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मुझे भपने मित्र ढॉँ० शिवकुमार शर्मा, एम०ए० (हिन्दी सस्कृत) पी-एच० ढौ० 
की नवीनतम रचता--'हिन्दी साहित्य गुग झोर प्रवृत्तियाँ' को हिन्दी पाठकों के सम्मुख 
प्रस्तुत करते हुए भत्यन्त हुँ का भनुभव हो रहा है। श्री धर्माजी पपने विद्यार्थीकास 
में ही भत्पन्त परियमी एव धष्ययनशोल रहे हैं। उन्होंने एम ०ए० की परीक्षा पें प्रधर्म 
श्रेणी के साथ विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था जो उनकी अध्ययव- 
घीलता का परिचायक है| तदनन्तर वे कई वर्षों तक दयातन्द कालेज, हिंसार में 
एम० ए० के विधावियों को हिन्दी साहित्य का इतिहास एंदं भाषा विश्ञात पढाते 
रहे हैं । गम्भीर-रे-यम्भीर विधय को भी सरत्त, स्पष्ट एवं रोचक हौती में प्रस्तुत 
कर देने की क्षमता के कारण वे प्रयने छात्र-वर्ग से पर्याप्त प्रशसित रहे हैं। धस्तु, 
ऐसे योग्य, परिश्रमी एवं घनुभदी प्रध्यापक की लेखनी से प्रसृत पह श्चता विष्दित 
रूप से ही सामान्य पाठक एवं उच्च वर्ग के विद्याधियों के लिए पर्याप्त उपयोगी सिद्ध 
होगी-ऐसपा मेग्र विःवम्स है 
प्रस्तुत,प्रुस्तक मे लेखक ने हिन्दी-साहित्य के चारो कालो पर विस्तार से 
प्रकाश डाला है । एक शोर उसने तंत्सम्बन्धी नवीनतम रामप्री का उपयोग करने का 
भी प्रयत्न किया है। लेखक का भपना दृष्टिकोण है किन्तु उसने भन्य दृष्टिकोणों से 
भी पाठकों को भ्रपरिचित नहीं रखा है । प्रत्येक काल की बाह्य परिस्थितियों, उत्ड़ी 
प्रान्तरिक प्रेरणा प्रो, उसकी मद्दत्त्वपूर्ण रचनाप्रो एव उसकी सूद्म श्रवृत्तियो का सुस्पष्ट 
विवेचन--एस पुत्तक की सबसे बडी विशेषता है। साथ ही शैली की सुकुमारता 
ल्िग्पता एव प्रवाहू-पूर्षता उसकी झतिरिक्व विशेषताएं हैं । 
ऐसे सुन्दर एवं उपयोगो प्रध की रचना एवं प्रकाशन के लिए में लेखक एव 
प्रकाशक महोदय को बधाई देता हुमा इसे जिज्ञासु पाठकों की सेवा में अस्तुत 
करता हूँ ] 


--प्रणपतिचन्ध पुर 


ग्यारह्वां संस्करण 


मुझे “हिल्दी-साहित्य युग प्ौर प्रवृत्तियाँ” के ग्यारहवा परिवर्षित् सशोधित 
सस्करण को सुयोग्य पाठको भौर मर्मेन्न विद्वानों के समक्ष भ्रस्तुव करते हुए हुए॑ भोर 
उत्साह का भनुमव हो रह» है.) इस रचना मे हिन्दी-साहित्य के इतिहास के विकासा- 
त्मक भर प्रव॒ त्यात्मक दोनो रूपो को प्रस्तुत किया गया है॥ वस्तृत ये दोनो पक्ष एक 
दूसरे के पूरक हैं। इसमे प्रत्येक काल की परिस्थितियों का तत्कालीन साहित्यक गति- 
विधियों के स्राजस्य दिखाते हू९<-मस्येक युग के उन प्रतिविधि लेखकों प्रोर 
उल्लेखनीय समस्याप्रो का भाजोचनात्मक विवेचने* क्र दिया गया है. जिनका जय 
उच्चतम कक्षामों के झत्रिवर्ग के सुर सम्बन्ध 'हैह, इस. उह इस की पूर्ति के लिए 
सकसनात्मड्ता का प्राप्नह स्वाभाविक था, किन्तु फिर: हिन्दी साहित्य के इतिहास की 
बहुत सी गम्भीर कौर के गे शगरेशशो को लिक्रि ते के रेखा गया है. शोर 
उनके समाधान क. ४,  न| 
मैं समत्दयाह्मक हर 
स्वीकृत तिष्कर्पों का उपस्थापत किया 'इटिहास से रद को में कितता विभा 
वाया हूँ, इसका निर्णय इतिहास के विज किमी के मीर क्षीह/ विवेक पर पाघा- 
रत है। पुस्तक के पन्त में परिशिष्ट रूप मे हिन्दी से पूर्वतर भाषापो के साहित्य की 
ऐठिद्वाप्तिक परम्परा, हिन्दी साहित्य पर सस्कृत, फारसी व उर्दू तथा अग्रेजी साहित्य 
के प्रमावों की चर्चा की गई है, जो कि हिन्दी साहित्य के समग्र भवबोघ के लिए पभाव- 
श्यक है | लेखक को इस प्रयास में कितनी सफलता मिली है, इसका निर्णय सुधी वर्ग 
की गुण प्राहकता भोर बिज्ञ पाठकों के विवेक पर विर्मर करेगा । 


हिन्दी-साहित्य के समस्त प्रधिकारी विद्वानो, जिनके इतिहास ग्रयों तथा शोष 
कार्यों वी बहुमूल्य सामप्री का प्रस्तुत पुस्तक मे उपयोग किया गया है उतके प्रति 
हादिक भ्राभार स्वीकार करना में प्रपना नैतिक कर्त्तव्य समभता हूँ । में पपने सुहृद्रर 
डा० गणपतिचद्र गुप्त एम० ए०, पी-एच० डी०, ढी० लिटु का प्रतीव कृतज्ञ हूँ, 
जिन्होंते इस विषय में सवदा प्रपने निर्देशों मोर सत्परामर्श भादि से मुझे उपकृत किया, 
बस्तुत यह तुच्छ प्रयास उनकी सतत शुभप्रेरणा का फल है। भे इस विषय मे भादर- 
भीय प्राचाय एवं रजिस्ट्रार हि श्र० वि० वि०, श्री प्रार० एस० शर्मा का भी भतीव 
प्राभारी हूँ। वे भ्रपने भाष में एक सस्या हैं। उनका व्यक्तित्व, ध्रपार ज्ञान, उनकी 
सहच प्रेषणोयता भोर सतत्‌ प्रेरणा का एक झालोक-पु ज है। वे जोवन से प्रध्यापक 
पौर मध्त्तिष्क से परम चितक हैं। ज्ञानाजंन भोर उसका वितरण उनका परम लदय है। 


अन्त में, मे भपनोी बूटियों घौर स्यूनतायों के लिए स्म-यादवा करता हुपा 

डृठी विद्वानों तथा पाठकों से विनम्न प्रारयंदा करूँगा कि वे इस पुस्तक के सम्बन्ध में 

प्रपने मूल्यवान सुझाव भेजकर हमें उपकृठ करें ताकि भविष्य में पुस्तक को झौर 
प्रधिक उपयोगी भौर भथुनातन ददाया जा सके 

++दिवकुमार धर्मा 


शादरणोय दिवगत कस्सू 
व ज्ञान के श्रदम्य पिपासु 
स्नेही ठिम्मा को समपित १ 


विषय-सूची 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को सामग्रो पृष्ठ १ ते ४ 
हिन्दी साहित्येतिहास स्रोत, भक्त एवं संत कवियों रो संबद्ध भ्राघारभूत ग्रन्थ 
विविध कवियों से सम्बद्ध काव्य सग्रह, प्राचीन ऐठिहासिक स्थान व शिलालेख 
जन श्रूठिया । ्् 
हिन्दी साहिन्य के इतिहास का इतिहास दृष्ठ ५ से १० 
हिन्दी साहित्येतिहास परम्परा, या 8. «5 
हिन्दी साहित्य का काज़/विभाजन . 7०. पृष्ठ श्श्से १६ 
काल विभाजन का सदय, कॉल विमोजन के विविध झाधार, हिन्दी साहित्य 
के परम्परागत काल दिगाजन की समीक्षा, ७५०84 ते क्वा मत, मिश्र वघुभनो तथा 
डॉ० रामकुमार वर्मा, राहुल साहुत्यायन (प्रादि के मत; । 
झ्रादि काल व | $ ६ चुष्ठ (७ से (०८ 
प्रस्तुत काल का नामकरण भोलपूर्वापर विष्तीण) प्रादिकाल युग की 
पृष्ठपूमि । सिद्ध साहित्य । नाथ साहित्य ' ३४२: पर धो 238 का हिन्दी- 
साहित्य पर प्रभाव । भादिकाल की गायाधो-की विशेषताएँ:/ तथा डिंगल एवं 
पिगल। भादिकाल के कठिप्य राप्तोकाव्य तथा कवि) नरपति ताल्ह* का बीसलदेव 
रासों। जागनिक का परमाल रासतो। घन्दबरदाई: पृथ्वीराज ,रासो। पृथ्बीराज 
रासो के विभिन्‍न सस्करण भौर उसका उद्धरण । पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता । 
प्रादिकालीत रासो प्रंथो की प्राप्ताणिझ्ता व घस्तित्द । धादिकाल में मुल हिन्दी-भाषी 
प्रदेश में हिन्दी रचदाप्नों का प्रभाव। प्रादिकाल में घरपश्नश्ा की कतिपय प्रमुख 
रपनाएँ। लौकिक साहित्य--भादिकाल के कुछ पन्य प्रसिद्ध कवि | विद्यापति का 
परबती साहित्य के प्रति दाय । 
काल पृष्ठ १०६ से ३२० 
परिस्थितियाँ । हिन्दी-साहित्य में भवति का उदय भौर विकास। भक्ति- 
साहित्य * सत-काव्य की पृष्ठभूमि । परिस्थितियाँ। निगु ध-भक्ति का स्वरूप । संत काव्य 
की सामान्य विश्वेपताएँ। सत-मत के घामिक तथा दाशनिक आदि पक्ष | सतनकाव्य 
पर बिविध सप्रदायों का प्रमाव। सत-काव्य की परम्तरा शौर विकास | सत-काब्य 
परम्परा के कतिपय प्रमुख कवि | संत-काव्य के साहित्य व भसाहित्य का प्रश्ना 
भक्तिकाल : सूफी प्रेम काव्य । छूफी मठ का उद्मव भौर विकास । सुफीमत के 
दिंदान्त । सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ ॥ सत एवं सूफी काम्यो की प्रवृत्तियों की 
तुलना । फारसी व हिन्दी के सूफी प्रेम काव्यों की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक प्रध्ययन । 
समातताएँ। भसमानताएँ । सूफी काव्य परम्परा शौर विकास । प्रेम पीर के प्रचारक 
कवि जायसी । सूफी प्रेमाश्यानों के प्रेम पर विदेशी प्रभाव । हिन्दी सूफी प्रेमास्यानक 
काब्य झोर धर्म प्रदार। सूफ़ी प्रेम कात््यों के निर्माण का लक्ष्य--मनौरजन। 
बैष्णवी भक्ति का उदय व विकास । राम-मक्ति झाल्ा का सदमव झौर विक्रांस॥ 
सगुण भक्ति काव्य की मान्यताएँ एवं विशेषताएँ। हिन्दी के सर्व श्रेष्ठ कवि महात्मा 
सुलस्लीदाप्त । तुलसी का नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण । रामभक्ति-साहित्य की प्रवत्तियाँ। 


( शाभ ) 


सगुण साहित्य में मघुर एंव रसिक्र भविति। राम वाब्य तथा इष्ण कार्यों का 
तुलनारमक भ्रध्ययन ॥ कृष्ण भक्ति साहित्य । मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति के नाना 
संप्रदाय । इृष्ण भकित्र काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। श्रप्टछाप कतिपय अमुख कवि[ 
कृष्ण भवित काव्य के'प्रेम में स्थूलता के समावेश के कारण | भवित-काल पक स्वर्ण 
युग । भक्तिकाल मे रचित गद्य साहित्य। 

रीति काल पष्ठ ३२१ से ४४५ 

साहित्य में एक नवीन साय । नामकरण । रीतिकाल की पूर्वापर सीमा । रीति- 

कालीत परिस्थितियाँ । रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख पभ्रवृतियाँ। रीति पर 
रीति निहपण । हिदी में रीतिनग्रयों की परम्परा भौर भाचाय केशव । चिकान, 
रीति बढ भौर रीति भुक्त घारा । ट्विन्दी रीति काव्य के मूल प्रेरणा स्रोत । + 
कालीन एवं रीतिकालीन कृष्ण काय्य की प्रमुख प्रदृत्तियाँ । द्विग्दी 'रीति प्रयों के 
निर्माता, प्रमुख झाचायें कवि । रीतिकाल के लोकप्रिय कवि दिद्दारी। रीति मुगव 
धारा। रीति मुक्त ग्यु गारी काव्य की सामान्य प्रवुत्तियाँ | रौति मुक्त घारा के प्रमुख 
कतिपय कवि । मुकतक काव्य की भावश्यकता भौर दोहा भादि छन्दों का प्रयोग। 
रीति काल मे प्रयुक्त प्रमुख छन्‍्द । रीति काव्य की (लीलता थ भष्लीलता। रीति- 
काल में रचित गश साहित्य । 

झाघुनिक काल पृष्ठ ४४६ से ६६७ 

परिस्थितियाँ । प्राधुनिक हिंदी रुहित्य की श्रमुश् प्रवृत्तियाँ। भाधुनिक हिंदी 

कविता का विकास एव प्रवृत्तियाँ। द्विवेदी-युग की कविता ) द्विवेदी मुग॒द्रज भाषा 
काव्य द्विवेदी-युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ॥ छायावाद मुग | छाथावादी कविता 
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। छायावाद के प्रमुख कवि भोर काव्य । प्रेम 4 मस्ती का काथ्य । 
राष्ट्रीय स्रॉसकृतिक घारा के कवि । छायावादी थुग॒ब्रज भाषा काव्य, हास्य व्यगात्मक 
काव्य ) उत्तर छायावाद युग॒प्रगहिदाद । प्रगेतिवादी कविता की प्रमृल प्रवृत्तियाँ] 
उत्तर छायावाद युग प्रयोगवाद या नई कविता) प्रयोगदादी या नई कविता की प्रमुश् 
अवृत्तियाँ॥ प्रयोगवष्द तथा नई कविता के कतिप्रय प्रमुख कवि  भवगीद भाधुविक 
दिन्दी साहित्पिक प्रव घक-काव्य। हिन्दी गद्य-साहित्य का विकास । हिंदी नाटक उद्‌- 
अब झोौर विकास। हिंदी गीठि नाट्य उद्मव भौर विकास । हिंदी उपन्यात्त साहित्य 
का विकास! हिंदी कहानी का विदास्त] नई कह्टानी। साठोत्तरी कहानी हिंदी निबघ- 
साहित्य का विकास । हिंदी आलोचवा-साहित्य का विकास । नई भालोचता, गद्य 
साद्वित्य की पन्‍्य विघायें ) 

परिद्षिष्ट (क) हिंदी से पृवंतर माषाभों का सादित्व पृष्ठ ६६४ से ६८४ 
परिश्षिष्ट (ल) हिंदी स्ांद्धित्थ पर घम्दृत साहित्प का प्रमाव पृष्ठ ६८५ से ६५४ 
परिध्निष्ट (ग) हिंदी साहित्य पर इस्लाम, फारसी एवं उर्दू का 

अम्ाव पृष्ठ ६६५से ७०४ 

परिश्षिष्ठ (घ) हिन्दी साहित्य पर भप्रप्रेणी साहित्य का प्रभाव पृष्ठ ४०५ से ७२० 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की सामग्री 


हिन्दी साहित्येतिहाश्र ल्लोत-हिन्दी साहित्य के इतिहास का भाषारभूत साम्रग्री 
को मुश्यत* दो भागों मे रखा जा सकता है - (क) भन्‍्त शाद्य तथा (ख) याहा 
सादय । प्रन्त साय के श्न्तर्गत उपसब्ध सर्थग्रग्नी को भी तीन रूपों में बाटा था 
सकता है--(१) भक्त एवं सन्त कवियों से सबद्ध भाधारमूत ग्रत्थ (२) कवियों 
विषयक काम्य सप्रह (३) साहित्यकारों की प्रकाशित व श्रभ्रकाशित रचनायें तथा 
कवियों के परित्रय से सबद पुस्तकों। बाह्य साद्य के भन्तगंत प्राप्त सामग्री चार 
रूपो में मिलती है-- (१) साद्वित्पिक सामग्री (२) प्राचीव ऐतिहासिक स्थान, शिला+ 
छेख, वश्ावल्लियाँ व त्रामाणिक उल्लेख (३) जन-श्रृतियाँ (४) विभिन्‍न सुगो की 
धान्तरिक व बाह्य परिस्थितियों की ज्ञापक सामग्री ! 

* साहित्य के इतिहास के लेक्षन कार्य में बाह्य सावय की भपेक्षा धन्त सादय 
झधिक विश्दसतीय झोर महत्त्वपूर्ण है क्योकि एक समन्दवित दुषव्टिकोण सपन्‍न इतिहास 
लेखक अपनी विवेकमगी सार शाहिणी बुद्धि से उस सामग्री से ग्राह्म व श्रामाघिक 
उपादानों को ग्रहण करता है। एक श्रेष्ठ इतिहास लेखक सवंदा “सार-सार को गहि 
रहे, धोषा दीए उडाप” के भ्रादर्श का दृढता से पराज्ञत करता है 


(फ) प्रन्त, साक्ष्य 
(१) भरत एवं सन्‍त कवियों से सब्द झाधारभृत प्रत्ष--इस कोट के प्रन्तगंत 
गोडुसनाथ द्वारा रचित “चोशयी झोर दो सो बयवत बेष्णवनों की बार्ता मे” माभादास 
रचित 'भक्त भार! 'गुरु ग्रन्थ साहब, 'गोसाई चरित्र, घुवदास लिपित 'प्रक्त 
मामावली' तथा सन्त बानी सग्रह व भन्‍्म सन्‍्तो की बानी भादि ग्न्य झाते हैं। 
चोरासी भौर दो सौ वावन वेष्णवत की वर्तामों में पुष्टि माय के भनुयागी बैष्णयों 
की जोवतियों पर प्रकाश शाला गया है । इनमें भ्रष्ट छाप के कृष्ण भक्त कवि सूरदास 
धौर न्फददास घादि सम्मिलित हैं। भक्त माल में भनेक मतों के व्यवितित्व से 
सम्बंधित १०८ धप्पय छन्दो का उल्लेख है । इमगे उतके जीवन भौर कृतित्व के शरे 
मे शरद्धा पूर्वक उल्लेख है। इनमें अनेक भक्त कवि भी हैं। 'गुरआन्य' साहब में 
बधीर रंदास सपा माभदास की थाणियों कप राप्रह है । “गोसाईं चरित्र” में पोस्वामी 
तुलशीदास के प्रीवत घरित्र की स्‍प्रलोकिक घटनाओों का बर्णेन मिलता है । सन्त 
डानी-सप्रह तथा भत्प सन्‍्तो वी दाती मे २४ सन्त रूवियो के जोवन-चरित्र भौर 
दाय्य सम्रह हैं (इन सब प्रन्थो में भरतों व सन्त कवियों के विषय मे स्तुत्यात्पक 


२ हिन्दो साहित्य: युग झौर अवृत्तियाँ 


कथन हैं, मत उनके उप्रयोग में इतिहासोचित सावधानता प्रपेक्षित है। गुरु 
मुखो लिएि में निवद्ध-हिन्दी कवियो के ग्रन्थों ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास के निर्माण 
में काफी उपयोगी सामग्री जुटाई है 


(२) दिदिघ कवियों से सदद्ध काप्य सपह--इस प्रकार के झतेक काव्य सप्रह 
मिलते हैं--करविमाला' में ७४ कवियों की कविताभो का सकलन है। 'कालिदास 
हजारा' में र६र कवियों बी एक हजार कविताप्नो का सग्रह है। भिखारी दास के 
'काब्य निर्णय' में जहाँ एक भोर काब्य के भादर्शों का उल्लेख है, वहाँ उसमें कुछ 
ऋवियों का सक्षिप्त निर्देश भी कर दिया गया है। “'सत्कवि गिरा विलास” में रेशव, 
चिन्तामणि, मतिराम भोर बिहारी भादि १७ कवियों की कविताशों का सपम्रह है। 
“कवि नामावली' मे लेखक ने दस कदियों का नाम गिनाकर उन्हें प्रणाम भ्रपित किया 
है। विद्वान मोदतरगिणी में ४५ कवियों का काव्य सप्रह है । सरदार कवि के “णूगार 
संग्रह! में काव्य के विविछ झगो के निरूपण के साथ-साथ १२४ कवियों की 
कविता्ों के उद्धरण प्रस्तुत बिये गए हैं । हरिश्चन्द्र के सुन्दरी-तिलक में ६६ कवियों 
के सर्वैयो का सप्रह है “काव्य-सपग्रह' मे झनेक कवियो का काव्य सद्रह है। मातादीन 
मिश्र के 'कवित्त रत्नाकर' मे २० कदियो का काव्य सम्रह है। शिवसिह सेंगर के 
भहार्वासह सरोज' में एक हजार कवियों का जीवनवृत्त भोर उनकी कवितामों के 
उदाहरण जुटाए गए हैं । इतिहास की सामग्री की दृष्टि से यह प्रन्थ काफी उपादेय 
है । 'विचित्रोपदेश” नामक ग्रन्थ में भनेक कवियों को कवितायें हैं! “कवि रत्लमाला” 
मे राजपूताने के १०८ कवियों की कविताएँ जीवनी सहित दी गई हैं। “हफीजुल्ला 
खाँ हजार” के दो भागों मे भनेक कवियों के कवित्त भोर सर्वेयों का संत्रह है। 
लाला सीता राम के 'सेलेकशन फ्राम हिन्दी लिद्रेचर' (58०८०७० ॥०ण पावता 
वुआध्ाक्षणा०) में भनेक कवियों की भालोचलाएँ भौर कविताएँ हैं। लाला भगवाददीन 
के 'सूक्ति सरोवर मे द्ज भाषा के भनेक कवियों की साहित्यिक विषयो पर सूक्तियाँ 
हैं। झृष्णानन्द ब्यासदेव रचित “राग सायरोद्धभुव राग कल्पद्र,म” में प्रनेक राग 
इागनियों के उल्लेख के साथ इष्णोपास दो सो से भ्रधिक कवियों के काव्य सप्रह हैं। 
नुदेग्दिजप भूखन' मे १ैधरेरे कवियो का काव्य सप्रह है। ठाझुर प्रसाद त्रिपाठी के 
“रस उन्द्रोदप/ मे २४२ कवियों की कविताों का सकलन है। उपयुक्त काज्य-सप्रहों 
की विषय वस्तु से स्पष्ट है कि इनमे झनेक कवियों की सूल्यवान कविताएं हैं शिनके 
झाधार पर सम्बद्ध कवियों को साहित्यगत प्रवृत्तियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। इन 
अन्धो से मध्ययुगीन हिन्दी कवियों और उनके काम्यों के दिषय में कापी तथ्यों का 
भरता चलता है । 

(ख) बाह्य सादप 
(१) साहित्यिक सामप्री के भन्तगेंत टाड का 'राजस्पान' नागरी प्रचारिणी 
रुमा की छोड रिपार्ट, मोतीलाल मेवरिया की "राजस्थान में हिम्दी के हस्तलिखित 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की सामप्री ह। 


ग्रन्यो की रोज, विहार में हस्तलिखित ग्रन्थ, हिन्दू इजूम एण्ड दरहा निज्म, कवीर एप्ड 
दि कबीर पंथ, हिस्द्री-भाफ़ सिस रिलीजन, इण्डियद थीजम, ए डिस्विष्टिव केटेलाग 
झाफ वाडिक एण्ड हिस्टारिकल मंन्युस्किप्ट, एन घाऊट लाइन भझाफ दि रिलीजस 
लिट्रेंचर भाफ इण्डिया, गोरसनाथ एण्ड दिकन फटा योगीज श्ादि प्रन्थ भाते हैं । 

टाड रचि। 'राजस्थान' में राजस्थान के घारण कविमों की चर्चा है।काशी 
नायरी प्रच्यरिणों राभा की खोज-रिपोर्टों मे प्रनेक भज्ञात कवियों सौर लेलको का 
परिचय एवं उनशी रघनापो के उदाहरण हैं॥ मोतीलाल मेनरिया ने भपने ग्रन्थ में 
गजरयान के झनेक शात य प्रज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचप पधोर उनकी 
रचनाप्रो के उदाहरण जुटाये हैं। ऊपर प्रंग्रेशी भाषा मे लिश्षित प्रत्थो की चर्चा की 
गई है उनमें हिन्दू धर्म भोर दर्शन के सिडान्तो के निरूपण के साथ साथ हिन्दी के 
प्रनेको १डिणे प्रौर भाषायों के विचारों की भी समीक्षा कर दी गई है। इन प्रन्पों 
में सषिकतर साहित्य के. घामिक तपा सांएकृतिक पक्षों पर प्रकाश डाला भया है। 
एल० पी० टेंसीटरो के 'ए डिस्क्रिप्टिव केटेलाग प्राफ़ बोडिक एण्ड हिस्टारिकस 
मैन्युश्तिप्ट' में राजस्थान मे रत डिगल काव्य के घ्रनेक विवरण हैं । 

(२) म्ाध्ीन ऐतिहासिक रचान व शिलालेश-- शिलालेख आबीन इतिहास 
पर भ्रकाश डासने मे पर्पाप्त सहायक पसिट होते हैं । घन्देल राज परमास (परमादि 
देव) के समय के जैन-शिलालेल तया भाबू पयंत के दाजा जेत भौर शतल के 
गिलालेल ततरलीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं । 

ऐतिद्वातिक स्थानों के मन्तगंत काशी में कबीर घोरा, प्रसीपाट, कबीर की 
रुणषि, दसती जिले मे झामीतदी गा तट, प्रमेठी मे जायसी की समाधि, राजापुर मे 
तुलगी की प्रस्तर भूति, सोरो मे तुससीदारा के स्थान का भ्वरेष तथा मरसिह्‌जी 
का मन्दिर, बे शवदाह् का रथान टोकमगढ़ भौर सागर भादि धाते हैं । 

(३) जन-मभतियौ--उपयु क्त सामग्री के स्तिरिक्‍्त कवियों की जीवनियों 
भौर उनहो साधता से सबद्ध स्नेक जन-श्रुतियाँ प्रचलित हैं॥ नि.सन्देह जन-थुतियाँ 
विशेष प्रामाणिक नहों होती किन्तु उनमें सत्य की भोर कुछ सकेत श्वश्य मिल जाते 
है। घन-थुतियाँ शतान्दियों से जन जिद्धा की सवारी करता भा रही होती हैं, 
पत. इनमे झतिरंजना का योद भावश्यक है। फिर भी एक कृति इतिहासकार ढो 
मनीषा उनके प्रहणीय झशों का साथंक उपयोग कर लेती है। 

(४) विभिन्‍न गुगो की परिस्थितियों की शोषक सामग्री में बिमिलमुरोंके 
इतिहास प्रादि प्रस्ष भाते हैं । 

ऊपर हमने हिन्दी-साहित्य के इतिहास की जिस भाधारभूत सागडौ क्‍्रषशा 
मूल सघोतो की चर्चा की है, दह इतनी प्रपर्पाप्ता है कि उसके भाषार पर हिन्दी 
साहित्य का एए मुनिश्वित व प्रामाणिक इतिहाप्त तैशार हो पाना कठिम है। प्रत: 
इस उह5प को पूति के लिए भारतीय विश्वविदयालरों दवाएं गत ४०८१० वर्षों में शत 
दिशा में किए गए महत्वपूर्ण भनुसंघानों घोर कोइ प्रशश्यो को सामप्री का सावशनी 


६3 हिन्दी साहित्य : म्रुप श्रौदद प्रवृत्तियाँ 


पूर्वक उपयोग भ्रावरयक हे / इन झनुसानो से काफी महत्वपूर्ण तथ्य झांलोक में प्राए 
हैं । भाषुनिक काल के इतिहास के लिए डा० माताप्रसाद गुप्त तथा डा० प्रेमनारायण 
टडन झादि भ्वेको लेखको द्वारा समकालीन लेखके झ्ौर उनकी रचनाप्नों के वृत्त 
संग्रह निर्देशिकाओो के रूप में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 

लिष्कपें 

प्रन्त: सादय में-- 

(१) भक्त ब सन्त कवियो तथा प्रन्य कवियों से संबद्ध रचनाएँ । 

(२) कवियों एवं साहित्यकारों की प्रकाशित रचनाएँ। प्रप्रकाशित रचनाभों 
का उपयोग तनिक दुष्कर व्यापार है । भ्रतेक भनुसधात रत सस्याएँ प्रकाशित रच- 
नाभों के प्रकाशन कार्य में सलग्त हैं । 

(३) झनेक कवियों के काव्य सम्रह। मध्ययुगीन कवियों के बोध के लिए 
प्ाव्यक हैं । 

बाह्य साक्य-- 

(१) राहित्यिक सामग्री (२) शिलालेख तथा ऐतिहासिक स्थान (३) जब 
श्रूतियाँ (४) विभिन्‍न युगो की प्रान्तरिक भौर बाह्य परिस्थितियों का बोध कराने 
वाले प्रन्थ। 

झाघुनिक काल के इतिहास के लेखनाथे-साहित्य के विभिन्‍न श्रंगो, रूपों, 
धाराधों तथा प्रवृत्तियों से सबद्ध भ्रनेक अ्नुसघानात्मक शोध प्रबन्ध तथा समकालीन 
लेखकों तथा उनकी रचनाभो के दुत्त संग्रह उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 


हिन्दी साहित्थ के इतिहास का इतिहास 
(हिन्दो साहित्येतिहास परम्परा) 


उन्‍नीसवीं दाताब्दी के भनन्‍्त तक झनेक कवियों भौर लेखकों दारा घनेक ऐसे 
ग्रन्थों का निर्माण हुशए जिनमें हिल्‍्दी के साहित्य के जिर्मातायों के व्यक्तित्व भौरः 
जतित्व का उल्लेख मिलता है किन्तु यह सब कुछ व्यष्टि रूप से हुमा, समष्टि रूप से 
नही । इसके प्रतिरिक्त उनमे समग्र ऐतिहासिक चेतना का भी झभाव है| उदाहरणापें 
'चोरासी वैष्णवन की याता”, भवत्रमाल झोर कविमाला प्रादि में कवियों का निर्देश 
किसी घर्मं भयदा सम्प्रदाय विशेष की मावना से किया गया है, व्यक्तित्व भयवा 
ऋतित्व को ध्यान मे रखरूर नहीं। इनमें करल क्रम ठथा सन्‌ सम्दत्‌ भादि का भी 
गाव है। भ्रत इन ग्रन्थों को सच्चे श्र्थों मे इतिहाप्त कह सकना कठिन है । 

यह एक प्ाइचर्य को दांत है कि भ्रव तक की जानकारी के प्रनुसार हिन्दौ- 
साहित्य के इतिहास का सर्वेश्रयम लेखक एक विदेशी फ्रें विद्वान्‌ गाँसों द वॉसी 
रहरता है। उन्होंने फेंच भाषा में "इस्त्वार द ला लितेरत्यूर ऐंदुईँ एंद्रस्तानी” 
नामक ग्रन्य में प्गरेजी वर्ण क्रमानुसार हिन्दी प्ौर उदू' माया के भनेक कवियों भौर 
फवियजिियों का परिचय दिया है। प्रन्य के झारम्भ मे लेखक ते २४ पृष्ठों की भूमिका 
मे हिन्दो भाषा भोर उसके साहित्य के विधय से दिचार प्रकट करते हुएं उद्द भाषा 
को हिन्दी के भ्रन्तरंत सम्मिलित कर लिया है । इससे ग्रल्य का कलेवर अत्यधिक बढ 
गया है। लेखक मे पझपने प्रत्यथ के भाषे से भी मधिक पृष्ठ उद्दं कवियों की साहित्य 
साधना मे व्यय किए हैं। नि स्न्देह ठोंसी का उक्त प्रयास भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 
भनुचित नहीं है किन्तु हिन्दी के कवि जयशकर प्रसाद तथा उद्ग' के कदि इकबाल को 
एकत्र उपन्यस्त करने में किसी भी दुल्टि से कोई भी प्रोचित्य नहीं है। लेसक से 
हिन्दी के प्रघान कविऐो की जीवनियों प्रोद उनके काव्य प्रन्यो का विवरण प्रस्तुद 
किया है। साहित्यगत प्रवृत्तियो की चर्चा नहीं की है। तोंदो ने काल विभाजन का 
भी कोई प्रयास नहीं किया है। उपयुक्त परिसीमामो झौर न्यूवताम्रों के होने के 
बावजूद भी तोंदी के इतिहास का साहित्यिक भोर ऐतिहासिक महत्व है। भारत से 
बहुत दूर फ्रा्त देश मे बेंठकर विदेशी भाषा में हिन्दी साहित्य का इतिद्वास लिखना 
कोई कम महत्वपूर्ण नहो है । तॉसी के ग्रस्य का महर्व उसकी उपलब्धियों के दुष्टि- 
कोण से नही बल्कि नवीन दिशा की झोर अग्रसर होते के प्रारम्भिक स्तुत्य प्रयास की 
दृष्टि से घरॉकना चाहिए। इस रूप से तॉसी हिन्दी सराहित्येतिहास लेखन-परम्परा 
मैं इतिहास के श्रीगणेश कर्ता एवं प्रदत्तेक के गोरवन्यूणे स्थान के भषिकारी ठहरते 


६ हिन्दी साहित्य युद और प्रवृत्तिया 


हैं। ताँसी के उबत ग्रन्ध -हिन्दी साहित्य के सदृप्रथम इतिहास का हिल्दी भाषा मे 
झनुवाद होना प्रावस्यक है। 
इस परम्परा का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रनथ शिवर्सिह सेंगर का * शिवस्तिह सरोज 
है। इसमे लगभग एक हजार भाषा-कवियों के जीवन चरित शोर उनवी कवितापों 
के उदाहरण जुटाये गए हैं । कवियों के जन्मकाल तथा रचनाद्राल ग्रादि के भी 
सकेत कर दिये गए हैं हाताकि वे झषिक विश्वसनीय नही हैं । तॉसी के ग्रथ मे 
'हिन्दी-कवियों की संख्या ७० से कुछ ऊपर थी किन्तु शिर्वासिह्‌ सरोज में उकत्र राझया 
को हजार तर पहुंचा कर इस परम्परा को भागे बढाया गया । इतिहास वी दृष्टि पे 
इस ग्रथ का प्रधिक महर्व नहीं है, फिर भी, इसमें हिन्दी साहित्य के इतिहास लेलन 
के लिए उपयोगी सामग्री को व्यापक रूप से सकलित कर दिया यया है प्रौर यही इस 
की विशेषता है। 
जाजँ प्रियर्सेत के “द मॉर्डन वनेक्युलर लिट्रेचर प्रॉफ हिन्दोस्तान ' का प्रका- 

शान १८२२ में एशियाटक सोसायटी झोँफ बगाल की पश्चिका के विशेषाक वे रूप में 
हुप्ता। यद्यपि प्रियस्ंत ने मुख्यत 'सरोज' को ही भ्राधार बताया हे। करिम्तु उसते 
पपने प्रन्थ में काल विभाजन के साथ समय समय पर उठी हुई भ्रवृत्तियां का भी 
दिग्दर्शन करा दिया है। प्रत प्रियर्सन का प्रयास भपेक्षाकत क्‍्षिक व्यर्वास्थत वे 
डेज्ानिक है। इसमें कवियों को सख्या ६५२ है। यद्यपि इस प्रत्य के नाम से इतिहास 
के भाव का बोध वहीं होता न पे सच्चे भर्षों मे हिन्दी साहित्य का पहला इति 
हास माना जा सकता है। ड्रिसंते ने हिन्दी साहित्य के स्वरूप प्रौर विकास से 
सम्बद् जिन मान्यतामरो की स्थापना की वे भागे चलकर इतिहास लेसको का जिस 
हिसी रूप भें पथ प्रदर्शन करती रही। जा प्रियर्सन ने हिन्दी भाषा, उसके साहित्य 
शा उसके होत निर्धारण में जिस निश्चवात्मिका वेशानिक बुद्धि का पत्चिय दिया 
बह निदान्त प्रशस्प है। उन्होने हिन्दी भाषा की परिधि से सस्हृत, प्राइत, प्रपश्न 
हवा छू भाषाभो को बाहर रछा। उन्होंने तॉँही भोर दिवसिह रारोज ने प्रतिरिकत 
अक्‍्तमाल, गोसाई 'घरित्र, हजारा नामघारी प्रन्पो तथा भ्म्य काव्य सप्रहोंकों 
सामग्री का उपयोग करते हुए, यया-स्थान मूल भाषारों के सदर्भों के भी सद़ेत कर 
दिये हैं। इससे उनके एक सण्बे इतिहास सेसक के लिए झत्यावश्यक गुण--वदस्पता, 
ईमावदारी, प्रामाणिकता, समम्वयात्मकदा, ऐतिहासिक चेतना, समानुपातिकता तथा 
समप्रवा भादि लक्षित होते हैं। उन्होने उपलब्ध सामग्री को काल क्रमातुततार रखा। 
काल विभाजन करते हुए भत्पेक भध्याय को काल विशेष दा सूचक बनाया । प्रत्येक 
प्रध्याय के प्रन्त मे उत्त काल के भौण कवियों का उल्लेख किया। प्रत्येक काल की 
परिस्थितियों, प्रवृत्तियों भौर प्रेरक स्लोतो का निर्देश किया। हिंदी साहित्य ने विकास 
ऋम छो गाता प्रवृत्तियों के रूपो-घारण काव्य, घासिक काव्य तथा दरवारी बाब्य 
हुप मे रखकर भवित काल को हिन्दी का स्वणेकाल घोषित किया । सच यह है कि 
शर्ट एछ विदेशी विद्वान्‌ तोंसी द्विन्दी साहित्य के इतिहास के सर्वेश्रषम लेखक ठदरते 


रहती पताहित्य के इतिहास का इतिहात छे 


हैं तो हिन्दी साहित्य के इतिहास को दैजानिक पद्धदि पर सर्दअ्रधम सुब्पदस्थित सप छे 
प्रस्तुत करने को श्रेय भी एक विदेशी विद्ात्‌ जाजे प्रियर्तेत को है। 

इतिहास लेखन की परम्परा को प्लागे बढाने के दोत्र मे मिथ बन्धुशों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। इल्टोंने चार भागों में मिश्र बन्चु विनोद लिखा। इसके 
२२१० पृष्ठ हैं। इसमे ५००० से प्रधिक कवियों के विवरण दिये गए हैं। इससे 
प्रनेक झज्ञात कवि प्रकाध में भाये । मिश्र-्वन्यु विनोद में साहित्य के विविध धगों पर 
प्रकाश डालकर साहित्यकारों का साहित्यिक मूल्याक़न कर दिया गया है तथा उस 
की श्रेणियाँ वना दी गई हैं। मिश्ववन्धुधो ने काव्य समीक्षा करते समय परपरागव 
पिद्धाल्तों का भनुसरण किया है. भत उनमे भाधुनिक समीद्ग दृष्टि रा भ्रभाव है। 
भत्ते ही मिश्र वस्घुमो ने भपने प्रन्‍्य को इतिहास का नाम नहीं दिया किन्तु इसे एक 
झादर्श इतिहास बताने मै उन्होंने मरसक प्रपास किया। नि सन्देह उत्हें इस ्थि| 
में प्रपते पूर्वदर्ता इतिहास लेखको से भ्धिक सफलता मितली। प्राचार्य शुक्ल ने मिल्र- 
बस्पुप्रों के महृत्त्द को स्वीकार करते हुए लिखा है--”+वियों वे परिचयात्मक विव- 
रण मैंने प्राय. मिप्र बन्घु विनोद से जिए हैं” । मिश्र बन्चु विनोद परवर्ती इतिहास 
लेशको के लिए एक प्राधार प्रत्य का काम करता रहा है। 

हिन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रस्यों के इतिहास में प्रावायें रामवता शुक्ल 
रदित 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” का भतीव महत्वपूर्ण स्पान है । यह मूलतः 
“नापरी प्रचारिणी समा” द्वारा प्रकाशित हिन्दी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 
लिखा गया था। भ्रागे चलकर इसके परिवर्दधित रूप को स्व॒तत्त्र पुस्तक की रूप 
मिला। भाषा घुक्ल ने साहित्य को जनता की दितवृत्तियो का पतिबिम्द स्वीकाट 
कर उसकी उत्तरोत्तर विकासोस्मुख्ध प्रवृत्तियों को तदपुगीन व्यापक परिस्यितियो-- 
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक प्रादि के व्यापक संदर्भों के भालोक 
में देसकर इतिहास के दिकासवादो दृष्टिकोण का परिचय दिया। उन्दोंने कवियों 
की सह्या की प्रपेक्षा कवियों के साहित्यिक मूल्याकत को प्रधिक महत्त्व दिया। 
कवियों के निरूपथ में भ्राघुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रपताया। कार खंडों 
भौर काव्यपाराधो का सुनिश्वित वर्गीकरण कर कवि भौर सेखको की शैली-विशेष 
का वैधानिक विश्लेषण कर उपधुव्ध उदाहरण जुटावे धोट इस दिया मै उन्हे प्रसा* 
घारप सफ़तता मिली। घाचायय शुक्स ने हिल्दी साहित्य के इतिहास को चार काल* 
सडों--वीर गाया काल, भविठ काल, रोति काल तथा झ्माथुनिक काल से विभकत कर 
नके दोहरे नाम भी जुटाये । भक्ति, रीति भोर घाधुतिक काल को नाता धालाप्रों, 
धाराप्रो भौर उपविभागों मे विभवव किया । सरलता, निश्वयात्मकता भौर रृपष्टता 
के कारण छुकप जी का उक्त काल विभाजन बहुत समय तक अ्चलित भौर मान्य 
) हा इतना सब कुछ होते हुए भी झाचाये शुक्त्र के इतिद्वास को कतिपय परिसीमायें 
हैं, जिन्हें भ्राचादे शुक्त की परिसोमाये न सउक रर इतिद्धास को परिसीमायें मरना 
चाहिए। पघाज का बहुदावन सब्पस्त प्रदुदु इतिहास लेखक घुकत्र जी के समुचे कास- 
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विभाजन, काल सीमा निर्धारण, काव्य धाराशों के वर्गीकेरण, काव्य घायमो के मूल 
स्तोेततो के सक्तीकरण झादि को संदेह की दृष्टि से देखता है भौर उसका ऐसा व्यवहार 
समीचीन भी है। शुक्ल जी द्वारा इतिहास के तैयार करने के समय मे हिन्दी का 
प्राचीन साहित्य प्राय भनज्ञाव, भ्रप्राप्य भौर भश्काशित था । उस समय प्ाज क हिन्दी 
जगत का विकसित प्रनुसघान भपनी शैशव भवस्या में भी नही था । भत उनके सामने 
एक सुवैशानिक इतिहास के लिए भपेक्षित समृद्ध व सुपुष्ट प्राघारभूत सामप्री का 
प्रभाव था। भझत उन्हें कल्पता भोर पनुमाव का भाग्य लेता पडा । इससे तथ्य निरू- 
दण श्रौर तत्सम्बन्धी निष्कर्षों के श्रतिपादन में न्यूनताओों व अुटियों का रह जाना 
स्वाभाविक था। प्रपर्याप्ठ सामग्री के कारण उनके इतिहास मे एकपक्षीयता का भा 
जानता मी भनिवार्य था । इन परिसीमाशों के बावजूद भी हिन्दो-साहित्येतिहाम- 
परम्परा में शुक्ल जी का इतिहास मील के पत्थर के समान है । यह भपने विषय का- 
सर्वश्रधम इतिहास है जिसमे प्रत्यन्त व्यापक सूक्ष्म दृष्टि, विक्राप्तदादो दृष्टिकोण, 
विशद विवेचन व विश्लेषण तथा तर्कानुमत निष्कर्ष एकत्र मिलते हैं ॥ भ्राज के हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के विशाल भवत की सुदृढ नीब प्रप्नतिम तथा सशक्त प्राल्ोचेक 
एवं समर्थक सक्षम इतिहासकार झावाय॑ शुक्ल ते रख दी थी / 
हिन्दी साहित्येतिहास-ब्खला मे झाचार्य हजारो असाद द्विवेदी के प्रस्यो-+ 
हिन्दी साहित्य की भूमिका, हिन्दी साहित्य . उद्भव भौर विकास तथा हिन्दी साहित्य 
का प्रादि काल झादि एक नवीन दिशा को भ्रस्तुद करते हैं । इनमे एक नवीन दृष्टि, 
नूतन सामग्री भौर भ्रभिनव विवृति ऐै। प्राचायें शुवल ने भ्रत्येक युग के साहित्य की 
प्रवुत्तियो के निर्धारण में गुगीन परित्ितियों को प्रमुखता दी जबकि प्राचार्य द्विवेदी 
मे एस देश की प्राचीन परम्पराप्रों, एतद्रेशीय सस्कृति के धारावाहिक रूप, शास्त्रीय 
एवं लोक परम्पराप्नों के व्यापक सदर्भ में प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्दाश्न किया । 
उदाहर्णा्थ द्विवेदी जी ने सप्रमाण सिद्ध किया कि हिन्दी साहित्य में भक्ति का 
झास्दोलन न तो निराशाजन्य परिस्थितियों का परिणाम है भोर म ही यह इस्लाम 
में की प्रतिक्रिया की उपज है बल्कि भारत के दर्शन, घर्मं व साधना वा स्‍्जस 
कमात्मक प्रस्फूटन है। इसी प्रकार उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सन्त मत पर 
विदेशी प्रभाव की कोई छाया नहीं है प्रत्युत्‌ सन्त साहित्य का भूल नाथो भौर छिद्धो 
की वाणियों मे निहित है। उन्होंने प्रेम काव्यो का स्रोत सस्कृत, प्राकृत भौर प्रपभ्नश 
काव्यों की प्रेमात्मक काब्य झूड़ियो भौर सरम्परासो मे खोजा | ' हिन्दी साहित्य का 
आदि काल” द्वारा उन्होंने हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल को एक नई दिश प्रदान - 
की भौर इसके साग-साथ समूचे भध्यकालीन प्ताहित्य को*एंक नवीन, व्यापक एव 
छदार दृष्टिकोण से देखने की प्तेरणा दी ॥ भत' हम वह सकते हैं कि आचाये द्विवेदी 
के रप्यणत्तीक उ्पीएतय के ओके फोए पण्णए्एफे, बाण पल्यपुर्, एयेयणात्यक अप्ययन 
कर उनका सानवठावादी दृश्दि से झतीव सहानुमूत्िपू्वक थुनराख्यापन डिया है । 
प्राचायं शुक्ल मे युगीत प्रवृत्तियों का विस्लेषण केवल एक दक्षीय परिस्थितियों के 
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आाघार पर क्या जबकि द्विवेदी जी मे उन्हें सस्‍्कृति प्र शास्त्र कौ पूर्व परम्पसपों 
वा सुपुष्ट व सुसमृद्ध दुढ भाघार प्रदान क्या है। प्रतः द्वविदी जी का इतिहास 
शुक्स जौ के इतिहास का पूरक है। भाचायये द्विवेदी भष्रतिम ऐतिहासिक चेतना 
छपा पूर्व परम्पराम्ो के बोध की पारद्शिनी दृष्टि से सम्पन्न एक सशक्त इति- 
हासकार हैं । 

इस परम्परा मे प्लाचायें द्विवेदी के इतिहास ग्रन्थों के प्रायः साथ-साथ 
डा० राम रुमार वर्मा के ' हिन्दी साहित्य का शानोचनात्यक इतिहास” का प्रसशन 
हुप्रा । इसमे लेसक ने ६६३ से १६६३ ई० की कालावदधि को लेकर मक्तिकाल तक के 
इतिहास का झालोचनात्मक धष्ययन किया है । डा० वर्मा ने भाचायें शुक्त्र की पद्धति 
या भ्रनुकरण किया है। इन्होंने काल खड़ो भोर काव्य घाराप्रों के नामकरण मे घोड़ा 
परिवर्तेत कर दिया हैं। वीरगाथा काल को चारण काल कहा हैं भ्ौर इसग्ने पूर्व संघि 
काल को जोदे दिपा है जिसमें भ्रपश्न श भाषा के प्राय सारे कवियों को समेट लिपा 
है पोर प्रपभ छव के प्रथम कवि स्वय भू को हिन्दो साहित्य का आदि कदि घोषित 
किया है जो कि ऐठिदासिक, साहित्यिक भौर भाषा बेज्ानिक दृष्टि से सर्वेधा भ्रवाछ- 
मीय है । काव्य घाराश्ो के नामकरण मे लेखक ने 'सन्ठ काव्य! व प्रेम काव्य' आदि 
शोपेको का सा्ंक प्रयोग किया है। साहित्यकारों के मूल्याकन में लेखक ने कलात्मकता, 
सहृदयता एवं नंसगिक्‌ कवि हृदय का परिचय दिया है। परिणाप्तता शैसी-अबाह 
पूर्ण, रोचक, स्तरस प्रौर हृदयावर्जक है झोर यही इस पग्रय की लोकप्रियता का मुख्य 
कारण है। 


विभिन्‍न विद्वानों के सहयोग से लिखित एवं डा० घीरेन्द्र वर्मा द्वारासपा दित 
“हिन्दी साहित्य/ कई दृध्टियों से उस्लेखतीय है । इसमें साहित्य फे इतिहास को तीन 
काल सदो--पझादि काल, मध्य काल तवा प्रायुनिक काल--में विमकय जिया गया है। 
समम्त काव्य परम्पराप्रो वा वर्णन स्वतन्त्र रुप से क्या गया है। 'रासो काव्य 
परम्परा को नवीन रूप से जोड़ा गया है। काल-विभाजन, विषय निहूपण एवं शैली 
भादि को दृष्टि से उक्त ग्रय »चाये शुक्ल के इतिहास से काफी मिन्‍त्र है। विभिन्‍न 
सेखको द्वारा रचित होने के कारण इसमें एकरूपठा झौर भन्विति का भगाद है। 


इछचर “नाय्री अचारिणे समा काशी “हिन्दी खाहित्य का वृहद्‌ इठिहास! प्रकाशित 
करने को विशाल योजना के क्रियान्वयन में सलम्न है । योजनानुसार हिन्दी साहिरप 
के इतिहास को धनेरु मांगों में निकालने का विचार है इस उद्देस्य की पूर्ति के लिए 
इतिहास लेखन के कठिपय दिद्धान्ठो और पद्धतियों को निर्घादित कर लिया गया है।॥ 
इतिहास का प्रत्येक भाग विभिन्‍न झविकारी विद्वानों के सपादन में लिखा जा रहा 
है। इस दिशा में घताधिक दिदान्‌ भमुल्य सहयोग प्रदाद कर रहे हैं। इस श्खला से 
प्रद तक प्रकाहित खडो में डा० नग्रेन्दर द्वारा सपादित थष्ठ माग---रोठिवाल, प्नत्यन्त 
महृत्त्वपूर् बन पडा है ॥ भनन्‍्प खड़ो का प्रकाशन शीौ्त प्रत्याशित है। समुद्दी योजना 
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की सफलता समर्थ सपादन एवं विभिन्‍न विद्वानों की मूल्यवान्‌ विद्वतापूर्ण गवषणाप्रो 
पर निर्मर करती है । 

हाल मे ढा० नगेन्द्र के भ्रतीव कुशल संपादन मे “हिन्दी साहित्य का इतिहास! 
वा 'हिन्दी वाह मय वीसवी शी” इतिहास सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
हैं। इसमे प्रनेक भधिकारी विद्वानों ने इतिहास के विभिन्‍न पद्चों पर व्यापक व गहन 
दृष्टिकोण से लिखा है। इनमे इतिहास के कई भज्ञात पक्षो को प्रकाश में लाया गया 
है तथा ज्ञात पक्षों को वैज्ञानिक तथा विकासवादी नपरे आज़ोक मे प्रस्तुत किया गया 
है। इस दिशा भे कृती सपादक तथा लेखक वर्ग का प्रयास नितान्त स्तुत्य है । 

उपयुक्त इतिहास ग्रन्पों के ग्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्‍न काल खडो, 
काव्य रूपो भ्रौर धाराग्रो पर प्रनेक शोघ प्रवन्ध-एवं समीक्षात्मक ग्रन्थ प्रकाश मे प्राए 
हैं। इनमे साहित्य के प्रनेक भज्ञात तथ्यों और अविर्णीत प्रश्नों को नवीन दृष्टिकोण 
मे नवात्रोक में प्रस्तुत विया गया है । हिन्दी झ्रनुसधान जगत्‌ के इन नवीन निष्कर्षो 
और परिणामां का अ्तोव सतकुतापूर्वके समन्‍्दयन एवं समाहितीकरण इतिहास- 
सेखन की दिशा म प्रभी शेष है। नवीन शोध परिणामों भौर विकद्ित साहित्य चेतना 
के प्रालोक में हिस्दी साहित्य के इतिहास का पुनांठन शोर लेखन पावश्यक है। 
विसम्देह प्राज हिन्दी साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित शताधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं 
न्‍्तु भ्रभी तक इस दिश्ला मे उचित व सन्तोष॒जनक प्रगति मही हुई है। प्रस्तुत पुस्तक 
की उक्त उद्देश्य की पूर्ति का प्र्थ समझता चाहिए। 


हिन्दी साहित्य का काल विमाजन 


काल विभाजन का सदाय---काल झखड़ एवं निरवधि है। इसकी निरवेहिन्न 
घास सदंदा भजल्न गति से प्रवाहित रहती है । केवल बोध की सुकएता के लिए उसका 
कतिपय भागो, उपविमागो, खडो तथा उपल्लड़ो मे विभाजन और भूत, घतंमान एवं 
शविष्य के रूप में सीमा निर्धारण प्रादि कर सिए जाते हैं ॥ किसी विषय वस्तु के 
सम्यक भववोध के लिए उस्ते नाना तत्त्वो, खड़ो, पक्षों तथा वर्गों में विभक्त कर लेना 
सैद्धान्तिक भ्रौर व्यावहारिक दोनो दृष्टियों से समत है ॥ भ्रष्ययन की यह वैज्ञानिक 
सुब्यवस्था काल विमाजन का प्रधान लक्ष्य है। भिन्‍त भिन्‍न कालो की भिन्‍न भिन्‍न 
परिस्थितियों के ब्यापक सदर्भों में प्रणीत साहित्य की प्रस्तनिहित चेतना के कमिक- 
विकास, उसकी प्रदृत्तियो प्लौर परम्परामो के विकास तथा हृ/।स एवं दिशा परिवर्तन 
भादि को कहानी को सकृररण स्पष्ट करदा काल विभाजन का प्रघात लक्ष्य होना 
चाहिए | यदि कोई काल-विभाजन उक्त लक्ष्य की पूर्ठि नही करता तो उसे भसगद 
भौर भ्रान्त समभना होगा । 

काल विभाजन के विविध झाघार--सामान्यत साहित्य के इतिहास का काल 
विमाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कमी-कभी 
नामकरण के किसी सुदुढ प्राघार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी भप्रत्यन्त 
प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है---जंसे 
भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग तथा प्रद्माद ग्ुग ग्रादि । कभी-कभी साहित्य सूजन की प्रमुख 
ईीलियो के प्राघार पर काल विभाजन कर लिया जाता है जैमे--छायावादी गुग, 
प्रगतिवादी तपा भ्रयोगवादी युग भादि । इसके झतिरिक्त कभी-कभी मानव मनोविज्ञन 
भौर तक्कालौत साहित्य की किसी प्रमुख प्रवृत्ति को नामकरण का झाधार बना तिया 
जाता है। मानव-मनोविज्ञान किसी भी कालावधि को सामान्यतया तीन भागों मे विमकत 
करठा है--भादि (प्रारम्मिक) मध्य झौर भन्त या घाघुनिक । वीरयाया काल, भक्ति 
काल तथा रीति काल का नामद रण तत्कालीन साहित्य की प्रमुख भ्रवृत्तियो को द्योतित 
करता है। कभी कभी साहित्य में प्रनेक घाराएँ झौर भदुत्तियाँ एक साथ समान बेग 
से उदित धोर विकसित होती हुई दृष्टिगोचर होती हैं । इस प्रकार की सक्रमणशीलता 
एवं किसी विद्चिष्ट भ्रवृत्ति के श्रघान और भप्रघाद होने की प्रनिर्त॒यात्मक स्थिति में 
साहित्य का प्रष्ययन उसके काज्यरूप भेदो के भाषार पर कर लिया जाता है। देशी 
तथा विदेशी विद्वान्‌ इतिहास लेखको ने सस्कृत साहित्य का विश्तेषण काव्य छप-मेदों 
है प्लाघार पर किया है। प्रस्तु। उपयुक्त चचित साहित्य के इतिहास के काल विभा- 
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जन के विविध आधारो मे से किसी को भी पभ्रपनाया जा सकता है किन्तु स्मरण रखना 
होगा कि उस भ्राधार को साहित्य की भ्रन्तनिहित चेतना के क्रमिक विकास्न के समग्र 
प्रवदोध वी प्रक्तिया से साधक सिद्ध होना चाहिए न कि बाघक | यदि कोई प्रापार 
साहित्यिक चेतना का प्राशिक बोध कराता है तो उसे एकागी समभना चाहिए। 
साहित्य का कैन्द्र मानव है भत कात विभाजन उसके पुष्कल बोध को प्रस्तुत करे न 
कि खडित बोध को । 


हिन्दी साहित्य के परम्परागत फाल विभाजन को समोक्षा 
हिन्दी साहित्य के इतिहास वे प्र(रम्मिक लेखको--गार्सा द तॉसी तथा शिव धिह 
सेंगर मे काल विभाजन की प्रोर कोई ध्यान नहीं दिया । हिन्दी साहित्य के काल 
विमाजत का सर्वप्रथम प्रयास जार्ज ग्रियर्सतत ने किया। उनका काल-विभाजन कम 
निम्नस्थ है .--(ब) चारण काल (७००--१३०० ई०) (से) पद्धहवी शती वर 
घामिक पुनर्जापरण (ग) जायसी की प्रेम कविता (घ) ब्रज का कृष्ण सप्रदाय (च) 
मुगल दरबार (७) तुलसीदास (ज) रीति काम्य (फ) तुलसीदास के भ्रन्य परवर्ती 
(व) भट्टारहवी शताब्दी, (य) कम्पती के शासन में हिन्दुस्तान, (द) विक्टोरिया के 
दफ्सत मे हिन्दुस्तात। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है यह काले विभाजन न होकर 
साहित्य के इतिहास के मिल्ल-भिल्ल प्रष्यापों का नामकरण है। इसमे काल क्रम की 
विरन्‍्तरता का भी भ्रभाव है। इससे साहित्य को कठिपय सीमित प्रवृत्तियों का शञान 
तो हो जाता है किलु ऐतिहासिक चेतना का समग्र पभवबोध सभव नही है। 
झागे चलकर मिश्र-बन्युप्रों ने “मिश्व-बन्धु विनोद” मे काल विभाजन का 
प्रयास किया जो इस प्रकार है :-- 
१५ आराम्मिक काल--(क) पूर्वारम्भिक काल (७००--१३४३ वि०) 
(ख) उत्तराम्मिक काल (१३४४--१४४४ वि०) 
३ माध्यमिक काल--(क) (ूवे माध्यमिक काल (१४४४--१६६० वि०) 
(छ) प्रौढ़ माध्यमिक काल (१५६१--१६८० वि०) 
३, प्रनक्ृत काल-- (क) (रवॉलइत शाल (१६८॥--१७६० वि०) 
(ख) उत्तरालकृत काल (१७६१--१८८६ वि०) 
४ परिवर्तेत काल (१६६०--१६२५ वि०) 
४ वर्तमान काल (१६२६ वि० से भद्यावधि) 
निसदेह मिश्र बन्ुप्रो का दर्गकिरण प्रियसेत की प्रपेक्षा प्रौढ है किन्तु इसमें 
असंगतियों का सर्वेपा भाव नही है। सर्वप्रथम दांप तो यह है कि मिश्र-बन्पुप्रो ने 
भी ७०० से १३०० दाती ई० के प्रपञ्नश्ध मापा में नियद्ध साहित्य को हित्दी की 
परिधि में समेट लिया है। प्रलश़्त तथा परिवर्तन वालो का नामकरण भी वैज्ञानिक 


।नद्दी है 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस दिद्या मे प्रपेक्षाकृत प्रशिक परिष्कृत काल 
विभाजत प्रस्तुत किया है :--- 

३. भ्ादि काल (वीर गाया काल; स० १०५०-१३७५) 

२. पूर्व मध्य काल (झक्ति काल स० १३७४५-१७००) 

३ उत्तर मध्य काल (रीति काल १७००-१६००) 

४. भाषुनिक काल (गद्य काल १€०० से झब तक] 

मिश्र उन्धुप्रो ने हमारे विवेच्य काल को श्रादि काल के नाम से झ्रभिहित 
किया ढिन्‍्तु शुक्ल जो ने इस युग में वीर यायाम्रो की प्रमुखता को देखते हुए इसे वीर 
गाया काल के नाम से पुकारा है। इसी भ्रकार पूर्व मध्य काल तथा उत्तर मध्यकाल 
में सक्ति झौर रीति की श्रमुख अ्वृत्तियों के प्राघार पर उन्हे कमझ भवित काल 
तपा रीति काल के नामो से भी प्रभिद्दित किया है ॥ भ्राधुतिक काल में गद्य लेखन 
की प्रमुखता देखकर उसे गद्य काख के नाम से श्रमिहित किया है। आचाय॑ शुकत् ने 
परम्परा से प्राप्त प्रादि, मघ्य झौर झ्ाघुनिक नामो के साथ-साथ उस गरुग के साहित्य 
की भ्रमुल्षे प्रवृत्ति के प्राघार पर एक-एक विशिष्ट माम झौर भी जोड़ दिया है । इस 
प्रकार इन्होंने चादों कालो के दोहरे दाम देकर प्रत्येक काल की एक विश्विष्ट प्रवृत्ति 
को भी द्योविव कर दिश है। लि'सन्देहू श्रादायं घुक्ल का काल विभाजन पभपनी 
सक्षिप्तता, सरलता झौर स्पष्टता के कारण भाज तक हिन्दी जगत मे बहुमान्य हे 
ढिनन्‍्तु वह भी स्वंधा मतगतियों से रहित नही है। मातव मतोविशात के भ्राथार पर 
धुक्ल दी द्वारा किया गया श्रादि, मध्य तथा भझाधुनिक काल का नामकरण स्तुत्य है 
किन्तु कागतत विशेष की विश्विष्ट प्रवृत्ति की अमुछता के आरघार पर किया गया वीर 
गाया क्‍्ायत, भवित काल तथा रीतिकाल का नामकरण चिन्तनीय है । भाचायये शुक्ल 
जैसे भधिकारी विद्वात ने जिन परिस्थितियों भे इतिहास लेखन का दुष्कर कार्य 
सम्पन्न किया, उस समय के प्रनुसार वह ठीक था। शुक्ल जी को प्रपनी परिसीमायें 
थी। उनमें से सबसे वडी यहू थी कि उनके समय में एक निर्दोष इतिहास गश्न्‍्थ 
लिखने के लिए प्रपेक्षित पर्याप्त साप्ग्नी प्रकाश में तही प्राई थी प्रतः उन्हें सीमित 

> सामग्री से काम चलाता पडा ॥ परिणामत उनके काल विभाजन का अ्रयास्र एकाग्री 

रह गया । 

झ्ाज स्थिति काफी बदल च॒की है। पिछले चालीस वर्षों में हिन्दी जगत में 
पर्याप्त झतुमधान और सवीन दुष्टिकोण से चिन्तन हुमा है, जिप्ते देखते हुए झाचाय॑ 
चुक्ल के प्रव॒त्यात्मक्र काल विभाजन की अनेक धूटियाँ स्पष्टत दृष्टिगोचर होती हैं। 
उदाहरकाषं-- 

(क) ग्राचायें शुक्ल ने हिन्दी कै प्रारम्भिक (भ्रादि) काल की सोमाप्रो का 
तिर्षारण १०५० वि० से १३७५ वि० तक कर इसे वीर गाघा काल वे नाम से धमि- 
द्वित क्या है। सर्वेश्रयम तो उक्त कपल की सीमा निर्धारण ही सदोदर है । भापा विमान 
के; प्रनुसार प्राघुदिक मास्तीण झ्म्य भाषाभों के समात हिल्दी-माष्य का दिला 
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डारहदी शी के उत्रार्घ में हुआ, प्रत १०१० के समय हिन्दी भाषा के ग्रंथों की 
सत्ता सर्वेया प्रभान्य है। झूक्‍ल जी ने तथा उनके प्रनेक भ्रनुकर्तता इतिहास लेखकों ने 
भअ्पभ्र श साहित्य को पुरानी हिन्दी या प्राहृतामभास की परिधि में समेटना चाह! है जो 
कि प्रसमीदीन है॥ इसके प्रतिरिद्रत ध्राचायं शुवत्व ने जिन रचनाओं के झ्राघार पर 
उक्त काल का नामकरण दीर गाया काल किया है दे या तो भ्रस्तित्वहीन घोषित हो 
चुकी हैं प्रथवा उनमें से कुछ परवर्ती काब की प्रिद्ध, हो चुकी हैं। इसका विस्तृत 
वर्णन प्रादि वात्त नामक प्रष्याय मे दृध्टव्य है। विद्वातो का विश्वास है कि हिन्दी के 
प्रारम्भिक काल का साहित्य भाव, शैली तथा काव्य रूपों की दृष्टि से प्रपश्र श साहित्य 
का बढ़ा हुभ्ा रूप है। ऐसी दशा में यह विश्वास क॑से किया जाय कि प्रारम्मिक कॉल 
में केवल बोर गाथा का ही प्रणय मे हुप्न, जबकि झाहित्य की प्रत्य घारायें सर्वया 
विलुप्त हो गई । वस्तु स्थिति यह है कि भारत में प्राचीन काल से लैकर श्रापुनिक 
काल के आारम्म से पूर्व तक साहित्य सुजन की प्रक्रिया घर्माश्रय, राजाश्रय तथा लोकाश्रय 
में चलती रहो। तथाकथित वीर-गाथा काल से घर्माधयी तथा लोकाथयी साहित्य 
की सर्वेषा उपेक्षा हो जाती है। पर्मात्नयी साहिए्प को सुजनात्मक शाहित्य को कोटि 
से बहिप्कृत करना भी सर्वंधा भ्रग्याय है। इप्तके प्रतिरिक्त राजाश्रय मे केवल वीर 
रस परक रघनाओ्रो का प्रणयन नहीं हुआ होगा । उसके साथ-साथ प्रभूत श्रपारी साहित्य 
की भी सृष्टि हुई होगी। इसी प्रकार डों ० रामकुमार वर्मा, राहुत छाइृत्यायत तथा महा- 
बीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा उर्दत काल के लिए क्रमश दिए हुए नामो--चारण काल सिद्ध 
साम्न्त काल तथा दीज वपन काल को भी एकागी समझता होगा। उपयुक्त विवेचन 
के भाषार पर हम कह सकते हैं कि हिन्दी के प्रारम्भिक (प्रादि) काल में साहित्य 
की अनेक धारा में एक साथ समान वेग है प्रवाहित हुईं, श्रत उसे किप्ती एक प्रवृत्ति 
विश्वेष की श्रमुख़ता के ध्राधार पर बीर गाथा काल, चारण काल प्रथवा सिद्ध सामन्त 
काल झादि के नाम से प्रमिद्वित करता सवंधा तिरापद नहीं है । 

(ख) आ्ाचार्य शुक्ल ने धूर्व मध्य काल को भक्ति काल की गज्ञा से पभभिहित 
किया है जो कि एक ही प्रवृत्ति को सूचित करता है जबकि उस काल मे भक्ति घारा 
के साथ साथ साहित्य को धन्य पाराये भी पर्याप्त सक्रिय रहीं । शुक्ल जी ने भविति 
काल की केवल चार काम्य-परम्पराश्ो--निगुण क्ानाश्रयी, नियुण-प्रेमा्रयी, कृष्ण- 
भक्ति और राम मवित सम्बस्धी-काव्य परम्पराभों का उल्लेख किया है किन्तु इनके 
अतिरिक्त उक्त काल मे काव्य की झन्य भी भनेक परम्परायें चलती रही । सपू्े मध्य 
काल भर्पात्‌ पूर्व मध्य तथा उत्तर मध्य काल में प्रारम्भिक काल के समान धर्मे, राज्य 
दबा लोकाश्नयों मे साहित्य-युजव बरादर चलता रहा, भतः पूर्व मष्यकाल तया उत्तर 
अध्यकाल को परस्पर सर्वंधा विच्छित्त समभना भ्रम होगा । ढों० गणपति चन्द्र गुप्त ने 
अध्यकालीत हिन्दी साहित्य की काव्य परम्पराप्रों का उल्लेख इस प्रकार किया है :- 

१. घर्माथय मे--(क) सत काव्य परम्परा, (ख) पोराणिक गीति परम्परा 

(ग) पौशणिक प्रवत्ध काव्य परम्धरा, (घ) रप्तिक भक्ति काव्य परम्परा । 
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३. राज्याश्य में--(क) मैथिली गरीति परम्परा, (ल) ऐतिहासिक रास 
काव्य परम्परा, (ग) ऐठिहासिक चरित काव्य परम्परा, (घ) ऐतिहाधिक मुक्तक 
परापरा, (थ) थास्त्रीय मुक्‍्तक परम्परा । 

३. लोकाश्रय मे--(क) रोमासिक कया काव्य परर्परा, (स) स्वैच्छन्द 
प्रेम काव्य परम्परा । 

इससे स्पष्ट है कि श्राधुनिक धनुसघानो के द्वारा पर्याप्त नवीन सामग्री के 
प्रालोक में भरा जाने पर पूर्व मध्य काल को भरत काल के नाम से सूचित करना 
उसके एकांगी पन का द्योतक है। 

(ग) भावायये शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा भध्रत्य कर्तिपय इति- 
हवात लेखको ने इसे शए गार काल तथा कला काल शौर प्रलकृत काल के नामों से भभि- 
हित तिया हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि पूर्व मध्य काल मे प्रवादित काव्य परम्परा 
में उत्तर मध्य वाल भें भी निरविब्छिन्न गति से चलती रही हैं, प्रत तथाकथित रीति 
पद्धति वर प्रमुखता के प्राधार पर उस्द काल को रीति काल गी सज्ञा से प्रभिहित करना 
न्याय संगत नहीं है। यही दशा श्ययार काल भौर कला काल भादि के नासो की है। 
निमन्देह रीति के माध्यम से नायक-मायिकापो के रसिकता प्रधान श्रगार का निरुषण 
इस काल मे हुप्रा है किन्तु इसका तात्पर्य यद्ध कंदापि नहीं है कि उस समय काव्य को 
प्रत्य परम्परायें सर्वेया विलुष्त हो गई प्रीं॥ रीति पद्धति की प्रमुखता की स्वीकृति 
को कारण कदाचित्‌ यह रहा है कि रीति कविता वहुथा भ्रवध, दुदेलखड भोर राज- 
स्थान के राज दरबारों में पत्री, भ्रत उसमे रीति-रघना, शगारिकता एवं प्रलकरण 
की प्रवृत्तियों की प्रमुखता है. विन्तु इसके विपरीत प्राघुनिक श्रमुतघातों द्वाय कई 
महत्वपूर्ण नवीन तथ्य प्रकाश में श्राये हैं। उक्त काल मे साहित्य को रचना केवल 
राज्याश्रय मैं ही नहीं हुई बल्कि धर्माश्रव भौर लोकाश्या में भी प्रमूव साहित्य का 
प्रणयन हुप्ना जिले किसी भी दण्चा में रीति पद्धति पर रचे साद्ित्य से योण तहीं बहा 
जा सकता है । कुछ वर्ष पूर्व गुजरात, राजस्थान, पजाव, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश तपा मिथिला जनपद में सैकड़ों भक्त, सन्‍्त सूफी तथा जैत कवियों 
की प्रसझृष शुद्ध मक्ति माद छे छबलित रचनाओं का पता चला है जितके आवार पर 
नि सस्तेच रूप से कहा जा सकता है कि उक्त काल पर, उपलब्ध॑ भक्तित काव्य परिमाण 
और साहित्यिक उत्डृष्टवा की दृष्टि से यदि रीति पद्धति पर रचे साहित्य से बदकर 
नहीं, तो कम भी नदी है। इसके श्रतिरिकत उत्तर मध्य झाल से राज्याश्रय में प्रणीव 
साहित्य में जहाँ श्र गार रस का चित्रण प्रधान विषय बना रहा, वहाँ वीर रस का 
तिडूपण भी उससे गोण नहीं था। डॉँ० टीकम सिंह तोमर ने भपने शोध प्रवध मे 

१७०० से १६०० में रचित &० वीर बाज्यों शी यूची प्रस्ठुत की है। डॉन जय 
भगवान गोयल ने पंजाब झौर हरियाणा मे प्राप्त गुरुमुखी लिपि में तिबद्ध २५ वीर 
जा््यां वी तूपनता दी है। इसके श्रतिरिक्द उक्त काल मे दामों, रायत प्रमवा रास 
४ शामघारी प्र्या तथा बात, बेल भयदा वदनिका नामधारी रचताप्रा का बता चला है, 
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जिनमें वीर रस का भठीव कलात्मक चित्रण उपलब्ध होता है। उपस्विचित घीर 
काब्यों मे तत्कालीन राजनीतिक चेतना ठदा युग बोध पर्याप्त मात्रा मे हैं । उपग्रक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि इस काल में काव्य की किसी एक प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं 
रही है प्रत्युत्‌ कई स्रशवत घादायें समानान्तर रूप से समान वेय से चलती रही है, भत 
विदेचित काल को उत्तर मध्य काल के नाम से झ्रभिहित करना उचित ग्रतीत होता 
है। डॉ० जय मगवान गोयल के छब्दो में “क्षेत्र विस्तार, सुजन की व्यापक भाधार 
भूमि, नई सामग्री एव नई कवि दृष्टि इस काल के साहित्य के पुनमू ल्याकन का 
पर्याप्त प्रोचित्य प्रस्तुत करती है।" 

(घ) परम्पराघ्रत दृष्टिकोण के भ्रनुस्तार प्राय' भाषुनिक काल के साहित्य को 
माना युगो--मारटेन्दू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद शुग, प्रयोगवाद युग 
हा प्रयोगोत्तर युग में विभक्त कर दिया जाता है जो कि भरस्तगत है) उपर का वर्गा- 
करण से युग विशेष की कविता का ही बोध सभव है जबकि तत्कालीन विपुनर गथ 
साहित्य उपेक्षित रह बाता है। वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। भाधुनिक काल के 
साहित्य पर विहगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त काल गद्य के 
लिए जितना भनुकूल है उतना कविता के लिए नहीं। भस्तु | भाघुनिक काल की 
साहित्य सामग्री को काल खडों को प्रपेक्षा उसे साहित्य रूपो भौर काव्य परम्पराप्रो 
में विमक्त करके उसका भध्ययन करना झ्धिक श्रेय॑स्कर है। उदाहरणार् प्रा। र 
काल के साहित्य को निम्तस्प काव्य परम्पराप्नों में विभक्त किया जा सकता है-- 
(१) स्वच्छन्ददाबादी काव्य परम्परा (छायावादी), (२) समाज परक यथापवादी 
काब्य परम्परा (प्रगतिवादी) (३) व्यक्ति परम यथादंवादी काव्य परम्परा (प्रणेग- 


यादी) भादि। | 
| इप प्रकार हम हिन्दी साहित्य का काल विभाजन विनलिखित रूप में कर 


सकते हैं-- हि 
१. प्रारम्भिक काल (घादि काल) दि० १२४१-१३७५ 

३ पूर्व मध्य काल (भक्ति काल ?) वि० १३७४-१७०० 

३ ऋत्तर मध्य काल (रीति काल ? ) वि० १७००-१६०० 

४, भ्राधुनिक काल वि० १६०० से सद्यावधि 

ऊपर हमने धाचाएँ शुक्ल के काल विभाजन के पोचित्य की समीक्षा की हैः 
हालाकि शुक्ल जी के परचात्‌ पनेक इतिहास प्रन्य प्रकाशित हुए हैं जिनमें प्राय काल 
विभाजन की दिशा में शुक्ल जी का भगुकरण किया गया है। इस दिशा मे डॉँ० गण- 
प्रति चाद्ध गुप्त का भयात नितान्त भमिनन्दनीय हैं। उन्होंने प्रपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
"हिन्दी साहित्य का देशाविक इतिहास” में पर्याप्त छामबीन झौर गहन प्रध्ययन के 
फंस्वरूप एक नवीन दृष्टिकोण से हिन्दी साहित्य करे काल विभाजन को सुपुष्ट वजा- 
निक प्राघार पर खड़ा छिया है । हि ८ 

इस विषय में ध्यातव्य यह है कि उपयुक्त विवेचन का सात्पयं भ्राचार्य शुक्त 
जैसे झृठी विद्वान के प्रति प्रवज्ञा के माच का भदर्तन करता नहीं है किन्तु नवीन तथ्यों 
के झालोक में प्रपदा विनम्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है॥ यदि आचार्य शुक्ल के 
शामने भाज तक के शनुसन्धार्नों से प्राप्ठ नवीद विदुल सामग्री होती तो विश्चयत 
अनके काल विभाजत का रूप कुछ भौर होता । ्राचाय॑ शुक्त का इतिहास लेखन का 
अयास एक ऐसा नींव का पत्थर है जिसके विया दिसी मी भव्य महूल का निर्माण 


भदत्पनीय है । 


ऋादि काल (प्रारम्समिक काल) 
(विक्रमी सं० १०५०-१३७५ ?) 


काल वी भविच्छिन्त घारा के समान साहित्पिक-परम्परायें भर प्रवृत्तियाँ 
विरन्तर गतिशील रहा करती हैं। राहित्य में एक बार जो प्रवृत्ति उद्बुड़ हो जावी 
है, उसमें भनुकूल एव प्रतिकूल-परिस्थितियों के कारण तौद्रता भोर मन्दता की प्रक्रिया 
का होता तो सहज विश्वसनीय है, किन्तु उसका सर्वेषा विलुप्त होता नितांत श्रकल्प- 
नीप है! प्रहति का प्रत्येक पदार्थ विकास भौर हास की प्रक्रिया से श्रतिवार्यतः सम्बद्ध 
है । उदाहरपार्य हिन्दी साहित्य में रासो तवा वीरगायात्मक रचनायें, भक्ति की विविध 
चाराभो से सम्बद्ध नाना इतियाँ, रीति-परक रचनायें, नीति तया सूक्तिमयी उच्तियाँ 
भौर प्रापुलिक हिल्दी साहित्य जी विविध-मुछी प्रदुत्तियाँ प्लादि किसी विशिष्ट काश में 
उद्भूत होकर काल के करालगत्तें मे सवंधा नि शेष नहीं हो यई, कासक्रमनुसार उनमें 
यूद्धि भौर क्षौणता की क्रिया सततू बती रही है । 
यदि ज्ञान एक भ्रद्वितीय भौर भखड वस्तु है भौर उधका विभाजन किन 
तथा भवैज्ञानिक व्यापार है, किन्तु बोघ-सुकरता के लिए उसे कतिपय निश्चित शंडों, 
उपछड़ों, शाख्ाप्रों एव प्रशालाओो में विभक्त कर लेने से भ्ध्ययत में सरलता भा जाती 
है । किन्तु यह स्मरण रखता होगा कि काल एयं खड-विमाजन भादि स्वाभाविक प्रौर 
तर्क-सगत होता चाहिये जिपसे साहित्य की समय प्रवृत्तियो के ्रवबोध के लिए स्वेप्ट 
सहायता मित्र सके । मतमाने कटघरों में साहित्यिक ज्ञान एवं सामग्री को बरकक्‍तत फिट 
करना ज्ञाघक न होकर बापक होगा । 
श्राचाय॑ शुक्‍्त ने हिन्दी साहित्य की सामग्री के ध्रध्ययत के लिए इसे गीरगाचा 
काल (प्रादि काल) प्त १०५०-१३७५, भक्ति काल (पूर्व मध्यकाल) सं० १३७४० 
३७००, रीविकाल (उत्तर मध्यकाल) स० १७००-१६०० तथा भाधुनिक काल (गद्य 
काल) स० १६०० से ग्रब तक घार कासो में दिभस्त किया है। यद्यपि शुक्‍्त जी का 
उक्ठ काल-विभाजन विद्वानों के जगत में प्रायः मान्य है, किन्तु हमारे विचारानुबार 
उक्त विमाजन पुन. समोक्ष्य है । 
औरणापा काल का रामकरण झोर पुर्दापर छोसा निर्घारण--इसका नामकरण 
और पूर्वापर सीमा निर्धारण का प्रश्न हिन्दी साहित्य के इठिहास के विवादास्पद प्ररकों 
में एक प्रमुख प्रएन है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के भ्वेक सथिकारी लेखक विद्वानों 
ने इध सम्बन्ध मे झपने-भपने भिन्न मत दिये हूँ। यहाँ हम विशिष् मर्तों के श्ौषित्य 


रद हिन्दी साहित्य : युग श्लोर प्रशत्तियाँ 


और प्रनौषिश्य का परेवेत्षण करके समस्या के समाधान को छोजते का प्रणस 
करेंगे। 

सर्वप्रपम मिथन्धुपो ने भपने 'मिध्यूइन्घु विनोद” नामक प्रन्य में विवेष्य 
काल को पादि काल के नाम से पुकारा किम्तु भाचाय॑ शुक्‍्स ने इस युग में बीरणापाओं 
की प्रमुखता को ध्यान मे रसकर इसे “वीरगाया काल के नाम से ध्रमिहित किया। 
शुक्ल जी के नामकरण के सम्दा मे तीन प्रमुख बातों का ध्यान देना झ्ावश्यक होगा। 
पहली इस काल में वीरगाथात्मक प्रषो की प्रचुरता, दूसरी जैतों द्वारा प्राचीन प्रषों 
को घामिक साहित्य धोषित करके उसे रचनगारमक साहित्य की परिधि से निकाल देना 
और हश्सी प्रकार नाथो भौर सिद्ों की रचनापों को शुद्ध साहित्य में स्पान न देना, 
तीसरी मुख्य बात उन रघनापों की है. जितमें भिन्न-भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे 
मिलते हैं, डिन्तु उनैसे रिसी विषेष प्रवृत्ति का निभित्त न हो सकता। प्राचायें शुक्ल 
मे भ्पने हिन्दी-सार्हिसेय के इतिहास में वीरण प/क्रास का मामकरण करते समय निम्न 
रघनाप्रों का उल्लेख विया है-- 


(१) विजय पाप रासों (नल्लसिह इत सं० १३५०) 
(१) हम्मीर रासो (शार्मघर कृत सं० १३५७) 
(३) अीहिसता (दिद्ापति छत सं० १४६५) 
(४) कीर्िपताका ( # ह? ४) 


(उपयुक्त चारो पुस्तकें प्रपश्न॑श भादा में हैं।) 
देशी भाषा काज्य की प्लाठ पुस्तकों का ताम निम्न है-- 


(५) लुमात रासो (दलपति विजय सं० ११८०-१२०१) 

(६) बीसलदेव रासो (गरपदि नाल्‍्ह छ* १२६२) 

(७) पृष्वीराज रासो (इन्दवरदाई स० १२२५-१२४६) 

(५) जगदाद्र प्रकाश (मट्ट केदार कृत सं० १२२१५) 

(६) जयमयक जसचद्रिका (मधुर कवि कृत १२४०) 
(१०) परमाल रासो (प्रा'्द्ा का मूल जगनिक कृत सं० १२३०) 
(११) छुसरो को पहेलियाँ प्राद (प्रमीर शुप्रो कत सं० १२३०) 
(१२) विद्यापति पदावली (विधापति इृठ सं० १४६०) 


झाणायें शुक्स का वीरगायात्मक भ्रवृत्ति की स्थापना के लिए उल्सिखित ध्प- 
अदा की प्रपम चार रचनण्पों को परिणित कर लेना भसंगत है। कदाबित्‌ शुक्त 
को इप्त प्पगति शा कारण हिन्दी भौर प्रपश्न श को भभिन्‍न रूप भे ग्रहण रूरना है। 
बे प्रपने ट्विन्दी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं--प्रपश्न दा था श्राशतामास हिन्दी 
कै पद्दों का सबसे पुरामा पता ताबिक झौर बोदो की साम्प्रदायिक रघताभो के भीतर 
मिलता है । मूंझ मोर नो के समय सु० १७४० के ऊधणय में तो ऐरीअपन्नए 
या पुरानी हिर्दी का पूरा प्रचार छुद्ध साहित्य या काम्प रघनापों मे पाया जाता है।' 
डृम प्रयुग में दिचारशीय प्रश्त यह है कि यदि हमे भपञ्ञ श को पुरानों हिन्दी कहना 
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ही है तो फिर सं० ७०० में रचित भ्रपश्न'|श कौव्यों को हिन्दी साहित्य क्यों नमान 
लिया जाप भ्रौर फिर कालिदास की रचवापफों में जहाँ छूटपुटे रूप में श्रपम्न श प्रयुक्त 
हुआ है, उसमे भी हिन्दी साहित्य का प्नस्तित्व क्यों न स्वीकार कर लिया जापे। 
“देशी भाषा! धौर 'पुरानी हिन्दी की भाड़ में समस्त स्पशञ्रद्या साहित्य को हिन्दी में 
समाविष्द करने की मनौदूत्ति कदावि स्वस्थ नही कही जा सक्‍ठी है। भग्य झाधुतिक 
भारतीय भाषाप्रो के समान हिन्दी-माषा भौर उनके साहित्य का श्रादुर्माव भी ईसा 
की तेरहवी छताब्दी में हुआ। भाघुनिक भारतीय भाषाशो के विकास क्रम तथा भाषा 
एस्त्रीय दृष्टि से ऐसा मानता सगत भी है। यदि हम हित्दी के प्रति भननन्‍्य मोह का 
प्रदर्शन करते हुए इसे भाठवी या ग्यारहदी शत र्दियों मे उद्भूत भ्ोर विकसित मावते 
हैँ. तो इस सम्बन्ध से एक जटिल प्रशत का उपस्थित होना स्वाभाविक है, जब प्रत्य 
आधुनिक भारतीय भाषाझों क्य प्रादुर्शव तेरहवी शताब्दी में हुमा तो हिन्दीका 
उद्दय भाठवी या ग्यारहवीं झठाब्दी में कैसे भौर क्यों हु रे सभवत इस प्रश्न का 
उत्तर हमारे पास मीन मै करने के सिवा भौर कुछ नहीं। हिन्दी के पूर्वरुपों शी 
क्ल्पता के भाषार पर भप# श साहित्य को अ्लात्‌ हिन्दी में समेट लेना हितकर नहीं 
है । हिन्दी के इस प्रकार के पूर्वेहूपो का भागास हमें प्राइत लौकिक सस्कृत तबा 
वेदिक संस्कृत तक में मिल सकता है । (विश्येषत हिन्दी की तत्सम छाब्दावली का) । 
कोई सी भी प्रचलित भाषा भपने समय में देशी भाषा या लौक माषा हो सकती है । 
ह्वाल की शाइत में प्रणीव एदा सठसई तत्काणौन देशी भाषा में लिखे गई। भस्‍रम्दुरं- 
दमात का सदेश शासक भी देक्षी भाया या लोक-माषा का काव्य है। गाया सतसई 
की भाषा प्राईत है भ्रोर सदेश रासक की भाषा भरसदिग्प रूप से भपन्न श है। इस 
काल में रचित सिद्धों भौर जेतो के चरिक काव्यो रासो ग्रयों, लोक प्रेम सम्दत्धी खड 
काव्य, सदेश रासऊ तथा नीति भौर उपदेशफ्रक नाथो वी वाणियों की भाषा निदिचत 
रुप से भपन्र श॒ है । प्रपश्न द के सक्रमभ काल में उपलब्ध होने वाले क्वचित्‌ हिन्दी 
के पूर्वरूपो के झ्ाघार पर भ्रपऋश साहिसय को हिन्दी या पुरानी हिन्दी के भन्तगँठ 
रखना नितान्‍्त प्रवज्ञानिक है| अग्रेजो के शासन काल में स्वठन्त्रता प्राप्ति के लिए 
हमारे प्रयत्न सतत गति से चलते रहे जिन्तु भारत की वास्तविक स्वतखता १९४७ 
में हो मानी जावेगी । विमन्देह स्वतन्थता प्राप्ठि के निमित्त किए गए राष्ट्रीय भादो- 
लनो का प्रपना महत्त्व है किन्तु वे धान्दोचत स्वतन्त्रता नही कहें जा सकते । हाँ, उन 
प्रान्दोलनों ने स्वतन्त्रता की पृष्ठमुमि झरठश्य पस्तुत कर दी। इसी प्रकार वस्तु स्थिति 
बह है कि अपज दे झौर हिन्दो दो मिन्‍न-भिन्‍न भाषाय हें । इसके प्रतिरिक्द जिन 
रघनाओं मे भ्राद;प्न शुक्ल का पुरानी हिन्दी का रूप झामासित हुछ है, वे भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध प्रपश्न श्॒ की रचनतायें हैं। दूसरे भाचाय शुक्ल ने बौसलदेव 
डामो धौर रूमान रासो भ्रादि ग्रयो को पहले का रचित मान > या है, जबकि १५वीं 
शताब्दी के दाद मे रचित सिद्ध ही चुके हैं। हम्मीर रासो भौर विजयपाल यासों की 
प्रामाजिकठा संदिग्ध है। मोटीवाल मेदारिए् वा कहता है कि खुमाव रासो के रच- 


२० हिन्दो साहित्य : युग झौर प्रवृत्तियाँ 


बिता को रावल खुमान (स० ८७०) का समकालीन मानना गलत है। बीसलदेव 
रात के रचयिता नरपति नाल्‍्ह को मेमरिया ने गुजरात के नरपति मामक कविंसे 
प्रमिल्त माना है जिसका समय स० १५४५ है । प्रपश्न शो ने हिन्दी भाषा भौर साहित्य 
की पाइवमृमि भदषय तैयार कर दी रिन्‍्तु वे स्वय हिन्दी ही हैं; धा्गंदर रवि के 
हम्मीर शो की रचना का घाघार प्राइृत पेगलम्‌ मे भागे हुए कुछ पद्च हैं। यह ग्रथ 
झभी तक पापा प्प्राप्य है। विजयपास रासो को मिघ्र-बन्धुओं ने स० १३५५ का 
्रन्प स्वीकार किया है। भाषा प्रौर एंली की दृष्टि से यह ग्रन्थ भी परवर्ती सिद्ध 
होता है । इसी भ्रकार भट्ट केदार का जयचद प्रकाश स० १२२४ प्लौर मधुकर कवि 
कृत 'नयमयक जम घट्टिका! (स० १२४०) ग्रन्थ नोटिस मात्र है। 'राठोडों री ख्यात' 
मामक ग्रन्थ मे केवल उनका तामोल्लेल है, प्राज तक ये ग्रन्थ उपलब्ध भी नहीं हुए। 
शिवपतिह सरोज में इन दोनो को शहाबुद्दीत मौरी के दरदार का कवि माता थयां है। 
बस्तुत, जब सर ये दोनो पुस्तकें प्राप्त नही हो जाती तब तक इनके सम्बन्ध मे निर्णया- 
रमक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । 

पृथ्वोयज रासो भद्ध-ऐतिहासिक रचना है। शुक्ल जी के प्रनुततार तो वह 
प्रप्रामाणिक हो है। जगनिक भट्ट का परमाल रासो या झाल्ह खड़ अपने मूल रूप से 
डहुत दूर हो गया है। ह्याल है कि यह प्रन्य महाकवि तुलप्ती के समय में नहीं था 
पन्यदा धपने पूरवर्ती साहित्य की ऐोलियो के वुशल समन्वय-कर्तता तुलसी इसका सरस 
भोर रोचक इंली का १ही न कही भ्रदश्य घनुकरण करते + पस्तु | भधिक से शधिक 
हम इसे घर ऐतिहासिक या पर्ध प्रामाणिक रचताभो की कोटि मे रख सकते हैं। 

खुसरो की पहेलिशो मे प्ररसम्भिक हित्दी का स्वरुप भ्रवश्य मिल जाता है 
परन्तु उसमे वीरगापाधों की कोई भी भ्र॑दृत्ति लक्षित नहो होती | 


रहे विद्यापति प्रौर उनके प्रन्ष 'कीतिलता', 'कीतिपताका' धौर विद्यापति 

/ पदावसी । झांचायें छयुदल ने उनका रचना काते स० १४६० स्वीकार छिया है। बडा 
ही प्ाएचर्य है कि ८३ वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वीर॒णाया काल मे बेचारे विधापतति 
को जब१दस्ती बिठा दिया गया। शुक्ल जी ने इसका कारण उनका प्रपश्न द्य मे काम्य- 
निर्माण करना बताया है ( पर केवल इसी भाशर पर उन्हें पीछे बक्ेल' देना धसगत 
है भोर पदि यह मभीष्ट था तो विद्यापति का परवर्ती भ्रपन्न ध भाषा में लिखने वाले 
कवियों को भी इस सवेनिभित कठधरे मे बन्द क्यो नहीं कर दिया गया। इसके झति- 
'रित्त विद्यापति की काव्य की प्रवृत्तियाँ दीरपाथा काल की भपेक्षा मक्ति भोर रीति- 
कालीन काव्य से झधिक साम्य रखती हैं! बीसलदेव रासो झो श्यार प्रशत प्रेम 
काज्य मानता उचित है। वह तपारकूशित वोरयाषाप्रो की फोटि में नहीं भावा है। 
'उतके ऋषषम्य की भाव घारा दौर रस की नही ध्पितु भक्ति भौर शयग्रार को पुष्ट 
ऋरती है, द्िषय उनका राघा दृष्ण है भौर गुर मुक्तक गीति शे है। उनमें भाश्य- 
हाहा का छोगे यान इठना भधिक नहीं उभर पाया है जितना कि राषा कृष्ण का 


के 
हे 


प्ादि काल श्र 


अ्गारी चित्र | इससे सिद्ध होता है हि विद्यापति चन्दरवरएदामी के साथी नही, प्रत्युत 
सुर और तुलसी, विहारी की कक्षा में प्राते हैं । 

उपयुक्त विवेचन वे भाषार पर यह कहा जा सकद्ठा है हि शुबत्त जी ने जिन 
१२ ग्रन्यो को झादि काल के लक्षण निरूपण एवं तामकरण के लिए चुना उनमे मषि- 
काश ग्रय संदिग्ध एवं श्रप्रामाणिक हैं, कुछ नोटिस मात्र हैं, भौर कुछ ग्रन्यो को हठात्‌ 
सम्मिलित करके भानमती का कुनबा जोडने का विफल प्रयास क्या है। भ्राचार्य 
शुक्ल ने जिन ग्रत्थो के भाधार पर दवोराग्राधात्मक भ्रवृत्ति की जो मूलभित्ति तैयार 
की थी वह प्राज के नवीद झनुसघानो के सामने बिल्कुल खिसक चली है। महापदित 
राहुल साकृत्यायन ने प्रपती पुस्तक हिन्दी काव्य घाट में बौद्ध ठथा नाथ सिद्धों 
और जँनिमो की भनेक रचनाप्नों का सकलन क्या है जो उपदेश मूलक भौर हठयोग 
की महिप्रा एवं किया का विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्यभूलक रचनाएँ हैं । 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोद सिद्धो की जितमे सहजयान झर वज्षयात 
के भझनुयायियों की रचनाएँ प्राती हैं, का एक बृहत्‌ प्रकाशन कराया है । इसके भवति- 
रिक्त हिन्दी मे गोरखताथ के नाम से प्रचलित झवेक रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। बहुत- 
सी रघनाएँ सस्दृत दी हैं । इत पुस्तकों के घठिरिक्त हिन्दी मे भी योरखताथ कौ कई 
पुस्तक पाई जाती हैं। स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बडस्वाल ने इन सबका प्रकाशन 
हिल्दी साहित्य सम्मेलन से कराया था। यदि ये नवीन झनुसघानों वे” फलत्वरूप 
उपलब्ध पुस्तकें धघादायें शुक्ल के सामने होतों तो तिशषदय था कि उन १३ तथा- 
कथित वीरता प्रवृत्तिमुलक रचनाप्रो के भाषार पर वीरमायाकाल के नामकरण 
की मान्यता न बनाते क्योंकि ये बाण्ह रचनाएँ भ्राज भी उपलब्ध भादिकालीन 
साहित्यिक सामग्री के सम्मुख घाटे में नमक के बटादर भी नहीं हैं। 

शुक्ल जी ने मिश्र-वन्धुप्नो द्वारा गिनाई गई दस पुस्तकों ' मगवदुगीता” तथा 
बूद्धभवशारादि को जैन धर्म से सम्बन्धित कहकर उन्हें साहित्य की कोटि में नहीं 
रखा है। यहाँ पर भो शुक्त कुछ भ्रात ही रह गए हैं । ये पुस्तकें घामिक होते हुए 
मी साहित्यिक उदात्तता से शून्य नहीं हैं। घादारय हजारी प्रताद का इस सम्दस्ध में 
कहना है “कि घामिक प्रेरणा या प्राष्यात्मिक उपदेश होता काव्य का वाषक नहीं 
समझा जाना चाहिए, भन्यया हमे संस्कृत को रामायण, महामास्त, भागवद एवं 
हिंदी के रामचरितमानस, सूरसागर झादि साहित्यिक धोन्दर्य सवलित भनुपम ग्रन्थ 
रलों को भी साहित्य की परिधि से बाहर रखता पड जाएगा।” 

“इन पुस्तकों के भतिरिक्‍त कुछ प्न्प प्रपश्न श भाषा की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं 
मिनरने उन्‍्द कोटि का उत्हय्ट साहित्य उपरब्ब होठा है । इतमें दुछ धर्म से सम्बद 
हैं ध्रोर कुछ लौकिक वियय प्रेमादि से । ये पुस्तकें सल्‍्या में बहुत भधिक हैं जिनमें 
प्रमुख हैं--“सदेश रासक”, “मविस्तयत कथा, “पठम चरिठ”, "हरिवश पुरण”, 
“जसहुर चरिठ”, “पाहुड दोहा” भादि | ये पुस्तक मो झुकतन जी की दृष्टि में नहीं 
झाई थीं झन्यवा ये एकान्तिक रूप से इस काल का मात्र वीरयाथा काल ने रखते । 
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सच तो यह है कि भादिकालीत साहित्य को देखते हुए हम निश्चित भौर प्रन्तिम रूप 
से किसी प्रवृत्ति की प्रधानता की भोर स्केठ नही कर सकते | 'शायद ही भारत के 
इतिहास में इतने विरोधी भौर व्याघातों का युग कभी शाया होगा । इस काल में 
एक तरफ तो सरदृत के बड़े-बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएँ स्‍झलइत वाश्य- 
परम्परा की चरम सीमा पर पहुँच गई थी । दूसरी भोर प्रपश्नद्य के कवि हुए जो 
प्रत्यन्त सहज सरल भाषा मे भत्यन्त सक्षिप्त शब्दों मे ग्पने मामिक मनोभाव प्रकट 
करते ये । श्रीहर्प के नैपघचरित के भलड्त श्लोको के साथ हेमचन्द के व्याकरण में 
भाये हुए भपभ्र शो के दोहों की तुलना करने से यह बात भत्यन्त स्पष्ट हो जायेगी 
कि धर्म प्रौर दर्शन के क्षेत्र मे भी महान्‌ श्रतिभाशाली भाचायों का उद्भव इसी काल 
भे हुप्रा भौर दूसरी तरफ निरक्षर सम्तो के ज्ञान प्रचार गा बीज भी इस काल में 
भोया गया । यह काल भारतीय विचागो का मथन काल है झौर इसलिए प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है ।” 

भाचार्य शुक्ल के इस घीरगायां काल नामकरण पर उनके निजी भसन्‍्तोष का 
भराभात इनकी निम्त पक्तियों मे मिल जाता है--'इसी सक्षिप्त सामभ्री बरोे लेकर 
जो थोडा बहुत विचार हो सकता है उसी पर हमे सन्‍्तोष करना पड़ता है ।” बस्थुत 
इस सदिग्प सामग्री के भाधार पर किया गया विवेचन कई जगह प्रसगत्र एवं दोष 
पूर्ण बन गया है, जिस पर भर्वाचीन शोध कार्य से प्राप्त नवीत तथ्यों के प्रकाश में 
पुनविचार करने की महती भावश्यझता हे । 

प्राचायं शुक्ल में वीरगायामो का परिचय देते हुए कहा है कि इस काल के 
झ्धिकाश कवि चारण थे । समव है, डा० रामकुमार वर्मा ने वीर॒याथा काल को इसी 
प्राघार पर चारणकाल कहां हो। पर उनकी यह धारणा सगत नहीं कद्दी जा 
सकती । इस विषय में डा० गणपति चन्द्र गुप्त के विचार भवलोकतीय हैं। पर 
भध्रारचर्य की धात यह है दि स्वयं डा० वर्मा के इतिहास के मवीनतम सस्करण तक 
में इस पाल की सीमाप्रो के भन्तर्गत लिखी गई एक भी प्रामाणिक चारण शृति का 
उल्लेख नहीं है भौर साय ही स० १७१५ तथा १८६५ तक की रचनाप्ो को भी 
इस काल में सम्मिलित कर लिया गया है। जब कि वे हस काल की उच्चतम 
सीमा सं० १३७५४ ही स्वीकार करते हैं । यदि इन्ही चारणों को साहित्य मे विशेषता 
देनी ही थी तो चारण वाल के स्थान पर चारण काब्य श्लीर्षक दे देते तो भी ये 
असंगतियाँ नही भ्राती ।/” भर्वाचीन प्रनु्घानों से उपलब्ध प्लादि काल की साहित्यिक 
सामप्री के भाघार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तत्कालीन 
साहित्य में चारण प्रवृत्ति ग्राशिक रूर से भले ही हो, किन्तु उसकी प्रमुखता नहीं है 
जिसके भाधार पर इस युग के साहित्य का भामकरण किया जा सके । हमारा विवेच्य 
काल भनेक साहित्यिक श्रवृत्तियो वे सत्रमण का युग है जिनका उल्लेख हम डा० 
हजारीप्रसाद के दाब्दो मे ऊपर कर चुके हैं 

महापडित राहुल ने अस्तुत काल को "सिद्ध सामुन्त युग” के नाम से भभिद्वित 


प्रारि कांसे रै३े 


किया है भोर उन्होंने उसकी पूर्वापर सीमाएँ ८वी शी से १३वीं शती ठक विर्धारित 
को हैं। उन्हें इस काल के साहित्य में दो प्रमुख श्रवृत्तियाँ दृष्टियोधर हुई हैं-- 
सिड़ो की वाणी प्रोर सामन्‍्तो की स्तुति। सिंद्धों की वाणी के अन्तगंत बोद्ध तथा 
ताय सिद्धों की तथा जेंन मुनियों की रूक्ष एव उपदेशमूलक झोौर हठ योग वी महिमा 
एव क़््या का विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्यम्रूलकू रचनाएँ भाती हैं। इपके 
भस्तगेंत धामिर प्लौर प्राष्यात्यक माव-धारा से स्पदित कुछ उत्कृष्ट जैन गताद- 
सम्दी कवियों की रचनाएँ नहों मभाती । राहुल जी की सामन्‍्तो की स्तुति नामक 
प्रवृत्ति मे चारण कवियों के चरित काव्य पाते हैं, जिनमे कबिया ने भपदे प्राक्षय- 
दाताभों का यशोगात किया है। इन काव्यो में युद्ध, विवाह धाद़ि का झ्ति”पोकित- 
पूर्ण वर्णन है। राहुल जो के इस मामकरण से लोकिक रप्त पते भनुप्राणित प्रत्यन्त 
भद्दत्त्यपूर्ण रचनताप्रों का कुछ भी भाभास नहीं भिचया है। इस नामकरण से दिवेच्य 
काल के साहित्य की समूदी प्रवृत्तियों का भी बोध नहीं हो सझुता। संदेश रासक, 
विद्यापति की पदावली, पं्मचरिझ (रामायण) इत्यादि भ्रदेक रघताएँ जिन वी 
प्रवृत्तियों का परवर्ती साहित्य में विज्ञास हुमा, उपक्षित रह जाती हैं। साहत्यायन 
जी वा यह नामकरण भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भी भ्रमगत है। उस काल को झ्पम छा 
भाषा का पूर्ण यौवन काल कहा जा सकता है। इसमे हिन्दी का कोई निश्चित रूप 
नहीं मिलता है। राहुत जी मे पुराती हिन्दी भौर प्रपञ्न॑श को एक ही वह दिया है 
जो कि आँति के सिवा भोर शुछ नहीं । राहुल जी प्पनी पुरतक “हिन्दी काष्य 
धारा” में एक स्थात पर लिखते हैं-/जव हम पुराने कवियों को भाषा को हिन्दी 
कहते हैं तो उस पर मराठी, उडिया, धंगला, भासामी, ग्रोरखाली, पंजाबी, गुजरावी 
भाषा भाषियों को झापतति हो सकती है । उन्हें भी उसे भपना बहने का उतना ही 
प्रशिकार हे झितता हिन्दी भाषा भाषियों को। दस्तुत ये साटी प्राघुतित्र भाषायें 
दारहवों तेरहवी शतादीी में प्रपश्नशों से भ्लग होती दीखती हैं) वस्तुत इम सिद 
सामन्त भुगीन कवियों की रघनायें उपयुक्त सारी भाषापों की सम्मिलित निषि है ।” 

राहल जी के उक्त कथन में एक बडी भाश्चर्ेंजनक भसंगति है। एक भोर दे 
भपन्न श को सभी भ्रन्य भाषाभो की सम्मिलित निधि बताते हैं तो दूसरी भोर इस 
हिन्दी का एक ऐसा भ्ाधिए्स्य स्वीकार करते हैं कि झसे पुरानी हिन्दी तक कह 
डालते हैं। द्विन्दी प्रेम भौर भादुकता की दृष्टि से राहुल जी की पुरानी हिन्दी सम्बन्धी 
मान्यता एवं विश्वास भले ही ठीक हो परन्तु भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसे निताम्त 
प्रसगत ही कहता होगा । 

आये महावीर अताद द्विवेदी ने प्रस्तुत कात को “बीजवपत काल” के नाम 
से प्रभिहित किया है परन्तु यह वाम समीत्रीत दिखाई नहीं पड़ठा। साहित्पिक 
भ्रवृत्तियों की दुच्टि से इसे उक्त नाम से पुकारमा प्रसगत है क्योकि इस काल में प्रायः 
अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढियो भौर परम्पटाओ का सफलतापूर्वक 
निर्वाह हुधा है। साथ-साथ कुछ नवीन साहिस्यिक भ्रवृत्तियों का भी उद॒भद हुध्ा जो 
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अपने समुचित विकसित रूप मे है। उस बाल के साहित्य पर [धम्राएर छवि 
0 शाधि८ए था (/९४07८ की उवित लायू नहीं हों सकती | उस समय का कला- 
कार भत्यन्त सजग भौर उद्बुद्ध था। 
इस दिशा मे प्राचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास बुछ सफल कहा जा 
सकता है ; उन्होने प्रस्तुत काल के साहित्य को प्रन्तविरोधो का साहित्य कहा है। 
उन्होंने किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के प्राधार पर इस काल के नामकरण को भनुप- 
युवत ठहराया है भौर प्रन्तत घूम फिर कर इस काल को श्रादि काल के नाम से 
पुकारा है जो इसी ही रूप मे मिश्र बन्घुओो द्वारा पहचे ही प्रतिपादित हो चुका पा 
पर साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि “वस्तुत हिन्दी साहित्य का ग्रादि काल” 
हाब्द एक प्रकार की भ्रानक घारणा की सृष्टि करता है भौर श्रोता के चित्त में यह 
भाव पैदा करता है कि यह काल कोई भ्रादिम मनोभावापन्न, परम्पराविनिम्‌ क्त काव्य 
रूढ़ियों से भछूते साहित्य का काल है । यह ठीक नही है| यह कान बहुत भधिक 
परम्परा प्रेमी, रूढिगस्‍त सजग, सचेत कवियों का काल है।*** * थदि प्रॉठक इस 
घारणा से सावधान रहें तो यह ताम बुरा नही है ।” भ्राचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी 
के उपयुक्त शब्दों से स्पष्ट है कि “प्रादि काल” नाम भी उस समूह के साहित्य के 
लिए सर्वधा तिर्भ्रान्त एव नितान्त उपयुक्त नही है। उनके “बुरा नही है शब्दों में 
प्र रवीकृति ही ध्वनित होती है। उनके “भादि काल” के माप्र के साय पाठक या 
श्रोता को चेतावनी के रूप मे पपने मस्तिष्क में सदेव एक लम्बा चौडा वाक्य 
“बस्तुत **** “* बुरा नही है ।/ वहन करना पडेया भन्यथा आति की सम्भावना 
ज्यो की त्पो बनी रहेगी | इससे तो "हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल” नामक 
छाब्द उपयुक्त रहेगा जिससे किसी भ्रात घारणा के फैलने की पाशका तो न होगी 
क्योंकि प्रत्येक प्रकार का साहित्य प्रपनी प्रारस्मिक भ्रवस्था में से गुजर कर भागे बढा 
करता है। वस्तुत सच तो यह है कि निरन्तर कई दर्षों के भ्रयक परिश्रम के पश्चात्‌ 
भी अस्तुत काल के नामकरण की समस्या ज्यो की त्यों दनी हुई है। इस सम्बन्ध में 
गहरी छान-बीत भौर भनुसन्धान बाय की महती झावश्यकता है। 
प्रस्तुत काल के साहित्य की पूर्वापर सीमा को निर्धारित करने का प्रश्न भी कुछ 
कम विवादास्पद नहीं है । भाचाय॑ शुक्ल ने इस काल का झारम्भ स. १०५० झौर भन्त 
भ्रन्‍्त में सं० १३७४ माना है। शुक्ल जी की इस माम्यता का भ्राधार कदाचित्‌ उतका 
प्राकृताभास, भ्रपञ्न श एवं देशी भाषा को हिन्दी मान लेना है। शुक्ल के बाद के 
इतिहास लेखको ने भध्रत्यन्त श्रद्धा के साथ भनुकरण किया है। उठोने भी देशी भाषा 
काव्य को हिन्दी भाषा काण्य के रूप मे ग्रहण करके इस कद छत सोमायें निर्धारित 
की हैं। महापण्डित राहुल साहइत्यायन ने तो ८वी शती के भपभर भ; को पुरानी हिन्दी 
कह कर अपने सिद्ध सामत युग का भारग्भ इसी काल से मान लिया ग्रौर इस काल 
की भ्रपर सीमा १३वी शती मानी ! राहुल जी को यदि यदी प्मभीष्ट है तो फिर ८वीं 
शती से पूर्व वी शताब्दियो मे रचित भ्रपश्नश काव्यो को भी उन्हें ट्विन्दी साहित्य मे 
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सम्पिन्नित कर लेना चाहिए था । इसके स्ाथ-साय उन्हें झपने काल वी प्रपर सीमा 
श्री १६वो शती तक छीच कर ले जानी चाहिए थी क्योकि उस समय पपश्र शमे 
किसी ते किसी रूप मे प्रन्थों का श्रणयन होता ही रहा है। इस सम्बन्ध में भाषाय॑ 
हारी प्रसाद द्विवेदी मे भ्रपेक्षित सतकंता भौर ददादा से काम लिया है। उन्होंने 
अपभ्र श झौर हिन्दी को भिन्न-भिन्न रूप मे सममा हैं भौर इत दोनो भिल्‍न भाभागों 
को एक मानने वाले विद्वातो को सावधान मी किया है॥ उठका कहता है कि, ' यह 
विचार (पभरपश्न श्ञो वो पुरानी हिन्दी कहना) भाषाशारत्रीय भौर वैशानिक नहीं है ।” 
दिवेदी जी भागे चलकर कहते हैं “जहाँ तक नाम वयय प्रदन है गुलेरी जी वा सुभाव 
धढितों को मान्य नहीं हुआ है।॥ भ्रपश्नश्ञ को भव कोई पुरानी हिन्दी नहीं कहता 
परन्तु जहाँ तक परम्परा का प्रइन है नि सन्देह हिन्दी का परवर्ती साहित्य प्रपम्न श॑ 
साहित्य से क्रमश विकसित हुप्ता है।” भाचायें द्विवेदी ने हिन्दी का विकास लगभग 
१३वी शताब्दी में स्वीकार क्या है । उतका कहना है कि ' हेमघन्द प्राचार्य में दो 
प्रकार की भ्रपञ्न्‍|श भाषाप्रो की चर्चा की है। दूसरी श्रेणी वी भाषा को हेसचन्द ने 
ग्राम्य कहा है। वस्तुत यही भाषा झागे चलकर भाघुनिक देशी भाषापों के रूप में 
विकसित हुई है।” द्विवेदी जी ने यहाँ भागे चलकर उस काल का परिमाण नही दिया 
है किन्तु इसका तात्पर्य क्म से कम एक शताब्दी भी लें ठो हिन्दी का विकाम द्विवेदी 
जौ की मान्यता के भनुसार हेमचन्द (१०८८ से ११७२ ई०) कै एक सो सप बाद 
भर्थात्‌ लगभग १३वीं शठी ई० सिद्ध होठा है। उपयुक्त तथ्य का सम्थंत नेक 
प्रशिद भाषाशास्त्रिमों भौर विद्वानों द्वारा भी हो चुदा है। 

(क) सुत्येति हुमार---"यह मालूम नही पटता कि यह हिल्‍्दी ठीक-ठीक कौन 
सो बोली थी, परन्तु सम्भद है शि यह ब्रजमाषाया पश्चालालीत हिन्दुस्तानी के 
सदृश न होकर १३वीं शती में प्रचलित सर्वे साधारण की साहित्यिक प्रपश्न ण ही रही 
हो, क्योकि १३वी मा १४वो शी ईसवी तक हमें हिन्दी या हिसदुस्तानी का दर्शत 
नही होता ।” --भारतोय पायें माषा भौर हिन्दी, प्रथम स १० १६० 

(स) राहुत साइृत्यायन--“वस्तुत ये सारी झ्राघुतिव मापायें १२वी- ३३वीं 
शताब्दी भ भ्रपश्र श से भलग द्वोती दीख पढ्ठी हैं |” 

-+टिन्दी काब्य-धारा १० १११२ 

(ए) एव नारायण तिवारी--झादा” हेमरन्द के पश्चात्‌ १३वीं झती के 
प्रारम्म में प्राधुनिक मारतीय भाधाओरों के भ्रम्युदय के समय १५५वी शती के पूर्व तप 
का काल सत्रान्ति बात था, जिसमें भारतीय भाग भाषायें घीरे-पीरे भ्पअ्रदा वी 
ध्थिति को छोड़कर प्राधुनिक क्ायप्त शी विश्वेषवाध्रों से युक्ठ होती जा रही थी। 

“- हिन्दी माधा का उद्भव भौर विवास, पृ० १४०-१४१ 

(प्र) उामदररशिह--“यह देख भेद घीरे-पोरे इतता बढ़ा कि ३वी शताब्दी 
तक जातेन्याते ध्रपश्न द्य के रहार ही पूर्व भोट पश्चिम के देशो ने भपनी प्रपनी 
बोलिया वा स्वतन्त्र रुप प्रदट गर दिया ।” 

“+हिन्दी के विकाए गे क्‍्पग्न झ का योग, द्वि० 7 «, पू० ५४ 
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(ड) बाबूराम सक्सेदा--“विद्यापति के समय में प्रायुनिक्त भाषाभों का 
हिन्दी, मैबिली श्रादि ताम झभी प्रचलित नहीं हुआ था। भायायें प्रभी प्रपन्नश द्दी 
कहलाती थी । नहीं तो विद्यापति एक ही वस्तु को दंसिलवग्नना या प्रवहट्टा नहीं 
कहते ।' प्रागे डॉ० वर्मा ने कहा है-- कीतिलता वे” प्रपअ्रश को मैथिली भ्रपन्न'श 
कहना उचित होगा ।” 

->वीतिनता विद्यापति कृत--भूमिका डॉ वावूराम सक्सेना, पृ० १६०२० 

उपयुक्त मतों के भ्रवलोकत के पशचातू हम हहज रूप से एक निष्कर्ष पर 
पहुँच जाते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिल्दी का विकास ग्राम्य या लौकिक 
भपभ श मे ते रहवी शताब्दी के लंगमग निश्चित होता है। इस तथ्य का समर्थन एक 
और बात स भी हो जाग है, वह यह है कि सदेश रासक के कर्त्ता प्रलदुरेहमान 
(११वीं धरती) में भपनी रचना मे स्पष्ट रूप से कहा है कि वह एक ऐसी भाषा में 
रचना कर रहा है जो सर्वे सापारण के लिए बोघग्रम्य हो। सदेश रासक वी भाषा 
परिनिष्ठित प्रपश्न थो छी कोटि मे भाती है। यदि प्रपन्न ज्ञों से निकली हुई हिन्दी 
प्राविर्भाव में भ्राई होगी हे कम से कम एक ढेंढ दाती के बाद ही । भ्रत प्राधुनिक प्रार्य 
भाषा हिन्दी का अस्तिय १३वीं झती में ध्वीकार ऋरना नितास्त समीक्ीन प्रतीत 
द्वीता है। एमी स्थिति य॑ १०५० स*» मे हिन्दी का प्रस्तित्व प्रौर हिन्दी साहित्य का 
विकास मानना सर्यषा भ्रात है । 

एक प्रोर बात मी बडी प्राइ्चर्यजनक प्रतीत होती है। बह यह है कि एक 
और तो प्रादचयं हजारीप्रसाद हिन्दी को ग्राम्य भपप्न शो का विकसित रूप भानते हैं 
भौर भक्ति काल वे तिरूपण के समय उस साहित्य को वास्तविक हिन्दी बा साहित्य 
कहते हैं तो दुसटी प्रोर वे हिन्दी का प्ताहित्य भ्रारम्भ १०५० से और भादि काल 
की समाप्ति १३७५ 7क मान बैठते हें । एक स्थान पर वे लिक्षते हैं, 'दसवी शती से 
चौदहवी शताब्दी तक के समय में लोक भाषा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध हुआ्ना 
है उसमे परिनिष्ठित भ्रपभ्र दम से कुछ भागे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है । 
दप्तवी धावाब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम श्न्दों का व्यवहार बढ़ने लगा था परन्तु 
पद्म की भाषा में तद्भव शब्दों का ही एकच्छत्र राज्य था। घोदहवी शताब्दी तक से 
साहित्य में इसी प्रवृत्ति की भ्रघानता मित्रत्री है।” प्राये चलकर दे लिखते हैं--./ दसवी 
से चौदहदी शताब्दी के पलब्ध लोक भाषा साहित्य को ध्पभ झ से थोडी भिस्त भाषा 
का साहित्य कहा जा सकता है । वस्तुंत वह हिन्दी की झ्राघुनिक दोलियो में से किसी- 
किसी के पृर्वेप वे रूप मे ही उपलब्ध होता है। पही कारण है कि हिन्दी साहित्य 
के इतिद्वास पेखक दसवी शरती से इस साहित्य का आरम्म स्वीकार करते हैं। इसी 
समय से हिन्दी भाषा का प्रादि काल माता जा सकता है।” उक्त कथनों के भ्रध्ययन 
के प्रनन्‍्तर यहाँ दुछ ब्रासगरिक बातो का विचार कर लेना भावरयक है। सबसे 
पहली बात तो यह है कि १०वी या ११वीं शवाब्दी की भ्रपश्रश की दिस रचना 
की पद्य की भाषा में तदुभव दुब्दी का श्रयोग दुप्ता है ? मेरे विद्वार में निरिचित 
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रूप से किसी भी प्रामाणिक रचना की झोर सकेत नही किया जा सकता है। दूसरी 
बात यह है कि भ्रस्तुत काल (दसवी, ग्यारहदी छाती) की किस झपञ्नश रचना मे 
तत्सम शब्दों का प्रयोग हुमा है ? उदाहरघार्ष “उक्त व्यक्तित प्रकरण” का भाम 
लिया जा सका है जिसमे ब्रह्मब्वारियो की परस्पर वार्तालाप की भाषा में सस्कृत 
के तत्सम शय्शों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी स्वय इस बात को स्वीकार करते हू 
हि सस्डृत पढने वाले छात्रो के तिए सरदृत के टत्प्म शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक ही 
है। उस समय के जन साधारण के लिए लिछे गये करिसों भो काव्य म भाषा की उस 
दोनो प्रवृत्तियों का दर्शन नहीं होता हे झौर यदि किसी ग्रत्व मे छिटपुट रूप से एक 
दो हान्द उक्त प्रवृत्तियों के घनुरर मिल ही जायें तो उपसे किमी भाषा के विकास का 
ध्यापक प्रश्न हल नहों हो सकता । वेदिक साहित्य मे कहो-कही पर तितउ' जैसे 
प्राशत भाषा के धद्ध पाये हैं परत्तु उनके भाषार पर श्राकृत भाषा का विशात्त वैदिक 
भाषा का समक्‍ालीत नहीं मात्रा जा सकता है। भाषायें एक वृत्ताकार में रहकर 
प्रथा वाल प्रपने विकास की दिशाझ्ो को खोजा करती हैं तथाकथित पुरानों हिन्दी 
का छिटपुट्य रूप भले ही प्रपश्न य भाषामो के अ्योग मे मिलन लगा हो, किन्तु यह 
तो सर्वंधा निद्दिचत है कि वह उम्र समय तऊ साहित्यिक सार की भाषा नही थी । 
एक बात धौर भी ध्यान देने योग्य है । वह यह है कि “देशी भाषा काव्य” 
नामक शब्द से इस काल निर्बारण भम्बन्धी आति को कापी पुष्टि मिली है। देखी 
भाषा से हम उस सन्‍य की प्रपञ्न श भाषा के लोक प्रचसित रूप को ग्रहण करना 
होगा। प्रत्येक भाषा की दो स्थितियां हुआ करती हैं। पहली स्थिति उसका लोक- 
प्रचलित रूर (082८5) है भौर दूसरी है, उसका साहित्यिक रूप । वैदिक, प्राइस, 
अ्पश्र श भौर झ्ाज की हिस्दी सब की दोनों स्थितियाँ रही हैं । साहित्यिक हिन्दी का 
रूप कुछ शौर है भोर हिंदी की प्रामीण दोचियो का रूर कुछ भौर। प्रत्येश बाल 
को भाषा वे लोक प्रचलित रूप के लिए देशी नाता का प्रयोग किया जा सकता है। 
भरत मुनि ने प्रपने नाट्य-श्ास्त्र के उस समय की पोह प्रचलित भाषा के लिए “देशी 
आापषा” शब्द का प्रयोग किया है । दण्डी ने प्रपत वाब्यादर्श में तत्कालीन प्रसध्रद्य 
भाषाप्रो को देशी भाषा के नाम से समिहित किया है। प्रत देशी भाषा से हम पप- 
अंश को ग्रहण करता होगा न कि हिन्दी का । साहित्य नष्ट हो जान वी मनादन्‍्त 
कहातियो से शायद ही काम चले । 
इस तस्य को समी भाषा दंज्ञातिक स्वीकार करते हैं कि प्पञ्नथो से प्राषु- 
निक भारतीय झार्य भाषाप्रों का जन्म हुमा । यह बडे ही झाइचर्य की बाद है कि स० 
१०५० के निद्चिउत मुहू्ते में हिन्दी का ज्म तो हो गया जबकि मराठी, बंगाली 
प्रौर गुजराती भादि भाधुनिक पाये भाषामों का उद्भव नही हुप्ना, हालाकि इन सब 
भाषाप्रो का उत्स समान ही था । यदि दुर्जन-तोष-न्याय के भनुस्चार माव भी लिया 
जाये कि हिन्दी का उदय १०५० स० में हुआ, तद भी उस समय की ऐसी कोई भी 
प्रामाणिक रचता उपलब्ध नही होती है जिसके प्राघार पर इस तष्य की पुष्टि हो सके 


श्द हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी साहित्य के ग्रादि काल का लक्षण निरूपण करने मे जो पुस्तकें सहायक 
सिद्ध होती हैं, वे निम्न हैं-- 
(१) पृथ्वीराज रासो । 
(२) परमाल रासो । 
(३) विद्यापति की पदावली ॥ 
(४) कीतिलता । 
(५) कीतिपताका । 
(६) सम्देश रासक-भब्दुरंहमान कृत । 
(७) पठमचरिउ-स्वयभूकृत रामायण | 
(८) भवित्तयत क्या--घनपालकृत १०वी झती ॥ 
(६) परमात्माप्रकाश-जोइन्दु इत । 
(१०) बौद्ध गान भ्रौर दोहा । 
(११) स्वयभू छद । 
(१२) प्राइत पेगलम्‌ । 
उपयुक्त पुस्तकों मे स प्राय सभी पुस्तकें भ्रपश्नश॒ में रचित हैं। इनमे से 
दसवी या ग्यारहवी द्ाती की कोई भी ऐसी रचना मही है जिनके प्राघार पर हिन्दी 
के उद्भव की कहानी को पूरे रूप से कहा जा सके । हां शालिभद्र सूरि की “भरते 
दवर बाहुबलिरास” (रचना काल १२४१ वि०) म हिन्दी के भावी रुप को देखा जा 
सकता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बारहवी शती के प्रन्त में 
हिन्दी के चिन्ह मिलने लग गये होगे । इस प्रकार हिन्दी साहित्य के श्रादि काल की 
पूर्वापर सीमा निर्धारण का प्रश्न भी साहित्य-जंगत्‌ में भ्रभी तक प्रश्ववाची चिक्त ( ) 
से युक्त है । 
आ्रादि काल की समस्या के सम्बन्ध में डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त के विचार 
विशेष प्रवलोकनीय हैं--“प्रादि काल की समस्या को सुलकादे का एक ही मार्ग है 
हम श्पने वैयक्तिक पूर्वाग्रहों या दुराग्रहो को त्यागकर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से पहले इस बात का निर्णय करें कि हिन्दी साहित्य का उद्भव कब से होता है 
तथा फिर वे कौन-कौन सी प्रामाणिक रचताएँ हैं जो भाषा की दृष्टि से प्रारम्भिक 
हिन्दी के ग्रन्तर्गत रखी जा सकती हैं। इन रचनाझो के रचना वाल एवं उनकी प्रवृ- 
त्तियो के आ्राघार पर ही इस काल को सीमा एवं नामकरण का निर्णय किया जा 
सकता है। 
हमारे विचारानुसार आ्रादि काल को प्रारम्भिक काल वी सज्ञा से प्रभिहित 
करना प्रधिक उचित है, क्योकि यह मानव मनोविज्ञान वी झनुरूपता मे है। मानव 
मनोविज्ञान किसी भी कालावधि को साम्रायत तीन भागों में बाटा करता है-- 
प्रारम्भिक, मध्य तथा झस्त या आधुतिक । इस सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य का काल 
विभाजन नामक प्रध्याय में विश्लृत चर्चा को जा चुकी है। 


झादि काद रह 


सम्भव है कि भ्ादि काल के नामकरण और इसके सोमा निर्घारण सम्बन्धी 
उपयुक्त विवेचन से चिरकालीन परम्परा को कुछ प्राघात पहुँचे, परन्तु मुझे भाशा है 
कि धनुसधित्तुवर्ग इस धोर प्रवश्य ध्याव देगा । 


झादिकाल : युग को पृष्ठभूमि 

राजनीतिक परिस्थिति---मा रतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि 
से प्रव्धवस्था, विश्ट खलता, गृह-कलह भौर पराजय का युग है। एक भोर तो इस 
युग का क्षितिज विदेशी झाक्रमणों के भयावह मेघो से झाच्छादित रहा दूसरी शोर 
रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कचह घुन के समान इसे खोखला करती रही। 
सन्नाट हपंवर्षत (सन्‌ ६०६ से ६४३) के निघन के परचात्‌ भानों एक प्रकार से 
उत्तरी भारत से केन्द्रीय शक्ति का हास हो गया झौर राजसत्ता डाँवाडोल हो गई। 
€्वी द्वाती मे प्रतिहार मिहिर भोज ने उसे फिर समेटा झौर सुब्यवस्था का क्षेत्र 
बतावा। उपर दक्षिण को राष्ट्रदूटो के साम्राज्य ने सम्भाल रखा था। इधर प्ररव 
में नवोदित इस्लाम ने सुद्रर पश्चिम घोर पूर्व मे शपने पेर पसारने चाहे। भले ही 
उसने बात कौ बात में मध्य एशिया भौर पश्चिम को रौंद भौर वुचल डाला पर वह 
अफगानिस्तान से भागे न बढ सका । भ्रफगानिस्तात तब भारत के भन्‍्तगंत भा। 
अब मुसलमानों ने सिंध को प्रवेश द्वार बनाना चाहा शौर सन्‌ ७१०-११ में मुहम्मद 
बित काप्तिम कै नेतृत्व में सिंध पर घावा किया। सिंध का राजा दाहिर भौर उसके 
पुत्र विल-तिल भूमि के लिए लडे परन्तु भन्‍त में हार गये । इस पराजय का कारण 
स्पष्ट है, वहाँ के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर के व्यवहार से धसन्तुप्ट होकर उत्त 
युद्ध में केवल उदासोतता हो नहीं दिखाई प्रत्युत भाक्रमणकारियों का साथ दिया भौर 
इंयनितक स्वार्थ के लिए निज देश के हित को स्थौछावर कर दिया। इसी प्रकार 
पिध के बौद्दों का इस घाक्रमण के समय झपने ब्राह्मण राजा का साथ न देना भी 
इसी मनोवृत्ति को सूचित करता है । इस घटता से जनता की शासन के प्रति दंदा- 
सीनता श्लौर राजनीतिक चेतता के ह्राप्त का पता चलता है॥ फिर ७३६ ई० में 
तलालीन अभरव प्ेनापति ने सिंघ से कच्छ, दक्खिती मारवाड, उज्जैन भौर उत्तरी 
गुजरात को घ्वल्त कर ल्ाट (दक्षिणी ग्रुजरात, मे प्रवेश किया | वहाँ चालुक्य सेना- 
पति ने अरब सेना वा पूर्णतया सहार किया | भरव संघ तक हो सीमित रहे ! ध्वी 
झती मे वहाँ उनके छोडठे-मोटे सरदार ही रह गये । €वों शती तक मुसलमान पश्चि- 
मोत्तर भारत पे प्रवेश न कर सके क्योकि उस समय वहाँ शक्तिशाली राज्य थे। 
इलते काइमीर के सप्लाद्‌ ललितादित्य का विशिष्ट स्थान है | 

उत्तरी भारद में दसवी ग्पारहवीं घताब्दियों से प्रतिहारों का राज्य बना 
रहा फिर भो उसके दूर के प्ान्त स्वतन्त्र हो गये ॥ इन नये राज्यों मे विशिष्ट थे-- 
चेदि (दक्षिणी बुन्देललण्ड), जुमौती ऐउत्तरी बुन्देललण्ड), मालदा, गुजरात, सार 
भौर गौड़ । €वी शताब्दी में बुख्ाया के तु भ्राकमणकारियो से डर कर हिन्दू राजाप्रो 


ड्० हिन्दी साहित्य : पुष् शोर प्रभत्तिशं 


ने कामुल से हटकर प्रटक के समीप उदमांडपुर (प्रोहिंद) को घपनी राजघानी 
बताया । कुछ समय के पीछे शाहि इसके स्वामी हो गए । १०वीं दताब्दी के प्रन्त में 
गजनी का राज्य महमूद गजनवो के हाथ प्राया । उसने उक्त शाहि राज्य को बड़ी 
कठितता से जीता ॥ फिर पजाद भौर वागडा को लिया भौर भ्न्तवेंद पर चढाई कर 
के मथुरा भौर कन्नौज लूटे तथा कन्नौज को करद राज्य बनाकर ग्वालियर भौर 
करालिजर को लूटा । इसके प्रनन्तर सोराष्ट्र पर चढाई करके सोमनाथ मन्दिर से 
प्रपार घनराशि लूठी । जिन दिनो मे महमूद के उत्तरी भारत मे भाक्रमण पर स्‍झाक्रमण 
हो रहे थे, उन्ही दिनो दक्षिण का चोल राजा राजेन्द्र धूर्व मे झपने राज्य का विस्तार 
करने मे व्यस्त था उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भौर बगाल तक को जीत लिया। 
महमूद के बाद मॉलवा के भोज शोर चेदि के कर्ण का प्रताप भी कम न था। उन्होंने 
कुरुक्षेत्र शोर कागडा से तुर्क भाषिपत्य दा प्रन्त कर दिया । यदि चोल राजा राजेन्द 
विदेशी भाक्राता महमूद के प्रति झपनी शक्ति का प्रयोग करता तो निश्चय था वह्‌ 
इच भर भी भारत भूमि में न बढ़ पाता । 

ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी मे दिल्ली में तोमर, भजमेर में चौहान धौर 
कन्नोज में गाहडवालो के शक्तिशाली राज्य ये। ११५० मे प्रजमेर के बीसलदेग 
चौहान ने तोमरो से दिल्ली झौर हासी से लेकर हिमालय तक प्रपना राज्य फैला 
लिया स्‍ौोर पजाब से तुककों को पीछे धकेला । 

भजनी में तुझों का भन्त करके शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने भारत जीतने की 
डानी । कई बार हार कर भी उसने हिम्मत त हारी । प्रजमेर का शक्तिशाली राजा 
पुष्वीराज चोहान उस समय विदेक्षी प्राक्रमण के प्रति पूर्पते जागहक न था। जब 
गौरी ने गुजरात पर झाक्रमण किया तब उसकी सेना झ्जमेर की पदिदमी सीमा 
झावू तक जाकर लौट प्राई भौर गौरी को रोकते की भोर ध्यान न दिया बल्कि उसी 
समय उसने जुभौती के राजा परमदिदेव से युद्ध छेडा, जिसमे दो देशी राजाप्रों की 
शक्ति का प्रपब्यय हुप्ना | कस्तोज के राजा जयचन्द के पड़यन्त्र के परिणाम-स्वरूप 
पृथ्वीराज चौहान मुहम्मद मोरी से पराजित हुप्ता भोर सारा गया। फिर बस्नौज 
और कालिजर का पतन हुभा । दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हुई धौर शने दाने 
उसका विस्तार हुमा । यद्यपि उसका विरोध करने वाले सर्वत्र रहे भौर डट कर वे 
उसके सरदारों से लोहा लेते रहे फिर भी मुस्लिम पताक़ा प्राय सारे उत्तरी भारत में 
फहटराने लगी । के; 

राजनीतिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण के परचात्‌ यह कहा जा सकता है कि 
हिल्दुप्रो में भपता राज्य फँलाने की लालसा लिये भनेक वीर ये किन्तु विदेशी भाकरमण 
के समय भपने पडोसी राज्य से उदासीन रहते थे । उनमे सकुचित राष्ट्रीयवा थी । 
झपने दस-पचास गाँवों को ही राप्ट्र समझते रहे | व्यापक रूप से समूचे भारत को 
शाष्ट्र नहीं समकझा। यही कारण है कि वैयक्तिक वीरता होते हुए भी उन्हे पराजित 
होना पड़ा । यदि सम्मिलित रुप से विदेशी भाकमणों का सामना जिया रया हादा हो 

॥| 


झादि काल डर 


निश्चित रूप से भारत का मानचित्र झाज कुछ झौर होता | उस समय सामन्तवाद का 
बोलवाला या | राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप मे समझा गया भौर उबित-भनुचित 
आज्ञा पर मर मिटता झपना घर्मे समझा गया । जनता में राजनीतिक चेतना का दास 
हा चुका था भौर वह भ्रन्त कलह, ईर्ष्या तथा इंच से बुरो तरह ग्रस्त हो चुकी थी । 
राजनीतिक दृष्टि से भोरतीय इतिहास का मह काल पतन का काल कहा जाता 
चाहिये । 

धामिश परिस्थितियौ--इस काल में वैदिक भौर पौराणिक धर्म के विविध 
रूपों के साय बौद्ध भौर जेत धर्म भी भपने यास्तविक भादर्रों से दूर हट गये । सकरा+ 
चार्य (वि० ८४५४-८७७) के प्रवत प्रहारों से बौद्ध पर्म को भत्यघिक प्राधत पहुँचा 
ओर वह भय जन्‍्त, मन्त्र, ठम्त्र की सिद्धियों के चक्र से ही पटढकर रहा गया | उससे 
महायान, वज्ययान, सहजयान भौर मम्वयात झादि कई रूप घारण क्यि। इन सम्प्र- 
दायो का व्यावहारिक पक्ष बढ़ा हो प्रतिष्टकारी सिद्ध हुभा। इन सम्प्रदायों मे 
झलोकिक शक्ष्तियो की प्राप्ति भौर उनका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा यया। सिद्धि लाभ 
के लिए गुप्त मन्‍्त्रो का जाप, भाचारविहीन गुप्त क्रियाप्रो--विश्ेषकर निम्न वर्ग की 
लाएियों से भोग ब्रादि को झपनाया गया। इसकी योगितियों के द्वारा भनुष्य की 
कामुकता को ॥/५ बढाया मिला । चमत्कार प्रदर्शनाएं निरीह जनता को ठगने की 
प्रवृत्ति बढ़ी । सतिक स्तर गिरा भौर धर्म के नाम पर भषरम का प्रचार होने लगा। 

थोदों के प्रतिरिकत देष्णवों के पादरात्र, शवों के पाशुपत, कालमुख कापालिक 
झोर रसेश्वरादि सम्प्रदायों मे भी बोठ सप्रदायों बी पूजा-पद्धति का भनुकरण होने 
खगा । शाक्तों में प्रावदद मैरवी, डिपुर छुन्दती, ललितादि की प्रचुता की यही 
प्रणाली है। जैन सम्भदाप में भी इसी तान्त्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार हुँधा । 
इस प्रकार समाज का बहुत बडा क्षेत्र उसे वामाचार एवं विहृत धर्म का क्रीडा-क्षत 
बता । यह सारी प्रक्रिया समाज के विन वर्य मे चलती रही । बीच-बीच में समाज 
को इत वामाचारियों के चगुल से बचाने के भी प्रयास होते रहे । माय योगियों ने 
बहुत कुछ दझयानियो की तान्दिक उपासना पद्धति को भपताया किन्तु भागे चलकर 
गुर गोरसनाथ ने इस सम्प्रदाय में योग को प्रतिष्ठा की जिसमे सयम प्रोर भाषार 
के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी ब्रकार तमिलनाड के बष्णव भक्त भ्रालदार भौर 
शैवभक्त नायत्मार भक्ति के लोक हितकारी रूप को लेकर झाये + 

शंकर, रामानुज स्‍भोर निम्बार्क झादि आचारयों ने भ्पने-भपने सिद्धास्तों का 
भ्रतिपादन किया डिन्‍तु लोदडयवहार के लिए शिव और नारायण की उपासना की 
पाते घसाई। साथ ही नैष्ठिक हिल्दुशों मे झाचार, विचार प्रद, पुजादि की यैसी 
बूद़ि हुई जैसी जैनो में । पुद्ाने घ्म को सातने वालो में वाममार्ग की निम्दा करने मे 
कोई कसर नहीं उठा रखी थी भौर दूसरी भोर वामसा्गियों ने इतकी पगडी उछालने 
में भति कर दी थी। विसदेह उस समए का धार्मिक वातावरथ ग्रत्यन्दर दृषित हो 
शया था | इस समय पुरोहितों और गुल मावना दी अघानत्ता हे 


इ्२ हिन्दी साहित्य : युग झौर प्रद त्तियाँ 


अ्रपभ्र शा मे लिखित चोरासी सिद्धों भोर नाथ प्थियों का साहित्य बौद्ध धर्म 
के विकृत सम्प्रदायो की शत्रियाओों मौर प्रतित्तियाप्रों का परिचय है। धकर भादि 
भ्ाचायों के प्रान्दोलन का प्रमाव भादिकालीन साहित्य पर विशेष रूप से नही पडा, 
भक्तिकालीन साहित्य पर पडा है। 
इसी समय इस्लाप भर्म भी भपने धनुयायरियो की विजय भ्राप्ति तथा धातक 
के फलस्वरूप पनपने लग गया था पर इसका प्रमाव श्रादिकाल साहित्य पर नहीं 
पडा । 
सामानिक परिस्वितियाँ--जिस युग में धर्म भ्रोर राजनीति की दीन-हीन 
दशा हो उसमे उच्च सामाजिकता की विशेष भाशा नहीं की ज। सकती है। प्व जाति 
गुण झौर कर्म के झ्राधार पर न होकर वर्ण के भाधार पर मानी जाने लगी । एक 
जाति की प्रनेक उपजातियाँ होने लगीं। छूम्राछृत के नियम भी बड़े कडे होते गये । 
हिन्दू जाति की पाचन धाक्ति का प्राय ह्वास हो चुका था। प्रल्वरूनी इस सम्बन्ध में 
लिछता है--उन्‍्हें (हिन्दुप्रो को) इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक 
बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध करके फिर ले लें ।” उस समय के रूडिग्रस्त धर्म के 
समान समाज भी रूढिग्रसत हो चुका था । ठस समय सामन्ती वीरता भ्ौर वश कुलीनता 
का बोलबाला था। राजपूत जाति की एक उल्लेखनीय विशेषता थी--वीरता झौर 
भात्मोत्सग्रं । राजपूत नारियाँ भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं रही, जौहर उनके 
झात्म-मर्लिंदान भौर शौर्य का प्रतीक है। स्वयवर प्रथा उस थ्ुग की एक अन्य सामाजिक 
विशेषता थी। बडे प्राइचयें की बात है कि कभी कभी स्वयवर जेसे पवित्र धाभिक 
कृश्पों पर खून की नदियाँ बह जाया करती थीं। राजपूत दृढप्रतिज्ञ स्वाभिकत तथा 
ईमानदार थे किन्तु दे कूटनीतिज्ञ घोर दूरदर्शी नहीं थे ॥ जहाँ उनमे म्रुग के प्रति रुचि 
ची वहाँ उनमे भोग विलास के प्रति भी खूब भासक्ति थी । उस समय के जन-सामान्य 
में मदोबल की कमी थी । इस सामाजिक भ्वस्था का चित्र तत्कालीन हिन्दी साहित्य 
में पूर्ण रूप से चित्रित हुप्रा है तत्तातीन काव्यों के अध्ययत से उस समय की सांमा- 
जिक दछ्षा के हसोन्मुख होने का पता चुलता है। राजाभों का जीवन विलासमय 
था। ऐशडवर्याभिभृत नृपति वर्ग का भ्रधिकाश समय भ्रन्तपुर मे ्रपनी महिपियों, 
उपपत्लियों तथा रक्षिताशों क॑ साथ रगरेलियो मे दीठता था। राजा बहुपत्नीक ये । 
राजदुमारो को राजनीति व्याकरण, तक॑ शास्त्र, कांव्यों, नाटक, वात्त्यायत, रचित 
काम झ्षास्त्र, गणित, नवरस, मत्र, तत् एव वशीकरणादि की नाना विधियों की शिक्षा” 
दी जाती थी । स्त्री के सम्बन्ध में उस समय के समाज की घारणा कोई उच्च नहीं 
थी | उसे केवल भोग झोर विलास की साम्रग्री-भात्र समझा गया। बीसलदेव-रासो 
की नाथिका के कझुण क्र्दद में कदाबित्‌ मध्ययुगीव रस्तिक पुरुष की दासता से भभि- 
मूत तत्कालीन नारी-समाज का चीत्कार ध्वनित हो उठा है--- 
अस्त्ोक शन्‍्म कोई” दोषठ महेस ! 
झदर छून्म घारद घणा रे नरेश ॥ 


झादि काल डरे 


साहित्यिक परिस्पितियाँ--ति सन्देह यह युग भीतरी कलहों भौर बाह्य 
सपर्षों का युग था फिर भी इसमे सस्कृत साहित्य का निर्माण होता रहा । ज्योतिष 
दर्शन श्रौर स्मृति श्रादि विषयों पर टीकाए और टीकाप्रो पर भी टीकाएँ लिखी जाती 
रही । नाटक, कविता थ्ादि के क्षेत्र मे जहाँ पहले मवभूति श्रौर राजशेसर जैसे श्रेष्ठ 
साहित्यकार हुए वहाँ भ्रब पाहित्य प्रदर्शन झौर प्रलकार-चमत्कार दिशाना ही कवि- 
कम समभा जाने लगा। दारहदी शताब्दी पे श्री ह्व की “मैषध-चरित” इस बात 
का प्रमाण है। धारा का शासक भोज जहाँ स्वय उच्च कोटि का विद्वान्‌ था वहाँ 
कवियों का झाश्यदाता और पालक भी या। मोज के “सरस्वती कप्ठामरण” भौर 
“शूगार प्रकाश” सर्द काव्य थात्त॒ वी पअ्रमर नधियाँ हैं। राजा मोज की राज- 
सभा में पदुमगुप्त शोर धनिक जैसे विद्वात्‌ मोजूद ये, जयदेव जैसे सुकवि, कुन्तक, 
महिम भट्ट, क्षमद्ध टेमचन्ध श्रोर विश्वताय जैसे तत्त्वविद्‌ झाचाय भोर सोमदेव जैसे 
काव्यकार इसी समय में हुए। पर आदिकाल के हिन्दी साहित्य पर इनका कोई 
प्रभाव नही पडा । कल्हण (सन्‌ ११४६) ने राजतरणिणी लिखकर एक नई दिशा 
में पग २खा | इस काल में निर्मित सस्कृत साहित्य को देखकर कहा जा सकता है कि 
शने शर्त उसमें नव-नवोन्मेषशालिती अ्रतिभा का हलास होने लग गया था। उस 
समय प्रपन्न दा और देशों भाषा मे रचित रचनाप्रों मे भी प्राय यही बात है। इनमें 
ग्रधिष्तर घामिक विचार हैं। लगता है जंसे उन्हें दंनिक जीवन के धात-प्रतिधातो 
अ्रौर राजनीतिक ,उपल पुषल से कोई सरोकार नहीं था। 

इस काल में वजत्यानी पश्रौर सहजयानी सिद्धों, नाथ पयी थोगि से, जैन घमें के 
अनुपायी विरक्त मुतियों एवं गृहस्थ उपासको ग्रौर वीरता तथा श्टगार का चित्रण 
करने वाले चारणो, भाटो ग्रादि की प्चन ए विशेष रूप से हुई | बुछ ऐसे रवि भी 
हुए जिन्होंने प्रन्य विषयो मे कविताएँ कौ। इन सब का पृथकू-पुय॒क्‌ रूप से भाप वर्णन 
किया जायेगा । 

सास्कृतिक परिस्थितियाँ--प्रादि काल हिन्दू-मुस्लिम मस्कृतियों के परस्पर मिलन 
का काते है | हर्ष वर्धत के समय हिन्दू सल्क्ृति भ्रत्पेक क्षेत्र में उन्‍नति के चरम शिसर 
पर झाहुढ हो चुकी पी। उसे राष्ट्र व्यापी एकता तथा जातीय गौरव भाप्त हो 
चुके थे । सगीत, चित्र मूति एव भवन-निर्माण झादि कलाग्यो मे जातौय गौरव सर्वत्र 
अरभिव्यक्त हो रहा था। विशेषत सभी ललित कवायें धर्म से भनुप्राणित थीं। 
भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमताय, वेलोर काँची, तजोर वया भादूं के भव्य मन्दिर 
प्रादि काल की अदभुत विभूतियाँ हैं। भरव इतिहासकार ग्ललदख्नी तथा महमूद 
गजनवी इन मनिदिसे की अव्यता, विद्यालता तथा धर्मानुफ्रणिठा को देखकर प्राइचर्य 
चकित रह गये ये । 

यद्यपि प्ररव झौर फारस देशो से झाठवी-नवी दवताब्दी मे सूफी मत का उदय 
हो चुका था विन्‍्तु भारत में उसके उद्यर स्त्र्ख्प का प्रदेश ठतव तक न हो सका था 
क्योकि भारत में भाने वालेमु स्लिम 7हाल्ता एर्गें तमायुफकी उदार भावना के समयंक्र 
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न ये। भरत दानों सरइतियाँ तनाव वी स्थिति में एक दूसरे को सन्देह वशका वी 
दृष्टि से देखती रहीं । इस काल में भ्रव हिन्दू सस्दृति घीरे धीरे मुह्लिम सस्कृति से 
भ्रभावित होने लगी । भव भारत के उत्सव, मेर्चों, त्यौहारो, वेश-मूषा, श्राह्ार विवाह 
ठपा मनोरजन भादि पर मुम्लिस रग मिलने लगा। यहाँ के गायत, दादन तथा नृत्य 
घर मुस्लिम छाप स्पष्ट है । मारतीय सगीत में सारगी, तबला तया भलगोजा जँसे 
वाद्यो का समावशय इसका स्पष्ट प्रमाण है। मुस्लिम बादशाहों के श्रनुकरण पर 
हिन्दू नरेशों वे राजदबारा में मुघ्लिम बलायें प्रवेश पाने लगी । मूरति कला को छोड़ 
कर प्रन्‍्य भारतीय ललित कलाभों में मुस्लिम गला की कलम गहरे रूप से लगी । 


सिद्ध साहित्य 
आरतीय साधना के इतिहास में ८्वीं ध्वाती में सिट्ो की सत्ता देखो जा सकती 
है। सरहपा का समय ८१७ टहरता है। ये सिद्ध कौन थे इस सम्दन्ध में भी विचार 
बर सेना प्रावदयक है। मिद्ध परस्परा को बोद धर्म की विकृतरि मानना चाहिए। 
जुद्ध हा निर्वाण ४८३ ई० थू० में दुआ्रा। युद्ध निर्वाण के ४५ वर्ष पश्चात्‌ तक 
बौद्ध पं ये सिद्धान्तों गा खूब श्रचार हुआ । इस धर्म की विजय-दुन्दु्ि देश तथा 
विदेशों में गजती रही । बोद धर्म का उदय वैदिक रर्मेकाण्ड की जटिलता एवं हिंसा 
के प्रतिक्रिया-रुप में हुप्रा। यह धर्म सहानुमूठि शोर सदाघार के मूल तत्वों पर 

ध्राषारित था । 
ईसा थी प्रथम इताब्दी में बौद्ध पर्मे मद्धायान तपा हीतयान दो झाखाओं से 
विमाशित हुमा । हीनयानी छाटे रप के प्रारोही थे भौर महायानी बढे रच के 
पझारोद्दी | हीनयात छब्द का प्रयोग सहायान सम्प्रदाय बालो की झोर से व्यग्यात्मक 
रूप से हुमा । हीनयात में मिद्धान्ठ पद्ष वा प्राघान्य रहा जबकि महायान में व्याव- 
ह।रिवता का।॥ मद्दायाद वाले ध्पनी गाडी में ऊँचे सोचे, छोटेन्चडे गृहस्थी, सन्यासी 
सबको बैठा कर निर्वाण तक पहुँचा सकने का दावा बरते थे। हीनयान केवल 
विरक्तों प्ौर सल्यासियों गो भाश्नय देता था | घसम शानाजेन, पराडित्य और ब्रतादि 
मी प्रधानता बनी रही । मद्दायान वैष्ण्वा सी भक्ति से भत्यत प्रमावित हुआ भोर 

इसका व्यावहारिक पक्ष शकर के शान काड से जुड गया । 

बैंसे ठो गुप्त नरेशों के समय में दोद़ धर्म को भ्राघात पहुँच चुका था क्स्ति 
वीं छाती में शुमारिल भट्ट तथा छगराचार्य ने इसकी जडें तक हिला दी। बड़े 
भाइतरयें की बाठ है छि भारत का धर्म भारत से निर्वासित हो गया ठिम्दत, नेपाल 
झौर बंगाल में इसे रमप् मित्ती | प्रद यह धर्म कर के धैव घर्मं से प्रभावित हुप्रा 
और इसने जनता हो भपने, ध्ास्य में लाने के लिए तन्त्र मत्र एवं अमिचार बाय 
प्राक्षय लिया । जो बर्मे वंदिक बरसे की दमसंरट वी उलमलों की प्रददिकिया में उठा 
था »दी समाधि, छत्त-मर्त्, डाडिनी-याशिती, मेरदी-चक, मद्य मैथुन में उलक गया 
झोर सदाचार से हाथ थो दंठा | जिस घर्मे ने ईईवर कए भल्त्ित्व तक स्वीकार नहीं 
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किया था, कालातर में उसी में बुद्ध वी भगवान्‌ के रूप में पूजा होने लगी झोौर 
आगे चवकर तन्‍्त्र मे दस धर्म को झपती मृत दिशा से एकदम नई राह में मोड 
दिया । भव इससे त्याग ग्यौर सयम का स्थान भोग श्ौर सुख ने ले लिया । निवृत्ति- 
परापण प्रम॑ मे प्रवृत्ति प्रबल हुई और साधक “सर्वतथाग्रतात्मगोह” जैसे मन्त्रों को 
जप कद झपने आपबो बुद्ध समभन लगा | इस प्रकार महायान मन्तयाने बन 
गया $ भागे चलकर इसके भी दो टुकडे हो गये दस्मयान तथा सहजयान जो सचमुष 
अपनी साडी को इतना सजबूत शोर सदज बना सके कि उसमे परारिडत्य और #च्छू- 
साथता का कोई थंग ही नहीं रहा। घागे खल्कर वाम मार्ग भी इसी से निकला थो 
दिक्त प्रवस्था वा एक होन चित्र है। 

पन्त्रों द्वारा सिद्धि चाहने बाले सिद्ध कहलाये । उत्तरी भारत में शकर के 
मत के प्रचाए से बोद्ध धर्म के लिए केवल दक्षिणी भारत में स्थान रह गया था | 
आरास्प्र नरेश से इन्हें पर्याप्ठ प्रोत्साहन मिला । श्री पर्वत सिद्धों का प्रधान कैन्द्र था। 
#प्रस्ज श्री प्रौर "प्र॒प्त कल्प” नामक प्रन्य यही लिसे गये। राजशेखर की “कपूर 
अजरी” पर स्लिर्टों का स्पष्ट प्रमाव है। पाल भासको ते बगाल और बिहार पर 
प्रपना प्राधिपत्य जमा लिपा या, प्रत सिर्दों का प्रचार वहाँ भी दुघ्ा, वहाँ इनकी 
मंगद्ठी भाषा में रपनाएँ मिलती हैं। “विक्रम शिता” बोद विश्वविधात्य की 
स्थापता भी देसी वाल में हुई । इन मिद्धों के वशाल धोर डिहार मे भ्रत्यधिक प्रचार 
के कारण कदाचित्‌ बंगाल का जादू प्रसिद हो सक्रा । 

यद्यपि वज्ञयानी परम्परा को लेकर इन सिद्ध कवियो ने सिद्धास्तों का प्रति 
पादत किया किन्तु इन सिद्धों में विशेष बात यह थी कि वे ईश्वरयाद भी भोर भप्रसर 
हो रहे थे । इन्दोने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार 
रूपी विष में बचने के लिए था। जीवन के स्वाभाविक भोगो मे प्रवृत्ति के कारण 
सिद्ध साहित्य में मोग में निर्वाण की भावना मिलती है। जीवन की स्वामाविक 
अ्रवत्तियों में विश्वास के कारण प्लिद्धों का सिद्धान्त पक्ष सहज मार्ग कहलाया । 

चौरासी सिद्धों का समय ७६७ में १२५७ तक मानता गया है। हमें १४ 
छिंदों की रचनाएँ उपलब्ध द्वोदी हैं। सरहपा, शवरपा धादि इनमें प्रसिद्ध हैं। प्रत्पेक 
पघ्रिद्ध के नाम के पीछे “पा” शब्द जुडा हुप्रा है ॥ 

घमंवीर भारती ने सिद्ध साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रश्लीलता पर 
आ्राध्यात्मिकता का भारोप करना चाहा दै जिन्तु हमारे विचार मे उस पर रहस्पात्मक 
अ्रतौकात्मक झारोपित करता धसगत है । 

डॉ० भागती ने पिद्दों के प्रज्ञोपापात्मक साहित्य को साधारणजन के धास्वाद 
का विधय न बताकर उसे मुमुझु जनो के लिए निममित बताया है। उन्होंने पिद्ों की 
दान्दादली की दाशंनिक व्याख्या बरते हुए इसे भ्राष्यात्मिक घोषित कर सिद्ध साहित्य 
के झुत्कट भोगदाद का ग्ोग सिद रूरता चाहा ६ ौर्िन्चु दभा७ विचार है कि सिद्धो 
का ठपाकथिठ रहस्पवादी झादहिय रितलीभी कारण घलौडिक प्रेम का गाष्य नहीं 
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कहा जा सकता है । सिद्ध साहित्य में गहन रहस्थ्यत्मक प्नुमूतियों की खोज समस्त 
तात्रिक घाश के प्रवाह को प्रतीपी दिद्या मे मोडने के भनावश्यक प्रयत्त के सिवाय 
और कुछ भी नही है । कभी ऐसा प्रवश्य था जबकि समस्त सिद्ध साधना भोर 
तत्कालीन समाज भश्लीलता और कामुकता के प्रवाह में बेसुघ हो चला था । यही 
कारण है कि इस बढती विलासिता का प्रतिवाद गोरखनाथ को करना पडा या--- 
“चारि पहिर झ्लाछिषन निद्ठा, ससार जाई विषया बाही ।” 

सिद्ध प्राय प्रशिक्षित भौर हीन जाति से सम्बन्ध रखते थे, भ्त उनकी 
साधता वी साधन भूत मुद्रायें--कापाली, डोम्बी स्‍्रादि नायिकायें भी निम्न जाति की 
थी क्योकि उनके लिए ये ही सुलम थी । इनकी साध्य माधा की उलभी हुई दब्दावली 
में उनके भ्रभघक्चरे दाशंक (9894० 90705फ50०75) होने का झ्ामास भले ही मिल 
जाय किन्तु प्रसल मे वे दार्शनिक नही हैं प्रोर न ही दर्शन की कोई ऊँची वस्तु देना 
उनका उद्देश्य थ्रा। उन्होंने बर्म भौर झाध्यात्म की झाड में जन जीवन के साथ 
डिडम्दना करते हुए नारी का उपभोग किया। बस यही उनका चरम गन्तव्य था। 
उनके कमल भौर कुलिश योनि भौर शिप्तन के प्रतीक मात्र हैं। 

सिद्धों बी वुछ रचनाएं भपभ्र श भाषा मे हैं वह भाषा भ्रघ॑मागधी प्रपश्र दा के 
निकट की है। इसे सध्या भाषा भी कहा जाता है क्योकि यह भाषा प्रपश्न श के सध्या 
काल मे प्रचलित थी। 

इनकी रचनाभो में शान्त भोर श्यगार रस उपलब्ध होते हैं । भले ही काव्य 
लक्षणों के भनुसार इनकी रचनाप्नो में रस का परिपराक न हुप्ना हो परन्तु उसमे 
अलौकिक भानन्द तथा प्रात्म-तोष का प्रवाह अवश्य है। उसे भ्रलौकिक रत कहा जा 
सकता है । यही रस कबीर, मीरा भोर दादू की रचताप्रों में मिलता है। उदादरणार्य 
सरहपा की दो पक्तियाँ देखिए--- 

जय्बे मण प्रात्क्मण जाई, तणु तुटू टइ बघण ॥ 
तब्वे समरत सहजे यश्नइ सुद्धन बम्हण ॥ 

सिद्ध साहित्य मे दोहा, चौपाई और चर्या गीत भादि छन्द मिश्ते हैं। 

छिद्ध साहित्य के विदिघ रूप--सिद्धो के साहित्य को तीए भागों मे विभक्त 
किया जा राकता है--(क) नीति तथा झाचारमय, (ख) उपदेशात्पके, (ग) 
साधना-सम्बन्धी प्र्थात्‌ रहस्यदादी । इसके भ्रतिरिक्त सिद्ध साहित्य में फुटकर रूप 
के कतिपय काच्य शास्त्रीय बातो की भी प्रासग्रिक रूप से चर्चा मिलती है। सिद्ध 
साहित्य मे साधक तथा डोम्दी और शबरी प्रादि परस्पर झग्राश्रय और ग्राउम्दत हैं । 
गुरु दौत्य कार्य सम्पन्त करता है कापालिका भादि नायिकाशो को स्वकीया, परकीया 
सामान्या, श्रौढा, मुग्घा, मध्या एव अभिसारिका भ्रादि की कोटि में रखा जा सकता 
है। धर्या पदों में श्युगार के नायकारब्ध तथा नायिकारब्ध दोनो रूप मिलते हैं ॥ 
उद्दीपन-विभाव के प्रन्ठर्गत नायिका का सौन्दर्य ठया प्राकृतिक वर्णन झाते हैं। 

सिद्धादि तांतिक सम्प्रदायों को सामान्य प्रवृत्तियाँ--सिद्धों के ताविक सम्प्र- 
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दाय के समानान्तर काल मे शैवागमो के वापालिक रसेश्वर जगम पाशुपत सिगायत 
अ्रादि सम्प्रदायो का प्रचलन हुम्ना । शाकतो के वीर भौदि सम्प्रदाय वैष्णवों के पांचरातर 
भ्राउि-सम्प्रदाय तथा नाथ राप्रदाय प्रादि भी उस समय विज-निज मन्वब्यों के प्रसारणमे 
प्ररायण थे । उक्त सभी स्रप्रदाय भारतीय धर्म साधता के मध्य युगीन हाजिक प्रभाव से 
प्रत्यधित्र प्रभावित थे । निसन्‍्देह् भिन्‍न-भिन्‍न सप्रदायों की प्यरिमायिक ६न्दावली 
में थोडा बहुत भ्रन्तर रहा हो किन्तु इस रूप मे भ्रवृत्तिगव एकता दुष्टिगोचर 
होती है-- 

सामास्य प्रवुतिषाँ--( १) प्रत्येक तादविक सम्प्रदाय में देवता, मत्त्र भौर तत्व 
दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली भिन्‍्न-भिन्‍त है, किन्तु साधना पद्वति सबकी 
समान है। 

(३) प्रत्येक सम्प्रदाय मे झ्ास्त्रीय चित्तत पक्ष गौण था। साधना किया पौर 
धर्पापदों की प्रमुछतां थी । सापनापक्ष में थरुद को प्रत्यधिक महत्व प्रदान किया भया | 
तात्रिक साधन में शिव-शक्ति, लिग-प्राग, प्रशा-उपाय, रस-यभ्रक ग्ादि को भ्रद्य स्थिति 
पर प्रत्यधिक बल दिया है। 

(३) ठात्रिक सप्रदायों की साथता पद्धति मे शिव शोर शक की युगनद्धता 
झोौर उनकी मियुनात्मक व्याख्या मिलती है। श्रत्येर सम्प्रदाय की साधना में गुह्य- 
आारो पर प्रत्यधिक बल दिया गया है । 

(४) ठात्रिक साधना में जाति-पाति भौर वर्ण भेद भादि की भरसक तिन्दा 
की गई है । 

(५) इन संप्रदायों मे योग साधता पर भ्रत्यधिक चल दिया यया है। 
तातिक साथना के लिए शरीर-शुद्धि प्रथम प्रावश्यक उपलब्ध है। ब्रह्माड में जो शिव 
और (कि है शरीर में वही सहुल्लाघार भोर वुण्डलिनी है। उनकी भ्रद्ययता के लिए 
योग-साधना भ्रनिवार्य है। 

(६) प्रियुनात्मकता साधना की निरूषण पद्धति सर्वेषा सावेतिक है। 

(७) प्रत्येक सप्रदाय से उैंदिक देवताझो के प्रति झनास्था प्रकट की गई है 
गौर उनके स्थान पर लोक देवताप्रो भौर उनकी घसह्कृत पूजन प्रदतियों का प्रथय 
दिया गया है। 

(५) सब सप्रदायों ने द्राह्मणवाद कौ पौराणिक रूढियों का खडनत प्रौर वेदो 
के प्रति भसतम्मात दर्शाया है । 

(६) शातरिक साधता मे मरणोपरान्त मुक्ति या निर्वाण प्रष्ति की भपेक्षा 
और घए्द ७ शिदिएो, को, प्राप्ल सस्ता सगेपस्कण बताए गया है. ५ 

(१०) चमत्कार प्रदर्शव सभी सम्प्रदायों मे स्मात रूप से मित्रता है। मत्र- 
सत्र और बोजाक्षरों का प्रदलन रूप राप्रदापों मे समान रूप से हुम्ा। सब सप्रदायो 
में गुह्य साधना के ब्याज से बामशास्त्रीय विधियों का समावेश परोक्ष रूप से हुमा है। 

(११) ठात्रिक काल में उदमूत वैष्यदों के प्राचराव सम्प्रदाय मे उपासना के 
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चार श्रय स्वीकार किये यये हँं-- ज्ञानपर, योगपाद, क्रियापाद और चर्यावाद । किया- 
पाद का सम्बन्ध सूत्तियों शौर मन्दिरो के निर्माण से है भौर चर्यापाद वा सम्बन्ध 
मत्रों एव तस्वो की व्याध्या से है। इस प्रडार चमत्कार प्रिय युग मे मन्दिरों भौर 
मूतियों के निर्माण मे इत्रिमता भ्रौर प्रलकरण-प्रियदा को स्थान मिलने लगा। इस 
ब्रकार रीतिकाल में कलाग्रत जिस सज्जावाद चमत्कारिकता झौर दृत्रिमता के दर्भव 
होते हैं, उसका झ्ारम्म तत्रिक काल में ही हो गया या । यह दूसरी बात है कि रीति- 
काल के सामन्ती प्रभाव तथा ईरानी कलाश्रो वे मिश्रण की प्रक्रिया से उक्त प्रवृत्तियो 
में भौर भी गहरा रग उमर प्ावा हो । रीतिकाल में कलागत प्रलकरण प्रौर चमत्कृति- 
प्रियता के लिए केवल मुगल शासन हो उत्तरदायी नहीं है । उसके मूल बीज इस 
घरती पर पहले से डिद्यम,न थे । काव्य क्षेत्र में प्रलकार रीति भौर वकोक्ति 
सश्रदाय इसके उदाहरण हैं। मध्ययुगीव भारतीय स्थापत्य कला भी इस विषय मे 
साक्षात्‌ निदर्शन है। 
लिख साहित्य का प्रभाव एवं महत्त्त--चारण साहित्य तत्कालीन राजनीतिक 
धीवन की प्रतिच्छाया है परन्तु यह सिद्ध साद्वित्य सदियों से प्राने वाली धार्मिक घौर 
सॉस्ट्रतिक विचारघारा का एक स्पध्ट उल्लेख है | इसने हमारे धामिक विश्वास की 
श्वुछला को भोर भी मजबूत किया है। भागे पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मब्यकाल मे 
जो भोपी-लीला एव प्रभिसतार के वर्णन मिलते हैं, सिद्ध साहित्य में उसका पूर्व रूप 
देखा जा सकता है। सिड्धो की उलभी हुई उक्तियां को क्वीर की उलटबाँसियों का 
प्रेरक समझता चाहिए। 
भाषा की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सन्त साहित्य का 
आदि इन सिद्धो को, मध्य नाथपरथियों को भौर पूर्ण विकास क्वीर से प्रारम्भ होते 
थाली सन्त परम्परा मे गानक, दादू भ्ौर मलूक भादि को मानना चाहिए | भक्‍तो के 
पझवतारवाद पर महायान शाखा का विश्लेप प्रभाव है। डा० हज।रीप्रसाद का कहना है 
कि भरक्तिवाद पर सिंद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नही है। लिद्ध 
साहित्य का भूल्याकन करते हुए ट्विन्दी के एक भ्रसिद्ध विद्वान भ्रालोचक ने लिखा है - 
«जो जनता नरेदों की स्वेच्छाकारिता, पराजय या पतन से त्रस्त द्वोकर निराशाव।द 
के गत में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने सजीवनी का कार्य किया। 
लिराणावाद के भीतर रे झ्ाशावाद का सन्देश देना, ससार की द्षणिकता में उसके 
अवित्य का इस्घनुपी कित्र खींइना इन घिद्धों की कविता का गुण था गौर उसका 
झादर्श था जीवन की मयातक वास्तविकता की श्रश्ति से निकाल कर मनुष्य को महा 
सुख के शीतल सरोदर में भ्रवगाहन कराना।/ 
आ्राचाये शुक्ल दिद्वो थौर नायो के साहित्य को धामिक एवं साम्प्रदायिक 
बहकर उसे शुद्ध राग्रात्मक साहित्य की कोटि में स्थान नहीं देते । उनका कहना 
है-- उनकी (पिद्धों, मायो, जैनो) रचनाग्रों का जीवन वी स्वाभाविक सरबणियो, 
अनुभूतियों भ्रौर दश।झो रो कोई सम्बन्ध नद्दी । वे साम्प्रदायिक शिक्षा मात्र हूँ भरत 
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घुद्ध साहित्य की कोटि में नही भा सकती। उन रचवाप्रों की परम्परा को हम काव्य 
या साहित्य की मोर घारा नही कह सकते ।” हम्राय विचार है कि श्राग््ये शुक्ल ने 
इन रचनाप्रों का महत्व भ्रॉकते समय पूर्ण न्याय नहों किया है। डॉ० रामकुमार वर्मा 
के विचार इस सम्बन्ध मे भ्रवलोकनीय हैं--' सिद्ध साहित्य का महृत्त्व इस बात में 
बहुत ग्रधिक है कि उससे हमारे साहित्य के भ्ादि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढग से 
प्राप्त होती हैं । चारणकालीन साहित्य तो केवलमात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की 
प्रतिच्छाया है। यह प्रिद्ध साहित्य शताब्दियो से प्राने वाली घासिक झौर सांह्कृतिक 
विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषावित्ञाद की दृष्टि से भी यह साहित्य एक 
मह्ल्वपूर्ण काल है।' 

साहित्यिक उदात्तत्ता भौर परिषक्दता की दुष्टि से उक्त साहित्य कोई विश्वेष 
भहत्त्वपूर्ण नही है भौर कदाचित्‌ इसी लिए यह उपेक्षणीय भी रहा है। किन्तु इन पदों 
की इतनी साहित्यिक देत भवश्य है कि इन्होंने प्रनेक्त चर्यापदों को विविष राणों 
में लिखकर परवर्ती ग्रोठिकाव्यकारों जयदेव, विद्यापति और मूरदास भादि के लिए 
सार्गे खोल दिया । श्यगार को काम-समत्वित बना इस्होंते उसमे माना कामकलांग्रो का 
वर्णन किया । इस प्रकार इन्होंने भागवतकार झौर गीत गोविन्दकार जयदेव के लिए 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी । कतिपय विद्वानों का विचार है कि दर्शन क्षेत्र मे इन लोगों 
ने शकर के सायावाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया शोर उनके प्रद्वं वाद को बौद़ों 
वी धतार्दियों से चली भादी हुई शून्य सम्बन्धी चिन्तन धारा ने, प्रप्नत्र करने के 
लिए कोई कम महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया । 


माय-साहित्य 

साय सम्प्रयाय का विकास--वस्यान की सहज साधना नाथ सम्प्रदाय के रूप 
भें पतलवित हुई। जीवन को कर्मकण्ड के जाल से मुक्द॒ कर सहन रूप की भोर से 
जाने का थय नाथों को ही जाता है) इस प्रकार ताष सम्प्रदाय को प्िद्धों का विक* 
सित तथा शक््विश्चाली रूप कहना चाहिए। सिद्धों की विचारधारा को लेकर इस 
सम्प्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण-प्रतिध्ठा की। उन्होंने निरीश्वरवादी छुल्प 
को ईश्वरदादी शून्य बता दिया । नाथ सम्प्रदाय वद्धयान की परम्परा में दवमत की 
करोड मे पला । १४ वी क्तती तक इस सम्प्रदाय के साहित्य ने साहित्य भोर पर्मं का 
शासन किया । इस प्रकार नाव युग सिद्ध युग धोर सन्तो के बीच की कडी माना जा 
सकता है। बुछ विद्वानों * झा विश्वास दवै कि नाथ सम्प्रदाय का विकास पूर्ण स्वतत्र 
रूए से हुआ--वादि नस्य केरल शिद्धो' के दिखपओे हुए मापों को अपना साथन बुन लेते 
तो छतको कोई भो महत्व ने मिलता ।/--(पृर्ण गिरि स्वामी) किन्तु यह घर प्रति- 
पूर्ण है। सन्त लोगों ने भी तो नाथ लोगों के दिखाये हुए मार्ग को चुना तो क्या 
उनको महत्त्व मही मिला ? वास्तविक बात तो यह है कि सिद्धो ने जिस पय की घोर 
सड्ेठ किया था उन्ठो ने उसे राजमार्ण बनाया, पुरानी विचारघारा में नवीन विचार- 
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वद्धति का समावेश किया । प्रत्येक घामिव विचारघारा का इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि युग की परित्यितियों के झनुकूल उसमे सशोवव, यरिवर्तन धौर 
परिवर्द्ध न हुप्रा । बौद्ध घर्मं और राम-साहित्य इस बात के साक्षी हैं। बौद घर्म 
महायान से वद्ययान, वज्जयान से सहजयान झौर सहजयान से नाथ सम्प्रदाय ने रूप में 
विरूसित हुप्ा । 

नाथ सम्प्रदाय पर कोल सम्प्रदाय का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। कौलो की 
प्रष्टाय योग की साधना को माथों ने साधना के रूप में झपनाया | साथ-साथ नाधों 
के कोलो की भ्रभिचार भप्वृत्ति का दीव्रतम विरोध किया है। प्रष्टाग योग की साथना 
वग्रयान में भी रही है। हाँ, यह दूसरी बात है कि उक्त साधना सोधे रूप से नायों 
के यहाँ उनते न प्राई हो । या यह भी समद है इन नाथो ने वद्ययानियों के इस योग 
को भी प्रपता जिया हो) 

विधय प्लौर सिद्धान्त--नाथ पथ की दानिकता सँद्धात्तिक रूप से शैवमत 
के धन्तर्गत है भोर व्यावहारिकता की दृष्टि से हठयोग से सम्बन्ध रखती है। नाथ 
पंष की ईश्वर सम्बन्धी भावना शुन्यवाद में है भौर यह वठथान से ली गई है। कदीर 
ले इसी शून्य को सहज, सुन्त, सहस्तदल कमल झादि तामो से पुकारा है। यह छू य 
क्रमानुसार भ्रलस तिरण्जन हीकर नाय सम्प्रदाय मे पाया । नाथो ने निवृत्ति मार्य पर 
विधेष बल दिया। इनके प्रनुमार बैराग्य से शब्द, स्पर्श प्रादि से प्ुकिति सभवे है। 
पैराग्य गुर द्वारा सभव है प्रत इनमें गुर मन्त्र या गुर दीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है । 
ये लोग शिष्य की भत्यन्त कठोर परीक्षा तिया करते थे पभ्रत इनका सम्प्रदाय व्यापक 
झूप न ले सका। इसमें प्रचार की प्रपेक्षा मर्यादा रक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया । 
इन्होंने कुछ भ्राध्यात्मिक सकेद रहस्यात्मक एॉली में, उलटर्वासियों मे विवित्र रुपको 
में किये जो साधारण जनेता की समझ से बाहर थे, उन्हें वे ही समझ सकते पे जो 
कि इस मत में दीक्षित होते थे। इस सम्प्रदाय में इन्द्रिय निग्रह पर विशेष बल 
दिया गया । इच्धियों के लिए सबसे बडा भाकपष॑ण मारी है, प्रत नारी से दूर रहने 
की भरसक शिक्षा दी गई है। समव है कि गोरखवाय ने बौद्ध विहारों में मिक्षुणिवो 
के प्रवेश का परिणाम भौर उतका चारित्रिक पतन देखा दो तया कौल पद्धति या 
बजायान के वाममार्ग में भैरवी भौर योगिनी रूप नारियो की ऐन्द्रिक उपासना में 
धर्म “परे विृृत होते देखा हो। गोरख ने प्रपने शिष्यो को नारी से सदा दूर रहने का 
आदेश दिया । कबीर से श्री विरोष का जो स्वर मिलता है, उसे भी इसी श्रतिक्रिया 
का परिणाम समभना चाहिए । इन्द्रिय-निग्रह के बाद प्राण-साधना तथा इसके पश्चात्‌ 
मन'साधना पर भधिक बल दिया। मन साधना से तात्पयें है मंत्र को सत्तार मे 
शीच कर प्रन्त करण की झोर; उन्मुल कर देना | मन की जो स्वाभाविक गति 
बाह्य जगत की पौर है उसे पलट कर भ्रन्तर जगत की पोर करना ही मने की 
साधना की कसोटी है । यही उलटने की क्रिया उलट्बासियों का आधार है । इनमें 
अनेक क्रियाओं का भी उल्लेख है। उदाहरणायं, नाडी साधन, कु डढलिनी, इगला, 


धादि काल हे 


पिगला, सुषम्धा झादि का वर्णन है। वहारम्म, पद्चक्र, सुरत योग भर प्रनहद नाद 
भादि का भी इनके यहाँ उल्लेख है। इन्होंने शिव स्‍भोर शक्ति को झादि तत्व माता 
है । इन्होने पालण्ड का खुलकर सष्डन किया है। 

नाथ सम्प्रदाय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति भी तटस्थ नहीं था। गोरख- 
बांध के जिसी स्िप्य ने काकिर बोध मे गुसलमातो के धत्याचारों का विरोध करते 
हुए कहा है-- 

हिन्दू मुसलमान छुदाई के अस्दे 
हम जोगो न कोई हछिसे के छ न्‍्दे । 

नाथ पष वालो ने अपने सिद्धातो की मौमात़ा जत-माषा के आशय से साखियो 
और पदों थे री , नीति, झाचार, सयम भौर योगा।दि इनके साहित्य के प्रधान 
विधय हैं । 

नाथ योगियों की प्ननेक परम्पराएँ प्रप्तिद्ध हैं। चौरासी सिद्धों के समान नव 
नाप भी भ्रस्तिद्ध हैं जिनमे शिव ही प्रादि दाप है भौर मत्येल्द्र नाथ (मछेल्ड) जास- 
नघर शाप गोए्खनाथ मुषय हैं । इस सम्प्रदाप के प्रत्येक जोगी के नाम के अत ननाय 
शब्द जुड़ा हुभा है। इन नायो की चौरासी सिद्धों मे भी गणना की जाती है। सम्भव 
है ये पहले किसी सिद्ध सम्प्रदाय मे रहे हो और उनते भ्लग होकर इस प्रथ के 
प्रनुयायी बने हो । 

जाप साहित्प की देद---“गोरलवाप ने नाप सम्प्रदाय को जिस भान्दोलन 
का झूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के स्वंधा प्रनुकूल सिद्ध हुभ है। उसमें जहाँ एक 
प्रोर ईश्वरवाद को निश्चित घ/रणा उपस्यित की गई वहाँ दूसरी भोर विकृत करने 
वाली समस्त परम्परागत रूढ़ियो पर भी प्राघात किया ॥ जीवन को क्‍्रधिक से प्रधिक 
संबस भ्ोर रादाचार के प्रनुश/पन में रखकर प्राध्यात्मिक प्रनुभूतियों के लिए सहज 
मार्ग की व्यवस्था काने का शक्तिशाली प्रधीग गोरख ने रिया (! 

(डॉ० रामकुमार) 

"इसने परवर्ती सस्तों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान घर्मं की पृष्ठभूमि तैयार 
कर दी। जित सन्त साधते की रचनाधों से हिन्दी साहित्य गौरवार्वित है, उन्हें 
बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी ।“-.. (घाचाय हजारी प्रसाद) । झागे चलकर 
द्विवेदी जी लिखते हैं--“इसकी सबसे दर्द कमजोरी इसका रूखापन झौर गृहस्प के 
प्रति भ्रनादर भाव है । इसी ने इस साहित्य को वीरस लोक विद्धिप्ट और प्षविष्णु 
शना दिया था | फिर भी यह दृढ़ कंठ स्वर उत्तरी भारत के मासिक वातावरण को 
शुद्ध मौर उदात्त बनाने में रुहायर हुभा । इस दृढ़ स्वर ने यहाँ घामिक साधना में 
गलदश्, भावुझता शोर दुलमुलेपत को भाने नहीं दिया । परवर्ता हिन्दी साहित्य परे 
चारित्रिक दृढ़ता प्रावरण छुद्धि भौर ग्रवत्तिक पविश्नता का जो स्वर सुनाई पड़ता है 
उसका श्रेय इस साहित्य को ही है। इसलिए इस पनन्‍्य के साहित्य से परवर्ती हिन्दी 
साहित्प का बहुत घनिध्ठ सदध है 


श्२ हिम्दी साहित्य युप और पवृत्तिय 


जन-साहित्य 

महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी प्पने घममं का प्रचार लोश 
भाषा के माध्यम से क्या । इस प्रकार जैन धर्म के प्रतुयापियों को श्रपने घामिक 
सिद्धान्तो का ज्ञान अपम्र झ मे प्राप्त हुआ । बेसे तो जैन उत्तर मारत मे जहाँ तहा 
फैसे रहे किन्तु ग्राववी से तेरहदी शताब्दी तक काठियावांड गुजरात में इनकी 
प्रघानता रही । वहाँ के चालुक्य, राष्ट्रकूट प्रौर सोलकी राजाग्नो पर इनवा पर्याप्त 
प्रभाव रहा । 

महावीर स्वामी का जैन धरम, हिन्दू धर्म के श्रधिक समीप है ! जंतो के यहाँ 
भी परमाप्मा तो है पर वह सूध्टि का नियामक न होकर घित्त और प्रानन्द का 
स्रोत है। उसंक' ससार से कोई सम्बन्ध नही । प्रत्येक मनुष्य भपती साधना झौर 
पौषप से परमात्मा बन सकता है। उगे परमात्मा से मिलने की कोई भ्रोवश्यकता नही। 
इन्होने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई भौर उसमे प्राचार की सुदृढ़ भित्ति की स्पापना 
की । प्रहिसा करुणा दपा श्रौर त्याग का जीवन में महृत्त्वपूर्ण स्थान बताया | त्याग 
इन्द्रियों के प्रतुशातन से नहीं, कष्ट खहने में है। उन्होने उपवास त्रषा ब्रतादि कृष्छ्‌ 
साधना पर पभ्रधिक बल दिया है भौर कर्म काड की जटिलता को हटा कर ब्राह्मण तथा 
छूद्र को मुक्ति का रुमान भागी ठहराया । 

जैन मुतियो ने भरपभ्र ज मे प्रचुर रचनाएँ लिखी जो कि धामिक है। इनमे 
सम्प्रदाय की रीति नीति का पद्य-बद्ध उल्लेख है । भहिंसा, कष्ट सहिष्णुता, विरकित 
झौर सदाचार की बातो का इनमे वर्णव है। कुछ गृहस्थ जैनो का लिखा हुप्ता 
साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसके भ्रतिरिक्त उस समय के व्याकरणादि प्रन्थों मे 
भी इस साहित्य के उद्धरण मिलते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिन्दुओं की रामायण 
झौर महाभारत की कथाओ्रो से राम्र भौर कृष्ण के चरित्रो को प्रपने घामिक सिद्धातो 
और विश्वासो के प्रदुरूप अकित किया है । इन पौराणिक कथाश्रो के प्रतिरिक्त जैत 
महापुरुषों के चरित्र लिखे गये तथा लोक प्रचलित इतिहास प्रसिद्ध भा्यान भी जैन 
अघर्म के एग भे रग कर प्रस्तुत किये गये । इसके प्रतिरिक्त जैनो ने रहस्यात्मक काव्य 
भी लिखे हैं। इस साहित्य के प्रणेता शील भौर ज्ञान-पम्पल उच्चवा के थे। परत 
उनमे धन्य घर्मों के श्रति कटु उक्तितर्थाँ नही मिलती हैं श्रौर त ही लोक व्यवहार को 
डगेक्षा मिलती है । इनके साहित्य मे धामिक अश को छोड देंगे पर उसम्रे मानव द्व्दय 
की सहज कोमल भ्रनुभूतियों का चित्रण मिलता है । 

इस प्रकार हमने देखा कि जैन साहित्य के भ्रन्त्यत पुराण साहित्य, चरित्र 
काव्य, कथा काब्य एबं रहस्यवादी काठ्य सभी लिखे गये । इसके भतिरिक्त ब्याकरण 
भ्रन्य तथा श्यगार, शौये, नीति गौर घन्योक्ति सम्बन्धी फुटकर पद्म भी लिखे गगे | 
पुराण सम्बन्धी प्राप्यानो के रचयिताओ मे स्वयभू पुष्पदन्त, हरि भद्ठ, धूरि, विनयचन्द्र 
सूरि, घनपाल जोइन्दु तथा रामथिह का विशेष स्थान है। 

स्वपपू-- (आठवी शती) ने पठम चरिउ (पद्म चरित) श्रौर दिठजेमी 


प्ादि कासे ४३ 


चरिठ (म्ररिष्टनेमि चरित-हरिवश पुराण) प्रवन्धों के प्रतिरिद॥ छद शास्त्र से 
सम्बन्धित “स्वयम्नू छन्‍्दस” वो भी रचना की । पद्म चरित में राम की क्‍यों है भौर 
प्ररिष्टनेमि चरित में डृष्ण को । इन्होंने नाग कुमार चरित नामक एक प्रत्य ग्रन्थ 
भी सिछा है किन्तु इनही बीति का आपार स्तम्प पद्म चरित हो है; इन्हें प्रष्आा|ण 
का बाच्मीक माना जाता है। इन्होंने झपनी रामायण में केवल पौच बाड़ रखे हैं 
प्रौर उनका नाम दाल्मीकि रामायण के काडो से मिलता है दन्होने छाल कार्ड का 
नाम विद्याघर काड रखा है। भारष्य तया जिष्किन्धा काइ का एकदम उड़ा दिया 
है । स्वयभू ने जैन घ॒र्मं की प्रतिष्ठा के लि* राम वी कथा में यत्र सत्र परिवता वर 
दिये हैं, प्रौर वुछ नये प्रसंग जोड दिये हैं । पद्म चरित में क्या प्रसया की मामिक्ता, 
घरित्र चित्रण की पटुता, स्थल एवं प्रकृति वर्णन की उत्ुष्टता घोर प्रालवारिक 
तथा हृदपस्पर्शी उक्तियो की प्रचुरता दशंनीय है। सीता के चरित्र वो उदारता 
दिल़्ाने मे कवि ने कमाल ही कर दिया है और इसी प्रकार भ्रिष्टनेमि चरितमे द्रौपदी 
के चरित्र को भी झपनी तूलिका से एकदम निखार दिया है। नारी चरित्रों के प्रति 
सेखक ने भतीव सहानुभूति भौर दक्षता से काम लिया है। इनकौ वविता का एक 


उद्दाहरण द्वष्टब्य है-- 
एवहि तिह करोनि पुणु रहुबइ। 
जिहण होमि पडियारें तिय मई। 

सीता वी भग्नि परीक्षा के पहवात्‌ राम ने क्षमा-याचता कर ली भौर 
भारतीयता की मूर्ति किन्तु परित्यक्त स्नेहशीजा स्ीठा देवी मे उन्हें भारवस्त करत 
हुए कहा--/इसमें न तुम्हारा दोष है न जन समूह का। दोष तो दुध्हृत कर्म का 
है भौर इस दोष से मुक्त होने के लिए एक्मात्र उपाय यही है कि ऐसा क्रिया याय 
जिससे फिर स्त्री योति में जन्म न सेता पड़े ।” इस कथन में नारी हृदय की वेदना 
झितती बडी मात्रा में छिरी हुई है। नारे पर पुरुष के घत्थाचार बी इतनी मामिक 
प्रनुभूति भौर क्या हो सबती है | डॉ० दामवरसिह इनके सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
“पवपभू ने बन्‍ब्य का परिसर बदुत ब्यापक है । हिपालय से लेऋर समुद्र तक, रनि- 
वाप्तों से लेकर झनपदों तक, राजकीय जल त्रीडा से लेकर युद क्षेत्र तक, जीवन के 
सभी क्षेत्रों मे उतकः प्रवेश्व है। वे प्रहति के चित्रकार हैं, भावों के जानकार हैं, 
बिठत के आणार हैं । प्रपश्रन श॒ माया पर ऐसा अचूक प्रधिकार किसी भी कवि कय 
फिर दिखाई नहीं पडा । प्रलश्ृत भाषा तो बहुतो ने लिखी, किन्तु ऐसी प्रवाहमयी 
श्रोर लोऊ प्रदत्त प्रपश्न झ्न भाषा फिर नही लिखी गईं। स्वयभर सचमुच्र ही प्रप- 
अश के बात्मीक्िि हैं, परवर्दी झ्रपश्न शा कवियों ने उन्हें बंसे ही श्रद्धा के साथ स्मएण 
क्या हे! 

धुष्पदन्त (दसवीं झती)--पुष्पइन्त या एप्प काझ्यप गोजीय द्राह्मण थे भोर 
शिवजी के मक्‍्त ये दिन्‍्तु झन्त में ऊंत हो गये । इनके प्रनेक उपनाम ये इनमें एक 
“पमिमान भे&” भी है क्योंकि यह स्वाद से बड़े प्रबड भौर भभिमानी थे । इनके 


प्र हिन्दी साहित्प * युग श्लौर प्रवृत्तियो 


प्रद्यपुराण के प्रादि पुराण सण्ड में धीर्षफर ऋषभदेठ, तेईस तीपेकरों तथा उनके 
समसामपित्र महापुरुषों के चरित हैं। उत्तर पुराण में पद्म पुराण (रामायण) प्रौर 
हरिवश (महाभारत) हैं। नाग कुमार चरिन तथा यशोधरा चरित जैन धर्म से 
सम्दद्ध खण्ड काय्य हैं। पुष्पदन्त ने राम की कथा में बहुत श्रधिक परिवर्तन कर 
दिये हैं। इ होगे घ्वेताग्बर मतावलम्बी कवि गृणमद्र के उत्तर पुराण में वथित राम 
बया का धनुरारण किया है। राम कथा की भपेक्षा इनकी यृत्ति कृष्ण काव्य में ग्रधिक 
रमी है। वहां इन्होने सूब रस लिया है झोर कथा में कोई खास परिवतंन भी नहीं 
किया । इन्हे प्रपश्न श भापा का व्यास कहा जाता है। पुष्पदलल की प्रपेक्षा स्वयभू 
झधिक उदार थ॑ ( प्थ्पदन्त प्रत्यन्त ग्रसहिष्णु थे भोर उन्होने खुलकर ब्राह्मणों का 
विरोध किया है। ये दोनो बयि कालिदास झौर बाण की परम्परा के भ्रन्तर्गत प्राते 
हैं। दोनो दरबारी गवि थे धोर भपार ऐश्वर्य से उनका निकट का परिचय था। 
परत भाषा, शैली, बह्पगा भौर सगीत का जो ऐश्वर्य कालिदास भौर बाण में मिलता 
है वहू रबयभू धौर पुष्यदत में भी उपलब्ध होता है । 

भपभ्र श॒ भाषा मे लिखे गये राम भोर कृष्ण काव्यो में कहीं-कही घामिकता 
का पुट प्रवश्य भ्रा गया है परस्‍्तु दिव्यता भौर भलोकिकता का रग प्राय नहीं है 
भोर भक्ति भावता वा तो उसमे भ्रभाव ही है। हिन्दी वेष्णव कवियो के राम प्ौर 
कृष्ण काव्यों से इनबी गोई तुलना नहीं है। 

लौकिक व्थाप्रों का झाश्रय लेकर जैन घर्म की शिक्षा देने के लिए प्रतेक 
काव्य लिखे गये । इनमें पनपाल की “'भविश्तयत्त कथा” प्रसिद्ध है जो कि एक भविष्य- 
दत्त नामक बनिये से राम्बन्धित है। जो इन्दु के "परमात्मा प्रकाश” तथा “योगसार” 
में सहिष्णुता का दृष्टिकोण है। रामसिंह के “पाहुड दोहा” में भी यही बात है। 
घर्म सूरि (१३ दी घती) के “जम्बू स्वामी रासा” मे गृहस्थ जीवन की भघुर्ता को 
कांकी है। हेमचद्ध के ' शब्दानुशासन” में भनेक शोहों में नारीहदय की मधघुरता, 
रोमांस भौर शूगार का हृदयहारी वर्णन है। "प्रबन्ध चिन्तामणि" में भुज के प्रति 
भणालवती के विश्वासघात की प्रतिक्रिया को सार्मिक उक्तियाँ हैं / 

हिन्दी साहित्य के विकास मे जेत घ॒र्में का बहुत बडा हाथ है। भपभ्र श भाषा 
में जैनो प्वारा झनेक प्रस्थ लिखे गये है। भ्रपनञ्न श से हिन्दी का विकास होने के कारण 
जैन साहित्य दा हि दी पर पर्याप्त प्रभाव पडा । कैदल भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही 
नही बल्कि हिन्दी के आरम्भिक रूप के सूत्रप्रव करने से भी इस साहित्य का सहरा 
हाथ है। भपध्र शव साहित्य भपने धाप में एक श्रत्यन्त व्यापक साहित्य है। इसम्रे 
महाकाव्यों, खण्डकाब्यो, गीतिकाव्यो, ऐहिकताएरक लोकिक प्रेम काव्यों, धामिक 
शाश्वो, वपक साहित्य, कथा साहित्य, स्फूट साहित्य, गद्य साहित्य भादि साहित्य की 
नाना विधाप्रों दा प्रणयन हुमा है / हिन्दी साहित्य की उचित जातकारी के लिए सप- 
अ्र शो के विशाल साहित्य के गहन प्रष्ययत की महती प्रावश्यक्ता है | 

जैनेतर प्रपश्न एव साहित्य में “सदेश रासक”, “कीतिलता” भौर "कोवि- 


आदि काल है 


पाक” नामक ग्र्यों का प्रणयन हुआ ? इसका वर्णन डिस्ले प्रत्य प्रकाण में किया 
जायेगा । 


अ्रपञ्न श साहित्य का हिन्दो साहित्य पर प्रभाव 

हिन्दी साहित्य के भ्ादि काल मे प्राप्त होने वाले जैनो, नायो भौर पसिद्धो के 
प्रषन्न श साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियो का विवेचन कर चुकते के पदचात्‌ यह देखना 
है कि भ्पभ्र श साहित्य का हिन्दी साहित्य पर क्या प्रभाव पडा । झण्घ्रश भाषा मे 
लिखित काव्णे को तोन भागो मे विभक्त किया जा सकता है-- 

(क) जैन धर्म से सम्बद्ध काव्य 

(स्व) छिद्धो भौर नाय पथ्चियों का साहित्य । 

(ग) छुटरूर प्रन्थ, सत्देश रासक, कीदिलता मौर कीविपताका झादि । 

अब हम देखेंगे कि अपभ्रश साहित्य कौ भावधारा धौर काब्य रूपो का 
निर्दाह्‌ घागामी हिन्दी साहित्य में किस प्रकार हुआ है। हिन्दी साहित्य का भपध्र श से 
क्रमश उदमव पोर विकास हुप्ता । मठ वह झपश्न श से केवल बाह्य रूप से प्रभावित 
हो, पह बात नहीं है, बल्कि हिन्दी साहित्य का भप्रपश्न श साहित्य से झत्पन्त निकट का 
गहरा सम्बन्ध है । 

पादि काल पर प्रभाव--हिन्दी साहित्य के प्लादि काल में तिरमित चरण 
काव्यो--हम्मीर रासो, खुमार रासो, परमाल रासो तथा पृष्दीराज रत्नों पर भ्षभ णो 
के परवर्नी चरित काब्यो का प्रमाव स्पष्ट है। हिस्दी के ये रासो ग्रन्थ चाहें जब लिखे 
गये हो, इतमें चाहे जब-जद जितने भी प्रक्षेप हुए हों, परन्तु इत रासो काव्यो और 
चरित कापष्यो की मूल अयूत्ति एक ही है ॥ राजामो के घन, वैभव, पणक्रम प्रौर बहू 
विवाहो का वर्णन दोनों काव्यो से समान रूप से मिलता है । रासो प्रन्यो मे बीर रस 
भौर श्गार रप्त का सम्मिश्रण होता है झोर यही प्रवृत्ति महाकाव्यो में भी मिलती 
है किन्तु थोड़े अन्तर के साथ । चरित कार््यों मे इन दो रसो बे घतिरिक्त शान्त रख 
भी उपलब्ध होता है। राज़ ग्रयो में दीर नायको द्वारा भोगो का त्याग युद्ध भूपि में 
होता है जदकि चरित कापब्शो के चायकों डाय मोगों का त्याग सलाद की विरक्ति में 
होगा है! किन्तु इससे यह्‌ समभना कि हिन्दी के रास्तों ग्रन्थों मे झ्रपश्न घर के चरित 
कार्यों की रूदियों धोर परम्पराप्रों का ही पालनमात्र या भन्वानुकरण हुपा है, अम 
होगा । हिन्दी एक जीवन्त भाषा है भौर वह प्रपश्न श को जीवन्त प्राभघारा तथा 
परम्परा को लेकर चलो है । उसमें प्रपन्न शव साहित्य की उद्धरणीमात्र भ्रस्तुठ नहों को 
गई है। उसमे हिन्दी के साहित्यकार की विकाधोन्मुम्य श्रतिभा ऋपनता हो पुठ है जो 
हि सर्वेपा भभिनन्दनीय है । हिन्दी के स्वतत्र चेता कलाकार की अपनी »ो प्रा 
चेतना यत्र-वे७ उदबुद्ध होती रही है ॥ पृस्वीराज रासो वो पझँ्मिद्रठा विदाह भौर 
सयोगिता-स्वयवर दाले प्रकरण किसी भी काव्य ग्रन्य के लिए यौरद का विषय हा 
सकते हैं । 


ड्६ हिन्दी साहित्य युष प्रोर प्रवृत्तियाँ 


प्रपघ्भ श के सोक भोत तथा विरह काय्य धोर हिन्दी - प्रपध्न श वी यह परम्परा 
सदद्य रासकः भविसयत्त कया जराहर चरिउ, ? बुमार चरिउ धौर करवड चरिए 
जैसे काब्यो तथा जैन मुनियो, बौड्धों तथा सिड्धों के दोहो झोर स्वयभू तथा पुष्पदन्त 
कै पौराणिव वाध्यों मे मिलती है। इस परम्परा का विशारा हिंदी काब्यो मे श्रत्यन्त 
सुन्दर रुप से हुआ है भौर कही बही तो भपने पूर्ववर्ती भपभ्रश साहित्य को बहुत 
पीछे छोड गया है | उदाहरणाध॑, प्रपश्न॒ वे सदेशश रासक भौर हिन्दी बे' बीसलदेव 
रासो को लेते हैं। दोनो मे लोक जीवन का रपरय है भोर दोनो ही विरह दाध्य हैं। 
अन्तर बे वल इतना है कि बीसलदेव रासो मे भारम्म भे विवाह के भी गीत हैं भोर 
बीसलदेद वे विदेश में जाने का भी प्रसग है। सदेश रासव में पडऋतु वर्णन है जब 
कि बीसलदेव रासो मे बारह सासा वा वर्णन । सदेश रासक से पचिक प्रौधितपतिका 
दा सन्देश लेकर ज्यो दी प्रस्थान वरता है कि विरहिणी वा प्रियतम दिखाई पड़ 
जाता है भोर काव्य वही समाप्त द्वो जाता है विन्तु बीसलदेव रासों में पचिक सन्देश 
पहुँचाता है, राजा का प्रागमन द्ोता है। इस प्रकार राजा भोर रानी के धानन्दपूर्ण 
मिलन ने सुख मे समाप्ति होती है। डॉ० मामवरतिह्‌ इन दोनो काव्योंवे भन्तर 
को स्फट करते हुए लिखते हैं--' भमिव्यकित की सादभी भौर ग्रावों की तीद्वता में 
दीसलदेव राप्ो रादेश रासक से बही भषिव लोक जीवन के रग में रणा हुमा है। 
इसी से यद्द प्रमाणित होता है कि हिन्दी साहित्य के भम्युदय काल में भपन्र शा युग 
ही झपेक्षा सोक-जीवत मे जागृति अधिक भा गई थी झोर इसके फ्लस्वरप साहित्य 
में लोक तत्त्व वा प्रवेश प्रधिक दूर तक होने लगा था ।” इसी प्रकार एक भन्‍्य घोक 
काव्य ढोला मारू रा दृह्दा” सदेश रासक के समान एक विरह वाव्य है किन्तु हसमें 
प्रेमी जीवन के जिन घात प्रतिघातो का वर्णन है, वह क्रदाचित्‌ सदेश राशक में 
नहीं है। 
प्रपन्नश कषाएँ तथा हिन्दी के ध्राहयान कास्य--प्रपप्नश की घनपाल की 
#मविसयत्त कया! समूलत एक लोक कुया है जिसके लिखने का उहंदय यह है कि जो 
भनुष्य द्वारा तिरस्शत होता है उसको मदद भगवान्‌ या भाग्य बरता है। इस प्रकार 
के प्रास्यान हिन्दी साहित्य में भी मिलते हैं । घामिक उद्देश्य के भनुतार लोक कथाप्रो 
को मोह देने वी प्रवृत्ति दुछ भौर विकश्तित रूप में हिन्दी के प्रारम्मिक प्राश्यानों में 
भी पाई जाती है। इन भाख्यातों का उपयोग गूफ्तियों ने सबसे भ्धिक किया है। 
जायसी के पद्यावत में प्राध्यात्मिकता का पुट उस्ते *भविसयत्त कथा” से पृषक कर 
देता है हालाँति दोनो हैं लोक कया १र प्राषारित ही, किन्तु दोनों के उद्देश्य मे भिन्‍्तता 
है। उपयुक्त तष्य वी पुष्टि एक भ्रन्य उदाहरण रे भी हो जाती है। प्रपभ्रश में 
राम श्रौर हृष्ण काव्य लिछे गये प्रौर भक्तिकाल मे भी, परन्तु दोनों की प्राणघारा 
में महांत्‌ भतर है। 
रासो प्रयो मे छदो वी विविपता है भौर यही वस्तु सन्देश शासक में भी 
दृष्टिगोचर होती है । सम्मव है कि सन्देश रासक जैसे भौर भी अपर थ में लिये गये 


झावि दाल 4] 


काव्य होंगे जिनमे छन्दों का बहुविधि प्रयोग होगा। 

कुछ रामो काब्यो का घ्रारम्भ अपश्र झ काव्यो के समाद हुआ है। पृष्वीराण 
रासो तथा सन्देश रासक के झारम्भिक पद्यों मे बहुत कुछ सगानता है ॥ 

बीसनदेद रासो पर “उपदक्ष रखायन रास” नामक प्रपश्चश काव्य का 
पर्षाप्त प्रभाव लक्षित होता है । दोनों मे कथा सक्षिप्त है, दोनों गौतात्मक काव्य है 
और दोतो मे समास छन्द वा प्रयोग हैं $ 

रामो काब्यो मे तथा चरित वाव्यो मे उद्,त शब्द योजना, समस्त पदावत्री 
भौर भाषा की गति की इतनी समानता है कि दोनो भाषाओरो के महाकाव्यों में भाषा 
कौ एकता का भ्रम हो जाता है । 

भक्तित काल पर प्रभाव--कबीर झादि सत्यो पर सिद्धो, नायो प्ोर जैन पर्स 
के भ्राचायों का स्पष्ट प्रभाव है। इन सम्प्रदायों मे कमेंकाड की निंदा की गई है ध्रौर 
आचार पक्ष पर अत्यन्त बल दिया यया है । कबीर मे ये सारी बातें उपलब्ध होती हैं। 
कबीर प्रादि के लिए इन लोगो ने बहुत कुछ मार्ग तैयार कर दिया या। 'ढोला मारू 
श दूहा' के प्रेम के दोहों का कबीर के ईश्वर प्रेस सम्बन्धी दोहो पर काफ़ी प्रभाव है । 
सन्‍्तो वी सध्या भाषा, उलटबासियों का प्रयोग, रहस्यमयी उक्तियाँ तथा रूपकमयी 
रचनायें भी सिद्ध साहित्य से प्रभावित हैं। सूर के दृष्टकूटो का बीज भी इन सिंदों 
की सध्या भाषा में देखा जा सकता है। जैत्ो भर सिद्धो ने शपने घा्मिक विचारों 
वी भ्रमिव्यक्ति के लिए दोहों भौर गीतो की इंली को प्रपनायरा है। यह ली हमें 
कंदीर, विद्यापति भौर सूरदास झादि मे दृष्टिगोचर होती है । 

जायसी स्‍भादि सूफी कवियो ने भझपनी लौकिक प्रेम कथाम्ों मे प्राध्यात्मिकता 
का पुट दिया है । उपर जैन साहित्य में भी लौकिक प्रेम झ्राझ्याव लिखे गए हैं। 
किन्तु उनमे धर्म की पुट है। सूफियों की कयाप्नों का पर्यवसान प्राध्यात्यिकता से 
होता है, जबकि जैन कथाप्रो का पर्यंवसाव दे राग्य में होता है, सूफी काव्यों में नायिका 
वी प्राप्ति के लिए लायक को सिहलद्वीप की यात्रा करवाई गई है। यहाँ पर योग 
का प्रभाव इन पर स्पष्ट है धौर सम्मव है कि यह अभाव धपभ्रश काब्यों के द्वारा 
आया हो। भ्रपन्न श काव्यो मे भी इसी प्रकार को भ्रवृत्ति पाई जातो है। उदाहरण 
के लिए 'करकरु चरिउ! का सायक शसिहतद्भीप में जाकर वहाँ राजमुमारी को प्राप्त 
करता है। जायसी का वियोप वर्णन संदेश रासक से प्रभावित दिलाई देता है। 
जायसी ने प्रपने काव्य में भनेक प्रकार के पकवातों झोर व्यजनों की सूची प्रस्तुत की 
है जबकि सन्देश रासक में भ्रनेक अकार की यनस्पतियों की नामावती दी हुईं है 
तुलसी भौर जायसी के महाकाव्यों मे प्रयुक्त दोहा भौर चौपाई ढी पद्धति का स्रोत 
भी प्रपश्न श महाराब्यो मे देखा जा सकता है। 

प्रपम्न श साहित्य के भ्रष्पयन से हिन्शी-जगत्‌ में एक बहु-प्रचलित एवं ब्याएब 
अ्रम बा निवारण द्वो जाता है । प्राय हिन्दी-साहित्य इतिहास तेशरों ने सूफी-कवियों 
जायसी झादि कौ दोहा, चौपाई झादि को झेली गये ईरान साहित्य को मसगदी ऐेही 


हद हिन्दी साहित्य युग झौर प्रवत्तिमाँ 


का प्रतिरूप माना है, जो कि एक श्रम है। दोहा, चोपाई, झैली का सूत्रपात भारत 
में प्रपश्न श साहित्य मे मुसलमानी सम्पर्क से बहुत पहले हा चुका था। हमारा बह 
विश्वास है कि तु 4सी भोर जायसी झ्ादि कवियो ने अपने महनीय काव्यो मे भ्रपश्न शो 
की उक्त इली का ही झनुकरण किया है। इसके अतिरिक्त ईरानी मसनवी शैली 
भारतीय प्रबस्ध काव्यो की दन्ी का ईरानी करण के सिवा भ्रौर कुछ भी नहीं है। 
इस विषय की चर्चा हम सूफियों की प्रेम घारा के प्रसण मे आगे चलकर करेंगे ॥ 
सामूहिक रूप से भक्तिकाल पर प्रपश्न श साहित्य के प्रभाव की मात्रा भपेक्षा 
कृत नगण्य है। भक्ति साहित्य का प्रेरणा-स्रोव प्रत्यक्ष रूप से सस्‍्कृत साहित्य है। 
भवितिकाल में विभिन्‍न सम्प्रदायों के प्रवत्तंक भ्राचायं सस्कृत के व्ग्गज विद्वान्‌ थे । 
उन्होने अपने सम्प्रदायो के दाशंनिक भ्राघार की स्थारना सस्कृत साहित्य वे दर्शन 
ग्रथो, भक्ति सूत्रात्मक काव्यो तथा भागवत प्रादि ग्रथो के श्राधार पर की। इसके 
प्रतिरिकत भक्त साहित्य तथा भ्रपभ्र शा साहित्य के दृध्टिकोणों तथा बाह्य परिस्थितियों 
में भी काफी ग्रन्तर है। वास्तव में यह एक बड़े भ्र।श्चयं का विषय है कि हिन्दी का 
आादिकाव्य ग्रौर उत्तर मध्यकाल रीतिकाल तो प्रपश्न भ साहित्य से योडे बहुत प्रमा- 
वित हुए किन्तु उसका पूर्व मध्यवर्ती काल भ्रर्थात्‌ भक्ति काल <स प्रभाव से लगभग 
प्रछूता सा रह गया । हमारा यह भ्रनुमान है कि भले ही रीति-काव्य के कुछ कवियों 
ने प्राकृत या भपभ्र श काव्य परम्परा को सहारा लिया हो किन्तु भ्रधिकतर बवियो ते 
सरकृत के काठ्य-शास्त्र प्रोर सस्कृत साहित्य की हासोन्‍्मुख पिछली परम्परा का 
अ्रधिक प्राश्रय ग्रहण क्या है। 
रौतिकाल पर प्रभाव--रीति काब्यो की सर्वेध्रमुख विशेषता है भ्राश्रवदातायो 
का यशोगान । णह प्रवृत्ति भ्रपश्र थ साहित्य के चरित ग्रयो मे उपलब्ध होती है। रीति- 
कालीन साहित्य की एक अन्य विशेषता है--नायक नायिका भेद, पडुक्रतु वर्णन, नख- 
शिश्व वर्णन प्रादि के माध्यम से श्यार रस का विवेबन करना । यह प्रवृत्ति प्रपश्न श 
साहित्य मे प्रमुख रूप मे तो नही पाई जाती क्योकि ग्रधिक्तर ग्रथ धार्मिर उद्देश्य से 
लिखे गए हैं। परन्तु गोण रूप से भ्रवश्य है। इसके झतिरिकत पग्रपश्रद्ञ के मुक्तक 
काब्यो में श्रगार रस की चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ हिन्दी-रीतिकालीन शगार रस की 
स्मृति दिलाती हैं। इसका रह तात्पर्य कदापि नही कि हिन्दी के रीतिकालीन कवि ने 
साहित्य का सम्यक ४घ्ययन किया होगा, प्रत यह प्रभाव प्रा सका । भले ही उसने 
उकन साहित्य का प्रध्ययन न कया हो पर भारतीय साहित्य-परम्परा मे पाई जाने 
वाली इन प्रवृत्तियों से वह प्रवगत भ्रवश्य था । 
डॉ० हरिवश् कोछड ने रीति साहित्य पर श्रपघ्रद्दा साहित्य के प्रभाव की 
भ्रतिरजित चर्चा की है। [प्रपश्रद्य साहित्य प० ३६६) रीति साहित्य पर एकाहिक 
रूप से अपभ्र श साहित्य का प्रभाव पडा है ऐसा विश्वास करने का हमारे पाप्त कोई 
भी वैज्ञानिक एव पुथ्ट भ्राघार नही है, वयोकि अप श्र था साहित्य मे उपलब्ध प्रवृत्तियाँ 
सह्दृत भौर प्राकृतिक के काव्यो मे मो समान रूप से पाई जाती हैं। इससे यही परि- 
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लाम निकतता है कि प्राइत प्ौर प्रपश्न॑श भाषाप्रों के साहित्य में समान रूप से 
पाई जाने वाली प्रवृत्तियो का गुल उतस एक ही है। इसके झतिरिक्त परदूमाकर, 
मतिराम तथा भालम झादि रीति कवियों ने प्रमुख रूप से सह्कृत भौर प्राकृत भाषाप्रों 
के साहित्य के ज्ञान को चर्चा की है नाकि भ्रपश्न जो की । हमारा प्नुमाव है कि रीति- 
काल तक पहुँचते पहुँचते भ्रपश्न शा भाषा भौर उसके साहित्य के प्रध्यपत की परम्परा 
ब्राप मापा हो गई थी | हिन्दी के रीतिकाल के साहित्य पर अ्रपभदा बर्स्यों मे 
प्रभाव की चर्चा की भपेक्ा सस्कृत साहित्य के प्रभाव की बात कुछ धधिक वजनदार 
टुहरती है। सच यद्‌ है कि हिन्दी का समूचा मध्य-युग भर्यात्‌ मक्ति भौर रीति 
साहित्य सह्झृत साहित्य से भ्रषिक प्रभावित हुआ है। हिन्दी साहित्य में वैष्णव 
भान्दोलत के मूल प्रेरक उपकरण संरइत के पुराण ग्रथ हैं, प्रौर भनित काव्प के दादा निक 











दया जा हद 0 य द्धित्य के ऋणी हैं । इसो प्रकार हिन्दी रीति- 
काल के ग्रय्‌ संस्कृत के रु पर पे बित हैँ ॥ उसके लक्ष्य एव लक्षण 
प्रयो में रस्-रीति के अश सस्ते हस्त भ्रपदा उसके हिन्दी-अनुवाद 
परक प्रयों के प्रमावित हैं 44020] नरे3०, 


के रोतिशालौन ख गारी साहित्य वीमत्स दृष्यो को देखकर हिन्दी 
के कतिपय सतीियों देश 22% # नम झारसी क्षैली, प्रभाव का णो भ्रम हुमा है। 


बह सर्वया निमू'ल है मा श साहित्य में प्रनेक स्व 
पर मिल षाते हैं। कहने का भमिद्राय थह हू कि इस प्रकार के वर्णनों की परम्परा 


बहुत प्राचीन है। काब्य-शास्त्रियों ने जुगुप्सात्मक दृश्यों को ज्यगार की भूल झात्मा 
के विषतीत स्वीकार करते हुए इन्हें उक्त क्षेत्र से बहिष्झव घोषित किया ॥ काज्य 
धास्वीय ग्रन्थ लक्ष्य ग्रन्थों पर भाषुत हुआ करते हैं ॥ भनुमान है कि काव्य धास्त्रियों 
ने इस प्रकार के जुपरुप्सित दृर्यों के मूरि अ्रपोग देखे होथे शोर इसके लिए उन्हें कठोर 
नियमों के विधान की भावश्यकठटा पडी होगी । 

सकषेपर मे रीठिकालीन साहित्य में निम्नलिखित विश्लेषतायें मिसती हैं-- (१) 
आश्रयदाताभों की प्रशसा, (२) श्गार की प्रमुखता, (३) नायिका भेद विस्टार, 
(४) घदरतु ठपा बारह मासाव्णन, (५) नलशिक्ष वर्णन, (६) धर्संकरण प्रिया, 
(७) कवित्त, सवेया तथा दोहा प्रादि छन्‍्दों का भ्रयोग। भ्रपश्नद्य साहित्य मैं उस्त 
समस्त प्रवृत्तियाँ दष्टियोचर होती हैं। भपहंध राव्यों में भाश्नयदातामों के यश का 
बर्भन तथा हू गार भावता की प्रमुखठा तो नहीं है, किन्तु इनका सवंधा भ्रमाव भी 
नहीं है। प्रपश्न दा कार्यों के घरित नायकों का जीवन विस्लाग्प्रस्‍्त है किन्तु हाव्यों 
का पघामिक दृष्टिकोण से लिखा जाना है? 

अदर्नाश साहितय का भम्ययन करठे समय धनुसंघित्यु के समक्ष एंक मजेदार 
बाठ यह भ्राती है कि रीतिकाब्य के भ्तिश्वपोक्तिपृर्णे उद्धात्मकू विरह वर्णनों पर 
फारपी से जिस प्रभाव की बहुदा चर्चा की जाठी है, वह सर्वासत' सत्प भहीं है। 
कही का पमाद हुमारे मारतीय साहित्य के बाह्य पक्ष पर भले ही पड़ा हो फ््लि 


यू हिन्दी साहित्य यूण क्षोर प्रमृत्तियाँ 


इससे आरतीय काव्य की मूल भात्मा का भान्तरिक भाव-धारा के मूल रूप में कोई 
विद्येद प्रन्तर नहीं झ्राया। 
इाप७ हा के बपप्य-रुप तया हिन्दी साहित्य--भाचा॑ हरी प्रत्ताद ने झादि 
काए के साहिस्य के सम्बन्ध मे एक स्थान पर विचार व्यक्त फिये हैं कि “दस्तुत 
इन्द, दाव्यगत हप, वक्तव्य वस्तु, कवि रूढ़ियों भौर परम्पराभों की दृष्टि से यह 
साहित्य प्रपन्न शा साहित्य का बढ़ावा है ।” डिन्तु हमारे विघार में वक्तव्य वस्तु या 
आवपारा की झपेक्षा हिन्दी साहित्य में प्पन्न श साहित्य के काव्य रूपों की परम्परा 
का पालन भ्रपिक हुप्रा है। झत हिन्दी काय्य-रपो के क्षेत्र में भपन्न दा की देत भाव- 
शारा की धरपेक्षा प्रधिक स्वीकार करनी होगी। 
छस्द--प्रपअ ८ में मात्रिक छन्‍्दों का सूतपात हुछआा। अपक्ष दा से पूर्व छन्द 
तुकात्त नहीं होते थे । प्रपम्न दा ने छन्दों के क्षेत्र में तुकान्त छदों की प्रथा चताई। 
शब से प्राज तक हिंदी में मात्रिग छदो की प्रधानुता है। प्रारम्भिक हिन्दी के छन्द 
भी प्राय भपन्रश साहिएए के रहे ६ भ्रपक्न व के डरित कास्यों में प्रधानता पढ़ठियाँ 
था पद्धति छन्‍्द को भपताया यमा । उसकी एकरसता को दूए करने के लिए बीच में 
दूसरे छन्दों का भी प्रयोग किया गया.। भ्रपम्भद्य साहित्य में कहानी के लिए दोहा 
छ्द प्रयुक्त किया गया। भपभ्र श साहित्य में गेय मुक्तक काब्यों के किए रासा, कब्ब, 
धुपई जैसे दटे-बढ़े छन्द प्रपनाये गये । यही कर्म हिन्दी में भी दिलाई देता है। चौपाई 
प्रबस्‍्प काव्य के लिए झौर सर्वेया, घनाक्षरी, छप्पय, कुण्डलियाँ भादि छन्‍्द मुक्तक के 
सिए पपनाये गये । तुलसी की दोहा भौर 'चौपाई की धैली के मूल स्रोत का उल्लेख 
अनपाल (१०वीं शंवाब्दी) के समय से मिलता है। हिन्दी के घनाक्षरी छन्‍्द के सूल 
खोत के सम्वस्ध में भ्रमी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। भनुमान है कि 
यह हिन्दी की ध्पती सृष्टि है। हिन्दी का सर्वेया छन्‍द भपन्न दा साहित्य में प्रयुक्त 
औओोटक छन्द झा द्विगुणित रूप प्रतीत होता है । 
काभ्य-कृप- गेय काव्य के रूपए में प्रपत्र साहित्य बहुत कुछ समृद्ध था। 
सन्देश रासक मूलठ रासक-छन्‍्द प्रधान काव्य रहा होगा। भागे चलकर रासक 
छन्द काव्य का पर्यापवाची बत गया जो क्ठि ध्ादि काल की दीर गाघा युग की चरण 
रघनापों के साथ प्रयुक्त हुमा है। प्रथम इस छन्द का प्रयोग कोमल भावामिव्यक्ति 
के लिए होगा । आाद में इसमें वीर रस का भी सम्मिश्रण हो गया। भ्रपअ्भ|्ट में इस 
प्रकार के कई रास काम्य हैं जैसे बाहु बलिरास, समटराय भादि। हिल्दी में ऐसे 
रात्ो कार्यों का नमूना है पृथ्वीराज राहो। प्रपश्नद् के प्स्य गेय काव्यों-एपों में 
“बाचरि” का मी नमूता मिलता है । चॉदिरि या चण्चरी में रासा छन्द का ही प्रयोग 
किया गया है | हिन्दी में कदीए दास दे नाम से चलने दाले कुछ ती० चाचरी के नाम 
से मिलते हैं । फाग भी इस कार का एक सोरू-गीत है जो वप्तन्ठ में गाया जाता 
है। भपभ्र दा कै समय इसका प्रचलन था| हिन्दी साहित्य में कशीरदास के मास से 
इस इशार के कुछ वरन्त मिलते हैं | हिन्दी साहित्य में कदीर, तुलसी, सुर भर मीरा 


प्रादि कास श्र 


प्रादि ने यद लिखे हैं। परों की परम्पए छिड्धों में मिलती है। पिठों के चर्या पद 
गेय पद हैं। 


काव्य-दद्रियाँ--कांध्य में विचार सम्बन्धी रूढ़ियोंरे समात शूप विभाग 
सम्बन्धी रुडियाँ भी घर कर जाया रुरती हैं। स्वतन्त्र ेता कप्तागार इन रढ़ियों कौ 
परवाह नहीं दिया बरते हैं, पर जिस भ्रुण में चिन्तन शी गठि प्रदण्य हो जाती हैं, 
उए रमय का फलातार प्रपित्र सढ़िप्रस्त झौर परम्परा प्रेमी हो जाता है। प्रवत्प 
ढाव्य के भारम्म में मंगलाचरण, भात्मनियेदन, दुजेततित्दा तपा सज्जन प्रश॑ता प्रादि 
बी रूढ़ियो पा प्रश्न था । शंस्टृत गवियो ने भी धोड़े-बहुत रूप रो इन रूढ़ियों का 
पालन हिया है विनतु भपश्नश काल के कवियों ते इन शाध्य रुवियों छा पूराययुत्त 
पाप्तन किया है। हिन्दी मे सुलसी जैसे महाकवि ने बडी तत्परता से इन झूढ़ियों फ्रा 
पाप हिया है। सुसतर काव्य से रूयि नाम देते की प्रषा भपञ् श गास में अुतिय 
थी। इस परग्परां का पाप्तत हिप्दी साहिरय में भवित काल प्रौर रीतिकास में जमहूर 
हुए ॥ इत शाब्य रूढ़ियो के प्रतिरिबत झुछ भौर भी रूढ़ियाँ हुप्रा करती हैं जैंसे 
मशणित्त वर्णन, एस का तौर क्षीर विवेक, सुन्दरिएों दे पदाषात से घ्रशोक का पुष्पित 
होता भादि। ये राभी बाव्य रूदियाँ स्वयभू भौर पुष्पदन्त गे दाष्पों में मिलती हैं। 
वृष्यीराज रागों तथा पद्मावत प्रादि हिन्दी के द्रन्यों में इन सभी रुढ़ियों का सम्यक्‌ 
निर्वाह हुप्ा है। भपन्न शे साहित्य मे जिन कथारमक प्रतीको का प्रयोप हुप्ा है। हिन्दी 
के दधावाम्पों में भी ये प्रतीक उसी रूप मे प्रयुक्त हुए हैं शुक प्रयोग, दृती श्रयोग, 
सापड नापिकां के मिलन मे देषी शक्ति का हाप प्रादि काम्य-सूढियाँ पृथ्वीराज रासो 
हपा पच्चायत दोनो में देवो जा सकती है। इस दिपय में डॉ० मामवर सिह के शब्द 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं--“माद धारा के विषय में प्रपन्नशासे हिन्दी का जहाँ 
केवल ऐतिहातिक शम्बत्प है यह बाश्य रूपों भौर एन्‍्दो के दान में उत्त पर प्रप्न श॑ 
की गहरी एप है। रूप विधान विषय वस्तु की धपेशा धीरे-धीरे शदसता है प्रौर इत 
विएय में रूड़ि यो का पालन प्रषिक दिशाई पढ़ता है। यही कारण है कि हिन्दी के 
प्रपश्न दा की बाब्प-सम्बन्धी प्रनेक परिपराटियों का ज्यों का रपो प्ौर कुछ को योड़ा 
शुधार कर स्वीकार कर सिया। इस तरह ट्विन्दी ने भपभ्न दा गा जीवन्त परम्परा का 
आपा धोर साहिएय दोनो क्षेत्रों मे ऐतिहासिक विकास किया |” 


हिल्दी में प्रपप्न श साहित्य बे महत्वपूर्ण पोगदान को स्पष्ट करते हुए साषादें 
हजारी प्रसाद लिखते हैं, "दस प्रशार हिन्दी शाहित्य में गे शारी की सारी गिशेषतार्ें 
इतनी मात्रा में भौर इस रूप मे सुरक्षित हो। यह सर देखकर यदि हिन्दी को छप- 
अध साहित्य से प्रभनन समझा जाता है हो इसे बहुत भनुद्दित मद्दी कहा था 
शबता है। इत ऊपरी साहित्य रूपो को छोड भी दिया तो भी इस साहित्य की आग 
धार निरविडिएन्न रूप से परवर्ती हिन्दी साहित्य में प्रवाहित होती रही है ।**'प्रकृठ 
गद्दी है हि एन शाम्पों को देशरर मद हिन्दी साहिस्प के इतिहास लेशडों मे 


श्र हिन्दी साहित्य : युग श्ौर प्रदेत्तियाँ 


इपप्रश साहित्य को हिन्दी साहित्य का ही मूल रूप सप्रका तो ठीक ही 
किया है।” 

पस्तु | क्ाम्य रुपो, रूठियो और परस्पराश्ो के परस्पर साम्य के प्राधार पर 
भिल्ल-मिन्‍्न भाषाप्रो के साहित्यों को मूल रूप में एक समझता न तो वेशानिक है भौर 
न ही भाषा विज्ञान की दृष्टि से सगत । 

वस्तु स्थिति तो यह है कि भारतीय साहित्य की एक भरविच्छिन्न धारा घमूचे 
भारतीय वाडप्रय मे चिरकाल से प्रवाहित होती प्रा रही है। संस्कृत भौर प्राइव 
साहित्य की वही घारा भ्पश्न शो के माध्यम से हिन्दी साहित्य में प्रस्फुटित हुई। 
बाह्य प्रभावी के फलस्वरूप समय-समय पर इस घाद का स्वरूप थोडा बहुत जरूर 
बरिवतित होता रहा किन्तु उसके मूल रूप मे किसी बडे परिवर्तत की सम्भावना नही 
यी। प्रस्तु सःकृत भौर प्राइत के साहित्य में भारतीय साहित्य, सस्कृति भौर समाज 
हा जो चित्र मिलता है उसके सम्यक्‌ प्रवबोध के लिए प्रपश्रश् साहित्य प्रत्यन्त 
उपादेय है। 


भादि छाल की वीरगायाशधों को विशेषताएँ 

हिल्‍्दी साहित्य के प्रादि काल में दीर्याथायों का भ्रुग राजनीतिक दृष्टि से 
पतनोन्‍्मुल, सामाजिक झप से दीव-हीनत तथा धामिक दृष्टि से क्षीण काल है। इस 
काल में जहाँ एक भोर जैग, ताप धौर सिद्ध साहित्य का निर्माण हुभा वहाँ दूसरी धोर 
राजस्थान में चारण कवियों द्वारा बरित काव्य भी रखे गये। इसका प्रभान विषय 
वीर्गायामो पे सम्बद्ध है प्रत इन्हे वीरयाषा काव्य भी १हते हैं। यहां हम इन वीर- 
गाषाप्रों की सामान्य अ्वृत्तियो एवं विश्येपठाओों का विनेचन करेंगे । 

$. सदिग्ध रचनाएँ इस काल मे उपलब्ध होने दाली प्राय समी वीरगरायाओ 
की प्रामागिकता सन्‍्देह की दुष्टि से देखी जाती है। इस काल मे रचित चार काव्य 
प्राप्त हुए हैं -- खुमात रासो, वीसलदेव 'ासो, पृष्वी राज रासों तथा परमाल रासो। 
भाषा, एसी मोर विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रन्थी के सम्बन्ध में कहां जा सकता 
है कि इनमें निरन्तर कई श्ाब्दियों तक परिवर्तव भौर परिवद्ध न होते रहे हैं। यह 
परिवतेद प्रौर परिवद्ध त का कार्य इतनी अ्रचुर मात्रा मे हुआ है कि इनका मूल रूप 
भी दब गया है। ये सम्बन्धित भाश्यदात्राभो के काल में ही लिखी गई, इस वात 
को निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है। थुमान राषो में १६वी दाती तक 
की सामग्री का समावेश कर लिया गया है। परमाल रासो का स्वरूप प्राल्ह खड़ 
है कितना ही बदता हुमा है। पृथ्वीराज राप्तो की भी यही स्थिति है ॥ हाँ, 
बीउलरेव रासो के लघु काव्य होने के कारण उसमें अपेक्षाइत प्रधिक परिवर्तद नहीं 
हुए ॥ अल हप से हन ग्रन्थों के मूल रूप की पहचान एक धत्यन्त दुष्हर कार्य हो 
थया है। 

३. ऐलिश्रापिकता का प्रगाई--दव रचनाम्रों में इतिहाप-असिद्ध चश्विलापरों 


ध्रादि छाले भरे 


को लिया गया है किन्तु उनका वर्णन छुद्ध इतिहास की कसोटी पर पूस नहीं उठण्ता। 
इन कवियों के दारा दिये गए सवत्‌ भोर ठिधियाँ इतिहास पे मेल नहीं रातीं बल्कि 
उस समय मे लिखे गए सस्कृत काव्यों मे दिए गए सवतो प्लौर घटताओो से मौ इनका 
भेत मही बन पाठ! इन काब्यों मे इतिहास की भपेक्षा कत्पना वा बाहुल्‍प है। 
इतिहास के विषय को लेकर चलने वाले कवि में जो सावघानता प्रपेक्षित होती है, वहू 
इन काब्य-निर्माताओो मे नहीं। भतिरजनापूर्ण शैली इस दिशा मे एक भौर महा- 
व्याघात सिद्ध हुई है। इत चारण कवियों को भपने प्राथयदाताभो को राम, कृष्ण, 
नल, युषिष्ठिर भादि से उत्कृष्ट बताना एवं सर्वविजेता घोषित करता झमिप्रेत था, 
झतः इतिहास को झतिशयोक्ति तथा कल्पना पर न्यौछावर कर दिया। यहाँ दर कि 
पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को उन राजाप्रो का भी विजेता रहा गया है जो उससे 
कई शताब्दियो पूर्व भथवा पश्चात्‌ विद्यमान ये चस्तु ! इस दिशा में सस्कृद साहित्य 
का जागरूक कवि भी सफ़ल नहीं उतए सका है फ़िर हासोस्मुल काल के आारण कवि 
से इसकी क्‍या भाशा की जा सकठी है। भावष्यंदाद झा दृष्टिकोण इस दिशा में पण- 
पग॑ पर प्राकर पड गया है। 

३. युद्धों का सभोव दर्भेत--पुद्"ों का वर्णन इत ग्रयों का प्रमुस् विषय 
है भोर यह वर्णत इठना सजीव बन पडा है कि कदापित्‌ सत्हत साहित्य भौ इस 
दिद्या में इन काव्यों की होड नहीं कर सकता ३ इन काव्यों में युद्ों का वर्णन भस्पन्त 
भूतिमान विम्बग्राही रूप में हुभा है, कारण चारण कवि केवल मस्ति-जीवी नहीं था 
करवाल-प्राही भी या | भावश्यकुता पडने पर वह स्वयं भी समरस्यल में जुम्घ भौए 
युद्ध के विकट दृष्यों को भपनी छुली धाँस से देखा। वह समय भीतरी कलहों पौर 
बाहरी प्राक्रमणों का समय या, प्रतः स्‍्रपने भाशयदाताप्रो को युद्धों के लिए उत्तेजित 
करना उस काल के कवि का प्रमुख करतेज्य-सा बच गया था| पाषायें हजारीप्रताद 
इस सम्बन्ध में लिखते हैं--"लडते वालो की सख्या कम थी क्योंकि लडाई भी जाति 
विशेष का पेशा मान ली गई थी । देय रक्षा के लिए या घर्म रक्षा के लिए समूचरी 
जतता के सन्‍नद हो जाने का दिचार ही नही उठता था। शोय कमशः जातियों सौर 
उपजातियों, सम्प्रदायों भौर उपप्तम्प्रदायों में विभक्त होते जा रहे थे । सड़ने वाली 
जाति के लिए सचमुच चेद से रहवा प्रसम्मव हो यया था। क्योंकि उत्तर, पूरक, 
दक्षिण, पश्चिम सब शोर से माक्मण की समावना पी। निरतर मरुद्ध के लिए 
प्रोत्साहित रूर्ते को भी एक वर्ग स्‍प्रावश्यक हो गया था । चारण इसी श्रद्यी के सोग 
हैं। उनका कार्य ही था हर प्रसय मे झाणयदाता के युद्धोत्माद को उत्तल्त झर देने 
काम्ी घटठा-योजता का भाविष्कार ।7 

इन घारण रुवियों ने मुद्धों के कारण के लिए किसी न किसी स्त्री की कल्पता 
कर सी है। उसकी प्राप्ति के त्िए युद्ध हो जाया करते ये । उस समय की प्रचतिठ 
काम्य परिषाटी थी | रकिमिणी भौर उपा धादि के हरण के पौराणिर वृत्तान्त उस 
समय भी छोगों को भूले नहीं थे । उठ समय के सस्कृत कवि दित्हण कुत विकर्माडदेद 
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अरित में भी विदाहो भौर युद्ों का खुलकर वर्णन है। कही-कही पर ऐसे वर्णनो मे 
अर्णनात्मक वस्तु परिगणन शैली को झपनाया गया है। ऐसे वर्णनो मे भाव्ेमेष की 
कमी है। ति सन्‍्देह यहाँ युद्धो का मूल कारण नारी है। किन्तु उसे केवल र पे रूप 
में ही प्रस्तुत नही किया, उसका दीर महिला रूप भी दर्शाया भया है। 

४ सकुधित राष्ट्रीयता--चारण विक्रमो मे झपने भाश्रयदाता की प्रशसा 
का मुक्त कठ से गात किया है । जीविका प्राप्ति के लिए उसने भ्रनाधिकाते राजापों 
एवं सामन्तो की भी भ्रशसा की है। देशद्रोही जयचन्द के गुणानुवादक भी उस समय 
विध्मान थे। भट्ट केदार ने 'जयचन्द प्रकाश' लिखा भोर मधुकर ने ' जयमंयक जस 
अन्हिका” तामक प्रन्यथ लिखा । उस समय राष्ट्र दाब्द से सभूचा भारत मही लिया 
गया बल्कि ध्रपना झपना प्रदेश एद राज्य का ही ग्रहण किया गया | प्जमेर भोर 
दिल्ली के राज-कवि को कन्नौज प्रथवा कालिजर के समृद्ध भ्रयवा उजड़ जाने पर कोई 
हएं एवं विधाद नहीं होता दा। उस समय के राजाप्नों ने भपने सौ-पच्ास गाँवों 
को राष्ट्र समझ रखा था, तो फिर उनके प्राश्रित कवियो को उन्ही के पद-चिन्हों पर 
ही भलना था । वस्तुत यह देश का एक महादुर्भाग्य था। यदि उस समय राष्ट्रीयपा 
झा व्यापक रूप होता तो निश्चय था कि हमारे देश का मानचित्र भाज कुछ भौर 


होता। 

$ थोर झोर भगाए रसख- इन वीरपायाप्नो में वीर तथा श्युगार रस का 
प्रदुभुत सम्मिश्रण है। वीर रस का तो इतना सुन्दर परिपाक हुमा है कि कदाचित्‌ 
दरवर्ती हिन्दी साहित्य मे बोर रस का इतना पुष्ट एप सिचना दुर्लन है । उस समप 
श्रुद्ध का बाजार चारो झोर गर्म था । पावाल वृद्ध मे ग्रुद्ध के लिए एक प्रदम्प उत्साह 
था। उस समय की वीरता रू पादर्श निम्न पक्तियों में स्पष्ट हो जाता है-- 

बारह थरस ले क्कर जिये, भ्रोर तेरह से जिये सियार । 
बरस झ्ठारह्‌ क्षत्रो जिये, प्रागे जीवन को थिक्‍्कार || 

मुद्रों का मूल कारण नारी को कल्पित कर लिया गया। प्रत श्गार रस का 
भी इस साहित्य में जमकर वर्णन मिलता है। रासो प्रयो में चचित नर-नारी प्रेम 
को प्रायः विद्वानों ने शुमार रस की सज्ञासे प्रभिद्वित किया है किस्तु रासो ग्रन्थों 
में चित्रित प्रेम विलास या दासना से ऊपर नहीं उठ सका है। वीर रस की दीप्ति के 
लिए लिखे गये वीरता के पद भी बासनात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने के हेतु पाये 
हैं। युद्धों का एकमात्र कारण नारी तिप्सा है। उक्त ग्रन्थों में निरूपित युद्धों के भूल 
में उदात्त प्रेम भावना या राष्ट्रीयदा का सहज उल्लास नहीं है। भस्तु ! 

बीर भोर श्रगार जैसे दो विरोधी रसो का समावेश इस साहित्य में इतने 
सुन्दर ढग से किया गया है कि कही भी विरोध भाभासित कही होता । बस्तुत यह 
दाठ उस समय के कलाकार की जागरूकता की परिचायक है। 

दीग्पाथाभो मे शान्त ठपा हास्य रस को छोश्कर भ्रन्य सभी रपों का समा- 
बैश है। श्र गार रस के वर्णन के अन्द्यंद इद्दोने पट-छऋतु वणन, नख शिल वर्णन ) 
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आदि काव्य रूठियो का भी सम्पक्‌ निरूपण किया है। 

६, प्रहृति विबरण--इस साहित्य मे प्रकृति का प्रावर्दन भौर उद्ोएन 
दोदो रूपो में चित्रण मिलता है । नगर, नदी, पर्वत झादि का दस्त्तु वर्णन भी शोसन 
बन पड़ा है। प्रकृति के स्वतन्त्र रूप में चित्रण के स्पल इन काथ्यो में थोड़े ही मिलते 
हैं, भधिकतर उसका उपयोग उद्दीपन रूप मे किया गया है। प्रदृति-चित्र० की जो 
उदात्त शैली छायादादी युग मे मिलती है वह इस कान में नहीं। रुद्टींकह्दी तो 
इन्होंके प्रहृति चित्रण में नाम परिगणद शैली को प्फनाया है जहाँ र्तोद्रेक के स्पान 
पर नीरसठा पा गई है। 

७ रासों प्रन्य--इप साहित्य के समी प्रायों के नाम के स्राप रुसों दइ़द 
जुड़ा हुप्रा है जो कि काय्य शब्द का प्रययिवादी है॥ कुछ लोग रासो का सम्दग्ध 
रहृत्य भधवां रसायत से झोदते हैं किन्तु यह प्रामरु है। मूच रूए में रास़क एक छन्द 
है जिसका प्रमोग घपन्र'श साहित्य मे सत्देश रासक भादि प्रस्थों में मिलता है। फिर 
इसका प्रयोग गेयरूपक के भर्थ मे होने लगा | पीछे इस शब्द का प्रयोग चरित काव्य 
ए कथा कास्प के लिए होने छंगा। रासों साम के चघरित काम्यों में से शुछ का 
उपयोग गाने के लिए झषधिक्तट होने लगा । इससे अनवाणी ने इतकों धीरे-शीरे 
पभपने-भपने समय के भमुरूप करते-करते इनका पुराना रूप ही बदल डिपा इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण भाल्ह लड़ है। 

८. काध्य के दो रूप--वीरगायाएँ मुक्तक धोर प्रदत्ध दोनों रूपो में मिसती 
हैं। प्रषम रूप का प्राचोत उपलब्ध प्रन्य बीसलदेय रासो है भोर दूसरे का प्राचीन प्रप 
पृथ्वीराज रासो। इन दो रूपों के प्रतिरिक्त उस शाहित्प मे प्रौर दर कांथ्य का कोई 
झूप नही है। उसमे काव्य रूपो की विविधदा का प्रमाव है। मे तो उस समय दृश्य 
काव्य था प्रौर न ही गद्य का प्रचलन था। उस समय की कुछ रघनायें प्रप्मागाणिक 
झौर कुछ पद्/-प्रामाणिक भ्ौर भोटिस मात्र हैं। भट्ट केदार का “जयचद प्रकाण 
शपा मधुर र प्रणीत “जयमयक जस धद्ठिका/” दोतो इसी कोटि के प्रन्य हैं । इनका 
हल्लेस मात्र ही “राठौर री स्थाठ” में मिलता है । 

&. इस काल में काप्य के उक्त दो रूपो के भतिरिक्त फुटकर-शूप मे ग्य लिखे 
जाने के भी सकेत मिलते हैं । राउलदेल (चम्पू) उदित-व्यक्ति प्रफरण हया वर्ण 
रध्वाकर नामक 'रचतायें इस दिशा मे उल्लेसवीय हैं ॥ राउतनेल मे राजजुमारी के 
नल-शिल्त का दर्णेन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण सबन्धी-प्रंध है झोर बर्ण- 
रत्नाकर तस्‍्कालीत-भारत का कोशात्मक प्रप है। इन प्रयों से गय घारा की झसइता 
सूचित होती है 

१०- जतजीदत से सम्पके नहीं--हन प्रन्पों में सामठी जीवत उम्र भ्राश 
है। इनका जीवने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। राजइरबारी कवि से जब-लीदव 
ही विस्तृत व्याख्या की धाधा भी नहीं की जा सश्ती है। वीरयाबाधों ठथा रीति- 
प्रदो के कवियो ने स्वामिनः सुखाय काम्यों की सृष्टि की है, प्रतः उनमें साशरण जश+ 
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जीवन के घात-प्रतिधातो का प्रभाव है । 

११, छन्दों का विविधमुलों प्रयोग--इस साहित्य में छद क्षेत्र मे तो मानो 
एक क्राति ही हो यई । छन्‍्दों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य मे हुआा है 
उतना इसके पूरव॑वर्ती साहित्य में नही हुआ। दोहा, तोटक, तोमर, गाया, गाद्वा, 
पद्धरिभार्या, सट्टक, रोला, उललाला और कुण्डलियाँ भ्रादि छत्दों का प्रयोग बड़ी 
कऋलात्मकता कै साथ किया गया है । यहाँ छनद परिवत॑न केशव की रामचन्द्रिका के 
समान चमत्कार-प्रदर्शन के लिए नही हुआ भ्रच्युतु शतिशय भाव चोतन के लिए 
हुआ है। इस परिवर्तन में कहों भी भ्रास्वाभाविकता नहीं है । भाचायें हजारी प्रसाद 
के शब्दों मे * रासो के छत्द जब बदलते हैं तो भोता के चित्त में प्रसगामुकूल नवीन 
कम्पत उत्पन्न करते हैं।'” 

१२. डिगल भोर पिगल भाषा--इन काव्यों की एक प्रन्य उल्लेखनीय 
विशेषता है डियल भाषा का प्रयोग । उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को 
प्राज के विद्वान्‌ डिगल नाम से भभिहित करते है । यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए 
बहुत उपयुक्त भाषां है । चारण झपनी कविता को बहुत ऊँचे स्वर में पढते थे और 
डिगल भाषा उसके उपयुक्त थी । उस समय की प्रपश्न श मिश्चित साहित्यिक ब्रज भाषा 
पिंगल के नाम से भभिहित की जाती है। इन काव्यों में सस्कृत के तत्सम तथा तदूभव 
शब्दों के श्रतिरिकत भरबी भौर फारसी के भी शब्द पाये जाते हैं ॥ तद्भव झाब्दों 
का प्रयोग यहुलता से मिलता है क्योकि यहे प्रवृत्ति डिंगल भाषा के प्रनुकूल पड़ती 
है। संस्कृत, प्राइठ तथा भ्रपप्न दर के समान डिंगल भाषा के प्रपिकांश रूप सरिलष्ट 


हैं 

इन यीर काम्यो की परम्परा गली कई शताब्दी तक चलती रही । भक्त 
काल में पृष्वी राज, दुरसा जी, थांकीदास भौर सूर्यमल ने डिगल भाषा मे वीर काथ्य 
प्रस्दुत किये । केशव भौर तुलसी के काव्यों में मी वीर रस का भुन्दर परिपाक हुआ 
है। इस दिला में रीति काल में भूषण, सूदन भौर लाल के, भतिरिबत पद्माकर, 
गुड गोविन्दतिह, सवलसिह, थ्रोकुलगाथ, श्रीधर, जोषघराज भौर श्र्धशेखर के नाम 
इक्लेझतीय हैं । झाषुनिक य्रुण में सैदिज्नीशरण गुप्त भौर रामधारीधसिह दिनकर 
दध्ट्रीय कवि कहलाते हैं । वियोगी हि भौर धयामनारायण पाडे में वीर रस का 
सुन्दर परिषाक हुआ है । प्रगतिवादी साहित्य मे भी वीर रस का सराहनीय प्रयोग 
हुमा है। 

सहत्व--इस साद्वित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से 
महत्त्व है। भाषा-विज्ञाद की दृष्टि से यह साहित्य भत्यन्त उपादेय है। इसमें दीर 
तथा श्युगार रस का सुन्दर परिषाक बन पड़ा है। निसदेह इन ग्रथों में भतिरजना 
पूर्ण दौसी के प्रयोग से इतिहाध दव-सा यया है परन्तु फिर भी राजस्पात का इतिहाप्त 
इन ग्रंथों में प्दश्य निहित है, जिसका उपयोग थोडी सतकंता के साथ किया जा 
सकठा है | डों० दयामयुन्दरदास के इस वीरगाया साहित्य के सम्बन्ध में गह्े गये 


प्रादि काल ५७ 


दाब्द विशेष महत्वपूर्ण बन पढे हैं--/इस काल के कदियों का युद्ध वर्णन इतना 
मार्मिक तथा सजीव हुम्ना है कि इनके सामने पीछे वे कवियों की प्नुप्रास गर्भित, 
बिन्तु निर्जीब रचनाएँ वकत-सी जान पडती हैं । ककशय पदावली के बीच वीर भावों 
से भरी हिन्दी के झादि युग को यह कदिता सारे हिन्दी साहिय में झपनी समता 
नही रखती ।” 

इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिशते हैं-- 

#प्रकिति साहित्य हमे प्रत्येक ध्रान्त में मिलता है। सभी स्थानों के कवियों ने 
अपने ढंग से राधा भौर कृष्ण के गीतों का गान किया है, परन्तु भपतें रक्त से 
राजत्थान में जिस साहित्य का निर्माण किया है, वह प्द्वितोय है भोर उसका कारण 
भी है । राजपूताने के कवियों ने जीवत की कठोर वास्तविरृताशों का स्वयं सामना 
करते हुए धुद्धों के नवकारों की घ्वनि के साथ स्दामाविक काव्य ग्रात किया। उन्होंति 
अपने सामने साक्षात्‌ शिव के ताडव की तरह्‌ भ्रकृति का नृत्य देखा था । मगर कोई 
कल्पना द्वारा उस कोटि के काव्य की कल्पदा कर सकता है ? राजस्थानी भाषा के 
प्रस्पेक दोहा में जो वीरत्व की मावना है झोर उमग है, यह राजस्थान की मौलिक 
निधि हु भौर समस्त भारटवर्ष के गौरव का विषय है। यह स्वाभाविक, सच्ची धौर 
प्रहृत है ४ 


रासो तथा डियल एवं पिगल 

शासयो--रासो शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध से भिन्‍न भिन्‍न विद्वानों ने मिन्‍्द 
भिन्न भत प्रस्तुत किये हैं $ प्रधिद फ़ासीसी इतिहासवार गार्सा द तासी ने इस शब्द 
की स्युत्वत्ति राजसूप शब्द से मानी है ॥ उनका कहना है कि चारण काब्यो में राज- 
सूथ पक्ष का उल्लेख है क्रौर इसी कारण इतका वाम रासो पडा होगा। किन्तु उतका 
पह मठ समग्र प्रती3 नहीं होता ) पहली बात ठो यह है कि इन प्रभी चरित्र-काब्यो 
में राजहूय यज्ञ का उल्तेख नहीं है । दूसरी दात प्रपन्न शा साहित्य की ऐसी रचनायें 
जहाँ केदल प्रेम का वर्णन है उनका नाम भी शपक है, उदाहरुपार्थ सन्देह रासक 
प्रादि। बीउतदिव रासो में केवर प्रेम का वर्णन है। वहाँन तो प्राश्यदाठा की 
दिग्विजय का उल्लेख है भौर ८ ही तत्सूच कह घब्द का सक्ेत है 

कुछ विद्ार्तों ने ग्रसों शब्द का सम्बन्ध रहस्य से जोडना चाह! है किन्तु मह 
ठीक नहूँ' है। इन ग्रवों में कोई गूठ दाशंनिक रहस्य नहीं है। दूसरे कुछ लौगो ने 
रातों शब्द का सम्बन्ध राजस्थानी तथा वब्रज-माषरा के “राप्तो” शब्द से जोड़ने का 
प्रपल्ल किया ई किन्तु यह भी निराघार हैं। राजस्थानी एवं इज-माषा में रासों धब्द 
का भर्ष सड़ाई काडा है भोर इस रूप में इस शब्द की कोई सार्यकरता इन चरित 
काष्यों के साथ दुष्टियोचर नहों दोती है ॥ निसन्देह बुछ रासो ब्रन्यो भ युद्धों भौर 
छडाई फणडों का वर्णन है पर कुछ ग्रथ ऐसे भी हैं जिनमें शुद्ध रूप से प्रेम का वर्त 
है चैदे दीरगायाप्रों में दौसलदेद रास्तो तपा भपश्न श साहित्य में सन्देश रासक झादि। 


रु हिन्दी साहित्प : युग पोर प्रदोतियों 


इनमें शुद्ों के भभाव होने पर भी इनका नाम रासो है। 
मगेत्तम स्दामो ने इस दब्द की व्युत्पत्ति रसिक छन्द से मानी है जिसका पर्ष 
प्राचीन राजस्थानी भाषा के घनुसार कथा-काब्य मिलता है । उसके घनुस्तार इस शब्द 
के रूय इस प्रकार हैं. रसिक<राप्तत<राषप्तो । परन्तु यह मत युक्तियुवत प्रतीत नहीं 
होता । ति सदेढ चारणो द्वारा रबित चरित काब्यों मे इस कल्पना की घाशिक सार्थ- 
कता रिःद हो जाती हो, किन्तु उन भपञ क्ष काव्यों बा बया बनेगा जिनका नामकरण 
रासक या रास है। इससे सिद्ध होता है कि यद ध्ब्द दीघंकाल से काव्य के प्रर्थ में 
एक विशिष्ट रूप मे प्रयुक्त होता प्रा रहा था भोर उती भर्य मे घारण काब्यो भें इसका 
भयोग हृप्ला है । 
झाचाय॑ चन्द्रदती पाढेद ने रासो शब्द का सम्बन्ध सस्कृत साहित्य दे रासक 
से माता है। सह्यतर साहित्य मे रासक की गेशना रूपक भथवा उपहपक़ में हुई है) 
झ्रपने मत के समर्थन के लिए उन्होंने पृथ्वीराज राष्तों के प्रारस्मिक भाग का हेवाता 
दिया है जहाँ नद भौर नदी की भांति कवि चन्द प्ौर उसकी पत्नी के परस्पर नाटकीय 
बातालाप मे ग्रथ वा श्रोयणेश हुप्ला है। पार्डय जी के भनुसार रातों प्रन्थों का प्रभवन 
प्रदर्शन के निम्मित हुमा था। पृथ्वीराज के यश के गायद करने की इस प्रकार प्रधा 
वी ) यह ढक भी हम सबल दिलाई नहीं देता है। हिन्दी धोर भपपन्र श्ञ के कई यासो 
शामघारी प्रय हैं तिनका स्‍्ारम्म इस नाठकीए पद्धति से नहीं हुमा है डिन्‍्तु फिर भी 
दे रासो नाम स प्रभिहिित किये जाते हैं । 
भुछ विद्वानों ने रासो दाम्द का सम्दन्ध रासे या शासक से जोड़ा है जिसका 
प्र्य है--ध्द, वीदा, श्र खला, विलास, यजेत भोर नृत्य। इस मत में दूर की 
कोड़ो पकड़ने का ही प्रयास किया गया है भोर कुछ हहीं ) कतिपय वीर काव्यों मे 
इन गुणों को देखकर यह नामकरण कर दिया गया है। इसका कोई भी वेशातिक 
झाषार नहो । 
अन्य विद्वानों ते रासो शब्द का सम्बन्ध रसिया शब्द से माना है जिसका भर्षे 
है भरद्दा रइंपार । इस वियय में सबसे पहली बात ठो यह है कि रासो ग्रयो में श्यू गार 
झा भह्द। रूप नहीं है घौर रासो ग्रपों में एकान्ठिक रूप से श्वंगार हो ऐसा मी महीं 
है। फिर भपन्न श॒साहित्य के कई ऐसे रासक ग्रंय हैं जिनमें केवल धार्मिक उपदेश 
ह्वी हैं 
प० रामचर्व छुशल ने रासो शब्द का राम्यन्ध रसायन से माना है जो कि 
जीससदेक रातों में राव्य के भर्ण में प्रशुक्ठ हुमा है । घुहर जी दे शपने मत समपंत में 
बीसलदेव रासो की एक पक्ति भी उद्घुत की है--नाल्ह रसायन प्राएम्भई शारदा 
सुदी बह् कुमारि ।/7 
भाजार्य हजारी प्रसाद द्विदेदी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि रासक एक छन्द 
भी है झौर काष्य भेद भी। बाब्य के इस बन्ध में धनेक प्रकार वे छत्दों वा प्रयोग 
हुमा करता एा ! पृष्ठीराज राखोे उठी एरम्प्रण झा काब्य है! प्रादिकाल को बीर- 


ध्रारि काते प्र 


गाधाप्रो मे चारण कवियों द्वारा तिमित चरित काब्यो के लिए इस झज्द का प्रयोग 
हुपा है । 

रास काव्य मूलत रासक छन्द का समुच्चय है। प्रपश्नंश में २६ मात्रा का 
एक रासा या रास छन्द प्रचलित था । ऐसे अनेक छन्‍्दों के गाने वी परिपाटी कदा- 
चित्‌ लोक मे भी रही होगी। एकरसता के निवारणार्थ बीच-बीच मे टूसरे छन्द जोडने 
प्रधवा गाने की प्रथा चल निकली । सन्देश रासक इसका उदाहरण है । रास काब्य 
भूल रूप में रासक छन्द प्रधान काव्य रहे होगे । श्रागे चलकर रास काज्य का ऐसा 
रूप निश्चित हो गया जिसमे किसी भो गेय छत्द का प्रयोग किया जा खकवा था । 
भाव की दृष्टि से रास दाब्य किर भी प्रेम प्रधान रहे । हिन्दी का दीमलदेव शात्ो 
ऐसा ही रास काव्य है जिसमे रासकेतर छाह्द का श्रयोध हुप्रा है फिर भी वह प्रेम 
प्रघात है। भागे चलकर काव्य का यह रूप कोमल भावों के भतिरिक्तर भन्‍्य विचारों 
के वाहन शा साधन बना । प्रेम भाव के साथ इसमे दीरो की गाथाधों का सम्मियण 
हुमा । जिम प्रकार प्रग्नेजी का सॉनेट मूलत प्रेम भावों का काव्य था किन्तु भागे 
चलव्र उसे अन्य भावों का भी वाहन बना लिया गया। यही दशा शपन्न पर छ्लौर 
हिन्दी के शासों काम्य की समभनी चाहिए । भ्रपश्न दा में इस प्रकार के दई कास्य हैं 
जैसे बाहुदलरास, समररास आदि ओर हिन्दी मे ऐसे रासो काव्यो का प्रतिनिधि है 
पृष्वोराज रासो । 

प्रपन्न दा के प्रापार्यों ने दो प्रस्यर के रास बाब्यों का उल्लेख किया है--- 
कोमल भोौर उद्धत । उन्होने इन दोतो के मिश्रण से बनने वाले रास काब्य की धर्चा 
की है। यह भेद णस रूप३) के लिए गय किन्तु सस काव्यो के विषय मे की सप्तान 
रूप से लागू होते हैं। प्रेम के कोमल रूप श्र बोर के उद्धत रूप रा सम्मिश्रण 
दुष्डाराज रो में है। एकदम युद्ध प्रधान रास काव्य का उदाहरण हिग्दी पे हामीए 
रासो धपा प्रपश्न श मे बाहुबलि रास है। इत भावो के लिए निरिचत हुभ्रा काष्य वा 
रूप पन्‍्य प्रवार के भावों के लिए प्रयुकत होने लगा । जितदतत सूरि दे "उपदेश 
रप्तायन रास” मे बेवत पर्मोपदेश है । इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप ले कह सकते हैं 
कि रायों घामान्य रूप से काब्य के रूप से प्रयुक्त हुआ है| रास झबवदा रक्तिक नाप 
एक साम्राज्य गेय छन्द ने इतने रूप बदले ! भधस्तु, विद्वानों का दूसरा वर्य झ्रपप्नदा का 
नृत्य-गीतपरक परम्परा को दामों प्रयो बा मूल मानता है। उबठ दोनों मत भाप: 
मान्य हैं । 

छिगल स्वह्ए--साहित्यिक राजस्थानी भाषा को डिगल के नाम से भमिहित 
किया जाता है। भाषा विकाप्त की दृष्टि से यह भाषा एक झोर पतनोस्मुसी प्राकृत 
झलौर अपक्रश ठथा दूसदी प्लोए बिकासोस्मुछ्ली ्रजभाषा के चीच भी सापत्यिक 
भाषा है। बोल-घाल की राजस्थाती भाषा का परिमाजित साहित्यिक रूप डिगल 
बहुलाया। 

स्युट्पाि--डिगल धान्द क्री ब्युलत्ति के सम्बन्ध मे भी विभिन्‍न पिद्वानो छे 
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विभिन्‍न मत हैं. --- 

१ डॉ० एल० पी० टेप्तोटरी--डिगल शब्द का असली श्र्थ प्नतियमित 
झथवा गवाछ लेते हैँ। ब्रजभाषा परिमाजित तथा व्याकरणसम्मत थो, पर डिगल 
भाषा इस सम्बन्ध मे स्वतन्त्र थी। पिंगल के साम्य के भाघार पर इस भाषा का नाम 
डिगल पडा 

समीक्षा--उक्त भाषा यवारू नही थी बल्कि सुशिक्षित चारण वर्ग की साहित्यिक 
भाषा थी । इसे भ्रनियमित कहना भी सगत प्रतीत नही होता क्योकि इसका भी एक 
सुब्यवस्थित व्याकरण था । रही पिल के साम्य के श्राधार पर इसके नामकरण की बात, 
भाषा विकास की दृष्टि से डिगल विगल की भपेक्षा पहले झाती है | ब्रजमाषा के 
साहित्यिक रूप का पता लगभप १४वीं शताब्दी मे मिलता है। 

३. हरप्रसाद शास्त्री--इनका बहना है कि प्रारम्भ भे इस भाषा का ताम 
“डगल” था, परन्तु बाद में पिगल से तुक मिलाने के लिए डिगल कर दिया गया । 
उन्होने भ्रपने मत के समर्थन के लिए 'दोसे जगल डगल जेय' श्रादि पर भी उद्धृत 
क्या है) 

समीक्षा--यहाँ पर प्रश्न यह है कि भ्रारम्भ मे डिगल का नाम डपल क्यो था ? 
राजस्थानी भाषा में डगल शब्द का भर्ष मिट्टी का ढेला या भ्रनयढ पत्थर है। यदि 
डिगल भाषा प्रतपढ़ एवं म्रव्यवस्थित थी तो किस सुव्यवस्थित भ।वा की तुलना में इसे 
यह सज्ञा दी गई, क्योंकि भ्रजमाया का साहित्यिक प्रौढ रूप १४वीं शंती तक नहीं बन 
पाया था भौर फिर चारण कवि भपनी साहित्यिक भाषा को डगल या धनपढ़ कहने ही 
म्यो क्षमा था ? 

३. गजराज भोभा ते डिगल भाषा के नामकरण का भाधार इसमें पाई जाने 
वाली “डकार” वर्णों की बहुलता को बताया है । फिर विगल के भाधार पर इसका 
ताम डिगल पढ़ा । जिस प्रकार पिंगल भ्लकार भ्रषान है उसी प्रकार डिगल डकार 
अ्रषान है । 

सप्रोक्षा--पहली बात तो यह है कि डिगल भाषा में डकार वर्ण की कोई ऐसी 
बहुलहा नहीं है जिसके भाघार पर इसका नामकरण किया जा सके | डिगल काव्य में 
बीर, रौद्ध भौर वीमत्स रसों के प्रसंग मे नि सन्देह कर्णकटट शब्द पाये हैं किन्तु उसमें 
विशेषत. ढकारात्मक छब्दो की प्रघानता हो, ऐसी बात नही 4 दूसरी बात यह भी है 
कि भाषा विज्ञान के सतूचे इतिहास में एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहाँ किसी 
विशेष वर्ण के झ्राघार पर किसी भाषा का नामकरण हुभा हो । 

४. पुरुषोत्तम स्वाप्ती ने डिगल शब्द की व्युत्पत्ति डिम--गल से मानी है। 
डिम वा प्र्ध डमरू की ध्वनि प्रौर गल का प्र्थ गला होता है ॥ डमरू की ध्वनि युद्ध 
में बीरों का भाद्वाव करती है । डमरू वीर रस के देवता महादेव का बाजा है। जो 
कविता गन्ते से निकल कर डिम-डिम की तरद वीरो के हृदय को उत्साह से भर दे उसी 
को दिल बहते हैं। 
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समीझा--यह मत भी द्वासयव नहीं है। न ही तो डमझ की घ्वनि उत्साह- 
वढ्धक मानी गई है भोर न ही महादेव वीर का देवता है। वीर रस के देवता इस््र हैं 
झोर रौद रस के देवता महादेव हैं डमरू वावरो के खेल-तमाशो मे बजाया जाता है। 
यूड़ मे उत्साह के लिए लगाडो वा उपयोग झिया जाता है। 

५» राजस्थात मे प्रचलित मतानुसार डियल दशबन्द की व्युत्पत्ति डिम-+-गल से 
मानी जाती है। डिभ का प्र्थ बालक और गल का भर्य गला । इस प्रकार डिगल का 
प्र्थ बालक की भाषा है। जैसे प्राइत किसी समय बाल भाषा कहलाती थी वैसे 
िमि+-गल से डिगल बती । 

समीक्षा-प्रत्येक भा ॥ के जीवन मे दाल्य श्रवस्था ट्रम्मा करती है जबड़ि वह 
पनष रही होती है किन्तु सब भाषाप्रो के प्रौढ़ साहित्यिक रूप का तामकरण फ़िर इस 
पाषार पर ययों नही हुआ ? फिए चारण कवियों की परिमाजित साहित्यिक भाषा को 
गात-भाषा के हीन पद से भ्भिहित करता पभनुचित भी है। 

६. शुछ भन्य भत--प० घन्द्रधर एर्मा ग्ेतेरी के प्रमुतार डिंगल शब्द विगल 
के साम्य भाधार पर बना है. किन्तु इस शब्द का कोई विशेष भर्थ नही है। पिंगल रे 
भेद करने के लिए इस अ्रति-कदु भाषा को डिंगल नाम दे दिया गया है। 

(से) डॉ दपाम सुन्दर दास पिंगत के भनुकरण पर ही इस घन्द को तिभित 
भावते हैं। उनका कहना है कि यह एक मसारवाईी शब्द है जो पियल के साम्य पर 
गढा हुपा है। 

(7) रामबरण प्रासोपा प्ौर ठाकुर किशोरी सिह बारहठ ने डिगल शब्द की 
उत्तत्ति क्रम, “डगि” झौर “टीड” धातुप्रो पे बताई है। 

७. मोती लाल मेनारिया ने डिगल छाब्द को डीगल से विकृत माला है जिस 
का भर्य डींग (दर्षोक्ति) से गुक्‍त भाषा है। बोभिल, घूमिल भ्रादि शब्दों के समान 
पहाँ भी “ल” प्रत्यय युक्त के धर्षे मे प्रयुक्त हुप्रा है। मेनारिया के मतानुसार भारम्भ 
में डिगल धारण भाों की भाषा यी। इसमे दे लोग प्पने पाथयदाताभो के यश 
का प्रतिशपोक्िपूर्ण वर्शन किया करते थे झोर उनकी वीरता की बड़ी-गडी शींगें मारा 
करते थे । उस समय इस भाषा को डीगल कहा करते ये धौर भाज भी राजस्थान 
हे वृद्ध चारणों मे दीगल घब्द का ही प्रयोग प्रचलित है। मेटारिया जी का यह भी 
कहता है कि डोगल का डिगल रूप प्रप्नेजो के कारण हो गया है। डॉ प्रियर्न 
पादि इस द्ब्द के उन्त्रारण से प्रवरिदित थे भत उन्होंने भपने प्रत्थों में दोनों हिज्जे 

ए+ तरह से सिखे --9॥08/4 ४०4 050६8 9784 का उच्चारण हिन्दी वाले 
पियल किया रूपते का धतएव यह प्रमफर कवि डीगल का उच्चारण भी इसी प्रकार 
होगा उन्हींते इसे डिगल बोलना लिखया शुरू कर दिया भौर इस प्रकार यहाँ के पढे- 
लिप्े लागो में भी यहो रूप प्रचलित हो निकला । 

है पके -उपयु कठ प्रतों में मोती साल मेनारिया का मत प्रवेशाइत भधिक। 
सुगत है ॥ जबकि इस दिवय में दीन धनुषघानों के हारा नवीन ह्रष्यो का उर््‌ू- 


+ 
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चाटन नहीं होता तब तक इसी मत पर सन्तोष करना होगा। प्राचायें प्रियर्शन की 
भूल से डीगल रूप में व्यवह्ृत होन लगा यह बात कुछ विचित्र एवं प्राइचयेंजनक 
सी लगती है। उससे केवल इसी दाब्द पर ही भूत्र हुई, या दूसरे दब्दो पर यह 
भूल नहीं हुई । मेरे विचार में डीगल छ्ाब्द को पिगल के साम्य के श्राघार पर डिगल 
मात लेना भपेक्षाइृतत भ्रधिक समीचीत है। इस प्रकार हमें भी मेतारिया भौर डॉ० 
इयाम सुन्दर दास के सयुक्त मस्वव्य भ्रपेक्षाकृत प्रधिक युक्ति-युकक्‍त प्रतीत होते हैं। 
डीए शब्द राजध्थानी भाषा में दर्षोकित के प्॒र्य में कद से प्रयुक्त होने सगा है, भभी 
प्रहं बात भनुसघान री भ्रपेक्षा ससती है। 

डिंगल राजस्थानी (माण्वाजी) भाषा गी एक दौली विशेष है! डिगल दाब्द 
राजस्थानी भाषा का पर्थापवाची शब्द नही है। इसे न तो राजस्थानी भाषा से पृथक्‌ 
भाषा स्वीकार किया जा सकता है और न ही इसे राजस्थानी का एक उपभाषा। एस 
कारण भाषा को एक स्व॒तन्त्र एव वर्ग विशेष की भाषा मानन। भ्रप्तगव है । डिंगल को 
'शाजरथानी की विभाधा कहना भी ठीक नहीं है। इसे राजस्थानी में पृथक भाषा एस 
लिए भी स्वीकार नहीं किया छा सकता क्योकि इसका विकास राजस्थानी से पृथक 
न॑ होकर उप्से भन्योन्य सबद्ध है । 

अस्तुन संस्कृत की समस्त गौर ष्यरत शैलियों के समान डिगल भी राजस्थानी 
की एक शैली विशेष है। टॉ० महेश्वरी ने राजस्थानी शी चार दाजियाँ स्वीकार की 
हैं-(क) जैन शैली (सर) चारण दैली (ग) सन्त होली (घ) लोकिक दोली। 
डिगस को चाएण होली के प्न्तर्गत समझना थाहिये। यही कारण है नि चारण दौती 
की क्‍्चिकाश रचनायें दिगल नाम से घधभिडित होने लगी हैं" चारणों ने युद्ध भौर 
अ्यृगार वर्णनों के लिए एक विशिष्ट काव्य सघटना प्रषवा रचना पद्धति का श्राश्नय 
जिया जिसमे वर्शों के द्वित्व छन्दों को एक विशेष रूप में ढालने तपा क्रिया के रूपों 
को प्रभावशाली बनाते को प्रदल प्रवृत्ति लक्षित होती है| इस शैली का व्यवहार 
केवल चारणो ने ही नटटीं किया बल्कि पृथ्वीराज राठोर जेसे सम कवियों ने भी 
इस रचता पति कय सफ्ल प्रयोग किया है। सच गह है कि ढिगल मारवाड़ी की 
एक शैली मात्र है जिसका पोषण विश्ेषद्त चारणो के द्वारा हुप्रा । जिस प्रकार 
सल्कृत काज्य रचना कौ पद्धतियाँ वैदभी, गौही भौर पाचाली सस्हृत भाषासे पुचक्‌ 
भाषा सें न होकर उसकी भिन्‍न-भिन्‍ने रचना शैलियाँ हैं इसी घकार डिगल भी 
राजस्थानी की एक शैली विशेष है। 

पवकल--चारणों द्वारा डिकत और दिगल दोनो भाषाएँ व्यवहवत हुई हैं। 
एक ही कवि द्वाया उसके साहित्य में इन दोनों का समात ह रो प्रयोग हुआ है। 
कभी-कभी ये दोतों भाषापें इतनी घुल मिल गई हैं कि इनमें विभाजक रेखा श्वॉचना 
किन व्यापार दो गया है। पान के भाषा शास्त्री के लिए इत दोनो भाषाणों के 
रूपों का पुष ह-पुपषक्‌ विशेषण करना एक समस्या गनी हुई है। बल्कि कभी-कभी 
दो वहू पहुं समझ बंटठा है कि डिगय भौर पिगल दो स्वृदल्त भावाएँ महीं हैं। बरद 
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एक ही भाषा के पन्‍्तगेंत हैं । 

पिगल भाषा के सम्बन्ध में भनेक विद्वानों ने झनेक मत प्रस्तुत किये हैं । यहाँ 
उनका भ्रध्ययन कर लेना भयवश्यक है। 

(१) झशा० इ्पाम छुरदर दाख--”उसी प्रकार हिन्दी के भी एक साहित्यिक 
सामान्य रूप की प्रतिष्ठा हो गई भौर साहित्यिक ग्रन्थों को प्रचुरता होते के कारण 
उसी ही प्रघातता मान सी गई भौर उससे व्याकरण पझादि का निरूपण भी हो गया । 
हिन्दी के उस साहित्य रूप को उस काल में प्रियल कहते थे झोर भन्य रूपी की संज्ञा 
डियल थी । पिगल भाषा में भधिकतर दे विद्ञात रचना करते थे जो प्रपने ग्रन्थों में 
पंपत भाषा तथा व्याकरण सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में समर्थ होते थे। पिंगल को 
रघनाप्रों मे धीरे-धीरे साहित्यिकता बढ़ने सगी भौर नियमों के बन्घन भी जटिल 
होने लगे ।” 

समीक्षा--उत्त सन्दने के प्रध्ययत के प्रतत्तर हमारा स्यान कुछ सुलख्य 
मातों की भोर भप्राकृष्ट होता है--(क) पिगल भादि काल कौ साहित्यिक भाषा थी 
(ख) यहू एक व्याकरणसम्मत भौर संयत भाषा थी। (ग) उस्तके साहित्यिक क्षेत्र 
में प्रतिष्ठित होने पर क्रमश: उसमें नियमों और बन्घतों कौ जटिलता झाने लगी। 
हमारे विचार में डिगल भोर पिगल दोनों उस समय की साहित्यिक भाषाएँ थी भोर 
इस रूप में दोनों का बराबर प्रयोग हुमा है। दूसरी दात यह है कि परिंब्ल तियम- 
बढ़ भौर व्याकरण-सम्मत भाषा थी भौर डियल उसके भन्यथा। किम्तु सत्य पह 
है कि जब दोतों साहित्यिक भाषायें थीं तो दोनों का व्याकरण सम्मत होना हो संगत 
लगता है। गयोकि किसी भी भाषा; का साहित्यिक रूप स्थाकरण सम्मत झोर परिमा- 
'जित हुए बिना रह हो नहीं सकता ॥ मात्रा को अतर भले ही रह सकता है । 

(२) १० रामचण घुत्ल--”'इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेधिक 
दोतलियो के साथ-साथ ब्रज या मध्य देश का प्राथय लेकर एक सामान्य साहित्यिक 
भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी जो चारणों में दिगल के नाम से पुकारी जाती थी। 

समीक्षा--भावायें शुक्ल के मत मे बहुत शुछ सत्य निद्वित है। पाचार्य शुक्ल 
डिंपल भाषा के समाद पिगल को उस समय की एक मान्य साहित्यिक भाषा स्वीकार 
करते हैं । राजस्थानी भाषा का यह वह स्वरूप है जिसमें द्रज तपा मध्य देश की 
भाषा का सम्मिश्रण हुआ धोौर घीरे-चीरे उन प्रदेशों की भ्रापाभो के फलस्वरूप इसमें 
ध्यूक रणबद्धता स्‍प्लौर निपमानुकूलता भाई) 

(३) इफ़्टर राम कुमार चर्मा--' घौप्सेती भपश्न॑श से उत्पन्न द्रज बोली 
में साहित्य की रघना बाहरवीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई $ उठ समय इसका नाम पियल 
चाय ) यह सुजस्याडी साहित्य श्यिल के समाद मध्यदेश की साहित्पिक रचना का 
नाम था 77 

समोदा--डा० दर्मा ने पिमत घौर इुइ जाया को एड माना है। “उनके 
सवानुसार पियल रुए मध्य देश से सम्दन्द है, राजस्थान से शोई सम्शन्ध नहीं है। ये 
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दोनों ही बातें निराधार प्रतीत होती हैं / पहली यात तो यह है कि पिगल प्र 
ब्रजभाषा योनों एक नहीं है, दुसरे पिगस का राजस्थान से निवियत रूप से सम्बन्ध 
है। यह भवश्य है कि मध्य देश की बोलियो का पिगल पर कापी प्रमाव पड़ा। 
पिंगल का साहित्यिक रूप ब्वज माषा से प्रभावित भवरप है कित्तु पिगल को प्रज भाषा 
समभता एक भूल है। 

(४] प्रुज्ञी देवो प्रसाद--मारवाडी भाषा में दल्ल का घर्य बात या बोली 
है। डीगा लम्बे प्रौर ऊंचे को भौर पांगल्ा पंगे या लूले को कहते हैं॥ चारण प्रपनी 
मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरो में पढते हैं प्लौर ब्रजमापा की कविता घीरे- 
धीरे मन्द स्वरो में पढ़ी जाती है। इसलिए डिंगल भौर विगल सज्ञा हो गई, जिसको 
दूसरे शब्दो मे ऊंची भौर नीची बोली की कविता कह छकते हैं ।” 

सप्तोक्षा--भाषां विशान के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नही 
होता है जहाँ ऊचे-नीसे या लूले-लगडे जैसे भर्षों को प्र!धार बता कर किसी भाषा 
का भामकरण किया गया है। भाषा विज्ञान फी दुष्टि से यह नितांत भखंगत प्रतीत 
होता है। दूसरी बात भोर भी है । प्रत्येक भाषा में कोमल रसो के प्रकरण में वाणी 
से छहजे में मुदुता प्रा जाती है और वीर ठषा रौद् भादि पुरुष प्रकृति के रसों के 
प्रसंग में वाणी मे स्वाभाविक रूप से प्रोज झौर कठोरता प्रा जाती है। फिर ऐसी 
भी बात नही कि भ्रजमाषा केवल कोमल रखों के ही प्रनुकूल हों। रीति कासत में 
भुषण, सूदन, लाल तथा पदुषराकर भादि ने इसका वीर रस में भी बडा भोजस्वी तथा 
भव्य प्रयोग किया है। 

(५) कुछ दिद्वानों ले कहा है कि पिंगल वीरगाथा काल की साहित्यिक भाषा 
थी ध्रौर उसका छन्दशास्त्र भलग होने के कारण उसका नाम पिगल पड़ा। डिंगल 
का कोई स्वतस्त्र छन्दशास्त्र भही है। कित्तु यह सत भी कोई मान्य अतीत वहीं 
"होता है। 

(६) दिंगल का छन्दश्ास्‍्त्र भरा शोर डिगल का नहीं या, इसलिए एक नाम 
पिंषश पड़ा कुछ संगत प्रतीत नही होता | सस्कृत में हन्दशास्त्र को पिगल मुनि 

प्रणीत होने के कारण पिगले शास्त्र कहते हैं ॥ उस परिगल शास्त्र पर सेटे विचार में 
भारत की सभी ध्रान्तीय भाषाप्रो का समान प्रषिकार है। ऐसी बात नहीं है कि 
बह एक भाषा विशेष की याती हो पौर फिर डिगल भाषा में प्नेक छदों का बड़ा 
कलात्मक प्रयोग हु है। 

विव्कर्द--वस्तुत: दियल भाषा भी डिगल के समान उस समय की एक 
सामान्य साहित्यिक भाषा थी | यह राजस्थानी भाषा का वह ह्वरूप है जिसमें अर 
तथा मध्य देश की भाषा का सम्मिश्रण हभ्ना भौर धीरे-धीरे उसमें व्याकरणसम्मतता 
गौर नियमानुझूलता की प्रदुत्तियाँ पाती गईं । डॉ० नामवर्श तह के निस्‍्न दास्दोंसे 
यह्दी तष्य ध्वनित होता है--“दाजप्थाती की स्थिति भी बहुत कुछ मेंदिली जंसी है । 
प्रदिचमी रमजस्थान गहुद दिनों तक जातियों भौर प्रशासकीय रूप में गृजराव से 
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सबद्ध रहा । दोनो जातियो घोर वोलियों का विक्नात साथ माय हुप्ा। पुरामो 
शुज॒रती प्रोर पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में बहत बुछ समातता वा होना इसी 
तथ्य का प्रमाण है। दूसरी प्ोर पूर्वी राजस्थान पृथ्वीराज चोहान के ही समय से 
(भौर शायद उससे भी कुछ पढले से) दिल्‍ली झागरा के शातन-मृत्र से सम्बद्ध रहा। 
फ्लत उसकी भाषा (पूर्वी राजस्थानी) प्रुराती ब्रज भाषा से मिसती-जुलती ६॥ 
धौरे घौरे राजस्पान का राजनीतिक झौर सास्क्ृतिक विकास इस प्रकार हुमा कि 
उाजस्पानी बोली समूह की मुह्य बोली मारदाडी प्रघात हो गई शोर वह परिनिष्वित 
हिल्‍्दी से स्पत्स्‍्द्र साहित्यिक माषा के रूष मे गठित होने लगी ॥/ 

उपयुक्त विचारों से स्पष्ट है कि राजस्थानी भाषा का अपना एक स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व है। सम्य-समय पर बह सन्य भाषाधों के सम्पर्क मे भी झाई। द्जमाषा 
दया यध्यदेश की भाषा से इसका प्रभावित होना इतिहास सिद् है और कदाचित्‌ 
इसका यही रूप विगल कहलाया । 

पियल मादा के नामरूरण के सम्बन्ध में विद्ानों का कहना हैं कि कदाचितू 
यह पिल-छत्द-शास्त्र के प्राधार पर हुआ है। जैसे वैदिक भाषा को छान 
प्राइत को गाया या गाह्या तथा भ्रपन्न॑श की दोहा या दृहा के नाम से प्रभिहित किया 
गया। इसी प्रक्यर इस भाषा की भी पिगल सा पड गई होगी। मतते ही यह मठ 
प्रधिक वैज्ञानिक प्रतीत न होता तो किन्तु इसफी पृष्ठभूमि में भाषा विज्ञान के प्रनेक 
उद्याहरण काम कर रहे हैं। 

श्रापुनिक भनुश्घातों द्वाण पियल के दिषय में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने 
पाये हैं। जिस प्रकार डिश कीई पूथरू भाषा न होकर राजस्थानी की एक चत्ती 
विशेष है इसी प्रकार पिगज्न भी कोई भलग भाषा ते होकर दज भाषा के काव्य की 
दास्‍्तवीय रचना की एक सैली विशेष है। डिंपल भोर पियल वो क्रमणा शाटस्पाती 
पोर दजभाषा की रचता धंलियाँ ही समम्मा चाहिए। 


आदि काल फे फतिपय रात्तो काव्य तथा कवि 

दशपति विजय रा खुभान रात़ो--खुमान रासो का मत सेसक कौत है भौर 
उसका समय क्‍या है ? ये दोनो श्रश्व झभी तक विवादास्पद हैं। इसके साथ-साथ 
प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता भी सदिग्ध है॥ शिवर्सिह सेंगर इसके रचयिता के 
सम्बन्ध मे मौत हैं । उसमे केदल यह बताया गया है रि किसी धज्ञातनामा भट्ट ने 
खुमाद रासों नामक रझाव्य लिखा शा, जिसमें श्री रामदन्द्र से लेकर खुमाद तक के 
नरपतियो का उल्लेख है । इषर कुछ खुमाद रासो की जो हस्ठलिल्लित प्रतियाँ मिली 
हैं, उतमे भी कुछ प्रतियो पर लेखक का नाम दलपत विजय मरित है। ऐसी स्थिति 
मे निरिचित रूप से कुछ नहो कहा जा सकठा है कि दलपत इस ग्र॑य का मूल लेखक है 
अथवा उद्ध्ों । 

कुतेंल टाड ने इस पुस्तक की चर्चा वडे पित्ठार से को है। उन्होंवे रहा है 
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कि खुमान नाम वे तीन दासक हुए हैं जिनमे प्रथम का समय ७५० से ८०८ ई० तक, 
दुसरे का ८१३ से ८४३ ई० तक भौर तीसरे का ६०८ से ६३३ तक राज्य था| इस 
प्रन्थ में जिस खुमान का चरित्र है वह भनुमानत खुमान द्वितीय है। क्योकि इसमें 
बगदाद वे सलीफा प्रलगामू (८१३-८३३ ई०) के चित्तौड पर क्ये गये प्राक्रमण 
का उललेस है । जिस खुमान ने सलीफा को पराजित विया था वह द्वितीय है। भनु- 
मान है कि इस प्रन्थ का निर्माण खुमात हितीय के समय में हुआ्मा होगा लेकिन दूसरी 
झोर इनमे प्रताप तक के चरित्र का वर्णेन है श्रत इसका रचना काल !१७वो शी 
मानने को बाघ्य होना पडता है । यही कारण है कि भ्ाचार्य हजारी प्रसाद इस ग्रन्य 
के सम्बन्ध मे लिखते हैं “हिन्दी के विद्वानों ने इन्हे मेवाड के रावल खुमान स० 
(४७०) का रमवालीन होना भ्रनुमानित किया है जो गलत है। वास्‍्तव में इसका 
रचता वाल स० १७३० से १७६० के मध्य तक है। इस प्रकार इस ग्रन्थ की चर्चा 
हिन्दी साहित्य के झादि काल में नहीं होती चाहिए ।” 

भ्रगरचन्द नाहटा ने प्रत्यन्त त्ँंपूर्ण हप से इसकी हरतलिखित प्रतियों पर 
विचार करने पे उपरा'त इस सबस्घ मे निम्न निष्कर्ष दिये थे-- 

१ इस ग्रन्थ मे बष्पा से लगाकर राज सिंह तक का वृत्तान्त है ! पर 
राणा खुमात वा वुत्तान्त विस्तार से होने के कारण ग्रन्थ का नाम खुमाण रास रखा 
गया है। 

२ इसकी भाषा राजस्थानी है। | 

३ इसके रचयिता तपागच्छीय जैन कवि दोलत विजय हैं जिनका दीक्षा से 
पूर्वे का नाम दलपत था। 

४ ग्रन्थ निर्माण काल स० १७३० से १७६० के भध्य का है। 

इस प्रकार खुमान रासो को हिन्दी का झादि रासो कहना किसी प्रकार का 
शुवितसगत मही होगा । मोतीलाल मेनारिया ने भी इसका समय १८वीं दाताब्दी 
ठहराया है। 

सुमान रासो मे केवल खुमान के चरित फो लेफर नहीं लिखा गया बल्कि 
उनके वश के इृतिहास को लेक्र लिखा गया है। “दायम रासा” में भी यही पद्धति 
भपनाई गई है । 

यह ग्रन्थ विविध छन्दो मे प्ररतुत क्या है भौर कविता की दृष्टि से भ्रत्यत्त 
सरल बन प्रडा है, यथा-- 

पिड चित्तोड न ग्राविऊ सावध पहिलो पम्तीज । 
जोबे वाट रफते विरहिंणी खिथ लिण धणव पीज ॥| 


नरपति नाल्‍्हू का बीस देव रासो 
हिंदी राट्त्यि मे रामसा दाव्द का ग्रहण सामायत दो रूपों से हुआ्ला--एक 
शेय सुक्तक परम्परा भ्रौर दूसरी नृयंगौतपरता परम्परा । बीसपदेव रासो प्रथम 
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परम्परा का भ्रतिनिधि ग्रन्थ है। भादि काल के ग्ेेष साहित्य मै इस ग्रन्थ की चर्चा 
विशेष हूप से की जाती है, दस्ठुव बीसत व रासो को प्रेमाख्यात काव्यो की कोदि 
मे रखना झधिक सगत है। इसमे विवाह के उपरान्त पति पत्नी के सम्पर्क से प्रेम 
वो विकास दिखाया गया है। उक्त राप्तों मे चित्रित प्रोपितपतिका के विरह भौर 
जारहमासा श्रादि के ग्राधघार पर इसे सदेश रासक तथा “ढोला भार रा दृहा” की 
ओरटि मे रखना भ्रधिक वंज्ञानिक होगा। प्राय इतिहासकारों ने बीस़लदेव रासो को 
दीर बाव्या बी कोटि मे रखा है, जो कि उछित नही है। बीसलदेव रासो का मूल 
सदर वीर रमात्मक रासो ग्रन्यो की आत्मा से मेन तही खाता है। इसका दास्तविक 
स्पान हिन्दुओं द्वारा रचित प्रेमास्यानो मे ही होता चाहिए। अस्तु ! भादि काल के 
भनन्‍्य रास ग्र थो के समान इस ग्र थ के रदनाक्ाल, रचयिता भौर चरितनायक धादि 
विषय विवादास्पद हैं। नीचे की पक्तियों मे हम क्रमश उक्त बातो के सम्बन्ध में 
विदेचता करेंगे । 
रखता काल--प्रस्तुत ग्रथ के रचना काल का प्रइन अत्यन्त ही विवादास्पद 
है। झाचाये शुक्ल ने निम्न पद्द के भाघार पर इसका रचता काल स० १२१२ स्वो- 
कार किया है-- 
धारह सो वहोतर्स मभारि, जेड वदी मधमी बुघवारि । 
शाह रसाएण प्रारभई शारदा ठुटो द्रह्मदुमारि॥ 

स० १११० में ज्येप्ठ की नवमी बुषदार को इस प्रथ का भ्रणयत भारम्भ 
हुमआ। उक्त वथन की पृष्टि दीसलदेव के स० १२१० से १६२० तक उपलब्ध होने 
वाले शथितालेला से भी हो जाती है। ग्रय में वरंमावकावीन क्रिया का प्रयोग भी 
इसी तप्य का समर्थ करता है। कितु कुछ विद्वानो से निम्न वारणों के प्राधार पर 
उक्त रचना-काल के सवध में सन्देह प्रकट शिया है--- 

१ राजा भोज नौ पुत्री का देहात्त लगभग १०० वर्ष पहले हुमा, प्रत दौसल 
के साथ उसका विवाह भ्सभव है। कोई भी समकालीन रचयिता इस प्रकार इतिहास 
के विरूद नहीं लिख सकता 

३ बीप़तलदेव झत्यन्त परावमी योटा ये । उन्होंने कई बार मुसलमानों थो 
नाक चने चबवाये ये । उन्होंने दिल्‍ली धोर हाँसी पर भषिद्पर भी शिया यर | बीसल- 
देव राष्तों में ऐसी दीरतापूर्ण धटवाग्रो का उल्लेख झवश्य होना चाहिए था। 

३ बीसलदेद जैसा युद्धन्त व्यक्ति १३ वर्ष तक उड़ीसा रहा, यह भी 
भसभय है । 

डॉ० रामजुमार वर्षा ने बीसलदेव का राजमती से विवाह सिद्ध करने के लिए 
बीसलदव का समय स० १०४८ सिद्ध क्या है । उनका कहता है कि जैपाल १००६ 
मे महयूइ से पुन पराजित हुआ झोर उचने घात्मघ्रात कर लिया । उसका पुष झतग- 
पल अजमेर के चोहान राजा दीमलदेव के नेत्रव मे मुसलमानों के विशद्ध लड़ा या। 
परत बीसलरेद का समय १००१ स १०४५८ है १ रऐ9ं० वर्मा के झनुझार राजा भोज 
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१०७१ पे राज्यासीन हुआ भ्रौर ४० वर्ष तक उसने राज्य क्या | 

ग्रोरीशकर हरीचन्द झोका के झ्रनुसार बीसलदेव का समय स० १०३० से 
१०५६ तक है | उन्होने स० १०५५ में भोज को छिहासीन माना है। पग्रोफा जी के 
अ्रनुसार बीसलदेव का समय ११वीं दाती है। उनका कहना है कि वर्तमान काल की 
क्रियायें भी इसी तथ्य की द्योतक हैं । 

मिश्र बच्घुओं ने इस ग्रन्थ का समय ६२२० तथा लाला सीताराम ने १२७२९ 
स्वीकार किया है। इधर श्री गजराज बी. ए. (बीकानेर निवासी) में बीसलदेव रासो 
की एक प्राचीन प्रति के ग्राघार पर उत्तका निर्माण स० १०७३ माना है-- 

'सबत सहज तिहुत्तर जानि माहहु कवौसर सरसीय वाणि ॥' 

किन्तु हमारे विचार में यह उक्ति किसी भट्ट की कृपा है जो कि एकमात्र 
प्रक्षिप्त है। यदि प्रस्तुत ग्रन्थ १०७३ में निर्मित हुप्ला तो इस ग्रथ की भाषा परि- 
निष्ठित प्रपभ्र श होनी चाहिए थी । 

डॉ० रामकुमार वर्मा पृथ्वीराज विजय कौ प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए लिखते 
हैं कि भ्र्णोराज के द्वितीय पुत्र बिग्नदराज चतुये के शितालेस १२१० से सिद्ध होता 
है कि भ्रणोंराज की मृत्यु १२०१ से १२७२ के बीच हुई। यह कथम प्रपने प्राण में 
विरोधी है। जो बीसलदेव या विग्रहराज १०५८ में विद्यमान था यह तृतीय था और 
१६१२० के लगभग चतुर्थ विद्यमान थे । यहाँ एक बात भौर भी विचारणीय है। डा० 
महोदय ने नरपति को बीसलदेव का समकालीन नही माना है फिर वर्तमान कालीन 
क्रियाप्तो की साथंकता कैसी ? विग्रहराज तृतीय के समय भ्रजमैर बसा ही नहीं था। 
तुतीय विग्रहूराज के वशज महाराज पजयराज ने प्रजमेर घसाया था | भ्रजयराज के 
पुत्र श्र्णोराज ने प्रनासागर भील बतवाई थी । उसका वर्णन बीसलदेव रासो मे उप- 
लब्ध होता है । 

इस ग्रथ के रचना वाल के सम्बन्ध में डॉ० हजारी प्रसाद का कपन है कि 
कवि ने भ्रतिरजित कल्पना से कॉम लिया है। बीसतदेव प्रत्यन्त प्रतापशाली राजा 
या, वह स्वय सस्कृत का कवि भी था | उसने भ्रपना हर-केलि नाटक शिल्ला पट्टो पर 
खुदबापा था उसके राजकनि सोसदेव ने 'लल्ति विग्रहराज' लिखा था। बीसलदेव 
रासो से बौसलदेव की वीरता का कोई पाभास नही मिलता । इस बात का भी प्रमाण 
नहीं कि उसने उड़ीसा को जीता था। ग्रन्थ में बार-बार कहा गया है कि रासो का 
निर्माण गायन के लिए हुप्रा है, पर राजपूताने के विद्वानों का कहना है कि बीसलदेव 
रासो पहाँ कभी भी नहीं गाया गया है। यह तो निश्चित है कि नरपति माल्ह बीसल- 
देव का समसामयिक नही । राजपूताने मे बतंसानकालिक क्रियात्रो का प्रयोग बार-बार 
देखा गया है । भत बीसलदेव रासो का रचना काल १५४५ से १५६० है। मोतीलाल 
मेतारिया ने भी यही रचवा-काल स्वीकार किया है। इनके इस कथन का झ्राघार उक्त 
ग्रन्थ वी भाषा है । 

इस भ्रवार हमने देखा कि उक्त ग्रथ के रचता-काल ने सम्बन्ध में तोन सवत्‌ 
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हैं-१२१३ १५४४५ से १५६० तथा १०७३ ॥ हमारे विचारानुप्तार इस प्रथ का 
रचना बात सदत्‌ १२१२ समीचोन है। दीसलदेव रासो का नायक विग्रहराज चतुर्थ 
है विग्रहराज चतुर्थ का राजमठी से विवाह मो सभव है। राजमती धारा के परमार 
वशज राजा भोज की पुरी नहीं, जैगलमेर के दसाने वाले रावव भोज देव की सुपुत्री 
है । रावल भोज देव का शासन काल १२०१ से भारम्म होता है। प्रस्तुत ग्रन्य का 
चतुर्थ खण्ड तो आप्त ही नहीं होता । दूसरे भौर तीक्षरे मे सर्वत्र राजमती को जैसलमेर 
की राजरुभारी बताया हे १ 

लेखक ने इस ग्रन्थ को इतिहास या वश्चावली के रूप मे प्रस्तुत नहीं किया ॥ 
प्रत्युकत उन्होंने इसे सरस कल्पना भौर काव्यप्रय रूप दिया है। यही कारण है कि इसमे 
बविप्रहराज चतुर्थ की बीरता को उपेक्षा है। बीसलदेव का उडोशा पश्रस्थान, जगन्नाथ 
पुरी की यात्रा, वहाँ के राजा के निमत्रण भ्रथवा दिग्विजय की भावना से सभव है । 
कवि ने उसे बिरह वर्णन का रूप दे दिया है। पर्याप्त प्रक्षिप्त पाठो के होने पर भी 
यह रचना १२१२ में लिखी गई मालूम पड़ती है। भले हो इसका वर्तमान रूप १६वीं 
दाताब्दी में निमित हुआ हो । 

रचपिता--इस प्रन्य का रचयिता विग्रहराज चतुर्थ का समकाचीन कवि बर- 
चति नाल्‍्द (१११२) है। पर इधर मोतीलाल मेतारिया ने प्रजमेर के नस्पति को 
शुजरात के नरपति नाल्‍्ह से भिन्न साना है । उनके इस विश्वास का प्रमुख भाधार 
दोनो कवियो का भाव-साम्य है । डा० हजादी प्रसाद भी इस सम्दत्ध में मेन"रिया के 
मत से सहमत दील पढठते हैं। अजमेर के नरपति नाल्‍्ह का समय १२१२ है जबकि 
गुजरात के नरपति नाल्‍्ह का समय १६वी द्वाती ठहराता है । ऐसी स्थिति में दोनों मे 
एकता स्थापित करना समीचीद ही है । रही भावत्ताम्य की बात, उसका मिल जाना 
संभव है क्योकि भानव मन में एकता मिलनी कोई झकत्पनीसम बहतु गही | खुगार- 
प्रकाश के कर्त्ता भोजयज तथा फ्रायड मे भाव साम्य मिलता है। विन्तु इसका तात्पय 
यह कदापि नहीं कि वे दोनो समकालीन ये या एक दुसरे के भावों का प्रपहरण किया 
है। इधर स्वय कवि मे भपने ग्रन्य का रचना काल 'वाघारा श्रौ बहोत्तरा' दिया है। 
इसमे बहोत्तरा का प्र्ष भले ही १२, २० था ७२ लिया जाय पर वारह सौ तो स्पष्ट 
ही है। मठ १६वीं शती के कनि को १३वी झती के कवि झभिन्‍न मानता समुचित 
नही ! 

चरितद नायक--बीसलदेव रासो का चरित नायक विद्रहराज चतुर्थ है। 
अजमेर भोर साँभर के चोहानो मे विप्रहराज माम के राजा मिलते हैं जिन्‍्हें 
बीसनदेव कहा जता है । दिल्ली के फौरोजशाह की लाट पर विग्रहरान चदुर्थ 
द्वारा छुदवायें गये लेख से इस बात की पुष्टि होती हे । विग्रहराज तृतीय का स॒० 

११४० विक्रमी में तथा विग्रहाज चतुर्थ का स० १२१० से १२२० वि० तक विद्यमान 

रहना सिद्ध होता हैं। बौसलदेव रासो में कोई बशावनी नहीं दो गई है भरत: यह 
विषय देना भरपन्त कटिन हो जाता है कि यह कौद सा विद्नदृपव भा | कई विद्मनों 
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मे विग्रहराज चतुर्थ को इस ग्रन्थ का नायक भानना स्वीकार किया है किन्तु श्री प्रोमा 
जी ने विग्रहदज तृतीय को इसका नायक मानना भ्रधिक उपयुक्त समझा है। उनका 
कहना है कि पदि बीसलदेव को विग्रहराज चतुर्य माना जाय दो राजमती का उससे 
विवाह इतिहास के विरुद्ध पड़ता है भोर इसी प्रकार झोर भी झतेक ऐतिंहा:'क 
अम्नगतियाँ बदी रहती हैं । 

वास्तव में नरपति ताल्ह न कोई इतिहासज्ञ था प्रोर न ही कोई घडा कवि | 
उसने सुते सुनाये प्राख्यान के भग्घार पर लोगो को प्रमन्‍्त्र करते के लिए काब्य का 
ढाँचा खड्ा किया जिसमे समय-समय पर वयेष्ट मात्रा मे परिव्तेन तया परिवर््ध त 
होता रहा जिससे उसका प्रसली रूप दब गया भौर उसमे कई ऐतिहादिक अआातियाँ 
भा गईं। 

भाषा--इत्त ग्रन्य की भाषा को उस युग की भाषा का सघिस्थल वह सकते 
हूं । इसकी भाषा में एक भोर तो प्रपश्र शपन है ओर दूसरी भोर हिन्दीपन । भाषा 
का यह रूप वस्तुत उसे स० १५१२ की रचना सिद्ध करता है । ११वीं शी की 
झ्रधिकाश रचनाएँ परिनिष्ठित भ्रपशञ्नश मे हैं धोर १४वी ध्ती की रचनाएँ डिगल 
और विंगल मे लिखी गई हैं। प्रत यह रचना १३वीं शती को ठहराती है। इस 
सम्बन्ध में प्राचार्प राध्चद्ध शुक्ल तथा डॉ० रामकुमार वर्मा के विचार 
द्रष्टव्य हैं. -- 

“भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्पिन नही, है राजस्थानी है । 
***“*»"इस प्रन्य से एक वाट का भाभास भवश्य मिलता है। वह यह कि हिलष्ट भाषा 
मे क्षज भोर खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। 
साहित्य की सामान्य भाषा हिन्दी थो जो पिगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेव रातों 
मे बीच-बीच मे बराबर इस साहित्यक भाषा (हिन्दी) को मिलाने का प्रयत्न दिल्लाई 
पडवा है।" -+शुबल 

बीसलदेव रासो का व्याकरण भपभ्र श के निपभो का पालन कर रहा है। 
क्रारक, फ्रियाप्रो भौर सज्ञाप्रो के रूप भपभ्र'श भाषा के ही हैं! भ्रतएव भाषा की 
दृष्टि से इस रासो को प्रपश्न श भाषा से सद्य विकसित हिन्दी का ग्रथ पहने भे किसी 
प्रकार की भापत्ति नहीं होनी चाहिए ।” -+डॉ० रामकुमार वर्मा 

काव्य सौर्य--बीसलदेव रासो एक विरह काव्य है। इसमे चार छण्ड हैं 
तथा सवा सौ छन्द हैं। इसके प्रथम खण्ड में भ्रजमेर के विप्रहराज चतुर्थ उपनाम 
बीसलदेव का परमार वशज राजा मोज की कन्या राजमती से विवाह वर्णित है। 
द्वितीय सण्ड मे राजमती के व्यग्य पर राजा का उडीसा श्रवास है। तुतीय खड में 
राजमती वा विरह वर्णन तथा १२ वर्षों के प्नन्तर राजा का वापस भ्राना उल्लिखित 
है। चतुर्थ खण्ड मे राजप्रती के मायके चला जाना तथा बीसलदेव का उस्ते अ्रजमेर 
बापत ले भाने का वर्णन है। यह सारी कया ललित मुक्तकों मे कही गई है। यदि 
इस कहानी को हटा भी दिया जाय तो भी इस प्रेम काव्य के मुककको की एक मूत्रता 
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में कोई अन्तर नहीं माता । सदेश यासक कौ भाँति बौसलदेव राो भी मुख्यठ: विरह 
काव्य है। भन्तर इतना है कि बीसलदेव रासो के भारम्म में विवाह के भी ग्रीष हैं 
साय ही बीसलदेव के परदेश जाते का प्रसग भी वर्णित है। हेप प्रयाग सामान्य रुप से 
लगभग एक से हें प्रन्तर बेदल व्योरे का है। यह ग्रन्य विरह के स्वाभाविक चित्रण, 
सयोग झौर विप्रतम ज्य गार की सफल उद्भावना और साय हो प्रकृति के रूप चित्रो 
से परिपूर्ण है । इस ग्रथ की सदते बडी विश्लेपता यह है कि विजेष घटनाओं के 
चर्णनों के होते हुए भी इस काध्य में इतिवृत्तात्मक्ता नहीं भा प% है। राजमती का 
चरित्र दडा ही सजीव तया विलक्षण बन पड़ा है। “मध्य युग के समृचे दिल्‍्दी 
साहित्य मे जबात की इतती तेज भौर सन्‌ को इतती खरी नायिका नहीं दीख 
पड़ती ।” राजा बीसलदेव मे एक दिन राजकीय भभिमान की हो में कहा कि मेरे 
झमान हूसस प्रूपाल नहो। राती से यह भिध्याशिमान न सहा शुया। उसने कहा 
उड़ीसा का राजा तुमसे घती है। जिस प्रकार तुम्हारे राज्य में दमफ मिकलता है, 
उसी तरह उसके घर में हीरे ग्ी खानों से हीया निदलता है। राजा इस पर जप- 
भुन गया भौर वह रूठ गया झोर रानी के लाज धनुनय-विनय करने पर भी उसने 
उडोसा जाने का सइल्प कर लिया ! उस समय के रानी के दरन पत्यन्त मार्मिक बसे 
पड़े हैं-« 
है हेशऊ का तुष्यि जिए। 
शाप न फरइ सउप्तठ दाराा 

प्र्षात्‌ मैं हार के उस घोड़े के समान उपेक्षिता है जिस पर घोड़े वाला सौ-सी 
दिन तक हाथ नहीं फ्रेर्ता | भागे चलकर बह कहती है कि ताजी थौडा भदि 
उसासें लेता है तो दागा जाता है, चरता हुफ्मा मूथ भी मोहित किया जा सकता है, 
हिन्‍्तु हे सल्ि ! मँँचल मे दिया को बाँघा कैसे जा सकता है ? 

चोपीया तेदोप छठ रे उसताई 
मुग रे छरम्ता मोहिजह 
सतछ्ि भंच्ति बॉघधियट नाह किऊ जाइवा 
पति की नोरखठा प्र भल्‍्ता कर राजमती यहाँ तक कहती है-- 
राउ नही सपि भटस पीशर। 

राजमती जद्ान की ठेज हैं तो क्‍या भादिर है तो नारो ही। विरह से उठका 
हृदय दिददौणें हो जाता है। उसे झपते स्त्री जीवद पर रोता झाठा है। मद्देश को 
अत्द्यावा देती हुई दह कहती है हि स्त्री का जन्म तुमने क्यों दिया ? देने के लिए तो 
हुम्हारे प्रस्त और मी अनेक जन्म थे । तुमे मुझे जगल का जन्‍्तु क्यों नहीं रतायर । 
यदि बन खण्ड को काली क्ोपत ही बनाया होता तो भाम भौर चम्पा की डाल पर 
तो बँब्ती, भयूर भौर बीजोरी झे फल ठो खादी ॥ बाह्तव में उक्त कयन में बायना- 
भिम्ूत मध्यमुगीन पुरुष के स्वार्थ शोर उसकी भति कामुकठामयी रप्तिकता ही विकार 
इनी हुईं मस्ययुगीत नाश के भात्मा का करण कन्दत एवं चौत़ार है। इस प्रकार झे 


हरे हिन्दों साहित्य युग भौर प्रवृ्तिया 


कथन विद्यापति तथा देमचन्द मे भी देखे जा सकते हैं । राजमती की झात्मा विद्रो- 
हिणी सत-अ्भिमानी शोर जबान प्रखर है। पुरुष की स्वार्थभय रमिकता ने उसे स/री 
जीवन से हो विरक्त बना दिया है । 
झस्त्रीय जनम काइ दीघउ महेस 
झवर जनम घारइ घणा रे नरेश, 
रानि मन सिरजोप रोमड़ी, 
घणह न सिरजोय घठलीप गाइ 
चनपड़ काली कोइली, 
हमें बइसती भ्रबा नइ्ट धम्पा को डाल 
भषतो बाप विजोरडो । 
भ्रागे वह फिर कहती है कि यदि तुमने मुझे लारी ही बनाया तो राजरानी न 
बना कर भाजनी (जाटनी) क्यो नही बनाया | तव मैं भ्रपने भरतार के साथ छेत 
कमाती, प्रच्छी लोमपटी पहनती, तुगरतुरग के समान भ्रपना बात स्वामी के गात 
से पिडाती, स्वामी को सामने स लेती और हंस हंस कर प्रिय को बात पूछती। कितनी 
बडी विवशता है किसी राजा की रानी होना--कितना बडा श्रभिश्ञाप है। राजा के 
बापस लौटने पर रानी की कंची जैसी जबान से फिर न रहा गया और उसने ताना 
मार ही दिया-- 
स्वामी घो विणजियड नइ जीमियउ तेल | 
हे स्वामी ! तुमने वाणिज्य तो घी का जरूर किया किन्तु जैसा तेल ही। इतनी 
युद्दर मारी से विवाह तो किया किन्तु उसके उपभोग करने का सौभाग्य तुस्हें न 
सिलल सका । प्रभिव्यक्ति की ताजगी भौर भाषो की तीद्गता मे बीसलदेव रासो संदेश 
रासक से कहीं भ्रधिक लोक-जीवन के रग मे रग्ा हुमा है। इससे यह सिद्ध है कि 
हिन्दी साहित्य के श्रम्युदय काल मे लोक-जीवन का स्पर्श अधिक गहराई के साथ होने 
लगा था| बीसलदेव रासो पर लोक-तत्त्व का प्रभाव बहुत गहरा है। 
विप्रलभ की प्रवस्था मे कवि ने जो बारहमासा दिया है वह भी भ्रवने ढंग का 
घक्ेला है। चैत्र भास का छन्‍्द देखिए-- 
चैत्र मातई चतुरगों हे मारि । 
प्रीय बिण जोविजदइ किसइ ह्षारि। 
कचूयउई भीजइ हसई ॥ 
सात सहेलोय बइढी छइ पाइ। 
बिरह काब्य होने के कारण बीसलदेव रासो में सभोग के भासलता वूर्ण चित्रों 
का प्राय प्रमाव है। इस दृष्टि से यह सदेश परम्परा म भाता है । कालिदास के मेघ- 
दूत की परम्परा में नही, क्योकि कालिदास का यक्ष प्रद्ृति से प्रतिरश्तिक है ॥ वियोग 
काल मे भनुभूतिया तरल और सूदम हो जाती हैं कितु कालिदास का यक्ष वियोग 
काल में सदेश देते समय भी स्योग्र के मासल दृश्यों को नही भुलदा [ 
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इस रचना में झादि से अन्त तक शक ही छन्द का प्रयोग हुमा है। सपूर्ण 
रचना गेय है । प्रत्येक छन्द स्वृतन्त्र गत है भौर केदारा राग में ग्रोये जाने के लिए 
लिखा गया है। यह रचना नृत्य-गीत के रूप मे प्रस्तुत की जाती रही है ॥ 

इसमे कही कही पर साधारण भोर प्रकमिक शलो मे घटदाओ का वर्णन 
मित्रता है भोर कई स्थानों पर बेटी राजा भोज की' बीच मे ही जोड दिया गया है। 
दूसरी ब'त यह है कि कयानक के अन्तर्गत झाने वाले सवाद कई जगह उलमे हुए हैं। 
क्हीं-कही पर चित्रण भत्यन्त नीरस और भौंडा हो गया है। कित्तु इन ऋूटियो के 
होते हुए भी बीसलदेद रासो न्पतो गेयता, सक्षिप्तता ग्लोर सरस चित्रणो के फल- 
स्वरूप शाठका को प्रमावित करता रहेगा । 


जगतिक का परमाल रासो (प्राल्हा खण्ड) 

जगनिके कालिजर (चदेल राज्य) के राजा परमदिदेव का दरबारी कवि 
था। परमदिदेव कल्तोज नरेश जपचन्द का सामन्त था या झधीतस्थ कोई रायो था । 
परमदिदेव राजा जयचन्द की सदा सद्ायठा किया करता था ) एक दफ़ा पृथ्वीराज 
सौहान ने चन्दैल राज्य पर किसी ब्याज से झाक््पण किया जिसमे बनाफर शाखा 
के दो क्षत्रिय वीर आत्हा भोर ऊदल वीरगति को प्राप्त हुए। जगनिक ने इन्ही दो 
बीरो की गाषा फो लेकर काव्य लिखा । बहुत दिनो तक इस काव्य को प्थ्वीराण 
रासो का एक सण्ड 'महोवा खण्ड” के रूप मे सममा गया । स० १६७६ में नागरी 
प्रचारिषी सभा काशी से यह रचना प्रकाशित हुई है जिसके सपादक डॉ० एयाम- 
सुन्दरदास ने भूमिका में जिखा है 'जिन प्रतियों के भाधार पर यह सस्करण 
सम्पाडित हुप्रा है उनमे यह नाम नही हे । उनमे इसको चन्द्रकृत पृथ्वीराज राप्तो का 
महोवा खड़ लिखा हुमा है। किन्तु दास्तद मे यह पृथ्वीराज रासो का महोत्रा खण्ड 
मही है, वरत्‌ उसमे बणित घटनाम्रों को लेकर मुह्यत पृथ्वीराज रासों मे दिये हुए 
एक वर्णव के भापषार पर लिखा हुमा एक स्वतस्त्र ग्रग्प है। यद्यपि इस ग्रथ का नाम 
भूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुमा है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित करना 
लोगों वो भ्रम मे डालना होगा । प्रतएव मैंने इसे परमाल रासो नाम देने का साहस 
किया है। 

फू खाबाद के कलक्टर मि० चाल्स इलियट ने लोक मे प्रचलित श्राल्हा- 
ऊदल सम्बन्धी गीठो का स्रह झाल्हा खड के ताम से छपवाया था। डॉ० हजारी- 
अधाद इस प्रस्थ के सम्बन्ध में लिसते हैं--“नि संदेह इस नये रूप मे बहुत सी नई 
बाते झा गई हैं मोर जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था, यह कहना कठिन द्दो 
गया है ॥ मनुनानत इस सप्रह का दोरतवपूर्ण स्वर थरें सुरक्षित है, लेकिन भाषा मौर 
कथानकों में बहुत ध्रधिक एखिवेत हो गया है। इसलिए चबन्दवरदायी के पष्वीराज 
रासो की तरह इस ग्रन्थ को मी भद-प्राभाणिक कह सकते हैं। ऐसा जान पढ़ता है 
कि या तो जगविरू का काम्प बहुद दिनों तक जु-देतखड के बाहर प्रखारित मह्दी हुद्वा 


छष हन्दी प्ताहित्प : युग झार प्रदुत्तियाँ 


या यह रचा ही बहुत बाद में गया । पुराने साहित्व मे इस प्त्यन्त लोकप्रिय कान्प 
का कही भी उल्लेख नही मिलता और गोस्वामी तुलसीदास जीने इस श्रेणी के 
काम्य को शायद सुता ही चही था ३ घदि उन्होंने चुना होता ठो अपने स्वभाव भौर 
नियम के झनुसार इस पद्धति को भी भवश्य राममय बनाते ।” हे 

नि सन्देह इस रचता मे भ्रनेक परिवर्तन तथा 'परिवर्दधात हुए फिर भी इस 
में जगनिक की हृद4स्पर्शी भावधारा प्रजद्भगवि से प्रवाहित होकर श्राज तक रसिको 
के मन को प्राप्लादित करती प्राई है--कवि के लिए यह कम महत्त्व की बात नहीं 
है। यह भारहा खड प्रा भी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इन गीत्तो को झाल्हा 
रातों भी वहा जाता है, क्योकि उस समय गेय साहित्य को रासो की सजा से प्रमि- 
हिंद क्या जाता था। 


छन्दवरदायी : पृथ्वीराज रफ्सो 

चनन्‍द ध्यक्तित्व प्लोर चरित--घन्द हिम्दों साहित्य का एक ऐसा विलक्षण 
प्रतिमा सम्पन्त कवि है जिसकी कृति “पृथ्वीराज रासो” झौर उसका विजी भरित्त्व 
भाज तक प्रशावाची चिद्ध (?) से सयुकत है। प्राज पृथ्वीराज रासो की प्रामा- 
णिकता प्रत्यन्त विवादास्पद विषय है। हिन्दी के बुछ विद्वानों ने रासों को सर्वपा 
भप्रामाणिक, दुछ एक ने प्रामाणिक प्रौर कश्यों ने भरद्ध -प्रामाणिक माता है। इस 
बितडावाद से रासोकोर ब) व्यकिततष नितात धूपिल हो गया है । 

परम्परानुसार तासी चन्‍्द को पृथ्वीराज का समकालीन मात हैं। ऐसा 
पस्िद्ध है कि मे पृष्वीराज के साय वि० स० १२०६ में पैदा हुए थे । ये जगाति 
गोत्र के भट्ट ब्राह्मण ये भोौर इसका जन्म शाहोर में हुआ | जातन्धरी इनकी दृष्ट 
देवी थी जिनकी कृपा से चन्द प्रदृश्य काव्य तर का निर्माण कर सकते ये। 
धन्द पुष्वीराज के राज कवि ही सही थे प्रवितु सखा प्लौर सामान्त भी थे। पट्‌-भाषा- 
व्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्द-शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, ताठक भादि प्रे ये पूर्णतया 
दर ये, इनका जीवत पृथ्वीराज से एक-मात्र प्मिन्‍नत था। ये सभा, युद्ध, घासेट 
तथा यात्रादि मे सदा महाराज के साथ रहा करते थे । जम शहावुद्दीव गोरी पृथ्वी- 
राज चौहान की व दी बनाकर गजनी ले गया तब चत्द भी यहाँ पहुँचे प्रोर यसो 
का लेखन कार्य भ्रपते पुत्र जल्दण को सौंप गये--- 

“पुस्तक जल्हण हृत्य दे चलि गज्जन नूप काज [/ 

गजनी पहुँच बए चन्द ने सज्नाद्‌ चौहान के मुक्त करवाने के लिए पृष्वी- 
राज द्वारा शब्द बेदी वाण चलाने की योजना बनाई ॥ पृथ्वीराज ने चद के सकेत पर 
बाण चला कर गौरी का गाम तमाम कर दिया, ठत्पश्चात्‌ चन्द भौर पुख्वीराज ने 
कटार मार कर धात्मोत्मर्ग किया । ््‌ 

कई विद्धावों ने चन्द के पूर्द पुछषो को मगघ से झाया हुमा बताया है किस्तु 
रातों मे लिखा है कि चन्द का जन्म लाहौर में हुमा । कहते हैं कि चन्द पृष्वीराज 
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के पिता प्ोमेश्वर के समय राजपूताने में झाया भौर पहले सोमेश्वर का दरबारी भौर 
पौदे पृथ्वीराज का मन्‍त्री, सखा भ्रौर राजकवि हुप्ता । पृथ्वीराज ने नागौर बसाया 
था भोर वही बहुत-सी भूमि घन्द को दी थी । नागौर मे प्रद तक भी चन्द के वशज 
रहते हैं। 

इधर प्रो० बूलर प्रादि विद्वानों ने चन्द के प्रस्तित्व वो मानने से बिल्कुल 
इन्कार कर दिया है। श्रो० महोदय का कथन है कि जयानक रचित पृथ्वीराज नामक 
सस्कृत काव्य मे पृथ्वीराज की राज सभा का वर्णन किया है पर उसमें चन्द का कही 
भी नाम नही है। उसमे पृथ्वीराज के दरबारी बन्दीजन पृथ्वी भट्ट का उल्लेख है। 
पृथ्वी रज विजय के तिम्न पलोक-- 

तायश्यघद्राजस्प चद्रराज इवाभवत्‌ । 
संग्रह य सुवृत्तानां सुबृत्तानाभिव व्यपाजात्‌ ॥ 

कै प्राघार पर चन्द्रराज नामक क्रिसी कवि का होगा तो सिद्ध होता है, पर यह्‌ 
नाम चच्धवरदायी का सूचक सही। प्रोफ्ा जी ने भी इसे घन्द्रक कवि का झूचक 
बताया है जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेस्ट्र ने भो किया है। इसी तथ्य की पुष्टि 
कुछ-एक शिला-लेखो से भी हो जाती है । उनमे चन्द का कही भौ उल्लेष नही है। 
इसके भतिरिवत १५वीं घती में रचित ट्म्मीर मश्ताकाब्य मे चौहान वश का वर्णन तो 
है पर चन्द का नाम भी नही है । इसी प्रकार उस समय में लिखित “रमामजरी” 
तामक नाटकों में रासो या चन्द्र का कही भी उल्लेख नहीं है । उक्त तप्णें के भाधार 
पर ही चरद को प्रस्तित्व-हीनता स्वीक/र करना सगत श्रतीत नहीं होता । किसी ग्रत्प 
प्रशवा शिलानेख में घन्य कवि का नाम न होना कोई प्रबल ते नहीं है। ईप्यविश 
या किसी प्रन्य कारण वश उप्तका उल्नेख ने किया जाना नितान्त सम्भव है। दूसरी 
बात यह भी है कि जयानक या हम्मीर मद्मकाध्यज्ञार कोई इतिहास भ्रस्तुत नहीं कर 
रहे थे | बाण मे प्रपनी कादम्थरी में प्रतेक कवियो को श्रद्धाजलि प्रवित की है पर 
फिर भी कुछ एक बवियो का वहाँ उल्लेख नही है डिन्तु इसवा तात्पय यह कदापि 
नहीं कि सह्हृत साहिएय मे कवि हैं ही नही । सच तो यह है कि हमारे यहाँ कुछ 
मिध्या और निरणेक मान्यतायें झौर घारणातायें चल निकली हैं जैसे रामायण के राम 
झौर रावण झादि पात्र एकमात्र क्‍ल्पित हैं, कौटिल्य एवं चाणयय सर्वेधा कत्पित 
(0५ ८४॥८०)) हैं । भस्तु ! प्रदत्ध सप्रहों के सम्प्रादकू मुनि जिनविजय ने लिखा 
है--"इससे यह प्रमाणित होता है कि चन्द कवि निइचयत. एक ऐतिहासिक पुरुष था 
झौर वह दिल्लीश्वर हिन्दू सम्राट पृश्वोराज का समकालीन भोर उसक्ता सम्मानित 
राजकवि था। उत्ी ने वृस्त्री रज के कीवि हलाए का वर्णन करने के लिए देशव्यापी 
प्राइव भाषा मे एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई ।” 

खन्दरवरदाई ने पड़-भाषा कुरान तथा पुराणों के ज्ञाता होते का दावा किया 
है" ““पड्-भापा कुरवच पुराण विदित मया ॥ वर्णरलाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर 
डाइुर ने पदु-भाषाग्रों के धन्तगंत संस्कृत, प्राहत, प्रवहझ, पैथाची, भौरसेनी तथा 


७ हिन्दी साहित्य युग झौर प्रवृत्तियाँ 


मागधी का उल्लेख किया है। उनके अनुसार--शकारी श्राभीरी, चाडाली, सावली, 
द्राविडी श्रौकनति भ्रौर विजातीया, ये सात उपभाषायें हैं। (वर्णरत्नाकर पृ० ४४) 
हमारा झलुमात है कि चादवरदायी की उपयुक्त भाषाग्रों का विशिष्ट ज्ञानया। 
भोर यह कोई प्रजव नहीं कि पृथ्वीराज रासो शभ्पने मूल रूप में प्राइत मापा मे 
या तत्मम्बाधी ग्रपञ्न यों में प्रणीत हुमा हो तथा बाद में उसकी भाषा में भ्रावश्यकता- 
नुसार परिवतन की प्रक्रिया चलती रही हो । 

इतान्दियों से चली झाई चदबरदाय्री विषयक जनभ्रूति-परम्परा को एक- 
मात्र क्पोवद्ल्पित नहीं कहा जा सकता है । नि सन्देह चद को जीवनी के सम्बन्ध 
में जितनी भा* प्री उपतब्प है वह नितान्त विदवसनोथ एवं सन्तोषणनक तहीं। इस 
सम्दघ में विज्ेष भनुसथान वी स्‍झ्ावश्यकता है। 


पृष्वी राज रासो के विभिन्‍न सत्करण झौर उसका उद्धरण 

पृथ्वी राज रामो के कई सस्करण मिलते हैं जिनमे मुख्य निम्न हैं -- 

(क) बृहत रुपान्तर--इसवी कई भ्रतियाँ उदयपुर राज्य के पुस्तकालय में 
सुरक्षित हैं तथा इसदे प्राघार पर काशी नागरी प्रचारिणीं सभा द्वारा प्रकाशित 
संस्करण दैपार किया गया था । इसकी सभी उपलब्ध प्रतियाँ स० १७१० के पश्चात 
वी हैं। वैसे नागरी प्रचारिणी सभा वाले सस्करण का आ्रापार स० १६४२ की प्रति 
को बताया जाता है। इसमें ६६ समय (सर्य) हैं तथा १६३०६ छद हैं । 

(ज) मध्यम रूपा तर--इसकी कुछ प्रतियाँ भ्रवोहर के साहित्य सदन, बीका 
नेर कै जैन ज्ञान मडार झौर श्रीयरुत भ्रगरचद «हटा दे पास सुरक्षित हैं। १० 
मथुराप्रसाद दीक्षित ने इसी सस्करण को प्रामाणिक मावा है। इसकी छद सस्या 
सात हजार है तथा इसकी सव उपलब्ध श्रतियाँ स० १७०० के पदचातू्‌ की है । 

(ग) लघु रूपा-तर--इसकी तीत प्रतियाँ बीकानर राज्य के प्रनूप सस्दृत 
पुस्तकालम मे सुरक्षित हैं) यह १६ सर्यों मे विभाजित है दया इचोक सख्यां ३५०० 
है। इनमें से कुछ प्रतियो वे श्न्त मे ऐसी पक्तियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि इस 
संस्करण का सकलन किसी चद्रसिह नामक व्यवित द्वारा हुआ था । 

(घर) लघुतभ रुपान्तर--यह सक्‍्करण श्री श्रगरचन्द ताहटा द्वारा खोजा गषा 
था। इसमे अ्ध्यायो का विभाजन नही है तया इलोक सख्या १३०० है। डॉ० दशरय 
दरर्मा ने इसी सस्करण को प्रामाणिक माना है। 

उद्धरण काय--रासों के उद्धरण कार्य में तीन व्यक्तियां का नाम लिया जाता 
है--+(क) भल्लर (जल्हन), (ख) चन्दर्सिह, (ग) प्रमरसिह 

(क) मल्लर या जत्हक कवि चदवरदायी का पुत्र था । गजवी जाते समय 
चद अपन पुत्र जल्हन को रासो का पूरा करने का प्रादेश दे गये थें--- 

पुस्तक जल्हन हत्य दे चलि गजजन नृप काज ॥ 
भारतीय साहित्य म यह कोई नई बाठ नहीं । कवि वाण की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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उसके पुत्र ने कादम्वरी का उत्तरार्य भाग लिखकर उसे गम्पूर्ण किया था। जल्हन 
को उद्धर्त्ता न समभकर कर्ता ही समभना चाहिए। 

(ख) चन्दर्सिह--रासो के लघुरूपान्तर मे “चन्दर्सिह उद्धरिय इम” यह पाठ 
उपलब्ध होता है। यह चन्दर्सिह कौन है इसका उत्तर डॉ० उदयनारायण तिवारी 
धपनी पुस्तक वीर काव्य सप्रह में देते हुए लिखते हैं--"चार्दासह झ्रथवा चन्दर्घिह 
महाराज मानसिंह के छोटे भाई तथा प्रकबर के सेनापति सूरजपश्विह के पुत्र थे। इस 
प्रकार चन्दर्सिह मानहिह का भतीजा था ॥ 

(ग) प्रमरसिह--भ्रमर्रासह द्वितीय भी रासो के उ्ध्त्ता माने जाते हैं। इनका 
शासम काल स० १७७५ से १८०८ है। इसके उद्धार कार्य को प्रमाणित करने के 
लिए निम्न दोहा उपस्थित किया जाता है :-- 

छूत्द प्रबन्ध कवित्त पति, साटक झ्ाह बुहृत्य | 
लघु गुद मडित लड़ि यह पिंगल मर भरत्य ॥ 


पृथ्योराज रासो की प्राप्नाणिकता 

प्रारम्भ मे राप्तो फो एक प्रामाणिक ग्रल्य समका गया। कर्नल टाड़ ने इसे 
प्रामाणिक समभकर इसके साहित्यिक सोत्द्य पर सुग्ध होकर इसके लगभग तीस 
हजार पद्मो का भ्रग्नेजी प्रनुदाद किया था। फ्रेंच विद्वान्‌ गार्सां द तासो ने भी इसे 
प्रामाणिक माना था | वगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ते तो इसका श्रक् इन 
भी झारम्भ कर दिया था, किस्तु इसी दीच १८७५ ई० मे डॉ० वूलर का काइ्मीर में 
जयानक रचित “पृथ्वीराज विजय |तामक ससस्‍्कृत काव्य उपसब्ध हुमा । ऐतिहासिकता 
की दृष्टि से इस प्रन्ध में वणित घटतायें उसे रास्रो की भ्रपेक्षा घुद्ध प्रतीत हुईं । ऐसी 
स्थिति में श्रो» बूततर को रायो को प्राप्ाणिक्ता प्र सत्देह हुआ भौर उसने उसका 
प्रकाशन कार्य स्थगित करवा दिया | वैसे तो रासो की प्रामाणिकता पर सन्देह करने 
थाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कविराज मुरारिदान तथा उदयपुर के कविराज 
दयामतदास थे हिन्तु डॉ* बूलर के सन्देहपूर्ण दृष्टिकोय से अन्य भारतोय विद्मानो को 
इस दिशा में काफी प्रेरणा मिली, जिनमे गौरीशकर होरोचद पोमा विशेष उल्लेखनोय' 
हैं। इन्होंने प्रकाट्य युक्तियों से रासो को ग्रप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है। इपर डॉ० दशरथ दर्मा ने शोभा जी की तमाम झकाभो को निमू'ल सिद्ध करने 
के लिए तथा रासो व प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्ध करने के लिए उल्लेखनीय प्रयत्न किये 
हैं। सच यह है कि हिन्री साहित्य मे रासरो की प्रामाणिकृता क्‍य प्रस्न प्राज तक 
विवादास्पद बना हुआ है। बुछ भावोचक रासो को नितान्त पनेतिहामिक मानते हैं 
जवरि पुछ विद्वान्‌ इसे सर्वेया प्रामाणिक मानते हैं। इस सम्बन्ध में विद्वतों का तीसश 
चर्गे रासो वो भर््धें-प्रामाणिक रचना मानता है। चोया वर्ग ऐसा है जो चन्द ५... 
पृष्यीराज का समबालीन तो मानता है पर इनके मतातुसार चन्द ने रासों व रचना 
नही की। राधो के भालोषक के ये चार वर्गे प्रर॒तिद्धित हैं :--- + 


छ्द हिन्दी साहित्य : म्रुग भौर भ्रवृत्तियाँ 


प्रथम दर्ण--रासो को सर्तेया प्रप्रामाणिक मानता है। यह वर्य चन्द के प्रस्तित्व 
को तथा रासो को पृष्वीराज वी समकालीय रचना वो भी नही मानता । इस पक्ष के 
समर्थक हैं कविराज इयामलदास, कविराज मुरारीदान, गौरीश्षकर हीराचद प्रोमा, 
डॉ० बुलर, मारिसन, मु शी देदी प्रसाद, श्री भ्रमृंतलाल शीत, श्री रामचन्द शुक्ल तथा 
डॉ० रामकुमार वर्मा । 
द्वितीय वर्ग--यह्‌ वर्ग रासो के वर्तमान रूप को प्रामाणिक तथा चन्द को 
पृथ्वीराज का समकालीन मानता है। इस पक्ष के समर्षक हैं--श्यामसुन्दरदास, 
मधुराप्रसाद दीक्षित, भोहनलाल विष्णुलाल पाइया, ग्रिशवन्धु तथा मोतीलाल 
मेनारिया प्रादि। इनमे बुछ रांसो मे प्रक्षिप्त प्रशों का बहुत बड़ी सस्या में होना 
मानते हैं । 
तृतोय वर्ग--यह वंगे मानता है कि पृप्वीराज के दरबार में चन्द नागक 
कवि था जिसने रासो लिखायथा किस्तु वह सूल रूप मे प्रप्राप्य है। ग्रा। उसका 
परिवर्तित एवं विदृत्त रूप उपत्रब्ध होता है! इस पक्ष के समर्थक हैं--डॉ० मुनीति- 
कुमार छटर्जी, मुतरि जिनविजय, प्रगरचन्द नाहटा, डॉ» दशरथ हर्मा, कतिराज 
भोहनर्तिह भौर हजारीप्रसाद । ये विद्वान्‌ रासो को श्रद्धा प्रामाणिक्ष रचना स्वीकार 
करते हैं । 
चतुर्थ वर्ग --यह मानता है कि चन्द पृथ्वीराज का समकालीन था परन्तु उसने 
प्रबन्ध रूप में रासो की रचना नहीं वी। जैन प्रन्य माला मे प्राप्त पदो को उसकी 
फुटकर रचना मानता है । न॑रोत्तम स्वामी का यही मत है। 
राप्तो की श्रप्रामाणिकता के कारण--रासों को प्रामाणिक मानने के मुख्यतः 
तीन कारण हैं--(क) घटना वैपम्य, (ख) काल वषम्य, (ग) भाषा सम्बन्धी 
अव्यवस्था । 
(क) घटना वैषम्य--रासो में दिए गये भ्रनेक माम तथा घटवायें इतिहास- 
सम्मत नही हैं । उदाहरणार्थ -- 
१, रासो में परमार, चासुक्य मौर चोहान क्षत्रीय प्रस्तिवशी माने गए हैं । 
जबकि प्राचीन प्रस्थो श्रोर शिलालेखो के भ्राघार पर वे सूर्यवशी प्रमाणित होते हैं । 
२ चौहानों वी बशावली, पृथ्वीराज वी माता का नाम, माता का बश, पुत्र 
जा नाम, सामन्तों के नाम दादि ऐतिहासिक झिलाले वो तथा पृथ्वीराज विजय नामक 
ब्रन्य से मेल नही खाते | पृथ्वीराज की माँ प्रनशपात की लड़वी नहीं पी भौर न ही 
जयचन्द भ्नगपाल का दोहित तथा राटौरवशी था। रिलातेखों मे उसे गहरवार 
क्षत्रिय बताया गया है । 
३ भोभा जी ने पृथ्वीराज तथा जयचद दी छात्रुठा तथा समोगितां स्वववर 
शी बात को भी भनंठिहामिक वहा है। 
४, इतिहास के प्रनुमार धनगपाल उस समय दिल्ली का राश नरीं था पौर 
ने ही पृष्वीराज दो उसने गोद लिया था। पृष्यीरद भ्जमेर वा सा थानरि 
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दिल्ली का । बौसलदेव पहले से ही दिल्ली राज्य को पझजमेर राज्य में सम्मिलित कर 
के ये । 

ड़ ४ पृथ्वीराज वी माँ का नाम कपू रदेवी था, स कि कमला , जैसे राप्तो में 

वर्णित है। 

६. पृथ्वीराज यी बहित पृथा का विवाह मेदाइ के राजा समरसिह से नही 
हुआ था क्योंकि शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि समरभ्िह पृथ्दीराज के 
पश्चात्‌ १०६ वर्ष तक जोवित रहे । 

७ गुजरात के राजा भीमसिंह का पृथ्वीराज द्वारा यध भी अनैतिहासिक है, 
क्योकि राजा भीमसिह्‌ पृथ्वीयज के पश्चात्‌ ५० वर्ष तक जीवित रहे थे। भीमधिह 
पृथ्वीराज के समय बालक ही था| 

८. शहाबुद्दीन या मृत्यु सम्बन्धी इतिवृत्त भी कोरी कल्पना पर झ्राषारित है, 
क्यीकि गौरी की मृत्यु पृष्दीराज के हाथा नही, गध्खरो के हाथो से हुई । 

६ रामों में पृथ्वीराज के ११ वर्ष से लेकर ३६ वर्ष वी ग्रायु तर चौदह 
विवाहो का वर्णन है जबकि इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज मी मृत्यु दीस वर्ष की 
भवस्था से पूर्व ही दो गई थी । भत* इतने विवाह प्रसभाव्य हैं। 

१०. शहाबुद्दीन द्वात्र समर्सिह का वध और (थ्वोराज द्वारा सोमेदवर का 
डपघ इतिहास-विरुद्ध है। 

(ख) कास देषम्प--रासो मे दी गई तिथियाँ तथा सम्वत्‌ भी प्रशुद हैं । 
बर्नल टाड़ के भनुसार रासो में दिये गए सम्वतों तथा दूसरे ऐतिहासिक सम्व्तों में र१ 
वर्ष का प्न्तर है। 

१ रासो में पृथ्वीराज को मृत्यु का सम्वत्‌ ११५८ है जबकि इतिहास से वह 
सम्बत्‌ १६४८ है। पृथ्वीराज का जन्म रासो मे स० १११५ है। इतिहास से दह 
१२२० ठहरता है। 

२ भाबू पर भोग चालुक्य का झ्राक्रमण शहाबुद्दीत के साथ पुराडोर युद्ध की 
तिवियाँ भी भरशुद्ध हैं। 

३- पृथ्वीराज बी जोवन घटनायें--टसका दिल्‍ली गोद जाना, मेवाती मुपल 
युद्ध, सयोगिता-स्वयवर भादि घटनाझो का स० १४६० के झ्ास पास रचित हम्मीर 
महावाब्य में कही भी उत्लेख नही मिलता है। 

४. रासा के श्नतुसार शहाबुद्दीव गोरी स० १२४६ में पृस्दीराज द्वारा मारा 
गया या परन्तु इतिहाप हे प्रनुतार स० १२६३ मे गक्तसे के द्वारा उसका वध किया 
पगा था । 

उक्त विवेधन के झाघार पर वहा जा सकता है कि रासो एच शा ग्रन्ध है। 
भदि चादवरदाई पृश्यीराज का समकालीन हागा और रापा उसकी इटि होती तो 
क्द्गाचित्‌ इानी भयरर हूलें न होती ॥ इस दिपए मे झादाय छाल जविखत हैं--' इस 
सम्बन्ध म इसके प्रतिरिक्‍त प्लौर कुछ बहने को ज्यह नहीं वि यह ग्नन्य पूरा जाली 


घ० हिन्दो साहित्य * युग प्लोर प्रवृत्तियाँ 


है। यह हो सकता है कि इसमें इघर-उघर चन्द के कुछ पद्य भी बिखरे हों। पर 
जनका प्रा लगाता प्रसम्भव है। यदि किसी समसामयित कवि का रचा होता और 
इसमे कुछ थोडे भ्रद्य ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ प्रोर इसमें कुछ सम्वत्‌ तो 
ठीक होते |” 

(ग) भाषा सम्बन्धी ब्रब्यवस्पा--रासो में भ्रर्बी फारसी के बहुत से शब्दों 
का प्रयोग हुआ है जो चन्द के समय किसी भी प्रकार प्रयोग में नही लाये जा सकते 
ये। इस प्रकार रासो की भाषा चन्द के समय की न होकर सोलहवों शताब्दी की 
उहरती है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने इसी भाधार पर इसे सोचहवी 
हाती की रचना माना है। भाचारयें शुवल का इस सम्बन्ध मे कहना है, “ यह प्रत्थ 
(पृथ्वीराज रासो) न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के जिज्ञासुप्रो के 
काम का है ।” 

रासो को प्रामाणिक मानने वालों का मत--रास्रो एकदम जाली पुस्तक नही 
हैं। इसमें बहुत कुछ प्रक्षेप होने के कारण इसका रूप विक्ृत जरूर हो गया है, पर. 
इस विशाल ग्रन्थ मे कुछ सार भी भ्रवश्य है। इसका मूल रूप निश्चित रूप से साहित्य 
श्रौर भाषा के अध्ययन की दृष्टि से झत्यस्त महत्वपूर्ण है। रासों के लघृतम भस्करण 
में प्रक्षेप प्रधिक सख्या में नहीं है। मुनि जिनविजय का कहना है कि रासो का सूल 
रूप भल्पकाय था प्रौर उसकी भाषा प्रपश्न झ् थी ) एस० के० चटर्जी का भी ऐसा ही 
विश्वास है। क्योकि / पुरातन प्रबन्ध सव्रह” में रासो के चार छर्द ऐसे मिले हैं, जो 
रासो की लघुतम प्रतियो में भी हैं । यह प्रति लगभग परद्रहदीं शताब्दी की मानी गई 
है। दॉ० हजारीप्रसाद का मत है कि "इन पद्यों के प्रकाशन के बाद भ्रव कोई इस 
विषय में किसी को सन्देह नहीं रह गया है कि चन्द नामक कवि पृथ्वीराज के दरबार 
में प्रवष्प थे भौर उन्होने ग्रल्य भी लिखा है ॥ सौमाग्यवश रासो मे भी ये छन्द कुछ 
विकृत रूप मे प्राप्त हो गए हैं ॥ इस पर यह भनुमान किया जा सकता है कि वर्तमान 
रासो में घन्द के मूल छन्द भ्रवश्य मिले हुए हैं [” 

डॉ० दशरथ शर्मा ने रास्तों पर आरोपित शकाभों का ख़ण्डन करते हुए 
कट्टा है-- 

१ मूल रासो नतो जाली ग्रन्थ है भौर न उसकी रचता स० सोलह सौ के 
आझास पास हुई थी। इघर भिलौ हुई राप्तो की लघुतम प्रतियों के ग्राघार पर घटता 
जैषम्य काल, चैषम्य एवं भाषा सम्बधी श्रव्यवस्थाप्रो का निराकरण हो जाता है। 
इन प्रतियो में इतिहास विषयक जुटिपूर्ण घटनाम्रों का कही भी उल्लेख नहीं है । 

२ राजपूत कुलो की आबू के भगितुण्ड से उत्पत्ति का उल्लेख भी इस प्रति 
में नही है। उसमे केवल इतना लिखा है कि ब्रह्म के यज्ञ से वीर चौहान मानिक 
राय उत्पन्न हुआ । सुजंन-चरित्र, हम्मीर काव्य और पुष्कर तीर्थ में भी यह क्या इसी 
प्रकार है । 

३ भोग्स जे के भवुसार रा्तो की भछझुद्ध वशावल्री का यह विह्तार बीकावेर 
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की लघुतम प्रति में मही है। पृष्दीराज विजय में भर इस प्रति की व्ावली में कुछ 
ही नामो का ब्रन्तर है । 

डे प्रगगपाल श्रौर पृथ्वीराज के सम्बन्ध की अछशुद्धि हस प्रति में भी है। 
धर्ण जी इसका कोई कारण वही बता सके ३ 

४ सयोगिता-स्वयवर वा वर्णन सभी धवियों में विल्तारपूर्वक है। सघतर 
प्रत्नि में केवल इच्डिती के विवाह का वर्णन है। 

&६ पृथा का विवाह दया दुद्ावुद्दीन समरसिह शुद्ध भौर भीम सोमेइवर दया 
पृस्वीराज झौर स्ोमेश्वर के युद्ध का इस घति में कहीं उल्लेख नही। उसमे पृष्वीराज 
और प्रदुमावती के विवाह को कपा भी नहीं है । 

७ नघुतम प्रति में कैमास वध का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय के प्रनुमार 
बह पृष्वीराण का प्रघान या। वह मूल रासो की कया है। 

डॉ० दक्मर॒ष दारर्मा वा कहता है कि रासो की अरप्रामाणिक्ता के सम्बन्ध में दी 
गई सब ग्रुक्तियाँ हेश्वाभास हैं वे भ्रागे लिखते हैं। 

* जाराघ यह कि झपने मूल रूप में रास्रो की ऐतिहासिक्ता घ्ल्लुष्य' है। इस 
समय प्रावश्यकता इस बात की है कि बीकामैर की प्रति से भी रा की पुरानी प्रति 
को शोज विदाला जाय । यदि रासो की प्राचीततम प्रति मिल जाये तो उतमें दिश्चित 
रूप से सु्जन-चरित मे उद्धृत बातें मिलेंगी, क्योकि यह सरइत में रासो झा 
सारण है ।/ 

दघर काल वृपस्थ का समाघान करते हुए प० भोहतलास दि्णुताल 
पादपा ने * प्रनाद” सबत्‌ की कल्पना को है। प्रनन्त प्र्यात्‌ श्र--शूल्य (०) झौर 
मदज्ननो (६) के अक जोडने ते ६० दर्य का व्यवयान सभी तिथियों में ठोक 
बैंथता है। पर झ्ामा जी का कहना है कि राजस्थान में विक्म सवत्‌ का प्रवलने 
रहा है । भरत इस क्ात्य में मी सबत का व्यवहार होना चाहिए या । अस्तु पृथ्वी- 
राज का टदर्वारी-कवि जयोनक कश्मीरी था और बढ़ सरइत का कवि था। उसके 
द्वारा चन्दवरदाई के भनुल्लेल से पृथ्वीयज रामो वी प्प्रमाणिक्ता घ्िड नहों की जा 
सकती है। सदते पहली बात तो यह दहै कि उयानक ने कदाचित्‌ छदि सुचम सहज 
ईर्प्याबन्न ऐप्ता क्या हो, या यह मी सम्मद है कि प्राचीत कान के छोटे-छोटे राज्यो 
में आधा कवि को सस्कृत कढ़ियों के सम्मुख भत्यस्त गौण स्थान फ्रिल्रा करता था । वे 
साधारण भाट या चारण-कवि है प्रधिक सम्माव दे प्रात नहीं सस्ते जाते थे / यह 
प्रमृमान है कि बेचारे चन्दररद्राई शी भी सस्डत कवि के सामने दयनीय स्थिति र्द्दी 
होगी । सत्दृत परच्ियों के द्वारा दत्कानीत मादा कवि को तुच्छ झौर नदष्य सरमा 

गया। लोक में ते भाट वी सज्ञा ये झमिद्वित किए जाते ये । सम्मदत. ऐसे माट कद 
अपनी प्रतिमा झा विश्येष सम्मात प्राप्त न जर# अशर्तिप्रक अविध्योस्तियों द्वारा 
पराश्नपदाठ की रिमाकर जीवन-यापन करते रहे हो । 

डॉ हृत्मरीप्रदाद ने रास ढ़ो प्रदध प्रस्मशिर्र रखता स्दीझर क्या है। 
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उनका कहना है कि रासो काव्य रूप दस्वी शताम्दी के साहित्य के काथ्य रूप से समा- 
नता रखता है। इसकी सवाद प्रवृत्ति और राष्तो प्रवृत्ति भौर कोतिपताका भौर सन्देश 
राखक से साम्द रखती है ॥ इसमे सभी प्राचीन कथानक रूढियो का सुन्दर निर्वाह हुआ 
है। रासो म॑ सस्दृत श्राइत भोर भपभ्न घ साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होती 
हैं। १ वो शो को भाषा की सयुक्ताक्षरमय भनुस्वारान्त प्रवृत्ति इसमे उपलब्ध 
होती है। शसो विशुद्ध रूप से इतिहास प्रथ नही है प्रत्युत काव्यप्रन्य है। हषंचरित 
के समात रासो मे भी यत्र-तत्र देवी दाक्षित का भारोप है। वस्तुस्थिति यह है कि 
प्राषीन मारतीय वाइ्मय भे इतिहास को सीमित मौतिर पथ में ग्रहण न करके उसे 
श्यापर सास्कृतिक रूप मे ग्रहण क्या गया । उसमे तथ्यों (40) भौर कल्पना 
(#९८००७) का प्रदभुतु सम्मिभ्रण है तथा उसमे ऐतिहासिक तथा निजघरी कयाएँ 
साथ-साथ चलती हैं । इसके साथ उसमे सम्भावनाप्रो पर झधिक बल है । डॉ० हजारी 
अछाद गा विचार है कि राप्तो की रचना शुक-शुद्दी के सदाद के रूप मे हुई भी, परत 
जिन सर्गों का झारम्भ शुक-शुकी सवाद से होता है, उन्हीं को प्रामाणिक माना जाने 
घाहिए। इस भाषार पर भाषने निम्नाकित रागों को प्रामाणिक भानने का सुझाव 
दिया है-- (१) प्रारभिक प्रश, (२) इच्छिनी का विवाह, (३) धशिवता का गध्व॑- 
डिवाह, (४) तोमर पाहार का शहाबुद्दीत को पकडना, (५) सयोगिता का विवाह, 
(६) कैमासरूष, (७) गोरी वध सम्बन्धी इतिवृत। रासो के सम्दन्ध में हॉँ० 
नामवर्रासतह की भी उपयुक्त मान्यता है। उनका कहना है कि शुक का दौत्य कार्य, 
नापिका को प्रप्सरा का भवतार कहना “महादेव के मन्दिर में नायक-तायिका का 
मिलना, सिहलद्वीप, फल द्वारा सन्‍्तान की उत्पत्ति लिंग परिवर्तन भादि बातें झनेति- 
हासिक्ता की दोतद नही बल्कि क्यातक रूढि के निर्वाह की सूचक हैं। पृष्वीराज 
रासो ऐसी रूटियो का कोष है| *****' 'इनमे से कितनो घन्द द्वारा नियोजित हैं भौर 
कितनी दूसरो के द्वारा इसको प्रलगा लेना खेल नहीं है?” 

डॉ० भाताप्रसाद गुप्त में डा० हजारी प्रसाद के मत को झालोचना करते हुए 
लिखा है कि प्रशेपकारों ने भी शुक शुकी के सवाद से प्रक्षिप्त सर्गों की रचना न को 
होगी, इसका कया प्रमाण है ? जिन सर्यों को द्विवेदी जी ने प्रामाणिक माना है उनमे 
भी सम्भव है, प्रक्षिप्त बश हो । 

रासो की भाषा सम्दत्डी गड़बड़ी का समाधान करते हुए राठ्तो को प्रमाणि- 
झता के समर्थत्रों का कहना है कि उस समय मुसलमानों के शाइुमण धारम्भ हो गये 
थे | भूत लाहोर दा निवासी होने के कारण चन्द की माधा में उन दब्दो मा प्रयोग 
उचित भौर तरंप्त्त है । यदि भरदी फारसी के धाब्दो के शाधार पर रासो पंप्रामा- 
िक्क है तो मूर झौर तुलसी का काब्य भी प्रप्रामाणिक मानता पड़ेगा क्योकि उसमे भी 
उर्दू झोर फारसी के हान्‍्द उपलब्ध होते हैं । 

इस प्रतार रासो की प्रामाणिक्ता के सम्बन्ध मे भनेक् मत प्रचलित हैं । 
हमारे विदाराजुसार रासो शर्बंधा भ्क्‍रप्रामाथिर नही है । उसका मूल रूप भभी आप्त 
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भही है । रासो का लघुतम सस्करण उसके मूल रूप के भ्रधिक निकट है । हमारे बवि 
लोग जान-बूफ कर चरित नायक के योरव की रक्षा के लिए ऐतिहासिक तथ्यों में 
परिवततंन करते रहे हैं। चन्द इसके भ्रपवाद नही हैं । साथ ही यह भी मानता होगा 
कि चारहदों शताब्दी तक हिन्दी का विकास इतना भधिक नहीं हुआ था कि वह 
साहित्य में प्रयुक्त होती । भूत राणों का मूलत अपश्न शा मे रचा जाना ही भ्रषिक 
सम्भव है, प्रस्तु, रास्तो को प्रामाणिकता झोर प्रप्रामाणिकता के विषय में हिन्दी साहित्य 
मरे इतना भ्रधिक कहा सुना गया है कि एक साघारण पाठक हैरान रह जाता है कि 
बह इसे प्रधत्ती कहे या जाती ? डॉ० हज्परीप्रयाद के शब्दों मे “निरघंक मघन से 
जो दुस्तर फेन राशि तैयार हुई है उसे पार करके प्रत्य के साहित्यिक रस तक पहुँ- 
चाना हिन्दी के विद्यार्थी के लिए भस्म्भव सा व्यापार हो गया है।” 

रासो का काव्य सौन्दर्यं--भले हू। रासो की प्रामाणिक्ता के सम्बन्ध में 
विद्वानों में मत भेद है, किन्तु इसकी साहित्यिक मरिमा को सबने मुक्त कण्ठ से स्वी- 
कार क्या है। रातों को चाहें एक सफ़त मद्दाकाव्य कहा जाये भयवा विशालकाय 
बाध्य कहा जाये, इन दोतो रूपो मे इसका साहित्यिक सौष्ठव झक्षुण्ण है। इसमे 
प्रघानत दो रस हैं--वीर झौर श्गार और दोनों का सुन्दर परिपाक हुप्ा है। पृथ्वी 
राज रण बॉदुरा भी है घोर सलोना सुभावना जवाव भी । चन्द ते शोभा एवं सोन्दर्ये 
के चित्रण में अपूर्य बह्पदा ए/बित से काम लिया है। डा० हजारीफ्रसाद इस सम्बन्ध मे 
छिलते हैं--' शोभा चाहे प्रशति की हो या मनुष्य की हो, परम्परा प्रचलित रूढ़ उप- 
मानो के सहारे ही निलरी है । भ्रधीनस्थ सामल्तो की स्वाधिभक्ति भोर पराक्रम भ्रत्यन्त 
उज्ज्वल रूप मे प्रदृट हुए हैं” पृथ्वीयज प्लोर जयचन्द के विरोध का कारण चाहे 
सपोगिता प्रपहरण हो या ने हो किम्तु कवि मे रसराज की भ्रभिव्यक्ति के लिए सुन्दर 
प्रसग दू ढ़ निकाला है! युद्धों का मूल कारण किसी नारी को वल्पित करके जहाँ एक 
ओर प्रेम चित्रण के प्रसगो को खडा किया है बहाँ विशुद्ध द्वेप की क्‍भिव्यक्ति को भी 
नहीं होने दिया है। पृथ्दीराज का गोरी को दार-बार प्मा कर देता भले ही इतिहास 
सम्मत न हो किन्तु इससे नायक के चरित्र की उदारता का प्रमीष्ट प्रभाव पाठकों के 
छुदय पटल पर अत हो जाता है 

वर्णनात्मकता--वस्तु-वर्षन मे रासोकार ने एक सफन कवि हृदय का परिचय 
दिया है । नगर, उपदन, वन, सरोवर, दुर, सेना प्रौर युद्ध भ्रादि के दर्णद प्रनुपप इन 
पड़े हैं। उदाहरणार्य युद्ध बा वर्णव देलिए-- 

आ को हुएए पक (बट, रहे शक्ति, स्युएअऋर, 
घर उप्पर घर परत रूरत, घनि हु महामर ॥: 

इस प्रकार रासो में प्थिर तथा ग्रतिश्वील दानो प्रकार के दृश्यों बा झकन 
हुप्रा है। 

भावज्यजता-ददो मे वोर और श्टूपार रस वी प्रभिव्यक्तित शत्यन्त भव्य 
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रूप से हुई हैं। थीर रस का एक दर्षवूर्ण चित्र फ्डक्ती हुई प्रोजस्विनी भाषा में 
देखिए-- 
यज्जिय घोर विसान रान चौहन चहु दिसि। 
सकल सूर सामन्‍्त समर बल जत्र मत्र तिस्ति॥ 
उटिठ राज पृष्वी राज बाग कग्य मनो वीरतट । 
कढ़त तेश मनोवेग लगत बोज भादूटढ घटट ॥ 
पदुमावती के सौंदयं चित्रण मे श्यृगार रस की छटा दर्शनीय बन पडी है-- 
सनहू कला सत्भान कला सोलह सो बन्निय | 
बाल देस ससि ता समोष प्रमृत रस पिल्तिय ॥| 
विगसि कमल स्लिग भ्रम घेनु खनन पस्रिग छुट्टिय । 
होर कोर प्रद बिद मोती नख सिख भ्रहि घुट्टिय | 
छप्पनि गयद हरि हस गति बिह घनायथ सचे सचिय ॥ 
पर्दामिती रूप पद्मावतिय भनहु काम कामिनि रचिय॥ 
कवि चद ने श्टगार रस के भ्रन्‍्य प्रगो--वय सधि, यौवनागम, पनुराग, प्रथम 
मिलन भौर घीडा भ्रादि का भी सुन्दर वर्णेठ किया है ) 
बीर शौर श्टगार रस के प्रतिरिक्त प्र्य रसो भी प्रभिम्यजना भी रातों में 
प्रसगानुसार हुई है। रोद्र भौर मयानक रसो का चित्रण तो स्थान स्थान पर है। 
कही गही पर हास्य रस के भी सुदर छीटे हैं। रातों में शात रस का प्राय भ्रभाव है । 
रासोकार ने भाव सोदर्य मे वृद्धि के लिए भनुप्रास, यमक, इलेष, वत्रोक्ति, 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रम, प्रतिशयोकित श्रादि अलकारो का भी सुन्दर प्रयोग किया 
है । वैसे रासो जे विशाल काब्य में प्राय सभी श्रलकार मिल जाते हैं । इससे रासो- 
कार का काव्य शास्त्र के गूढ ज्ञान का परिचय मिलता है। 
रासो में ६८ प्रकार के छद पाए जाते हैं प्रौर कही-कहीं छन्द परिवर्तन में 
अस्वामाविकता भी प्रा गई है ( <छ भी हो, रासोकार में सर्वत्र एक सहाववि की सी 
प्रतिमा के दर्शन होते हैं । यदि रामोकार वीर रस के मूल भाव को व्यक्तिगत रागद्रे प 
पर भाघारित न करके उसे ध्यापक राष्ट्रीय चेतना पर भ्राधारित करता तो बितना 
ही भच्छा होता | दूसरे, रासो मे वणित प्रेम भाव मे श्रभीष्ट गहनता भी नहीं प्रा पाई 
है। किस्तु इन श्रुटियो के लिए चन्द को दापी नहीं ठहराया जा सकता क्योकि वह 
ग्ुग सदुचित राष्ट्रीयता प्रोर सामन्‍्ती बिलासिता का था। वस्तुत शरासों भ्रौर उसके 
कर्त्ता कवि धाद का महत्त्व हिन्दी साहित्य मे भ्रश्ुण्ण है । 
डा० विपितविहारी त्रिवेदी ने रासो श्रौर रासोकार गग मुल्याकन करते हुए 
निम्ताकित दाब्दो में भले ही कुठ अ्रतिशयोकित से काम लिया दे फिर भी उसमे बहुत 
कु४' रत्य है-- हिंदी के प्रादि रवि चन्दवरदाई (चन्द वनतद्विठउ) का पृथ्वीराज 
रासो १४वी शठी के दिल्ली झौर स्‍जमेर के परात्रमी हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान 
टू ४५५ दया उसके महदान्‌ प्रतिद्वद्वी कान्यबुब्जेशवर जयचन्द याहडवाल, गुरजरेश्वर, भीम- 
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देव चालुक्य झोर गजनी के अ्रधिप्रति सुत्वान शहाबुद्दीन गौरी के राज्य, रीति-मीति, 
शासन व्यवस्था, सैतिक, सेना, सेनापति, युद्व-शेली, दूत, ग्रुप्तघर व्यापार मार्य भादि 
का एक प्रमाण, समता विपमता की श्टखलाभ्ो से जुडा हुआ, ऐतिहासिक-भनैति- 
हासिक वूत्तो से भाच्छादित, पौराधिक कथाझ्रो से लेबर कल्पित कथयाप्रो का भवाय 
तृणीर, प्राचीन काब्य परम्परामो शौर नवीत का प्रतिपादक, भौगोलिक वृत्तों की 
रहस्यमय ग्रुफा, सहद्नो हिन्दू मुस्निम योद्धाम्रों के पराक्रम का मात्र-कोम, प्राकृत 
अपभ्र शकालीन साथंक अ्रभिव्यजना करने में सक्षम, सफल उन्दों की विराट पृष्ठमूमि 
हिन्दी, गुजराती मौद दाजस्थाती मायाप्रों की सक्रान्ति कालीन रचना, योडीय माषामो 
को प्रमिसन्धि का उत्दृष्ट निदर्शत, समकालीन युग का साहइतिक प्रमाण, उत्तर 
भारत का ग्ाथिक मानचिनत विभिन्‍न मठावलम्बियों के दाशानेक तत्वों का झास्याता 
तथा मानव की चितवृत्तियों का मनोजञानिक विश्लेषक, यह भपने ढंग का एक 
भप्रतिम महयकाव्य है, परन्तु हिन्दी रचनाझो में सम्भदत सबसे स्‍भ्रधिक विवादद्रस्त 


है।!” 


श्राविकालीत रासो प्रन्‍्यों को श्रामाणिकता और श्रस्तित्व 

आदि काल में रचित जिन कतिपय रासो प्रन्‍्यों का वर्णत ऊपर किया या 
चुना है उनके विषय मे कभी-कभी प्रामाणिकता और प्रप्रामाणिकता का प्रश्त खडा कर 
दिया जाता है। हम्मीर रासो झभी तक उपलब्ध नहीं हुमा है। इसके कुछ छन्द 
प्राकृत पैगल में मिलते हैं प्रोर इसो भाधार पर इसका प्रस्तित्व स्वीकार विया जाता 
है | बौसलदेव राप्तो तथा परमाल रासो मूलत गेय-काब्य ये। प्रव समय-समय पर इनके 
मूल रूपों में परिवर्तेत भौर परिवर्द्धान की प्रक्षिया निरन्तर चलती रही । खुमाव रासो 
में क्षेपकों की यह अक्रिया भौर भी जोरो से चलो । पृथ्वीराज रासो के मतेक सस्करण 
मिलते हैं भौर भाज तक भी यह समस्या बनी हुई है कि किस प्रस्करण को प्रामाणिक 
कहा जाये । निसदेह इन ग्रषों के मूल रूप अयवा प्रामाणिक सस्करण नहीं मिल 
पाते हैं शिन्‍्तु इसका तात्पर्य यह क्दापि नहीं है कि इन ग्रन्थों का भ्रणयन झादि काल 
में नहीं हुआ भौर उस समय इनका अस्तित्द नहीं था। निःसन्देह सभी रासो प्रस्थ 
सर्वाश मे ठो प्रामाणिक नहीं हैं किन्तु इहें सर्वेथा उत्त रकालीत प्रणीत मातकर स्वेधा 
अप्रामाणिक या भ्वित्वहोत भी नही कहा जा सत्ता है। दास्तव में उक्त प्रन्य 
बुछ अयो में प्राम/धिक हैं औौर कुछ अशो मे प्रशमायिक हैं। इनकी स्थिव्रि रामा- 
यणथ, महाभारत तथा भास के नाटकों जेसी है। जैसे रामायण झादि में सम्रय-समय 
घर परिव्ेत भौर परिदर्द न होते रहे हैं वैसे रासो ग्रयो मे भी समप समय पर परि- 
बतैन होते रहे हैं । रामादघादि मे परिवर्तेत को ब्रक्रिया में मापागत परिवद्दत महीं हुभा 
जबकि रासो ग्रन्यों में विषययत परिवर्तन के साथ-साथ भाषागत परिवर्तन बंदी झ्ििप्र 
गति से हुमा गौर कभी-कमी ठो यहाँ तक सन्देद ही जाता है क्रि इनका प्रणयन कदा- 
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चित्‌ पन्दरह़ती सोलहवी शताब्दी में हुआ । प्रस्तु । रासो ग्रन्यों के श्राकार प्रौर रूपगत 
परिवतन के भ्राधार पर इनके भ्रस्तित्व को सन्दिग्ध या इन्हे सर्वथा प्रप्नामाणिक 
समभना नितान्त भसमीचीन होगा । यदि झाकार दृद्धि एवं रूप परिवर्तन को प्प्नामा- 
जशिकता का निर्णायक तत्व स्वीकार कर लिया जाए तो फिर कबीर, सूर, मीरा तथा 
बिहारी श्रादि कवियों की रचनाएँ भी उक्त मानदण्ड पर पूरी नहीं उतर सकती, 
हिन्‍्तु वस्तु-स्थिति इससे सवंथा भिन्न है। भरत. उक्त रासो पग्रस्थो को भादिकालीन 
इतिहास की काल सीमा मे प्रणीत सामग्री के रूप मे स्वीकार करना न्‍्याप सगत है। 
इपयुक्त रासो ग्रथ कुछ अशो में प्रामाणिक हैं भौर कुछ प्रंशो में श्रप्नामणिक हैं । 
निश्चय से इनका सूजन झ्रादि काल में हुआ किन्तु बाद में इनमे रूप व झाकारगत 
परिवर्तनों की गति भ्रवाघ रूप से चलती रही । 


प्रहण व त्याय की समस्या 
हिन्दी के भ्रादि काल के साहित्य का प्रणयन सस्ट्वत तथा भ्रपश्र श साहित्य के 
निर्माण के समानान्तर हुआ । उस समय सस्द्वत साहित्य के ज्योतिष, दर्शन व स्मृति 
ग्रल्यो पर भनेक टीकाएँ लिखी गईं सल्कृत के बृहत्‌ त्रयी मे परिगणित मेपध चरित 
जैसे महाकाव्य का निर्माण इसी काल मे हुप्रा | झ गार प्रकाश तथा सरस्वती कठा- 
भरण के लेखक भोजराज, साहित्य दर्पेणकार विर्वताथ तथा क्षेमेन्द्र जेते भ्राचार्य कवि, 
कुन्तक भौर महिम भट्ट ज॑से काव्य-शास्त्री तथा जयदेव, सोमदेव तथा कल्हण जैते 
सुकवि इसी काल में हुए। इसी समय मे भ्रपश्र'श साहित्य के समर्थ कवि एवं श्राचार्य 
हेमचन्द्र ने झपने साहित्य का प्रणयन किया । इसी समय में ही शुद्ध अप श की रचनाएँ 
“-पठमचरिउ, स्वयभू-छन्द, महापुराण जसहर, चरउ भवित्तयत कहां तथा सन्देश- 
रासक भादि निर्मित हुईं । सौभाग्यवश इसी समय हिन्दी के प्रिद्ध काव्य, नाथ साहित्य 
श्रावकाचार राउल वेल तथा भरतेश्वर बाहु बली-रास श्रादि प्रथ भी प्रणीत हुए जिनमें 
प्रपभ्न|श-भाषा भाग एक प्रभावी तत्त्व है भौर वे मूलत. हिन्दी मे ही लिखित हैं। इससे 
स्पष्ट है कि हिन्दी का भ्रादि काल विविध साहित्यो के श्रणयन की दृष्टि से एक सक्र- 
मण काल है। भव प्रइत उठता है कि प्रादि काल मे रचित विविध काव्यो मे” से हिम्दी 
साहित्य के प्रन्तगंत कोन से काव्य ग्राह्म हैं और कोन से त्याज्य उत्तर स्पध्ट है कि चिशुद्ध 
झपश्रद भाषा भे रचित काव्यों को हिन्दी की परिधि मे समेटना उचित नही है किन्तु 
ऐसी रचना मे जिनमे भ्रपभ्र द भाषा एक प्रभावी तत्व के रूप में काम कर रही है, 
उन्हें नि सकोच हिन्दी मे सम्मिलित कर लेना होगा । हिन्दी के उत्तरोच्तर विकसित 
रूप के प्रध्ययन की दृष्टि से भी ऐसा करना वाछनीय है। चौसर प्ादि की प्रंग्रेजी 
भ्राज की भग्रेजी से रूपगत दृष्टि से काफी भिन्न है किन्तु उस पुरानी प्रग्रेजी को भ्राज 
की भ्रप्रेजी के रूददत भ्रष्ययत के लिए एक आवश्यक प्रभिन्‍नात्व के रूप मे ग्रहण किया 
जाता है। 
ै इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो प्रादि ग्रथ मादि काल की परिधि से बाहर नहीं 


प्रादि कास च्छ 


हैं। मूतत वे इसी काल में लिखे गये ये । बाद में उनमे रूप झौर प्राह्गरगत परि- 
बर्तन भाते रहे । मात्र परिवर्तन को यदि त्याज्य का तिर्णायक तत्व मात लिया जाए 
तब कबीर, सूर तथा विहारी प्रादि की रचनाएँ भी हिन्दी साहित्य की परिषि ये 
दूर जा पड़ेंगी । 

आचार शुक्ल ने प्रादि काल में रचित सिद्धो श्र तायो के साहित्य को घामिक 
और साम्प्रदायिक कह कर उसे झुद्ध रागात्पक साहित्य की वोठि में व रखने का तर्क 
देकर प्रकायन्तर से उक्त घ॒र्मानुप्राणित रचनाप्रो को हिन्दी के आदिकालीन साहित्य 
की परिधि से वाहर रखने वी सलाह दी है किन्तु हमारे विचारानुसार भझाचार्य शुक्ल 
ने इत रचनाप्रो वा मूल्यारन करते रामय स्थाय नही किया है। डा० रामकुमार वर्मा ने 
सिद्ध साहित्य को हिन्दी में परिगणित करने के पक्ष मे जोरदार शब्दों मे लिखा है कि 
पिद्ध साहित्य का महत्त्व इस बात में बहुत प्रधिक है कि उससे हमारे साहित्य की प्रादि 
रूप की सामग्री प्रामाणिक ढग से प्राप्त होती है। पिड्ध ब नाथ राहित्य में घतार्दियों 
से भाने वाली घामिक झौर साँघ्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। प्राचार्य 
द्विवेदी के विचार इस विपय में और भौ भ्धिक महत्वपूर्ण हैं--'"कई रचनाएँ जो 
मूलत जैन पर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, नि सदेह उत्तम काब्य हैं भौर 
हम्मीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती हैं। यही 
बात बौद्ध सिद्दो कौ कुछ रचनाप्नो के बारे मे कही जा सकती है ।” केवल घामिक या 
साम्प्रदामिक होने रो कियो रचना को रागात्मक साहित्य की कोदि से बहिशूत मही 
किया जा सकता ) तुनसी का रामचरितम्रानस तथा सूर का सुरसागर घम्म एवं 
सम्प्रदाय की भाववामों से भनुप्राषित होते हुए भी उत्तमोत्तम साहित्य बे निदर्शन हैं। 
झत प्िद्ध व नाथ साहित्य, थ्रावकाचार तथा भरतेदवर थाहुबली रास एव रासो भादि 
ग्रथो को भादि काल के साहित्य की सामग्री मानना न्याय संगत है । 


ध्रादि काल में मूल हिन्दो भाषी प्रदेश मे हिन्दो रचनाओं का प्रभाव 

हिन्दी भाषा के भ्रादि काल में मूल हिन्दी मायी प्रदेश के कवियों की रघनाएँ 
ब्राप्त नहीं होती दे जो मिलती हैं वे या ठो सीमांत प्रदेश मे पाई जाती हैं या विगत 
रूप में ही मिलती हैं । डा० हजारीप्रसाद ने उत्त समय के भारत के ऐतिहापिक सर्वे 
क्षण के झाघार पर इस प्रभाव वे कारण की गवेषणा कौ है, जो कि निम्नावित हैं-- 

इस काल को पुस्तकें तीन प्रकार से सुरक्षित हुई हैं--(१) राज्याश्रप प्राकर 
और राजकीय पुस्तक्ावयों मे सुरक्षित रहकर, (२) सुसगठित धर्म सम्प्रदाप झा 
झाश्रय पाकर झौर मठो-विहारों प्लादि के पुस्तकालय में ध्वरण पाकर । शाज्याश्रय 
सबसे प्रबल घौर प्रमुख साधन था । धर्मे सप्रदाय का सरक्षण उसके बाद आवा दै। 
होसरे प्रशार से जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वे बदलती रही हैं भौर सोरु-दित्त की 
चचल सव'्री बटती रही हैं । समय-समय पर उनसे परिवर्तत भौर परियरद्धन भी 
होता रहा है। भात्दां काव्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह बता सरुठा कठित है 


द्द हिन्दो साहित्य - युग और प्रदृत्तियाँ 


कि प्राल्हा खड का असली रूप क्या था २ इसके विपरीत उस समय के भ्रन्य काव्य 
प्राल्ह काव्य के समान लोक-पऔति का माजन नहीं बन सके और अपना शुद्ध रूप 
लिये भस्त हो गये । 

देशी भाषा की दूधरी पुस्तकें जैव सम्प्रदाय का प्राथय पाकर साम्प्रदायिक 
भडारों मे सुरक्षित रहू गयी हैं । उतका शुद्ध रुप भी सुरक्षित रह गया । बुछ पुस्तक 
बौद्ध धर्म का स्‍्लाश्नय पाकर बौद्ध नरपतियों की हृपा से बच गई थी जो झागे चलकर 
हिन्दुस्तान के बाहर पाई जा सकी हैं परन्तु जो पुस्तकें हिल्‍्दु धर्म प्रौर हिन्दू नरेशों 
के सरक्षण से बची हैं वे ग्रधिकाश सस्कृत में हैं। * 

मूल हिन्दी भाषी प्रदेश मे हिन्दी रचनाभो का अभाव क्यों रहा, इसका 
दारण बताते हुए डॉ० साहब लिखते हैं कि सम्लाट, हषंवर्भव की मृत्यु के उपरान्त 
भी उसके सेवापति म्डि तथा उसके वशज कुछ वाल तक शासन करते रहे । नवी 
शवाब्दी के प्रारम्भ मे वनों की शक्ति क्षीण हुई। 

तोन झक्तियाँ--पूर्व के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट मौर पश्चिम के प्रतिहार-- 
कान्यकुब्ज की राज्यलक्ष्मी को हथियाने मे प्रयत्नशील रहे किन्तु सफलता प्रतिहारों 
के ही मिल्री । इसके बाद लग्रभग दो शताबिदियों तक कान्यदुब्ज के श्रतिह्ञर 
बढ़ें शवितशाली शासक बने: रहे । 

उस समय का मध्य देश राजनीतिक दृष्टि से वडा ही विक्षुत्ध था । उस 
समय के गाहडवार नरेश, चाहे दे दक्षिण से प्राये थे या पश्चिम में, वे ब।!हर के ही 
थे। उन्होंने कापी समय तक स्थानीय जनता से झपने भाप को भलग रता। वे लोग 
वैदिक सस्कृति के उपासक थे भौर बाहर से बुला बुलाकर शनेक ब्राह्मण-व्चों को 
काशी में वसा रहे थे। सस्कृत को इन लोगो ने बहुत प्रोत्साहन दिया पर इनके यहाँ 
दिन्दी को प्रश्रय त मिल सका । जिस प्रकार गौड़ देश के पाल, गुजरात के सोलंकी 
प्रौर मालवा के परमार देशी भाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे वैसा गाहडवारों के 
दरबार में नही हुआ । डॉ० हजारीअसाद इस उपेक्षा के कारणों का विश्लेषण करते 
हुए लिखते हैं---' ये लोग बाहर से भाषे हुए थे भौर देशीय जनता के साथ दीर्घ काल 
तक एक नदी हो पाये थे । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मध्य देश मे जिस 
संरक्षणशील धारा की प्रतिष्ठा थी उसमे सस्ट्ृत भाषा झौर व्जनशील ब्राह्मण 
स्थवस्था से झधिकाधिक चिपदा रहता ही स्थानीय जनता की दृष्टि में ऊँचा उठते 
का साधन रहा हो ।” प्रारम्म मे गाहडवार नरेश स्थानीय जतता से अलग बने 
रहे, परन्तु शने -शर् यह प्रवृत्ति कम होने लगी । गाहडवार मरेश गोविन्द चन्द्र के 
समा-पडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारा को काश्षी भाषा सिखाने का प्रयत्त किया 
और इस प्रकार धीरे-धीरे देशी भाषा को इस दरबार मे प्रो-्वाहन मिलने लगा। 
दुर्माग्ययश जयचन्द के प्रस्त होने के साथ इस प्रोत्साहन झोर श्रकृत्ति का प्न्त हो गया। 
झब समस्त उत्तरी भारत पर मुस्लिम प्ाक्राताशों की विजय-पताका फ्हराने लगी। 
इन नए छासको को देशी जनठा के साथ एक होने में प्रौर भो भ्रधिक समप घेगय । 
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प्रधान कारण ग्राहडवार थासको की हिन्दी के प्रति उप्रेक्षा भाव है। दे लिखते हैं 
*इस प्रदेश की जनता से भिन्न झौर विशिष्ट बने रहने की प्रवृत्ति के कारण 
देशी भाषा झौर उसके साहित्य वो स्‍्राथय नहीं दे सके भौर यही कारण है कि जहाँ 
ठझू उतका राज्य था वहाँ तक कोई देशी भाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका। 
प्रन्तिम पीढ़िया मे ये लोग देशी भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने लगे पे ।/ समफ 
मैं नही पाता है केवल गाठइवार नरेशो की उपेक्षा माव से हिन्दी साहित्य क्यो 
नहीं पतप राका । हिन्दी सदा विरोधों भोर सथ्षों में पलती भोर जूमती भाई है वह 
झपती भजसर प्राण धारा भौर प्रदम्य दक्ति से विषम से विषम परिस्थितिषों में भी 
आगे बढकर भपना मार्ग बनाती रहो है। फिर उध्त समय क्या उसकी दवित कु ठित 
हो मई थी? सच तो यह है कि चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दी-साहित्य के न मिलते 
रा कारण बुछ भौर है। प्रद प्रश्न यह उठता है कि वंया गाहडवार नरेशों ने हिल्दी 
साहित्य घी किसी रचना पर कोई प्रतिबत्ध लगा दिया था या उसे नष्ट करने की 
कोई प्राज्ञा तिकाली थी ? फिर राज्याश्रय ही सब बुछ नहीं होतां, धर्म श्रौर जनाधय 
भी उसे मिल सकता था । माना कि इस समय कोई सुप्तगठित घामिक सम्प्रदाय नहीं 
था फिर भी एवं भ्राघी रदगा तो भ्रपने विशुद्ध रूप से सुरक्षित रह ही सकती पी 
श्रौर फिर उत्त विधाल देश वा विराट जत-समूह एकाघ रचना को भी भविश्त 
रूप मे सुरक्षित नही रख रका ? सल्कृत साहित्य को अनेक बार विदेशी शासकी के 
निर्मम भ्रहारों को सहती पड़ा फिर मी वह उप रूप में विनष्ट नही हुआ जैसा कि 
प्रह्यकालीन शासकीय उपेक्षा से हिस्दी साहित्य ऐसा क्यो ? इसके भ्रतिरिक्त डा० 
दशरथ शर्मा जैंगे प्रसिद्ध इतिहाउकार द्विवेदी जी की उक्त मान्यता का खण्ड करते 
हुए लिएते हैं--"कम्नौज सदा से देशी भाषा को मान देता रहा है। यदि सस्दृत व 
संस्कृति के प्रवल समर्थक गोविन्दचन्द्र ने भी देश्य भाषा को इतना मान दिया तो हम 
किस भाधार पर कह सकते हैं कि उसके दो पूर्वजों ने ही देशी भाषा से विरोध किया 
था भोर उन्होंने विरोध किया भी हो तो तौस-चालीस वर्षों भें किसी भाषा का 
साहित्य स्वेया नष्ट नहीं हो जाता ।” यद् भी घ्यान रहे कि कन्नोज पर गाहडवारों 
का भ्राधिपत्य १०६० ई० में हुमा था ठया देशी भाषा को झाश्रय देने वाले गोवित्द 
चद्ध पन्‌ १११४ में गद्टी पर बेठे। इढ पर द्विवेदी जी का उपेक्षित काव २४ 
बषे का द्दी उहस्ता है। इस अल्पक्ालीन उपेक्षा के कारण पूर्ववर्ती शवाब्दियों का 
साहित्य सम नष्द हो गया, यह तक कुछ भकल्पनीय लगता है ॥ 

इसके साथ-साप एक और प्रशद उठता है कि यदि उप्त काल का साहित्य 

उपलब्ध मही होता तो उन भज्जाव प्रदृष्ट भौर भरक्षित रचनाभी कै भराधार पर 
इतिहाए का ढाँचा किस प्रकार खडा किया गया भर उसका नामकरण कँसे सम्पत्त 
भरा ? इस सम्वस्ध में डा० गणपति चन्द्र गुप्त के विचार भवलोकनीय हैं--"वस्तुत: 

् प्रामाणिक रखनाएँ न मिलने के कारण मुसत्तमानों का प्राक्मण, 


युग में हिन्दी की प्रा 
क्र बी मद्मान्ठि था डिंसी शासन विशेष छी भवज्ञा नहीं है। यदि ऐसा होता तो 


धारि रात है 


इस युग मे रचित झपश्न शञ वी शताधिक रचनाएँ उपलब्ध न होती । यह युग साहित्य 
की दृष्टि से प्रपश्नश् का युग है हिन्तु हम इसे बलात हिन्दी का झादि काल या वीर 
गायाकाल सिद्ध करना चाहते हैं, फतस्वरूप कभी हम भ्पन्नश कौ रचनाप्रो को 
उधार लेते हैं, कभी प्रस्तित्वहीन या परवर्ती रचना्रो का भाश्रय ग्रहण करते हैं घौर 
कभी साहित्य नष्ट हो जान की मनगइत कहानियाँ कहकर भाँसू बहाते हैं। हम 
असल्तुद पुस्तक के “हिन्दी साहिल के प्लादिशाल का नामकरण तथा पूर्वा पर सोमा- 
निर्धारण” नामक प्रकरप मे बता चुके हैं कि हिन्दी भाषा का झारम्भ लगभग १३ वी 
शताछ्दी मे स्वीक्षार किया जा सक्वा है। उक्त मान्यता के आघार पर ग्रयामाव 
की समस्या का सहज में ही समाषान हो जाता है। वस्तुत वह युग अन्न रो का 
युप था। स्वय झाचाय हजारीअसाद के निम्नाक्षित शब्दों मे यही तथ्य घ्वनित हो 
जाठा है, “वस्तुत १४ वो शताब्दी के पहले हो भाषा का रूप हिन्दी प्रदेशों में क्या 
और कंसा या, इसका तिर्णय करने योग्य साहित्य भाज उपलब्ध नहीं हो रहा है। 
जो एकाघ पिलालंख झोर प्रप मिलते हैं, वे बताते हैं कि यद्यपि गध की प्रोर बोल 
चाल की भाषा में तत्मम छब्दों का प्रचार दइने लग गया या, पर गद्य मैं भ्पभ थे 
का ही प्राघात्य था [/ 


आदि फाल में प्रपश्न॑ श की क्तिपय प्रमुख रचनाए 

(१) सरेश्ञ रासक- संदेश रामक प्रटृहद्माण सम्भवत भम्दुरंहमान द्वार 
रचित एक छष्डकाब्य है। कदीर की प्ँति झदुरेहमात भी जुताहा परिवार से 
सम्दद्ध है। वे प्रपने सम्उन्ध मे स्वय लिखते हैं--' मैं म्लेच्छ देशवामी तन्तुवार मौर- 
सेत का पुत्र हूँ ॥” प्रडुर॑हमान सुल्तान के निवात्ती थे तथा सस्हृत और प्राइत ने 
प्रच्चे पडित थे । उनकी भाग्तीय साहित्य तथा सरइति मे गहन झास्था पी । 

सादेश रासक के तिर्माय कान्र के सम्दंध मे विद्वानों में मतभेद है। डा० 
के ने इसका रचना काल ११ वी शवादी तया १४ वी हतात्री का सध्य साना है। 
मुनिजितविजय ने १२ वी शताब्दी के उत्तराद से लेकर १३ वो झताईो के पूर्वादा 
तक इस रचता का समय माना है । प्रगरचन्द नाहटा इस स० ६४०० के पास-पास 
रचा मानते हैं परन्तु डॉ० हजारीप्रसाद ने इसे ११ दी झती की रचना स्वीकार स्पा 
है, कारण हेमचन्द ने भपती रचना में सन्देश राक्तक पद्या को उद्‌यूत क्या है। 
हेमचन्द का जन्प स० ११४५ में ठया सृत्यु १२२६ में हुई। ऋत भन्दु *हमान को 
११ वी इती दा मानना युक्ति-युक्त है। 

सदेश रास विरट वा एक खडकाए है जो कि एक कल्पित लोक जीवन 
बया पर झाघृत हैं। यह रचना कालिदास के मेघदूत के सपान क्सात्मकू होते हुए 
मी विभिन्‍न मुक्तकों बी एक सपिमाला है इसम विरह को सूक्ष्म से सूइम पनुमूतियों 
को सुन्दर प्रभिव्पतिति हुई है । हिन्दी साहित्य में बोसलदेव रासो भी इसी प्रत्ार का 
काब्य है। सदेश रासक मध्यक्मालीन शयगारो परम्पय पर लिखे हुए दिरह साहिद म 
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प्रतिनिधि वाब्य है। इसमे विरहणी के शत शत भाव पूण्णे श्रेम के ज्वार-माटे से 
विद्वल और करुण कातर हृदय की मावनाझो को भतीव मारमिक तथा कलात्मक 
भभिव्यक्तित हुई है। उसके सन्देश में एक गहरी टोस, सुप्ते दर्प, प्रेम वी सघनता, 
उपालम्भ एवं झात्म स्मपेण वा एक विलक्षण समन्वय है। ' प्रिय तुम मेरे हृदय मे 
स्थित हो भर तुम्हारे रहते हुए विरह मुझे कष्ट दे रहा है। बया झापके लिए यह 
जलम्जास्पद मही ? वधा प्रापके पोरुष को चुनौती नहीं ?” 

डा० हवारोउसाद इस सम्बन्ध मे लिखते हैं--"इस पसदेश रासक में ऐसी 
करुणा है जो प'ठकू को बरवस आ्रावृष्ट वर लेती है। उपमायें प्रधिज्ञाश मे यद्यपि 
परम्परापतत और रूट ही हैं तथापि बाह्यवृत को बसी व्यजना उसमे नहीं है जैसी 
झान्तरिक झनुभूति वी । ऋतु वर्णन प्रसग में दाह्म प्रह्दति इस रूए मे चित्रित नहीं 
हुई है शिममे प्रान्तरिक झनुभूति की व्यज्ञनां दब जाये। प्रिय के सगर से प्राने बाले 
अपरिबचित पचिश के प्रति न यिद्ा के चित्त मे क्स्ी प्रकार के दुराव का भाव गहीं 
है | वह बड्दे खटत टग मा प्रपनी कहानी कह जाती है । सारा वातावरण विश्वास 
प्रौर घरेलूपत का है।” 

जे यह तीन प्रक्रमों मे विभाजित २२३ छदो की एक छोटी सी रचना है। प्रषम 

प्रश्मम मे मंगलावरण, कवि का व्यक्तिगत परिचय ग्रय रचना का उद्ूंइय तथा कुछ 
प्रात्म निवेदन है। दूसरे प्रकम से मूल क्या का आरम्भ होता है। क्यासूत्र इतना 
ही है कि विजय नगर को एक प्रोवितपतिका अपने प्रिय के वियोग में रोती हुई एक 
दिन राजमार्ग से जाते हुए एक बटोही को देखती है घोर दोइकर झते रोकती है। 
उसे पत्ता चलता है कि वह पथिक सामोर से झा रहा है भौर स्तम्म तीर्थ को जा रहा 
है| वह पचिक से निवेदन कएती है कि अर्थ लोभ के कारण उसका प्रिय उसे छोड़ 
कर स्तभ तीथं चला गया है, इसोलिए कृपा करक मेरा सन्देश लेते जाम्रो । पथिक को 
सम्देश देवर नायिरां ज्यों ही विदा करती है कि दक्षिण दिशा भे उसका प्रिय भ्राता 
हुप्ना दिखाई देना है । ग्रथ का प्रत करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार उसका 
कार्ये प्रचानक सिद्ध हो गया है उसी प्रकार इसको पढने-सुनने वालो का भी सिद्ध हो। 
जो भनादि और झवत है, उसकी जय हो। 

सम्देश रासक के कया यूत्र से रपप्ट है कि कवि को कथा से कोई विशेष मत- 
लब नही । उप्तका उद्देश्य है सामोर गगर के जीवव, पेड-पोषो तथा चड़ ऋतु-वर्णेन 
के प्ताथ प्रोषितपतिका को विरह ददत। का वर्णन बध्ना । इन त्ब बातों के लिए 
उसने पथिक को अवतारणा की हैं । 

काव्य-सोन्दर्य को दृष्टि से सन्देश रासक छा भ्रप॑न्रथ्॒ साहित्य मे विशेष 
स्थान है। सन्देश-थन में नारी हृदय की परवशता, प्राकुलता भोर विदग्घता एक 
साथ मुखरित हो उठी है। वह कहती हैं, जिन श्र के साथ तुमने विल्लास विया हैं, 
भा वे ही अग विरह द्वारा जलाय जा रहे हैं। सचमुच तुम्हारे पौर्प को यह एक 
उघंबल चुनोंठी है--. , 


धादि वाल ह३ 


गरहूवड परिहव कि न सउ, पद पौरिस निलएथ। 
'जिहि प्रशिहि तू विल्॒तिया ते दद्धा विरहेण।ा॥ 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन करती हुई नाडिका कहती है कि क्या उस देश में 
ज्योत्स्ना का निर्मल चन्द्र नही उगता ?े बया वहाँ ग्रविदों के बीच हस कल-कल 
ध्वनि नही करते ? कग वहाँ कोई ललित ढग से प्राकृत काव्य नहीं पढ़ता ? क्‍या 
वहाँ कोकिल पचम स्पर से नही गाती ? क्या वहाँ सूर्योदय के कारण खिले हुए 
कुसुमो से वाभावरण महक नही उठता २ होता तो यह सब होगा लेकिन लगता है 
कि प्रिय ही प्ररसिक है जो इस्त शरद्‌ काल में भी धर का स्मरण नहीं करता | 
कि तहि देस ज्ञाह फुरइ जुन्हू निति णिल्मल चखठह । 
यह पलरड मे कुणति हस फल सेवि रविदह | 
अह परायउ पहु पढे कोइ सुलबिय पुण राइण। 
प्रह पचठ णहु कुणई कोई कादालिय भाइण। 
डॉ० हजारीप्रसाद इस काव्य की पृथ्वीराज रासो से भिन्‍नता प्रकट करते हुए 
कहते हैं--' पृथ्वीराज रामो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है शोर सन्देश रासक 
विरह पक्ष का, रासो काव्य-झढ़ियो द्वारा षातावरण तेँयथार करता है प्लौर सस्देश 
रासक हृदय की मर्म बेदना के द्वारा | रासो मे घर के वाहर का वातावरण प्रमुख है 
और सन्देश रासक में भीतर का । रासों नये-ये रोमास प्रस्तुत करता है और सन्देश 
रासक पुरानो प्रीति को निखार देता है।” 
सम्देश रास के सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि नायित्ा के रूपनर्णन में 
वासतात्मक्ता कही भी नहीं है। पथिक द्वारा साम्वरपुर के वर्णन में तागरिक 
जीवन की स्पष्ट प्रतिध्यनि हे। वहाँ की वार वनिताझो तथा विच्क्षण रमणियों की 
भणिमाप्रो वा वर्णन परम्परातुमोदित है । नशरोद्यान, पाटप एवं पुष्पों का सविस्तार 
अथवा नीरस दर्णन कथा वी गति था उसकौ प्रभावात्पादक्ता मे किसी श्रकार का 
योग नही देने । कवि को ऐसे वर्णनो मे ग्रानुपातिक्ता से काम लेता चाहिए था। 
पहुयन्द्र वर्षत प्रेम काव्यों की परस्परा की एक महत्वपूर्ण शडि है, जिसका पालन 
सदेण राप्तक मे भो विया गया है। रासक का ऋतु घर्णन कामोदीपन है भौर बह 
कानियस के ऋतुमद्वार की परम्परा में आता है । सच तो यह है झि इस प्रकार के 
प्रेम प्रसगो मे जहाँ नायिका विरह व्यथा को कह सकते मे प्समर्थ है और प्रथिक 
अधिकापिक त्वरा सम्पन्न है वहाँ इस प्रकार के विस्तृत 'छतु वर्णद का भवकाश ही 
नही था 
सन्देश कक मे शोहा बन्द 7 बुखार अशेए हुआ है? रफक छत्क इच्छा 
प्रमुख छद है ) इस ग्रथ से हमे रासक के गेय रूपक का पता चलता है । बात्य भावा 
विज्ञान तथा इतिहास की दृष्टि से यट्‌ ग्रथ अत्यन्त महवर्थष *। पर्दे कान्नीन 
काध्य रूपो व सम्भने से यह ग्र॒य पत्यन्ठ सहायक एिद्ध होठा है । यह एक मसु 
सी मे रचित गेय रूपक है। भाषा की दृष्टि से यह सक्रान्तिकानीन भाषा का परि- 
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चायक है। इसमे हमें एक तथा विचार बिन्दु मिलता है कि भारतीय साहित्य में 
मुसलमानों का कितने चिर से काव्य से सम्बन्ध चला ग्रां रहा है। कुछ विद्वानों ने 
राप्तक को प्राग्य भ्रपश्र श मे रचित मात्रा है परन्तु डॉ० नामवर सिंह का विचार 
है कि यह समभजा प्राति है कि वह ग्राम्य भपश्न द्ध लिखा हुआ काव्य है । वस्तुत 
इसके भाव भौर भाषा पर नागरता की छाप है। छन्द विविघता झौर प्रलकार सज्जा 
दोनो दृष्टियो मे सन्देश भत्यन्त परिमाजित रचना है। 

२ जैन कवि घनपाल रचित भविष्य दत्त कथा- यह एक गअपभ्र श॒पाहिंत्य 
का कया काव्य है झिसकी रचना घनपाल (१०वों दताब्दी ई०) ने की । इसे ' मविष्य 
दत्त कषा' तथा 'सुय पच्रमी ' के नाम से भी झ्भिहित किया काता है क्रोकि यह 
सुब पच्रमी महात्म्य के लिए लिखी गई है। इसके प्रणयन का उद्देश्य धामिक 
शिक्षा है । 

राहुल जी ने इसे १०वीं छाती में रचित माना है तथा इसकी भाषा को पुरानी 
हिस्दी कहा है । मोवीलाल भेतारिया ने जेत कविं घतपाल का समय स० १०५८१ माना 
है तथा इसकी भाषा को पुरानी राजस्थादी माना है हमारे विचार मे इस प्रन्य की 
भाषा साहित्यिक प्रपन्न श है। 

इस प्रवन्ध काव्य में तीन भ्रकार की कथायें जुडी हुई हैं। इसमे बराईस संपियाँ 
हैं। कथा का पहला भाग शुद्ध घरेलू ढ ग की कहानी है, जिसमे दो विवाहों के दु खद 

को सामने रखा गया हे । इसमे पणिस्पुत्र भविष्य दत्त फी क्‍या है जो पपने 
सौतेले भाई बघुदरा केः द्वारा कई बार छले जाने पर भी प्रन्त भे जिन महिमा के 
फ्ारण छुसी द्वोता है। कथा वा मुख्य प्रश यही है गौर कवि न इस प्राराग से चौदह 
स्रन्षिणों में कहां है । 

इस बाब्य का वस्तु वर्णन हृदयग्राही है। इसमे श्य गार, वीर धभोर शान्त रखे 
की प्रधानता है। काव्य में कई मार स्थल हैं जहाँ कि धनपाल की काब्य प्रतिभा 
सुफूटित हुई है। तिलक द्वीप मे ग्रवेले छोड़े गये भविष्य दत्त हृदय वी ध्याकुलता वा 
चित्र देखिए जबदिं वह एक मात्र चिन्ता निमग्न है-- 

“गय विष्पुल ताम सब्व वणिग्जम्‌। 
हुए ध्म्ह थोतस्मि लज्झा वणिज्जम ॥ 
नारी के रूप वर्भव वा भी एक वित्र दसिएं-- 
+ण बग्मह भह्लि विधण सौल जुबाण जचि।/ 

धनपाल का नख शिख वर्णन परम्परायुक्त है । कवि की दृष्टि नारी के बाह्य 
सौन्दर्य पर झधिक टिकी है उसवे ध्ान्तरिर सोन्दय्य वी भोर नहीं रई। 

मुहावरों प्ौर सोकोदितयों का भी झुदर प्रणेय हुप्रा है। 

#कि थिय होई बिरोलिए पाणि।” 

अविष्यदत्त क्या मे उपमा, उन्प्रेश्ण रवेमावोक्ति, विरोधालाम शभौर पस्‍्नि- 

इयोजित भादि झसकारो वा सुदर प्रयोग हुआ है । मुजगश्यात, ल"मीएर, मदार, 


झारि शास हद 


चामर, ध्षष्त, नारी, भट्टिल्ला, काव्य, प्लवग्स, सिहावलोकन ठया क्लहस झादि वणिक 
तथा मात्रिक छन्दो का प्रयोग हुप्ता है । 

सम्भव है भविष्यदत्त क्या जंसे चरित काव्य झपर्भ्रद्य साहित्य में झोर भी 
लिछे गये हो । इत काव्यों का अध्ययन परवर्ती हिन्दी साहित्य की प्रदुत्यों के 
सम्यक झववोध के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ॥ झाधाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी जेंस 
कवियों द्वारा लिखे गये चां त काब्यो के सम्बंध में लिखते हैं--' इन चॉरिल कार्म्यो 
के भ्रध्ययत से परवर्ताी काल के हिन्दी साहित्य के कथानकोी, क्थानक-रूढियो, 
काव्यरूपों, कवि-प्रसिद्धियो, छन्‍द योजना, वर्णव शैली दस्तु विन्यास, कवि-कौशल घादि 
की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है । इसलिए इन काज्यो से हिन्दी साहित्य बे विकास 
के अध्ययन में बहुत महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्ठ होती है ४! 

आचाये शुक्ल ने जुन कवियों की रचदाप्रो में धर्म-भाव को देखते हुए इन्हें 
राग्रात्मक साहित्य की परिदि से बाहर कर दिया था किन्तु पह सगत नहीं ॥ सूर, 
सुलसी,बायसी प्रोर मीरा का साहित्य घामिक होते हुए भो काव्य वैभव से सुम्पन 
है, यही दशा जन ब वियो के इन चरित-काव्यो की है ॥ 

३ पाहुड दोहा--राममह राजस्पान के रहने दाले ये । उनकी दो सौ बाईस 
दोहो वी छोटी सी स्चता है पाहुड दोहा ॥ इस प्रय के सम्पादक श्री हीरालाल जैन के 
भनुसार जेनियों ने पाहुड एव्द का प्रयोग किसी विद्येप विषय के प्रतिपादन के लिए 
किया है। बृन्द कुल्दाचार्य के सभी प्रन्य पाहुड कहलाते हैं । पाहुड शब्द का पर्प मषि- 
कार भो लिया गया है। कही-क्ही समस्त श्रूत ज्ञान को पाहुड कहा गया है । इससे 
विदित होता है कि घामिक पिद्धान्त राग्रह को पराटुड रहते थे । पाहुड झब्द का सरइठ 
रूपान्तर भ्रामृत क्या जादा है जिसवा ध्र्थ है उपहार । इसके झनुसार हम वंमान 
ग्रप के नाम का भ्र्थ “दोहा का उहृहार” ऐसा ले सकते हैं । 

पाहुड दोहा के रहस्पवाद पर विचार करते हुए श्री हीराल्ाल जैन ने लिखा है 
कि--“इन दोहो में जोगियों के भागम-अचित चित, देह देवली, शिव शक्ति, सकर्प- 
विकल्प, सगृण-नियुण, प्रक्षर-दोष विबोष, वाम दक्षिण मध्य, दा पथ, रवि, घशि, 
पवन, वाल प्रादि ऐसे शब्द हैं प्रौर उनका ऐसे गहन भर्य मे प्रयोग हुआ है वि उनमें 
हमे योग पभौर तान्त्रिक ग्र थो का स्मरण झाये बिना नही रहता है ॥ इनबी भाषा 
साकेतिक है भौर साड्केतिक्ता में इनकी समानता बोद्ध सिद्धो के चर्यो पदों भोर दोहा 
कोधो मे दिखाई पड़ती है ।” वस्तुत वह युग ऐसा था जिसमे प्रत्येत पर्म के भीतर 
इसके उदारमना चिन्तक कवि पेंदा हुए थे जो मपने मत भोर समाज की रुदियो का 
विरोध करते हुए मानवता की सामान्य भाव-प्रूमि पर एक साथ छड़े ये। इसका प्रन्य 
मतों से कोई विरोध नहीं या। ये सदके भ्रति सहिएए ये श्यौर वहा विश्वास था कि 
सपी मत एक ही दिशा की भोर ले जाते हैं झोर एक ही परमरचत्र मा विविध नामों 
से पुदारते 

पाहुढ दोहाइर का बहुवा है रि यह देह रा उप्ेक्षरीर वस्दु नहीं है । जद 


६६ हिन्दी साहित्य : युग झोर प्रवृत्तियाँ 


देह भन्दिर ही उस परमात्मा का निदाक्‍-स्‍्थान हो तो भन्येत्र जाने वी क्‍या आव- 
श्यकता ? आवश्यकत्ता तो इस बात की है कि परमात्मा के प्रावास इस देव मन्दिर को 
स्वच्छ भ्रौर पवित्र रखा जाय--- 
देहा देवलि जो दसई, सत्तिहे सहियउ देठ ॥ 
को तहि जोइय सत्तसिउ, सिघु गदेसह भेड॥.. (पा० दो ५३) 
समरसता का वर्णन करते हुए जिनमे भ्ात्मा और परमात्मा में भेद नहीं रह 
जाता, प्रारमा परमात्मा भे लीन हो जाती है, और प्रात्मा तथा परमात्मा एक हो जाते 
हैं, रामसिंह लिखते हैं--+ 
सणु सिलियव परमेसर हो, परमेसर जि मणस्म। 
विरिण वि समरसि हुई रहिय, पु ज चढावर्क दस ॥ 

पराहुड दोहा प्रादि ग्रधों के रचयिता रामसिह ध्रांदि जैन कवियों का परवर्ती 
हिन्दी साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पडा । सतों में घामिक एकता झौर रहस्यवाद की 
प्रवृत्तियाँ जैनों तथा नाथो का प्रभाव समभनी चाहिएँ । सूफ्यों को व्यापक समस्व- 
यात्मक्ता के बीजाकुर भी जैन साहित्य में बो दिए गए थे । कबीर प्रादि में मिलने 
वाली रुढियों के प्रति प्रखरता भी पाहुड दोहा भादि प्रयो में देखी जा सकती है । 

४. प्राह्ृत पेगलम्‌-यह ग्रथ हिन्दी साहित्य के झ्रादि काल की रूढियो, 
परम्पराप्रो भर भ्रवृत्तियों के समभने के लिए भत्यन्त उपयोगी है। भाषाशास्त्रीय 
दृष्टि से भी यह ग्रय उपादेय है। इस ग्रथ में प्राकृत तथा अपश्रश के छत्दों का 
सग्रह है। 

ह प्राकृत पैगलम्‌ में विद्याघर शारग (?), जज्जल, बब्बर स्‍भादि कवियों की 
रघनाओरो में कई प्रकार के विषय हैं--बीर, श्वगार, नीति, शिक-स्तुति, विष्णु-स्तुतति, 
ऋतु-वर्णन भादि | डा० हजारीप्रसाद इन कवियों के सम्बन्ध मे लिखते हैं--/परन्तु 
थे सभी रचनाएँ और सन्देश रांसक, पृथ्वीराज रासो, कीतिनता श्रादि के कवि उस 
श्रेणी के कवि नहीं थे जिन्हें प्रादिम मनोवृत्ति के काव कहते है | वस्तुत इन रच- 
नाप्रो में एक दीघेकालीन परम्परा का स्पष्ट वरिचय मिलता है | ये कवि काव्य लक्षणों 
के जातकार थे, प्राचीनतम कवियों की रचनाप्रो के अम्पासी थे श्रौर अपने काव्य के 
गुण-दोपो की तरफ सचेत थे ।” 

विद्याघर काशी कान्य-कुब्ज _दरवार वे एक कुशल विद्वान्‌ मन्‍्त्री थे तथा 
जयचस्द्र के प्रत्यनत विश्वासपात्र थे। कविता करने के साथ-साथ ये कविता के परम 
पारखी भी थे | शुक्ल जी का कहना है कि “यदि विद्याघर को समसामयिक कवि 
माता जाय तो उम्रका समय विक्रम की, १३वीं शताब्दी समभा जा सकता है।” 
कृत पेगलम्‌ में इनके पद्यो को देखकर यह सहज में ग्नुमाव लगाया जा सकता है 
कि जयचन्द क दर4९ म जहा घस्कुत का शात था बहा दंड माया का भी काफी 
झादर था । 

शारगघ्र धारुगरीरवर रणप्म्मौर के प्रवद्ध यधत हम्मीर 54 के सभाश्द 
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दे हृष्मीर देव का निधन सँवत्‌ १३५७ है भरत इनका रचनाकाल विज्रम की 
चोदहवी शतार्दी का श्रन्तिम चरुग साता जा सकता है। इतका प्लायुवद सावस्धी 
बारगघर सहिता नामक सस्कृत रथ भ्त्यन्त प्रसिद्ध है। इसके प्रतिखित इनकी दो 
रचगाएँ भौर भी हैँ-(१) द्वारगघर पद्धति, इसमे छुमादितों का संग्रह है या 
बहुत से शावर मन्य। (२) हम्मीर राप्तो--मह प्र थ देशी भाषा का वीरगायात्मक 
महाकाब्य बनाया जाता है। यह रचना प्राज तक उपसब्ध नहीं हुई है। आचार शुक्ल 
का धनुपान है कि “प्राकृत पिगल-सृत्र में कुछ पद्म प्री हम्मीर रायो के हैं (” 

विद्याघर तथा शारगघर के भतिरिकत श्राहत पेंगलम्‌ में कुछ पन्‍्य कवियों के 
पदों वा भी संग्रह है। इस ग्रथ के सम्रहकर्ता हैं लद़्मीधर बब्वर ११वीं घी के 
कवि हैं भर जज्जल १३वीं शती के कवि हैं। इन कवियों की रचनाप्रों का सम्रदे भी 
उत्त प्रस्य भे उपलब्ध होता है। राहुल जी ने इन कवियों की भाषा को पुरानी 
दिखी कह्दा है, जो कि हमारे विचारानुसार ठौक नहीं है। वब्वर राजा वर्ण कलेचुदी 
के दरबारी कवि थे। इनका निवासस्यात तिपुरी (प्राघुनिक जबलपुर, मध्य प्रदेश) 
था। इनका कोई विश्विष्ट प्र थ नही मिलता, स्छुट रचनाएँ ही प्राप्त होती हैं। पाचायें 
पे जज्जल को एक पात्र मानते हैं जबकि राहुल जी ने उन्हें एफ कदि स्वीकार 
किया है॥ 


शोहिक साहित्य 

डोसा भाह रा बूहा--यह एक संदेश रासक के छमान लोक काव्य है 
पर बौसलदेव राप्तो बी तरद विरदद गीत है। इस काव्य गी गया इस प्रकार है। 
सथानी होने पर भारू जी पड़े गघपत के पति ढोला की चर्चा घुतती है प्रौर विरद 
में व्यागुल हो जाती है बहू धपने पति गा पता लगाने के लिए %कई पर्देश 
बाहर भेजती है लेहित गौई वापत सौटकर नही भाता। सभी सन्देशन्वाहक उसकी 
सौठ गालजबी द्वारा मरवा दिये जाते हैं। धन्त में मारवाणी क्षोक गीतो के गायक 
एक दादी को मदद ज़िम्मेदारी रौंगदी है भौर उसे पपने उद्देश्य में सफ़्लता मिलती 
है। दादी के श्रयतत मे डोसा प्रौर मारदाशी का पुननमिलन होता है। वीक में 
मरारवणी की मृरपु गरा दी जाती है भौर अस्त में किर मारदशी मालवऱी ठया दो 
को इकट्दा मिला दिया जाता है। इस प्रथ जा सुझुय सन्देश मारदणी का दोला के 
प्रति विरह-निजेदन है । 

शाब्य-्मौष्टद की दुष्टि से भी मद जाहए प्रठुपसम बन पड़ा है। इसमें सन्देश 
रामक तथा बीमसदे३ रासा हे ग्रधिर्र औवादीय रंग हैं। इस प्रथ में मारवाड देश 
वास्तविक रूप हे प्रतिदिवित की एटा है। राखेश राग मे सम्देशनदन एक संथा 
अपर्तिवत स्यातिव मे दिशा हया है। औीशशरिय शाही में इस कार्य के तिए दरबार के 
शक पह्ित का उपयोद विया देता है शैहदिन बता में छोच पछ्ी से लेकर ढाढ़ियों तक 
दे पपती विश वदता बड़ी हुई है । धत्र, इसे धथिक मानित्दा श्रा हड़ी है। 
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जायसी के पद्मावत में सन्देश-प्रणाली निश्चित रूप से ढोला० से प्रभावित है। ढोला० 
खोक गीत दे सदसे स्िक निक्ट है। भत इसमे साधारणघीकरण की मात्रा प्रचुर रूप 
में है। प्रस्तुत काव्य में श्युगार के सयोग-कालीन वर्णन मर्यादित हैं पौर उनमे साकेति- 
ऋता से काम लिया गया है। मिलन के उपान्त प्रेमी दपति मत्त-गज दम्पत्ति के 
समान रतिशय्या की झोर जाते हैं ॥ इस दिशा मे उक्त काव्य सन्देश रासक की कोटि 
में भाता है । ढोला-मारू रा दूह्य मे विप्रलम्‌ श गार का भतीव उच्च एवं सनोदैज्ञान 
निक वर्णन है । न शिख-वर्णन परम्वरा भुक्त है। वियोग-वर्णेन मे हृदय की सच्चाई 
छा स्वामाविक एवं प्रभावशाली वर्णन है। विरह-वर्णन में कहों भी हास्पास्पद उद्दात्म- 
कता नहों है । 
मारवजी का दाढ़ी को दिया गया सन्देश भनुपम बन पड़ा है। इसमे तारी 
हृदय की वेदना सचमुच इठला रही है-- 
ढांदी, एक सदेसश्उ, प्रीतम रूहिया झाइ। 
सा घण दति कुइसा भई भतम ददोलिसि पह्ाइ॥ 
ढाड़ी जे प्रौतम मिलई, यूं कह दाक्वियाहू । 
उम्र नहिं ई प्रालियट, था दिस रत रश्याह।॥! 
घनिया जलकर कोयला हो गई है, भब भ्ाकर उसकी भस्म दूढ़ता। भव 
पंदर में प्राण नहीं हैं केदल उसकी लो तुम्हारी मोर मुक-भुक कर जल रही है। 
जायपी की "सो घन जरि” से इसकी क्तिनी समानता हैं। 
मारदणी की मनस्थिति का एक झौर चित्र देखिए--जब ढोलों के भाने की 
कृशर उसे मिलती है तो उसका हृदय हर्षोद्रेक से हिमगिरि जंसा विशाल हो गया। 
यह प्रगुभव करती है कि वह अरब तन पजर में समायेगा ही नहीं-- 
हिपश हेमांगिरि भयऊ, तत पमरे ते माई। 
इस प्रकार मारवाड देश में जहाँ एक घोर आरण काव्यों का प्रणयत हो रहा 
था बहाँ दूधरी भोर जन साधारण के कवि स्वान्त' सुलाय लोक-सामान्य जीवन की 
रस सहज में ही झपने काब्य में उडेल रहे थे । दोला० इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। 
सूफी कवि जायसी का प्मावत दोला» से इहुत प्रश्यों में प्रमावित है । 
डॉ० रामकुमार वर्मा इस प्रथ के काल प्ादि के सम्बन्ध में लिखते हैं--“यह 
सोलहूरों शतान्दी को रचना है भौर-इसके रचयिता कुशल लाभ कहे जाते हैं--इसे 
*ह्ोसा मारव जो री बाठ” के नाम से मी मभिहित किया जाता है । 
पझ्रमीर खुसतरो-ओोवन वृत्त--भमीर खुसरो इनका उपनाम है, इनका भसली 
नाग झन्दुल हसत था। इतका जन्म १३१२ में पदटियाली जिसा एटा में हुमा | 
इन्होंने अपनी झाँखों से गुलाम बश्ध कर पठन, खिलजी वश का उत्थान तया तुझलक 
बा का भारम्भ देखा । इनके सामने ही एिस्सी के शासन पर ग्यारह खुततान बैठे 
डिनमें से सात की इन्होंने सेवा कौ । ज्ञाप बड़े हो प्रसन्‍नबित, मिलनधार तथा उदार 
बरे। इन्हें धो कुछ घन प्राप्त होता वा उसे बाँट देते ये । इनमें साम्प्रदागिक #ट्टरता 
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किसो भी प्रकार नही थी । डॉ० ईश्वरीप्रसाद इनके सम्बंध मे लिखते हैं-/ ये कवि 
थोद्धा प्लौर त्रियाशील मनुष्य ये ।” इनके ग्रन्थों के क्राघार पर भनुमान लगाया गया 
है कि इनके एक लडकी झौर तीत पुत्र थे। जब रा० १३२४ मे इनके गुर निजा- 
मुद्दीग भ्ौलिया की मुस्यु हुई तो ये उस समय गयासुद्दीत तुगलक के साथ बगाल मे थे ॥ 
मृत्यु का समाचार झुनते ही शीघ्र दिल्ली पहुँचे भोर स्‍ोलिया की रद्र के निकट निमम्तो- 
कित दोहा पढ़कर बेहोश गिर पबे-- 
गोरो सोबे' सेज पर, भुझ्ट पर डारे केस। 
चल छुसरोी धर प्रापने रैंग मई चहूँदेश॥ा 
प्रन्त में कुछ ही दिनो में इतवी मी उसी वर्ष मृत्यु हो गई। ये झपते गुर की 
कब्र के नीचे गाड दिए गए । सत्‌ १६०४ ई० मे ताहिरा बेराँ नामक प्रमीर ने पहाँ 
पर मकबरा बनवा दिया । 
प्रन्ष--भमीर खुप्तरो भरदी, फारसी, तुर्की भ्रौर हिन्दी के विद्वान थे हचा 
इन्हें सस्कृत का भी चोढा-बहुत शावचा। इन्होंने कविता की ६६ पुस्तकें लिखीं 
जिनमे कई साख होर थे | पर झब इनके केवल २०-२० ग्रथ प्राप्य हैं। इस प्र्थों में 
किस्सा भाहा दर्वेश भौर सा्थिक गारी विशेष उल्लेखनीय हैं । इनका तुरकी-प्रस्यो 
फारप्ती भोर हिन्दी का कर्षाय कोश नामक ग्रन्थ भी बडा प्रसिद है। इन्होंते फारसी 
से कहीं भधिक हिंदी जाया में लिसा है। इनके साहित्य मे भी समय-यमय पर 
प्रश्षैफो का समावेश होता रहा है | इनकी कुछ पहेलियाँ, मुकरियाँ प्ौर फुटकर गीठ 
उपलब्ध होते हैं जिनते इनकी विनोदी प्रहृति को भली-भाँति परिचय मिल जाता है। 
उदाहरणापे-- 
पहेची--एक थाप्त सोती से भरा सब के सिर पर शोंषा धरा। 
धारों भोर वह चालो फिरे, मोतो उससे एक ते गिरे। (भाकाश) 
दो सुखने--पान घड़ा क्यों ? धोडा भ्रटा क्यों ?ै (फ्रेय ने था) 
दरोसला--सोर पकाई छतन से चर्ता दिया जता। 
प्राया कुत्ता खा गया बंठौ ढोल बजा ।। 
इतकी मिलौ-जुली भाषा का नमूना देखिए-- 
हाल मिस को सुन तगाफुस दुराय मेना दताय बतियाँ। 
कितायें हिला नवारम एम न सेहु झाहे सगाय छतियाँ॥) 
साहित्मिक देन->भभोर छुसपे बे साहित्य के लिए एक नेवोन भागेंका 
भलेषण किया भोर वह था जीदन को संग्राम भौर स्‍झात्मशासन की सुदृढ़ पौर कठोर 
ज्यूचला से मुक्त करके प्लानत्द झ्रौर विनोद के स्वच्छन्द वायुमडल से विहार करते की 
स्वत जता देना | यही खुसरो की मौलिक विशेषता है। इसके साहित्य में हिन्दू-मुस्लिम 
एकता वा प्रथम प्रयत्न है तथा उसमे भाषा सावन्धी एकता का प्रादर्श भी उपस्थित 
कडिया यया है। भाचायें दयामसुन्दरदास का कहना है छि खुसहो के पूर्वदर्ती साहित्य 
में राजरीए मनोदुत्ति है उसे जन साहित्य नहीं रहा जा सकठा किन्तु हम इतकी 
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बविता मे युग प्रवत्त क का झाभास पाते हैं। इनके साहित्य से भाषाशास्त्र में प्रचलित 
एक मजेदार भ्रम का निवारण हो जाता है, वह यह कि हिन्दी का जन्म उद्दू से नहीं 
हुमा बल्कि उद्ूं वो हिन्दी की एक छोली मात्र है, भत इनके साहित्य का भाषा विज्ञान 
की दृष्टि से भी भत्यन्त महत्त्व है। तत्कालीन सुल्तानो का इतिहास भी इनके साहित्य 
में सुरक्षित है। उतका फारसी भाषा में निदद् मसनवी खिझ्ननामा इस दिशा में भ्त्यत 
दिश्वसनीय तथा महत्त्वपूर्ण है। खुसरो ने झपने समय की उन ऐतिश्ासिक घटनाप्रो 
का समावेध किया है, जो कि प्रन्य समसाममिक इतिहास-प्रत्यों में नहीं मिप्तती हैं । 
उनके प्रन्धों के ऐतिहासिक हमाले भपेक्षाइ॒त भधिक विश्वसनीप हैं. क्योंकि वे केवल 
समसामयिक ही नहीं से, बल्कि उत घटनाधों के स्वरुप तिर्माण में उतका निजी योग 
भी है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक बटनाप्रो का परम्परागत ब्यौरा मात्र ही भ्स्तुत 
नहीं किया है दल्कि तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव प्रकन 
फ़िया है। 
खुप्तरो भ्रसिद्ध गर्वंगे भी ये। प्रुवपद के स्थान पर कोल या कब्दाली बताकर 
'एन्होने बहुत से नये राग निकाले थे, जो भ्रब तक प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 
दीन को घटा कर इन्होने सितार बनाया था। प्गीतजञ होने के नाते इनके साहित्य में 
सगीतात्मकता की मात्रा भी दृष्टिणोइर होती है। इनमें उक्ति-बैचिश्य की प्रधातता 
है। भाषार्य शुक्ल इनके साहित्य दया भाषा के सम्बन्ध में लिखते हैं--"सुसरो के 
समय में बोल-चाल की स्वाभायिक भाषा विस कर बहुत कुछ उसी रुप में भरा गई थी 
जिस रूप भे खुसरो में मिलती है। कदी ए की प्रपेषा खुसरो का प्यान बोल-चाल की 
आया की भोर भ्रषिक रहता है। खुसरो कॉ लक्ष्य जनता का मनोरजन था, पर 
कणीर घर्मोपदेशक थे, गत बानी पोधियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो 
की प्रपेक्षा श्रधिक लिए हुए हैं।” ढॉ० रामकुमार वर्मा इनके काव्य का विवेचन करते 
हुए लिखते हैं--/उसमे + तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है भौर न कोई 
सदेश ही । वह केवल सनोरजन बी सामप्रो है। जीवन की गम्भीरता से ऊम कर कोई 
भी ध्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियो, मुकरियो भौर सुखतो के द्वारा उन्होंने 
कौतूहल भर विनोद वी सृध्टि की है। कहींकहीं तो उस विनोद में प्रश्लीलता भी 
भा एई है। उन्होंने दरदारी वादावरण मे रहकर चलती हुई बोली से दवास्य की सृष्टि 
करत हुए हमारे हृदय को प्रसन्‍्त करने की बेष्टा की है। खूसरो की कविता का 
उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है ।' भागे चलकर डॉ ० वर्मा इनके सम्बन्ध में लिखते 
हैं--"चारण-ालीन रक्‍्तरजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणो की डिगल कविता 
उद्धत स्वश में गूज रही थी भोर उसकी प्रतिध्वति घोर भी उप्र थी, पूर्व में गोरल- 
नाथ की गम्भीर धामिक प्रवृत्ति भात्म शासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में 
प्रमीर छुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिन्दी साहित्य के इतिहास की एक महान्‌ निधि 
है। सनोरजन झौर रप्तिक्ता का प्वतार यह कवि भभीर खुसरो झपती मौलिकता दे 
ज्यूरण सदैव र्मरनीय रहेगा (” 


प्रादि रास रैग्रै 


सपधन्द प्रकाश सपा असमरपक चग्द्रिका-ये दोनों रचनायें भभी तक 
प्राप्त नही हुई हैं। इनकी चर्चा केवल ' राठोडा री ख्यात” में मिलती है। प्रथम रचता 
के लेखक यह केदार मामक कवि बताए जाते हैँ। इस महाकाव्य मे महाराज जयचन्द के 
पराक्रम भर प्रताप का वर्णेत घा। जतमयक चाँद्विका के लेखक मघुकर कवि बताए 
जाते हैं। दोनो ग्रपों की विषय वस्तु मिलती-जुलती है । घुवा जाता है कि दयालदास 
इन्ही श्चनाप्रो के भ्राधार पर कन्नौज का वृत्तान्त लिखा था। भत किसी सपय में 
इन ग्रथो का भत्तित्व प्रवश्य था । 

वसन्त विलास का रचमिता प्रमी तक भज्ञात है। डॉ० माता प्रसाद 
शुस्त नै झतेक आखाणों के आधश्यर प्र इस रहना झा समय ईता की केरहकी शी 
निर्धारित किया है। यथपि इसमें चोरासो दोहे हैं कित्तु उनमे कामिनियों के प्रेमी 
जीवन पर व|षन्त भौर उसके मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। इस ग्रथ में 
एत्री पुरुष भौर प्रकृति तीनों में प्रवहमात भ्रजस्॒ मदोस्मत्ता का जैसा स्वरूप मिलता 
है वैसा रीतिकालीत श्र गारी-कवि में भी नही मिलता है। इसमें कालिदास के तु 
सहार तथा हाल की गांधा सतसई की परम्परा को निभाया गया है प्ौर राइलदेल 
की ध्यगार परम्परा को चरम सीमा पर पहुँचा दिया गया है। उदाहरणा्ें-- 

इणि परि कोइलि झूशइ पूजईं युवति सजोर। 
विधुर वियोगिनि घूई झूजई सयण किसतोए ॥ 

धृक़ भोर द्ृदय को प्तालता हुआ कोयल का मदिर कूजन भोर दूसरी भोर पति पयुक्‍्ताप्रो 
का विधासमय काम पूजव वियोगिती विधुर प्रमशमों को कपायमान कर देते हैं भोर वे 
मनोज की सधुर झनुभूति को करने लगती हैं । 

भक्ति भोर रीतिकालीन श्॒यासी प्रवृत्ति के भ्ष्ययत के लिए यह रचना 
अतीव उपयोगी है। हिन्दी भाषा के कुमिक विकास को दृष्टि से भी यह रचना 
उपादेय है ॥ 

विधापति--जोवत वृत--विद्योपति का जन्म स॒० (४२५ मे बिहाए के 
दरसमगा जिले में विसपी गाँव में हुघा था। ये एक विद्वान वश से सम्दध रखते ये । 
इनके पिता गणपति ठाऊुर ने झपनी सुप्रसिद पुस्तक “गगा भक्ति तरगिनी' झपने 
मृत सरक्षक मिथिला के महाराजा गणेश्वर की स्मृति में सम्रपित बी यी। ये तिरहुत 
के महाराज शिवर्सिह के भायय मे रहते थे । महाराज शिवसिह के तिरिकतर रानी 
लख्िमा देवी भी इनको बड़ी भक्त यो। विद्यापति ने “कीतिलता” गौर कीति- 
पताका ? में झपने भाश्रणदाता शिवर्िह झौर कीतिसिह की वीरता का बडे ही झोजस्वी 
और प्रभावशाली ढयग से वर्णव किया है। झाज से लगमग ४०, ४० वर्ष पहले बगाली 
लोग विद्यापति को दंगता का कदि समझते ये किन्तु जब उतके जीवन की घटनाप्रो 
की जाँच पडताल बाबू रामकृष्ण मुकर्जी और डॉ० प्रियर्सन ने की तब से बगाली प्रपने 
अधिकाए को भम्यवस्वित पाते हैं । 

प्रथ--विद्यापति एक मह्ात्‌ पष्डिठ ये । उन्होने भ्रपदी रचनाएँ संस्कृत, पब- 


श्न्श छेल्मी साहित्य युग और प्रवृत्तियो 


हट भौर मैसिली भाषा मे तिसी हैं । सस्हठ वर इनका धसामात्य प्रधिकार या भझौर 
इन्होंने भ्रपती ्रधिकतर रचनायें सस्कृत में ही लिखीं। विद्यापति सक्रमण-काल के 
कदि ये। एक भोर वे वीरगाया काल का प्रतिनिवित्त करते हैं तो दूसरी शोर १ .हदी 
मे भक्ति प्रौर खूगार की परम्परा के श्रवत्तक माने जाते हैं । कीतिलता पोर कीति- 
पठांका मैं उनका बोर कवि का रूप है ॥ पदावली से उनका #य गारी रूप है भौर शव 
सर्वस्व सार मे वे मश्विभाव में छूमते हुए दिललाई देते हैं । इस प्रकार झ्राव भौर भाषा 
दृष्टि से इनकी रचताप्नो को तीन मागों में विभाजित किया जा सकता है। भाषा 
के प्राघार पर इनकी रचनायें ये हँ-- 

(क) पस्कृत--(१) शैंव सर्वस्वसार, (२) शव सर्वस्वसार प्रमाणभूत 
पुराण संग्रह, (३) भूपरिक्रमा, (४) पुरुष परीक्षा, (५) लिखनावनी, [६) गया 
वादयावली, (७) दान वाक्यावली, (८5) विमाग सार, (६) गया पत्तलक, (१०) 
वर्ण कृत्य, (११) दुर्गा भक्ति तरगिणी॥ 

(छत) भवहदट---कीठिलठा घोर कीतिप्ताका + 

(गे) मैघिली--पदावली । 

स्यक्तित्व--हिन्दी साहित्य में विद्यापति की प्रक्षुण्ण कीति का भ्राधार उनके 
सीन प्रय हैं-- पदावली, कीठिलता भौर गीविपवाका । विद्यापति पदाजली में इन्होंने 
राधा-कृष्ण की प्रणय लीलाप्रों का भ्रत्यन्त हृदयहारी वर्ण किया है । इस सम्व थ में 
इनके भादर्श कवि जमदेव रहे हैं। जयदेव का गीत-योविन्द इनका उपजीब्य ग्रन्थ है । 
भाव भौर शैली दोनो दृष्टियो से विध्ापति जपदेव के ऋणी हैं। पदावली में इनका 
ज गारी रूप पूर्णत उमर भागा है? चैंठे तो खगार के दोनों पक्षो--समोग धौर 
दियोग का वर्णन इस ग्रय मे उपलब्ध होता है पर जो तम्मयता सयोग श्गार के 
चित्रण मै दृष्टिगोचर होती है वह वियोग-पक्ष में नहीं । बस्तुव' विद्यापति प्रयोग-पक्ष 
के सफ्ल गायक हैं भौर प्रेम के परम पारखी हैं। इन्होंने झालदन विभाव में नापक 
कृष्ण भौर नापिका राघा का मनोहर चित्र खींचा है। उतके बीच मे ईश्वरीय भावना 
की भनुभूति नहीं मिलती । एक भोर नवयुवक बचत नायक है भौर दूसरी प्रोर योवत 
ओर सौत्दयय की सप्त्ति लिए राघा नापिका-- 

कि हारे नव जोदन प्रसिरास्ता 
जत देखल तत कहएग यारिध् ठप्तो प्रठुपम इश्ठाप्ता ॥ 

अग्रेजी कवि बायरन के समात विद्यापति का भी यदी सिद्धान्त वाक्य है कि 
अदौवन के दिव ही गौरव के दिन हैं ।” डा० रामगुमार विदध्ापति के प्रेम के संसार 
का चित्रण करते हुए लिखते हैं--“विद्यापति का ससार ही दृसरा हैं। वहाँ सर्देव 
कोकिलायें ही कुजन करती हैं,। फूल लिला बरते हैं पर उनमे काटे नहीं होते । राघा 
रात भर जाया करही है। उसके नेत्रो में ही रात समा जाती है। धरीर में सौदय 
के सिवाय बुछ मी तहदी है। पय है उसमें भी युलाब है, प्या है उसमें भी गुलाइ हैं, 
दरसीर है उसमें मी भुलाव। साथा सप्तार ही गुताबसय है | उनके सार में फूल 
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फूलते हैं, कॉटो का भस्तित्व नहीं है॥ बोव॑ग-दरीर के प्रावन्द ही उसके 
पानन्द हैं ।” 
राधा तथा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रनुपम चित्र निम्ताक्ति पत्तियों में 
दर्शनीय है । राघा के मुख से बार-बार राघा शब्द निकलता रहा है मौर कृष्ण के मुख 
से कृष्ण-कृष्ण की रट सग रही है। राघा के हृदय में कृष्ण इस रूप से बस चुके हैँ 
कि वह कृष्णमय हो चुका है भौर एतर्दर्थ वह राधा शाघा की पुकार कर रहा है प्लौर 
उधर दूसरी झोर कृष्ण का हृदय इतवा राघामय हो धुका है कि उससे हृष्ण प्यारे की 
निरन्तर ध्वनि लग रही है। यह है प्रेम ही पराकाष्झा-- 
चमुचर साभष भाव शुभरित, 
धुप्ररि मेल मपाई। 
सद्य स्ताता हा एफ सयतासिरामत चित्र देजिये-- 
क्षासितों करए सभाने हेरतहि हृदय हनाए पच वाने। 
विदुर गरए जलपारा जनि खुस कतनि उए रोप्रए भषारा॥ 
राधा का नस-सिलल-सोन्दर्य भी दर्शनीय है-- 
अरंश सार सए मु घटना कद सोचत अकित चकतोरे 
प्राम्रप घोय प्राचर घषि पोछलि दहड दिसति मेल उजोरे ॥ 
कुछ दिद्वानो ने विद्यापति द्वारा विजित राधा कृष्ण की प्रणय के तीता-पक्षो 
* को देख कर इन्हें भक्त कदि कहा है किन्तु हमारे विचासमुसार विद्यापति राघा 
* ॥ पौर इृष्ण के मत न होकर व भक्त थे। विद्यापति को कृष्ण भक्त-परम्परा 
में ने समझना चाहिए । भाचाये शुक्ल का इस सम्दन्प में बहता है कि “प्राध्यात्मिक 
रग के चश्मे भाजक्ल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढारूर जेसे कुछ लोगों ने गीत- 
$ गोविन्द के पदों को प्राध्यात्मिक सकेत बढ़ाया है वँसे ही विद्यापति के इन पदों को 
भी ।” सच यह है कि विद्यापति ने राघा-कृष्ण सम्बन्धी पदों की रचता घुगार 
! काव्य की दुष्टि से की है। हों रामकुमार के दब्दो में *विद्यापति पदावली सम्रीत 
के स्वरों में गू'ज॒ठी हुई राधा-कृष्ण के चरणों में सप्रपित कौ गई है। उन्होंने प्रेम 
के साप्राम्य मे भपने हृदय के समो विदारों के झन्ठहिंत कद दिया है। उन्होंने 
खगार पर ऐसी लेखनी उठाई है जिससे राधा भोर कृष्ण के जीवन का तत्व प्रेम के 
परिवाय कुछ मी नही रह गया है ॥”बे ध्लागे चलकर भौर स्पष्ठ धन्दों में लिखते 
हैं-./विद्यापति के बाह्य ससार मे भयवद्‌ भजन बहाँ, इस वय'सन्पि में ईश्वए- 
सन्धि कहाँ प्रष्न स्‍्नाता में ईश्वर में नाता कहाँ, मभिसार में भरति का सार फहाँ ? 
ज्रकरे कबिफर शिसाव की सापतरी है; उपस्वात्र कहें रासशका जद २! अुछ नी हो; 
दिचापति की पदावसी में भाषा के माधुयं भोर भावों के माधुये का एक भद॑सुत 
समत्वय हुआ है। भत्ते ही उनमें प्रेम के बाह्य ससार पर प्रधिक दल ८ डिन्तु फिए 
भी वद्‌ भत्पन्त मनोरम है। 
विद्यापति का स्यक्तित्द विविषमुसी है। उसमे यादित्य, क्‍्वा, रखिस्ठी 
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झोर भावुकता का प्दभुत समत्वय है। सक्रान्तिकालीत कवि होते के कारण उतके 
साहित्य मे विगत तथा भनागत युग के साहित्य की प्वृत्तियाँ सहज मे प्रतिबिम्दित 
हो उठी हैं। झध्ययत की सुविधा की दृष्टि से उनके साहित्य को तीन भागों में 
बॉटा जा सकता है --(क) श्ूगारिक (ख) मक्ति-सम्बन्धी (ग) विविध विषयक 
नीति वीरगाथात्मक भादि । उनके झ्यगारी साहित्य के सिहावलोकत के पश्चात्‌ 
यह नि सकोच रूप से कहा जा सकता है कि भत्ते ही वे खिव भक्त हो, किन्तु कम 
है कम वे क्रष्ण-भकत नहों हैं। पदावली में चित्रित राधा माधव को केलि-लीलाप्रों 
के पीछे किसी भी प्रकार की कोई भकित, घार्मिकता, साकेतिकता, प्रतीकवाद या 
रहस्यवाद नहीं हैं। विद्यापति द्वारा गृहीत राघा माधव साधारण नाथिका-वायक 
हैं तथा उनकी सीलाझो शोर्‌#म्रेम-थ्यापारों का चिंत्रण विशुद्ध लौकिक स्तर पर 
हुआ है। उनके मिश्नकातीन करीडापो मे मांसलवा भौर स्थूजता इतने उत्कट रूप में 
झभरी हुई है कि उनमें छिसी प्रकार के रूपक या उज्ज्बल रस एवं भधुर रस की 
कस्पना-यथार्थ से भाँखें मूदना है तथा कवि के पदावली सम्बन्धी प्रणयन के उद्देश्य 
को न सम्फना है) सच तो यह है कि पदावली पर हठात्‌ श्राष्यारोप्रित रूपक या 
रहस्पवाद निभाने पर भी निभ नही सकता है। चैतन्य महाप्रभु एक महाप्राणी थे) 
उनके सामने शुद्र भौर चाडाल, श्लील और भ्ररदोल सद समान थे । यदि थे माव- 
बिमोर होकर पदावली के गीतों को गुनगुनाते थे, तो इससे पदावली था विद्यापति 
की कृष्ण-भवित-परायणता कदापि सिद्ध नहीं होती है। भवत लोग तो गलदश्रु भाव 
पं गीत गोविन्द के गोतो को भगवदाराधघना के निमितत गाते हैं भर खोजते वाले 
तात्रिको के प्रति-कामुकता से प्रप्रिभूत सिद्ध-साहित्य मे प्रतीरिद्रयवा भौर रहस्य मयता 
को उद्धोषित करने तक का साहए कर दिया करते हैं, किन्तु न ही तो भीत गोविन्द 
प्रौर न ही सिद्ध-साहित्य में किसी प्रकार कौ कोई प्राध्यात्मिकता है। पदावली में 
केवल राधा-कृष्ण के मामो के ग्रहण से किसी श्रतोन्द्रिय प्रेम या भवित की कल्पना का 
वात्पये यह होगा कि हमें धरम हिन्दी के रीति-साहित्य मे भी इसी प्रक्रार के प्रेस 
झौर भक्ति की कल्पना करनी होगी जो कि नितात भ्रचैज्ञानिक ठथा भ्रस्नगत है । 
कौतिलता--इस रचना का हिन्दी साहित्य में दो दृष्टियो से महत्त्व दै-- 
साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा भाषा सम्बन्धी परिवर्तत के कारण | इस ग्रथ ओ भप्रपसे 
आश्रयदाता कीर्ति|िह की वीरता का वर्णन और यशोगात है। यह एक श्रपूर्व ऐति- 
हासिक काव्य है। पृष्वीराज रासो से यह प्रपने ऐतिहासिक महत्त्व के कारण भिन्‍न हो 
जाता है। कवि मे भपने समसामयिक राजा का गुण-यान बडी भलकृत भाषा से किया 
है फिर भी कवि ने ऐतिहासिक तथ्यों को कल्पित घटनाओं एवं सम्मावनाप्रो से घूमिल 
नहीं होने दिया है। इस ग्रथ मे उस समय का पूर्णे प्रतिविम्ब है) दुभरे शब्दो मे इनके 
काव्य में तत्कालीन रास्कृति का पूर्ण श्रतिबरिम्ब है। कवि ने उस समय की राजनीतिक, 
सामाजिक, प्राथिक और सास्क्ृतिक सभी परिस्थितियो का चित्र सा उतार दिया है 4 
हिल्दू, मुखलम्तान, खान, वेदयाधों तथा सैनिकों के सजीव एवं पश्षपाठ रहित विश्रण 
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से प्रय साहित्यिक सौन्दर्य में भोर नी भभियुद्धि हुई है। विद्यापति ने प्रपवे चरित- 
नायक के चरित्र बिदण में बडे चातुर्य से काम लिया है। प्रन्यो में जहाँ कोतिसिंह का 
उज्ज्वल वीर रूप स्पष्ट है वहाँ जोनपुर के सुल्तान फिरोजशाह के सामने उसका झति 
नम्न रूप भी प्रकट हुभा हैं। लेखक ने कहीं मी ऐतिहासक तेथ्यो को विजृत करने का 
अ्रवत्त नहीं किया है। 

कीतिलता के काव्य रूप की चर्चा करते हुए डा» दिवेशी लिखते हैं--' ऐसा 
जान पडटा है छि कौविलटा बहुत-कुछ उठी धेली मे लिखी गई थी, जिसमे चद्बर- 
दायीं ने पृथ्वीराज रासो लिखा था यह मू ग झौर सन्‌ गी के सवाद रूप मे है, श्समें 
सस्कृत झौर प्राकृत के छदो का ज्पोग है| सस्झृत भौर ब्राहृत के छ३ रा्ो में बहु 
पाये हैं । रासो की भांति कीतिलंता में भी याथा (गाहा) छटद्द का ब्यवहार प्राहृत 
भाषा मे हुप्रा है । यह विशेष लद॒प रूरने की बात है कि घस्कत् ग्योर प्राइत पदों में 
तया गद्य में भी तुक मिचाने झा प्रयास किया गया हे जो अपभ्न श परम्परा के पतु- 
झूल ही है ।” इसमें भपन्न ए की पद्धतियाँ, यप-शती का प्रयोग हुप्रा है। विद्यापति 
ने भपने इस काव्य का कथाकाव्य न कहकर काहाणी कहा है| कथा काब्य में राज्य- 
लाभ के साथ ही क्न्‍्याहरण, यघवें-विवाह एवं बहुविवाह का प्राघान्य रहता है। 
कीतिलता केवन राज्य-लाम तक हो सीमित है। यही कारण है कि बौतिलता में 
इतवी अधिक कत्पित शटवाम्ों झोर सम्मावताशों का झग्योजन नहीं हो प्राणा जिवना 
पृष्वीराज रासो में है। उसमें रोमास के प्रकरण तिरल जाने से बहुत कत्पित घढ़- 
नाप्नों के लिए स्पान नहीं रहा है, साथ-साथ स्वाभाविस्ता भो बनी रही है । समबतः 
क्या-काव्य पौर काहाणी का स्‍न्तर बहुत कूछ चस्कृत साहित्य के कपा गौर भाख्या- 
गिका का सा है | कीतिलता में दीच-बीछ में गद्य का प्रपोग भी हुमा है । कारण, 
इस ग्रय से पूर्वेवर्तों कया "उन, प्रें तथा सस्कृत में चपू काब्यो मे उक्त प्रयोग प्रच- 
लित पा 

भाषा के विकास की दृष्टि से भो यह दर महत्त्वपूर्ण घन पडा है । कीतिलता 
में परिनिष्ठित साहित्यिक प्रपश्न श से कुछ भागे बडी हुई भाषा के दान होते हैं । 
दिद्यापति ने इसे झवहट्ट कहा है | इसमें तत्कालोन मेयिलीशरभ भाषा रा सम्मिश्रष 
है। कीतितता में गद्य में उत्सम घन्हों के व्यवहार की प्रपिकठा है तपा पद्म में तद- 
भव शब्दों का एकन्चतर राज्य है ॥ ये दोनों प्रवृत्तियाँ परितिध्दित भ्रपश्नश से घाये 
डडी हुई भाषा में देखने को मिलती हैं। घादि काल को प्रामाणिक रचनामों में कोवि- 
लठा पा महत्वपूर्ण स्थान है । विद्यापति से छौदिलता मे भपनी भाषा को देखिल 
दचचना नाम दिया है। विदापति री कीठिलठा में भाषा विषयक यह गरवोंक्ति भ्रस्निद्ध 
हे बालचन्द दिग्जादइ झाषा, डुह नहिं लग्गई इक्जन हासा। 

झो परमेसर दिर सोहइ ई विन्दय नाघर भर मोहद।॥/! 
विद्याएति के साहित्य के सनश्निप्त विवेदन के घाधार पर हम इस निष्कर् 
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पर पहुँचते हैं कि वीर कवि, भक्त कवि भौर ज्यगरारी कवि सभी रूपों मे परिपूर्ण 
दिशाई देते हैं । एक और उनकी कीतिलता भौर कीतिपताका बारण काव्य की बीर- 
गााप्रो का स्मरण दिलाती हैं तथा दूसरी झोर उनकी पदाबली इंप्ण कवियों 
विश्लेवत रीहिकालीक कवियों की 2 स्यरएरक सुश्येसस भाव धामशीं ही सूक अेटक 
मस्रिद्ध होती है । विद्यापति हिन्दी साहित्य में पदर्शली के प्रवत्तक भ्ौर सूर के पथ- 
प्रदर्शक्त जान पढ़ते हैं। इनमे भाषा की सुकुमारता झौर भाव मथुरिमा का मणि-कांचन 
योग है । विद्यापति अपने समय के बडे सफल कवि ये, यही कारण है कि इसके प्रशत्तको 
मे उन्हें नाना उपाधियों में विभूषित किया है--प्रभिनय जयदेव, कवि शेखर सरस कवि, 
छेलन कवि, कवि कठहार भौर कवि रजन धादि३ वस्तु, विद्यापति ने भष्य युग के 
प्रायः समस्त काव्य को अमावित किया है । श्यू सार-काज्य की सारी सान्यतायें इसमें 
दुष्टियोचर झ्ोती हैं । कल्पता, साहित्पिकठा प्रौर मापा की भगिमा मे ये अ्रनुपम हैं । 
डॉ० रामरत्न भटतायर इनके सम्बन्ध में लिखते हैं--"जयदेव के गीतों में जिस 
आधुर्ष भाव की प्रतिष्ठा है उनमे जो भावसुकमारठा भौर विदग्घता है, जो पद लालित्य 
है, वह तो विद्ापति में है ही, परन्तु साथ ही सामन्ती कला के तीद्र स्ाकर्षक रग भी 
उछ पर चढ़ हैं प्रोर वंदि की समाचातुरी,,-वचनविदग्धता भौर भावविभोरता ने 
उसवे काव्य को जयदेव के काव्य से कहीं भ्रथिक मार्मिक बन दिया है। यही कारण 
है कि परवर्ती थरुग मे कवियों प्रौर साधकों ने जयदेढ के स्थात पर दाशा-कृष्ण का 
ब्रेतृश्व उन्हें दे दिपा !” विद्यापति तथा जयदेव के काठ्य सम्बन्धी दृष्टिको्षों में भी 
पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर द्वोता है । गीत-गोविन्दकार जयदेव विद्यापति के परम-घनु- 
करणीय रहे हैं। इद दोनो की साहित्यिक परित्यिदियो भोर व्यास्यात्मक दृष्टिकोणों 
में साम्प का होना प्रनिवार्य था | यदि जयदेव के काव्य में हरिस्मरण, विलास-कला 
(काम कला), काव्य कसा (नायिका भेद) भौर सयोत-कला का समन्वित ह्प है, शो 
विद्ञापति की पदावली में रस-रीति (कामाठन्द समोग कलायें) काव्यकला (नायिका 
भेद) भोर सगीत का विचित्र सम्मिश्रण है। जयदेव में भक्ति का कौता झावरण फिर 
भी जहाँ तहाँ बना रहा है (यद्यपि वह है प्रवास्तविक) किन्तु विद्धापति की पदावली 
किसी प्रकार के घ॒र्मे या भवित की ग्रथि से प्रत्व नदी है। भव, उसमें राधा-माषव 

की रहकेलियों का धौर भी उन्मुक्त याव हुमा है । 


विद्यापति का परिवर्तो साहित्य के प्रति दाय 

विद्यापति को संस्कृत साहित्य के श्र वार-वर्शद की विशाल-परम्परा परम्परा- 
शत सम्पत्ति के रूप मे मिली झौर उसका उन्हेंति बयासम्भव सद्॒पयोग भी किया | 
जपदेव विद्यापति के भत्पन्त भनुकरणीय रहें हैं, जिसछी चर्चा हमर पहले कर चुके हैं 
जयदेव ने काज्य-कला, काम-कला, सर्वीज-कला तथा हरि-स्मरण का सतुलित रूप 
यीत-गोविन्द में प्रस्तुत करने का प्रदास डियः है हिन्तु इश् कार्य में उन्हें पूर्ण सफबठा 
नदी मिल्ली | गीउ-मोविल्द की छगीठ सद़री में नायिका भेद तदा केलिरतट्‌ (कम 
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कचायें) मुख्य रूप पे शु जरित हो उठी हैं जहाँ हरि प्परण की क्षीण घ्वनिं वितीन 
द्वो जाती है । विद्यापति मे जयदेव काव्य की उपयुक्त सब प्रवृत्तियाँ हैं, किसु उनके 
साहित्य मे रस रीतिवाद का सर्वेप्राघान्य है। यवपि विद्यापति मे किसी निड्िलठ रूप 
रेखा के झनुस्तार पदावली में नायिका भेद-प्रभेद प्रस्तुत नही किया है, किन्तु सघा-कृष्ण 
हे परिकीया प्रेम के सीमित वुत्त मे नायिका भेद का जो भाग सहज से समाविष्ड हो 
सकता या, वह सब कुछ पदावज्नी में है। भरत विद्यापति मे परवर्ती कवियों कृष्ण 
भक्ति साहित्य तथा रोतिकालन साहित्य के लिए राघा-हृष्ण के ब्याज से नायिका-भेद 
वर्णेन की प्रवृत्ति का परोक्ष रुप से मारे प्रशस्त कर दिया। रीति काल में रीतिबद्ध 
कवियों के सथ्य प्रयो मे यह प्रदुत्ति स्पष्टल दृष्टिगोचर द्वोती है। रीति-कात मे 
रपनरोप्ि परक, भर्पात्‌ विलासिता तथा कापानन्द से सम्दद साहित्य के प्रणयत की 
प्रेरणा का विद्यापति के द्वारा मिलना कोई प्रकल्पतीय नहीं है। रोति कवि के लिए 
राषा प्रौर कृष्ण के नाम पर लोकिक श गार की प्रभिव्यक्ति का मार्गे विद्यापति के 
द्वारा पहले से ही प्रशस्‍्त कर दिया गया था। राघा-कान्द के सुमरिन का बहाना करके 
प्रणय लीलापों के उन्दुक्त मासल चित्र उपस्थित करने वाले रौतिकालीन कवि ठया 
विद्यापदि के दृष्टिकोण, उददृश्य तथा परिस्थितियों मे पर्याप्त साम्य है। हाँ, एस दिएा 
मे विद्यापति मे फिर भो योदी वहुत कलात्मकता बनी रही है जबकि रीति कदि में 
उप्का राबंधा झभाव है । 

विद्यापति की कौतितेत़ा से योद रसात्मक ठया पुरुष परीक्षा जैत्ते प्रथो से 
मी पोर उपदेशमप ग्रन्थों के शैली का हिन्दी के परवर्ती के युगो मे भनुखरण होता 
रहा। है हे 
विद्यापति का कान्य पौर व्यक्तित्व विविधमुखी है। एक भोर जहाँ विद्यापति 
दे द्वारा त्षिधिला माषा के कवि गोविन्द दस तथा लोचत पादि कवि प्रमावित हुए 
वहाँ दूसरी भोर कृष्ण भक्त काव्यक्ार भस्तवर सूरदास भादि भी इस प्रभाव से भछूते 
मे रहे। द्वालाकि सूर मे भवित भावना, कलात्मकठा शोर संयम झपिक है। इसके 
प्रतिखििव रीति काल का स्वाहित्य कई दिश्ञाप्रो मे विद्यापति से झत्यधिक प्रभावित 
हुप्ा है। 


मक्ति काल (पूर्व मध्य काल) 

(विक्रमी स्त० १३७५-१७००-सन्‌ १३१८-१६४३) 
भक्ति काल के नामकरण का पुतम्‌ ल्यांकन 

श्राचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा से भी अ्रभिहित 
किया है जो कि प्रस्तुत काल की केवल एक ही दि को ध्वनित करता है, जबकि 
सच यह है कि इस काल मे भक्ति की घारा के साथ-साथ काव्य की भ्रत्य प्रनेझ 
परम्परायें भी पर्याप्त सक्रिय रही हैं । शुक्त जी ने शानाक्षयी प्रेमाश्नपी कृष्ण भक्ति 
तथा राम भवित की घाराप्रो का उल्लेख तो किया है किन्तु उन्होंने उसक भक्ति की 
एक सशक्त काव्य घारा की उपैक्षा कर दी है। हमारा पट विश्वास है कि समूचे मध्य 
काल में काव्य की समान धारायें प्रवाहित होती रही हैं। इस काल मे घमं, राज्य तथा 
लोकाश्रयो में साहित्य सृजन की प्रक्रिया बराबर चलती रही। भक्ति की धारा के 
भठिदिक्त मैथिली गति परम्परा, ऐतिहासिक रास काव्य परम्परा, -तिहासिक चरित 
काब्य परम्परा, ऐतिहासिक मुक्तक परम्परा, शास्त्रीय मुक्तक परम्परा, रोमासिक कथा 
काज्य परस्परा प्रौर स्वच्छन्द प्रेम काव्य परम्परा की वेगवत्ती काब्य धारायें मध्य- 
कालीन साहित्य को उरव॑र बनाती रही हैं, जिन्हें किसी भी दशा मे भक्ति की धारा 
से क्षीण नहीं कहा जा सकता है। भ्रत प्रस्तुत काल को पूर्व मध्यक्राल के नाम से 
पुकारना भपेक्षाकुत प्रधिक्त निरापद है। प्राधुनिक प्रनुसधानों हे द्वारा पर्याप्त 
नवीन सामग्री के सामने झा जाने पर पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा से 
झभिहित करना उसकी एकागिता का सूचक है। 


परिस्यितियाँ 

राजनीतिक परिस्थितियाँ-- हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल के इस सुदी्घ समय 
को राजनीतिक इतिद्वास की दृष्टि से दो भागो मे विभक्त किया जा सकता है--(व) 
प्रधम भाग १३७४ से १५८३ स० तक, (ख) १५८३ से १७०० स० तक प्रथम 
भाग में दिल्नी पर तुगलक भर लोघी वश के शासकों ने राज्य क्या भौर द्वितीय 
भाग में मुगलवश के बावर, हमायू', प्रत्बर, जहाँगीर तथा शाहजहा ने । राजनीतिक 
दृष्टि से प्रायः यह काल विल्लुब्ध, झशान्त तथा सर्षमय काल था । 

बुहर्मद चोरी के िजिक झदेशों एट दुुो करी कल्तारत स्वशपिण हुई ४ बसदत, 
भलाउद्दीन भादि घुलतान तथा उनके सरदार साम्नाज्य-विस्तार के कार्य मे सफच भी 
ड॒ए किन्तु उनके भशक्त उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी रक्षा न हो सकी | भलाउद्दीत 


भवित काल १०९ 


खिलजी तथा मुहम्मद ने सतत भ्रयातों से केन्द्रीय शासत को सुदृढ़ बनाकर पभपनी दूर- 
दश्िता का परिचम दिया किन्तु उनके भाँस शू दते ही सब कुछ चौपट हो गया। 
'फ़लत धौदहतरों तथा पन्दहवी शताब्दियों में बहुत से मुसलमानों तथा हि दुष्ो के प्रादे- 
शिक राज्य उठ खड़े हुए।तुर्क धासक विदेशी होठे हुए भी इस देश को प्रपता 
चुके थे। उनमे कुछ की धमतियों में द्विग्दु रक्त था। तु्कों के पीछे पढानों का राज्य 
हुप्रा । उतके पूर्वज हिन्दू या बौद्ध थे।ध्तएव ये लोग एक प्रकार से विदेशी नहीं 
रह गए थे। 

१६१६४ में भलाउद्दीन खिलओी दिल्ली की गद्दी पर बेटा । उपने मा्नवा 
प्रोर महाराष्ट्र को जीता । गुजरात जीतकर उप्तने राजपूताना को हीनों प्रोर से घेर 
सिया तथा रणपम्भोर, वित्तोड, तिवातां, जालोर भौर भिन्‍नमाप्त प्रादि प्रदेश जीत 
सलिए। इस प्रकार दक्षिण भारत में मुस्थिय शासन पहुँचा । धलाउदीन के मरते ही 
दिल्‍सी का शासत ढीला पड़ गया पर गयासुद्दीन ठुगतक ने १३२० में उसमे फ़िर 
जान डासी। उससे बगाल को जीतकर दक्षिण में महाराष्ट्र तथा भांप् तक प्रपता 
राज्य स्थापित किया। कुछ काल के उपरान्त, प्रान्तीय छासकों में स्वतन्धता की 
प्रदृत्ति भाने लगी । दिन-प्रतिदिन कोई ने कोई प्रातीय घासक स्वतन्त्रता की घोषणा 
करता प्रौर दिल्ली सप्राट्‌ उस पर इदाई करके उसे भपने प्रधीन करता ॥ मेवाड़ में 
हम्मीर सिशोदिया १३२६ में स्वतन्त्र हो गया। उन्हीं दिनो विजपनगर के हिन्दू 
राज्य का उदय हुप्ना। भदुुरा घोर बगाल में दिल्ली सल्तनत के सूब्ेदार स्वतस्त्र 
सुलतान बन बैठे, दक्षिण में बहमनी सल्तनत की र्थापता हुई | काइमीर मे शाहमीए 
ने जिसके पूर्मज स्थानीय हिन्दू थे, स्वतन्त्र सल्तनत वी स्थापना की । फीरोज ठुगलक 
ने इन विद्वोहों को दबाया भी डिम्तु उसके उत्तराधिकारी निकम्से घौर नालायक निकसे 
भौर राज्य की दक्षित प्रान्तीय शासकों के हाथों मे चली गई | इन्हीं दिनो दक्षिण में 
विजयनगर झौर बहयनी राज्यों मे सपर्थ घलता रहा। बसे तो तुक राज्य काफी 
खोसता हो ही चुका था डिन्‍्तु १३६८ में दिल्ली राज्य तैमूर को निर्मेम ठोकर को खा 
कर सम्मत ते सका। 

१४वो दाठाब्दी प्रान्तीय दासको रू युय है। इसमे राजरथान मे सेवाड की 
उन्नति हुई। महाराणा लाला, चूड़ा प्रोर कु भा के द्यासत-काल मे वह एक प्रमुख 
छक्ति घन गया ॥ भालवा, गुजरात, बगाल, जोवपुर प्लोर कश्मीर मे स्वतन्त्र रिमासतें 
थीं ही । तिरहुत में कामेश्वर नामक डाहाघ मे हिन्दू राज्य की स्पापना की पी। उत्त 
के पौत गणेइवर ने उसे स्‍्यपरत् कर पल; + गणेशवर का पुत्र कीर्तासह श्रोर पोच 
शिवततिह स्व॒तस्त्र हिन्दू राजा थे । बुन्देललण्ड मे गाहडवाल वशज बुन्देल सरदार राज्य 
करने सगे । उडीसा में सूर्येवन्ची कपिलेस्द्र ने स्वतस्त्र राज्य की स्थापना की । बहमनी 
सल्तनत के टृढ जाने पर उसके स्‍थान १२ चार छोटे छोटे राज्य कायम हो एये । १ शवों 
शताब्दी के मध्य मे पठ्मनों ने डिल्लो से ली भौर ये बिहार तक फैल यये पर वे दिल्सी 
३: *' ज्ाज्न नम * 5। $बजओी -6+>- ग 
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किया तब सस समय सभी र्वतन्त्र प्रादेशिक राज्य थे । उस समय भारत में प्रमुख 
शासक पश्चिमी मण्डल में मेवाड का राणा सागा झौर दक्षिण मे विजयनगर का 
कृष्णदेव राय थे । बावर ने १५२६ में पातीउत के मेंदान मे युद्ध के नवीन उपकरणों 
के प्रयोग मे इद्राहीम लोधी को पराजित किया । दिल्ली से प्राये बढते ही उसको 
राणा साँगा से मुठभेड हुई किन्तु वहाँ पर भाग्य ने बादर का पाथ दिया। सागा के 
पश्चात राजपूर्तों भे प्रतिरोध फी दाक्षि न रही पर पढानो ने हिम्मत न हारी भौर 
प्रतिरोध जारी रखा | पढान शासक शेरशाह सूरी ने साधनों के बिना हुमाशू को पूरी 
तरह पराजित किया । शेरद्याह के समय मे हो हिन्दी का प्मर काव्य प्मावत लिखा 
गया। शेरणाह के उत्तराषिक्रारी भ्रयोग्य निवले झौर उघर मुयलों का नेतृत्व भक्बर 
जैसे प्रतिभाशाली व्यवित के हाथ मे था। हेमचन्द के नितुल में पढानों ने पानीपत के 
दूसरे युद्ध मे भ्रकबर का डटकर मुकाबला किया वि्तु प्र/ततोगत्वा प्रब्बर का पलडा 
मारी रहा | दिल्ली सम्नाट्‌ भकबर के सामने देश के छोटे-छोटे हिन्दू मौर मुसलमान 
राजाप्रों हे एक एक कर घुटने टेक दिए | प्रकबर के समय में भी भेवाड के राणा 
प्रताप ने उसकी भाधीनता त मानी भौर भाजीवन लड़ता रहां। प्रताप का पुत्र प्रमर 
सह जहांगीर से १६ वर्ष लड़ा पर भन्त में उसने भाषीनता मान ली। शाहजहाँ के 
एासन के भ्रन्तिम दिनो में बुन्देलखण्ड मे चपतराय भौर भह्दाराष्ट्र में शिवाजी की 
स्वतन्वता की चेष्टायें प्रयट हुईं 
अस्तुत काल के इस बिस्तृत ब्यौरे से एक बात नितात स्पष्ट हे कि विदेशी 
घाकछाताओों के द्वारा “भाषा, देखा भौर नष्ट कर दिया” के समान कुछ क्षणों, घण्टों 
या दिनो में भारत पर भाषिपत्य स्थापित नहीं हुमा बल्कि उन्हें देशी शासको के प्रति- 
रोभ का दुरी तरह सामना करना पढा । यहाँ के देशी शासक भ्न्तिम दम तक प्राण- 
प्रण से स्वाधीनता के लिए जूभते रहे । उनमें किसी भी प्रकार की निराशामय परा- 
जित मनोवृत्ति नही थी भौर न ही उस समय का साहित्य निराशामय परिस्थितियों 
की उपज है । ३८ 
नि सन्देह इस काल मे कतिपय कट्टर ठथा साम्प्रदायिक मुस्लिम शासकों दारा 
हिन्दी जनता पर अ्रकथनीय भ्रत्याचार भी ढाये गए किस्तु सभी विदेशी शासक सकीर्ण 
हृदय थे, ऐसी बात नहीं । इसके साथ-साथ मुस्लिम प्रजा भी विशेष सुखी नहीं थी। 
धर्म के भाधार पर शिया भौर सुन्‍्नी लोगो.में सतत्‌ सघर्ष चलता रहा । इसके साथ- 
साथ विदेशीयता के भष्घार पर उन लोगो में विद्वेष की भाग सदा सुलगती रही। 
प्रसबी, तुर्शी, ईरान तपी झफगान झादि मूसलमान प्रापद मे सदा जलते रहते थे शाराक 
बगें में मी राज्य-लिप्सार्थ निर्मम हत्याओों का का सिलसिला चलता रहा। प्रत्तमश 
के सिर पर भारामशाह का खून है। रजिया तंथा नसदद्वीत ने भ्पने कई भाइयों 
को पद से वजित करके राज्य भ्राप्त किया ॥ रजिया भौर उसके प्रेमी का वध हा । 
# अछाढद्दीत खिलजो ने झपते चाचा मौर मुहम्मद तुयलक ने प्रपने पिता कौ हत्या 
करके रास्य प्राप्त किया | परलाउद्वीन की मलिक बाफ़ूर के द्वारा मृत्यु हुई । सिवन्‍दर 


भक्ति काल श्श्र 


< लोथी ने प्रपने भाई दारवद को ठिकाने लगाया | मुगल सम्राटो में श्ाहजादा खुरंम 

को प्रपने दुल के बहुत थे ग्रादभियों को ठिकाने लगाता पड़ा भौर प्रौरगजेव ने राज्य 
बात्ति के लिए वया हुछ नही किया । प्रर्वर, जहाँगीर और झाहजहाँ वे समय को 
छोड्कर मुस्लिम-काल का झेष साया समय मारकाट, गृह क्तह, विदेशी भाकमणी के 
प्रातक तथा पुद्ध का काल रहा है। 

हेसी गात भी नदी है कि सभी मुसलमान झासक हिल्दुप्रो के प्रति भनुदार 
भौर भ्रसहिष्णु रहे दो । ' बदुठ से मुस्लिम शासकों ने सम्दत तथा देशी भाषाप्रों के 
शादित्य, सगीत भौर कला को प्रीत्माइन दिया । कश्मीर के जैनुवाबुदीत बे प्रोत्सादत 
से जौनराज ने संस्कृत में दूसरी राजतरगिणी लिखी । जौनपुर के सुलदाना ने झास्तीय 
सभीत का पुतरद्धार करवाया भौर समीत शिरोमणि नामक ग्रथ सत्दत में तैयाए 
हुआ। हुमेत शाह वगाली ने मद्मामारत भ्रौर भागवत का बगाली मे प्रतुवाद कर- 
वाया ।” सल यह है कि भपिकाश मुसलमान-शासक भारतीम ये। 

इन मुसलमात दामकों के मस्ती प्लौर सलाइकार प्रधिकाश हिल्दू थे । “हुर्तन 
ध्ाह वाली का भअन्‍्यी गोपीनाथ वस्तु था । काइमीर के खुलतात शहादुद्दीत के मृस्य- 
मभत्त्री उदय थी भौर चद्रडामर थे। दीं के सुलतात धिकल्दर का म्त्री सूह भट्ट 
शाद्मण था जो कि मूत्ति-यूज़ा का विरोधी था। उसने कई मन्दिरों की मूर्वियाँ छुड़वा 
दी थी। इस करतूत से सिकन्दर' बुतशिक्त के नाम से असिद्ध हुआ परल्तु उसके बेटे 
जैनुलाबुद्दीन ने उन मन्दिरों का जौर्शोद्ार करवाया । उस समय हिल शासकों के द्वारा 
भी साहित्य, सगीत तथा प्रन्थ ललित कलाप्रौं को प्रौत्साहत मिला । इसमे विजवनगर 
के शाजाप्रों प्रौर भेवाड के राणा नुम्मा का विशिष्ट स्पान है। ' भ्रकवर मोर छपके 
वद्जों कै प्रशामन में हिल्दी को बराबर भाशय मिलता रहा। हिन्दू षर्म के बट्ठर 
विदीधी भ्रौरगजेद ने भी प्पने दरवार में द्विद्दी कवियों को स्थान दिया था| सुना 
जाता है कि उसने स्वय भी हिल्दी में कविता की थी । 

कोई भी धाहित्य युग परिस्थितियों से प्रभाविद हुए बिना वही रहता है किन्तु 
भकिविक्षातीन साहित्य इस बात का भपवाद है। मक्तिताल के प्रमुख घार कवियों 
कदौर, जामसी, तुलसी भौर सूर री वर्ष्द सामग्री युत के दाजतीतिक वातावरण के 
हीक प्रतिशत है। उन्हें न तो सीकरी से काम था झौद न प्राइत जन गुण-गात से 
सरेकार था । इन मक्‍यों की वाणी बर्स मोर शांति प्रयान रही हैँ, १ छ-एक' उद्धरण 
इन भक्तों की वाणी में इघर-उधर बिसरे हुए भवश्य मिल जाते हैं-- 

(९) छेई धर्म दर गये, भूसि छोर भ्रूप भये। 

साधु सीधचमान हात रोति पाए धोत को 8 

(हू) कलि भारहि बार डुकाल परे, वितु अन्त दु छी सब लोग मई 

(ग) स्लेब्छलि भार दुखित सेदिती । 

दर ये उदरण उनकी स्वनामों झे मूल विधय नहीं हैं। 

सामाजिक परित्यिति--घौदहूवों, पद्रद्वी शदान्दियों में द्विन्दी मुसलमानों में 


श्श्र हिन्दी साहित्य : युग ध्रौर प्रदत्तियाँ 


जीवन के प्रत्पेक क्षेत्र में प्रादान-प्रदान हुआ ॥ हिन्दुप्रों में जाव-पाँत भौर धादी- 
ब्याह के बनन्‍्धन बड़े हुए । एक ही परिवार हे व्यक्ति कुछ हिन्दू रह जाते पश्रौर बुछ 
मुसलमान हो जाते । उठ समय तक हिन्दू-मुसतमानों के परस्पर विवाहों वे उदाहरण 
मिल जाते हैं । काश्मोर के सुलतान शाहमीर की लडकियों का विवाह हिल्दू सामन्तों 
के साथ हुआ था भौर उसके लडके भल्लेशर का विवाह हिन्दू सेनापति की लडकी से 
हुप्रा था । लडकी पति का धर्में स्वीकार कर लेठी थी | जाति-पाँति के वन्धन अ्रवइ्य 
दित प्रति दिन क्‍डोर होते जा रहे थे किन्तु इलके प्रति भावाज भी उठ रही थी ] 
रामामन्द भौर उनके शिप्य कबीर खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। सान-पाव 
हरे बन्धन भी शायद इतने कडे नहीं थे । जोनताज की राजतरमिणी में लिखा है कि 
“शहाबुद्दीत भौर उठने मनन्‍्त्री उदय श्री और अन्द्रदमर ने एक चपक में सदिरा पात 
किया था।” चौदहूवीं शवाब्दी ठंक खान-पान के बन्घन इतने कडे नहीं थे, पर पीछे 
छूप्राछूत भौर खान-पात के बन्धन अधिक कड़े द्वोबए। 
देरशाह मे जरमीदारी की प्रया को उठा दिया था किन्तु मुय््तों ने इस प्रया 
को फ़िर जारी किया। मुगल दरबार के जायीौरदार ठडा मनसवदार बढ़े समृद्ध ये | 
बादशाह भोर जायीरदारों का जीवन मोम-विल्ास दया ऐश्वर्यपूर्ण था । बादशाह को 
प्रजा के सुख-दुःख का घ्यात भी था। १६३०-३१ में डर युजरात खानदेश पस्‍्रौर दक्षिण 
में भ्रकाल पढा ठो शाइजहाँ ने उत ध्रान्तों के समान में छूट दे दी भौर प्रनाज सुफ्ठ 
देंददाया । 
बहुतेरे हिन्दू विविध कारणों से स्वेच्छया मुसलमान बने होंगे | समी मुसल- 
मान बादशाह झौर सतामन्त इस्ताम को तलवार के बल पर फंलाने के पस में नहीं ये । 
फ्रीरोज तुगलक खितन्दर बुतकिथन, भहमदशाह युजराठी, यहमूद वर्घेटा झौर स्िद- 
र्दर लोघी जैसे घर्मास्धों के साय दी जेनुलाबुद्दीन, हुसेनशाह बगालो प्रौर बेरशहई 
जैसे उदार चरित शासक भी ये ॥ इस काल के पूर्व तक विधियों को ट्वित्दू बता सेने 
के प्रमाण भी मिलते हैं। यौरी के कैदियों का शुद्धीकरण किया गया था । चीन की 
धोर छे प्रद्दोय लोग धाऊर भासाम में भा बसे थे धोर उनका धार्यी+ रण कर लिया 
गया था। वहीं-कहीं हिस्दू मुसलमान कन्याप्रों को ब्याह लेते थे परन्तु प्रपता धर्म बताए 
रहते ये । कशचित््‌ शाइजहाँ को इसलिए फरमान निकालना पढा या कि युवतो को 
शहण करने दाले हिन्दू को मुसलमान होता ही होया । कदाचित्‌ इसी कारण हिन्दुर्पो 
मैं जाठि-पाँठि की क्ट्टरठा बद्दी।॥ उनर्मे प्रादन झक्ति का हास् हुप्रा झौर उत्मे 
कच्छप वृक्ति दी | विलासी मुस्लिम अधिड़ारियों को सस्ती रखिकवा से रक्षा 
पाते के लिए हिन्दू समाज में पर्दे शौर बाल विवाह का प्रचलन हुमा । जहाँ हिन्दुप्रो 
में कंच-नीच का भेद झाया, वहाँ मुसलमानों में शिया-सुल्ती की घतमातता मे रग 
दिखाया | इछ मुस्त्रिम झासकों में रूप-लिप्सा भौर काम पिपासा भी कम नहीं थी। 
“ प्लाठदीन इसआा प्रत्यक्ष उदाहरण है । उस युग के हिन्दुओं की भाविक विपन्नता 


कु डित सींडते टुए हारीपे क्रीडमादी के केसे बादिसए 3 टिएा है--“ा 


अश्त काम श्््व 


हिल्दुओ के पास घन संचित करने के कोई साधन नहीं रह गर ये भौर उनमें ये 
झबिकाश को निर्षनता, भमावों एवं झाजीविका के लिए निरत्टर संघ में लीगन 
बिताना पडता था । प्रजा के रहन-सहन का स्वर बहुत निम्तर कोटि अत दा। झर्ये 
का सारा भार उन्ही पर था। राज्य-यद उनको प्प्राप्य ये ।” धवाःठदीन ने दोघान 
के हिन्दुमों से उपज का ५६० प्रतिशत भाव कर के रूप्र में बदी कर्येरठा से 
उगाहा या । 

जहाँ हिन्दुप्नो भौर मुसलमातों में शासित भौर शासक का गेद था। या बीरे- 
घीरे वे एक दूसरे के भ्रति उदार मी होते लगे ये । ठत्कालीत वास्तु शऔौर छित्रकला 
तथा घम॑ भोर काव्य के क्षेत्र में उतमें भादान-अदान भौर समन्गय के सथेष्ट प्रमाण 
मिलते हैं। मुसलमानी इमारतों भौर राजपूत उपया सुयत्त झ्ैली कै दित्रों को देखने से 
मुतलगाद झौर दिल्दू-कला के घुत-मिल जाने से नवीद कला होली का प्राटु्नज 
हुपा। 

चामिष्ठ परिस्थिति--उस समय की मास्तीय धामिर परिस्थिति को दो मार्यों 
में विभकत किया जा सकता है--(क) बोद धर्म की विकृत परिस्पिति, (स) घौर 
बंष्णद धर्म की परम्परागत परिस्थिति । इनके भविरित एक टीएयी विदेदी सानिकन 
परिश्यिति ने मी मारत में स्थान बनाया जिसे हम सूची घमम कहदे हैं । 

मद्गात्मा बुद्ध के महापिरवाण के पश्वात्‌ बोद घर्मे दो सम्प्रदायों में विभकत 
हुम्ा--हीनयान धौर मद्ाथात। हीनयात में सिद्धाठ पक्ष की दार्शनिक जटिलठा दी शत: 
कथ लोगों की झास्या उस पर टिक सकी । महायान में स्रिद्धान्त के स्थान पर ब्यग- 
हार पक्ष की प्रघानठां थी। उम्रमें ध्राबार-सम्बन्धी पवित्रता को ही तिर्वाच्रि का सागन 
माता गया भौर उसमें समी वर्गों के लोगों को सम्मिलत होने की झाझा मिली। हौनयान 
भ्रथिक क्ट्टरता के कारण सकुचित द्वोता चलता गया भौर मद्गयात भविक हि कब के 
कारण विडवत | शंकर ठया कुमारिल म््ट ने बौद्ध वर्म पर अश्वर प्रहार किया भौर 
बंदिक घर्म का पुनरद्धार किया। सुयरकुत जनता धंकर थर्म के उपदेयों से भाइष्ड 
हुई। मद्वायान सम्प्रदाय ने जनता के पर्यस्कृत वर्ग को जत्व-ठन्व, शमिचार ता 
घम्रल्तार बाजी से वशीमूत छिये रखा, इसी कारथ उड़ा नाम दालान्तर में मन्तशात 
पड़ा । इसके साथ वास मार्ग भी चल रहा दा जिसमें स्ियों को वध में करने के दिए 
नाता प्रकार के जल्त-मन्त्र, प्रमिचार भादि का प्रयोय किया चादा या । मंत्रदान ने बम 
मार्ग कौ समझ, माँस, मैं शुत, सुद्धा झादि पनेक सुद्ाझों को अपना लिया ॥ उसके महा« 
सुखवाद के स्वार्त को मुद्रा साथतों ने ले चिया । इसके लिए शुगक्टठा जैसे बद्धद 
उपयार्रों का प्रयोग किया गया घौर नारी के धरति वासनात्यक सम्बन्ध को शाणना 
का श्रावशयक अंग समझ लिया गया । मन्त्रयान से वस्यवान निकला घौर उठे चौरती 
सिद्ध दीक्षित हुए । सिद्धों ने जन्तर-मन्त्र शेली को प्पनाते हुए मौ उसमें ऋण्टिग्क्क 

प्ररिदर्तेन झिए । नावतन्त्रशय के सि्धों का एुऋ बड़ा हुस्य परिस्क्य रूप रूवकमा 

बाहिसे । टियों धर नातों के शुब्य-दुष्च शिट्ान्ड दे-कुपेंडातट श्र बंटी! वर्च 


४ हिन्दी हाहिएय : शरुप झोर प्रवृततियाँ 


व्यवस्था झ्नावद्यक है। सो के लिए गुरु की परम प्रावश्यकता है| ईश्वर एक निरं- 
तथा घट घट व्यापक है। घमें की इस दशा को लक्ष्य करके कदाचित्‌ तुलसीदास ने 
कहा था---“योरख जयायो जोग, भवित भगाशो भोग »/ 

भस्तु ! सिद्धों भोर मायों की मुख्य-मुल्य रूढ़ियाँ सन्‍्त मठ की घामिक पृष्ठ 
भूमि बनीं । सन्त-मत के पनपने का थोडा-बहुत श्लेष इन सिद्धो भौर नाथों को 
जाता है । 

भक्ति की लहर दक्षिण से शाई | शकर से बहुत पहले दक्षिण देश में भालवार 
सन्तों में भक्ति का प्रसार एवं प्रचार हुआ । दकर ने बोद् घ्मे के विरोध मे प्र तवाद 
का प्रचार किया । इसकी प्रतिक्रिया में भनेक दाशनिक सम्प्रदाय चल निकले जिनमें 
नारायण की भक्त पर विशेष बल दिया गया भौर जनता को भक्ति का स्थृल प्राश्रय 
मिला उनमें विष्णु के श्रवतारों राम और कृष्ण कौ कल्पना हुई। रामानन्‍्द से 
भक्त का द्वार सबके लिए खोला धौर जन-भाषा मे भपने सिद्धांतों का प्रचार किया। 
इनसे पूर्व के भावायों ने सस्कृत भें अपने सिद्धान्तों का प्रचार कियां था भौर उनके 
उपदेश सुसास्कृत जनता तक ही सीमित थे । रामातन्द मे तुलसी के लिए बहुत दुछ भार्गे 
प्रशस्त कर दिया । मन भोर कर्म की शुद्धता शोर रामभजत तुलसी की भक्ति का 
निषोड़ कहा जा सकता है 

विष्णु के दूसरे प्रवतार श्रीकृष्ण की उपासना के विविध भेद भोर उपभेद 
सेकर धले हुए भनेक सम्प्रदायों ने भी इस भूभाग को काफी प्रभावित किया । महामारत 
में वर्णित दुष्टों के सहारक, भषमें विनाशक तथा पमै-रक्षक कृष्ण का ग्रहण न करके 
भागवत के दशम स्कन्ध में वर्णिव कृष्ण के रूप का ग्रहण किया गया भौर इस रूप की 
भाध्यात्मिक व्याश्या करके इसे भलोकिक रूप दिया गया, किन्तु इसमें शर्न छने 
ओण प्रघान मानसिक तृष्ठि के उपादानों का रामावेश होता भ्रप्रा, भत लोग श्घर 
भुके । इस युग में इनके जो उद्गार निकले उनमें भक्ति की प्राड में कुछ विलास- 
थासना छिपी रही, बिन्‍्तु भागे चलकर ठो इसने कृष्ण को रसिया तथा छेला का 
रूप दे डाला । 

इधर मारत में मुसलमानों के झाक्रमण से धूर्व ही इन सूफियों ने यहाँ इस्लामी 
चातावरण तैयार कर लिया था भौर कुछ सम्प्रदाय मी खडे कर लिये थे । इन्होने 
भारठीय भर्द तवाद को भ्पने ढग से भपनाया प्ौर प्रेम-स्वरूप तिराकार ईश्वर का 
प्रचार किया | इन पर योग का श्रमाव भी स्पष्ट है। ये लोग इस्लाम वो छोड़े बिना 
यहाँ के नाथ सम्प्रदाय तथा एकेश्वरवादी दिचारों को भषताते हुए समन्वय करने में 
अग्रसर हुए तथा हिन्दू-मुस्लिम हृद्यों के भजनबीपन को मिटाया। तुलसीदास ने 
“उपश्ान” शब्द से कदाचित्‌ इन्हीं की झोर सकेत किया है । 

राह्त्पिक परिस्थिति--इस धामिक सघर्ष के युग में सभी विधारकों ने गद्य 
में झपने विचार भ्रकट न करके उन्हें छम्दोवद्ध रूप दिया । सस्कृद में इस सम्बन्ध में 
रीकाों, व्याध्याधों की सुष्टि द्वीती रही । दिसी नवीन मौलिक उद्भाठना से काम नहीं 
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लिया गया । सिद्धात्त-प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावता उत्त समय के समस्त 
साहित्य में काम कर रही है। कदीर, जापसी, सूर तथा तुलसी जैसे भावुक कवि भी 
इस मनोवृत्ति से प्रछूते नही रहे 

उन दिनों हिन्दुप्नो का उच्च वर्ग सस्कृत में भपने उद्गारो को प्रभिव्यक्ति 
बरता रहा | इधर मुगतों दायर फारसी को राजकाज के लिये रवीकार क्या जा चुका 
था । भत. फारसी में धनेक इतिहास ग्रन्थों कौ रचना हुई तथा प्रचुर मात्रा में कविता 
लिखी गई। फारसी मे सस्कृत के भनेक घामिक ठथा ऐतिहासिक ग्रन्थों का भनुवाद 
हुमा । शेरशाह सूरी मुगत बादशाह भझौर ध्वहजादे तथा भनेक क्रादेशिक मुस्लिम 
शासकों के झतिरिक्‍त हिन्दू राजाशों ठथा सम्पत्त लोगो ने हिन्दी को भी प्रोत्साइन 
दिया, परन्तु सस्दृत भौर पारसो साहित्य के समान हिन्दी को भादर तहीं मिल सका। 
राजस्थानी वो बुछ बचनिवाप्रों मे तथा ब्रवभाषा की वार्ताप्रो ध्रोर टीकाप्ों में ग् 
का भी प्रयोग हुमा दिल्तु पद्म का भपेक्षाइुत घधिक प्रयोग हुप्रा शोर उसमें भक्ति 
साहित्य वा प्रधिक निर्माण हुआ | वादझाहों ठया राजाप्नों के स्‍झाश्चित कवियों ने 
प्रशस्ति, ख्ूगार, रीति, मौति भादि से सम्बन्पित मुक्तक भोर प्रबन्ध दोवो प्रकार री 
रचभायें कौ | इस कांत में वीर-रस-प्रघात काव्य कौ रचना नहीं हुई उसका प्रासगिछ 
रूप से भन्य रसो के साथ वर्णन हफ्मा है। 

भक्ति साहित्य में भारतीय सस्द्ृति भौर भाचार-विचार की पूर्णठ. रक्षा हुई 
है ॥ भक्ति बाव्य जहाँ उच्चतम घ॒र्मे की व्याख्या करठा है वहाँ उसमें उच्च कोटि के 
काव्य के दर्शत होते हैं इसकी प्रात्मा भक्ति है, इसका जीवन-न्लोत् रस है, उसका 
घरोर मानवीय है। रस की ट्प्टि से भी यद साद्िित्य श्रे८्ठ है। यह साहित्प एक साप 
हृदय, मत भोर भात्मा वी भूल को तुप्त करता है। यह साद्दित्य लोक तथा परलोक 
को एक साथ स्पर्श फरता है भत इसे पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहना नितात 
भूल होगी । 

सांस्ट्रूतिक परिस्थिति--समन्वपात्मस्ता मारतीय सस्कृति की मूलभुत 
विशेषता है। पुराषों में समस्वपात्मक्ठा कौ प्रवृत्ति को थुनर्जायृत बरने वा प्रषातत 
कया गया है। उनमे पुजा-उपासता प्लौर कर्म काड में दर्शन का पुट दिया गया है! 
मूति पूजा, तीर्ष यात्रा, घर्में-धास्त्रों का सम्मान, कमें फल में विश्वास, भवठा वाद तथा 
गो प्रौर ब्राह्मण की पूजा पौराथिक धर्म की प्रमुख विश्वेषवाएँ हैं जिनका भनु-गुणव 
संगुघ भक्ति साहित्य में सर्वत्र श्रदण गोबर होता है। ढादरायप द्वारा रचित द्रह्म सूत्र 
मिन्‍न॑ मिन्‍च उपनिपदों के मतों मे समन्‍्वयात्मक्ता काने का श्रयास है। झकर ने इसी 
पर शारोपिक भाध्य लिखा, जो कि भक्ति काल के समी सप्रदायों प्ौर मतों का 
द्रेरक तत्व बना रहा ॥ 

मध्यकानीन घर्म साधना में पूर्व वर्दी झभी घरममें खाघनाएँ प्रपने जिस किसी 
रुप मे दनो रही। शेंद शाक्त, माववठ सौर गाय पद्य उंदे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, 
बोबदन भोर मक्ति की प्रवृत्तियों का समन्‍्दय होने लगा | योग गा प्रमाव उठ समय 
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इतना अधिक बढा कि भक्ति ज्ञान भौर कर्म के साथ भी योग धाब्द का जोड़ा जाता 
प्रावश्यक समभा जाने लगा । राम और शिव, भगवती दुर्ग और वैष्णवी में समन्वय 
लाने की प्रत्रिया वरावर घलती रही जिसकी प्रतिध्वनि तुलसी के रामचरित मानस 
में "शिव ट्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहिं पावा” झ्रादि शब्दों में पाई 
जाती है। 

रुमन्वयात्मकता की उक्त प्रवृत्ति धर्म के समान मूति एवं वास्तुकलाप्रों 
में भी देखी जा सकती है। एलोरा के समीत्र कैलास मन्दिर में छ्िव की मूर्ति के सिर 
के ऊपर बोधिवृक्ष स्थित है। धम्बा नरेश भजय पाल के शासन काल में उत्कीणे 
अरूण, ब्रह्मा भौट शिव के साथ बुद भी है। छजुराहो से उपलब्ध कोबकल के वैद्यनाथ 
मन्दिर वाले शिलालेख में ब्रह्म, जिस, बुद्ध तथा थामन को शिव का स्वरूप कहां गया 
है। भक्ति स्‍्रान्दोलन बदाचित्‌ इसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। 

इसी काल में हिन्दू भौर मुस्लिम सस्कृतियाँ एक दूसरे के निकट भक्‍्र हैँ । सगीत, 
जित्र तया भवन निर्माण कलाओं में दोनों सस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय प्रारम्भ 
हो गया । दोतो जातियो के साहित्य व शै लियाँ यत्किचित रूप में एक दूसरे को प्रभावित 
करने ल्गीं। इरा प्रकार मध्य काल में भारत की सामासिक सस्कृति का रूप भौर भ्रपिक 
निशरने लगा। ताजमहल भौर लाल किला भारतीय क्षया ईरानी वास्तुकलाप्ों के 
सम्मिश्नण के उत्तम निदर्शन हैं। सायकर-नायिकाझों के सयनामसिराम चित्रों तथा विषिध 
कक्षमों के रूप में दोनो जातियों की चित्र कलाप्रों का समागम दर्शनीय है। भारतीय 
य ईरानी संगीत कलाप्नों का भी इस काल में प्रदुभुत मणिकांचत योग हुमा । काव्यों 
में भी राग-रागनियों का प्रयोग किया जाने लगा । भादि ग्रंथ इसका उदाहरण है। 


हिन्दी साहित्य में भवित फा उदय भोर विकास 

हिन्दी के कई विद्वानों का मत है कि हिन्दी साहित्य में भक्ति का युग प्रावि- 
मभाव राजनीतिक पराजय का परिणाम है जबकि दूसरे कुछ विद्वान्‌ इसे एक प्रविच्छिन्न 
सांस्कृतिक, धाभिक एवं सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। इनके लिए 
यह एक भान्दोलन है भौर महा भस्‍्रान्दोलन है जो कि भारतीय साधना के इतिहास मे 
प्रप्रतिम है! 

ध्राचायं रामचन्द्र शुकल तथा बाबू गुलाबराय ने भक्ति धान्दोलन को परा- 
जिछ मनोवृत्ति का परिणाम तथा म्‌ स्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। 
धाद्यार्य घुकल जी लिखते हैं--“भपने पौरुष से हृताश जाति के लिए भगवान्‌ की धक्ति 
और कदणा की झोर ध्यान ले जाते के प्रतिरिक्त दूसरा भागें ही जया था ।” 
हू गुलावराय का मत है कि * मनोवैज्ञानिक धष्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति 
में दो बातें सम्मष हैँ या तो भपनी भाध्यात्मिक श्रंष्ठता दिल्लानाया भोग-विलास 
पा हार को भूल जाता। भविंद दास में सोगों में प्रयम प्रकार की अ्रवृत्ति पाई 
५) १ 
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इधर कठिपय राइचात्य विद्वातो ने भी भारतीय घर्मं साधता में मक्ति का 
उदय कब हुमा भौर क्यों हुमा, इस विषय पर प्रपने विचार अभिव्यक्त क्ए हैं। 
पाइचात्य विद्वान्‌ वेवर, कीय, ग्रियर्संत ठया विलसन आदि ने मक्ति को ईवाई धर्म 
की देव बठाया है। वेवर महोदय ने मद्धामारत में व्ित 'बदेठ द्वीप का पझर्य योरांग 
जाठियों का निवास स्थान (यूरोप) रूरते हुए तथा जयन्तियाँ मनाने की प्रया का 
सम्बन्ध ईसाईयव है स्थापित करते हुए भारतीय भक्ति मावता को ईसाई धर्म के 
प्रमाव से विकसित घ्िद करते का प्रयत्व किया है। भ्राचाय प्रियर्सत का कहना है 
कि ईसा की धूसरी तीसटी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्राे में झाकर बस गए थे जिनके 
प्रभाव से मक्ति का विकास हुप्ा। श्रो० विल्सन ने भक्ति को प्र्वाचीव सुग की 
बस्तु घिद्ध करते हुए कद्दा कि विभिन्‍न प्ाचार्यों ने धरपती प्रतिष्ठा के लिए इसका 
प्रचार किया | एक धन्य पश्चात्य विद्ान ने कृष्ण को क्राइस्ट का रूपान्तर कहकर 
प्रपतों कल्पता-छकित का परिचय दिया है । कहने वाले ने तो (डा० ताराचद, हुमाय्‌" 
कबीर तथा डॉ प्राविद हुसेन) यहाँ तक भी साहस कर दिया कि समूचे का संमूचा 
भारतीय भक्ति झान्दोलन मुस्लिम सस्ड्ृति के सपक की देन है भोर दाकराजायें, 
जिस्वाके, रामावुज, रामाततन्द, बल्लमाचार्यें, झलवार सत तया वीरशेव शौर लिगायत 
प्रादि धैव सप्रदायों की दाशंनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव है । इत उपयुक्त 
जब्धप्रतिष्ठा विद्वानों के विचाएं को देखकर ऐसा लगता है, जैठे कि भारत की पुष्कल 
दाप्चेनिक विचारधारा का सून भाषार इस्ताम ही हो भौर मुस्लिम सम्पर्क से पूर्च 
जैसे कि भारत देश का तिजी कोई दर्शन ही नहीं था ! भस्तु, इस विषय में हमें 
दृबता से स्मरण रखना होगा कि झकर के प्रदं तवाद भौए मुसलमानों के एकेश्वरवाद 
प्रे बहत्‌ भन्तर है तया भन्‍्य थर्माचार्यों की दार्शनिक सरणि भी मुस्लिम सपर्क की 
प्रतिक्रिया से जन्म नही है । ऐसी बाराप्मों का श्रचार कदाबित्‌ हिल्‍्ू-मुस्लिम्त एकता 
उषा राष्ट्रीयता के प्रचार के उद्देदय से किया यया लगता है। इस प्रकार के भवि- 
रजक कथन नितात आमक झौर भविश्वास्य हैं। हमारा ऐसे विद्वानों से विनम्र 
निवेदन है कि सत्य के भपलाप की कीमत पर ठयाऊवित राष्ट्रीय एकता का प्रचार 
वांछतीय नहीं है! 
अस्तु, हमारे मारतीय विद्ानौं--श्ी बरालगग्राघर विलक, श्रीडृष्ण स्वामी 
शायगर घोर डॉ ० एच० राय घोषरी ने पराइचात्य विद्ानों के उक्त मतो का युक्ति- 
मुक्त सण्दव करते हुए मक्ति का मूलोद्यम प्राचीन मारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। 
उपयुक्‍्द आआमक मान्यतामो को देघते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस सबके मूल 
में भारतीय किसी भी वस्तु को महत्वद्वीत घिद्ध करने को दुरसिद्रपि है भोर छुछ भी 
नहीं है। * 
भाषापं दजारैप्रसाद दिवेदी हिन्दी साहित्य में मक्ति के उदय को कहानी को 
न ठो पराजित मतोवुत्ति का परिणाम मानते हैं मौर न ही इसे मुस्लिम राम्द की 
प्रदिध्ठा की प्रतिक्रिया । उतका इृदता है--"मह शात धत्यन्ड उपद्ासात्तर है कि जद 
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मुसलमान लोग उत्तर भारत के मन्दिर तोड रहे ये ठो उसी समय श्रपेक्षाइत रिरा- 
पद दक्षिण मे भक्त लोगो ने भगवान्‌ की द्वारणायति की प्रार्थना की। मुसल- 
भानो के प्रत्याचार से यदि भक्ति की भाव घारा को उमडना था तो पहले उसे धिन्ध 
मे भौर क्रिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण मे।” 
और फिर ऐसी भी बात नहीं है कि सभी मुसलमान शासक झक्‍न्पायी श्र श्रत्याचारी 
थे । उनमे बहुत से परम सहिष्णु भ्ौर उदार भी थे | उनके द्वारा सस्क्ृति, साहित्य 
भोर कला को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | य॑ंदि मुसलमान शासकों के बदात्‌ इस्लाम 
के प्रचार की प्रतिक्रिया रूप मे भारत मे मक्ति का उदय हुआ तो उसी समय 
एशिया झौर योख्प के प्रन्य देशों मे भी समान पद्धति से इस्लाम का प्रचार किया 
गया, तब यहाँ भी भक्ति का उदय होता चाहिए था, पर हुआ नहीं। यह भी बात 
नही है कि उस समय भारत के लिए मुसल्षमानों का सम्पर्क नया था भारत पहले 
से ही कन्घार (सीस्ता) के मुसलमानों के चिर-सम्पर्क मे था। राजपूत मरेश 
प्रन्तिम दम तक स्वाधीनता के लिए प्राण-पण से जूकते रहे भौर उनमे से भनेक 
स्वतन्त्र भी रहे । वहाँ किसी प्रकार की निराशा नहीं थी, तब वहाँ निराशा भौर 
बेदनाजन्य भक्ति कौसे प्रवाहित हो उठी? हिन्दू सदा प्राशावादी रहा। उठका 
सुलान्त साहित्य उसके झ्ानन्दवादी दृष्टिकोण का सूचक है । हिन्दू जाति प्रपनी 
जीवन शक्ति के लिए विश्येष प्रस्चिद्ध है। उसमें विषम में विषम परिस्थितियों मे भी 
जीवित रहने की शक्ति रही है । शकर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, 
निम्बार्क, रामानन्द, चैतन्य भौर बल्लमभाचाये प्राय. ये सभी भ्राच्रार्य मुस्लिम युथ की 
सुपज हैं, पर वे सदा देश की राजनीतिक परिस्थितियों से तिलिप्त रहे हैं। कबीर, 
लानक, सूर, ठुलसी, मत्ददास तथा जायसी झादि की भी यह्वी दशा है ॥ इसका 
साहित्य उललासमय प्राणो के स्फूतिमय स्पन्दत से सवलित है, इसमें निराशा की 
छाया तक नदी । यदि राजनीतिक पराजय ही भक्ति के उदय का एकान्तिक कारण 
होता हो जायसी, दुतुबन, मझत, उप्तमाम श्रादि सूफी कवि एवं कबीर--इत भक्ति" 
कालीन मुसलमानों द्वारा भवित-पद्धति को अपनाने के लिए यह तक उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । 

हमें यह भी भूलना नही द्वोमा कि भक्ति एक परमोक््च साधन का फल है 
जिसके लिए परम धान्त वातावरण शनिवाये है। इसके लिए सघर्षमय वाताकरण 
प्रपेक्षित नहीं है भौर न ही यह हारी मनोवृत्ति की उपज है । यदि ऐसा होता तो 
खप्रेजी शासन की स्थापना के समय मी इसे प्रस्फुटित हो जाना चाहिए था । 

बाबू गुलाबराय के भक्ति युग को हारी मनोवृत्ति का परिणाम तथा 
मुस्खिम राज्य की प्रतिक्रिया कहना नितात भ्रसमीचीत है । भक्त काव्य में भारतीय 
सस्कुदि भौर भाचायर-विचार कौ पूर्णठ: रक्षा हुई है। भक्तिकाव्य जहाँ उच्चतम 
घर्मे की व्याख्या करठा है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के भी दर्शन द्वोते हैं। 
उसड़ी प्रात्मा भक्त है, उसका जीवन-स्लोद रस है, उसका धरीर मानवी है । रस की 
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दृष्टि से भी यह काव्य श्रेध्ठ है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मद और ग्ात्मा वी 
भूख को तुप्त करता है । मह काब्य लोक तथा परलोक को एक साथ स्पर्श करदा 
है। यह साहित्य शक्ति का सादित्य है, इसमें भाडम्वर-विदीन एवं शुविवापूर्ण 
सरल जीवन की सरल माँकी है। भाषा हजारीप्रसाद वाबू गुलादराय के मत का 
खड़व करते हुए लिखते हैं--“कुछ विद्वानो ने इस भक्ति भ्रान्दोलन को द्वारी हुई 
हिन्दू जाति की प्रसहय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। यह बात ठोरू 
गद्दी है, प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोस्ता झौर घर्मंगत सकोर्णता के रूप में प्रकट हुई 
ची, उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम गह हुआ कि इस काल पें हिल्दुर्मों में 
बैरागी साधुभो की विशाल वाहिनी खड़ी हो गई स्योद्ि जाति के कठोर शिकजे छे 
सिकल भागने का एकमाव उपाय सापु हो जाना ही रह यया चां॥ भक्ति मतवादे 
ने इस भवस्था को समाला भौर टिन्दुप्तो में नगीव भोर उदार प्राशावादी दृष्टि 
प्रतिष्ठित कौ ४” वसस्‍्नुत भक्त काल का साद्दित्य प्राचीन दर्खत-प्रवाह की एक 
प्रविच्छिनन घारा है। जातिगत कठोसता प्लौर घामिक सकीर्णेता की प्रठिक्रिया कुछ 
अशो में इस भक्त प्रान्दोनन में प्रवश्य हुई। जब हिन्दू धर्म मुस्लिम जाति के सप्क 
में घाया तो उप्तमे पतितपावती पराचत-शवित का ह्वास हो चुका था, जबकि नवौगत 
धर्म जाति-पाँति के बन्ततो से दूर था। हिस्दू धर्म इस दिशा में भषिफाघिक सकीर्घ 
तथा कठोर होता गया | इश प्रकार एक तो बोद सिद्धों एव नाथ मोगियों के सम्पर्क 
में भागे । बुत से हिन्दू पहले ही जातिच्युत हो चुके थे, दूसरे इस्लाम के छपक में 
प्राने पर जुछ भौर हिन्दू जाति-याति के रठोर नियमों के काएग बाहर भाए। बाचार्य 
श्विद्दी इस शाइनीप दश्या का वर्णन इन दब्दों में करते हैं---'इस कसाव का परि» 
धाम यह हुआा कि किनारे पर पडी हुई बहुत सारी जातियाँ छेट गई भौर बहुत 
दिनों तक न हिल्दू न मुध॒लमात बनी रही । बहुत सी पाशुपत प्रत को मानने वाली 
और सन्यात से गृहस्थ बनी जातियाँ धीरे-धीरे मुसलमात होने लगी । इस प्रदाए की 
जुलाहा जाति नाथ मत्र को मानने वाली थी, जो निरन्तर उपेक्षित रहने हे कारण 
क्रमश मुसलमान होती एई। इस जाति से मध्य काल में स्वादोननेता संत करीर 
चतलनन हुए ।" 
पायें दिवेदी भवित-प्रान्दोलन पर ईसाई भमाव की चर्ना करते हुए लिखते 
“इस प्रकार के भवतारयाद का जो रूप है, इस पर मद्दायान संप्रदाय का विशेष 
प्रभाव है । यह बाव नही कि प्राबोन हिन्दू बिन्तन के साथ उध्का सम्दन्व एम 
है ही नही, पर सूरदास, तुल॒हीदास भादि भ्तों में उध्का जो स्वरूप पाया बाड़ा 
है, वह प्राचीन बिल्तनों से बुछ ऐसी मिन्‍न जाति का है कि एक जमाने में प्रियर्न, 
झेनेडी प्रादि पंडितों ने उसमे ईसाईपन का झाभास पाया था। उनको उमर में 
नहीं घा सका कि ईसाई घर्मं के सिदाय इस प्रकार के भाव भोर कहों से वित्त सझते 
हैं। लेकित घाज की घोष की दुनिया बदल गई है। ईठाई धर्म में जो भविवदाद है 
बही महायानियों की देव प्िद्ट ड्वोते झो चता है। क्योंकि ऐसे बोदों का भत्तवित्य 
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एशिया की परिदिमी सीपा में सिद्ध हो चुका है भौर कुछ पडित तो इस प्रकार के 
अमाण पाने का दावा करने लगे हैं कि स्वय ईसा मसीह भारत के उत्तरी प्रदेशों में 
भागे भौर बोद घर्म में दीक्षित मो हुए थे”--(ट्विन्दी साहित्य की मूमिका) । डॉ० 
रामरतन भटनायर ने मध्य घुग के मक्ति-भान्दोलन को पोराणिक घर्म का पुनरत्यात 
माना है। ने लिखते हैं---“मध्य युप के भक्ति-घान्दोलन को हम पौराणिक घर्म के 
पुतस्त्दाद का झान्दोलन भी कह सकते हैं। वस्तुत ग्रुप्पों के युग मे विष्णु भौर 
सद्मी को लेकर जिन घासिक भावदाप्रों का विकास हुआा था वे ही इस म्रुम में राघा- 
कृष्ण भौर सीता यम के माध्यम से विकत्तित हुई' ।” कुछ विद्वानों ने भक्ति भौर 
अवदतारबाद के बीज बैदिक साहित्य में खोज तिकाले हैं । “बंदिक स्ठुतियों मे दूसरा 
देष्पव तत्त्व श्दा का है। वहाँ थद्धा व यज्ञ को एक माना गया है । एद्धा विद्वास, 
दीनता, झृतन्ञता, भाराष्य-यश-वर्णन, भवलम्ब की खोज में भक्ति के तत्त्व वैदिक 
मन्हों में सुरक्षित हैं (” डॉ० मष्टारकर ने भ्रवतारवाद की भावना को वैदिक साहित्य 
हें स्वीकार किया है ॥ वे लिखते हैं--/प/ क्‍06५८ ५८०० 8०0५ 80 076, ०7९ (906 
ग्राछज 0०७००१४ घ्टरटा, प0७ ॥०6 ६० ६॥6 ७०००६७४०३ ण॑ फ़षणागाणा 7 
डॉ० सत्येन्द्र भक्ति छा उद्भव द्राविडो से मानते हैं, दक्षिण के दंष्णव भक्तों 
से नहीं । वे तिखते हैं--* मक्ति द्राविडी उपजी लाये रामानन्द ।” इस उक्त के पु 
सार मतित का भाविर्माव द्वाविडढों में हुआ । उक्ति-कर्त्ता सम्भवत नहीं जानता था 
कि वद इन शब्दों द्वारा कितते गदरे सत्य को प्रकट कर रहा है । उसका द्वाविड से 
पग्रभिद्राप सम्मवत दक्षिण देध से ही या, किन्तु जैसा सवेत किया जा चुका है, नई 
भ्रायैतिहासिक सोजों में यह सिद-सा होता हे कि भक्ति का मूल द्वाविडों में है भौर 
दक्षिण के द्राविडों में ही नहीं, उनके महान्‌ पूर्वज मोहनजोदडो प्रौर हडप्पा के 
ड्राविर्दों में । भमी तक ससार को जिठने भी सादय प्रमाण प्राप्त हैं, उनसे यह विद्ध 
होता है कि भोहजोदडो भौर हडप्पा के द्राविड प्रथवा ब्रात्य एकेश्व रवादी े । उनके 
इस ईइवर का सास शिव था (“““प्रार्यों ने मवित का भाव वक्षिण से श्राप्त किया 
था ४” भस्तु ! मासतीय घ्मे-छाषदा के क्षेत्र में भक्ति की परम्पदा सुदीर्ष काल से 
बसी भा रही है। मक्तति का प्रतिपादव महाभारत भौर भीता में स्पष्ट रूप से हुप्ता 
है । मदरमारव के धावि-पर्दे में तथा भीष्य-पर्व मे नारायणोपाख्यान का वर्णन है। 
बस्टुत” पौद्यणिक घर्मे धरववर्ती मागरवत घर्मे का ही एक ऐसा नव परिवर्धित रूप था, 
जिसमें एक झोर मक्ति-सावता को प्रमुख स्थान दिया यया झौर दूसरी प्रोर उनमे 
ऐसे तत्वों का समावेश हुमा जिससे वह जैन भोर बौद्ध घ॒र्मं की प्रतिस्पर्धा मे टिक 
झके | नारद-मकित-सूत्र में मक्ति के स्वरूप का सागोपाग विवेजन किया गया है। 
धांडिल्य-्मसक्ति-सूत्र रचना-काल को दृष्टि से इससे भी पूर्व दहरता है, पर उसमे 
विदेचन-सम्बन्धी स्पष्टदा नहीं | जहाँ भक्ति के सैद्धातिक स्वरू का विकास युत्र-ग्रत्यो 
में हुप्रा वहाँ उसके स्यावद्ारिक रूप के विकास का प्रथत्त पुराण साहित्य के द्वारा 
सम्पल्त हुप्रा ) यह साथ कार्य गुप्त सम्ादों के शासवन्कात में हुम्ा। भागवत 


'रति रात श्र 


पुराण की रचना दक्षिण भारत म हुई या नहीं, इस विवाद में न पढ़ते हुए यह हो 
स्वीडार करता पड़ता है कि ८्वीं-€दो शताब्दी तक दक्षिण भाएत में पौद्मणिक पर्मे 
झा प्रचार हो चुका था । भले हो कुमारिल और शकर के धकृट्य तहाँ मे सगुण 
स्वरूप मृक्ति के विशास में कुछ व्यवधात खड़ा किया हो। विन्तु दक्षिण मारत के 
बध्णबु,ने भवित के सरक्षण का पूरा-पूरा प्रथल किया। दक्षिण भारत में भ्राववार 
मक्त हुए जिद्दीने धकर के भद्॑ त वाद को कोई परवाह ने व रते हुए भक्त की घाण 
को अ्रधहमात रखा । झाचाये द्विवेदी ने मक्ति धात्दोलन का श्रेय दक्षिण के छल 
प्रालवार भर्तों को दिया है। इनकी संख्या दारह माती जाती है, जिनमे बहुत सारे 
ऐठिहाप्िक व्यक्ति छिद्ध हो चुके हैं। इन भक्ठो में झान्दाल नाम को एवं भक्तित हो 
चुही थी, जो मीरा के समान कृष्प कौ घपना पति मामतों थी प्रौर वह कृष्ण के 
भीदर वित्तीन हो गई पी । इत भक्तों का ससय ईसा को प्रथम शठाब्दी बल्कि इससे 
पु पूर्व से लेकर ददी €वो शताब्दी तक धाँका गया है। इन भवतों में भवित का 
प्यावहारिर पश्ष है। प्रभुमान है कि मद का सिद्धातन्यक्न बहुत पहले से चला पा 
रह्षा होगा । १०दी-(१वों शहाब्दी में पाघाय नाय मुनि हुए, जिहहोंते बैष्णवों का 
संगठन, प्रालवारों के भक्तििपूर्ण गीतों का सग्नह, मन्दिरों मे कीवेत एवं बैंष्णव सिद्धाहों 
की दाशंविर स्थास्या भादि महृत्तवपूर्ण कार्य किये जिनसे मस्ति-परम्परा को एक नया 
देल मिला । इसके उत्तराविद्ञारियों मे रामानुजाचार्य हुए ॥ इन्होंने विशिष्टाईंतवाद 
हो धपापता कौ। उन्होंने भगवान्‌ विष्णु की उपासना पर बल देते हुए दाएप भाव 
ही मवित व प्रचार किया । इसी परम्परा मे रामातन्द हुए, जिन्होने राम को प्रदशार 
झातवर उत्तरी भारत में राम-भक्तित का प्रवर्तत किया । भागे चतकर इसी सम्प्र 
दाय में मद्रजदि तुलसीदास हुए जिन्होंने राम के मर्गादा प्रश्योतम रूप की कत्पना 
करके उनमे सोते, छक्ति एवं सौस्दर्य का समन्‍्दय किया । प्रागरे चचऊर इसी भक्ति- 
छात्रा में वृष्ण-मत्ित कोसी रसिकृठा का समावेश हुमा भौर राम-रविश-्तसादाव 
चत विकला । 

५. इपरी झोए इंठवार के प्रवर्तक मस्वाचाये, दैताईतदाद के सस्यापक निम्द्ार्का 
धार्य भरौर शुद्धादंवगाद के श्रतिष्ठापक बल्लभाचार्य हुए; मध्वायायं से शकर के 
मायादाद का रूण्डन करके विष्णु की भक्ति का प्रचार किया । निम्धाद ने सहमी 
प्रौर विष्यु के स्थान पर राघा भौर कृष्य की सक्ति का प्रचार िया। इस्नप्राचा 
ने बालहृष्य की उपाय्तता पर बल दिया भौर पृष्टि-मार्ग का अवर्तत जिया। चैतन्य 
सेहप्रपु के चैतन्य स+दाथ, स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय भौर हितहरिवंध के 
पषावल्लभ सम्यदाय भोर शुद्धाईठदाद के प्रतिष्ठापक बल्लभाचार्य हुए। मध्वाचार्य 
ने शधावह्पम सम्प्रदाय के दारा कुृष्ण-मकिठ मे माधुयें-माद का अचार किया। सूर 
शी परए्पर के एक समुख्ज्यल रल हैं, जिन्होंने झपने हृदय छी समस्त सात्विक्ता 
वृष है युषगान में उंटेल दी 4 घारे चलकर राघा गौर दृष्ण का धोर खगारो रूप 

चिव्रव हुपा। 
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मुसलमानों मे छुभ्ाछत तथा उँच-नीच का प्रभाव पा। तत्कालीन बौद- 
पिड़ों दया नाथ योदियो के धर्म में मी इस आकार का कोई बन्यन नहीं या! इन 
योगियो ने ईश्वर को घट के भीतर बताया, कर्मंरराड को तिसार भौर वैदाध्ययव को 
ढकोसला वताया घोर गोगिक प्रक्षियाप्रो पर विशेष बल दिया। इन लोगो ने सस्त 
मार्ग के लिए बहुत कुछ भूमि तैयार कर दी थी। महाराष्ट्र के प्रप्तिद्ध भक्त नामदेव 
ने हि्दू-मुमलमादो के लिए सामान्य भक्त मार्ग की स्थापना की। झागे चलकर 
कबीर, दादू, मानक भादि सन्तों ने भक्ति का ऐसा रूप विकसित किया, जिसमें ईश्वर 
की सगृण-निशु ण-मिश्रित रूप की उपासना की ग्रई॥ यद्यपि हमारे विद्वान्‌ उन्हें 
सेद्धाल्तिक दृष्टि से तियुं ण एफेश्वरवादी या रहस्यवादी बठाते हैं परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से इनबी उपासना मे प्रायः वे सभी विशेषताएं मिलती हैं, जो भवित की मूलाघार 
है, प्रहः हम इत सन्‍्तों वो भी भक्ति प्रान्दोलन के उन्‍्नायकों में स्थान देता उचित 
शमसते हैं । 

इस काल में कुछ सूफी मुसलमान हुए जिन्होंने हिन्दू घरो की प्रेम कहानियों 
कै भाष्यम से ईश्वर के प्रेम-स्वरूप का श्रचार किया। इस प्रकार इन लोगो ने 
हिन्यू-मुश्लिम हृदयों के भजनबीएन को मिठाया। सास्कृतिक इन्द्र के उपरान्त सास्कू- 
विक समस्यय हुधा । दक्षिण भारत में तो यह भक्ति की धजश्न घारा प्रबल वेग से 
अल रही थी, किन्तु उत्तर भारत मे भी पौराणिक धर्म का प्रचार पहले से ही था। 
शाहडवार राजाप्रो के समय उत्तर भारत प्रधान रूप से स्मार्त धर्मावलम्बी था। सगुण 
भक्ति के प्रावश्यकः उपकरण--वेयक्तिक सम्बन्ध का ईश्वर के प्रति होना तथा 
प्रवाश्वाद पर विश्वास की मावताएँ इस अदेश की जनता में बद्धमूल थी। भ्रतः 
अवित का बिरना ऐसा नहीं है, जो कि विदेश से लाया गया हो भगवा विधियों 
द्वारा इसका स्िचन भौर पल्लवत हुप्ला हो । ने दो यह विराशा-प्रवृत्तिजत्य है झौर 
त ही किठ्ती प्रतिक्रिया का फल॥ दस्तुत. यह एक प्राचीन दर्शल-प्रवाह भौर धाचीन 
सास्कृतिक परम्परा की एक भविच्छिन्न घारा है इस धारा का प्रस्‍्फुटन प्राकस्मिक 
नहीं, इसके लिए तो सुदी्षे काल से सहक्नो मेघ खण्ड एकत्रित हो चुके ये ; भाचाये 
हजारौप्र ताद भक्ति स हित्य के सम्बन्ध में लिखते हैं--"समूचे भारतीय इतिहास में 
प्रपने ढंग का भ्रकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति राहित्य है। यह एक हई 
दुनिया है।” भकित युग का भान्दोलत एक ऐपता झान्दोलत है, जो उन सब धान्दोलनों 
से कहीं प्रधिक व्यापक धौर विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी भी देखा है। यहाँ 
तक कि वह बोद धर्म के भान्दोलनों से भी प्रधिक व्यापक भौर विशाल है, वयोंकि 
इसका प्रभाव प्राज भी वर्तमान है । यह साहित्य एक महती छाषना भौोर श्रेमोल्लास 
का ऐश है, जहाँ जीवत के सभी विषाद, नैरास्य भौर कुठाएँ (छ जाती हैं। भारतीय 
जनता भक्ति साहित्य के थ्वण-श्रावण से उस युग मे भी झाश्ान्वित होकर सान्वना 
प्राप्त करती रही है भोर भविष्य मे भी यह साहित्य उसके जीवन का सबल बना 
रदेगा । डॉ० द्विवेदी के शब्दों में--"नया साहित्य (मक्ति साहित्य) मनुष्य जीवन के 
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एक निरिदित लक्ष्य मौर पादशश को लेकर चला। यह लक्ष्य है, मगबदमकित, भादर्श 
है शुद्ध सात्विक दीवन झौर साधन है मगवाम्‌ के निर्मल चरिद्र झौर सरस लीलाझों 
का गानत। इस साहित्य को प्रेरणा देने दाला तत्त्व भक्ठि है, इसीलिए यह साहित्य 
अपने पूर्व दर्तों साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है 4” 


भरत साहित्य सन्त काव्य की पृष्ठभूसि 

हिन्दी साहित्य के भक्ति काल (१३७४५--१७०० थि०) मे भक्ति की दो 
घाराएँ- सगुण तथा निर्गंण प्रवाहित हुईं ॥सग्रुण घारा के भत्तगंत राम-कृष्ण* 
भक्ति-शाजाएँ प्रादी हैं, तिगुण के भन्तर्गत सन्त तथा सूफियों का काब्य। प्राचाे 
छुक्ल ने नामदेव एवं कदीर द्वारा प्रवरतित भविउ-घारा को “'निगुण ज्ञानाश्ररी ला! 
की सज्ञा से स्‍भमिहित किया है। डॉ० हजारीप्रसाद ने इसे “निगण भक्ति साहित्य 
तपा डॉ० रामकुमार दर्मा ने इसे “सत्तकास्य-परम्परा' का माम दिया है। शानाथपी 
दाद से यह भान्ति उत्पन्‍्त्र होती है कि इस धारा के कवियों ने शानतत्व को सर्वाशिक 
महत्त्व दिपा होगा, जबकि वास्तव मे इन्होंने प्रेन के सम्मुख समस्त ज्ञानराशि को 
तुक्छ माना है। भक्ति का झालम्वत सगुघ भाश्नय ही उपयुक्त है, मता निगुण भक्ति 
साहित्य का माम प्रसमीचीन प्रतीत होठा है। इस धारा के कवियों का विशेष दृष्टि- 
कोण है, जो सलत शब्द से मली-माँवि व्यक्ठ होता है, भत्ा इस घाय को सन्त काव्य 
की संज्ञा देता भपेक्षाकृत सगत प्रतीत होता है। 

ओर पीताम्वरदत्त बडथ्वाद ने सन्त दाब्द वी रघुत्यत्ति शात दाबग्ड से मामी 
है भौर इसका धर्य निवृत्ति मार्ग या देंरागी किया है। श्ली परशु प्म चतुर्वेदी इस 
सम्बन्ध में लिखते हैं---सन्त झब्द उस ब्यर्कति छो ओर सकेत करता है जिसने रत 
रूपी परम ठत्व का प्रनुभव कर लिया हो शौर जो इस प्रकार प्रपने व्यक्तित्द से 
ऊपर उठकर उसके साथ तदुरूप हो गया हो, जो सत स्वरूप, नित्य सिद्ध दस्तु का 
साक्षात्कार कर चुका हो भयवा भपरोक्ष दी उपलब्धि के फलस्वरूप प्रदण्ड उत्य में 
प्रतिप्टित हो गया हो बही सन्त हे ।” प्राचाई विनय मोहन के पनुसार व्यावहारिश्न 
दृष्टि से इसका भर्थ है. जो आत्मोलति सहित परमात्मा बे मिलन भाव को साध्य 
मानकर सोक-भगल की कामना करता हैं। हिन्‍्तु हमारे विचासनुसार सन्त धब्द 
संत से बना है, जिसका भर्य ईश्वरोन्मुख कोई भी सज्जन पुरुष हो सकता है । 
सकुद्दिव भर्थ मे निम्‌ णोपासकों को हो सन्त कह दिया जाता है, जबकि सगुणोपासकों 
को भक्त । हिन्दी साहित्य में सतत काथ्य से कबीर, दादू, नातक भौर सुम्दरदास धादि 
के काव्य का प्रदम होता है जबकि सूर, तुलसी भादि के साहित्य को मक्ति काब्र 
कहा जाता है 


परित्पितियाँ 
घामिक परिस्थिति--सन्ठ मत का भवव कागद लेखी पर झाघारिद न होरुए 
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झंखिन देखी की नीव पर भाधारित है। इसमे निगम, झागम, पुराणादि का इतना 
महत्त्व नही है जितना कि झनुभव ज्ञान का। डिन्तु ऐसी भी बाद नहीं है कि यह मत 
आरत की प्राचीन घासिक मान्यतामो एवं घारणाभों की सर्वथा उपेक्षा करके 
चला हो । भारतीय धर्म साधना के इतिहास पर दृष्टिपात करने से महू स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि सल बाव्य बौद्ध धर्म पौर उसके साहित्य से भनुप्राणित है। बौद्ध परम 
से महायाग झौर होनयान सम्प्रदायो का धाविर्भाव हुआ । महायात से मत्रयान, मन्त- 
यान से वज्यान भौर इसी वज्ययाद की तात्रिकता को प्रतिक्रिया मे नाथ प्रम्प्रदाय 
का विकास हुप्रा भौर ताय सम्प्रदाय के प्रेरणामूलक तत्वों को ग्रहण करके सन्त मत 
प्रवतरित हुमा । बौद्ध धर्म से लेकर नाथ सम्प्रदाय तक इस प्रक्रिया में जो जीवन 
तत्त्व उभरे, उन सबका समावेश सन्त काव्य में हुमा । इसमें बोद धर्म का शुन्पवाद, 
नाथ सम्प्रदाय की योग भौर प्वधूत भावना तथा वज्ययानी सिद्धों की सन्ध्या भाषा 
की उलटर्बाँसियो तत का समाहार है। बोद़ धर्म का उदय वेदिक धर्म की याशिक 
कर्मकाड वी प्रतितियां रूप मे हुमा था। भव सन्‍त काम्य मे भवतार, मूति, तीर्ष, द्रत, 
भाला तथा वाह्य घाभिक प्राइस्‍्वरो का कड़ा विरोध किया गया। दूसरी ध्ोर इसमें 
शून्य, काया तीय, सहज समाधि, योग, इंगला, पियला, सुपुम्ता, पटचक, सहेखदल 
फमल, चद्ध मौर सूर्य जैसे प्रतीको को ग्रहण किया गया। मत यह स्पष्द है कि सन्त 
काज्य भपने मौलिक विच[रो की कोडि में बोद्ध घम्मे की परम्परा के धन्तगंत है 
तथा उसका सम्दत्ध बौद्ध धर्म के परवर्ती सम्प्रदायों से होता हुप्रा प्रत्यक्ष रीति से 
भाष सम्प्रदाय से है । 

सन्त मत बैष्णव घम्मं से भी भ्रभाषित हुमा है॥ यह कुछ भजीब-सा लगता, 
गदि दक्षिण से भाये हुए व्यापक वैष्णव भक्ति के प्रान्दोलन से धन्त मत भछूता फू 
जाता। दक्षिण में ईसा की छठी शती में भालवार भक्तों के द्वारा भक्त का भान्दोतद 
भारम्म हो चुका था घाहे मूल सैद्धान्तिक रूप में इसका भाविर्भाव बहुत प्राचीव काल 
में स्वीकार किया जा राकता है। भाठवी शतों में कुमारिल भोर शकराचाम द्वारा 
याज्षिक कर्म-काड की पुन प्रतिष्ठा झौर भद्व तवाद की स्थापना वे पश्चातू वैष्णव 
भक्ति का सौत कुछ भवरुद्ध-सा हो गया। १२ढीं छरती में नायमुदि ते भवित की दार्श- 
निक व्याख्या की भौर एक शताब्दी के पर्चात्‌ रामानुजाचार्य ने विशिष्ठाद तवाद 
द्वारा भवित की चरम सार्थकता स्विद्ध की । इसके भनम्वर मध्व शौट निम्बाक ने भी 
भक्त के पक्ष को सफल बनाया। रामानद ने रामानुजाचाय के मक्ति सिद्धान्तों का जन 
भाषा में उत्तरी भारत मे सफलता से प्रवार किया । शकर का ज्ञान तथा योग शैव- 
घर्म का प्लाप्नप लेकर नाथ सभ्भ्रदाय के रूप मे भारत के भनेक स्थादों में श्रचारित 
होता रहा । दद्षिण से उत्तर की स्‍झोर भाने वाले इस भक्ति प्रान्दोलन को काफ़ी 
शाघाभो का सामना करता पडा। पहली बाघा तो शव पर्म के ज्ञान भौर योग की 
थी, छो नाथ सम्प्रदाय में घोषित हो रही थी॥ यह भवित्र की लदर जब दक्षिण से 
मद्दाराष्ट्र मे पहुँची छो उस समय वहाँ नाथ सम्प्रदाय मे हाय प्रमाव हेष था। 


अस्त कास श्र्श 


१२६० ई० में लिखित ज्ञानेश्वरी के रचियता ज्ञानेश्दर नाय सम्प्रदाय के भनुयायी ये | 
गीता के आधार पर तिसी हुई उनकी ज्ञानेश्दरी में नाथ सम्प्रदाय का स्पष्ट प्रभाव 
है। शानेदवरी के समकालीन नामदेव ने १२७० मे विट्ठल की उपासना की, जिसमे 
नतामस्मरण का प्रधिक महत्त्व है। विट्ठल सम्प्रदाय वेष्णव घोर ध्ेव सम्प्रदय का 
मिश्चित रूप है भत इस सम्प्रदाय के भनुयायी झिव, विष्णु मे कोई अन्तर नहीं मानते 
ये । बिट्ठल सर्ंव्यापी ब्रह्म रूप में गृहीव होकर समस्त महाराष्ट्र मे पूजे जाने लगे ॥ 
इस प्रकार महाराष्ट्र में प्राकर दक्षिण की भक्ति मे प्रात्म-चिन्तने के तत्त्व का समावेश 
हुआ्आ प्रौर भक्ति में रहस्थवाद की प्नुभूति उत्पन्न हुई। भक्ति के इस सम्प्रदाय में 
जाति भौर वर्ग भेद मद्दीं या । इसमे नाम-स्मरण पर विशेष बल दिया गया । इसमें 
कर्मकाष्ड की शभ्रपेक्षा हृदय की पवित्रता प्लौर शुद्धता पर बस दिया गया तथा प्रत्पेक 
ध्यक्ति के लिए भवित का यह द्वार मुक्त रखा गया। नामदेव भलाउद्वीन खिलजी 
तथा उसके सेनापति मलिक काफूर के स्‍्रातक को, उनके द्वारा निर्मेमतापूर्वक तोडी 
गई मूर्तियों को देख चुके थे, भत उन्होंने निराकार की उपासना पर झ्धिक बल दिया। 
इस अफार विदृठल की भवित के तीन उपकरण माने जा सकते हैं--भकित का प्रेम 
तर्द, नाथ सम्बदाय का चिन्तन प्ौर मुसलमानी प्रभाव से मूतिपूजा का वजित वांता- 
वरण । ये समी बातें सम्त सम्प्रदाय में देखी जा सकती हैं । उत्तर भारत मे सन्त सम्प्र- 
दाय का जो उत्पात वैष्णव मक्ठि को लेकर हुआ था, उप्का पूर्वाद्ध महाराष्ट्र में 
बिदृठल सम्प्रदाय के सन्‍्ठों द्वारा अत्तुत हो चुका था । हाँ, उत्तर भारत में प्रचारित 
होने वाले सन्त सम्प्रदाय में दो भौर तत्वों का भी समावेश हुमा--रामानन्द की 
वें धष्णवी भक्ति के नवीन प्रयोग भौर मुसलमानों की द्विसा एवं प्रेममयी दोनों प्रवुत्तियाँ 
सन्त प्म्प्रदाय के भ्रविष्ठित होने की मूमिकाएँ प्रस्तुत कर रही थी। सन्त सम्प्रदाय 
में नाम ह्मरण को झत्पन्त महत्ता दी गई है भोर विश्वेषत राम नाम पर बस है। 
विष्णु के प्न्‍्य नामों को प्राय” इतना महत्त्व महीं दिया गया है। यह प्रमाव शाक्षात्‌ 
रूप से रामानन्द का है। सन्त काव्य में गृहौीत राम दा्शनिक न होकर धजन्मा भौर 
विविष्ार हैं। सूप्री मत भपनी विकासफालीन अवस्था मे वेदान्त का ऋणी है प्रौर 
इस मठ के सिद्धान्त प्राय वे द्वी थे, जो शकर के भद्वेंत के । भारतीय दृष्टि से सूफी 
मत बदं तवाद भौर विशिष्यार्ट तवाद का सम्मिश्रण है। सन्त काव्य में जिस खुमार 
का वंगेंद है वह सूरी प्रमाव है, क्योकि समारतीय साधवा-पद्धति में प्रेम की ऐसी 
झन्मादक दशा का कहीं भी वर्षन नहीं है। इस अहार इस सम्प्रदाय में घासिक प्रमाव 
देखे था सकते हैं-- 

(क) बौद्ध धर्म की विकसित हुई वैदिक कर्मेकांड की प्रवुनि तथा दश्षयात 
की प्रतिक्रिया में उत्पन्त साथ सम्प्रशद की अनुभूति ठथा योग परम्परा । 

(स) विटृठल सम्प्रदाय की प्रेमाह॒क्ति तथा रहस्पमयवा । 

(ग) रामानन्‍्द के प्रमाव से उत्पन्न झ्् ठवाद भौर विशिष्टाए ठबाइ डी 
सम्मिलित विचारघाय में मविठि भरे सावना ३ 
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(घ) सूफी बो्णों का प्रेम का खुब्यर । 

आचार्य शुक्र इस सम्वन्ध में लिखते हैँ--“वृंष्णवों से उन्होंने अहिसावाद 
झौर प्रपत्तिवाद लिए। दसी से उनके (करीर) तथा तिगुणवाद वाले झोर दूसरे 
सनन्‍्तों के बचनों मे वहीं भारतीय भरद्व॑दवाद की ऋवक मिलती है, कहीं योगियों के 
नाडी चक्र वी, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगम्बरी क्‍्टटर खुदाबाद की, 
भोर कहीं प्रद्धिसावाद की | श्रत तात्विक दृष्टि से न॑ तो हम इन्हें पूरे भ्रद्॑ तवादी 
कह सबते हैं भौर न एवैश्वरदादी॥ दोनों का मिला-जुला भाव इनवी बानी में 
मिलता है !” 

राजनोतिक परिस्यिति--सल्त सम्प्रदाय का झाविर्भाव काल विक्रम वी १५वीं 
शताब्दी है जबकि उत्तरी भारत राजनीतिक दृष्टि से भ्रत्यत भश्रव्यवस्थित था सं० 
१४४५ में दिल्‍ली का शासन तंमूर के निर्मम प्रत्याचार को देख चुका था । पन्डहवीं 
शती भें दिल्‍ली का शासन तुगलक, संयद भौर लोदी वच्चों ने किया | इस काल में राज्य- 
विस्तार लिप्सा के कारण निरन्तर युद्ध होते रहे छुपा फरवाल के बल पर घममे-प्रचार 
भी ॥ जनता साप्रान्यत राजनीति चक्र के प्रति उदासीन थी भौर साथ-साथ धर्म पर 
प्राषात लगने के कारण मल ही मत में विक्न ब्ध भौर अस्तस्तुष्ट थी । राजनीति में कोई 
पवित्रता नहीं रही, उप्तमें कूटनीति, हिंसा और छल को उचित समभा गया । जनता 
की दासक वर्गे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। भ्रविकाश मुसलमान शासको ने धर्म 
का अ्रचार करते समय अ्रपोर घत के सोभ से ठतया शपने आपको थाजी सिद्ध करने के 
लिए हिन्दू-धर्म के प्रतीक मन्दिरों गौर मूदियों को तोड़ा हिन्दू जनता मे इसकी मनो- 
दैशानिक प्रतिक्रिया होती स्वामाविक्र थी । परिणामस्वरूप जनता का ध्यान समाज 
और धम्म के सगटन की प्रोर गया। दक्षिण में जो शान्तिमय श्रान्दोजन चला था, भव 
उत्तर भारत में उसकी बागढोर जनठा के कवियों के हाथ मे भ्राई भौर वे समाज की 
व्यवस्था के लिए जन-भाषा में जन-जागरण के गीत गाते लगे । उन्होंने ट्िन्दू-मुस्लिम 
भेद की खाई को पाटने के लिए पूर्ण प्रयत्न जुटाये॥ 

कुछ साहित्यकारों का मत है कि इस देश में मुसलमानों का प्रायमन ने हुआ 
होता तो हमारा माहित्य नब्बे प्रतिशत उसी माँति लिखा जाठा, जिस भाँति वह 
दर्तेमान रूप में है, कयोंति धर्म वी प्राचीन परम्पराएँ इतनी सुदृढ थी कि उन्हीं के 
अभाव छे साहित्य का विरास होठा चता गया | इस कचत में सम्पूर्ण सत्य नहीं है! 
इबौर के साहित्य में जो स्वर है, उसके लिए पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो चुकी थी, 
हाँ उत्त सदर मे उप्रठा के लिए उस समय वी राजनोतिक परिस्थितियाँ भ्रवष्य उत्तर" 
द्वायी हैं। 

सामाशिक परिस्थिति--धर्म प्लौर राजनीति दा समाज के उाय पटूट सम्दन्ध 
है। ठल्तालीन राजनीतिक झोर घामिक दक्याएँ झत्वस्ठ ब्योचनीय थीं । घातक थर्य लूटे 
हुए ध्रपार घन से ऐडदर्य भौर दिलास में उन्मत्त था, परिणामत' समाज भी पतनोन्‍्मुल 
हो गया भौर उसके प्राचार तथा व्यवहार में ध॑य्ित्य भा गया। कनक भौर कामिनी 
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के विरोध में सन्त कवियों ने भपनी वाणी में जो प्रखरता उत्पन्त की है, मले ही वह 
साधता-प्ष वी दृष्टि से मद्दत्त्वपूर्ण है, साथ-साप बह तत्कालीन समाज वी विलासिता 
को भोर भी प्रकारात्तर से संकेत करती है॥ उस समय के समाज मे वर्ग भेद भी 
पर्याप्त था जिसका कि शन्त कविपो ने डटकर प्रतिरोध किया। यह प्रतिरोध विंदेशियो 
के धर्म प्रचार का मुकाबला करते के लिए भावर्यफ था। सन्त कवियों ने “हरि को 
भजे सो हरि का होई” के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा कर धर्म को सशक्त बनाया। मुसलमान 
शासक-वर्ग से सम्बद्ध ये, भत' वे झपने भापकों श्रेष्ठ समझते ये तथा हिन्दुप्नों को हेय 
दृष्टि से देखने थे। दूसरी भोर हिन्दू मुसलमानों को विधर्मी तथा प्रत्यावारी द्वोने के 
वारण घृणा की दृष्टि से देखते ये । दोनो वर्ग भपने सास्क्ृतिक दृष्टिकोण में झलग- 
अला ये भौर दोनों के भावार-विचार मी मिलल-भिन्‍न थे। दोनों जातियों में 
परस्पर पैमेनस्थ था। सक्षेप्र में कहा जा सकता है कि उस समय सामाजिक स्थिति 
अ्रत्यन्त भव्यवस्यित थी । 
साहितिपिक परिस्यिति--जित घामिह सप्रदायों ने सन्त कात्य की दाशंतिक 
बुष्ठभूमि तैयार गी । उन सम्प्रदायों की साहित्य श्रवृत्तियो का सन्त काव्य में स्वत 
समावेश हो गया । वज्थयानी सिद्धों ने जीवन के प्रति सहजानुमूति को प्रघानता दी । 
डहोंने क्‍्रन्धविश्वासो की परम्परा को जड़ से उसाड फरेंक्ते को थैष्टा की है। इस्होंने 
हूमेंकाड की भी खूब खिलली उडाई ! तित्पोपाद मे लिखा है--"राहुज से वित्त विशुद् 
करो | इस जन्म में मोक्ष भोर विद्धि प्राप्त करोगे। तीर्य भौर तपोवन का सेवन भत 
करो | देहमात्र पवित्र करते से तू शान्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा ।” कबीर का भी यही 
दृष्टिकोण है--“पदि सग्न फिरने छे योग होता तो फिर बन के सब मुगो को मुज्तित 
मिल जाती | यदि मू ढ सुंडाने से मुक्ति मिलती तो सब भेडो को प्राप्त हो गई होती ।” 
न दोनो दुवरो में भत्तर इतना है कि एक कुछ कोमल है भौर दूसरा भपेक्षाइत प्थिक 
प्रखर । वारण, सिद्धों का सध्ष प्रषान रूप सै जेतों से था जो कि संघर्ष करना चाहते 
ही नहीं थे ठया कवीर का सघर्ष उन सम्प्रदारों से था जो कि विद्वें पारित-प्रस्त हथा 
प्रदमानी थे । इसलिए कबीर का स्वर प्रधिक प्रखर एवं उत्तेजक था ! यो सहज गुरु 
उपदेश, शून्य, निरजन कबीर मे ज्यों के स्पों स्िद्धों की विचारधारा से अहण डिये हैं । 
शैली-दुष्टि से भी सिद्धों की सघ्या माषा में जो रूट भौर प्रतीक हैं, उनमें कबीर के 
झूपक भौर उलटर्वासियों का निर्माण हुभा। सभव है गह प्रभाव रन्तों में दायों के 
माध्यम से प्राण हो । 
जाथ सम्प्रदाय से योग का डिदेष महत्व है। छोव भ्रभाव के झारण माय 
प्म्प्रदाय में जीव झौर ब्रह्म की मीर्माता घारम्प हुई धौर उपासना सदायार पर बस 
दिया गया । सन्त सम्प्रदाय का सीघा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से है। नाथ सम्प्रदाय कौ 
प्राघार निष्ठा, विवेड-म्पन्नता, भन्धविध्वार्खों के प्रति कठोरता, ढुमे झड़ को निरप- 
हता सन्त-सप्रदाय में सीधी चती पधाई। 
दक्षिण में महाद्यष्ट् देख में प्रदलिठ पिदुठक-मक्ति-सम्रदाय में सानप्तिक मविति 
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झौर नाम-स्मरण को भ्रधिक महत्ता प्रदान की गई। इसमें प्रेमासवित भर रहस्यमयता 
की झावनाएँ मी समाविष्ट हुईं । ये समस्त भ्रवृत्तियाँ सन्त-साहित्य में दुष्टिपोचर 
होती हैं। कहीं-ऋही पर तो कबीर ने विदृठल का नाम भधाराध्य देव के रूप में बडी 
श्रद्धा में लिया है । 

रामानन्द ने उत्तरी भारत में रामानुजाचाय के विशिष्टाई तवाद का जोरों से 
प्रचार किया । उन्होंने विष्णु के सगुण भौर निगुण रूपों की उपासना पर वल दिया । 
उनकी शिष्य परम्परा में संग्रुणवादी तथा तिगुंणवादी दोनो प्रकार के ज्यकिति थे । 
कबीर भी रामानन्द के शिष्य थे । रामानन्द की मक्ति पद्धति का सत्र काव्य पर 
प्रभाव पडना धतियायें था । कबीर नियुण्कददी सो ये ही किन्तु यह बात बडे कौतूहस 
की है कि उनमे सगुण भावना का भी कही-कहीं पर, जहाँ कि उन्होंने ब्रह्म के लिए उन 
तामों का प्रयोग किया है, जितका सम्बन्ध ब्रह्म के सगुण रूपो या प्रवतारों से है, 
समावेश हो गया है, किन्तु उसका पभिष्राय एकमात्र नि ण ब्रह्म से है। भ्रस्तु, निर्ग ण 
सम्प्रदाय भक्ति, जिसमें सगृण ब्रह्म के रूप की भ्पेक्षा द्वोती है तथा प्रेममथी प्रासब्त 
झ्रावश्यक होती है, की प्रवहेलला नहीं कर सका । 

सन्त साहित्य पर सूफ़ियों के प्रेम की मादकता का भी निश्चित रूप से प्रभाव 
पड़ा है। सन्त कवियों ने सूफियों से प्रनेक प्रतीक लिए । शैली की दृष्टि से भी सन्त 
काव्य सूफ्ियों से प्रभावित दृष्टिगोचर होता है। 

नि सन्देह उपयुक्त सम्प्रदायों का सन्त काव्य पर प्रमाव पडा है, किन्तु वहाँ 
अस्वातुकरण नहीं हुआ । उसमे सान्तों की स्वतत्त चेतना भी बनी रही है। यह 
प्रभाव युगानुकूल सशोधनों के साथ श्राया। इस साहित्य में परम्परा वहां तक है, जहाँ 
हक जीवन में कर्मकाण्ड रहित निर्मल प्रेम से ईश्वर की सहजानुमूति प्राप्त हो 
सकती है। 

निपुंण भक्ति का स्वरुप--विड़ार्तों का विचार है कि श्रद्धा भोर प्रेम का 
संयोग भक्त है भ्रपवा स्वेह पूर्वक ध्यान भक्त है। इस प्रकार निगू'ण मत के सत्तों 
का शान प्रघान साहित्य भक्ति साहित्य की कोटि में नहीं भ्रा सकता । भारतीय साधना 
में कर्म काड, ज्ञात काड झ्रोर भक्तित काड की चर्चा मिलती है। पत स्पस्ट है कि सन्‍्तों 
के शान प्रघात साहित्य को भक्त के प्रस्तमत रखना भसमीचीन है क्‍योंकि निगुण 
अह्म ज्ञान का विषय तो हो सकता है किन्तु मक्ति का नहीं। निगुण का भालवन 
निराकार है, जबक़ि अक्ति के त्रिए साकार भ्वलबन प्रतिवार्य है। भव वित्ारणीय 
प्रघत यह उठता है कि शानमार्यी निगुंण सन्‍्तों के साहित्य को भक्त साहित्य की 
परिदि मं रखा जाये या नहीं ? ज्ञान मार्ग एवं भक्ति पद्धति के अ्रवत्तंक वे प्रतिष्ठापक 
प्रादायें शकर ”ा मत इस सदर में उल्देरेप है। उनके दो छिद्धान् कूद हैँ--ते 
ज्ञानातु न मुक्ति |” #बा “पनुभव प्रवसानत्वात्‌ द्रह्मज्ञानस्थ” ध्र्धात्‌ शाम रू बिता 
मुस्ति रही मिलती और शान-ह्य श्ञान जब तक भनुमव प्रनुन्नूठि में पर्यवश्ित नहीं 
हो चाहा, दब ठक उ्की सापेक्ता नहीं है। उपयुक्त घिड्ान्तों के प्यापक भातोक 
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में ज्ञान मार्ग भौर मझ्षि मार्ग परस्पर विरोधी न होकर अमिन्तत' सबदद हैं तथा वे 
साधना के दो पक्ष हैं। ज्ञान की अनुभूति ही मक्ति है ॥ प्रनुमूति के बिना ज्ञान शम्द 
ज्ञान मात्र है जिससे कोई भी तिद्धि समव नहीं है। भालवन की साकारता प्रधवा 
निराकारठा मक्िित के निर्धारक या तियामक तत्व नहीं है । तुलसी जैसे धतन्य समृण 
भक्त को निगण को सत्ता प्रमान्य नहीं है घौर करीर जेसे नियुप छन्‍्ठ व भक्त को 
सगुण की रुत्ता भरस्वीकार्य नहों हैं। वस्तुता सदुश भक्ति भौर निर्मंभ भक्ति एक 
दूसरी कौ पूरक हैँ । सर्वेजन भुलमता द दुरलेमठा इन दोनों के उपलक्षक तत्व हैं। 
इन्हें यदि सापेन्न सोपान कह दिया जाये तो धनुचित नहीं होगा । “जिद प्रडार भव 
था राग के मार्ग पर चलने वाले के लिये सत्य ज्ञात का महत्व है, दसी प्रकार ज्ञान 
के मार्ग पर चलते वाले को राम या पध्राराध्य से दादात्म्य की भनुमूति महत्वपूर्ण है। 
दोनो मार्ग परस्पर घनिष्ट रूप से संबद्ध हैं। राष मां में ते राग्य, ज्ञान प्रभूदति सपदाये 
भगवद्विषयक राग से स्देव यथा समय उत्पत्न होती रहती हैं। इस भर में राग तुपा 
बैशाग्य मार्ग में कोई तात्विक भन्तर नही है” । ज्ञान जनिठ दै राग्य-निवृत्ति तथा भक्िति- 
राग-प्रवृत्ति में कोई विरोध महीं है। मसले ही सगुण भक्ति भौर तिगू ण भक्त में 
प्रालवतगठ भेद है. किन्तु इन दोनों में समाववारें भी प्रत्यपिक हैं। उदाहरणाये-- 
गुरु मद्िमा, सदाचार का महत््व, नाम स्मरण, जप, कीठेंन, प्रेम प्रकर्ष, प्रनुभूति का 
घत्तपे, सर्वात्मभाद से भात्मापंण, विद्वल दैन्य एवं मयवत्वत्थलता झादि सवुण व निगु 
दोनों पद्वतियों में सपाद रूप से उपलब्ध होठी हैं । घतः तिगूण को भ्रापार सातकर 
अने दाले ज्ञान मार्गी सन्हों तया प्रेम मार्यी सूक्षियों की बनुमुत्यात्मक ज्ञान ठया प्रेम 
की साधनाएं व पदतियाँ मकित की ध्यापक परिधि के घन्तर्गठ भाती हैँ । 


सम्त काव्य की सामान्य विशेषताएँ 

सस्त काव्य में वाटिका का श्रम साध्य भ्यवा कृत्रिम सौस्दय नहों, उसमें बठ- 
राजि वी प्रवृति थी है एस काव्य में धाध्यात्पिक विषयों को भमिव्यकित हुई है, पर 
बहू जन-जीवन में डूबी हुई भनुभूतियों से सम्पन्त है। रन्द्र काव्य ने भ्रवेक घामिक 
सम्प्रदायों मे प्रभाव को भा मसात्‌ ऊिया है, डिन्‍्तु इसमें धर्म प्रथवा साधना की कोई 
शास्त्रीय व्याथ्या हीं वहिडि उन-माषा में उसका भर्म है। इस काव्य में जन जोबत 
के हटद भी धमिस्यक्ति प्रसदार-विदीत सीबीसादों भाषा में है, जहाँ पष-पंग पर 
हवाीत दिठते प्रतिकतित हुश्ा है। सन्त साहित्य साधना, खोक-पक्ष ठया काव्य- 
वैमब, सी दुब्टियों में मद्ृत्यपूर्ण है। नाय-साम्रदाय को पति शास्त्रीय थी और 
माधता दगंश्तिगठ थी, हिस्तु सन्‍्तर कम्प्रदाद जी पद्धति स्वठन्तर भौर झाघका सामाजिक 
थी । सत्द कर्यियों की विवार-्सरणि जिजी भजुमूतियों पर भाधुत है, भत, उद्में दर्शन 
की शुल्तवा ते द्वोतर कॉब्य को कोमयता है । सन्द साहित्य में एक पद्मुत विधारमत 
साम्य है। निस्ताहित पद्िदियों मे सन्‍्द साद्त्य की सामान्य प्रवृत्तियों का उस्सलेश 
डिया जादेगा-- 


श३० - हिन्दी साहित्य घुण झोर प्रदृत्तियाँ 


(१) निगगुण ईइवर मे विश्वास-- सभी सन्त कवि निगुंण ईइवर में विश्वास 
रखते हैं। वे कवि सूर भोर तुलसी के समान सम्रुण भोर निग्ंण के समन्वमवादी 
नहीं । इन्होंने ईश्वर के सयुण रूप का विरोध किया हैं। कबीर का कहना है-- 

राम नाम तिटहूं लोक बलाता, 
रामनाम का मरम है प्लाता। 

सभी वर्णों श्रौर समूची जातियों के लिए वह निगुण एक मात्र ज्ञानगम्य है। 
बह प्रविगत है | वेद, पुराण तथा स्मृतियाँ यहाँ तक नही पहुँच सकती -- 

निुण राम जपहु रे भाई झविगत की यति लखी न जाई। 
थह ब्रह्म पुहुप वास से पातरा है, अजन्मा भौर निविकार है। यह सारा ससार 
उस अक्षय पुरुष रूषी पेड के पत्ते हैं । वह्‌ ईश्वर घट घट में विराजमान है । कबीर का 
कहता है जैसे करतूरी मृग की नाभि में रहती है भौर वह व्यर्थ ही उसे वन मे दूढने 
लिए भटकता फिरता है, उसी प्रकार राम घट घट व्यापी हैं, उसे बाहर ढोढने की 
द्ावष्यकता नही । प्रियतम इनके दिल में है, ध्रत उसे पतियाँ लिखना व्यर्थ है। प्राय 
प्रत्येक सन्त मे झपने मत के प्रचारार्थ अपना भपना सम्प्रदाय चलाया ॥ 

(२) बहुदेववाद तथा झवतारबाद का विरोध--सन्त कवियों मे अहुदेव- 
बाद तथा प्रवतारवाद पर भविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकतापूर्वक 
झडन किया है । कारण, एक तो शकर के भद्व॑ तवाद का प्रभाव शेष था भौर दूसरे 
राजनीतिक प्रावश्यकता भी थी। शासक वर्म मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिल्‍्दू 
मुस्लिम दोनो जातियों में विद्वे बाग्नि को शान्त करके उनमे एकता की स्थापना के 
लिए इन्होने एकेश्वरवाद का सन्देश सुनाया भोर बहुदेववाद का घोर विरोध किया। 

यह सिर नये न राम कू', नाहों गिरियोंटूट। 
झान देव नहिं परसियें, यह तन जायो छूट ॥--चरनदास 
सन्‍्तों का विश्वास है कि भ्रवतार जन्म मरण के बन्धन में प्रस्त है। वे भी 
परम ब्रह्म की भक्ति के बिना मुवित प्राप्त तही कर सकते | ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 
सभी सनन्‍्तो ने निन्‍दा की है भौर उन्हें मायागस्त कहा है । उतकर भी कर्सा निराबपर 
परम बहा है -- हि 
प्क्षप पुष्य इक पेड है निरजन बाकशो डार । 
विदेवा शाखा भपे पात सया ससार॥.. कबीर] 

(३) सद्एुद का सहुत्त--गुरु को मणवान्‌ से भी भ्रधिक भहत्त्व देना सन्त 

इवियों की एक सर्वसान्य विशेषता है | कबीर के दाब्दों में-- 
गरुद गोविद दोझ छा काके सायू पाई। 
बत्तिहारी गुद झापने जिन गोविन्द दियो बताई।। 

इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा भी सभो होतो है , जब गुर 
की कृपा होती है । यो तो गुरु को महत्ता सगुण भक्त कवियों मे भी मिलती है, पर 
प्रन्तर यद्द है कि सन्त कवि युदरु को परमेश्वर ही मान लेते हैं। सारांश यह है कि 


मतित काले १११ 


निगृंण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की झपेक्षा गुरू को कुछ भ्रधिक महत्त्व देते हैँ । 

(४) जाति-याँति के मेद-मतद का विरोध -समी सन्त कवि जारिन्पाँति 
झौर वर्ग भेद के प्रवल विरोधी हैं । ये लोग एक सार्वभौम मानव-पर्मे के प्रतिष्ठापक 
थे। इनकी दृष्टि मे म्रगवद्भकित में सबको समान भषिकाए है-- 

ज्ञाति पाँति पूछे नहिं कोई, 
हरि को भजे सो हरि का होई। 

इसका विशेष कारण यह हे कि एक तो सभी सन्त निम्न जाति से सम्बन्ध 
रखते पे--कबीर जुलाहे ये, रैदास चमार ये । इसके भतिरिक्त भवित पान्दोलन भी 
जाति-भेद एवं वर्ग-भेद को तुन्छ ठहरा रहा था। इसके साथ इन स॒न्तो को हिन्दू 
मुसलमातों में एकता स्थापित करने के लिए एक सामान्य भवित मांगें की श्रतिष्ठा 
भी करनी थी । इस भेद के तिवारणायें इनके स्वर मे प्रत्यन्त प्रखर्ता भौर कदृता 
भाई । 

अरे इन दोउन राहू न पाई । 

हिन्दुप्रन को हिन्दुप्राई देशों, सुश्कत को सुरकशाई-- ॥--फबीर 

इसी प्रकार है-- 

तू ब्राह्मण हों काशों का जुलाहा चौन्ह थ पतोर गियाना। 
हूं जो बामन दामनो जाया भोर राह ह् वर्षों नहीं घापा ॥ 

(५) रुढ़ियों घोर झाइस्वरों का दिरोध--प्राय सभी सन्त कवियों ने रूदियों, 
मिथ्या प्राइम्वरों तथा भन्षविश्वासों की कटु पालोचना की है, इसका कारण हने 
लोगो का सिद्धों भौर नाथ पन्यियो से प्रभावित होता है। ये लोग तत्कातीन समाज 
में पाई जाने वाली इन कुप्रवृत्तियों का कड़ा विरोध कर चुके थे। इन्होंने मूर्तिपुजा, 
घर्मे के नाम पर को जाते वाली हिस्ता, तीर्थ, बत, रोजा, नमाज, हज्ज आदि विधि- 
विधानो, बाप प्राइम्दरो, जाति-पांति भेद भादि रा डटकर विरोध किया है। प्रायः 
इन्होंने भपने युग के वैष्णव सम्प्रदाय जंसे झूछ सम्प्रदायों को छोडकर शेष सभी धर्म- 
सम्पदायों की कट धालोचता की है, जेऐे- 

बहरो पाती रात है, ताकों शाड़ो सास। 
जे जन बरुरो खात है, तिन को कोन हवाल ]] 
क्वांकर पत्थर जोरि के, सस्शिद सई बनाये ॥] 
ता घढ़ि मुत्सा बांग दे, बहिरा हा खुदाप !॥ 
पत्थर पूजे हरि मित्ले को में पूछा पहारा 
खाते वहु चश्कों रलो प्रोधत शायहृत्तार॥ 

कदाचित्‌ इस भरसेनामय सप्डनात्मकता के कारण कदोर को सिकन्दर सोपी 
द्वारा दी गई यत्त्रणाप्रों को मी सहना पडा या भौर इसी कारण उनसे हिंदू भोर 
मुपलसाव दोठों बिढ शये थे 

(६) एहुस्पशर--रन्ठ रुम्प्रदाद में प्रेमासस्ठि घोर रहस्यथमयता की श्रवृत्तियाँ 


रैह३ हिन्दी साहित्य : थुग क्ौर प्रवत्तियाँ 


विट्ठल सम्प्रदाय से भाई! अ्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुँचकर ये खण्डन-मण्डत की 
प्रवृत्ति को भूल जाते हैं भ्रोर इनका मृदुल एवं पेझचल हृदय तरघ्त हो जाता है। विरहानु- 
भूतियों की प्भिव्यक्तित मे इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। सन्त काव्य में मुख्यतः 
अलौकिक प्रेम की झभिव्यजना हुई, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई है। साधना 
के छ्लेत्र भें जो बहा है, साहित्य के क्षेत्र मे वही रहस्यवाद है। सन्तों का रहस्यवाद 
एक पोर तो शकर के भट्ट तवाद से प्रभावित है-- 
जल में छुम्म कुम्म में छल हे भीतर बाहर पाती । 
फूटा कुस्म छल शलहि समाता, यह तत कहो गयानी ॥ 
कही पर इनके रहरयवाद पर योग का भी स्पष्ट प्रभाव है जहाँ कि इंगला, 
(पिशला कौर सहसदल कमल प्रादि प्रतीको का प्रयोग है। उपयुक्त दोनो प्रकार की 
इह्मानुभूति योगात्मक रहस्यवाद के भन्तर्गत घाएगी । इनमे विशुद्ध मावात्मक रहस्य- 
बाद भी मिलता है, जहाँ प्रणयानुभूति की निइछल झभिव्यक्ति हुई है-- 
झाइ न सकों तुम्भ पे, सक् न तुज्म बुलाइ। 
जिंपरा या ही सेहुएं, दिरह तपाइ तपाइ॥ 
कुछ विद्वानों ते इनके रहस्पवाद को सूफी मत से प्रभावित माना है किन्तु 
हमारे विचारानुसार इस दिशा मे सूफ्यों का कोई प्रमाव नहीं है। इन दोनों की 
प्रणय-भावना भे मौलिक अन्तर है, जिसमे साम्य की भपेक्षा वैपम्य भ्धिक है। सन्‍्तो 
का रहस्यवाद बिल्कुल भारतीय परम्परा के भनुकूल है 

(७) भणन तथा नाम- स्मरण के विषय में सभी सतत कहते हैं के वह मन 

ही मन में होता चाहिए प्रकट न हो-- 
सहक्षो सुमरिन कोजिये हिरदे साहि छिपाई। 
होठ होठ सूं ना हिले सके नहीं कोई पाई ॥ 

इन लोगो ने ईद्वर प्राप्ति के लिए प्रेम स्‍ग्लौर नाम-स्मरण की परमावहयक 
माना है। वेद-शास्त्र इस सभ्बन्ध भें निरयेक हैं-- 

पोथी पढ़ि पढ़ि लग सुप्ा, पड़ित भया न कोद । 
ढाई ऋाखर प्रेम के, पढ़े सो पण्शित होई ॥ 

(८) श्वुपार वर्णत एवं विरह को सासिक उपितर्या-- सन्त काव्य मे श्गार 
तथा शाम्त रस का झधिव चित्रण हुभा है । प्रणय की दोनो प्रवस्थाभो समोग भौर 
'दिवोग व] धत्यन्त कलात्मक वर्णेन हुआ है ( उपदेशपरक सूब्तियों मे शान्त रख की 
व्यंजना हुई है। उपदेश में कह्दी-कही इनका स्वर बहुत ही ककंश हो गया है किन्तु 
यहाँ भी लोक-सग्रह की भावना निहित है। सन्त वाणियों का काव्य-पक्ष उनकी प्रण- 
योक्तियों में ही यथार्थ रूप से निखर पाया है।इस प्रसग मे इनके व्यक्तित्व की सारी 
प्रक्धढता भोर रूक्षता घुल जाती है। नीचे की कुछ पक्तियाँ द्वष्टथ्य हैं। इनमे सूर 
दवा रस तथा मीरा जैसी विरह ठीद्ता है-- 

विरहिन ऊभी दव पर पंदो बुर पाइ। 
* पुरू दास्द कहि दोष छा छबरे दिलेते घा३ ७ 
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झाई न सको तुन्क पै, सके न तुम्भ बुलाइ ॥ 
जिपश यों ही लेहुपे दिस्ह तपाई तपाइ॥ 
सन्त साहित्य में सयोग पक्ष के पत्तगंत रूपाकर्षण-जन्मानुराग, प्रिय मिलवा- 
तुरठा, झ्रागव्रपतिका का हर्षोल्लास, प्रथम समागम भीवा नबोढा की लज़्जा, रस-रण 
में एकात्मकता, स्वाघीनपतिका का सहज दे, भभिसारिका को मिलतोत्कठा, वासक- 
सऊजा की ्िय प्रतीक्षा, भूला भूलना तया इसी सम्प्रेषण झादि का दृदय-वर्जेक दर्णन 
मिलता है। इस काव्य के वियोग पक्ष मे प्रवत्स्यत्‌ पतिका का प्रिय को विदेश ग्रम 
से रोकता, विरह-जनित काम-दशापो का वर्णेन, काग प्रादि के द्वारा प्रियतम तक 
संदेश श्रेषण भादि उल्तिलित है। भस्तु | कदीर श्रादि सन्‍्तों का श्ुगार रस चाहे 
लौकिक हो भदवा स्‍्लौकिक, उसमे एक झनुप्रम रस है। वह भ्पने लौकिक रूप में 
धर-गृहस्थियों के लिए जितना भाह्वादक है, अपने भलोकिक रूप में वह उतना ही 
मुमुक्षजतों के लिए भानस्ददायक है । इनका स्थयार उनके (सन्तों) व्यक्तित्व, भर्भ 
झोर दर्शन के सम्राने कुछ विलक्षण तथा निराला है॥ एक घोर जहाँ वह भपने परि- 
धकृत रूप में लोक-सीमा्ों को छूता तो दुसरी भीर वह ऊर्ई प्रयाण की दलवती प्रेरणा 
भी देता है। उसमें दिव्य-रस की भादता है, वासना की झ्ाविलता नहीं । 

(६) लोक-पतद्रह को भावना--इस्त वर्ग के सप्री कदि पारिवारिक जीवन 
व्यतीत करने वाले ये, मांप पथियो को माँति योगी नहीं थे । यही कारण है कि इनकौ 
बाणी भें जीवनगठ झनुभव को सर्वा गीणता है, सन्‍्तो की साधना में बैंथक्तिकता की 
अपेक्षा साभाजिकता भधिक द्वै। रुन्‍्तो ने भात्म-शुद्धि पर बहुत बल दिया है, किन्तु 
यह भी समाज की दृष्टि में रखकर चली है। नाप सम्प्रदाय को साधना व्यक्तिगत 
भौर पद्धति शास्त्रोय थी, जबकि सत्तो की साथना सामाजिक भौर पद्धति स्वठन्त्र है। 
जहाँ एक घोर ये सोग सन्त, कवि भोर भक्ति झान्दोलव के उन्‍नायक हैं, वहाँ समाज- 
सुधारक भी 4 भालोचको के कबीर को ह्रपते युग का गांधी कहना सर्वधा उपयुक्त 
है । सन्‍्तो ते कृष्ण मकत कवियों के समान समाज भौर राजनीति के प्रति भाँसें नहीँ 
मूंद री थीं। सन्त काव्य में उत्त समय का सप्राज प्रतिबिदित है। कर्मेष्यता इतकौ 
बाणी का सार है । 

(१०) नारी के प्रति वृष्टिकोण--धन्त कवियो ने नारी को माया का प्रतीक 
माना है। उनके विश्वाप्ताठुघार रकतक हौर कामिती ये दोनो इुर्गेम घाटियाँ हैं। कगीर 
का कहना है कि- 

जारी को झाईं परत प्न्ध्य होत दू 
कबिरा तिवकी कोन गति नित सारी के हप गा 

झारचये का विषय है कि जहाँ एक भोर इन्होंने चारो की इतनी निन्‍्दा की कै 
व्दाँ दूसरी झोद सठी भौर एलिव्रठाः के झादँ की सुब॒ठ कष्ठ से प्रशता भी की है। 

कोर का बहवा है-- 


रैरे४ हुन्दी साहित्य * युग झौर प्रधृत्तियाँ 


पतिव्रता मेलो भली, कालो कुधित कुरुप। 
पतिद्वता के रूप पर वारों कोदि सरूप॥ 

लगता है एतिह्रटा का भादशें उनकी साधना के तिकट पडता था | सती में एक 
के प्रति भासक्ति भौर शेष के प्रति विरकित, स्‍भसीम प्रेम, साहस झोर त्याय भादि की 
जो भावनाएं हैं, उनसे वे प्रभावित ये । उन्होंने नारी के कामिनी रूप को माया माना 
है भौर इसे निनदनीय कहा दै । सभी सन्त जीवन मे सत्‌ पक्ष के ग्रहण के पक्षपाती 
थे और असत्‌ से उन्हें उत्हट घृणा थी ! यही कारण है कि वे दुर्जत, खर भौर शावत्रो 
की भरसक तिन्दा करते हैं। 

११ माया से सावधानता--माया से सावधान रहने का उपदेश सभो कवियों 
ने दिया है क्योकि रमेया की दुल्हत ने सब बाजार को लूट लिया है भौर ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश भी उसी के वशीभूत हैं । यह भगवान से मिलने के भाग मे सबसे बड़ी बाघा 
है। यह माया भहाठगिनी है। इसने मधुर वाणी बोलकर भपती तिरगुन फाँस मे 
सबको फेस लिया है । 

१२ भाषा एवं दैलो--इनके काव्य मे मुख्यत गेय मुक्तक दौली का प्रधोग 
हुप्रा है। गीति-काव्य के सभी तत्व भावात्मकता, सगीतात्मकता, भृक्ष्मता, वैयकितिकता 
झौर भाषा की कोमलता इसकी वाणी में मिलते हैं / हाँ, उपदेशात्मक पदो में भीति- 
माधुयं के स्थान पर बौद्धिकतां भा गई है। इनके भ्तिरिक्‍त्र औन्होने साली, दोहा, 
घौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है ॥ 

“कागद मसी छुवो नहिं कलम गही न हाथ” वाली उकित प्राय सभी प्न्त 
कवियों पर चरिताय॑ होती है। ये लोग भशिक्षित थे, भत बोल-चाल की भाषा को 
ही इन्होने झभिव्यक्ति का माध्यम बनाया | साहित्यिक भाषा के प्रयोग में ये प्रक्षम 
थे। सन्त लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए इधर-उधर अमण-करते-रहते थे, 
झत इनकी भाषा खिचडी या सघुक्कडी हो गई । इसमें प्रवधी, ब्रज भाषा, खडी बोली, 
पूर्दी हिन्दी, फारसी, भरेबी, राजस्थानी, पजाबी भाषाम्रों के शब्दों का सम्मिश्रण 
हो गया है । 

इनकी भाषा में बहुत से पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी मिलता है जोकि 
इन्होंने भपने पूर्व वर्ती सम्प्रदायों से लिए । उदाहरणाय--शुन्य, भ्रनहद, निगुण संगुण 
प्रौर भ्रवधूत भादि । नाथ पथियो द्वारा प्रयुक्त इगला, पिगला भादि शब्दों का भी 
इन्होंने यधावत्‌ प्रयोग किया है। 

इनकी भाषा भ्राडम्बरविहीन सरल है। इन्होंने उसे कहीं भी प्लालकारिकता 
से लादने का प्रयत्न नहीं किया है, किन्तु भनुभूति की तीद्रता के कारण उसमे 
कआाव्योचिंत सभी गुण प्रा गये हैं । प्रभीष्ट भावों की स्‍क्‍हममिम्यक्ति बहुत ही कलात्मक 
बन पड़ी है। भक्सड़ साधुभो के किसी भी विचार को भभिव्यक्त करने मे भाषा ने 
इन्कार नहीं किया । 

सन्त काव्य सामाजिक, घामिक, राजनीतिक तथा साहित्यि+ * घ्ठ से स्‍्त्पन् 


मरित काले रैरेश 


मद्दत्त्वपूर्ण बन पडा है जिस युग मे इस काव्य की सृष्टि हुई वह भज्ञान, प्रशिक्षा 
प्लौर प्रनैतिक्ता का युद था । सनन्‍्तो की पीयूपवर्धिणी उपदेशमयी वाणी ते उसमें एक 
दृढ़ नैतिकता की प्रतिष्ठा की । सन्त सम्प्रदाय ने घ॒र्मं का ऐसा स्वाभाविक, निरछल्त, 
स्यावहारिक तथा विश्वाप्मय रूप जन-भाषा मे उपस्थित किया जो कि विश्व धर्मे 
बन गया भौर वह भव भी जन-जोवन में पुत जागरण का पावन रन्‍्देश दे रहा है। 
स्तर साहित्प ने जन-जीवन को यर्म-प्रवण एवं झाशामय बनाया । इस दृष्टि से सन्त 
छाहित्य का सास्हृठिक मूस्य भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं | 

काव्य की दृष्टि से भी सत साहित्य का भपना भलग महत्त्व हे । भ्पनी घनु- 
भूतियों को सहज स्वामाविक भाषा में झभिव्यक्त करके उन्होंते काव्य के सच्चे स्वस्प 
भा उद्॒पाठत किया । यदि सत्य की भ्रभिव्यत्ति उतम कला का मापदण्ड हो तो खत 
काव्य भपनी कविषय न्यूनताप्ो के रहते हुए भी काव्य कला की कसोटी पर पूरा 
उदरवता है। डॉ? गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में “सच्चे कवि की वाणी में प्रभि 
व्यक्त के साधन स्वत श्रस्कुथित हो जाते हैं, इस वाठ का प्रत्यक्ष प्रमाण इन कवियों 
का साहित्य है । “भाषा कैसी ही हो भाव चाहिए मित्त! की उठ्रित सन्‍्ह क्राज्य पर 
धूर्णत चरितार्थ होती है ।” सन्‍्तो को वाणों में जो उपदेश है वे केवल दर्शन बग 
विषय न होकर जोवन रस से ओत-प्रोत है । उनमें प्रनु मृति सौध्ठव भौर जीवन का 
प्रमर सदेश है। झात्मिक रख आाणावाद मोर म्रात्माभिव्यक्ति की जीवस्व शक्तियाँ 
सन्त वाषी में निद्धित हैं। सन्त कवियों ने साहित्य को सत्य, सौन्दर्य भोर शिव से 
सम्पन्न किया है । 


सन्त मत के घामिक तथा दाशंनिक धादि पक्ष 

पामिक--सन्ठ मत ने विविध धर्म-सप्रदायो के प्रमाव को झात्मसात्‌ क्रिया 
किन्तु फिर भो उसका प्पता स्वतन्त्र रूप है। यह एक विश्व घन है। इसमे न हो 
कर्म-काड का बस्वन है भोर न ही वर्ण ठथा जाठि भेद। इसके निर्माणकारी तत्व हैं--- 
जीवन-पविश्ववा तथा भाचरण की घुद्धता । वासना मुकित हो ईश्वर मिलन दया मुविठ 
का प्रयम सोपान है। संत रूगी चुनरी की मलिनया धदुगुद रूपी रगरेज के दिना गुर 
नहीं हो सकती । 

(के) दिपि निरेघ-जगत्‌ में जो वस्तु ग्राह्म है, बह विधि है भोद जो यस्ये 
है वह निषेध प्राचरण की पवित्रता के निए विधि भौर निषेध झावश्यक है। उश- 
रवा, ज्षीत्र, क्षमा, उन्‍्तोए, विनज्ञता और विवेकादि गृथ जौवव को पविवदा के लिए 
आ्रह्म हैं उपा काम, रोष, तोमादि दोष वर हैं। सन्त काम्य में उपदेयें द्वार गृष- 
ग्रहण तथा दोष-परिहार पर दल दिया गया है ॥ 

(ख) ग्रुद--सठ सप्नदाय मे युढ की सत्ता सवॉपरि है, पहाँ तक कि ईइवर 
छे भी ऊपर । विधि-तिपेष का सम्यर्‌ ज्ञान गुर से हो सम्मद है। सन्व-साथना में युद्ध 
का स्थान प्रडिवीय है। 


११६ हिन्दी सरराहित्प शरुग भर प्वृत्तियाँ 


(ग) नाम-स्मरण--प्रत मत ने भरहिंत के मानसिक पक्ष पर प्रत्यधिक बल 
दिया है। इस प्रकार की भक्त में कमे-काण्ड तथा बाह्य विधि विधान भनावश्यक 
होते हैं। इस भ्रातरिक भक्ति में सत्सण का विशेष स्थान है क्योकि इससे मन में 
पबित्ता प्राती है मोर नाम-स्मरण, श्रदण भौर कीर्तत की भोर मन प्राइष्ट होता 
है। इस प्रकार हम सत मत के धर्म पक्ष भ्रे विधि निषेध, गुरु, नाम स्मरण को प्रत्यन्त 
भददृत्त्वपूर्ण रूप मे देखते हैं । 

दाशनिक--सत कवि बहुश्रुत थे। इन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषद 
भ्रम्थों से वचनों को भाप्त वाक्यों के रूप में कदाएि ग्रहण नहीं किया। इनका 
विश्वास कांगद लेखी पर नहीं था प्रत्युत भाखिन देखी पर था। निजी भनवुभूतियो 
के बल पर जो गुछ उन्हें विश्वसनीय प्रतीत हुमा, वह इसका दर्शन घत गया। झत्ते 
सत-सप्रदाय का दर्शन उपनिषद्‌, भारतीय षड्दर्शन, बौद्ध धमं, सूफी सम्प्रदाय तथा 
मांथ प्रप्रदाय की विश्वजनीन प्रनुभूतियों को मिलाकर सुसगठित हृभा। इस 
प्रकार सन्त सप्रदाय का दर्शन शतार्दियों से चली भावी हुई साधना के सुन्दर सारो 
का एक समुच्चय है । सत दर्शन मे चार तत्त्वो की प्रषानता है--ब्रह, जीव, माया 
झौर जयत । 

(क) ब्रह्म -सत सम्प्रदाय का ब्रह्म निराकार भौर निविकार है। वह सभस्त 
बिएव में व्याप्त है, उत्ते बाहर कहीं भी खोजने की झावश्यकता नही, वह घट-घट में 
विद्यमाव है। वह शून्य भोर तिरजत है । वह वर्णवातीति, भ्यम्य एवं प्रकल्पनीय है, 
वह तो गूंगे का गुड है। वह एक है भौर हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण तथा शूद्र सबके 
लिए एक-सा है। उसकी प्राप्ति प्रेमानुभृदि तथा सहज-समाधि से सम्भव है। बहा की 
प्राप्ति गुद के बिना ध्सम्भव है। 

(ख) भोव--ब्रह्म भोर जीव जल भौर लहर के रामान फहने को तो भलग 
है, किन्तु हैं एक द्वी। दोनों में कोई पक्‍्रन्तर नही-॥ माया के द्वारा दोनो मे भन्तर 
भासित होता है किन्तु माया के भ्रावरण कै हट जाने पर.जीव और ब्रह्म पुर" एक 
हो जाते हैं | जीव माया-प्रस्त होकर भ्विद्या-प्रशान के वशीभूत्त हो जाता है। इस 
झज्ञान का निवारण सदुगुरु से ही सम्भव है। जीव के लिए भात्मबोध कठिन होता 
है। इस कठिताई को पार करने के लिए जीव-ब्रह्म के नाता प्रतीको भ्ौर उसके साथ 
बहुविध सम्दन्धों की कल्पना करता है। ये प्रतीक माता पिता, स्वामी मित्र भंधवा 
चति का सम्बंध निरूपित करते हैं । इन सम्बन्धो मे पति-पत्नी का सम्बन्ध सर्वश्रेष्ठ 
है क्योंकि दाम्पत्य भाव मे प्रेम की पूर्णता है भोर यही से ही विशुद्ध भावात्मक 
रहृस्‍्यवाद की सूष्टि होती है। 

(ग) माया--यह सब्य के विपरीत अम का जाल फंलाने वाली है। यह 
निगृंगात्मक है भोर कचन सथा कामिनी के रूप मे जीव को सत्यद से हटाती है। 
यह खाड के समान मीठी किन्तु उसका प्रभाव विष के समान है। जगत्‌ की सभी 
मोह एवं भाकपेंणमयी बस्तुएँ माया का प्रतीक हैं । इसने सारे ससार को ग्रतत॒ रखा 


भक्ति काले १३७ 


है। सन्त सम्प्रदाय मे नारी के रूप में इसझा मानवीकरण किया गया है, जो ठंग्रिनी 
है, डाकिनी है भौर सबको खाने वाली है । धम्मवत" यह सूफी मत के शैठाव का प्रति- 
रूप है। इसके निवारण के साधन हैं -सत्सग, मक्ठि भौर ब्रह्म मिलनेच्छा । 

(घ) छणगत्‌ - सन्त मतानुसार जो कुछ दुृश्यमात है यह जयत्‌ है। वह भ्रैम- 
अप, चचत धौर नश्वर है । जगत्‌ चार दिन कौ चाँदनी है ॥ इस पर विश्वास करना 
अपने झगपको छलना है । घने, वेमव, झाडम्वर, विलास सुश्ष भौर दुःछ ये सब जगत 
के रूप हैं। 

साधता-पक्ष--सन्त सम्प्रदाय की साधना के अन्तर्गत दो वस्तुएँ हैं-मक्ति 
और योग । भक्त के झन्तगंत रहस्यवाद है मौर योग के प्रन्तगंत एक झोर तो नाडी- 
साधन झौर षट्वक है दूसरी प्रोर वह सहज समाधि है, जो भत्तठ. रहस्यवाद के 
समीप पहुँच जाती है। 

(क) भरित--भक्ित निष्काम भोर निश्वल होनी चाहिए। विधि निषेध के 
द्वारा मन के शुद्ध हो जाने पर उसमे नाम-स्मरण की भावना झाती है। नामर-स्मरण 
श्रवण तथा कीतेन से मन सतुष्ट होता है । कीतेन से जिम प्रेम उपजता है भौर उसमें 
फिर भादकता पाती है । दाम्पत्य प्रेम में झ्रात्म-समर्पंथ की भावना का उदय होता है। 
प्रात्म-समर्पश में होने वाली बहानुभूति रहस्यवाद है । इस प्रकार सन्‍्तों के रहस्य- 
वाद मे जहाँ एक झोर वैष्णवों के प्रेम का उत्तर है वहाँ दूसरी भोर सूकियों के इश्क 
की मादक॒ता है। 

(छ) मोग--रत सम्प्रदाय का नाथ राध्रदाग परम्परा हे सीया सम्बन्ध है। 
झत इन सन्त कवियों पर योग का प्रमाव पडना स्वाभाविक था। किन्तु सन्तों मे 
भदक्षरश योग के सिद्धान्तों को प्रपनाया द्वो, ऐसी बात नहों है। कारण, योग की 
क्रियाएँ सहज साध्य नही थी, दूरारे सन्त सम्प्रदाय के व्यक्षित निम्त जाति के पे जिनके 
वास कोई शास्त्र परम्परा नहीं थी और इसके साथ-साष मक्त्वि भाग्दोलन के प्रमाव 
के फलस्वरूप योग की प्रक्रियाम्रों की निसारता धिद्ध हो चुकी थी। सन्त साम्प्रशव 
में योग वे परम्परागत रूप--इयला, विगया, थट्ुवक्र, सह्तदल कमल, वुण्डलिनी 
भौर दह्म रुप्न प्रादि का उल्लेख मिलता है डिन्तु इन्होंति म्जपा जाप --सहज समापि 
को प्रचिक प्रश्र॒य दिया है। सदज समाधि एक जागृत समाषि है इससे इन्द्रियों कौ 
विषय यासनादि से सहज में मुक्त दो जाती है। इस प्रदार सन्त सम्प्रदाय की 
सावता के दो पक्ष हैं- भदित्क प्रत्तगंद रहस्यवाद घोर योग के धन्तर्गेत सदय 
समाधि । 

सामाजिक पक्ष >सन्ठ स्राधता जैयक्तिद और भाष्यात्मिद होते हुए भी 
समप्टिपरक है। भाध्यात्मिक दृष्टि से गद्य की सत्ता रूण-कश में विद्यात है। 
समस्त सृष्टि ब्रद्ममय है, वेब वस्तु, व्यक्ति भौर समरष्टि में भेद ही नहीं। व्यक्ति 

“ समाज की इकाई है। समाज की सश्राघता भौर सुगठिठता ब्यक्तित के गु्धों प्रौर 
प्राषएण पर निर्मर करती है। सन्त सम्प्रदाय के विधि और निषध ने वेक्तिठ 
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जीवन में गुणों भौर सात्विकता के ग्रहण पर भ्रत्यधिक बल दिया है। जीवन में 
सात्विकता धर्म, सामाजिक चरित्र पभ्लौर नेठिकता के लिए दृढ़ प्राघार है। सन्त 
सम्प्रदाय ने समाज की व्यवस्था के लिए व्यकित के पवित्र जीवन को भ्रधिक महत्त्व 
दिया है । 

समाज वी एकरूग्ता तभी निश्चित है जबकि जाति, वर्ण भौर वर्ग भेद 
ह्यून से स्पून हो । सस्त्र सम्प्रदाय मे वर्गे शोर जाति-भेद मे श्रपणता विश्वास नहीं रखा। 
सदाचरण ही इनके लिए महत्त्वपूर्ण है। इन्होने निवृत्तिमुलक झौोर श्रवृत्तिमुनक 
दोनो भ्रकार के प्राचरण पर विचार प्ररूट किये हैं। घ॒र्म के मतभेद श्लौर वाह्म- 
आडम्बर--ती य॑ स्थान, बेद-पाठ, छुप्राछूठ, रोजा-नमाज, टिस्दू-मुसलमान, मन्दिर 
मस्जिद, ब्राह्मण शूदर शिया भौर सुनी घादि का भेद मान्य नहीं है, बल्कि इन्दोने 
इन सबझा कठोर विरोध क्या है। इन्होने समाज-व्यवस्था को विकृत करने, वाली 
झूढिया, पराजण्ड, रीति रिवाज भौर मिध्या प्लाडस्बर प्रादि के विरुद्ध जनता मे विद्रोह 
की भावना उत्पन्न की । 

उस समय व्ययप्ताय की श्रेष्ठता झौर निम्नता के झापार पर किसी व्यवित की 
उच्चता श्रौर नीचता भाँकी जाती यथी। सन्‍्तो ने इसका डटकर विरोध किया । कबीर 
जी फह्ते हैं--/ तू यामत काशी का जुलाहा बूरों मोर ग्याना” श्रौर इस प्रकार 
“जाति-पाँति पूछे म कोई । हरि को भर्ज सो हरि का होई ।” सल्तो द्वारा प्रचारित 
धर्म मानव-घर्मं भा विश्व षम्मं है। भाज के वर्ग-विद्वेष विप से प्रस्त तथा युद्ध की 
विभीषिकाप्रो से श्रस्त विश्व को कबीर की घोषणा “साई के सब जीव हैं ।” विश्वास- 
मय तथा प्रेम प्रौर शा्विपूर्ण जीवत-य।पन का भ्राश्वामय सकेत दे रही है । 


सन्त काव्य पर विविध सम्भ्रदयो का प्रभाव 

सन्त सप्रदाय की विकास परम्परा में निम्नाकित सम्प्रदायों ने योगदान दिया-- 

(क) सिद्ध और जैन मुनि (ख) साथ सम्प्रदाय (ग) बेण्णव भक्ति प्रात्दोलन 
(घ) महाराष्ट्रीय सन्त सम्प्रदाय (ड) इस्लाम का प्रभाव । 

(क) सिद्ध शोर जेँवों का साहित्य -सिद्ध साहित्य की प्रनेक प्रवृत्तियाँ सन्त 
साहित्य मे विकसित हुई , जैसे जाति भेद, रूढ़ियो, प्रन्ध-विष्वासो तथा बाह्य भाडम्वरों 
का खड़न, निजी भनुभूतियों की झभिव्यजना, मुकतक पद-शैली, रूपक, उलटबांसियो 
एव प्रतीको का प्रयोग । सिद्धो के समान सस्तो ने भी लोक-भाषा को प्रपनाधा। सिद्धो 
के साहित्य मे जो स्थूल श्यगारिकता है, वह सन्त साहित्य मे नही है। कारण सन्त 
साहित्य में नैतिक पक्ष पर भधिक बल दिया है, दूसरा सन्‍्तो की साधता पद्धति व्यक्ति 
परक होते हुए भी समाज की उपेक्षा करके नही चली । सन्त काव्य पर जैत मुक्तक 
काव्य का प्रभाव भी देखा जा सकंता है । 

(ख) नाथ पप का प्रभाव--नाय सप्रदाय का सन्त काव्य पर स्पष्ट रूप से 
प्रभाव पडा । सरम्द मंत्र व सीवा विकास नाथ संप्रदाय से हुप्ना। नाथ पन्‍्य के 
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प्रनुयायी शिव की उपासता करते ये । इनके यहाँ जन्व-मन्त्र झौर योग की क़ियाप्रं 
का पभ्रधिक महत्त्द है । तत्कालीन समाज पर इनकी चमत्कारपूर्ण सिद्धियों फा खूब 
भ्रभाव पडा | सूफियो के प्रेमास्यासक काब्यो पर इत योगियो का प्रभाव स्पष्ट है। 
इनके देशव्यापी प्रभाव को लक्ष्य मानकर कदाचित्‌ महाकदि तुलसी को कहना पडा 
था 'गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग ।' भस्तु ! इन योगियों का प्रभाव सतत 
काव्य पर पडा है। कबीर प्रादि सन्त कवियों मे इगला, दिगला, पट्चक, सहत्तदल 
कमल आदि थोग के पारिमादिक दब्दो का प्रयोग किया है, किन्तु हमारा झनुमान है 
कि सन्‍्तो को योग की श्रमसाध्य क्ियाप्रो पर कोई झास्था नही है, क्ष्योकि उन्हें जन- 
सामान्य के लिए भक्ति का एक सरल मार्य प्रस्तुत करता था जिसमे योग की 
प्रत्रियाध्रो की जटिलता प्रवाउनीय थी सन्‍्तो को प्जपा जाय या सहज समाधि पर 
भगाघ विश्वास है धौर वे इसका पुन-पुन्रः उल्लेख करते हैं । कही-कही पर तो योग 
की जटिल प्रक्त्याप्रो पर इन सनन्‍्तो ने मीठे-तीछे व्यग्प भो कसे हैं। सन्त साधना 
पद्धति के दो पक्ष हैं--भक्ति के भन्तर्गत रहस्यथाद तया योग के भन्तगेंत सहज 
सम्राधि । 

(ग) वेष्णव भश्ति झान्दोलत--रामानुज तथा मध्वाचार्य भक्ति का सैंदातिक 
प्रतिपादत कर चुके ये । रामातन्द उसका उत्तरी भारत मे खूब प्रचार कर रहे ये । 
कबीर रामानन्द को शिष्य परम्परा मे थे। भ्रत” रुन्‍्त काब्य पर वैष्णव भक्ति का 
पर्षाप्त प्रभाव पड़ा । हालाकि दोनो मे पर्याप्त तात्त्विक भेद है। सन्‍्तो ने वैष्णवी 
भक्त के प्रपेत्तिवाद को पूर्ण रूप से भपनायां है | संग्रण भक्ति द्वारा गृहीत ईएवर 
के तामो को -राम, गोविन्द, हरि झादि को--इत सस्तो ने बडी श्रद्धा से लिया है। 
ध्यान रहे पल्ला-छुदा धादि शब्दों का प्रहण वे हिन्दू-मुसलमान एकता प्रतिपादत के 
समय ही करते हैं । सन्‍त काव्य में वणित प्रेम बहुत-कुछ वेष्णवो के प्रेम से साम्य 
रखता है । कुछ विद्वातो ने इसे सूफी प्रभाव माना है, जो कि उपयुक्त नही है। इस 
दिल्लों भे यदि कही सूक्ियों का भ्रभाव पडा है तो बह प्रेम को मादऊता में ही ) सूफियो 
का तत्त्व समानता पर भाधारित है जबकि सन्त कवि परमात्मा को धपेक्षा प्पने भ्राप 
को हीत समझता है । सूफियों ने परमात्मा की कल्पना प्रेयसी के रूप में की है जब 
कि सत्तो दे परमात्मा की रल्पना पति रूप भे की है सन्‍्तो की यह भावता भारतौय 
परम्परा के प्रत्यन्त घनुकूल है। भहिसा भादि को प्रवृत्तियाँ भी सन्त काब्य मे चैप्णबो 
भकित से पाई है। सन्‍्तो ने भन्य घर्मे-सम्पदायों की भालोचना की है, किन्तु बंष्णदो 
के प्रति श्रद्धा का प्ररशत रिया है । 

(४) महूरटाष्ट्रीए सन्त सम्पशय--सन्‍्त सस्पदाय का बहुत डुछ रूप उत्तरो 
भारत मे उसके प्रचार से पूर्व महाराष्ट्र में तैयार हो चुका था । महाराष्ट्र मे दारहबी 
हैप्हवों घताब्दी मे महाघुमाव सप्रशप तथा यारकरी सप्रदाय की स्थापता हो चुकी 
थी, जिनकी विचारधाण, साधना पद्धति भोर प्रमिव्यजना शैली में सन्‍्त काव्य से 
गहुरा साम्प है । महानुमाव सम्पदाय की स्पापता ओचक्रघर स्वामी ने (११६४-- 
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१२७४ ई०) में की थी । उन्होंने एक झोर तो इृष्ण-भक्ति का उपदेश देते हुए जीव, 
देवता श्रौर परमेश्वर भ्रादि को भनादि बताया, दूसरी झोर भ्रद्वं तवाद के सिद्धान्तो को 
भी स्वीकार किया । उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की भपेक्षा प्रेम को भषिक 
महत्त्व दिया । इसी सम्प्रदाय के साथ शानेरवर ने वारकरी सम्प्रदाय की स्थापना की । 
ज्ञानेदवर ने बर्दों तमत, सगुणमंत भौर भक्ति-भावता का समन्वय किया । इसी परम्परा 
में तामदेव हुए, नामदेव का बाद में संगुणदाद से विश्वास उठ गया, जब उन्होंने 
दक्षिण देश में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूतियो को भग्न होते हुए देखा | इन महा 
राष्ट्रीय सन्‍्तों में से बइयो ने हिन्दी-सापा में भी काव्य-रचना की। भगवान्‌ के प्रति 
दृढ़ानुराग, शिलनाराक्षा, प्रणय निवेदन, अरद्वै त दर्शन का प्रतिपादन क्रादि बातें महा- 
राष्ट्रीय भ्रौर हिन्दी सन्‍्त कवियों मे समान रूप से प्रिलती हैं। इन महाराष्ट्रीय सन्त 
में नामदेव का नाम कबीर तथा रैदास श्रादि ने बडे भादर से लिया है। हमारे 
विचारानुसार हिन्दी साहित्य में इस परम्परा के प्रवत्त न का श्रेय नामदेव को ही है। 
यह दूसरी बात है नामदेव की वाणी मे मृदुता रही है भ्ौर कबी८ मे परिस्थिति जत्य 
अधिक कर्कशता । 

(४) इस्लाम का प्रभाव--कुछ विद्वानों ने सन्त काव्य की प्रनेक प्रवृत्तियो-- 
निर्यु णोपासना, वर्णव्यवस्था भोर मूति-पुजा विरोध भ्ादि को मुस्लिम प्रभाव से 
बचाया है । किन्तु इन सब बातों का विकास भारतीय घर्म-साधना मे इस्लाम के प्रचार 
से पूर्व हो युका था, जितका विवेचन हम भनेक सम्प्रदायों के प्रभाव के भन्तगंत कर 
चुके हैं। हाँ, सन्त कवियों द्वारा हिल्दू-मुस्लिम एकता का प्रतिपादन प्रवश्य तत्कालीन 
परिस्थितिजन्य है। डॉ० गणपतिचद्ध गुप्त के शब्दों मे “सन्त मत के खहनात्मक पक्ष 
में इस्लाम का भ्रस्तित्व है, उत्तका मण्डनात्मक पक्ष तो हिन्दू घर्मे प्रोर हिन्दू दर्शन के 
ही तत्वो से परिपूर्ण है । ईस्वर का गुथग्राव वरते समय वे राप-गोविन्द-हरि का 
नाम लेते हैं, प्रल्ला या खुदा का नहीं । सतार की शसारता धोषित करते हुए वे 
अरद्व तवाद भ्रौर माया की बातें करते हैं, म॒त्यु के पश्चात्‌ मिलने वाली वहिइ्त भौर 
आखिरी कलाम की नहीं, विधि निषेधो की चर्चा करते हुए वे हिन्दू धास्त्र का भाघार 
ग्रहण करते हैं, कुरान का नहीं ।” 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन्त काव्य किसी विदेशी साहित्य या 
प्रमारतीय धर्म साधनाओं के प्रभाव से विकदित साहित्य नहीं है, भपितु वह तत्का- 
लीन भक्त प्रान्दोलन से प्रभावित है तया भ्रपश्रश साहित्य की विशेष काव्य-घाय 
का विकसित रूप है। सन्त मत वस्तुत-मक्ति श्लान्दोलन की एक विश्येष दांख्ा है, 
जिसका नेतृत्व उच्च वर्ग के शिक्षित लोगो के द्वारा न होकर निम्न वर्ग के पश्चिक्षिद 
बर्ये के द्वारा हुआ । 

इन प्रभावों के होते हुए भी सन्त कदियों की विचार-दृढता भौर मौलिकता 
में कोई प्रस्तर नही झ्ाया । इन्दोंने “सार सार की गहि रहा थोया दिया उदय” की 
प्रवृत्ति का सर्वत्र निरदर्शव प्रस्तुत किया है। बहुश्नुत होने के कारण साधु-सगति में 


अति काल श्र 


बंठकर झपने सामान्य भक्ति-सा्गे के लिए जिस तत्त्व को व्यावहारिक औौर ग्राह्म 
समझा, उसका समावेश भपने मत में कर लिया। सन्त मठ जिसी धर्म विशेष की 
शास्त्रीय व्यास्या नहीं, बल्कि छतकी सहज प्रनुभृतियों का सुन्दर समुच्चय है। 


सन्त कास्य की परम्परा शोर विकास 
सह हम पहले कह चुके हैं कि सन्त काव्य बौद्ध धर्म भोर उसके साहित्य से 
झनुप्राणित है । बोद्ध परम से महायात ठया होवयान सम्प्रदायों का आाविर्भाव हुआ, 
महायात से मन्तपाव भौर सन्‍्क्रपात से चवकपाद भौर इसी वज्घाद की घोर तातिक 
प्रकिया में नाथ सम्पदाय का उदय दुप्ला और नाथ सब्मदाय के प्रेरणामूलक तत्वों 
को लेकर धन्त मत शभ्रवतरित हुप्रा। बोद घर्मे से लेकर नाथ सम्प्रदाय तक इस 
प्रक्रिया में जो जीवन तत्त्व उभरे, उन सबका समावेश सन्त मत में हुआ । जब सन्त 
मत का उदय उत्तरी भारत में हो रहा था, उस रामदय नाथ पथ झपनी झव्याजहारिकता 
के कारण हासोन्‍्मुख था। उत्तरी मारत में उस समय दक्षिण के मक्ति प्रान्दोलन 
का स्वामी रामानन्द उन्‍नयत कर रहे थे। उनको शिष्य परग्परा में सगूण शौर 
निगण दोनों प्रकार के भवत थे। स्वामी रामानत्द कौ मतित में ऊेच-नौच, जाति- 
पति एुव छुप्राछुंठ की भावनाएँ नहीं थी। महात्मा कबीर स्वामी रामानन्द को 
शिष्य परम्परा में ये । 
बदुव से विद्वानों ने हिन्दी साहित्य में सठ मत का भ्रवर्ताक कबीर को माना 
है किम्तु यह सर्वेथा तिर्मान्त नहों है।हम पहले लिख चुके हैं कि मद्दाराष्ट्र के 
विदृठल सम्प्रदाय मैं, जो कि काल क़म से कबीर से पहले ठदरता है, सन्त सम्प्रदाय 
के ध्राय” सभी बीजों का बषन हो चुका था, जो कि बाद मे सस्त काव्य से पल्‍लवित 
गौर पुष्पित हुए । कबीर को सन्त सम्प्रदाय का प्रवत्तेक सिद्ध करने वालों का यह 
कहना है कि कवीए से पहले भरेक नियुण माव के साधक हुए क्तु सत मत की जो 
सहज यारा हिल्दी साहित्य की कविता में प्रदाहिद हुई, उसका भारम्भ कपीर से 
हुपा । कबीर से पूर्द महाराष्ट्र के कुछ निर्गृण भाव के साधनों की कविताएँ मिलती 
है | इनमे मुख्य हैं-महाराज सोमेश्वर (११२७ ई०), चक्रघर महाराज (शाके 
११६४), नामदेव (११६७ ६०), शानेश्वर सुक्ताबाई भादि। नामदेव की भाँति 
एक पुराने भक्त कवि जयदेद के, यो कि गीत योविन्दकार जयदेव से मिन्‍्न हैं, छुछ 
निगुंण माव के पद मिलते हैं  दामदेव ते हिन्दी माया में भी काफ़ो लिखा। उन्होंने 
प्राय उत्तरी भारत का अमण भी किया था ॥ नामदेव वी छुछ कविताएँ गुरु प्र 
ध्राहिद में भरी सगुहीत हैं । हमारे विचार में सन्त काव्य का प्रदर्तोक फ़कीर की 
प्रपे्षा नामदेव को मातना अधिक उपयुक्त है।यह दूसरी शात है कि नामदेव के 
धास्तित्व मे मुदुता है शोर कदीर मे प्रखरता है, जिसके कारण ये प्रराघ्य में भा सके [ 
में सन्देह सम्राट्‌ अकदर ने मुगल साख्राज्य की नीव को दृढ़ भाषार प्रदान किया, इतने 
| गादर का मुगल साऊज्य के संस्थापक पद से तो वचित नहीं किया जा सकता। 


जब 


श्ष्ड हिन्दी साहित्य : यूथ झौर प्रवृत्तियाँ 


से पद हिन्दी में भी हैं जिनका संकलन भादि ग्रन्थ में है । नामदेव प्रथम संगुणोपासक 
थे, इसका एक उदाहरण दृष्टब्य है-- 
घनि धनि भेदा रोमादली घनि ८नि कृष्ण झोढ़े काँवलो। 
चनि धनि तू माता देंवको, जिह घर रमेया कदला पति। 
ताथपषी वारकरी सम्प्रदाय में दीक्षित होने के उपरात वे हिन्दू-युसलमानों 
की मिथ्या रूढियों का विरोध करने लगे जेसे--- 
“हिन्दू प्न्धा तुरको काना, दुदो ते शानी सयाना ।' 
हिन्दू पु देहरा, मुललम्राच मस्तीत | 
नसामा बहीँ सेविये जहाँ देहर/ न मसीत ॥॥ 
इसी प्रकार इनके साहित्य में सम्प्रदाय वाली सामग्री मिल जाती है । भाषा 
विज्ञात की दृष्टि ऐे इनका साहित्य भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हमारे विचारानुस्तार, 
हिन्दी साहि्य में सन्‍त मत के भ्रवर्देत का श्रेय सन्‍त भामदेव फो देता ही समी- 
चीन है। 
कमोर-- छोवन शुस--मध्यगुगीन धन्य झनेक सम्त भौर भक्त कवियों के 
समान कवीर का जीवम बृत्त भी प्राय भत्धकारमय हे । उनके जस्म, भृत्यु, घास स्थात 
यश झौर यहाँ तक कि यथाये नाम के सम्बन्ध में ध्रसदिग्ध रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता है | हाँ, इतना धवध्य है कि वे सिकन्दर ले,धी के समकालीन थे । नामा- 
दास के भक्तमाल प्रौर बील, हटर, द्विग्स मेकलिफ, स्मिथ तथा भडारकर धादि 
के इतिहास प्रथों से भी उक्त तथ्य की पृष्टि हो जाती है। कबी रदास ने भपने साहित्य 
में जयदेव भौर नामदेव का उल्लेख किया है, इससे सिद्ध है कि ये इनके परचाद्ती थे । 
मामदेव का समय ठेरहवीं झ्तान्दी का प्रन्तिम चरण माना गया है। सन्त पौपा से 
ड़ी श्रद्धा से कबीर का नाम स्मरण किया है। इससे स्पष्ट है कि कबीर पौप से पहले 
थे । प्रीप का जन्म सै ७० १४८२ में हुआ । 'कबीर चरित्र दोध' से १४१५ वि० अ्येष्ठ 
सुदी पूछ्मिा सोमवार को कदीर कौ जन्म-तिथि स्वीकार की गई हैं, जिसका भाषार 
'निम्नौदित दोहा है--- 
घोदह सौ पचपन साल गए चछावार एक ठाठ ढए॥ 
ज्लेठ सुदो बरसायत को पूरनमाप्तो प्रगट भए।॥ 
डॉ ध्यामसुन्द रदास ने उक्त दोहे में 'यए' शब्द का प्रयं व्यतीत तगातार 
१४५६ को कबोर का जन्म सम्वत्‌ माना है। डॉ० हजारीप्रसाद ने भी इसी सम्वत्‌ 
को स्वीकार किया है, किन्तु डो० माताप्रधाद गुप्त प्रमृति विद्वानों ने स० १४५५ 
ज्येष्ठ पूणिमा सोमबार को कबीर की जन्म तिथि भाना है क्योंकि इण्डियन ऋतोलॉजी 
के झ्ाघार पर गणना करने से यही तिथि ठीक बंठती है, प्रत स० १४५५ में इतका 
आत्ध सातता अधिक उपयुक्त झौर तक सगत है। 
स्वामी रामातन्‍्द कवीर के दीक्षा गुरु थे । इस कथन की पुष्टि भ्स्त सावय 
के प्राघार पर भी हो जाती है। कबीर का कहुना है “काशी मे हम प्रगट भये, 


भव्वि रदर छ्र्‌ 


पमानाद बेतादे ।” नामादइस के भक्द-भा्त प्रौर झतन्तदास के प्रसश एरिजान' 
है भी उक्त तस्य की पुष्डि हो जाती है; कुछ एक डिदानों ने शेख तझी को कशीर 
हाय एरु झाना है हिन्द गह छाय भन्ठ साक्ष्य भौर बहिसाज्ष्य के साषार पर प्रा 
पमान्य हे । कदीर ने हेख तशी के प्रति कहीं भी अट्टा प्रकड नही को है। शेश तको 
को सम्दोषन करते हुए क्ड्वीर द्वारा कहे गये 'सुन्‌ह्ु शेख तहों तुम हा शब्दों भें 
जो कठोरता प्रौर क्कुशठा है वह कदीर जंते युरु-भकत से भपो गुरु के प्रति घ्रागाधिष 
नहीं दी 
कवीर के जन्म के सम्वन्घ मे भी प्रदेक क्िवदन्तियाँ प्रपतित हैं।मुछ एप 
का कहना है कि एक विघवा द्राह्मणी ने सोकू-ताजवश भपने नवजात रिसृ दबीर 
को काशी के सहरतारा नामरझ तालाद के तिकट फेंक दिया था, जिम्तका णस्ता पोषण 
निसन्ठान जुलाहा दम्पत्ति नीझ झौर नौमा ने झिया । इस बात का स्तमर्थत रुणीर का 
प्ापने झापको जुलाहा कहने से भौ हो जाता है । कटी र पषियों ने शबीए बाजम 
ही नहीं माना है । उतका कठना है कि झगावस्यां की राजि को जयकि मभभष्दत 
घटाटोप मेघों से प्राच्छादित था प्रौर विद्यूत कोंघ रही थी, उप्त समय सहारा 
नामक दालाद मे एक कमल प्रकट हुप्मा फिर वह ज्योति मे परिणित हुप्रा भौर पह 
ब्रह्म स्वरूप ज्योति ही कबीर है। भस्तु ! शह सारी कहानी गबीर को पलोतिष' 
भहत्त्व प्रदान करने के लिए गठी हुई प्रतीत होती है।“शिसी सोभाग्यवत्ती माता ने 
कबीर को निश्चित रूप से जन्म दिया या भोर उसका सासने पातत जुलाद्वा परियार 
में हुमा । डॉ० बडप्वाल के भनुरार कबीर जुलाहा शुस के थे जो मुसलमान होने से 
पहले जोगियों के भनुयायी थे । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने दबीर का राम्यस्थ 
जुगी जाति से जोड़ा है । यह जाति हिन्दुओं मे बडी मत्पुश्ण भौर हेय समझी जाती 
शो। इसका सम्दन्ध नाथपथी योगियो शे थां। मुसलमानों के भ्ागमत पर इसने 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कबीर इसी जाति बे रत्न थे । प्रस्तु + कबीर 
का जन्प स॒० १४५४५ में काशी में हुसा प्लौर निषत १५७४५ में मगहर में हुपा । 
कबीर गृहस्थी थे । इनकी पत्नी गए ताम छोई था | डॉ० रामकुमार से एनकी 
एक भय पत्ती भी साली है जिराबा सलाम धोया सा रमजनिया थां। कमाप झौर 
डाली इनके पुत्र पौर पुत्री थे । गंभीर की गई परविएयों रो भाभार पिशता है कि 
इनका पारिवारिक जीवन सुली महीं या । दुछ विश्वार्तों गे शुशवे' विह्याल झौर निहापी 
दो भौर युत्र तथा युत्री भी साने हैं । 
ड्पवितसव--मद्वार्मा गबीर कण हतौधी, छतार, हअतलसैता, तिर्भी॥, 
सत्यवादी, पहिसा, रात्य पौर प्रेस है सार्सकर, क्लिक मढेति, आहाइ4९ विरोधी 
तथा कान्दिकारी सुधारव थे। दे गरतगौता, सागरवात एक फ्क्‍तड़ पकीर थै। नै 
छम्मजात विद्रोही थे धोर उतरे एवं घरर्व शाह एवं प्रसद गातत विज्ञान था । मैं 
प्रखर प्रद्धिमा ठपा वित्तशण झपक राशगत व्यक्तित्व सी शागतत के | ने धिकत्वर भौदी 
हे सामने मुरे नहीं, हिन्दू धौर मुराशमातों मे प्रदल रोव ने उन्हें ततिक भी विधातित 
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नहीं किया, वे योगियों के प्रभाव से भाहत नहीं हुए भौर न ही सूफी उन्हें भपने 
सम्प्रदाय भे मिला सके । उन्होंने कृदाचार का डटकर विरोध किया | वे जीवन-पर्यन्त 
अपनी भटपटी वाणी से उत्तरी भारत का नेतृत्व करते रहे। सुकरात के समान वे 
सामाजिक व्यवस्था भौर धार्मिक व्यवस्था पर तीद्रतम झाषात करते थे | शुकरात 
के ही समान शासक वर्ग ने कबीर को भी विष का प्याला पीने को दिया, किन्तु ये 
पीकर पचा गये । कबीर का व्यक्तित्व कुछ भजीव-सा है। डॉ० हजारीप्रसाद इस 
सम्बन्ध में लिखते हैं--“वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फककड, भादत से 
अक्सड, भवत के सामने निरीह, भेषघारी के भागे प्रचढ, दिल के साफ, दिमाग के 
दुरुस्त, भीतर से कोमल, धाहर से कठोर, जन्म से पस्पृश्य, कर्म से वन्‍्दनीय थे। 
युगावतार की शक्ति शोर विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे झोर युग प्रवत्तक की दृड़ता 
उनमें बर्तेमान थी इसलिए ये थरुग अवर्तन कर सके //” 

प्रस्ष--.'वीजक! कबीर की प्रामाणिक रचना मानी ग्रई है। इसमें कबीर के 
छपदेशों का उनके शिष्यों द्वारा सकनन है । “वीजक! के तीन भाग हैं --सासी/ शब्द, 
रमैनी । कई विद्वानों ने कबीर के ग्रंथों की सस्‍्या ५७ से ६१ तक भानी है। भनुराग 
सार, उप्रगीदा, निर्मय ज्ञात, धब्दावली भौर रेख़तों भादि पुस्ठको को कबीर रचित 
बहा गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रामाणिक रूप से कुछ महीं कहा जा सकता है। 
कबीर की कविता के मुकतक होने के कारण परवर्ती सन्त कवियों मे मनमाने दंग से 
उसे घटाया प्रौर बढ़ाया । कवीर की रचनाप्रों का बहुत-सा भाग ऐसा है जो कबीर 
के भक्तों ने रचा भोर महत्त्व के लिए कदीर के माम पर प्रचारित कर दियां। इस 
प्रकार कबीर के नाम रो प्रसिद्ध रचनाप्तो मे रो कबीर की वास्तविक रचना को, खोज 
पाना बहुत कठिन है। 

कदोर के सिद्धान्त---कबीर निराकारवादी हैं। निराझार की पश्राप्ति ज्ञान 
से सम्मव है। वह घट में बसता है, उसे बाहर खोजने की धावशाशता नहीं है। 
उनका कहना है--“हिरदे सरोवर है भ्रवितासी [” कबीर ने बार-भार *राम' दाब्द 
का प्रयोग किया है, किम्तु उनका राम सग्रुण भ्र्थात्‌ दाशरधि राम न होकूद परम 
अहम का प्रतीक है । कबीर राम को पुकारने की झावश्यकठा निरिषत रूपए के महसूस 
करते हैं, इसलिए उन्हें कोई न कोई नाम भी देता ही पश्ता है। उनके ही क्ब्दों में--- 

शहारप सुत तिहु सोक अच्चाता 

राम भाम का भरम है झाता ॥। सा 

तू ह्रलि हरसि गुण गाई | 

कद्दीर एकेर्वरवादी हैं, किन्तु उनका एनेद्वरबाद मुस्लिम एकेप्यरबाद से 
मिन्‍न पड़ता है। मुछल्मान धर्म के भ्रनुसार ईश्वर समस्त प्राणियों घौर स्थानों से 
मिन्‍ल धोर परम समर्ष है । परन्तु कबीर द्वारा प्रतिपादित ईदवर व्यापक है, थह 
समस्त संसार में रम रहा है भौर इसमें समस्त ससार रम रहा है । यह प्रलल, 
प्रगोचर झौर बर्ननाठीद है। गह केवल शास्त्रों भौर पुराणों के प्ध्ययत एवं ज्ञान 


भक्ति काल श्श्७ 


पे महीं जाना जाता हे बल्कि वह प्रेमपूर्णे भक्ति से प्राप्प है। निमुण राम भोर 
भवित-तत्त्व कवीर को सिद्ों झोर नाथों से प्लद कर देते हैं, प्रौर इसी कारण कदीर 
में भपिक सरसता भा गई है। कबीर की भक्ति धनन्य भाव से सम्पन्न है । उनमें 
कम-काण्ड के विधि-विधानों भौर बाष्माचारों के लिए भवकाश नहीं है, वह सर्वेपां 
निष्काम है। भक्तित के माये में माया कमक भौर कामिनी के रूप में व्यवधान डालती 
है, घतः कदौर ने इसको करू मत्सेता की है। कवीर की मक्ति एक ऐसा राजन्माें 
है जिस,पर सभी सुग्मता से चल सकते हैं, उसमें ऊँच-नीच, ब्राह्मण, घुद भोर 










सम्बन्ध जोड़ना भाहा है किन्तु न 005 ५०452 पारमुझ की) पत्ती रूप में 
इ ल्पना करके प्रेम का एक 30 श3०३ ५ ् हे किया, जो कि 
पत्यन्त भव्य बन पढ़ा है। हिन्दी प्रेम को सूफ्तियों से 


प्रभावित कहा है, रिस्तु गह समीचीद नहीं है। हाँ, कबीर में प्रेम की भादकता 
झाशिक रूप से सूफियों की देन भवदय कही जा सझती है | सूफ़ियों का रहस्यवाद घोर 
कबीर का रहस्पवाद समया की भपेज्ञा विषमता प्रषिक रखते हैं । इस दिशा में 
सूफयों में दिदेशी पद्धति है जरकि रुदौर में विशुद्ध भारतीयतः है ॥ 

माषएंपियों के समान कबीर ने इख्दिय-साथना, प्राथ-साथदा प्रौर मन- 
साधना पर भी बल दिया है। प्रजपा, सुरति, सहज, तिरंजत, साडी सापत भौर कु'ढ- 
लिती साधन पादि बातें कबीर में मिलती हैं, रिन्तु स्मरण रक्षना द्वोगा कि कृष्छ- 
साध्य होने के कारण हठपोण उन्हें पसन्द नहीं पा, उन्हें प्रभिप्रेतत्तो सहज योग ही 
था ? करदीर का सहज रूप की शोर मूडना कदाबित्‌ रामातत्द के प्रभाव का फल है। 
गद्दी कारण है हि कदीर हिस्दू भौर मुस्समानों की साश्ना की जटिल क्रिपाम्ों, 
झाहम्बरों, भग्शविरवार्सों भोर रूढ़ियों का कड़ा विरोध करते हैं / कबीर में वैष्णवों 
का भ्र्पातिवाद है, जैनों की भहिसा भौर गो्डों की बुड्धिवादिठा है प्राधायें शुपत मे 
कबीर के एंकेश्दरवाद को इस्तामिक माना है जदड़ि हरिभौष ने इनके एकेददरवाद को 
उपनिपदो झ प्रद्वैंठवाद से प्रभावित माता है। हमारे विधारानुतार डॉ० विगुषायत 
सत्य के धच्रिक निमट हैं।कदीर को झोई मी ब्यवत्यित धास्त्रीय शान नहीं का 
दे बहुत भोर सारणाही ये । उन्हें जो मी बात शिह्ठ सम्प्रदाय की ग्राह्म अतोठ हुईं, 
ले क्ती । उन्हें एक छामात्य भकित भा ढी प्रतिष्ठः करती थी गौर उसके िए यही 
माध्यम उपयुक्त था। विवि सम्पदार्यों के प्रभावों को इहण झरते हुए भी उते वर 
दंध्यदों का विशिष्ट भ्रभाव है) उन्होंने धन्य सम्प्रदापों की भपेरा वैष्णो के प्रति 
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अधिक श्रद्धा प्रदर्शित की है । सत्र तो यह है कि विभिल्त मत-मतान्तरों के प्रभादों 
के होते हुए भी उनका निजी व्यक्तित्व कहदी भी तिरोहित नही हुमा। वे साघना 
झेत्र मे गुग-गुरु भौर साहित्य क्षेत्र मे युग स्रप्टा हैं । सम्प्रदाय वाहे जो भी हो भोर 
जैसा हो उसकी प्रनुगति की उन्हे कोई प्ावश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे वे एक 
डकोसला मानते थे। परम व्यक्तित्व की श्रतिष्ठा ही उनके विचार-दर्शन का मूल 
प्यार भा। 
रहस्यवाद--फबीर हिन्दी साहित्य में भ्ादि रहस्यवादी कवि माने जाते हैं 
और इस क्षेत्र में उनका पत्यन्त उच्च स्थान है। भावार्य शुक्ल के भनुसार साथना 
क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। दुसरे इब्दों म॑_रहस्पवाद 
बह्म से प्रात्मा के तादार्म्प का प्रकाशन है। भालोचको ते रहस्यवाद की दो को्टियाँ 
कर दी हैं--(क) भूवनात्मक रहस्यवाद (ख) साथनात्मक रह॑स्यवाद । कबीर में 
रहस्पवाद के दोनों रूऐी के दर्शन होते हैं। भावनात्मक रहस्मवाद को भी प्रनेक 
भवस्थाभों में विमकत फ़िर दिया गया है-- हि 2 
कब ५ में छरस्मात्मा,की प्ार्मा दिव्य ज्योति के दर्शन से प्राकवित एवं 
चकित हो जाती है कबीर भधपते प्रियतम के भलोकिक सौन्दर्य पर विमुग्ध हैं। उनके 
लिए ईश्वर गूगे के गुड़ के समान भनिवेर्ेनीय एव प्रकथनीय है। वे कहते हैं-- 
५कहुत कयोर पुकार के, भदभुत रहिए ताहि ।" 
द्वितीय प्रवस्था मे परमारमा से मिलने की भातुरता प्रकट की जाती है। इस 
प्रवत्पा भें विरह-मिलन, प्राक्ा-निराश्ा, भभिलापा-बेदना की प्रह्यन्त सजीव तरल 
प्रभिव्यक्‍्ति होती हैं। कबीर इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य में भ्रद्वितीय ठहरते हैं । 
कबीर को सी भनुभूति की तीद्रता, वेदना कौ थुकार भौर व्याकुलता की गहराई कदा- 
चित्‌ भ्राज के कलाविज्ञ रहस्पदादी कवियो मे भी नहीं मिलती है। कबीर से मिलन 
को प्ातुरता का जिस कलात्मकता घौर विरह-वेदगा का जिस माभिकता से वर्णन 
किया है, वह हिन्दी साहित्य में दुलंभ है । एक-दो छाब्द चित्र दष्टव्य हैं -- 
प्रौखड्टियोँ काई पड़े, पथ निहारि निहारि। 
जीभड़ियाँ छाता पड़ था राम वुशारि-वुशारि॥। 
सुलिया सद संसार है शावे भोर सोवे! 
दुलिया, दास कबीर है, कागे प्रद रोवे ॥ 
हुतोय प्वस्था भात्मा भौर परमात्मा के ऐक्प की है । इस सम्बन्ध में कबीर 
के चित्र भत्यन्त हृदयस्पर्शी बन पड़े हैं-- 
खासो मेरे साल की जित देख तित लाल । 
साली देख से भी गई में हो गई लाध।॥ 


तथा 
-_ दपूं जल में हल वैत्तित निशसे, यू दरि मिल्या जुताहा) 
डॉ० जियुणायव कबीर के रहस्पवाद के सम्बन्ध में लिखते हैं--"कदीर के 


भा ढात श्ष६ 


काब्य मे प्रेममुलक भावना-अ्रधात रहस्यवाद का प्रनुन्रुतिमय प्रवाशव है। रहस्थवाद 
कौ अभिव्यक्ति पनुमूति के प्राश्नय से होती है। भनुभूति मावरा से सम्बन्धित है। 
आयपना प्रेम की प्रधान प्रवृत्ति है। यह प्रनुभूति प्रेम पर भवलम्दित होने के कारण 
जीव औौर ब्रह्म में एक प्रविच्छिन्‍न भोर झनन्य सम्बन्ध स्थापित करती है। प्रेम की 
चरम परिणति दागम्पत्य प्र म॒ में देखी जाती है। मत रहस्यदाद को झमिव्यक्ति सदा 
प्रियतम भ्लौर विरहिणी के झाश्वय में होती है ।” कदीर पपदे प्रियतम की प्रघड 
सुहागिनी का स्वाग रचते हुए कहते हैं-- 
बुलहन गावहु सगसाचार । 
हर रपि करि सें सन रति करिहों पच तल बराती) 
रॉमवेव भोरे पाहुन श्राये हो जोदन मदमातों ॥ 
कवौर के प्रियतम मिलन की प्ातुरता रुसार के किसी मी प्रेम व्यापार से 
अधिक पीघी झौर चुटीसी है । तसार के विरही जनो के बिरह्‌ का भत्ते ही कमी 
प्रन्त होता हो परन्तु कबीर को सदा के लिए विरह व्यथा को भेलना है। रात्रि वो 
समाप्ति के पश्चात्‌ 'बकवी के लिए चकवे से मिल सकना समव है, परन्तु कवीर के 
लिए दिन-रैन दोनों समात हैं। उनके बिरह का न भर है न इति :-- 
चकवो विश्ुुरो रंत की प्रा मिलो परभाति। 
लो जन विछुरे राम से ते दिन मिले न राति ॥ 
विरहू कमडल कर लिये बेरायों शोक मेन! 
भांगे बरस संधूकरी छशे रहे दिन रेस 
वासरि सुख ना रन सुख, ना खुल सपने माँह। 
कयीर विछुड्या राम सूना घुत पूप न छाँह ॥ 
कबीर में गभीर रहस्यमय भनुभूतियों, विरह-व्याकुलता, प्रात्म-समर्पण की 
उल्कण्ठा, प्रेमपूर्ण मक्ति, भान्तरिक प्रेम की विष्ठा, परमात्मानमलन कौ उत्तट भमि- 
खाथा, विरहिणी के विरह-पेशल हृदय की नाना ए्थितियों के बडे हो हृदयाप्लावो 
कलात्मक चित्र उपलब्ध होते हैं, जिनमें भावनात्मरू रहत्यवाद का भाद्भ प्रपनी 
पूर्णठा को प्राप्ठ हो गया है । 
कदीर के प्रणयात्मक चित्रों में श्रुगार का स्वरूप चाहे लोकिक हो भषवा 
प्रतोकिक, उसमें एक भनुपम रस है। व भपने सलोकिक रूप में घर-गृहप्तिययों के 
लिए जितना झाद्वादक है उतना ही वह मुमुलुजनों के झातम-राम के लिए घानन्द- 
दायक है । उतरा ख़यार उनके ब्यवित्त्द, घर्मे शौर दर्शेद के समाद हुछ विलसण 
पौर निराला है । एक भोर जहाँ वह घपने परिष्दृत रूप में लोक-सीमापों को छूता 
है, दो दूसरी झोद कर्ष्वे प्रषाण की बतबती प्रेरणा देठा है। 
झुछ विद्वातों ने कदीर के रहस्पवाद में प्रभिव्यक्तति प्रेम-पक्ष को सूफियों से 
अ्रमावित माता है, किन्तु हमारे विदार में प्रेम का यह स्वरूप उन्ठ मत में मद्ायाष्द्र 
के भवित प्ाल्दोत्द के विदृठत संप्रदाप के परपरायत रूप से धाया है। सूछियों प्रौर 
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कबीर के रहस्यवाद मे एक मौलिक भ्रन्तर है, कबीर के रहस्थवाद में दाम्पत्य भाव 
की कल्रना का स्वरूप विशुद्ध भारतीय है, जबकि सूफियों में यह कल्पना विदेशी 
पद्धति पर प्राघारित है । हाँ, इस दिशा में प्रेम कौ मादकता दोनों में समान है ॥ 
कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद भी देखा जा सकता है। सन्त सप्रदाय का 
सीधा विकास योगियों के नाय रप्रदाय से हुआ, धत' कबीर पर योगियों द हृदयोग 
का प्रभाव है । इनके साहित्य में इपला, पिगल्ा, सुषुम्ता, पट्टल, तिकुंटी, अह्मरस्प 
सूयय घौर चन्द्र भादि हब्योग के पारिभादिक शाब्द मिलते हैं, जितसे प्रात्मा भौर 
परपात्मा के ऐक्प को चोतित किया गया, जैसे-- 
ग्रयन गरजे भ्ररी बादल पहिर गस्मौर। 
अहूदिसि इमके भीजे दास झुबोर ॥ 
इसी प्रकार-- 
“फोनो कौती बौती. अदरियां ।7 
कभी-कमी इन्होंने उलटबांसियो के द्वारा रहस्य भावना को प्रकट करना चाहा 


है यधा-- 
“बरते कृप्शल  भीले पानी ।” 
कहीं कवीर के रहस्यवाद पर शाकर के प्रद्व॑तवाद का भी प्रभाव स्पष्ट है, 
जैसे-- 
छल में कुम्भ झुम्भ में छल है भोतर आहर पानो। 
कूटा कुम्म बल असहि समानता यह तत शही यानी ॥/ 
जिस प्रकार शकर प्ात्मा प्रौर परमात्मा के मिलत में माया का प्रबल प्रव- 
रोध स्वीकार करते हैं, वेसे ही कबीर ने भी माया को भ्रवरोधक तत्त्व माना है। 
कदीर मे माया के प्रतीक कतक झौर कामिनी की कडी भर्त्सना की है। कबीर ने 
हाकर के समान ईश्वर को ज्ञानगम्य कहा है । कहीं-कहीं पर शकर के समान इन्होंने 
ससोर को मिथ्या भी भाता है। 
कबीर के पास रूपकों झौर भ्रन्योक्तियों का मडार भरा पडा है। रहस्यमयी 
प्रदुमूतियों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने रूपकों भोर अन्योक्तियों का कलात्मक 
प्रयोग किया है । उदाहरण के लिए-- 
हसा प्यारे सरवर तत्रि कह जाय ? 
छोहि सरवर विच्व मोतो ऋुतते शहु दिल केलि कराय ॥ 
इसी प्रकार उनेका एक रूपक देखिये--- 
सभ्तो भाई झ्ादो शान को भ्ाँघो 
अम को टाटी सबे उशनी साया रहे न बारी ॥ 
कबीर भावना की भनुभूठि से युक्त हैं, उत्कृष्ट रहस्पवादी हैं भौर जीवन के 
धत्यन्त तिकट हैं। 
कद्योर काध्य का सामाजिक पक्ष--कवीर मूलत भक्त हैं, परन्तु उतकी 
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भक्ति केवल प्रात्म-मक्ति तरू ही सी:मत रही हो, ऐसी ब/त नहीं। उसमें प्रन्त'- 
संघ के साथ लोक-सघर्ष भौर निवृत्ति के राष प्रवृत्ति मी है। वे एक साप भक्त, 
कवि, सुघारक भौर युग-नेता भी हैं | वे समर्थ का परवाता लाए थे, हत उदारसे के 
लिए । कबीर ने यह सव-हुछ घधर्मोपदेशों के भाष्यम से किया है । उस समय घ॒र्म ही 
बुग-चेतना का रूप भौर माध्यम या। ईहवरोपासना के भधिकार की साँग बात्तव मेँ 
प्राधिक सामाजिक न्याय की माँय थी भौर उन बनावटी तथा क्ृपर से थोपी गई 
मर्यादाप्रों को ठोडने की माँग थी, जो विद्याल जन-समूह को भपने झधिकारों से 
बित किये हुई थीं। यद्दी कारण है कि उस समय कै तमाम जन-पान्दोतनों का बाह्य 
रूप माहिक या, तमाम उद्बुद्ध नेता धर्म के ताम पर ही मातव-मूक्ठि भौर मालब- 
मात्र की समानता भौर एकठा पर जोर #ठे ये । उन सबने उद ध्षमाम सामाजिक 
कुरीतियो, पन्धविश्वासों, हूढ़ियों, सांप्रदायिक कट्टरताप्रों, शाह्य विधि-विशातों 
झ्रौर करमंकांड के ध्राडम्बरों पर खुलकर स्‍झाक्रमण किया है। ठस युग के नेता का 
उद्देश्य था किसी भी माध्यम से जन-समाज में होते शले किसी भी छोषण को, चाहे 
बह सामाजिक, घार्मिक या झापिक हो , समाप्त करना । इस प्रकार इतिहास परक 
दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि कदीर-काब्य में उस य्रुथ की मूलमूत सम« 
स्पाप्रों का यपार्य चित्रण है। इस बात का साय दायित्द उस शामय कौ परिस्थितियों 
शोहै। 

नि संदेह कबीर के समय में मुघ्लिम घास काफ़ी दृढ़ता के साय मारत में 
पाँग पार चुका या झोर तलवार के घल पर झपने पर्म प्रधार के सिए पंत कदि- 
इट था, ढिन्तु उस समय टिन्दु्धों का उच्च सत्ताघारी वर्षे समबद इस्लाम का मुझा- 
बला करने की कोशिय कर रहा या / उस समय यहाँ दृह्मगादी, कूमेंकाडी, दीढ, 
ईष्णव, श्ावद, स्मातें प्रादि भनेक मठ प्रचलित ये, जो स्मृति, पुराण, लोकाचार, कुला« 
झार प्रादि पर भाषारित ये। स्पा पढितों ने शास्त्रीय विदेचत के ध्राघार पर समाज 
को संगठित रूरने का प्रयत्न किया, कितु उन्होंने निम्न जातियों कौ दजेतशील समझा। 
इसकी प्रतिक्तिया में स्िद्धों, योगियो तथा सठो ने उच्द सत्ताघारी वर्ग तथा धासक 
वर्ग के प्रति विद्रोही स्वर प्रलापा। मुस्लिम झाह्मश मारत के लिए कोई तई वस्तु 
नहीं थी, हाँ एक रूप मे यह नवीन भवश्य या । इससे पूर्व का धाकराता वर्ग मारतीय 
भस्कृति भौर सम्पता में भात्मसातु द्वो गया, डिन्‍्तु मुध्लिम प्रपवी ऐकान्तिक कद्ठरता 
के कारण भारतीय जनता से घत्रग-घलग बते रहे, घासड झौर दमसित का भेद-भाव 
बना रहा। दिल्‍्दू सौर मुस्लिम जातियों में परस्पर वैमनत्य झौर विद्वेष चरम सीमा 
को पहुँचठा गया। मुसलमानों के प्रारम्समिक झ्ाक्रमणों के झुछ समर पूर्व उत्तर 
आर में निम्न वर्गे की जातियों झी घोर से विद्रोह का ऋष्डा लहराया जाने सगा 
था । विहार में दौद्ध घर्में का प्रमाव समाप्त होते ही वज्भपाद संद्रदाय के रूप में बोद 
छिद्धों बा प्रभाव पढ़ा, जो भधिरुतर समाज की उपेक्षित झौर विम्त श्रेणियों खे झाते 
दे। नाप सम्प्रदाय इन छिद्धों का विकसित रूप है। छिद्धो झोर नाथो ने दास्त्रीय 
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स्मार्त मत को ठुकराया तथा उपनिषद्‌, ब्रह्म सूत्र के मतवाद को हेय ठहराया। 
इन्होने वर्णाथम व्यवस्था पर सीधी चोट की भौर कमेंकाड के जटिल विधि-विर्भानों 
पर निमम प्रद्धार किये। इधर सुद्दुर दक्षिण के झ्ालवार भक्तों का भक्ति का 
अआन्दोलत प्ब रामाननन्‍्द के नेतृत्व में उत्तर भारत मे पहुँच चुका था जिसमें ऊँच-नीच 
दा कोई भेद भाव सही था भौर मकित क्षेत्र मे सकको समान प्रधिकार प्राप्त था। 
फबीर शामानन्द की शिष्य परम्परा में थे । 
कबीर के समय देश में धमें की एक झौर घारा प्रवाहित हो रही थी, वह थी 
सूफी साधना बी धारा। सूफी लोग इस्लाम के एक्रेश्वरवाद से सतुष्ट न थे प्रौर 
भगवात्‌ को विशिष्टाह्तवादी वेदाम्तियों की तस्ह मानते थे। ये लोग मुसलमान 
उत्मराप्नो की तरह कट्टटर भौर सकीर्ण मठवादी न थे भौर न ही एम्हे मुस्लिम धर्म 
के कर्मक।ड पक्ष (धरीयत) पर विश्वास था। इस प्रकार कबीर के समय में प्रौर 
उससे पहले घामिक घात्दोलनो के रूप में जनता का विड्नोह तीन थाराप्रों में फूटा 
झौर जनवादी कबीर ने इन तीनो को सम्पक्‌ रूप से भात्मसात्‌ करके सर्वक्षाघारण 
जनता के लिए एक सामान्य भार्ग का निर्देश किया - 
पोची पढ़ि-पढ़ि जग सुझा, पडित सथा ने कोय | 
दाई प्रक्षर प्रेम के, पढ़े सो पशित होय।॥ 
डॉ० हजारी प्रसाद के शब्दो मे “कबीर ऐसे ही मिलन बिस्दु पर खड़े थे, जहाँ 
से एक प्रोर हिन्दुत्व निकल जाता है भौर दूसरी भोर मुप्तलमानत्त्व, जहाँ से एक धोर 
ज्ञान निकल जाता है भौर दूसरी भोर भशिक्षा, जहाँ पर एक भोर भवित्र मार्ये 
निकल जाता है भोर दूसरी प्रोर योग मार्ग, जहाँ से एक भोर निगुण मावता निकस 
जाती है घोर दूसरी शोर सगुण साघता--उसी प्रशस्त चौराहे पर वे छड़े थे । वे 
दोनों प्रोर देश सकते ये भौर परस्पर विरुद्ध दिशा में गये हुए मार्गों के दोष, गुण 
उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । कबीर का भगव् त्त सौमाग्य था। उन्होने इसका खूब 
उपयोग भी बिया ।” 
कबीर ने जातिंगत, वशयत, धर्मंगत, संस्कारगत, विश्वातगत भोर धास्त्रगत 
रूढ़िगो भौर परम्परा के मायाजाल को बुरी तरह छिन्न-भिल छियः है। एक भोर 
वे पडितो को लरी-सोटी सुनाते हैं तो दूसरी थौर मुल्ला की कदू झालोचटा करते 
हैं। एक भोर मन्दिर तथा तीर्षाटन भादि की निस्सारता बताते हैं तो दूसरी भोर 
मस्जिद भौर हज्ज-ममाज की निरषंकता सिद्ध करते हैं। वे पुकार उठते हैं-- 
“पझरे इन दोउन शाह म पाई, 
हिल्ुत की हिल्युभाई वेशो तुरकत की ठुरकाई ।” 
दर्णाश्रम व्यवस्था पर व्यग्य करते हुए वे कद्धते है--' तुप्त जिस प्रकार ब्राह्मण 
हो भौर हम किस प्रकार छोद्र, हम किस प्रकार घृणित रक्त हैं श्रौर तुम किस प्रवार 
पवित्र दूध हो ।/ इधर बनारस के ठग सतो का मा फोडते हुए कहते हैं--/ साढ़े 
ठीज़ बड़ छो घोतो पहले हुए, ठिदरे तागे लपेटे हुए, गले मे जयमाला डाले हुए भौर 


सहित काप रैश्रे 


> हाय में माला लिए हुए दन प्रझामों दो हरि वा सत नहीं कहता चाहिए, ये लोग 
तो बनारस के ठग हैं ।” राज्य की और से की गई न्याय-्यवस्था के प्राइम्बर पर 
अो्ट करते हुए वे कहते हैं--/बाजी सुपसे ठोक तरह बोलते नही बता, हम तो दीन 
देचारे ईइवर के सेवक हैं श्रौर तुख्ारे मत को शत्रसी बातें ही भाती हैं। लेकिन 
इतना समझ लो कि ईदवर, धर्म के स्वामी ते कभी धत्याचार करते की ग्राज्ा नही 
दी |" सच तो यह है झि वे सुकयठ ये यो रुत्य न्याय के लिए बडी से बडी यत्वणा को 
सहने को दैयार थे । उन्होंने युपानुरूप मानवीय प्रादर्सों की स्थापता की । कबीर का 
जीवन भोर काव्य मारत की सामन्‍्दी व्यवस्था की रूढियों, पावडो भौर भिध्याचार 
के प्रति एक जिहाद है। मच्य गुम के गददन कुहाये में कबीर की वाणो ने श्रमर आलोक 
का काम्र क्या शोर प्लांज़ का प्राणी भी उससे बहुत कुछ प्रगाश् पाता है | डॉ० 
शिवदानिदद चौहान के शब्दों में “यह कटरूर कि 'साईं के सद जीव हैं कीरो कु अर 
दोस! इाहोने मतव मात की समादता का त्िद्धाव श्रचारित किया और ईश्वर की 
र्मोपासता के लिए सबके लिए रामान सथिकार की माँग को। इस विरादू जन- 
धान्दोलन के सबसे प्रमुख घोर इती नेठा के रूप से उन्होंने अपने मुख से जो कहा, 
उसमे दम्रे उनके युग का पूरा वित्रण मिल्रदा है भौर भविष्य के लिए जीवन संदेश 
भी । कबीर को यह मान्यता यी क्रि व्यक्ति समाज की दकाई है। समाज की सप्राणवा 
भोर सुगठिता व्यक्ति के गुणों भौर भाषरण पर निर्मेर करती है ॥ समाज की सम- 
झूपता तमी निश्िवत है जरकि यादि, वर्श भौर बरगद स्यूत से न्यूत हो। कबीर की 
साधना वंयरिवक और प्रमम्यात्मिक होते हुए भी समष्टिर रक है । प्रसिद्ध इतिद्ासशार 
बर्जने मध्ययुगीन मारतौय इतिहाद की परिस्थितियों का सिद्वांदनोकन करते हुए 
लिखते हैं-- 'जनता की घर्मार्थिदा तया शासकों की नीदि के कारण बदीर वे पन्‍्म- 
काल के समय में हिल्ू सुशल्पात का पररस्परिक विरोध बहुत बढ़ गया था। धर्म के 
सच्चे रहस्य को मूचकर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित होहर दांतों जातियाँ धर्म दे 
नाम पर भ्रपर्म कर रदी थी | ऐसी ह्पिठि मे भ्रज्दे मार्गदर्शन का श्रेय कबीर को 
है। पयपि कबीर के उपदेश घशमिक सखुयार तक ही सीमित हैं, तयाद्रि मारतीय नंद 
युग के समाज युधारतों से झबीर का स्वान सर्यश्रयस है, गयोडि'ः मारतीय घर्मे के 
अन्तर्गत दर्शन, मेतिक भ्रावरण एव कर्मंग्राड तीनों रा समावेश है।” कबीर मे 
शताब्दियों की सकुचित वितवृत्ति को परिमाजित कर समाज के धरत्येक व्यक्ति को 
उद्दार बना दिया, यदी उनझी विद्येपवा है। 
काम्य-समोज्ञा--कबीर रात पहले हैं, कवि वाद से । उनकी वाणी में बामिक 
दृष्टिकोण की प्रधानदा है, साब्यगत दृष्टिकोण गौग । कविता उनका उद्देश्य नहीं 
थी बल्कि वह समर का परवाता एवं धंदेश पहुँचाने की साथता थी, साध्य नहीं थी। 
उत्दोंनि कायइ-मसी को खछूज़र ठझ नहीं था झौद न हीकवि-कर्मे का उन्होंने विधिवर्‌ 
प्रष्पयत दिया था | उत्दोंने कही भी कविठा करने की प्रतिज्ञा भी नही की, परन्तु किए 
भी उनकी कात््य दगरी में घरम्तिद रस एकत्रित हुआ है, जो हि किसी भी सादित्य क। 


हर छन्सी श्ाहित्व..भरुष भौर प्रवृत्तियाँ 


अं गार हो सकता है। डॉ० रामझुभार इत सम्बन्ध में लिखते हैं--/“कदीर का काव्य 
बहुत स्पष्ट भौर प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिमल झौर झलकार के भ्राघार पर 
काब्य रचना नहीं की वपापि उनकी काथ्यानुमूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से 
महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छल्द शौर भलकार गौण है, संदेश प्रघान है। 
कदीर ते भ्रपनो कविता में महान्‌ संदेश दिया है॥ उस सदेश के प्रकट करने का ढ्ग 
प्रलकार से युक्त न होते हुए भी काव्यमय है 7 
हिन्दी के कुछ प्रालोच्कों ने कबीर को कवि स्वीकार करने में सकोच दिखाया 
है । उनका कहना है कि कबीर को उछन्‍्द और झलकार धास्त्र का शान नहीं था ; वे 
दोहा छद को टीक-टीव नहीं लिखते भौर न ही भ्नुप्राखादि झसकारों की चकाोंष 
पैदा कर सकते हैं उनकी भाषा भ्रटपटी भौर नेठिकाने की है, उसमें ग्राम्य दोष है । 
ध्रत्तु कबीर की योगपरक रचनाप्रों में नीरछता है, उठकी उलटबाँसियों में शुष्कठा है 
झौर उनकी झ्रालोचनात्मक कटूकितर्ों में छाव्य के स्थान पर भर्त्सेना शौर विशमिला 
छठने की भावना है । परन्तु इतना होने पर मी कदीर को कबि पद से वर्चित करना 
कदाचित उन्क साथ भ्रयाय करना होगा ॥ 
सच्चे काव्य भौर सच्ची कला की कसौटी झनुभूति की सल्‍्याई है। कबीर इस 

कसौटी पर खरे उतरते हैं । उन्हें कागद सेखी प्र विषदास नहीं, भ्रॉलन देशी पर 
विश्वास है। उन्होंने बिना किसी साव-लपेट, भाडम्बर भौर कृत्रिमता के जन-जीदत 
सम्बयी परगुभूतियों को सरल भौर सीधे ढन से भ्रभिष्यक्त किया 4, उत पर भ्रलकारों 
का भुलम्मा चढ़ाते की चेष्टा नहीं की, परन्तु फिर भी उनमें जीवन का सत्य तिर्मेत 
€फटिक मणि के समात देदीप्यभान है । कबीर को वह सरल छ७छन्दों में झ्रात्मामि* 
ब्यगित उनके उस भतुल पात्मविस्वास की शक्ति से झनुप्राणित है कि वह सहज में 
द्वदय पर प्रभाव करती है। मीे का क्राब्य भलक़ारों भौर पिंगल की श्राद पर 
पूरा नहीं उतरता क़ितु इसी भाघार पर उन्हें कवि थद से बहिष्कृत नहीं किया जा 
सकता है। कविता की मर्यादा जीवन की भावात्मक भौर कल्पतात्मक विशेशता में 
हैं। यह विवेचता कवीर में पर्याप्त है॥ कबीर के कबि में यवेष्ठ सरसता, द्रवण- 
शीलता भोर मानिकता है। कबीर काब्य उठ स्थान पर तो बहुठ ऊँचा उठ गया 
है, जहाँ उद्धोने विरहिणी भात्मा के स्पन्‍दन, दास भौर रुदन, मिखत भौर बिछुडत के 
साकार चित्र अक्रित कर दिये हैं। ऐसे स्वानों में उनके सन्त, साएइक, कृषि, भश्त, 
सुषघारक भौर नेता समस्त रूप एक दो गये हैं प्लोर टरघसल यहाँ पर उतका काम्य 
एक भ्लोकिक वस्तु बने गया है ॥ उनके एक दो ऐसे सौन्दर्यपूर्ण बित्र 
दष्टथ्य हैं--.- 

सुपने में साई मिले, शोकत लिया गाया 

भ्राँद्व न खोलू शएपता म्तति सपना हो ब्यय ॥॥ 

नेनों झन्दर झाव तू बेंच ऋ्रँपि तोहो सेऊे। 

ना में दर झ्ोर को ना सोहि रेखद देऊ॥। 


भक्ति रात 4९५ 


कबीर के काव्य का विषय भक्ति है जो एकमात्र भनुमृति का विषय है। 
उसकी प्रभिव्यक्ति भाषा की दाक्ति से बाहर है, ढिन्‍्तु उस सूक्ष्म विषय की कमीर को 
शाणी में घरपन्त कलात्प भभिव्यक्ति हुई है। यह रूदीर के सफल रूवि के लिए कोई 
कम गोरव झोर महत्त्व की बात नहीं है। ढॉ० हजातीप्रताद के धन्दों में “इस प्रकार के 
कबीर ते रूप के द्वारा भरूप को ब्यजता दो है, कपन के सहारे भ्रकष्प को कहा भौर 
इसी में हमें कबीर के काव्य का चरम रूप मिलता है। काव्य-शास्त्र के पाचाय इसे ही 
कवि-्कर्मे की सबसे बढी शक्ति बताते हैं ।” 

भले ही कबीर पढ़ेनिसे नहीं ये, परन्तु वे बहुसुद भ्रवर्य थे। गे एक सिद्व 
कवि की भाँति काठय परम्पराप्रों, कविन्समयों ठया कवि-कर्मे के धन्य शातब्य रहस्यों 
से परिचित थे । उन्हें यह सब कुछ परम्परा से प्राप्त हुप्रा घा। उन्हें मावों को सहज 
मं चमछ़त कर देने वाले झलंकारों का भी ज्ञात था । उनके काप्य में रूपक, उपभा, 
उत्पेक्षा, प्रतिवस्‍्तूपमा, पमऋू, भनुप्रास, मासोपमा, विरोधामास, निदर्शंता, दृष्टान्त, 
भर्पास्तरन्पास तथा पर्यायोक्तित घादि भलंकारों का सुन्दर प्रयोग है। रूपक भलंकार 
के प्रपोग मे दे इतने सब्पप्रतिष्ठित हैं, जितना कि कालिदास झ्पनी उपपाप्रों के किए 
एक उदाहरण दष्टब्य है-- 

नैदों को करि कोठरो, प्रुवत्तो पलंग दिछाई। 
धसकों को दिक शारि के पिय को सिया रिख्माई॥ 

कबीर भपनी थैली के स्वयं तिर्मातां हैं॥ उनका समस्त काम्य मुक्तक दैती 
में है। उसके व्यक्तित्व के समस्त मोलापन, अक्सडपत धोर मौजीपन उनकी ली में 
प्रववरित हो भपे हैं, भत. उसमें प्रभावात्मरुता, बल धर भोज हैं। इनडी भाषा 
खिचड़ी भाषा है, शिसको कि कई विद्वानों ने भम्पवस्थित भोर भ्रपरिध्कृत कहां है, पर 
पह स्मरण रखता होगा कि उनकी भाषा से झभिब्यक्ति के समी झावश्पक उपकरण 
मौदूद हैं। उन्होंने भादों की प्रभिम्यक्ति के लिए कहीं शी भाषा-सम्बन्धी दिवशता 
का झनुभव नहीं कमा । डॉ हजारीप्रस/द के भम्दों में “मादा पर कबीर का उदरदत्त 
प्रधिकार या । दे दाणी के टिक्टेटर थे । जिस दाठ को उन्होंने जिस रूप से प्रकट 
करना चाहा, उसे उसी रूप में माया से कहलदा दिया; बन गया तो सीपे-सीधे नहीं 
हो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाधार-सी कबीर के सामने नजर घाती है। वाणी के 
ऐसे शदघाह को साहित्य रखिरू काब्यातन्द रा झास्वाद कराते दाला न समस्दे हो 
उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है” 

कबमोर का झभिव्यक्ति-पक्ष चाहे सूर, तुसतती भौर केशव झांसा न हो, परन्तु 
जो हुए है, वह इतना पर्याप्ठ है रि वे रिधी रियासत से नहीं बरन्‌ ईमानदार के 
कि कहला स+ते हैं। ढों* इपामसुन्दरदात एस सम्बन्ध में लिखते हुँ--”'हबोर ते 
अपनी उजितर्षो पर शाहर से र॑झारों ढ्ा ुसुप्मा नहीं सपापा, जो भ्रलंकार मिलते 
हैं, वे उन्होंते छोज-खोगकर नहों बिठाये।” मानसिक कलादाजो धोौर रापरीगरी के 
घर्द में कता का उनमें खद॑ंदा झमाद है, किन्तु सच्ची कला के लिए ठस्य की घाव- 
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इयकता है। “भावुकता के दृष्टिकोण से कला झाडम्बरों के बन्धन से निमुक्त तथ्य 
है (” हुक विद्वात्‌ द्वारा प्रयुवत इस काव्य परिभाषा को यदि काब्य क्षेत्र मे अ्युक्त करें 
तो बहुत कम क वे सच्चे कलाकारों की कोटि मे भरा सकेंगे । किन्तु कबीर का प्रॉसन 
इस ऊदे स्थान पर अविचल दिखाई देता है। सर्वेप्रियता और प्रभाव भी कवि 
सफदता के माददण्ड स्वीकार किये जा सकते हैं, इस दृष्टि से कबीर साघना-क्षंत्र में 
युग गुरु भौर साहित्य क्षेत्र में भविष्य-न्नष्टा हैं। सन्त सम्प्रदाय तो इनसे प्रभावित है 
ही, साथ साथ सूत्ती कवि जायसी, रहीस भौर रसख्ान भादि को भारतीय भावना 
भपनाने की प्रेरणा कबीर से मिली । सिकखो के श्रादिगुद्ध नावक तथा दूसरे गुर कवि 
इनसे प्रभावित हुँ। आज के राष्ट्रीय कवियों में मैंथिलीशरण गुप्त तथा सोहनलाल 
द्विवेदी प्रादि के लिए हिन्दु-मुस्लिम एकता का पथ कबीर बहुत पहले से प्रशस्‍्त कर 
चुदे हैं | हिन्दी के सूक्तिकार वून्द, गिरघर श्रौर दीनदयाल प्रादि प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से कबीर के *णी हैं । रहरपवादी क्षंत्र मे वे भ्रादि कवि ठहरते हैं। हस क्षेत्र में 
रबोरद्त तथा हिन्दी के प्राधुनिक रहस्यवादी कवि कबीर के प्रति भाभारी हैं। गांधीजी 
इनके सत्यानुप्राणित काव्य से भ्रत्यन्त प्रभावित थे। कबीर के भाव प्रवण-हृदय की 
मावुकता कही-रुही हठपोग के सैद्धान्तिक निएपण से दद गई है, किन्तु श्रधिकाश पदों 
में प्राय समीकरण का रम्य सौरभ है, जो जन-मत कलिका को भान्नलादित भौर विक- 
सित कर देता है। सच यह है कि कबीर की वाणी जनता की वाणी है, इसलिए वह 
प्रतायास ही जनता के दृदय का द्वार बन सकी भौर कबीर भारतीय जनता के सुख- 
दुख के साथी बन गये । इस सवंध मे भाचाये द्विवेदी लिखते हैं--“सघ पूछा जाय 
तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की प्रपेक्षा प्रेम भधिक करती है। इसलिए इसके 
सन्त रूप॑ के साथ कवि रूप बराबर चलता रहता है। वे केवल नेता भौर गुरु हैं 
साथी भौर मित्र भी हैं” कबीर के प्रप्रतिम व्यक्तित्व के समान इनके बाठ्य के 
विलक्षण प्रभाव को प्राचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है “भाषा बहुत परिष्कृत 
प्रौर परिमाजित न होने पर भी कबीर की ठक्तियो मे कही-कही विलक्षण प्रभाव भौर 
चमत्कार है।” प्राचार्य हजारी प्रभाद के शब्द भी इस सम्बन्ध में भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
बन पढ़े हैँ--' हिंस्दी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर 
कोई लेखक उत्पन्त नही हुप्रा । महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्द्दी जानवा 
है---तुलसीदास ।/” 

इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि कबीर साहित्य भौर घप् के क्षेत्र में एक 
नवीन क्रान्ति के जतक थे, झालोचना की एक नवीन एौली के जन्मदाता तथा एक 
सफल कवि ये । कबीर के काव्य के सौष्दव को जानते के लिए उनके समस्त कांथ्य की 
थाह लेनी होगी। केवल उसकी सतह को छूने से शायद कुछ भी उपलब्ध ने हो । 
कबीर की विश्ताक्रित उक्ति जीवन और उनके काव्य वर समान रूप से घरिताये 
होदी है-- 
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जिन दूंढां तिन पाइशं गहरे पानी पेठि। 
मैं बपुरा बृडन डरा, रहा कितारे चैंठि ॥ 
प्रियादास का निम्नलिखित कथन कडीर के व्यक्तित्व और फृतित्व को काफी 
सीझा तक उजागर करता है-- 
अश्ति विमुद्द जो धर्म सो, प्रवरम दरि गायो, 
जोग्प जग्य ततवाव, भजन बिन तुष्छ दिखायो । 
हिस्तू सुरक प्रमान, रसेनी सबदों साखो 
दश्न पात नहिं दचन, सर्वाहू को हित को भाष्दो। 
झाहड़ रखा हूँ ऊुएत, पर सुएए देखी माहित भतो। 
कदोर काति राछो मही वर्णाअशम पट्दरसनों॥ 
रंदास (रविदात्)--प्रोवन पृत्त--रैदात (रविदास) रामानन्द फी शिष्य 
परम्परा मे पे । कबीर के समझाप्तीव सन्‍तो में इतका माम बडे प्रादर से लिया जाता 
है। भाप कदाचित्‌ भागु मे कबीर से बडे थे । इन्होने स्दथ प्रपती जाति चमार बताई 
है - "कह रेंदास ललास चमारा ।'” इतके महत्त्व को बढाने के लिए इन्हें पूर्व जन्म मे 
ब्राह्मण बताया गया है। देसा अतिद्ध है किये लित्य प्रति ढोरों का ज्यवताय करते 
हुए साया का परित्याग करके भगवदर्णन में समर्षे हो सके ये ॥ शाप काशी में रहा 
करते ये। सन्त रविशप पढ़े-लिसे नहीं ये, कबोर के समान वहुअ्‌त थे। मीरादाई ने 
इन्हें पते घूर के रूप मे स्मरण किया है। चमार जाति के लोग भ्रपने भाषकों 
रविदासी कहते हैं । 
प्रन्तष्द--इनमे सतो की सहज सरलता, उद्दारता, तिस्पृह्या सतुष्टि भौर 
तिदिष्ता भादि गृष पे ये भगवत्‌ आ्राष्ति के लिए भ्रहकार की निवृत्ति को क्‍श्रावरपक 
मातते थे। कबीर के समान इनके भी ईश्वर निराकार थे । इन्होने भी कदीर की 
भाँति निराकार को हर भादि शन्दो से पुकारा है, किन्तु इनके ईश्वर सग्ुण न होकर 
नियू म॑ हैं। इनकी भक्त प्रेम-शाव की है । कदीर का माथुयें भाव भी इन्हें प्रभीष्ट है । 
इनका कहना है कि उस परमात्मा का यथार्थ परिदय केवल हि हो प्रास कर 
सरुती, है स्योकि वह घपने घापको सर्वात्मना भावेन अपंण कर देती है । 
रचनाएँ एवं काम्य-महत्त्व--गुरु प्रथ साहब तथा प्रन्य कई सप्रहो में इनके 
पद दिखरे हुए मिसते हैं / कहर जाता है कि इनकी इहुत-सी रचनाएँ राजत्पान मे 
चभी तक हस्तलिखित रूप में मिलती हैं। इनकी रचनापों झा एक सप्रह "रंदाप्त की 
दानी" देखवेडियर भ्रेस प्रयाग मे प्रकाशित हो चुका है। इनको भाषा काफी सरल 
घौर सुगम है। इनडी वाणों मे फारसी के शब्दों बी वहुलता है। समवतर' झाप्सी 
भाषा उस समय तक रज-सम्मात शाप्त कर चुकी थी भौर जत-सायारण में भी उसका 
प्रदेश हो गया या। धाचादें द्विवेदी इनकी रूविता की विशेषता बताते हुए लिखते 
है--“साधारणतः नियुथ रुन्‍्तों में कुछ-न-इुछ सुरति, निरति शोर इगला, पिदसा 
का जिषार भा ही जादा है। रेंदास के रुछ भजनों मे भौ वे स्पष्ट झादे हैं परन्तु 
रेदास की शाधिणों इन उसमतदार बातो पे मुक्त हैं यद्चप्रि उनमे घड़त वेदान्दियों 
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कै परिचित उपमानों तथा नार्थों भौर निरंजनों के [सहज, छून्य भादि शब्द भी ग्रा 
जाते हैं, फिर भी उनमें हसी प्रकार की वक्ता था भटपटापन नही है भौर न ज्ञान के 
दिसाने का भाडम्वर ही है। झभा?े चलकर दे लिखते हैं---' भाडम्बर सहज इैली भ्रोर 
निरीह पभात्म-समर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ वम सन्‍्तों की तुला वी जा सकती 
है। यदि हांदिक भावों की प्र यणीयता काव्य का उत्तम गुण हो तो नि'सन्देह रेदास 
के भजन इस गुण से समृद्ध हैं। इनकी कविता का नमूना देखिये * 
शीरष दरत न करों प्र देशा | तुम्हारे चरन कमल भरोसों। 
शह तह जाथो तुम्हारी पूजा । तुमसा देव झोौर नहीँ दूजा ॥। 

जानक देव छोवन-दत्त--सिबस मत के प्रवत्तक श्री गु८ नानक देव जी का 
जन्म स० १५२६ विक्रमी तिलवडी नामक गाँव में हुआं। इसके पिता का नाम 
काछूराम था जो एक साधारण पटवारी थे। इनकी माता का नाम तृुप्ता था। १७ 
दर्ष की प्रवस्था में इनका विवाह वटाला (गुरुदासपुर) निवासी मूलचन्द खन्री की 
कम्या सुलक्खना से हुआ। उससे दो पुत्र उस्पस्न हुए--श्वीचन्द भौर लक्ष्मीचन्द। 
अआरीचन्द एसिद्ध उदासी सम्प्रदाय कै प्रवत्तेंक बने | गुरु मानक देव बाल्यकाम से ही 
साधू वृत्ति के थे । किसी नीकरी या व्यवसाय में इनका मन नहीं लगा। बाल्य-काल 
में इनकी शिक्षा ५० ब्रजनाय शर्मा तथा मौलाना झुतुबुंद्ीन के यहाँ हुई। इनका 
पजाबी, हिन्दी, फारसी हथा सरहृत से भ्रच्छा परिष्रय था। ग्हस्थी में नानक का मन 
रमा नहीं । इन्हेंनि देश-विदेश का भ्रमण किया तथा यात्रा में अनेक जैन साधुप्रों, 
मुसलमानों, फकीरों, योगियों तथा सन्‍्तों का सरसग विया। रैदास तथा नामदेव कै साथ 
इनकी मेंट हुई थी | किवदन्ती है हि इनकी भेंट कदीर से भी हुई थी, किन्तु इस 
सम्बन्ध में निदचयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । 

सन्तभ्य-- नानक देव श्रध्िक विद्वान्‌ तथा शास्त्री-ज्ञानी नदी ये। वे बहुश्ुत 
हा निजी प्रनुमव के धनी ये। वे निराकारवादी थे । उन्होंने भवतारवाद, भूत 
पूबा, ऊंच-नीच भोर वर्णमेद का विरोध किया है। हिन्दू-मुस्लिम-एकक्‍्ता केकलए 
तथा ब्रह्म (प्रकास पुरुष) की श्राप्ति के लिए सीपे-सादे उपदेश दिये । उनमें कहीं भी 
बक्रता भौर सश्तात्मकता नहीं है। उतकी प्राध्यात्मिकता क्षेत्र सम्बन्धी भान्यताएँ 
प्रायः वे ही हैं जो कि दूसरे सस्तों की । उसके पर्दों में मक्ति, सरलता, दीनता भौर 
श्राटम-समर्पण की मायनाएं मारमिझ बन परी हैं। 

रचना : उत्तका महस््य--गुरु लानक देव समय-समय पर जो पद रचते रहे 
उसका संग्रह होता रहा ' उनके ठथा उनके पीछे के गृरुपों के द्वारा रचे गये पदों को 
सिक्‍ख धर्म के छठे गुरु अजुन ने १६०४ ई० में सकलित करके “शुरु प्र थ साहब” 
का निर्माण विया । दसवें गुद भोविन्द सिंह तक गुरु द्वारा रबे गए पदों को जोड़ 
दिया गया । झाज यह ग्रन्थ सिक्स सम्प्रदाय का सिद्धांत ग्रन्थ माना जाता है । इस 
अन्य में संकलित पद पजादी, इड मादा ठया नागरो भाषा में हैं। इसमें कहीं भी 
दिदारों की सरीर्शठा, झनुदारठा प्रथा साम्प्रदायिक भसहिष्णुता नद्दीं। इसमें भ्रि- 
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व्यक्त विचार एक धुद निएू गदादी हिन्दू के हैं। घ्िक्‍्सों को हिन्दु धर्म को भलग 
समभने की प्रवृत्ति भप्रे जो कौ राजनीति की देन है, चो कि भाज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
परचातु मी भपते वये रंग ला रहरे है । 
गुरु नानक देव की वाणी में एक आद्भुठ प्रेरणादायिती शक्ति है। ऐसी झलौ- 
किक दाक्ति किसी भी झन्य मध्ययुयीन सन्त की वाणी में नहीं है। प्राचायें हजारी- 
प्रसाद इस सम्बन्ध में लिखते हैं-“/जिन बाजियों से मनुष्य के स्‍भ्न्दर इतना बडा 
अपराजेप प्रात्म-बत भोर कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, 
उतकी महिमा नि'सन्देह घतुलनीय है। सच्ने हृदय से निकले हुए प्रक्त के पध्त्यन्त 
सीधे उद्गार भौर सत्य के प्रति दुढ रहने के उपदेश किठने शक्तिशाली हो सकते हैं । 
यह नानक की वाणियों ते स्पष्ट कर दिया है।” इसकी कविता का एकाप तमूना 
देखिये-- 
रन यंवाई सोइ के, दिदसु बंदाइपा साय । 
हीरे बंता चन्‍्मु है, फउड़ो बदसे जाय।॥ 
शादू दयास : ख्लोदन शुत्त--इनका बन्‍्म सं» १६०१ दिक्रमी में गुजरात प्रदेश 
के घहमदाबाद नगर में हुआ । इतके जन्म के सम्बस्ध में प्रनेक किवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं। कहा जाता है कि दादू एक छोटे से बालक के रूप में सादरकती नदी में वहते हुए 
किसी $इाहायण को मिले थे । कुछ इन्हें छोदी रामनायर का पुत्र मानते हैं। इनके शिष्य 
रज्जब ने भी इत्हें घुनिया कहा है | शंगाल के बाउल सम्प्रदाय में इनका माम बड़े 
पभादर से लिया जाता है | इससे भी इनके मुसलमान घुनिया होने का झनुमान सगाया 
जा सकता है। सम्मवत ये तिरदार ये । इन्हें कबीर पथी वुड़्ढन बादा (वृद्ानम्द 
झथवा इह्ानन्द) से दीक्षा मिली भी ॥ ये गहस्दी थे । इनके पुत्र-पुत्रियों का माम 
भी लिया जाता है। ये काफ़ी भ्रमणश्ीस ये । सन्‌ १५१६ ई० में प्रकबर के निमस्त्रण 
पर दे फतहपुर सीकरी गये शोर वहाँ कदर के सा काफी दिनों तक प्रपष्यात्मिक 
अर्षा करते रहे ५ सप्ताद्‌ ग्रकबर इनके उपदेश से भत्यन्ठ प्रभावित हुप्रा था। इनका 
देहास १६०३ को नरोंता बगपुर में हुआ । 
अन्तब्प--दादू का स्व॒माव अत्यन्त सरल का। दे त्यागी भौर क्षमाशौल ये | 
ज्राय; सन्त मत की समस्त भान्यठाएँ इनके काय्य में देखने को मिलती हैं । ये स्वभाव 
से बड़े दपालु थे, रृदाचित्‌ इसी कारण ये टाटुटबास कहसाये। इन्हनि ब्रह्म या पर- 
बह नाम का एक सम्प्रदाय भ्रलाया किन्तु यह झाज दादू सम्प्रदाय के नाम से प्रशिक 
ब्तिद है। इस सम्प्रदाय के सोग कोई साम्प्रदादिक बिन्ह धारण नहीं करते, जप करने 
की केवस सुमिरनी लिए रहते हैं । सूफियों झी माँति इन्होने भी प्रेप झो भगवान की 
जाति धौर रुप कहा है। 
रचना : उसका सहर्व--दादुदवाव के स्षिष्यों ने उनकी वाणी के संप्रह “हरे 
बाणी” हपा “बज वधू” नाम से किये दें! य्मान शुगर में श्ृज्मेर, राशी, जयपुर 
प्रौर प्रणाप प्रै उनके सकलन प्रकाझ्ित हुए हैं और प्रसिद्ध विद्नन्‌ शि्िमोहन सेन के 
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अगला मे दादू नाम का यो प्रध्ययन ग्रन्थ प्रस्तुत [कया है, उसमे भी उनका समावेश 
है। दादु दयाल की रचनाप्नो की सख्या बीस हजार कही जाती है किन्तु हमारा 
विचार है कि यह उनके पदो की सख्या होगी शौर यह सख्या भी प्रसदिग्ध नहीं कहीं 
जा सकती । इनकी भाषा राजस्थानी मिश्वित पश्चिमी हिन्दी है। भ्ररवी भोौर फारसी 
के शब्दों का भी उसमे बहुत प्रयोग है । उनको वाणी में कबीर जेसा वाग्वैदध्य नहीं 
है, पर सरसता भौर गम्भीरता पर्याप्त है। उसमें आध्यात्मिक वातावरण की सुन्दर 
सृष्टि हुई है । दाहू में खडनात्मकठा का स्वर इतना तीद्र वही जितला कि कबीर 
मे । झाचाय॑ द्विवेदी दादू शौर कबीर का वुलनात्यक भ्रष्ययन करते हुए लिखते हैं-- 
कबीर के समान मस्तमौला न होने के कारण वे प्रेम के वियोग भौर सयोग के 
रूपको मे वैसी मस्ती नही ला सके, पर स्वमावत सरल भोर निरीह होने के कारण 
ज्यादा सहज और पुर भसर बना सके हैँ। “*** दाट्टू को मंदान बहुत कुछ साफ 
मिला था भोर उसमे उनके भीठे स्वभाव ने झाश्चर्यजनक प्सतर पैदा किया । 
यही कारण है कि दादू को कबीर की भ्पेक्षा अधिक शिष्य घोर सम्मानदाता मिले ।' 
दाढूं की कविता फा एक नमूना देखिये, जिसमें उतके मत का सार समा 
हित है-- 
चाधपा मेटे हरि भजे, सन सन तजे विशर। 
निर्देरी सब छीव सों, शादू यहै मत सार॥ 
सुन्दरदापत छ्लौवर्न वृत्त--सुन्दरदास दादू के शिष्यों में सर्वाधिक शास्त्रीय 
ज्ञान सम्पन्न महात्मा थे | वे वसुर गीत के खडेलवाल वंक्य थे। इनका जन्म स० 
१६१३ में जयपुर राज्य की पुरानी राजथानी दोसा में हुआ । इन्होंने छोटी ही म्रवस्था 
में दावू दपाल का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था ॥ य्यारह वर्ष को भायु मे इन्होंने काशी 
जाकर दर्शन, साहित्य, व्याकरण, वेदान्त झौर पुराणों की ग्रम्भीर भष्ययत निरन्तर 
प्रठारह वर्ष लगाकर विया । फारसी से भी इनका परिचय भच्छा या। प्रमण की 
धोर इतकी विशेष रुचि थी । इनका देहान्द स० १७४६ को हुप्रा । 
रचनाएँ--सुन्दरदास ने कुल मिलाकर छोटे-बडे ४२ ग्रन्थों की रचना की है। 
में सभी रचनाएँ सुन्दर प्रस्थावली के नाम से सकलित हैं। इनके ग्रन्थों में “सुन्दर 
विलास भथवा सर्वया” बहुत प्रसिद्ध हैं । इन ग्रन्थों में गृहीत विषयों के सम्बन्ध में 
आचार द्विवेदी लिखते हैं--"“विषय झविरांश में सस्‍्कृत ग्रन्थों मे सयूहीत वत्ववाद है 
जो हिन्दी कविता मे नई चीज होने पर भी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले सहृदयों के लिए 
विशेष भाकषक नहीं है। छत्र बध भादि प्रहेलिकापों से मी उन्होंने भ्रपने काव्य को 
सजाने का प्रयास किया है घसल में सुन्दरदास सनन्‍्तों में प्रपने बाह्य उपकरणों के 
कारण विशेष स्थान के भधिकारी हो सके हैं ॥ फिर मी इस विषय में तो कोई घदेह 
नहीं कि शास्त्रीय ढग के वे एकमात्र निगुं णिया कवि हैं ॥” रान्‍्य कवियों में इन्हें एक- 
मात्र काठ्य-कौशल निष्णात कहा जा सकता है। इनकी कविता सम्बन्धी मात्यता है-+ 
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बोलिये तो तव जब बोलिदे को बढ होय, 
ना तो सुख मौच गहि चुप हय रहिये। 
शोरिये तो तब तब जोपिबे को रोति झारे, 
दुक छत्र अरय धनूप जानें लड़िये & 
दे श्र गार रस के प्रदल विरोधो थे। सत होते हुए भी इन्हें हाध्य-रस से 
विशेष भनुगंग था। इनको बहुत-सी उक्िदियों में हास्य, व्यग्य एवं विनोद की सुन्दर 
मृष्टि हुई है। इहोंने नारी की दिंदा भी भरपूर की है। काव्य-शास्त्र का सम्पक 
ज्ञान होते के कारण इन ही कविता में रस निरूरण तथा धनकारों की सुष्टि विधि- 
यत हुईं है । कई धालोचको ने इहेँ कवि के नाते सन्त सम्प्रदाय के कवियों में शीर्द 
स्थान प्रदान किया है। किस्तु यह स्मरण रखता कि भावता का सहज एवं भ्रह्ृशिम 
विश्वास जो प्रय निरक्षर सम्तो में हुमा है वह सुदरदास में नहीं। एस सम्बन्ध में 
पाचाय॑ दिवेदी के विवार दष्टव्य हैं--/इसका एरिणाम यह हुआ कि इनकी कविता के 
बाह्य उपकरण तो शास्त्रीय दृष्टि से क गाचित्‌ निर्दोष हो सके थे, पर वफ्तव्य विषय का 
स्वाधाविक बेग जो इस जाति के सद की सबसे बढ़ी विशेषता है कम हो गया ।? 
अपूकशप-सन्त मलूकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कडा गाँव में स० 
१६३१ में हुआ । इनके पिता का नाम सुन्दरलाल खत्री था जिनकी वबकड़ री उपाधि 
थी। मुरार स्थामी नाम के महात्मा से इन्हें दीक्षा जिली थी। ये प्ाजीवब गृहस्पी 
रहे प्रौर स० १७३६ में इन्होंने कडा गाँव में प्राण छोड़े । 
रचघनाएँ--निम्नलिखित रचताएं इतसे सम्बद्ध बताई जाती हैं--(१) शान 
बोष, (३) रतन खान, (३) भक्त बच्छावली, (४) सकते विद्दावली, (५) पुरुष 
विल्लास (६) दस रतन ग्रन्थ (७) गुरु प्रताप, [८) भलल बानी (६) रामायतार 
लीसा | पर इनमे कितनी प्रामाणिक रूप मे मबूक द्वारा लिखित हैं, निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता है। इनके चुनें हुए प्रन्णों भोर साधियों का एक संग्रह 
भजूकदास जी के नाम से प्रकारंशत हो चुका है । 
मत्तध्य-- इन्होने मलूक यछ के मास से एक पथ चलाया । इनके विशवास- 
नुप्ताए प्रात्म ज्ञान ही मुक्ति है। भात्म-समपेण इनको भवित का सार कहा जा सकता 
है। निम्नाकित दोहा जो प्लोलसियों का एकमात्र मूल मन्त्र है, मलूकदास से सम्बद्ध 
गबताया जाता है +- 
अजगर करे न चाकरी, पछी करैन काम]! 
वास भतूरा कह गये, सबके शाता राम 
पर हमाएे विचारातुसार यह दोहा मलूक पथ प्रवत्त के से सम्बद्ध न होकर डिस्ली 
धौर मलूक नाम के व्यक्ति से सम्बंध रखता है। 
काध्य सप्रोज्ञा--इनकी भाषा में झरबी, फाससी के घन्हों का प्राचुय है 
परन्तु फिर भी महू काफी सरल झोौर सुव्यवस्थित है । इनके कई-कई पद तो भच्छे 
कवियों के पदों से टकफ्र ले सस्‍ने वाले हैँ! इनकी इंडिवा का एक घोर सेमूना 
द्ष्टब्य है. +-+ 
जला 
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भाला एणई न कर जपों, जिम्या कहीं न राम । 
सुमिरन सेरा हरि करे, में पाया विसराम॥ 


सन्त काव्य के साहित्य व श्रसाहित्य का प्रइन 
#कागद मसी छूो नहिं कलम गहि नहिं. हाय” कबीर की यह उक्ति सन्त 
काव्य के श्रणेतामो पर प्राय समान रूप से लागू होती है | ऐसी स्थिति मे एक सहज 
प्रइन उठता है कि इनकी रचत्याप्रो को साहित्य-कोटि मे रखा जाए भयवा नहीं ? 
यह नि सदिग्ध है कि सन्त काव्य के रचयिता समाज के उपेक्षित निम्न बर्ग में उत्पन 
हुए ये । ये लोग साहित्य भाषा, ब्याकरण, काव्यश्षास्त्र एवं छन्द शास्त्र के भ्रध्ययन 
पे बचित रहे, भर. इनके साहित्य मे थधोचित भाषा के परिस्कार भौर साहित्य 
झ्पदा का भाव है। कवि कर्म से भनभिजञ इन सन्‍्तो का काव्य विषयक तथा भाषा 
सम्बन्धी भाद्ण सन्त दरिया साहब के निम्न कथन मे प्रतिबिबित हो जाता है-- 
सकस कवित का झर्ये है, सकल बात की बात । 
दरिया सुमरित रास का, कर सोजे दित रात ॥ 
वस्तुत. सन्त कवि परमात्मा के स्मरण भौर भगवन््भुक्ति के भलौकिक रस 
मे इतने भधिक लीन भौर ठन्मय ये कि उन्हें लौकिक व भ्लौकिक रस की सुघ नही 
थी । भत, इनके साहित्य में न तो शास्त्रीय विधि से रस का परिपाक है, न हों कोई 
साहित्यिक सौष्ठव और न ही राझ्षम भर्थाभिव्यजत के लिए सायास भाषा संघाव। 
उनका साध्य जन मन तक भपना सदेश पहुंचाना था न कि काव्योत्तर्थ की साधना। 
उनकी सघुकडी मापा मे सरलता प्रवश्य है किन्तु उसमे राम या कृष्य-काब्य जैसी 
परिपकवता भषवा उदात्तता नही है। नि सन्देह सन्त कवियों ने भावों के स्पष्टीकरण 
के लिए प्रतीको, उपम्पप्नो भोर रूपको की भोजना अवश्य की है किन्तु केवल इसी 
आधार पर सच्चे प्रथोँ मे कवि के गोरवपूर्ण पद को छोभायमान नहीं कर सकते 
और ने ही उन सब का साहित्य काब्य क्षेत्र में परिगणनीय है। इस साहित्य का 
सामाजिक, घार्मिक, साश्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से जो महत्त्व है, वह साहित्य 
की दृष्टि से नही है। सम्त भत के कुछ थोडे ही कवियों मे रहस्यात्मक उक्तियाँ प्रभाव- 
शाली प्रवाहमयी भाषा तथा गभीर भ्रनुभूतियों का कलात्मक प्रकाशन विद्यमान हैं 
किल्तुं भन्यत्र अतलदइत व अपरिमाजित भाषा में जन सामान्य तक पनुभूतियों को 
दहुँचाने का प्रयास लक्षित होता है, प्रत इसे चन साहित्य कहना भधिक उचित प्रतीत 
होता है। जन साहित्य की कुछ झपनी परिशीमार्थ हुभा करती हैं। स्पष्ट है कि उस 
की परिधि में परितिष्ठित साहित्यिद ता, परिष्ठत काव्य शास्त्रीयता तथा परिमाजित 
आपागत उदात्तता को नही बाँचा जा सकता । हौ, सन्त साद्त्य पारमाथिक, भलोकिक 
ठथा दार्शनिक पनुभूठियों के कारण घवश्य महत्त्वपूर्ण है। मल ही उसमे भ्रपेक्षित 
साहित्य-स्स न दो दिन्‍्तु उसमे दिव्य रस की आदंता अवद्य है। बह झपने लौकिक 


भक्ति काल शहर 


रूप में घर गृहस्थियों के लिए जितना प्राह्नादक है उतना ही वह मुमुछुजनो के 
लिए झानददायक है । 


मवित काल : सूफी प्रेम काव्य 

साधारण परिचय-- भारत के मध्य युग के इतिहास मे जहाँ निराक्ारवादी 
रास्तों में स्वश्ाभारण के लिए भक्त के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा की और ईश्वर 
को ज्ञानगंग्य एव प्रेम प्राप्य कहकर हिन्दू-पुसलमानों के बोद मेद-भाव को खाई 
पाटने बाग प्रयत्न दिया, उसी समय सूफी फ्रकौरों ने भो हिन्दू-मुसलमानों की एकता 
दिशा मे स्तुत्य प्रयारा किया भोर इस कार्य में उन्हें कबोरदारा आदि की प्रपेक्षा 
गधिक सफलता मिली ) कारण, एक तो कठीर श्रादि का ज्ञान हृदय से सम्बद ने 
होकर म्तिष्क से सम्बद्ध था, दूसरे कबौर प्रादि के सण्डनात्मक स्वर की करकंशता 
से हिंदू मुस़तमानो दोनो को चिद हुई, किम्तु इन सूफी फकीरो ने भपने प्रेमास्यानों 
द्वारा हिंदू मुस्लिम दृदयों वे! भ्रजनवीपन को मनोंवेज्ञानिक ढेग से दुर किया भोर 
साप-साप सण्डवात्मक्ता के स्पान पर दोनों सल्कृतियों का सुन्दर सामजा्य प्रस्तुत 
किया । तिगुनिये स्ों के मार्य (श्ानाअयी हाखा) तथा सूफ्यों के धेस मार्ग 
(प्रेमाप्रयी शाखा) में कोई पोर्वापर्य प्रधवा जिसी प्रकार का जत्यजनक भाव, कारण- 
बाय भाव नहीं है झौर न ही इन दोनों का उदय किसी पराएल्‍्परिक प्रतिक्षिया के 
फ़्सरबरूप हुआ ) दोनो के मूलोद्गम स्रोत भिगन हैं, यह दूधरी वात है कि कुछ तत्व 
द्ोर्नों में समान रूप से मिलते है । सन्‍्त मठ का समस्त ताना-बाना भारतीय भूमि पर 
सैयार हुमा, जबकि सूपी मत का बहुत कुछ दाँचा विदेशी भूमि पर तैयार हुमा। यह 
भज्ग बात है कि सूफी मत का पोषक ठत्त्य भारतीय वेदान्तवाद है चाहे बह ईरान 
प्रादि की यात्रा करता हरघ्रा प्ररव पहुंचा हो भषदा भारतीय दर्शन से प्रमावित नव 
अफलातूनी दर्शन के रूप में प्ररद को प्रभाषित डिया हो । 


सूछ्ी प्रेम काब्य कोमल हृदय की सुन्दर एवं सरस प्रभिव्यक्ति है। मुसल- 
मानी शाप्तत भारत में पूर्णे रूप से स्थापित हो चुका था । प्रारम्भिक दितो में शासक 
पोर शाहित यों में कापी तनातनी बदी, कितु बब धीरे धीरे दोनों के हृदय एक-दूपरे 
के निरट पाने सगे थे । यह सच है कि कुछ बट्टर पन्‍थी मुसलमान शासकों ने भपने 
उद्धत स्वमाव के कारण हिन्दुप्ों पर भरूषनीय भत्यायार दाये भोर ततवार के बल 
पर इस्लाम का प्रचार करना चाहा, पर दूसरो घोर कुछ ऐसा भी मुस्लिम शागक् 
थे था जो हिंदु्ो के प्रति भत्यन्त उदार या भौर उन्हें भपते एय पर घलने की 
पाज्ञा देकर गौरव का झनुमव करता। वारर झौर दोरशाह सूरी इसके ज्वखलन्त 
उदाहरण हैं। इन शासको के समय के सहानुमूठिपूर्ण वातावरण ने सभी को उदार 
बना दिया था । इसी उदासता का साहित्यिक रूप सूफी कुवियो की ये प्रेम कहानियाँ 
हैं। सबके प्रति सहिष्णुता, सब मे समन्‍्दय और सब में सग्राहुफ इंद्धि का उदप इस 
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युग की विशेषता थी । प्रेम काव्य को रचना में इसो भावना का भाधार है भौर यह 
भावना जापसी के काब्य में पूर्णत 'परम्रिव्यवत हुई है । हे 


छुफी मत का उद्भव झोौर विकास 

ब्युत्पत्ति-सूपी झब्द की च्युत्मति के सम्बन्ध में भिन्‍्वन्‍मिन्‍्त विद्वातों के 
विभिन्‍न मत हैं। कुछ विद्वान “सूफ” को सफ शब्द से निरुला हुआ मानते हैं। 
जिसका धर्म है भग्रिम पक्ित मे खडे होंगे, वे सूफो होंगे। कतिपय विद्वान्‌ मदीना 
की मस्जिद के सनक्ष सुफफ़ा--चबूतरे पर बेठ्वे घाले फकीरो को सूफी कहते हैं 
तीसरा मत यह है कि सूफी शब्द सोफिया का रूपान्तर है जिनका श्र्थ ज्ञान है, शान 
के कारण ही इन्हें सूफी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द का सम्बन्ध सफा से 
जोड़ा है जिसका भर्य पवित्र भौर शुद्धता है। उनके भतानुसार सूफी शब्द का अर्स 
प्रवित्र भौर शुद्ध भाचरण वाले व्यवित हैं । प्रन्य लोगो ने इन्हें सूफ़ा (भरब की एक 
जाति विशेष) या सुपफाह (भक्त विशेष) का एक रूपान्तर माना है। उपयुक्त मत 
किसी-न-किप्ती भटकलपच्चू पर भाधृत हैं, परत: किसी के भाषार पर सूफी शब्द फी 
व्युत्पत्ति का निर्णय नही किया जा सकता है। इनसे कही भधिक तकंसंग्त भ्रमुमान 
उन सोगों का है जिन्होंने सूफी शब्द का सम्बन्ध सूफ़ (ऊन) से माना है। कहते हैं 
कि पहले सूफी ज्ञोग मोटे उती कपड़ो को घारण क्या करते ये, भौर मह सम्भवठ. 
उन कतिपय ईसाई सन्‍्तों के भ्रनुकरण मे था, जो ससार को त्याग कर सन्याध्ियो 
जैसा जोवन व्यतीत करते थे । इनका भश्राचरण सीघा-सादा भौर पवित्र था। ऐसे 
रहन-सहन के कारण पहले इनकी निन्‍्दा भी हुई फिल्तु इसकी परवाह न करते हुए 
इस पहरावे को इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे दिया। सूफी शब्द मूलतः 
भरव भौर ईराक के उस व्यक्तियों को सूचित करता है, जो मोटे ऊती वस्तों का 
चछोगाः पहनते थे $ इनका जिखतों प्लौर रन्यासियों जेसा साधनापूर्ण जीबद था प्ौर 
कदाचित्‌ इसी कारण ये लोग मुस्लिमों की झप्रिम पति में खड़े होने के अधिकारी ये। 

उद्भव एवं विकास--सूफी मत को इस्लाम घर्में का प्रधान अग स्वीकार 
किया जाता है, किन्तु इस दिशा में यह स्मरण रखना होगा कि सूफी मत इस्लाम धर्म 
की शरीयत (कर्मे-काड) की प्रतिक्रिया का उसी प्रकार फल है जिस प्रकार हिन्दू घर्म- 
साधना मे वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का फ़्त वेष्णव मत है। भनेक सूफियों ने 
अपने भाषकी हजरत मुहम्मद दायरा अतिप्रादित घम्में से पृथक्‌ माना है परन्तु फिर 
भी उत पर उक्त धर्म का प्रमाव यल्किचित्‌ मात्रा मे निश्चित रूप से देखा जा सकता 
है। वस्तुत, सूफी मत पर ये चार प्रभाव--इस्लाम की गुह्य विद्या प्लार्यों का भरई त- 
बाद एवं विशिष्टाँ तवाद, नव प्रफलातूनी मठ एव विचार-स्वातन्ध्य स्पष्ट है। सूफी 
मत जीवन का एक कियात्मक घर्म तथा नियम है। इसमें किसी श्रकार वी कट्टरता 
नही है। सूछ्री लोग उदार तथा मुलायम प्रकृति के थे । सूफी मत के स्वरूप के विषय 
भें एक दिद्वानु ने लिखा है /प्ृशध्वछ्तक्राए/ ब्यात वचए७३8, 78 छाए धीश 000 
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ईइवर द्वारा पुरुष मे व्यक्तित्व को समाप्ति श्र ईश्वर की उद्बुद्धि का नाम तसव्वुक 
है। यह एक प्रकार से रहस्यवाद है मौर भादशंवाद से भिन्‍न है कि सूफीमत का 
झादम में बीजवपन हुआा, नृह मे अकुर जमा, इदाहीम मे कली खिली, मूत्ा मे विकास 
हुआ, मस्तीहू में परिषराक झोौर मुहम्म३ में फलागम हुप्रा। इस कथन की सत्यता को 
सूफी मत के क्रमिक विकास के सम्यकू बोध के लिए, ऐतिहाप्विक प्राल्लोक मे देख लेना 
प्रष्वश्यत है ! 

मुसलमानों के पतन के पश्चात्‌ मसीह लोग सूफीमत को झपनी भोर खीचने 
लगे भौर वे भारम्मिक सूपो को यूहन्ना या मसीह का शिष्य कहने लगे | किन्तु इन 
दोनों मतों मे मौलिक भन्तर है | मसीह वा मूलमन्त्र विराग है जबकि सूफीमत के 
मूल में प्रेम का निवास है, भ्रत मसीह भद को सू धीमत का मूल नहीं कहा जा सकता 
है। मसीह मत मे प्रेम का प्रसार मूफीमत के ससां का परिणाम है। यही कारण है 
कि मसीह मठ के प्रेम मे सूफौमत की प्रेम भावना को गपेक्षा भाध्यात्मिकता कॉ 
प्रभाव है । 

गूफीपत का भादि स्ोत हमे शामी जातियों की ग्रादिम प्रवृत्तियों मे मित्रता 
हैं। सूफीमत की झाघार-शिला रति भाव था, जिसका पहले-पहले शामी जातियों ने 
4हुत समय तक विरोध किया। मूसा झोर मुहम्मद साहब ने सयत भोग का विधान 
किया । मूसा ने ब्रदुत्ति साय पर जोर देकर लोकिक प्रेम का समर्यन किया । सुफी 
इंएक मजाजी को इश्क हकीकी की पहली सीढी मानते हैं ॥ सूफियो के इलहाम भौर 
हाल की दक्षा का मूल भी शामी जातियों में पाया जाता है | कुछ छामी रति-दान 
घृणा करते के कारण नवी सतान कहलाएं। कभी-कभी वे देवता के वश्च मे होकर जो 
कुछ बोलते थे, यह इलहाम कहलाया और इनकी ऐसी दशा हाल। सूफियो ये 
परिपरस्ती भोर समाधि-पुजा भी शामियों से ली । शामियों मे मू्िनुम्दन की परि- 
पाटी सूफियों में दोसे मोर वस्ल के रूप में प्रवलित हुई। सूफियों के प्रमुख तत्त्व प्रेय 
का स्रोद भी शामियो की गृह्म मण्डली थी, जिसमें निरन्तर सुरा-सेवन होता रहता 
था। कहीं हाल झा रहा था, कह्टी करामात दिखाई जा रही थी। उस भाषार पर 
कहा जा सशता है कि सूर्फियों के धुर्दे पुदय ये नवी ही हैं, जो सहजातरद के उपायक 
ये धौर प्रात्मघुद्धि के लिए भनेक भ्रकार के उपायों का भ्राश्नय सेकर प्रेम का राग 
प्रलापते ये। इन्हीं की मावता सूछी मत में पल्लदित होकर पृष्पित हुई। यद्यपि 
गहोदा के भाविरमाव के कारण उक्ठ वबियों की श्रतिष्ठा छीण हो गई थी, किर भी 
सूझीमत को उन्हीं का अ्ाद समस्या घादिए। पहले पर यहोवा के उपायको 
की कट्टरठा मोर सकीर्णता के कारण मादक भाव (हाल) को काफ़ी क्षदि पहुँची 
किन्तु बाद में यही भाव उनमें कदाली के रूप में मान्य हुआ ! पहोवा ने रविनक्रया 
से दूर रहने झो काफी चेध्टा सो कि यहोवा मन्दिरों में देव-दासों भौर देव-दासियो 
कै रुप में प्रेम का यह स्रोत फूट पढा । हृटीझ्र को यहोवा के इस प्रेम में भपने पली 
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के प्रेम का प्रमाण मिला | सूफियो के इश्क मजाजी भौर इश्क हकीकी में यही भावना 
निहित है। सुलेभात वे गीतो मे भी प्रेम की इसी दशा के दर्शन होते हैँ। परमात्मा 
और झात्पा इन गौतों के दुल्हा भौर दुलहिन होते हैं । इन गीतो मे लौकिक प्रेम से 
भ्रसौकिक प्रेम की भ्रभिव्यक्ति है और यही पद्धति सूफियो के यहाँ मान्य हैं । 

यसभियाह ने प्रह ब्रह्मात्सि की घीषणा करके प्रद्व॑ त॒ की प्रतिष्ठा की । उम्के 
गान में करुणा, वेदता भोर कामुकता का सम्मिश्रण है। सक्षेप में वे पझरगत 

सूफी हैं । 

हे मसीह के आविर्भाव से शामी जातियो मे विराग की प्रवृत्ति जागी, किन्तु घीरे- 
धीरे उसके उपासकों में प्रणय भावना प्रचारित होती गई। एक स्थान पर मसीह को 
डूल्हा तथा उनके भक्तो को दुलहिन कहा गया है। शायद इस पर गूतान की गृह 
टोलियों या भफलातून के प्रेम का प्रभाव पड़ा हो। जिनका मसीह पर विश्वास न 
जमा, उन्हें नास्तिक कट्टा गया । नाश्तिक मत का प्रयर्तक साइमन नामक मत था । 
इस नाहितिक भत का भ्रभाव सूफी मत पर पडा। इसी से सूफी पाज पीरेमुगां का 
जाप करते हैं तथा उससे मघुप्रान की याचना करते हैं। मादन भाव नास्तिक मत 
का प्रघान भग था। सूफ़ीमत का प्राचीन सलाम भी नोस्टिक मत मिलता है। साह्टिक 
मत को बिखरी शक्तियों से मानी मत का विकास हुआ । सूफीमत के विकास में 
मानी मंत्त का बढा योगदान है। मानी मत पर बुद्ध का प्रभाव पडा था। गुरु शिष्य 
परम्परा का विधान, मूर्तियों के खण्डन श्लौर जन्मान्तर-निरूपण के सम्बन्ध में मानी 
मत ते जिस विचार-घारा को जन्म दिया वह, सूफी मत का दर्शन हो गया। सूफ़ियों 
का स्वतन्त्र मत जिन्दी मानी मत का प्रवशेष है। माती मत की परिणति तसब्बुफ हो 
शई। 

मसीह के मत के यूनान में पहुँचने पर उस पर प्रफलातून के दर्शत का 
प्रभाव पडा । फिर प्लेटिनस क्रे द्वारा उस पर भारतीय दर्शन का भी प्रभाव पड़ा । 
स्‍्लेटिनस ते पृथ्वी से लेकर नक्षत्र मण्डल तक व्याप्त भलौकिक छत्ता के भालोक फा 
जर्णत बडे झनूठे ढग से किया है। सूकियों के सध्यात्म भावना इससे झह्यन्त प्रभा- 
वित है। छूफी मत में इस प्रभाव से जो झानन्द प्रस्फुटित हुमा, वह प्रजा भौर प्रेम का 
प्रताद है! 

सूफी मत के इतने विकाप्त के उपरांत मुहम्भद साहब नयी के रूप मे प्रकट 
हुए। उन्होंने कुरान को इलहास कहकर इस्लाम यर्मे का प्रदर्तत किया । उन्होंने 
ईमान भौर दीन की भ्रपेक्षा इस्लाम पर ध्रश्विक बल दिया; यही कारण है कि उन्हें 
पूर्षरपेण सूफी नहीं कहा जा सकता है । उनकी भक्ति से श्रेस की भावना नही बल्कि 
इशस्य भावता है ) श्रम भोर फझपीत के अभ्रतिरिक्त सृफ़ियों के आम. ही लक्षण 
आुदृम्मद साहव मे पाये जत्ते हैं। प्रत स्पष्ट है कि सूफ़ी मत का धूर्ण विकास मुहम्मद 
साहद से पूर्व हो चुका था। किन्तु कालान्तर मे इस्ताम के सीमित क्षेत्र मे सूछी मठ 
को भी प्रतिष्ठा मिली 4 


अरित छाले श्द्७ 


सूफीमत का भारत प्रवेश--यूतानियों के भाग्त के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
के माध्यम से मसीह मत भारतीय भाध्यरत्मिकता से प्रभावित हुमा झोर उसका 
प्रभाव सूछी सत्र पर पडा । भारत में सूफी मत का अचार प्रतिद्ध सूछी प्रल्हुम्दिरी 
के झागमन काल से (१२ वीं झतान्दी) में होठा है । इसके झनन्तर शिविश्व सम्प्रदायों 
के रूप मे सूक्े मत का भारत में श्रय्यर हुशा । 'भाइने भक्‍वरो में सूफियों के 
१४ सश्रदयों का उल्लेख है जितमें शतिद ये हैं--कादरी सम्प्रदाय, सुहरावर्दी 
सम्रदाय, मक्यरदी तथा चिह्ती सप्रदाय १ 

इन सबसे प्रस्तिद चिश्तिया सञ्रदाय हुमा । इस सप्रदाय की सातंवों पीछी में 
ख्वाजा मुईतद्वीन हुए , जिन्होंने भारत में सूफीमत का अचार किया । इस सप्रदाय मे 
शुवुबुद्वीय, काकी, फरीदुद्दीन, शकर गज के नास झत्यत्त असिद्ध हैं । यह सफदाय झागे 
घलकर भवेक शाखाप्रों में विभक्त हो गया । काछी को सम्राद झल्तमश को दीक्षित 
करने का गौरव प्राप्त हुमा । संगीत इनके प्रचार का प्रमुख सारघत था। सुहरावर्दीं 
संप्रदाय का प्रचार कार्य भारत में बहाउद्वोत जाकरिया में क्या । यह संप्रदाय भी 
अनेक शासाप्रो मे विभक्त हो गया । कादरी सप्रदाण का प्रवर्तेव बारहदों शी में 
अब्दुल कातिर मे किया ! इस सश्नदाय मे सैस्यद मुहम्मद गौस को इतनी ख्याति मिल्री 
कि सिकुन्दर लोदी मे अपती पुरी की शादी उनसे कर दी थी। नकसरत्दी संप्रदाय का 
प्रचार १७दी शवाब्दी मे भहमद फ़ाखूखी ने किया ? इप्त सश्रदाय की मान्यठा हजरत 
मुहम्मद के समात थी । इतके सुधारों से सूफ्ियो के संमीव-विघान, नृत्य एवं याष्यग 
दष्डवत्‌ भादि कार्य बन्द हो गये । इस प्रसार हम देखते हैं कि भारत मे सूछी मत का 
अचार ६ वों घतराब्ये से स्‍्ारम्भ हुआ । १० वीं शतान्दी में इनका विशिष्ट अचार 
हुआ । १६ दो शो में मुएल साम्राज्य के साप्र इप्त मठ का भी हाए हो पणा 


सुछी मत के सिद्धान्त 

सूफियों मे प्रतेक सप्रदाय प्ररोलित हैं शौर उतमें धास्यात्मिक दिद्धान्तों के 
दिपय में योदा-बहुठ भ्रन्दर भी है। किन्तु फिर थी समी सम्प्रदाय यह स्वोकार करते 
हैं कि ईश्वर निविकार ठदा निविकल्प है । ईशटर के साथ एडीकरग के लिए रेस पीर 
का उदय भावरयकू है। प्रहमाद की सम्राप्ति ही शाश्या की रफ़्तता ही #ुजी है। 
झात्म-सनर्पेंश छे ईश्वर का साकझात्कार सँमद है । श्युष्य में धर इन्छाएँ तुप्त हो 
जाती हैं तो शह वहा (प्रत्नाह) में मिस जादा है । वही धत-अमृट्क (मद बक्यास्नि) 
है। यही तसम्युछ॒ झा घरमोत्कर्द उगा सूझी दर्यत की एथराष्ठा है। ईसस्‍्टर के शार 
करर्पए कर रफनएाह जस्हरण खेर और _ 

गह हम पहले ही शठा चुके हैं कि दत्ल्सण के उटय'कै पूर्व हो सूछी मत का 
विकास हो छुका वा । रिन्तु इस्ताम के उदय कि झनत्तर एह रत उसमें बहुत कुछ 
घुत-मिल-सा गया है सौर सापन्साप इत पर छत्य स्तों के विद्धान्तों का भी अभाव 
प्रडा । इससा परिणाम यह हुमा कि सूफो छत के कितने ही प्म्प्दाय घपते-मरापदो 
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इस्लाम से झलग झलग बनाये रहे भौर यही कारण है कि सभी सूफी सम्प्रदायों का 
दर्शन पक्ष एक-जैसा नहीं है। निम्ताकित पक्तियों मे इन सम्प्रदायो के सिद्धान्तों को 
स्पष्ट किया जायगा-- 

३१ ईइवर--इसके सम्बन्ध में विभिम्न सम्प्रदायों की विभिन्‍न मान्यतायें हैं । 
इजादिया सम्प्रदाय रकेश्वरवाद का सम्यंक है) शुद्ददिया सम्प्रदाम प्रतिविम्बवाद या 
सवात्मवाद की मानता है। बुलूदिव सप्रदाय केवल ईश्वर को ही मानता है तथा 
ससार की समस्त वस्तुश्रो में उसकी कलक देखता है। ईश्वर सम्ब घी सूफियों का यही 
प्रधान एव मान्य मत है। सूफी लोग किसी भन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते । सूफी 
प्रत्येक धर्म के प्रति सहानुभूतिशील हैं, क्योकि इहे प्रत्येक धर्म में प्रकारात्तर से 
इंइ्वरीय सत्ता का भाभास मिलता है। 

२ ईश्वर झोर हरगत का सम्बन्ध- कुछ लोग ईश्वर को जगत्‌ से परे 
मानते हुए भी उसे जगत्‌ में लीन स्वीकार फरते हैं। दूसरे ईइवर भौर जगत को 
मिन्‍न भिन्‍न नहीं मानते बल्कि ईश्वर ही जगयत्‌ का रूप है ऐसा स्वीकार करते हैं। 
इसके विपरीत कुछ एक ने ईएवर झोर जगत्‌ को भिन्न भिन्न मानकर एकेश्वरवीद 
का समर्थन किया है। झधिकाश सूफी लोए ईइवर को न जगत्‌ के बाहर समभते हैं, 
न जगत्‌ में लीन । वह जगत्‌ के बाहर भी है भौर प्रन्दर भी । वास्तव में उसका रूप 
प्रकल्पनीय ठया भचिन्तनीय हैं । वहू निगुण, निविशेष, शुद्ध स्वरूप तथा निरवेक्ष 
है। सूफियो कै मतानुसार उस ईश्वर की प्रकृति मे--वनस्पति, पशु पक्षी, जीव* 
प्रादि में--अग प्रत्यय की छाया है| सूफी उसो सौन्‍्दये पर मुग्ध होकर मूल सौदय॑ 
कै दर्शन करता चाहता है भौर उसी मे लीन हो भपने भापको हक सममते 
लगता है। 

३ दृष्टि की उत्पत्ति--सूफियो के भनुसार ईश्वर ने भपने गूढ़ रहस्य को 
प्रभिव्यक्त करने के लिए सृष्टि रची है। जिली का कहता है कि प्रल्लाह चन्दकाल 
मणि के रूप में या। सृष्टि की कामना से उसने भपने स्वच्छ स्वत्व पर दृष्टिपात 
किया भौर वह दवीमूत होकर पानी के रूप में हो गया, जिससे स्मूल द्रव्य फेत की 
भाँदि ऊपर छा गया । उसी से सप्त पृथ्वी की रचना की गई | उसके सूक्ष्म तत्त्वों से 
सप्त लोक भौर फरिदते बने । प्धिकांश सूकफियों का यह विश्वास है कि ईइवर ते 
सर्वप्रथम मुहम्मदीय भालोक की सृष्टि की । वह भालोक बीज में बदला। उसी से 
पुृष्वी जल, वायु भौर भग्दि की उत्पत्ति हुई, फिर भाकादय भौर तारे बने । तत्पश्चात्‌ 
सप्त भुवन, घातु, उद््‌मिज पदार्थ, जीव-जस्तु एवं मानव की रचना हुई॥ 

४ सृष्टि में सातव सर्वो परि--मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है भोर 
इसमें ईदवर के रूप वी पूर्ण भभिव्यक्ति हुई है। मानव शरीर मे जड प्रश भी है 
झौर पराघ्यात्मिक अश भी | नफ़॒त शर्पात्‌ जड प्रात्मा मनुष्य को पाप की भोर ले 
जाती है झोर रूह भात्मा की ईश्वरीय शक्ति का दर्शन हृदय के स्वच्छ दर्पण में 

पचपठी है वह प्रियवम के साथ मिलन कराती । नफुस को सारता ही मानव का 
घरम कर्तेंव्य है। 


०० 


भरित कते १६६ 


*५ परर्णे मानव को सान्यता--पूर्ण मानव ईरवर की एकमात्र पूर्ण भभिम्पक्ति 
है। प्रत्येक मनुष्य में परियूर्णता का दीज सुप्ठावस्था मे रहरटा है भौर उसमें प्रस्फुंडन 
की समावता रहती है । मुहम्मद सर्देश्रेष्ठ पूर्ण मातव है, भत उतरे ज्ञात का विशेष 
मद्ृत्त्व है। सूफी साधुप्रों को भौ पूर्ण मानव माता जाता है भोर उन्हें दली या पीर 
कहा जाता है। ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए सूफी मत में पी* या सदुगुरु की प्रपार 
भारशव है। ग्रूफियों ने फदा भौर बका को भी साना है। फता मानवोय प्रुणों का 
माश है भौर बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति हे । 

६ सायना सोपन--सूछी मत में सापना के सप्त सोपान माने गये हैं। 
ये सप्त सोपान हैं--भनुताप, भात्म-सथम, येराग्य, दारिद्रप, धैये, विश्वास, सन्‍्दोष 
झौर प्रेप । इनमें प्रेम की बडी महत्ता है। प्रेस के प्रमाव मे साथना में पिढ्धि 
नितान्त भ्साममभव है। सप्त सोपानों को तिद्धि के साधक में भतीन्द्रिय भ्ाध्यत्मिक 
ज्ञान का उदय होता है। ईश्वर को सत्तर हजार पदों के पीछे माना गपा है। इन 
सोपानों से मानव भ्त्यकार के पर्दों को छिल्न-सिल्त करता हुआ प्रकाधमय पदों की 
दरेर शक है २ इस सापपा के आ्तकीय युणों सर हप्ण झपेट ररिक्रीय गुथोरें रा शतवि- 
भाव होता है। 

इन झ्प्ठ सोपानों के भतिरिबत सूफी मत में छार उच्चतर सोपात भी स्वीकार 
किये गए हैं, डिन्हें पुकामात भी कहा गया है । पहला मुकाम मारफ़॒त है, जहाँ मानव 
हृदप ईश्वर की उपलब्धि भ्रनुभूति के द्वारा करता है। दूसरा मुकाम वह है, जहाँ प्रेम 
का उद्यप होता है। वह प्रेम उन्‍्मांद का रूप घारण कर लेता है, जिसे समाधि कहते 
हैं। धाये भलकर इसी समाधि की दघ्या से वर्चर का प्रदस॒र प्राध्द होठा है भ्ौर यदी 
दशा भ्रात्मा परमात्मा के घमेद की सूदक है । 

७ हास को चाए प्रवस्थाएं--हाल को दशा में साधक भपनी पर से 
निरपेक्ष होकर प्रपने झ्ापको इरविर के झरपण कर देवा है । साधक की प्रधपम सदस्पा 
नासूठ कहलादी है, जिसमें वह द्ारीमत का धनुसरण करता है। दूसरी दशा मलकत 
है जिपमें साधक तरीकत या उपाक्षता में श्रवृत्त होता है। तीसरी दया जबरूठ है, 
जह्टाँ वह भारिफ यत जाठा है। चौपो भवस्या लाहूव है, जहाँ पहुँचकर इसे हकीकत 

(परप तत्त्व) को उपलब्धि हो जाठो है। 

८. इोतान--सूफी मठ में दोताठ की सत्ता स्वीकार की गई है, जो छकर 
की माया के समान है। छयठान साधक के मार्ग में ब्याघात उपस्थित करता है। 
सूफ़ियों में शैतान को हेष न मानकर उसे श्र दस्कर माता है, क्योंकि इससे सापक की 
सच्ष्दी परीक्षा होती है। धान के दया साधना में प्रौर परिपक्तता पाती है। 

£€ पोर को महत्ता-सू्ी मठ में गुरु की दडो मान्यता है। पीर या युद् 
साधर को शैताद के शिकंजे से घुक्त करके उसे दिद्धि की झोर प्रप्रसर करता है। 
इनके यहाँ युरु वा अधानुकर ण भी श्र दस्कर समझा जाता है । पीर धौर भौलिया गग 
इरासना भी इनमें प्रदक्तित है । 


ई७३ (हिन्दी साहित्य : युण और प्रदर्तियाँ 


में कोई सहायता नही मिलती । कभी-कभी तो कोरा वस्तु परिणणन कर दिया गया 
है, जिससे एक तो नीरसता प्रा गई है भोर दूसरे कथा के प्रवाह में व्याघात भी 
उपस्थित हुमा है। नगरों का वर्णन करते हुए वहाँ के सरोवरो, वाटिका, महल, 
चित्रशाला प्रौर घाटो का वर्णन बहुत विस्तार से कर दिया गया है | रूप-सौन्दर्य भौर 
स्‍्वभावगत विशेषताप्रों का परिचय देते हुए भी इम्होने काव्य रूढियो का भ्रधिक प्रयोग 
किया है, वस्तु की ययार्थ स्थिति को कम प्रस्तुत किया है। बुछ कवियों ने प्रपनी 
अद्ुगता-अदर्श नाथ विभिन्‍न रागो झौर रोगो तक का विवरण भ्नस्तुत कर दिया है, जोकि 
अ्स्न॑गानुसार प्रनावश्यक प्रतीत होता है| 

(ग) इन काब्यों की त्रम-योजना प्राय. समान ही है। सवं॑-प्रथम मगलाचरण 
में ६इवर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन, तत्पए्चातू हजरत मुहम्मद भौर उतके सह- 
योगियो की प्रशसा कर दी जाती है । इनके भ्रतन्तर शाहे वक्‍त का भ्रतिशयोक्तिपूर्ण 
वर्णन, भ्पना तथा पीर कर परिचय झोर कभी-कभी भ्रपने सम्प्रदाय का उल्लेख 
रचना निर्माण काल भादि के द्वारा रचना का भ्रथम अश्य समाप्त कर दिया जता 
है। कथा के सूत्रपात में नायक या नायिका के देश, कुल, भाचार भ्रादि का उल्लेख 
रागोत्पत्ति के लिए कर दिया जाता है । नायक भौर नायिका के देश दूरवर्ती होते 
हैं। नायक सामिका की प्राप्ति के लिए सर्वे्व त्याग कर भ्रॉधी-तूफानों का सामना 
करते हुए घर से चल निकलता है। इस प्रकार नायक में एक श्रपूव॑ क्रियाशीलता 
भ्रों गई है। कथा में गति लाने के लिए इन्होंने भारतीय काव्यो में व्यवहृत काव्य- 
झूढियों का उपयोग किया 'है। जैसे-चित्र-दर्शन स्वप्न द्वारा प्रथवा शुक सारिका 
भ्रादि द्वारा सायिका का रूप देख या सुन कर उस पर झासक्त होना, पशु-पक्षियों फी 
बातचीत से भावी घटना का सकेत पाता, मन्दिर, चित्रशाला उतवन पश्रथवा किसी 
प्रन्य गुप्त स्थान पर प्रेमी युगल का मिलना, इत्यादि । कभी-कभी इन्होंने ईरानी काव्य 
की रूढ़ियो का भी व्यवहार किया है, जंसे प्रेम व्यापप में देवों प्रोर दरियों का 
सहयोग, उडने वाली राजकुमारियों द्वारा राजकुमारियों के प्रेमी को गिरफ्तार 
करवा लेना प्रादि-भादि। प्रेमी युगल मे प्र माशक्ति के भाव जागृत होने के पश्चात्‌ 
विविध प्रयास भारम्म होते हैं। उन्हें कडी से कडी परीक्षा में डाला जाता है । नायक 
प्रौर प्रन्य सुन्दरियों के प्रलोमन द्वारा भाकर्षण तथा मोहपाथ में शा जाता है 
किस्तु बह सफल उठरता €। नायिका को विरह-दशा की भ्रधीरता को कम क रने के 
लिए पक्षी प्रादि साधनों की कल्पना कर ली गई है। सूफी विरह दशा का विस्तृत 
वर्णन करते समय प्रे मतत्त्व का निरूपण भी करते चलते हैं। फथा के बीच-बीच में 
अतिनायक प्ौर प्रतिनायिरामो की मी सृष्टि कर सी यई है । प्रेम भौर प्रेमिका का 
मिलन हो जाता है, पर वह स्थायी रूप ग्रहण नहीं कर पाता जैसे पद्मावती झौर 
रस्तसेत का मिलन। पद्मावत, मृगावती, इन्द्राववी भौर हस जवाहर झादि जम 
कथाप्रों के नायक भन्त में किसी न किसी कारणाश मर जाते भौर न्यपिकाएँ सती 
होकर या दंते ही जीवन दे देती हैं। इस प्रकार कथा का प्न्द दुःखमय हो जाता है। 


भक्त रात रण 


बुछ प्रेम कयानक सुद्धान्त मी हैं । 

(२) भावष-ध्यक्ना--सूफियो का घुरूप प्रतिषाय प्रेम है भौर प्रेभ के विदोग 
पक्ष को इन्होंने भत्यधिक महत्त्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने जितना घ्यात 
प्रेमो भौर प्रेमिका््मों के वियोग उसको प्रवत्रि में भले जाने वाले कष्टो तथा भन्‍्त 
करने के लिए किए गये विविध प्रयरनो का वर्णन करने में दिया है, उतना उनके 
भ्रस्तिम मिलन पर नहीं । सच यह है कि प्रेम का भ्रसची रूप विरह में ही निसरता 
है, मिलन में नहीं । विरह मे क्ियाशीलता बनी रहती है जबकि मिलन मे जड़ता प्रा 
जाती है। विरह भ्रवस्था का वर्णन करते हुए उन्होने बारहमाते के वर्णव को भी 
बहुत महत्त्व दिपा है भोर इस सम्बन्ध मे भारतीय पद्धति का ही व्यवहार किया है $ 
विन्तु कहीं कही फारसी साहित्य की प्रचलित रूदियो से भी प्रभावित दिखाई पढते 
हैं । उप्त समय इनके वर्णद झल्तरजित हो गये हैं। उत प्रसगों में इनके द्वारा 
बित रक्त के प्रांसुप्रों की मात्रा इतनी भ्रधिक हो जाती है कि वे वीमत्स एव 
भस्वाभाविक से प्रतीत होने लगते हैं। इन सूकियों मे से ऐसे बहुत कम कवि होगे, 
जिन्होंने विरह-वर्णन के समय उचित झनुपात एवं मर्यादा का ध्यात रखा हो । 

सयोग-प्रवस्या का वर्णन रूमी-कभी भ्रश्लीलता की कोटि का स्पर्श करने लगता 
है। मिलनपरक झानन्दानुभ्रूति का ये कोई उत्कृष्ट परिचय नहीं दे सके हैं। इन 
कवियों ने सयोग भ्रवस्था को या तो भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण माव 
पिया है था कभी उसका रहस्यात्मक प्र्थ भी कर डाला है। ६न कवियों में से उन 
सोगो दे, जिन्होंने यधार्प जीवन को ,ख़ुली प्ाँस से देखा पा, का्यों मे प्रेम भावता 
के प्रतिरसित भ्रसगवद्, उत्साह, दे प, ई्प्प, बेर, मपटठ, दया, सहृदयता मौर सौजन्य- 
परक भावों की भी व्यजना सुन्दर रूप में हुई है। 

प्राय सूफी कवियों ने प्रेम तत्त्व की व्याह्या करते हुए सौन्दयं के स्वरूप एवं 
प्रभाव पर बहुत कुछ कह डाला है। किसी किसी कवि ने इस प्रसग में प्पने सम्प्र- 
दापिक सिद्धांतों का भी उल्लेश कर दिया है ॥ 

(३) चरित-जित्रश--इन प्रेम काब्यों में नायक भौर नायिकाप्री के जीवम 
के उठने भश्यों को प्रहूण किया गया है, जिससे भ्रम के विविध श्रसर्थों भौर उञपारों 
को प्रभिव्यक्ति सभव थी। प्रबन्ध-काम्योचित जीवन के विविध दृश्य दन काव्योंमे 
महीं हैं। इन वाब्यों को नायिकाएं द्वास्सोम्मुल सस्कृत साहित्य को नायिक्रापों के 
उमान एक ही संचे मे दली हुई हैं। उनमे जोवन के विविघ घात-प्रतिघातो का 
प्रमाव है। नायक का स्वछप भी प्राय पूर्व से निश्चित सा दृष्टिगोचर होता है। 
इन्होंने रुह्झींकह्ी काल्पनिक पात्रोछो भी सृष्टि कर ली है ! कई ऐतिहासिक पाद 
भी इन काग्पों मे सूफियों के उद्दे ब्यानुस्तार कुछ भिन्‍न रग पकड लेते हैं। काल्पतिक 
दाज, जो देदआाप्नो शोर नवियों में से हैं, उनका रूप इतना भतिरजित, रूढिवद्ध प्रौर 
प्रतोक्कि शन गया है कि वह तितान्त प्रप्राकृतिक लगता है। सस्कृत पताहित्य के 
समान इनके लायक सामस्ती वातावरण से सम्बद्ध हैं। वे राजदुमार होने के नाते 
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पराक्मशील भी हैं, किन्तु उतका यह पक्ष गोण है। वे सभी साधक के नाते प्रेम के 
रेडन्मेढे रास्ते पर बढ़ने वाले हैं। भन्य पात्रो मे भी इन कवियो ने जीवन की 
विदिघता को प्रदर्शित नही किया ) उन प्रेम्म काव्यो का धर्य भौर इति प्रेम है धोर 
सभी प्रत्र उत्तकी साधना एवं सिद्धि में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में रत हैं) इने प्रे मा- 
झ्यानों में जो पात्र चीव, बलख, रूस जैसे देशों के निवासी कहे गये हैं, उनका मो 
चित्रण भ्रधिक्तर उसी रूप मे हुमा जैमा कि किसी भारतीय का हो सकता है। 
ऐतिहासिक पात्रो-- राघव चेत आदि भे कल्पना का भत्यन्त गहरा रण चढा दिया 
गया है + 
(४) लोक पद एवं हिन्दू सम्कृति--प्रेम पथिक इन सूफ़्यों का प्रेम समन्तों 
के प्रेम से कुछ भिन्‍न है। कबीर भादि सतन्तो के प्रेम मे देयक्तिकता प्रधिक है जद 
कि उनके प्रेम के परिवेश मे देयक्तिकता के साथ-साथ समप्टिगतता तथा और भी 
बहुत कुछ है। यही कारप है कि इनके प्रेम काव्यों मे लोक जीवन का भी चित्रण 
है, जेंसे--स्वंसाधारण का प्रन्ध विश्वास, मनोतियाँ, यत्र तत्र प्रयोग, जादु-टोना, 
डायहों की बरतूनें, विभिन्‍न लोकोत्सव, लोक्व्यवहार, तीर्थ, दत, स्ास्क्ृतिक बाता- 
बरण, बड़ी सफलता से शक्ति किये गए हैं| इनके द्वारा व्यवहृत प्रचलित कपा हृढियाँ 
तत्कालीन जीवन के समझते के लिये झौर भी सहायक सिद्ध होतो हैं। 
इन प्रेम-काब्यों के रचियताप्रों ने ह्विल्यू घरानो की प्रेम कहानियाँ लेकर 
उसका तदनुरूष वर्णन क्या है। उस युग मे सास्कृतिक समत्वय झौर संग्राहकता की 
मावनाएँ जागृत हो चुकी थीं । इत सूफियो को हिन्दू सस्दृति एवं घ॒र्मं का सामाम्य 
परिचय था । इन्होंने हिन्दू धर्म के सिद्धात्तो, रहन सहन घोर प्राचार विचार का 
सुन्दर वर्णन किया है। हिन्दू पात्रो मे हिन्दू प्रादर्शों की प्रतिष्ठा की गई। पद 'हतुयो 
भौर बारहमासा का वर्णन भारतीय पद्धति पर है। पदूमावत मे रलसेन के गुह त्याग 
पर माता पिता का रोना, पद्मावती का रसे रण, विदा, समागम, यात्रा, युद्ध, सपत्नी 
कलह, स्वाभिभकिति, वीरता, कृतध्नता, छल, _सतीत्व, प्रभिसार, पासा खेलना, बहु 
दिवाह वर्णन, योग की नौ परियों का वर्णन, इन सब बातो से प्रतीत होता है कि 
उन्हें हिंदू जीवन का परिचय था। उनका नेख-शिख का वर्णन काम शास्त्र से प्रभावित 
है। भसगानुसार इन्होने भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र तथा भायुदेंद के शञान का 
भी परिचय दिया है। इन्हें परराणो का भी थोडा-वहुत परिचय था । जायसो ने तैरन्‍प्री 
गागेय, पारण, कुबेर भ्रादि का उल्लेख किया है । पर इनको यह जानकारी को, पक्की 
में थी। जाएी ने भलकापुरी को जुकेर को नगरी रताया है। मारद को शैतात के 
हूप में बदाया है । सरग को भासमाय कहा है। रत्ससेन की उपया रावण से दी है 
प्रौर घन्धमा का स्त्रों रूए में वर्णन किया है + 
(४) शैताल--सूफी प्रेम काव्यो मे शंतान को साथा के समान साधक को 
प्रेम के साधना-मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माता गया है। एक साधक पौर गुर की 
हृषा से शैताद के पजे से मुझ हो सकठा है। पद्मावत काव्य मे राघवचेंतन शवान के 
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रूप में चित्रित है। सन्त कवियो ने माया को हेय सिद्ध किया है, दिल्‍्तु सूछियों ने 
शैंठान को स्यागने योग्य नहीं माना है क्योकि शेठान के द्वारा उपस्थित व्यवधानों से 
झाषक की भ्रगिति परीक्षा होती है घौर उद्के प्रेम में दृढता तथा उज्ज्यलता 
प्राही है। 

(६) मश्वात्मक्ता-वैंसे तो निराकारवादी सन्तों ते भक्त के सामान्य 
मार्ये की प्रतिष्ठा से हिन्दू-छुस्लिम जातियों मे घाभिक एकता का घीगणेश कर दिया 
था डिन्तु उन्हें भ्रपने उद्देश्य में येष्ट सफ़पता न मिली । कारण उनके स्वर में खड़ता 
त्मकझता की चुमने दानी क्क्ंघठा यी, जिससे हि दू-मुछलमान दोनो चिट, डिन्‍्तु इन 
मुलायम स्वमाव के सूफ़ियों ने किसी सम्शदाय विशेष का खड़त नहीं दिया बल्कि 
दोतों जातियों के एकठा के उद्देश्य में इन्हें भ्रपेक्षाइत प्रधिक सफलता मिली । कारण, 
इनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक थी। भाद्यायं शुक्‍्स इस विषय मे लिछते हैं -- प्रेम स्वरूप 
ईश्वर को साझने लाकर सूफी कवियों ने हिन्दू भौर मुसलमानों दोनो को मनुष्य के 
सामान्य रूप में दिखादा भोर भेदभाव के दृश्यो को हटाकर पौछे कर दिया ।” पागे 
चलकर वे लिरूते हें--“करीर ने केवन भिन्‍द प्रतोत हुई परोक्ष सत्ता को एक्दा का 
धामास दिया था । प्रत्यक्ष जोवन छो एकता का दुष्य सामने रखने की गावशशबठा 
बनी थी। यह जायसी द्वाय पूरी हुई ।” 

(७) तारे दित्रप--सूछी काब्यों की यह दशे विशेषता है कि उनमें प्रेम 
शा प्रमुख स्पात नारी पात्र को झहराय शया है । वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी 
एक वह नूर है शितके डिना दिदद सूना है । परशुराम चनुवंदी के शब्दों में--"सूफी 
कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के त्राष्य रूप में स्गेकार किया है, 
जिसके कारण वह इनके यहाँ डिस्ो प्रेमी के लौकिक जौवत की विरी भोग्य वस्तु- 
मात्र नहीं रह जाती | वह उस प्रकार को घाघन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिदमें 
उस्ते बोद सहजयानियों ने घुटा नाम देकर सदथ साधना के लिए भपनाया घा। यह 
उन साघरो की दृष्टि में स्वय एक सिद्धि बनकर प्राती है भौर इसी कारण इन प्रेया- 
झ्वाों में उसे प्रायः भतोकिक गुर्षो से युक्त भी बतलाया जाता है, प्रेमास्यानों में 
नापर प्रोर नायिका का विदाह सम्बन्ध भ्वदय दिखा दिया जाता है, चहू इसचिए 
क्योकि पात्र म्रधिकतर हिन्दू होते हैं भौर विवाह ही उनहे सयोग एवं मिलन का एक- 
भात् वैध उपाय दहरता है। प्राय” इन काव्यों में स्वकीया का चित्रथ है, हाँ कही 

इहीं पर परहीया का भो चित्रप है $ 
हर (५) भेम छहानियों रो सूस प्रेरणा हिन्दी के कठिपय विद्ानों का विचार 
है दि इत मूफ़ो रहिए रा हिन्दू शरों की रेस द्धमियों करे अयप ये अच्छाना रूपा 
इस्ताम का भ्रचार करना भ्रमीष्ट या, हिनन्‍्तु बस्तुस्थिति इससे भिन्‍न है। इस 
हम्दाष में श्रो परशुराम चतुर्वेदो के विचार टप्टम्प हैं--* इस रुवियों ने प्रपनी रघ- 
शापों में इसकी पोर रूभी कोई संडेत नहीं किया शोर न इनके कयातकों से तेकर 
इनके कुल विरास प्रयवा भन्त तक मौ कोई ऐसा प्रसय छेड़ा, जिससे उनका कोई 
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साम्प्रदायिक प्रथे लगाया जा सके । यह भ्रवश्य है कि जहाँ तक घटनाओं की क्रम 
योजना का प्रश्न है, उसे इस प्रकार निभाया गया है, जिससे सूफी प्रेम साधना का भी 
मेल बैठ जाए । पर-तु फिर भी ऐसी बातें भ्रषिक से प्नधिक केवल दुष्टान्तों के ही 
रूप में पाई जाती हैं जिस कारण उनमे साप्रदायिक भाणह का भी रहना प्रनिवायें 
नहीं है। इसके सिवाय इन प्रेमास्यानो के नायक-नायिका, उनके दनिक व्यापार, वाता- 
वरण तथा उनके सिद्धात व सस्ृति में कोई परिवतन नहीं लाया जाता भोर न कहीं 
पर यह चेष्टा फी जाती है कि बया-प्रवाह के किसी अश में किसी धर्म या सम्प्रदाय 
विशेष के महापुरुषों द्वारा कोई मोद ला दिया जाए । इनमे प्रसगतः यदि कोई हिन्दू 
जोषी व तपी पाता है तो ख्वाब ल्षिज्त भी भा जाते हैं भोर दोनो सगभग एक 
उद्देश्य से काम करते पाये णाते हैं ।” मुसलमान होते के नाते सस्‍्कारवश प्रसंगा- 
नुकूल इस्लाम की चर्चा स्वाभाविक जान पद्ती है। अंनियों के प्रेम काव्यों मे भी 
ऐसा ही हुआ है । सूफ्यों से किसी साप्रदायिक भ्प्रह के कारण ऐसा किया हो, 
इस प़कार की किसी भी भावना का भाभास नहीं होता है | 
६, रस- हन प्रेमास्यानो मे प्रधानत' श्ययार रस की ब्यजना हुई है। सबे- 
प्रधम नायक नायिका प्रो से भाकविंत होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए विरह-बेदना 
कथा नाता भस्य स्कटो को भेलता पडता है । पूर्व राग को जागृत करने के लिए गृण- 
श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन तथा बित्र दर्शतादि उपायों का भाश्रय लिया गया है। 
उद्दोपन विभाव के प्रन्तर्गेत सूफियो ने सखा-सलो, दन, उपवन, ऋतु परिवर्तन तथा 
भारतीय साहित्य मे वणित प्रग्य उपकरणों का उल्लेख किया है। प्रासगिक रूप से 
इन्होने भनेक झमुभवो का भी दिग्दशंन करा दिया है। सयोग श्यगार के वर्णन में 
इन्होने इतनी रुचि नहीं दिखाई, जितनी कि विप्रलभ ख्युगार के वर्णन में, भौर न ही 
इन्होने मायक एवं नागिकाप्नों के भेदों की उद्धरणी प्रस्तुती की है। इनके श्गार- 
वर्णन में काम-पास्त्र का भी प्रभाव है। 
अपार रस्त के प्रतिरिक्त अन्य रसो का इन्होंने कम वर्णन किया है। वीर 
रस का वर्णन उन स्थलो पर हुभा है, जहाँ नायक मे भाततायियों के दमन के लिए 
साहसिक कार्य किया है। पद्मावत में झलाउद्दीन के अस्ताव पर रत्नसेन द्वारा प्रकट 
किए गए रोष तथा गोरा बादल युद्ध के प्रसगों मे दीर रस की सुन्दर पभिव्यक्ति हुई 
है ) इन रचनाप्रो में कुछ प्रसग ऐसे भी मिल जाते हैं, जहाँ पर कषण, शात एवं 
बीमत्स जैसे रसो की किचित्‌ भ्रभिव्यक्ति हुई है, किन्तु इन कवियों ने झगारेतर 
रसो के परिपाक को भोर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । हाँ इस दिशा में जायसी 


और नूर मुहम्मद धषवाद कहे जा सकते हैं । 

घ ३० प्रदीक विधान--सूफी कवियों का उद्देश्य लोकिक प्रेम कहानियों द्वारा 
पधरलोदिक प्रेम वी झामिब्यननत करते हुए अप्यक्धा कल्प हर आजाक देश गए? इस 
रहस्यात्मकता की प्रभिव्यक्ति के लिए साकेतिक विघान या अ्रत्नोकों का उपयोग करना 
प्रनिवाय हो जाता है। यही कारण है कि इन्होंने भपनो रचनाप्रो में प्रयुक्त कठिपय 
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शब्दों वो सादे विक रुप दे दिया है । जटाँ ऐसा नही किया गया वहाँ उस रचना वे 
अन्त मे वधा ने वारतविर रहत्य को सममा दिया गया है। जायसी के पद्मावत में 
*हन चितउर मन राउर कीन्हा * जेंसी पक्तितयाँ इसी उद्ृंध्य की पूर्ति करती हुई दीख 
पढ़तो हैं। उसमाद ने भपती चित्रावली मे लायक-नायिका तथा वस्तुप्ो और स्थलों 
के नाम तक साक्रेतिक दिए हैं, जंरो-- उनके क्या के नायक का नाम गरुजान है। 
नायिका के निवास स्थान का नाम रूप नगर है ॥ स्थलो एवं पहाथ्टो के नाम बवि ने 
क्रमश भौगपुर, गोरखपुर भौर नेहनगर दिए हैं। कासिमशाह की रचना हस जवाहर 
में नायक वा नाम हस है जो कि जीवात्मा का बोषक है। कही-कही पर इन्होंने 
प्रहृति के माध्यम से भी भव्यकत सत्ता की सर्वेव्यापक्ता का सकेत किया है, जैसे 
पद्मावत में "रवि सप्ति नखत दिपत भोहि जोती।” शुक्ल जी का कहता है कि 
भावात्मक रहरयवाद *»रए जैसे रृष्ठि इनमे हुई है, बसी कबीर प्रादि सतो में नहीं 
हुई। 

११. दिविध प्रभाव--हम पहले हो लिख चुके हैं कि सूफी मत पर चार प्रभाव 
विशिष्ट रूप से पडे हैं-झभायों का घद्व बाद तथा विशिष्टाईं तवाद, इस्लाम की 
शुह्म विद्या, नव प्रफलातूनी मत तथा विचार स्वातम्ध्य | इन पर भारतीष प्रमाव 
तो स्पष्ट ही है। सूकियो ने वैष्णो की भरहिसा को क्रियात्मक रूप से भ्रपनाया है । 
उपनिषदों के प्रतिविग्ववाद के भनुभार नाना रूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म का प्रतिदिम्य है ॥ 
जायसी ने प्रमेक स्थलों पर जैसे 'नयन जो देखा क्मल्त भा******" में प्रतिब्िस्ववाद 
मे साथ ही विचारसाम्य दिखाया है | सृष्टि वी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे भारतीय पच 
महामवी में झाहाथ को छोटडकर प्रत्य चार स्द्वीकार किए हैं। हृठपोग का प्रभाव 
इन पर स्पष्ट हो है। इन्होने भतेक स्पलो पर यौगिक प्रत्रियाप्रो का उल्लेख क्या 
है। सौगिक के समान इन्होंने सिद्धपी3 भी माता है। इनके श्ूगार का नस सिलल 
वर्णन रूमशास्त्र से प्रभावित है । कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि भारतीय सूफी 
कवियों की प्रणय भावना पर फ़ारसी साहित्य का प्रत्यषिके प्रभाव है, किन्तु यह विचार 
स्मीचीन नही है। मूफ्यों को प्रणय-भावता भारतीय झ्टगार रस की परम्परा में 
ध्राती है । हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कम से क्ष्म उत्तरी भारत के सूफी प्रेमा- 
झ्यातों की अणर भावता पर फ़ारसी का अमाव नप्ध्य सा है। फारती प्रेम-पद्वति का 
प्रभाव यदि कही पडा है तो वह दक्षिणी-भारत के हिन्दी प्रेमाख्यानों पर है भौर वह्‌ 
भी वजही भौर परवर्ती सेखको पर है। 

१३ काम्य प्रकार--सूफियो को प्रेममूलक रचनाएँ साहित्य शास्त्र के भवु- 
सार भहाकाण्य की कोटि में घ्राती है, किन्तु इनमे भारतीय महाकाब्यों जैसी सर्मे- 
बद्धता नहीं, बल्कि कुछ शीर्को का श्रयोग किया गया है भौर न ही इनमे नायक्न 
कै उच्द गुल का ध्यान रखा एया है अयोकि यहाँ कवि बग उद्देश्य किसी महान्‌ घरिष 
भी प्रवतारणा ने होकर प्रेम तत्त्व रा प्रिपादन है। हिन्दी रे बहुत से विद्वातों ने 
इन ही छाती को सप्नवी बहा है। मखतवी पद्धति के भाषार पर कथा भारम्म के 
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पूर्व ईश्वरवदना, मुहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा 
झात्म-परिचय झादि दिया जाता है। इस विषय में एक बात स्मरण रखनी होगी कि 
इन कवियों ने भ्पनी कथाप्रो पर भारतीय रग चढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किया 
है परशुराम चतुवेदी के शब्दों में---''जहाँ तक इन कवियों द्वारा भपनी रचनाप्रों का 
प्रारम्भ करते सम्रय मगलाचरण जैसे प्रसगो के लाने का प्रश्न है, हम यहाँ पर भी 
इन्हें बेवल मंसनवी के रचियताग्नों का ही प्रनुकरण करते नहीं पाते, क्योंकि इसका 
भी एक रूप हमें जैन चरित्र-काव्यों मे दीख पडता है। यहाँ पर हमे पैगम्बरों व नवियो 
की स्तुति की जगह तीयंकरों की वदना मिलती है, शाहे वक्‍त को प्रशसा की जगह 
भझाश्रयदाता के लिए कहे गये देश-मक्ति सूचक द्ाव्द दीख पडते हैं तथा प्रायः एक 
ही प्रकार से बतलाये गये वे श्रात्म-परिचय उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रपनी विनम्रता 
सूचित वी गई रहती है ।” झ्ागे चलकर वे सूफ्यो के काव्य प्रकारो को भधिक स्पष्ट 
करते हुए लिखते हैं--“सूफी प्रेमास्थान एक ऐसी रचता है, जिसमे किसी प्रबन्ध 
काब्य के प्राय सभी तत्त्व बतें मान हैं, किन्तु जिसमें इसके साथ ही, कथा प्राख्यायिका, 
जैन चरित काथ्य एवं मसनवी की भी विशेषताप्नों का समन्वय हो गया है भोर यही 
इसकी सबसे बडी विशेषता है ।” 

इन रचनाप्ो मे प्रबन्ध शैली के भ्रतिरिक्त मुक्तक शैली का भी प्रयोग किया 
गया है। मुक्तक शैली में दोहा, चौपाई, मूूलना तथा कुण्डलिया भ्रादि धन्दो का प्रयोग 
हुमा है । भवन काव्य मे दोहा-चौपाई शैली को प्रपवाकर जायती कदाबितृ इस 
दिशा में महाकबि तुलसो के पथ प्रदर्शंक बने हैं । 

हिन्दी सूफी साहित्य मे यद्यपि गद्दसाहित्य का भभाव है तथा जायसी का 
भखरावट, हारी वली का प्रेमनामा, वजहन का भलिफ़तामा ग्रौर किसी कवि का 
पल्लानामा प्रादि ग्रन्थ फारसी के निवन्ध साहित्य के भ्ाधघार पर लिखे गये प्रतीत 
होते हैं, जिनमे सूफी सिद्धातो का सुन्दर विवेचन किया गया है, इनको हम पद्यवद्ध 
निवन्ध कह सकते हैं । 

१३. भाषा--सूपी श्रेमाख्यामों की भाषा प्राय सर्वत्र श्रव्धी है। उसमान 
झ्रौर नसीर पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। नूर मुहम्मद ने कही कहीं ब्रज भाषा का 
भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने भवघी भाषा मे तदुभव दांग्दों का बहुत प्रयोग 
किया है। सूफी कवियो ने भवधी भाधा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रच्छा 
प्रयोग किया है ॥ कुछ विद्वानों का विचार है कि जायसी की लोक प्रचलित प्रवधी 
आधा में जो स्वाभाविकता है, वह तुलसी की साहित्यिक भवघी मे नही। 

१४. छन्‍्द--सूफियो ने भपने प्रेमास्यानों में भ्रपश्र श के चरित काय्यों के 
समान दोहा-चौपाई शैली को भपनाया है कितती प्रर्द्धालियो के बाद घत्ता देने के 
फलिये दोहा या भरिल्‍्ल भाादि कद का प्रयोग दिया जाये, दस सम्बन्ध से किमी एक 
नियम का पालन नही किया गया । दोहा, घोपाइयो भयवा द्विपदि+ के भ्रतिरिक्त 
सूफी प्रेमास्यानों में सोरठे, सर्वेये, प्लतगम भौर बरबे झँसे छदो का प्रयोग भी 
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कभी-कभी कर लिया है। कही-फट्दी पर फारसी की बहारो का भी प्रयोग कर लिया 
गया है। 

१४ अलक्ार--इस दिशा में इन्होंने बहुघा प्रचलित परम्परा का भनुसरण 
किया है । फारमी साहित्य से बहुत कुछ प्रभावित रहने पर भी इन्होंने भारतीय क्षोत्र 
से उपमानादि का ग्रहण किया है। इस सम्बन्ध मे परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं-- 
* किसी रमणी के विरह पीडित घरीर को नितात रूप से गला व जला हुआ बतलाना 
अ्रयवा उसके रुप-सोन्दर्य की प्रश्सा करते समय उसके गले से उतरती पीक को 
बाहर से स्पष्ट भलकती हुई कह डालना फारसी साहित्य की वर्णन झ्ली का स्मरण 
अवश्य दिला देता है, उिन्तु ऐसे कथन भी यहाँ छ्ाय उपयुक्त्र स्थ ) पर हीं पाये जाते 
हैं भौर वे उतने हास्यास्पद भी नही वन जाते ।” सूफियो ने समासोक्ति का प्रयोग 
बहुत सुन्दर किया है। सूफी कबियों मे समासोवित के सवमे झधिक सफल प्रयोक्‍ता 
जांयसी हैं ) उपग्मा, उद्पेक्षा तथा रूपक स्‍झादि घलकारों का भी इन्होंने सम्यक्‌ प्रयोग 
क्‍या है। 

सूफी रचताप्रो मे जहाँ एक स्‍्लोए लोकरदन है, यहां उनमे लोर-मगल का 
भी विधान है । जहाँ इत रचनाप्रो ह्वारा, घर्म, सम्पदाय भौर वर्गंगत भेदभावों को 
हटाने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ प्रेम के सावेभोम स्वरूप का भी प्रतिपादत किया 
गया है। सूपो प्र मास्यानो का सदेश एवं सार है-- 

सोनि लोक घोदह खड, से परे सोहि सूझि । 
प्रेस धाडि नहिं सोन किछु जो देखा मन बूफि ॥ 

१६ मध्ययुगौन पं मे काथ्यो कौ समान परम्परा--मध्य युग में प्रणीत सूफी 
एवं भयूफी भ्रम व्याभो में परवृत्तियाँ समान रूप से विद्यमात हैं। इन प्र मगायाप्रो 
में विस्मय, दैंवी गौर भलोदिक तत्व समान रूप से मिलते हैं। रोमास प्रधान होने 
के कारण इन सबमे साहसिक्ता प्रोर झौय॑ का भी सम्मिश्रण है | सभी प्र मं कहानियों 
में भारतीय वातावरण बता रहा है । चाहे इसका कक्‍यानक भारत से लिया गया 
प्रयवा विदेश से ॥ सभी में भारतीय शूगार की परम्पराप्रों का पालन है। सबमें 
समान रूप से वयानक रूदियों का प्रचततन रहा है ॥ ऐतिहाप्रिक भ्ौर काल्पनिक 
प्रैम क्याप्तो को भपेक्षा लोक्गायाओ पर भाधुत प्र मकुयाझरों मे लोकतत्त्व कौ मात्रा 
अधिक है । 


संत एव सूफो फाच्यों को प्रवृत्तियों कौ तुलना 

प्व तथा भूफी मतो का उदप हिन्दू मुसलमानों में एक्सा को प्रतिष्ठा के 
लिए हुपा। सन्चों ने उसे घािक क्‍भभिन्‍नता के प्रतिपादन द्वारा सम्पन्न करना चाहा 
जबकि मृक््यो ने दोनो जातियों की सास्कृतिक एकता द्वारा उसे पूरा किया | समवत 
इस दिशण मे सूफियों को भपेद्षाइत झधिक सफ्लता मिली ॥ समस्त एवं सूप्री मतों में 
कोई पोर्वापर्ष या जन्य जनक भाव नही है। मूपी धर्म वा प्रवेध भारत में ईसा की 
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बारहथी दृताब्दी मे हुमा । ईरान स्‍झोर झरब देशो के उपकरणों को लेता हुमा भी 
यह भत भारटीय दातावरण, घर्म, सस्द्ति झोर साहित्य से प्रभावित हुम्मा । इन 
प्रभावों का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। इधर सनन्‍्द मत का प्रादुर्पाव भक्ति- 
आत्रोतन की ह्रतिक्तियात्वएप हुआर ! यह मत भारत भूमि से जन्मा भौर पता, भत 
इसके प्राय सभी उपकरण भारतीय ही थे । कुछ विद्वानों ने सन्त मत को इस्लाम 
का विशुद्ध भाग्तीय सस्करण माना है, परन्तु यह एक बडी भारी भ्राति है। सन्त 
मत पर भाशिक रूप स॑ इस्लाम का प्रभाव तो पडा भौर ऐसा होता स्वाभाविक भी 
था) उस य्रुग में शने शर्ते सम्रा हक बुद्धि हिन्द भौर मुसलमानों में उत्पन हो चुकी 
थी भोर प्रत्येक क्षेत्र मे पारस्परिक प्रादान प्रदान भी भारम्भ हो गण था । नि सदेह 
कुछ मुस्लिम दासक भत्यन्त कट्टर भोर बठोर थे, परन्तु कुछ शासक ऐसे भी ये जो 
कि सहिष्णु झोर उदार थे। बाबर, शेरशाह भोर झकवर इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 

दारा शिकोह जेसे मुसलमान बादशाह ने उपनिषद ज्ञान प्राप्त किया था। 
सूफी फ्कीर तबियत के प्रत्यन्त मुलायम थे । इन्होने समस्त विद्व ग्रे प्रेग की 
सर्वेब्यापकता देखी भौर भारतीय दर्शव के प्रति विशेष रुचि तथा भास्था दिखाई। 
इस प्रकार राजाभो से लेकर दरवेशों तक ने भारतीय दशशत के प्रति उत्सुकता 
प्रदर्शित की ॥ स त भौर सूफी मत दोनो ही एक उद्दं इव को लेकर चले, दोनो एक ही 
वातावरण में पमप बर रुमान सतत से प्रेरणा से “हे थे, भत दोनो में बहुत कुछ 
साम्य झा गया भोर दोनो भपनी कतिप्थ मोलिक मायताभो को भी बनाये रहे, 
भ्रत उनमे वैषग्य भी बना रहा । निम्नलिखित पक्तियो मे हम इन मंतो के काव्यों 
के साम्य तथा वैषम्य को स्पष्ट करेंगे-- 

साम्ए--१ दोनो काथ्यों में भुढ या पीर को धत्यन्त महत्त्व दिया गया है। 
गुरु ही साधक को सिद्धि तक पहुँचाने का भाष्यम है। गुरु कृपा से माया तथा शैतान 
के ध्यवधानो वा विध्वस होता है । कुछ विद्वानों का विचार है कि सम्तो में यह 
गुरुवाद सूफियों की सिलाफ्ट से भाया है, बयोकि भारतीय सस्कृति में भी गुरु प्रथवा 
प्राचायं का महत्त्व केवल ज्ञानदाता धयवा विद्य प्रदाता के रूप में स्वीशृत है, सुफीमत 
के समान यह मुक्ति भरा त का साधन नहीं है भरतु ॥ भारतीय सस्कृति मे भी गुर 
मुवित प्राप्ति का समदधि हेतु है॥ भु८ के बिता ज्ञान नही भौर ज्ञान के बिता मुक्ति 
नही । 

२ दोनों काब्यों में प्रेम का शत्यधिक महत्त्व स्दीकार किया गया है । दोनो 
के भतानुसार निराकार प्रेम गम्य है। सन्तो के यहाँ श्रेम ०यक्तियगत साधनो मे व्यवहृत 
है, जवकि सूफियो ने लौकिक प्र मे कहानियो के द्वारा प्रलोकिक प्रेम की प्रभि£्यजना 
करके प्र म॒ की सावभोमिक्ता दिखलाई है । सूफी मत मे भ्रेम मुख्य रूप से स्वीगृत है, 
जबकि सन्‍्तो में बह भौण रूप से 4 

३ दोनो साधक हैं। दोनो का साधना-पथ विविध प्रभावों से प्रभावित है । 
दोनों पर हृठयोग, भारतीय भट्ठ तवाद, देष्णवी भहिसा का समान रूप से प्रभाव है । 


भरित काल १८१ 


दोनो का ईश्वर निश्कार है। उसे प्राप्त करने का सदत्गो समान ग्रधिकार है, उसमें 
जाति पाति, ऊँच-नीय का कोई भेदभाव नहीं है। दोनों की सामाजिक माम्यतएँ 
प्राय एक-सी हैं। 

४ माया या शैतात को दोनो ने साधना पथ में ज्यवघान के रूप में स्वीकार 
किया है। सन्तों ने ककक भौर कामिनी को साया का प्रदीक माना है। सन्पों ने 
माया को सर्वया त्याज्य यान है जबकि सूफ़ियों के साधक की प्रेश प्रशक्षा के विए 
तया उसमे दृढ़ता प्रदान करने के लिए शैतान की आवश्यकता स्त्रीकार की है । 

४ दोनो ने प्रव्यक्त सत्ता की प्राष्ति का सक्ेत किया है भरत दोतो रहत्य- 
बादी हैं / दोतों के झ्रतु तार उस रहस्यमय का स्तन प्रेम से सम्भव है। भाषा घुरुप 
का कहना है कि “सूक्यों का रहष्यवाद शुद्ध मावात्मके कोटि में झाता है, जबकि 
सन्‍्तो का रहृष्यवाद साथनात्मक कोटि में, क्योकि उसमे विविध यौपिक प्रश्ियाप्रों 
का उल्लेस है । 

६. दोतो ने विरह वा उन्मुक्त यान छिया है। दोनों में एक धनूडी कप्तक 
और देदना है | सूफियो का विरह विश्वव्यापी हैं। रवि, शशि भौर नक्षत्र उसी के 
विरह में जल रहे हैं । सूफियो के विरहियो के साथ चरायरात्मक जगतू सहानुभूति 
प्रवट करता है, उध्षमे पादक भौर पक्षी तक समान रूप से भाग लेते हैं। सम्तो ने 
जगत्‌ कौ मिध्या माना है, भत. प्रकृति उनके विएह-वर्णन में स्पेक्षपोय रहो है भौर 
उनदा विरह व्यक्तिगत बनकर रह यया है ॥ उप्ते सूकरिरों ऊेत्ती विश्व व्यापकृता 


नहीं । 

बंधम्प--१. सन्‍्तो की प्रणयन्भावनों विशुद्ध मारवीय है। इन्होंने ध्रत्मा को 
पत्नी भौर परमात्मा को पति के रूऊ में माना है, जबकि सूफोो ने प्ात्मा को 
प्रियवम और परमात्मा को प्रियठमा के रूप में कल्पित किया है ॥ इसकी यह कल्पना 
इरातों प्रभाव का परिणाम है। सन्‍्तो ने मिलनोत्युकता प्रात्मा रूप पली में दिखाई 
है जबकि इसके विपरीत सूफियों ने वह उत्कठा भात्मा रूपी पति में चित्रित की है। 
सन्‍्तों के प्रेम का मूल स्लोत भारतीय है, जबकि यूफियो का इस्र दिशा मे भेरणा स्रोत 
पारसी साहित्य है । 

२. सन्तों ने हिन्दी-मुस्लिम-एकता के उद्देश्य को पूलि घामिक एकता द्वारा 
राम्पन्त की, जबकि सूक्तियों को ठस उद्देश्य की उपलब्धि सास्दतिक एफ़ता द्वारा 
पध्रमीष्ट थी प्रौर कदाचित्‌ इस द्विश्ञा में सूफी प्रधिक इतकार्य रहे) भाचाय॑ शुक्ल के 
शब्दों में--"कबीर ने केवन भिन्न प्रतीव हुई परोक्ष सत्ता वी एकता का भामास 
दिपा था | प्रत्यश जीवद की एबता का दृश्य सामने रछने नी आावश्यवता बनी थी, 
बह जायसी ने पूरी वी ॥7 

३. कबीर झादि सन्‍्तो ने सामाजिक सुधारों भौर घामिक एडता के लिए 
खष्दनास्मगता के प्रधर दत्त का उरयोग किया ६ इससे भतेक सम्प्रदाय, हिन्दू तथा 
मुस्लिम पूरी परन्तु चिद्र उठे । जागो ग्रादि ते किसी सम्प्रदाय विशेष का छण्डन नहीं 


परे हिन्दी साहित्य : युग भौर भ्रवृत्तियोँ 


किया, बल्कि हिन्दू घरो की प्रेम कहानियों द्वारा प्रेम की विश्वजनीनता का प्रतिपादन 
किया । सास्कृतिक एकता के लिए उन्हे ऐसा करना भनिवाय था। 

४. कबीर आझ्ादि सन्‍्तो का व्यक्तित्व एकमात्र भ्रक्खष्ट है। कबीर तो यह तक 
दावा करते हुए चुनौती देते हैं कि जित शरीर रूपो चादर को मुनिवरों न श्रोढ कर 
मलित कर दिया है, उसी को कबीर ने उसी ही रूप मे धर दिया है, जिस रूप में वह 
मिली थी | कभी-कभी कबीर भपने खसुख से कहने लगते हैं--सगरथ का सन्रेशा 
लाये हस उबारन भाये ४” मूफियो के व्यक्तित्व मे सरलता पश्रौर विनम्नता है। इनके 
व्यक्तित्व का यह गुण उनकी रचनाप्रो में सबंत्र प्रतिफलित हुमा । 

४ सन्तों मे अपने भावों की प्रभिव्यक्ति भुक्तक काव्य के रूप में की है, 
उनके साहित्य में प्रधिकाश मे दोहे भर भजत मिलते हैं जबकि सूकियों से अबन्ध 
काब्यो के द्वारा भावानिव्यकित की है। सूफियों ने कही-कही मुक्तक शैली का भी 
प्रयोग किया है। इनके "प्राखरी कलाम” जँसे प्रथ पद्माट्मक निबन्ध कहे जा सकते 
हैं । काव्यशास्त्रीय ज्ञान के सम्बन्ध मे सूफी लोग सन्‍्दो की प्रपेक्षा कुछ प्रागे बढे हुए 
दृष्टिगोचर होते हैं । 

६. सन्त काव्यो की भाषा सधुक्कडी या खिचडी है। इसम्रे भिन्‍्न-भिनन प्रान्तो 
फी भाषाप्रों का सस्मिश्रण है, जबकि सूफियो की भाषा श्रपेक्षाकृत व्यवस्थित है, 
इनकी भाषा लोक-प्रचलित भ्रवधीं है। उस्तम्रान भौर नसीर पर भोजपुरी का भी 
प्रभाव है । सूर मोहम्मद ने कही-कही प्रमभाषा वे छब्दो का भी प्रयोग किया है। 
इनमे प्ररबी भौर फारसी एब्दो का प्रयोग भी मिलता है। 

७. दोनों का ईएवर निराकार है | सन्‍्तो ने उसे ज्ञान तथा प्रेम से लम्य माना 
है | इनके यहाँ ज्ञान प्रधान है पौर प्रेम गौण । सूफियो ने ईश्वर का एकमात्र प्रेम- 
भम्थ बताया किल्तु इनके यहां भी जन की स्वीकृति है, पर यह गोण रूप में। सले 
कर्म-कांड की उपेक्षा करके केवल ज्ञान-काण्ड को चाहते हैं, पर सूफी कम-काड तथा 
ज्ञान-काण्ड दोतो मे रुचि रखते हैं। 

८ सस्त काव्य में भन्त साधना पर बज दिया गया है। इतका निगुंण राम 
घट घट में है । इनकी धारणानुसार ईश्वर सत्य है प्रौर जगतु भिच्या है। भ्रत. इन्होने 
प्रकृति को उदासीन दृष्टि से देखा है। सूफियो का प्रेमस्वरूप ईश्वर प्रकृति के कण- 
कण मे ब्याप्त है । भरत प्रकृति उनके लिए प्र।कंणमय एवं स्पृहणीय है। इन्हे 'रवि, 
स्ति नखत उसझी दीप्ति” से दीपित दिखाई पड़ते हैं। सूकियों के काव्य मे प्रकृति का 
रागात्मक वर्णन है। इन काब्यो मे प्रकृति प्रेमियों के विरह मे शरीक होती दिखाई 
पडती है। 

€. सन्त मत पर सिद्धो झौर नायो का प्रभाव स्पष्ट है। सिद्ध और थोगी 
सोग भ्पने अलौकिक चमत्कारों से चमत्कृत कर रहे थे--प्रोर इसलिए वे कुछ उलदी- 
सीधी “पाये का विधान कर रहे ये। सन्‍्तो ने कदाचित्‌ इन लोगो के परिणामस्वहूप 
उलटबॉँसियो का प्रयोग किया, जिनमे उतका केवन पाडित्य प्रदयित हुप्रा है । ग्रकियों 


प्रित दान्‍त र्‌परे 


नें लोकरजक एवं मगलविधायक प्रदन्ध काब्यों की सुष्टि को है, उनमें कहीं भी ऐसी 
उत्तदवाँसियाँ नहीं हैं । 

१०. सन्त साधक हैं भौर उनका दउद्देश्य हेस को सन्देशा देना है, उन्हें धर्म, 
जाति श्रौर वर्ग के भेद को तया बाहा विधि विधानो को दूर करता है। उनके इस 
सन्देश में कविता का पुट भी भरा गया है किन्तु उनका प्रघात उद्देश्य समएथ का पर* 
द,ना पहुँचाता है। सूफी साथक भी हैं शोर कवि मी। उनकी साधना सहज भौर 
परल है। उसमे काय्य की भी नंसगिर छटा है। सन्त काव्य में परिवर्तन भौर परि- 
वर्द्धत हुप्ना, जबकि सूफी वाव्यों में यह वात प्रपेक्षाकृत कम्र हुई ॥ 


फारसी व हिन्दो के स्रूफी पेस काब्यो की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक प्रध्ययन 

प्राय विद्वानों ने हिंदी के सूफी प्रेसास्यानों को फारतों की मससवी शेली 
पर तिखे गए प्रेमास्यानों की भनुक्ृति मात्र कहा है, जो कि सगत नहीं है। उक्त दोनो 
काव्यो की प्रवृत्तियों के तुलनात्मक भध्ययत से यह ठच्य स्पष्ट हो जाता है। दोनों 
काव्यों में कठिपय समातताएँ हैं, किन्ठु रामानताप्रों की पपेक्षा इनमे वेपम्य 
प्रधिक है। 


समानताएँ 

(१) कपातक--दोनों काव्यों मे प्रेम की प्रघानता है। कथानको का नियो- 
जन प्रेम के उल्र को दअ्षनि है लिये रिया गया है। परिणामत' क्‍्याततों के पे गा- 
थ्ित होने के कारण वे गौण रह गए है । दोनों के कथानको में पत्रवाहक प्रौर सदेश- 
वाहक पक्षी हैं। इस दिशा में कबूतर, सुप्रा तथा हस भादि की चर्चा वी गई है। इस 
दिशा में यह स्परणीय है कि साठा पक्षियों के समावेश से भी काव्यों ये कही समान- 
वीयता नहीं है। कई प्रेम बाब्यों के छघानक ऐतिहासिक हैं किन्तु उसकी ऐतिहा- 
सिकवा भरशुश्ण नहीं रह सकी है। लेखकों ने प्र म के घात-प्रतिषाठों को दिखाते समय 
इठिद्वास को भुला दिया है । 

(२) घरित्र बित्रघ--प्रे मं काब्यो के नापक रूपवान तथा परम प्रेमी हैं, 
उनमें रसिकता नहीं हैँ। वे वासना-पूति के लिये नायिकाप्रों के जीवन के साथ 
विडवना नद्दी करते हैं । नायिकाएँ भी भादयं श्रेमिशाएँ हैं। दोनों शोर से तहपें 
प्राणों का उत्स्ें दके कर दिया जाता है। प्रायः नायिकाएँ खठी होने के लिए तेयार 
रहती हैं। 

(३) रुबौरर्षन--उठपयु कत दोनों कार्यों में कुथोपकूणनों में झतोव॑द्नानिक्ता 
फै काम लिया गया है । 

(४) दिपोग-दर्णद--फारसी प्रेम-काब्यों में नायक नायिका्ोंके वियोग 
देन में बाह्य पक्ष पर प्रत्मधिक दल दिया गया है, विन्‍्तु सूफ़ियों के प्रैमास्यानों मे 
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वियोग के बाह्य भौर झाम्पत्तर दोनो रूपो का प्पेक्षित ध्यान रखा गया है। फारसी 
प्रेम काव्यो मे वियोग का भातरिक पक्ष नग्तन्सा है। 

(५) शैलो--फारती के मनधववियों के समान सूफी प्र म-काव्यो में भी स्तुति- 
खण्ड है, जिसमें ईरवर, मुहम्मद, उनके खलीफा, तत्कालीव शासक तथा गुरु प्रादि की 
प्रशसा कौ गई है। दोनो में उपप्ता, उत्प्र क्षा, रूपह और प्रतिशयोक्तरि झलकारो का 
प्रचुर प्रयोग है 


असमानताएँ 

(१) कवानक--सूफी प्रेमाख्यानों में प्रसगानुसार यत्र-्तत्र गूढाभिव्यजना 
दृष्टिगोचर होती है जबकि फारसी के प्रे म-काव्यो मे इसका प्राय अभाव है । फारसी 
मसनवियों में नायिका को प्राध्ति प्लोौर उसके साथ विवाह कर लेने पर नायक का 
अन्‍्यों के साथ विवाह करवा दिय। जाता है, जबकि हिन्दी गूफो प्र माख्यानों में प्राप' बहु 
विवाह को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। नायक का प्रयात झभौध्ट नायिका की 
उपलब्धि है। भ"रतीय सूफी प्रे मास्यानो मे भारतीय वातावरण की रुथापना पर बरा- 
बर घ्यात रखा गया है । 

(२) चरित्र-चित्रण--फारसो प्रेप्त-काव्यो में नायक साधारण कोटि के पुरुष 
हैं ध्ौर मायिका का भी सुन्दर होना भ्रावश्यक नही है। मजनू भ्रौर फरहाद साधारण 
पुरुष हैं। लेता कोई विशेष सुन्दरी नहीं है। हिन्दी भ्रमाख्यानों के वायक ऐश्वर्ये- 
सम्पस्त राजकुमार या राजा हैं। उतके रूप झौर गुणों की सर्वत्र चर्चा होती है 
जिससे कि नायिकाएँ प्राकषित हो जाती हैं। नायिकाएँ भी पद्चिनी भौर चित्रणी 
कोटि की हैं । फारसी वा हिंदी के सूफी श्रेमाल्‍्यान-काव्यो के प्रतिनायकों के स्वरूप 
में भी गहान्‌ सत्ता है। 

(३) फ्योपकथन-- फारसी प्रे म-काब्यो के कथोपकथनों का घाकार-प्रकार 
विशाल है । कही-कहीं तो उनमे झानुपातिकठा की भी प्रवहेचना की गई है । हिन्दी 
सूफी प्रेमाल्यन-काव्यो के कथोपकवन पपेक्षाइत्त सक्षिप्त हैं । 

(४) वर्णनैलो--हिल्दी के सूफी प्रे माव्यानो में मघ्यकालीन वर्णनात्मक 
शैली का व्यवहार किया गया है। इनमे नयर, उपवन तथा सरोवर क्रादि के वर्णन 
हैं। स्वीभेद, कामशास्त्रीय वर्णन, वारात वर्णन, भोजन-वर्णन, प्रश्व औ्रौर गजादि वणन 
तथा इसी प्रकार के भ्रन्य वर्णनो वा बाहुल्थ है। मष्यकालीन भारतीय वादूमय की 
इस प्रकार की वर्णन शैली को वर्णफ नाम से अमिहित किया गया है। फारपी प्रेम 
काब्यो मे इसका प्रभाव है। हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान काव्या की तथाकथित मस- 
लवी शैली फारसी की मसनवो शी से जिन्‍न है। इसकी चर्चा हम यया-प्रसग पागे 

रंगे 
095 (५) फास्सी प्रेमाख्यान काव्यों के प्रणयन कः उद्देश्य घवार्जेन है जदकि 
हिंदी सूफी  माख्यान मनोरजनायं प्रणोत हुए हैं। कतिपव इतिहास-लेखको ने हिन्दी 
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घूपी काव्यो के लिखे जाने का उद्देदव धर्म प्रचार माना है जो कि नितात अआमक है। 
इसकी चर्चा मी यपाप्रसय आगे को जावेगी। सक्षेत्र मे कहा जा सकता है वि इन 
दोवो काज्यों में साभ्य की प्रपेक्षा वैपस्य अधिक है | इन दोदा के बाह्य पक्षों मं समा- 
नता होते हुए भी झ्रान्तरिक पक्ष के महत्त्वपूर्ण भेद हैं । 


सूफी काव्य परम्परा भौर विकास 
हिन्दी साहित्य पे सूझी काव्यो के ग्रारम्भ के समय के सम्बेय में निदिचत रूप 
से कुछ नही कट्दा जा सझृता है | सूफी कवि जायसी ने झरने पदुमावद मे अपने पूर्व वर्ती 
कुछ भ्रम काव्यों का उल्नेब्व किपा है । 
विक्रम घम्ता प्रेम के वारा । सपनावति कहूँ गएउ पतारा। 
मघू पाक मुगुधघावति लागों। गगन पूर होइगा बेरागी॥ 
राज कुंवर कचतपुर सयड | मृगावति कह जोगी भयठ। 
स्ाथा कुबर खडावत जोगू । मघुमास तिकर कौन्‍्हु वियोगू। 
प्रमावति कह सुरसरि साधा। ऊपा लांि श्रतिरुधि एर बाँधा। 
उक्त पद्य के प्रनुमार जायसी से पूर्व--रवप्वावती भुग्बावती, खड़रावती, 
मधुमान्ती श्रोर श्र मवदी काव्य लिखें जा चुके थे। किन्तु उपलब्ध सूफी प्रेमास्यानों 
से काल त्रभानुप्तार स्व प्रथम रचना “चन्दायन ' ही पमझी जाती है। इसका रचना- 
काल सन्‌ १३७७ या १२७६ ई० (स० १४३४ १४३६) जान पढ्ता है। तब से 
भ्र्पात्‌ चौदहवी झतावदी से लेकर लगमग गझ्राज तक छ सौ वर्थों के समप तक 
सूफी काव्यों की रचना होती रही है। इन रचनाप्रों के कमिक विकास के प्रनुत्तार 
हम इप दीर्ष भ्रवधि को सीन युयों मे विमाजित कर सकते हैं। 

(क) भादि कार (ई० सत्‌ की चोदहवी दती के उत्तरा्ध के लेकर १४बी 

दी के झत्त तकु)_ 

(स) ५ (ई० सन्‌ शो सोवहवी शवी ते लेकर १८त्रीं शती के प्रन्त 

तक, 

(ग) उत्तर काल (३६वीं शती से लेकर वीवदी छती को झ्ाज तक की 

झ्वधि तक) 

(क) भादि काल--इस काल को एकमात्र उपलब्ध रचना “चदायव' है। 
हम केवल उसी हे आधार पर तत्कालीत सूफी काठ्यो दी प्रवृत्तिया का अनुमान लगा 
सकते हैं। उन दिनो झेवल घटनाशों के विवरण को महृत्व दिया झाता था तथा सायको 
के प्रतौकित बल, वीयें, दैवी शक्ति कौ सहायता एव चमक्ाएपूर्ण प्रसगो का समावेश 
जिया जाता था। इस दाव पे प्रमुख्त हप से दो रचनाएँ उल्लेखनीय हैं--मुल्नादाऊ 
शत “चन्दायन! तथा शेख झुतवन कृत 'मृगावती' । 

मुल्तादाऊद पवाउही व वे समग्र मे हुए । इनकी रचा थदायन वी क्या 
अवलित एक लोक राया है। इसरे प्रात एवं घटना विस्‍्त वेद वे समाज दे साथ 
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सम्बद्ध हें । इसमें युभासुम राहुन, जादू-टोवा झोर रत्रादि का भो उल्लेख है| घटता 
बर्णव पर अत्यधिक बल दिया यया है। इसरझी भाषा प्लौर रघना-शंलो सोघी- 
श्वादी है। 

शेल्ल झुतुबन को मूगावडी भो एक भ्रेस कहानी लेझर चलती है | इसका 
नायक राजकुमार है। नायिका भी इसो कोटि को है। यहाँ नायिका को उडने को 
विद्या में निपुण बताया गया है। वह ने केदल भपने प्र मो को भोख्ता दे सक्तती है, 
प्रषितु प्पने ऐरा का देहान्त हो जाने पर उसडी जगह राज्य छा मार भी समालने 
लग जातो है । इसमे भी क्लेतृह्लवर्घन के लिए घटनादो पर घ्रत्यघिर् बल है ! लेखक 
शैली के प्रति ध्रपेक्षाइत कुछ झधिक सतक रहा है। 

रजन व समय मुल्मादाऊद के बाद पाता है ॥ “प्रेमबतदीव निरजन! 
इनकी रचना कही जाती है, जायसी ने इसे शायद प्रेमाइतो के नाम से भभिहित 

किया है। 

(छ) मष्य पुग--सूफी प्र मे काव्यों का यह स्वर्ण युग है । भ्री परशुराम 
चतुर्वेदी के #ब्दो मे “इस काज के प्रधम सो वर्षों में हमे दस्तुत' पूव॑ कालीन बालो 
की ही भावुन्ति उन पर प्राश्चित काव्य-सोन्दर्य एव रचता-दातुर्य को विविध प्भि- 
ब्यक्षियों के साथ दोख पडती है। फिर उसके दूसरे सो वर्षों मे हमे इनके पात्रो के 
झ्षेत्रो वे झततगठ टुए ऋषि ब्यापकता भा गई लक्षित होती हैं सौर इनके पात्रो के 
स्वभावादि में भी पा गये कुछ न कुछ परिवतंनों के दर्शत होते लगते हैं, तथा इसो 
प्रकार कभी इनमें फारसी साहित्य से उधार लो गई कतिप्रय दातों का पत्तर्भाव भी 
प्रकट होने लग जाता है। इसके प्रन्ठिम दो सौ वर्षों मे तो हमे इस दात के भी प्रमाण 
प्रच्छी मात्रा में मिलने लगते हैँ कि सूफियों की इस रचना-पद्धति का मूल उद्देश्य 
वस्तुत' साम्प्रदायिक ही रहा होगा ॥" 

मलिक मुहम्मद जायसी का पदुमभावत सूफी काव्य परम्परा मे एक जग़मगाता 
रुतल है। इततो रचना सृगावत्ती के १७ वर्ष बाद में हुई । यह एक प्रौड रचना है, 
इसमें वाज्य-सौन्द्य की एक भनुपम छटा है । इस इथ का विस्तृत परिचय भागे चल- 
कर दिया जायेगा। 

मभन को रचना मधुमालती मे नायक राजुमार है भौर नायिका राज- 
कुमारी है। इत दोनो का प्रेम सम्बन्ध परियों के द्वारा सम्पन्न होता है। परियाँ 
राजकुमार भतोहर को मघुमालतो की चित्रसारी मे रातों-रात पहुँचा देती हैं भौर 
फिर उसे लौटा भी जाती है। मघुमातठी माँ के शाप से चिडिया के रूप मे बदल 
जाती है ॥ राजकुमार राज्य छोडकर जोगी बन जाठा है । इस कहानी के भ्रध्ययन 
के पश्चात्‌ कहा जा सकता है कि रचयिता ने जायठी को भधरपेज्ा कुतुदत के प्ादर्श का 
पाजन प्रधिक रुचि से किया है| 

उप्तमाव की चित्रावली में घटना विस्तार पर भ्पेश्ाइत झधिक बल दिया 
गया है। चित्रावतों वी दशा का प्रारम्भ शौघ्र नहीं होता । इसका नायक चित्रावलो 


भरत हाते १६७ 


भय चित्र देखर र एक झपना चित्र भी बना देता है॥ नायक भोर नायिका के मिलन- 
कार्य में एक दूत वा उपयोग विया गया है। एक मन्दिर मे दोगे दा मेस होता है 
घटना विस्तार-प्विण्ता के कारण नायक को जंगल मे पहुँचा दिया जाता है, वहाँ 
उस्ते प्रजगर निगल जाता है | एक बार उस्ते हाथी की चपेट भी सहनी पड़ती है। 
इसके सिवाय नायर को एक प्रन्य नाशिका से विवाह मो करना पड जाता है । धन्त 
में बया व सुखास्त बना दिया गया है। यह रचना बहुत दुछ प्मावत के ढय पर 
'शचत दीख पडती है। इसम एक बात झभौर मी नई है कि इतके जागी प्प्रेजो को 
भी देख भाये थे । 

इसी सम्य में रचित जवालुद्दीन के प्रग्थ “जपाल पच्चीसी” वी एक हस्त- 
लिप्षित प्रति उपलब्ध हुई है। इसको कविता साधारण प्ती है । 

उसमान के समसामायिक कवि जान ने क्‍्रतेक छोटे-बडे प्रयो कौ दंचनां की । 
झन्होंदे उतमे कई नदीन बातों का भी समावेश्व कर दिया है। उन्होंने भपनी 
»रत्नावती” रचना के सम्बन्ध परे बठलाया है कि वह किस्ती रूम तिवासी महागुनी 
राय द्वारा महपूद गजगवी के लिए कही गई प्रद्धितीय क्या वा भारतीय रूप है। 
भधुक्र मालती सामर' भपनो रचना मे सम्दत्ध मे उसने दालया, हार्ू“पपोद, 
सुजिस्ताव भौर भरमनी प्रादि का उल्लेख किया है। कवि मे प्रपनी रचन/भो के लिए 
जहां एक शोर प्रसिद्ध भारतीय पौराणिक क्या नल-दमयन्ती को चुना वहां दूसरी झोर 
* ला मजनू” तथा "ब्धा टि जरखों माहिजादे” को चुना। क्या कहने में ये झत्यन्त 
जलिपुण थे । ये फतेहपुर (जयपुर) के निवासी थे ॥ 

उप्तमात २ एुव' झन्य समकालीन कवि देख नवी ते "शान दीप" नाम की 
रचना बी सुष्टि दी । इस रचना न कवि ने दिल्कुल भारतीय प्रेम-प<म्परा का पालन 
किएा है। इममे कही कटी सामी प्रम्माद भो था पया है। इस प्रन्ध मे राजा क्ानदीप 
भौर रातो देवयावो की प्रेम क्या दा वर्णन है। 

इस पुग में कद प्रहमद हुए । इनके दोहे, सोरठे भादि झर्यन्त उत्तम बन 
परे हैं 

इघर हिन्दवों या दकिछनो हिन्दी के साहित्य के इतिहास से पता चलहा है 
कि यह काल यहाँ श्र मास्यान रचने के लिए स्वर्ण गुग बन गया था । इसी समय बहा 
के प्रसिद्ध कवि मवात्ती, वज्ही, ठवई और हाशमी ने सोमा क्थाग्रो को लेफर प्रयवा 
उनके भ्रादर्शों पर प्रपनी मझनेवि्ाँ लिखों ॥ भुकीझो नुसरती और गुलाम भली ने भी 
इपछी झार्य वो पूरा दिया। इस रचनाप्नो वा प्रभाव उत्तरी मारत के सूफियो पर भी 
पढ़ा । उदाहए्णारं “प्रतुराग दांतुरी” बी रचना करते समय नूर मुहम्मद ने शल्ता 
बजही दे ग्रध ' सव रस” का अनुक्रप डिया। बापरिम शाह ने भपने * ह्त जवाहर” 
मामक प्रथ बो लिखते समय बहुठ देछ गवामी के ' फेफूस्मुलक” का पनुसरण कया 
है। शेख निधार ने भी हाशदी के युवुफ जुले्ां को प्रपनी क्या-वस्तु नये भाघार 
इनादा । इन सूप्री रवियों में एवं गई प्रदु्ति बाम बरते लय गई थी | नूर मुहम्मद 
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मे अपनी श्नुराग बाँयुरी की स्वना इसलिए की थो कि वह कदर्शचत्‌ सखबाद 
कौ रीति का मिटावे मे रामर्य हो | उनका स्पष्ट दाब्दों मे कहना है कि "मेरी इस 
हिन्दी रचना का कोई विपरीत सर्प न लगाये, वशोकि मैं इसके द्वारा हिन्दू मार्ग पर 
नही चल रहा हूँ ।” 

(ग) उत्तर मुग--इस युग मे कोई अ्रधिक सख्या मे सूकी प्रेमाव्यानों का 
प्रणयन नहीं हुआ । इस काल की रचनाओं की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध मे श्री परशुराम 
घतुवेदी लिखते हैं --“उन्तीसदी शती से लेकर बीसरी झती की झ्रवर्धि तक इस 
प्रकार की साही उम्रगें प्राय ठडी पड़ती सी प्रतीत होती हैं ॥ इस प्रन्तिम युग की 
भस्तिम रचनाप्रों मे न तो कही जायसी की प्रतिभा है,न मभन था उम्माद की 
सद्दृदयता है, न जान की योग्यता है, न सवी का पौडित्य है, न नूर मुहम्मद की कट्टूरता 
है । इस खेमे के सूपी बवियो वी यदि कोई विशेषता है तो यह कदाचित्‌ इस बात से 
भिन्‍न नही है छि उन्होंने प्पनी रचनायें न्यूनाधिक व्यक्तिगत झुचि या आग्रह के 
कारण पर्तुत को हैं तथा भरसक ब्यर्थ के भादग्बरों से भी बचाया है। ” इस काल 
की तीन रचनाएं हैं. । प्रतापगढ के स्वाजा प्रहमद ने सन्‌ १६०५ मे नूरजहां माम का 
ग्रथ रचा । इसमें ईरान वे घहजादे ठपा शहजादी की प्रेम कथा है । इसमे कहानी व 
पात्र कत्पित हैं। कहानी के झल्त्र में बहानौ का भाष्यात्मिक भर्य स्पष्ट कर दिया 
गया है । शेख रहीम ने सत १६१४ मे "भाषा प्रेम रस ” की रचदा कौ । इसकी भी 
कथा कल्पित है। कवि नत्तोर ने सन्‌ १६१७ में "प्रेम दर्पण” नामक काज्य रचा । 
इसके कयानक का मूल स्रोत युसुफ जुतेझाँ की सामी प्रेम गाया है। इस प्रकार सूफी 
प्रेमकाव्य की परम्परा !४ वी शती से भाज तक बराबर चली प्रा रही है । 


प्रेम पोर के प्रचारक कवि जायसी 
जीवन बृज़-- सूफी कवियो मे सर्वश्रेष्ठ मलिक मुहम्मद जाग्सी के जस्म 
सम्दत्‌ के सम्दध में निश्चयात्मक रूप से कुछ कटना कठिन है। हां प्रल साक्ष्य वे 
झाधार पर कि [त इस विषय में भवश्य कुछ कहा जा सकता है। जायती ने क्‍भपनी 
रचना "भालिरों कलाम” में एक स्थान पर लिखा है-- 
भो भ्रवतार मोर नो सदो। 
तोस बरप्त ऊरर कवि बरो | 
प्र्धात वे नवी सदी हिजरी से जन्मे ये भौर तीन वर्ष वी प्रवस्या मे उन्होंने 
प्राधिरी कलाम का प्रणयत प्रारम्भ कर दिया था । जायसी ने भातिरी बलाम की 
रुचवा ६३६ हिं» मे से ३० वर्ष निकाल देने पर ०६ हिं० सन्‌ झाता है जो कि 
इतका जन्म सवत्‌ स्द्वीकार क्या जा सकता है। उन्होंने मपनी रचना पद्चावत्र मे 
शेरशाह को शाहे पकत बताया है--शेरशवाह देहली सुलदानू, चारिड खड़ तपे जम 
भातू ।' दैरशाह का झासद वाल ६४७ हि» से क्षारम्भ होता है। पद्मावत का रचना- 
कान उन्होने ६२७ हिं* बताया है-- 


भवित काल हैच्डे 


सम मब से सत्यइस यहा, 
कया प्रारम्भ देन कवि कहा । 
कुछ विद्वानों ने यहाँ ६२७ के स्थान पर €४७ हि० उपयुक्त माना है। उनके 
कथवाजुसार इस प्रकार जायती के दोरशाह सूरी के समस्ामपिक होते मे कोई प्रसगति 
नही प्राती । परन्तु हमारे विदार में यह मत घससोचीन है ॥ कवि ते रया का झारप 
तो ६२७ हिजेरी में कर दिया था, परन्तु जब कथा समाप्ति पर भाई उस समय 
शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर झाभीन हो चुबेः थे । बगाल के गवि झलाबल ने पद्मावत 
का जो झनुवाद बगल मे किया है उसमे उम्तने इसका रचता काल ६२७ हि० ही बताया 
है। भत्तु स्‍्रात साध्य के प्रापार पर हम कह सकते हैं कि इनका जन्म ६०६ ई» में 
प्र्षात्‌ सन्‌ १६४५ में हुमा । इनकी मृत्यु सन्‌ १५४२ में बताई जाती है । ६११ हि० 
में एक बहुत बडा भूकम्प भाया था और ६१२ मे सूय ग्रहण भी हुप्रा था। जायसी 
में प्रपती रचनाप्रो मे इन दोनो बातो का उल्लेख किया है ! 
निवारा स्पाॉन--“जायस नागर मोर भस्थानू ' के भनुसार जिला रायबरेली 
में जायस नार मे ये जन्मे । जापत नंगर मे जन्म लेने के कारण हो ये जायसी 
कहलाये ) डॉ० सुधाकर ड्िवेदी तथा घावापें प्रियर्सेद ने निम्ताक्ति पक्षियों के प्राघार 
पर-- 
ज्रायप्त नगर भोर प्रस्थानू, 
तहाँ भाइ कवि कौोन्हू बतानू । 
त््या 
तहाँ दिदस दस पहने झाएम ।! 
भनुमान लगाया है कवि जायसी किसी दूखरे स्थान से भाकर यहाँ बसे थे, किन्तु घुक्ल 
जी का कहना है कि ये जायस नगर के हो निवासी थे । मेहमान तो वे साधक के नाते 
थे | दूसरे, यद्ां पर लाक्षणिक प्रयोग ही है । जायसो ने प्रपनी रचना प्रो में पन्य किसी 
स्थाम का उल्लेख तही किया है ६ 
गुद--इम्होने भपने पीर के सम्दस्ध में स्वयं लिखा है-- 
हम्पद प्रशम्फ पीर हमारा | 
जेहि मोहि पंप दोन्ह उजियारावा 
भाता पितादि-- इनके पिता का माम मलिर शेख ममरेज या मतिक राजे 
अरशरफ पा | बचपन से ही माता पिता की मृत्यु के कारण ये साघुप्रो भौर फकीरों 
की सगत्ि में रहते लगे । किददस्तियों के झनुसार जायती का विवाह भी हुप्रा 
था स्‍झोर इनके पुञ्भ मकान व नोचे दव कर भर गये ये । भनन्ठ साध्य के द्वारा यह 
लप्द है कि जायती कुह्प, एक नेत्र से विहोद तथा एक काठ से रहित थे । यह सब 
शुछ शीतल के प्रशोप का फल घा। एक दफा जब शेरशाह ने इनको कुरूपता का 
उपहाम उड़ाया तो इन्हांने बड़े लानत भाव से उत्तर दिया “मोहि का हँससि, के 
कोहर्रहि २” भर्षात्‌ तुम मु पर हँस हो प्रषदा उस जुम्हार (ईश्वर जितने मुझे 
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बनाया है) पर । शेरशाह अत्यन्त लज्जित हुए शोर इनका झ्त्यधिक सम्मान कया। 
अमेठी नरेश्ष रापसिह भी इन पर बडी श्रद्धा रखते थे। जायसी उसके गुर 
थे । कहा जांता है कि जायती के झाद्यीर्वाद के फ्लस्परूप धगेटो नरेश के यहाँ पुत्र 
रत्न उत्पत्त हुप्रा था । भगवान्‌ ने जहाँ इन्हे रूप देने मे कृपणता दिखाई थी, चहाँ 
शुद्ध प्रेमपारायण हृदय देने मे तथा मधुर कढ़ प्रदान करने में उतनी हो उदारता 
दिखाई थी। जायसी के नागमती के बारहमासे के नीचे के दोहे से प्रमेठी नरेश बहुत 
प्रभावित हुए थे +- 
कवल जो विगसता मानसर दिन जल गएउ घछुष्ाप । 
ऋूणि वेलि फिरि पलुहै जो पिउ सींचे गाय ५ 

इनना श्राणान्त अमेठी के आस-परात्त के जगनों में एक शिकारी बे तीर 
से हुआ । प्रमेडी नरेश ने जायसी को यही पर एक समाधि बतवा दी, जो प्रव भी 
भोजूद है । 

रचनाएं--प्रभी ठंक जायसी को तीन रखनाएं प्रक्राश मे प्राई हैं--(१) 
आखिर कलाम ६२७-६३६ हि० (२) पद्मावत ६२७ ६४७ हि०, (३) भ्रखरावट 
पद्मावत के बाद की रचता। अ्राखिरी कलाम भ्रौर प्रवरावट का साम्प्रदायिक दृष्टि 
से महत्त्व है, साहित्पिक दृष्टि से बुछ महत्त्व नही । श्र विरी कलाम मे सृष्टि के ग्रन्त 
तथा मुरुम्मद साहब के महत्त्व का वर्णन है । इसमे बताया गया है कि सूच्दि के अत 
में क्या भठ्स्था होती है तथा उस समय जिद्राईल भादि फरिश्ते क्या करते हैं। यह 
एक सूफी तिद्धातो का प्रन्ष है। 

प्रश्चरावट मे ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि निर्माण, गुरु तया घर्माचार भ्रादि की 
सैद्धांतिक विवेदना की गई। कवि की भराध्यात्मिक विचार धारा के श्रध्ययन के 
पनिए भ्रखरावट का अध्ययन प्रावश्यक है। इसकी रचता बारह खड़ी प्रणाली पर 
की गई है। 

पदुमावत हिन्दी साहित्य का एक प्रनमोल रतन है । इसमे रत्नसेन श्रोर पदुमा- 
बी की लोफिंक प्रेम कहानी के ढारा घलौकिक प्रेम की अभिव्यजता की गई है जहाँ 
दूसरे सूफी कवियों ने अपने प्रेमाल्यानों मैं काल्‍्पनिक कहानियाँ प्रपनाईं बहाँ जायसी 
ने पदूमावत मे लोक प्रचलित फथा में ऐतिहासिकठा का भी सुन्दर समन्वय कर दिया 
है। इस ग्रत्य वी एक खास विशेषता है क्रि इसमे प्रेम की साथवा धौर सिद्धि दोनों 
अवस्थाप्रो का चित्रण किया गया है । पद्मावत बाबर के शासन काल की महानुभूति- 
शीलता प्रौर उदारता का साहित्यिक रूप है। सहिष्णुता, समन्वयात्मकता ग्रौर संव्राहक 
बुद्धि का उदय उस युग की एक खाद विशेषता हैँ . इसी प्रन्थरत्व के द्वारा दे 
(हिन्दू मुस्लिम दृदयों के अजवबीपन को मिटाने में समर्द हो सकते थे। पद्मावती को 
अन्यावित वाव्य न कंटकर समापोकित काव्य कहता प्रधिक्त ससीचोत है। इग ग्रथ 
के बीच बीच में रहस्थवाद की सुन्दर सूत्टि हुई है। इस ग्रन्य का साम्हतहिक तथा 
साहि यह दोनों दृष्टियों से बहुत महत्व है। इसरी प्रव घडुशलता दशनीप है । वसमे 


मकित काल श्ध्र 


बेवल एकान्तिक प्रेम ही नहीं बल्कि लोक-पक्ष भो है। विप्र॒तम्म श्वुगार के वर्णन 
में जायपी भरने उपमाद आप ही हैं नि सदेह प्रेम के उदात्त स्वत्प की अनुप्ृतियों 
नी पग्रमिव्यक्ति की दृष्टि से पदुमावत हिंदी का सर्वोत्तृष्ट ग्रन्थ है । फ़च भोर इगलिश 
आदि भाषाश्री में उसका प्नुवाद हो चुका है। बाबू गुलाबराय के शब्दी मे-- 

*जापसी महान्‌ कवि है, उसमें कदि के समस्त सहज गुण विद्यमान हैं । 
उसने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर की देन दी । उस पौर को उसने शक्ति- 
शाली भहांकाब्प के द्वारा उपलध्यित किया । वह ग्रमर कवि है” 

जायतो काष्य का लोकन्पक्ष--क्थीरदास हिन्दू-मुतलमानों के कट्टरपत को 
क़डकार चुडे थे। कवीर को मत्संनामयी वाणी का प्रमाव पण्डितो शौर मुल्ला्रो 
पर तो नहीं पडा किन्तु साघारण जनता राप्र प्लोर रहीम को एक्ठा मानने लगी थी। 
बहुत दिनो तक दोनों एक दूसरे के साथ रहने के फाएण परस्पर प्पना हृदय खोलने 
लगे थे। हिल्दू मुसलमानों की दास्ठान हमजा सुनने को तैयार हो चुके थे दो मुसल- 
मान हिन्दुप्रो की रामकहानों सुनने के लिए लालाग्रित हो उठे ये। मुसलमान 
हि दुधों की नल दमयन्ती की कपा को जावने लगे ये तो हिन्दू लेकानमजनू की ॥ 
दोनों एक-दूसरे के साथ देंठकर सामान्य मार्य की सलाह भी कर लिया करते ये । 
इधर प्राचाय भोर महात्मा मगवत्‌-प्रेम को लीता भौर महिमा गा रहे थे तो उघर 
धूफी इसके हकीकी की। हिन्दू भोर मुसलमान दोनों के दीच साथुकता का सामान्य 
धादर्श प्रविष्ठित हो गया था ॥ बहुत से मुसलमान फकीर अ्दिसा का सिद्ांत स्वीकार 
वर मास मक्षण को चुरा कहते लगे थे । ऐसे समय में कुछ सावुक मुंससलमान फीर 
प्रेम पीर की कहानियाँ लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे । ये कहानियाँ हिन्दुप्नों के घर्रों 
की थीं। इनकी मघुरठता भौर कोमलता का भनुमव करके इन कवियों ने यह दिखा 
दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य-मात्र के हृदय में विद्यमात है जिसे छूते ही मनुष्य 
सारे बाहरी रूप-रगों के भेदो की प्रोर से ध्याव हटा कर एक्त्य को झनुमभव करने 
लगता है। 

अमीर खुसरो ने दोनों जातियों के हृदरों के योग करव/ने मे बहत कुछ काम 
किया परन्तु भतादद्वीत को कट्टरता के कारण दोतो हृदय दूर खिंच गए ये । 
कबीर की प्रटपटो वाणी से दोनों दिल साफ ने हो सके । भनुष्य मनुष्य के दीच में 
जो रागात्मक सम्दघ है, वह उसके द्वारा ब्यक्त न हुमा । भपने नित्य के व्यवहार 
में शिस हृदय साम्य का भनुमव मनुष्य कभी-कमी किया करता है, उसकी प्रभिव्यजना 
उसमे न हुई । दिस प्रकार दूसरी ज्यति या सठ वालों वा हृदय है. इसी प्रदार हमारे 
यहाँ भो है, त्रिय वा वियोग उँसे दुसरे को स्थाउुल करता है दंखे हमे भी, माता का 
जो हृदय दूसरे के यहां है दह हमारे यहाँ मो है, जिन बातो से दूसरों को सुल-दुख 
होता है, वैसे ही हम मी, इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण जायसी को प्रेम क्टानों द्वारा 
हृष्मा । प्रपती प्रेम क हानियो द्वाए उन्होंने प्रेष का झुद्ध मार्ग दिखात हुए सामान्य 
जोवन मी उते दशशार्मों को यामने रखा जिनझा मनुध्य-सात्र के हृदय पर एरु सा 


श्ध्र हिन्दी साहित्य - घुग घोर प्रवृक्तियाँ 


प्रभाव दिखाई वद्ता है। प्राचार्य शुदर वे क्षब्दों से दोनो हृदयों को श्रामते सायने 
रखकर प्रजनबी पन्र मिटाने दालो में उन्ही का नाम लेना पडेंगा । उन्होंने मुसलमान 
होकर हिन्दुओं की कहानी को हिन्दुओं की बोची मे सहृदयता से कहकर उनके जीवन 
की मर्मस्पर्शी श्रवम्थाप्रो के साथ घने उदार हृदय का धूर्ण सामजमभ्य दिखा दिया। 
कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष एकता की सत्ता का भ्राभास दिया। प्रत्यक्ष 
जीवन की एकता का दुद्य सामने रखने की भ्रावश्यकता बनी थौ वह जायसो द्वारा 
पूरी हुई । 

इन प्रेम गायाप्रों का समय वाबर के समय से लेकर सुय्ल शाह्राम्य के श्रस्त 
तक रहा | कबीर का ज्ञान शुष्क होने के कारण स्वेत्रिय न बन सका । बाबर के 
समय में सहानुभूतिपूर्ण वातावरण ने सभी को उदार बना रिया था, उसी उदारता 
का साहित्यिक रूप ये कहानियाँ हैं । सबके प्रति सहिष्णुता, सब्रमे समन्वय भौर 
सबमे सप्राहक बुद्धि का उदय इस युग को विशेषता थी झौर ये ध्रभी तत्व जायसी 
में पूर्णेत स्पष्ट हुए हैं। पदुमावत उस युग की साधना ही सिद्ध हुई भौर उसके प्रति- 
निधि हुए जायसी । उनका यह उद्घोष सर्वेत्र गूज उठा-- 

“विए््ि एक लागी दुई डारा, एकहिं ते नाना अफारा ९ 
"माता फे रक्त पिता के बिन्दू उपने दुदो तुरक भोर हिन्दू ।! 

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जायसी कबीर की श्रपेक्षा कहां 
अधिक जन जीवन के निकद॑ पहुँचे हुए थे । लोक-समूह के लिए कहानी का माध्यम 
सबसे श्राकर्पफ होता है। कहानी में ग्रदमुत घटनाथों का समावेश, लोक श्रचतित 
घर्मे एवं विश्यासों का प्रवलस्त्र श्रौर बोलचाल की भाषा को अपनाना ऐसे तत्त्व हैं, 
जो जायसी मे मिलते हैं प्रौर ये उपकरण जायसी को लोक-कवि बवा देते हैं । जायसी 
ने जहाँ हिन्दू धराने को लौकिक प्रेम कहानी के माध्यम से प्रलौकिक प्रेम की प्रप्रि- 
ब्यजना की वहाँ हिर्दू-मुस्लिम सस्दृतियों का भी समन्वय किया । 

जॉयसी हटपोग से तो प्रभावित थे ही, साथ साथ हिन्दू जीवन के लोकप्रिय 
प्विद्धातों से भी परिचित थे । उन्होने भ्रपनी कथा को हिन्दू घर्म की प्रघान बातों 
पर भ्राघारित किया भ्रौर उनकी हेंसी मर उडाकर गम्भीरतापूर्वक उन्हें साथने रखा | 
जहाँ उन्होने अदधी भाषा का प्रयोग किया, बहाँ मारतीय छदो दोहा, चौपाई झादि 
का भी सुन्दर निर्वाह क्िया। हिन्दू सस्हृति के अन्तगंत अनेक दार्शनिक प्रोर घामिक 
बातो की चर्चा को, हालाकि यह चर्चा प्रतेक रूपो मे अपूर्ण है। उतका संयोग भौोर 
वियोग शूगार यद्यपि मसनवी शैली से श्रभावित है पर भ्रन्तत* हिन्दू सल्कृति के 
आ्राघार पर ही है। उन्होने हिन्दू पात्रो मे हिन्दू श्रादर्शों की प्रतिष्ठा की है। पात्रों 
का चरित्र-चित्रण हिन्दू-जीवन से साम्य रखता है। इनके पात्र दो भ्रकार के हैं 
सह्भण्णी और तमोगुणी । भ्रन्त में पुष्प की पाप पर विजय होती है | इनका पड ऋतु 
८. और बारहमासा-वर्णन टिस्दू-शैलो है? इस्टान शाटकररः दे वर्णन में भी 


ऋश्ति कात ह६३ 


हिद्दीसाव्य पी परिषाटी का ग्रनुमरण किया है। लगता है जैसे कि ये मुसलमान 
साप्रदाय के हिन्दू झनुगायी हो प्रौर शरीर से भ्रभारतीय होते हुए मी हृदय से भारतीय 
हा । णायद्वी ने यद्यपि मश्नदी शैली के प्रेम का स्वष्ठप प्रधान रद्ा तिन्‍्तु दीच-बीच 
मे भारत के लोग+ब्यवहारो का समावेश भी उसमे हो गया है। उनका प्रदूमावत 
लोक पक्ष से शूय नहों है। राजा का जोगी होकर घर से निकलना, माता तथा 
शानी दा उसे रो रो कर रोकना, रलसेन तपा पदुमायती का रस रग वर्णव, विदा 
होते समय पदमावती की स्रद्ियों का दुख प्रथम समागम के समय दोडा भौर 
प्रशशका, रुपत्तो कलह, परत्ति के भावी भ्रनिष्ट से घबरा कर प्रदूमादत्ती का राषवचेतत 
को स्वर्ण वतण देता, शिव प्रादि प्रनेक देवी-देवताप्रों का उल्लेख, दाग्पत्य बोबन 
के स्राथ साथ यात्रा झौर युद्धादि का दर्णत, मातुस्नेह, रवाभिमक्ति, दीरता, कृतष्नता, 
छत्त श्रौर सरीत्व झ्रादि विषयों के समावेश से इनकी प्रेम कहानी एकागी होते से 
बन गई है, विं“तु फिर भी इसमे रामचरितमानस के समान मनुष्य जीवत के विभिन्‍न 
सम्बन्धी प्रौर परिस्पितियों की पिषिष भाँवियाँ नहों हैं। राजा के बन्दी होते 
पर्‌ रानी के विरह सब्याकुल हृदय मे उद्योग भोर साहस का श्रच्छां प्रदर्शन किया गया 
है। वह गोरा बादल के पास्त जाकर उन्हे राजा की मुक्ति के लिए तैयार करती है। 
नोगमती पति परशायणा भादण्ण हिन्दू पत्नी के रूप में चित्रित को गई है। प्रभिसार 
दासा खेलना ग्लौर ज्यौतार स्‍भादि को वर्ण भी पदूमावत मे उपलब्ध होता है। 
पुष्पो के बहु विवाह से उत्पल प्रेम की व्यावहारिक जदिलता का दर्णद दाशंतिक 
ढंग से दिया गया है।गोण वादल कौ क्षात्र तेज से परिपूर्ण प्रतिज्ञा, दूरी के धाने 
पर पद्मावती के धतौत्द ग्ौरद की प्रपूर्द व्यजत), लोभ निन्‍्दा, दात-महिमा भर 
सिित भ्रादि वी युराई की बातें ध्रत्यक्त लोक जीवन से सम्बद्ध हैं। प्रपने पदुमावत 
में धर प्री, गागेय, भौप्म, पारप भादि पोराणिक सामो का भी इहोंते उल्लेख किया। 
पौराणिक जानका) इन्हें थी तो प्रदश्य, पर यह पक्की नहीं थी। इन्होंने नारद 
यो पईतान के रूप मे रखा है। स्वयं को प्रासमात कहा है। रत्लसेन को रावण 
डी उपमा दे दी शोर चन्द्रमा को स्त्री के रुप में बित्रित किया। इसके 
पदभाइत मे भातीय ज्योतिष, हटयोग काम शास्त्र भ्ौर रखायत शास्त्र की दातो का 
भी उत्लेस है । 

हिल्दो के प्रेमास्यान्य में जायसी का स्थान निश्चित रूप से सर्वोच्च है भीर 
उतका पष्नावत हिन्दी के प्रेग्राश्यान-परम्प्णा का एक जयमगाता रत्न है। इन्होंने 
ईरान गा ईगक के शहजारों तथा शहजादियों की प्रेम कषा को न कह कर हिन्दू 
राजदुमार तपा राजजुमारी वी कथा कही है प्रो९ उसे पूर्ण भारतीय सस्कृति के रूप 
जे उपस्थ्ति किया है। कपा के बौच-बौच में पीर भर पैगादरों को प्रवता णा न 
करके साधु-सन्‍्तों झौर शिव आदि मे प्रवारणा की है। यह बहता कि जायसों 
जे पदूपावत के व्याज से इस्लाम का प्रच्छन्न रूप से प्रचार करता धाहा है, उवेधा 
अम होगा ॥ 
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नि सदेह इनके पूर्व कबीर भादि सात ' झरे इन दोउन राह न पाई” कहकर 
हिन्दू मुस्लिम एकता की नीव डाल चुके ये पर वे भ्रपनी भत्सेनामयी वाणी तथा ज्ञान 
की शुष्कता के कारण इस दशा में भ्रधिक सफल न हो सके | कबीर ने प्रपने निएण 
पर प्रेम भ्रोर माधुयें का भावरण चढाया तो भवश्य किन्तु वह उप्तकी भीनी बीती 
बदरिया के समान इतनर मीना था कि उसमे निगूण की घुष्कृता छिप न सकी प्रोर 
कबीर की ज्ञात महल को सेज पूनी पडी रही । जायसी ने प्रेम की प्रत्यन्त मनो वे ज्ञनिक 
पद्धति के द्वारा बडी कोमलठहा भौर काव्यमयता के खाथ हिन्दू-मुध्लिम हृदयो के 
अझजनबीपन को मिटाया | 
लॉयतो का रहस्पवाद--रहस्यवाद श्ात्मा की वह स्थिति है जबकि वह बाहा 
वस्तुप्रों से सम्बन्ध तोडकर भावनाभय लोक मे पहुंच जाती है, जहाँ वह झपने प्रौर 
परमात्मा के बीच एकरूपता का पनुमभव करने लगती है भौर उसे एक प्रलौकिक 
भानत्द की प्रनुभूति होती है। जामसी में सूफी रहस्यवाद पूर्ण रूप मे पाया जाता है 
किन्तु वे भारत के कवि ये भ्रत उनके रहस्यवाद पर भ्रद्ग तवाद की भावना का भी 
यथेष्ट प्रभाव है । सूफी कवियो ने झपने प्रेम कथातकों की प्रेमिका को परमसात्मा का 
अतीक माना है भर प्रमी को प्रात्मा । जायसी ने भी धपनी श्रेम कहानी मे पद्मावत 
को परमात्मा भोर रलसेन को शात्मा के रूप में कल्पित करके झंनेक लोकिक प्रसगों 
मे घ्रशौकिक पक्ष का सकेत किया है । जायसी ने जगत्‌ के समस्त पदार्थों को ईश्वरीय 
छापा से उद्भासित कटा है। उनके काव्य में समस्त प्रकृति उस प्रियतम के समागम 
के लिए उत्कठित दिखाई पडती है। पद्मावत का प्रेम खड रहस्यवाद का सुन्दर निदर्शन 
है । नख-शिख वर्णन तथा अन्य कुछ वर्णन भी रहस्पवादी प्रवृत्ति लिए हुए है । पद्मावत 
सम्पूर्ण रूप से रहस्यवादी काव्य हे । ऐसा सममना सर्वेया भ्रम होगा तथा इसके 
प्रत्येक प्रसृण में रहस्मवाद को सतोजने का प्रयास बुढि-बिलास के श्रतिखितर भौर कुछ 
नही होगा । इसी प्रकार पद्मावत को भ्रन्योक्ति (काव्य न कहकर प्मासोदित काव्य 
कहना भधिक समीचीन है । 
रत्नसेन हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के नस शिख के सोन्दर्यमय वर्णन को 
सुनकर बेसुष हो जाता है, उसे इस प्रवस्था मे परम ज्योति के भानन्द की अनुभूति 
होने लगती है, जिसके मग होने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बावला जागृत 
प्रवस्था को प्राप्त हो गया हो | रत्नसेव नवजात बालक के समान रोता हुआ कहता 
है कि द्वाय मैंने ज्ञान खो दिया, हाय मैं समस्पुर को जाकर फिर मृत्युलोक मे कैसे 
यापस झा गया । 
जब भी घेत उठा बरागा। बाउर जनों सोई उढठि जागा। 
झावत जंग बालक जस रोवा | उठा रोइ हा ज्ञान सो खोवा । 
हों तो कहा भमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर प्राय हूँ कहाँ । 
उन्होंने प्रकृति के कण-कण मे परोक्ष ज्योति भौर सौन्दर्य की सलक्‌ 
देखी है “८ 
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रवि, ससि, रखत दिपपाहि झोहि जोती ॥ रतन एटारथ मातिक मोतों ह 
जहें जहेँ विहेंसि सुभावहै हेसो॥ तहूँ तहें छिटकि जोति परगसोी॥॥ 
जापसी ने ययपि यह दिखाया है क्लि परमात्मा वी ज्योति सर्वत्र व्याप्त है 
तपारि उन्होंने अपने प्न्त्र को भी परमाह्मा के प्रकाद्य से रहित माना है उनका 
पह कथन है कि परमात्मा हृदय में निहित है, केवल उसझे छाक्षात्‌ कराने वाले की 
प्रावशपकता है +- 
दिए हृदय महें मेट न होई । शो रे मिताव कहों ऐेहि रोई ॥ 
जिस्म दिवे जोद को उक्ठ रहस्य का पठा चलठा है ठो उसी दित वह विश्य्‌ 
ज्वाला में दग्घ होने लगता है, उसे समस्त जगत द्रिदत्रम के विरह-दा्ों से विद्ध दिखाई 
देता है :--- 
उन्हे बादन झस को जो न मारा ? बेबि रहा सयरो हंसारा थे 
गयेन नख्तत जो जाहि न भने। दे सब बात भोहि # हने।। 
जादसी की सी तीद विरह-प्रनुभूति बहृत कम वर्वियों में पाई जाती है। उत 
का विश्वाप्त है कि प्रेम में ही द्विदतम निदास करता है : 
पेप्रहि यह विरह सरसा। मैन के घर वघु प्रमुत दरसा । 
इसे विरह की चरम भतुझुति ही भानस में प्रियतम के सामीष्य को दृष्टि- 
गोबर कराती है प्लोर उससे जो भपानन्द प्राप्त होता है, वह दिशवद में ब्याप्त दिशाई 
देवा है :-+ 
रेख मानप्तर रुप सोहादा | हिंय हतास पुरइनि होइ छावा ॥ 
ना प्रेंघिधार रंग मधि छूटी । भा मिनुमार छिरद रवि छूटी ॥ 
शंदल वियप्र तज विहेसि देहि । मेशए दखत होई के रस लेहि॥ 
जायमी के प्रधावत्र के प्रन्त में जो तिम्ताकित सकेत कोप दिया है उससे भी 
उनकी रहस्यवारी प्रवृत्ति प्र्ात्‌ लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम री शमिव्यजता का 
भागा मिलता है :-- 
तन डितेठर मत राउर कहा १ 
हि हिहल शुधि पदमिनि छोन्‍्हा ॥ धारि 
इस प्रसार हम देखते हैं झक्लि इनझुय रटस्यवाद सूफी रहस्थवाद के पनुरझूस है 
पोर साथ-गाव उसमें भारतीय ध् तवाद की करी झपक है। घाचादं शुरत बा कहता 
है हि हिन्दी रूबियों में यदि कहों स्मदरीय धौर सुन्दर झई दादी रश्स्पदाद है तो 
चारती में, जिव धो भावुस्ता रटुठ ही उन्‍्द सेटि को है । 
इसऊ्रे भ्तिरिक इनमे साधतात्मक रहस्यवाद भी उपरन्ध होगा है, जहाँ 
इ्होंने योद को नो पोरी भादि का वर्णन रिया है। दुछ भालोचकों ने रत्ततेव ठया 
इच्चावंती रे! रविरय के यहपद में ऋ्पात्मिक पे सयाना चाहा है, डिन्तु यह उनका 
व्यप वा प्रयास है । ऐसे परसंगों में ऋष्दीचठा भा गई। वहाँ परोक्ष सत्ता का श्रामात 
नहीं मिला । डा० शुलझेष्ठ के धब्रों में 'शित अदयर खागर को शुछ खटरें सायर 
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का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं उपी प्रकार जायसो का पद्मावत रहस्यवादी काव्य 
नही कहा जा सवता हैं। हम उसे रहस्थवादी काव्य नहीं कह सकते हैं ; हम उसे 
सरलता से लोकिक प्रेम गाथा का रूप दे सकते हैं। 

कबीर प्लौर जायप्ती का रहस्यवाद--भाचायें झुकल का इस विषय मे कथन 
है कि 'कभीर मे जो कुछ रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पार्टिभाषिक सज्ञाप्रो 
के प्राघार पर जो वेदान्त तथा हृठयोग में निश्प्ट हैं पर इन प्रेम प्रबन्धकारों ने 
बीच बीच मे जिस गहस्यवाद के सकेत किए हैं, वे स्वाभादिक तया मर्मस्पर्शी 
हैं ।! शुवल जी के भनुसार जायती मे शुद्ध भावनात्मक रहस्पवाद मिलता है प्रोर 
शसीर मे चिग्तनात्यक । घाचार्य ध्यामसुन्दरदास के प्रनुतार कबीर हिम्दी के झ्रादि 
रहस्यवादी कवि हैं भौर इनमें छुद्ध भावात्मक रहस्यवाद की सुन्दर सुष्टि हुई 
है। हम यहाँ बबीर प्रोर जायसी के रहस्यवाद के मोसिक भ्रम्तर को सपष्ट 
करेंगे । जायसी के लिए रहस्पास्मबठा कबीर की भांति साध्य नही है। इन्होंने कथा 
के बीच समासोवित द्वारा पई पलों पर परोक्ष सत्ता की शोर सुन्दर सकेत किये 
है। कबीर मे प्रपने प्रियतम का साक्षात्कार केवल भ्रन्तस्तल में किया है। बाह्य 
जगत इसके लिए मिथ्या धौर माया का प्रतीक है जबकि जायसो ने उस परम 
ण्योति की छटा अतरतल में जहाँ देखी-' पिठ हिरदय महेँ मेंट न होई। को रे 
मिलाव कहाँ केहि रोई।” वहां बाह्य जगत्‌ मे भी उसी को दोष्ति को द्योतित 
देशा---"'रवि संसि नखत दिपत घोह जोती” । यही कारण है कि जायसी के रहस्पवाद 
मे प्रपैश्ाकृत प्रथिक मर्मेस्पशिता तथा भ्नेकल्पता है। कबीर का रहस्पवाद साधना 
क्षेत्र मे भाता है जबकि जायसी का रहस्यदाद भावता क्षेत्र मे । गे दोनों भारतीय 
अद्वैठवाद से प्रभावित हैं। ध्ढ्वं तवाद का प्र है भात्मा भौर परमात्मा का एकत्व 
तथा जयत घोर ब्रह्म एकत्व | जापसी के लिये जगत दया प्रकृति मिथ्यां नही 
हैं। इनके लिए प्रकृति के कण कण मे वह ब्रह्म व्याप्त है प्रौर प्रकृति प्रेमी भपने 
प्रयत्म के मिलता विरहातुर है। कबीर की दाम्पत्य भावना भारतीयता से प्रभा- 
दित है। इन्होंने भात्मा को पत्ली तथा परमात्मा को पति माना है जबकि जायती 
की दाम्पत्प भावना विदेशीपन को लिए हुए है। जायसी ने प्रात्मा-रलसेन को पति 
और पद्मावती परमात्मा को पत्नी रूप में कल्पित किया है ॥ जायसी के रहस्यवाद 
में मिलनातुए्ता झौर तडप दोनों हैं॥ जायसी का झाराध्य भाराषक के लिए उतना 
ही घडपदा है. जिकना कि भ्ाराषक स्वयं श्र इसका कारण है जायसी फे हृदय की 
अ्र्स्य द्रवणशीलता । 

आत्मा-परमारमा फी एववा दो साधनों से सम्भव है--एक है कोरी साथना 
से दया हठयोग की प्रक्रिया से भौर दूसय है सर्वात्मना भाव से भपने भापकों ईएबए 
जे घिला देने से । इस प्रकार रहस्यवाद दो प्रकार का होता है--साधतात्मक तथा 
मादात्मक । साधनात्मक रहस्यवाद में चिंतन की प्रघादद्वा है भौर इसमे हठयोग का 
सेछा-जोखा भी होता है। मावात्मक रहस्यवाद मे मावावेश की प्रघावता है। घाषक 
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इसी के द्वारा! ससार में भद्वंत सत्ता का झनुभव करने लगता है! कबीर रहस्यवाद 
की उक्त प्रथम श्रेणों मे आते हैं जद॒कि जायसी दूसरी ख्ेणी में । भाजत्मक रहस्य- 
बाद को शुद्ध रहस्यदाद माना गया है ॥ जायसी मे भी हठपीग का ध्रमाव है। दैसे 
दो दोनो रह्यवादी कवि हैं किन्तु इतके रहस्पढाद के प्रकार वा गाता में भ्रन्तर 
है॥ एक साधना-झ्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो दूसरे भावता क्षेत्र के । कबीर मुझ्य झप से 
बितक हैं डिन्तु इसका तात्यये यह कदापि नहीं कि उतसे भावात्मक रहस्यवाद ही 
नहीं | कबीर वी विरहिणी आत्मा जहाँ प्रिय मिलत के लिए तद्॒प॑ उठी है, वे बित्र 
विश्तन्देह मासिक श्रौर हृदयस्पर्शी हैं किन्तु ऐसे दित्र अपेक्षाहत कम हैं। जायसी 
प्रेम पीर के प्रचारक हैं। रहस्यवाद में विरहानुभूति भत्यन्ठ भावदयक है। विरह में 
अमरत्व का गुण है। वियुक्त जीव में विरह-्यथा का होना भनिवार्य है। जायसी 
विरह परमाणुमो से बने हुए ये औौर उतकी अत्येक् सास दिरह की यी। रहस्यदाद 
प्रेम दी भकष कहानी है । रहस्यवाद के तीन अग हैं -विरहू, प्रथल्ल भौर मिलन । 
जायसी में इन सभी द्शा््रों का खुनकर बर्णव मिलता है । उनके घनुसार सूर्य विरह 
की धाग में तप्त है। समासोकिति के भाघार पर इन्होंने प्रयत्त भौर मिलन के भतीद 
नतोरम चित्र उतारे हैं। 
कबीर भौर जाएसी दोनो रहस्पवादी कंबि हैं॥ दोनो सन्त भौर फक्ीर हैं। 
दोनों का ईदवर निराकार है। दोनों का उद्देश्य परम सत्ता के साथ एकता है । दोनों 
में साधते प्रेम मौर ज्ान है ? जायती में ऐसे की अशवठा है जदकि कबौर में शव 
को | दोनो हृठपोण तथा भारतीय भद्व॑तवाद से प्रमावित हैं किन्तु दोनो में प्रकार 
भौर मात्रा का भेद है। कबीर की प्रणय-सावना भारतीय है जवकि जायती की सूपी 
मत से प्रभावित ) कबीर के लिए जगत मिश्या है जदकि वह जायंसी के परम ज्योति 
के दिव्य सौन्दयं से भ्रनुप्राणित । कदीर साधतात्मक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जबकि 
शायरी भावात्मकू भौर सापवात्मक दोनो के। छुद्ध रहृस्यकद कबीर ही मपेक्षा 
जायरी में झधिक है । 
एर्मावत प्रत्योश्ति ग्रषवा सम्रपोश्ति--समस्त परदुगावत में रूपर तत्त्व 
दूदना व्यर्थ होगा । वस्तु दर्णत में कवि ने कई भ्रस्तगों मे ऐसे विशेषणों छा प्रमोग 
किया है जिससे प्रस्तुत प्र्य के साथ भप्रस्तुत अर्थ का भौ रोब मनायास हो जाता है | 
उदाहरणायें--सिहलगढ के वर्णन के प्रसगो में नो पोरी, तथा दस दरवाजे वाले 
नगर का सकेत पाठक को अपने नो छिट्ो भौर दलवें ब्रह्म रन्पवाले शरीर का बोध 
करा देते हैं। राजा रलसेठ घत्दी बताकर दिल्ली भेज दिपा गया वहाँ कवि ने इस 
प्रसेय को रखतर हुए भी दिल्‍ली को परलोक के रूप में प्रस्तुद किया है । भर्थ-घोठन की 
इस प्रद्धति को सम्रासोक्ति पद्धति कहा गया है । समाततोकिठि एक ग्रलदार है, जिसमें 
समान विशेषजों के दल पर प्प्रस्तुत प्रस्तुत की व्यजना की जाती हैं। इसमें क्‍्रमि- 
चेशार्थ दया व्यग्याएँं दोनों को सुख्यता दी जाती है । इसे विशेषण-विश्येष्य-बिच्छित्ति- 
मूलझ भलझार कहा गया है। यह शन्पोवित्र प्लोर इलेप दोनों से भिन्न है। भत्योस्ति 
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मे घ्यग्या्प की मुख्यता दो जाती है--जैसे "बाज पराये पानि पर तू पच्छीनु न मारि" 
में बाज धौर पक्षियों को प्रधावता नहीं है। इसमे मिर्जा राजा जयपिह द्वारा रुगलो 
के झाश्रय मे हिन्दू राजाग्रो के सताये जाने की बात मुख्य है। समासोक्ति में दोनों 
पक्ष प्रघान रहते हैं जैसे रत्नसेद को बत्दी बना कर दिल्ली भेजने के प्रसंग मे, जहाँ 
दिल्ली का भ्नस्तुत भय परलोक लिया जायेया । वहाँ इसके प्रसगगत घटनात्मक प्र 
को छोडा नहीं जा सकता है । पद्मावत की कथा को भ्रघ्तुत मानकर व्यय्य द्वारा हम 
प्राष्यात्मिक अर्थ लगाते हैं। श्लेष भौर समासोक्त मे भी प्रतर है । इलेप में कवि दो 
श्र्थ बताने के लिये वचनंबद्ध होता है किन्तु सम्रासोक्ति मे बह समान विशेषणों के 
बल से केवल प्रप्रस्तुत भर्य का सकेत कर देता है। सयाप्तोक्त में यह प्रावश्यक 
नही कि कवि आदि से पन्त तक दोनो प्रथों का निर्वाह करता जाय। हाँ जहाँ उसे 
मौका मिल जाता है, वह विशेषणो के प्रयोग से अप्रस्तुत भर्थ की भी प्रभिव्यजना 
कर देता है । जायसी ने झपने प्रवन्ध काव्य मे इसो समासोक्ति पद्धति को भपनायां 
है। ग्रथ के प्रत मे दिये गये-- 
तन दितउर सन राउर ढोन्हा । 

के सम्बन्ध में प्राचार्य दिवेदी का कहना है--"काव्य के भ्रन्त मे '_न चितठर मने 
राउर कीगहा” का जो सकेत है वह मूल पग्रथ का नहीं है। पद्मावत की प्राचीन प्रतियो 
से यह बात सिद्ध हो चुकी है इसलिए जो लोग पद-पद पर पदुमावत मे रूपक-निर्वाह 
की बात सोचते हैं. वे गलती करते हैं । पद्मावत का कवि रूपक निर्वाह के लिए प्रतिज्ञा 
बद्ध मी है ।” वेसे पदूमावत के अत में झ्ाजकल मिलने दाले सकेत कोश में रूपक 
का निर्वाह कहाँ तक बत पड़ा है, प्राधविक रूप से इसकी समीक्षा कर लेता घनुपयुक्त 
नहीं होगा। यहाँ सक्चा साधक राजा सलसेन मत का प्रतीरू है, पद्मनी ईश्वर से 
मिलते वाला ज्ञान था बुद्धि है प्रयवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। उसकी प्राप्ति का 
मांगें बताते वाला सुप्रा सद्युरू है, नागमती दुनिया घघा है, राधव चेतन शेतात 
है भौर भभाउद्दीन माया है। वास्तव में नागमती को दुनिया घन्धा कहना उसके साथ 
प््याय है। वह एक भाषण भारतीय पत्ती है जो क्लि विलास की प्रपेक्षा पत्ति दर्शन 
को ही भषिक महत्व देती है। तोतः यदि गुरु है तो उसे गार्जारी का भय क्‍यों है 
झलाउद्दोन को माया कहा गया है भौर नागमती को दुनिया। माया प्रौर दुनिया 
अत्घा प्राय एक ही चीज है। पद््‌मती को सिहल द्वीप का माता णया है जो कि गोरख- 
पथ की सिद्धि पीठ है, नहीं तो शुक्ल जी के मतानुप्तार धहाँ का सौन्दर्य कोई भाक- 
पेंक नहीं भौर वहाँ के लोग काले होते हैं । इस सकेत कोश को देखते हुए कठिपय 
झौर प्रश्न भी सहज ही मे उठ पडते हैं--रत्तसेन प्रौर सिहल दोनो मत के प्रतीक 
बयों बताये गये ?ै सन रूपी रत्वसेन का ज्ञान रूपी पद्मनी से मेल हो जाते पद माया 
रूपी झला(उद्दीत भौर शैतान झूपी राघवचेतन द्वारा उनका विच्छेद क्‍यों? हातान 
झौर माया का काम साधक के मार्ग में व्याघात उपस्यित करना होता है, तब राघव- 
बेदन धर घलाउद्दीन को कथा के पूर्वाद॑ में भी झ्ाता चाहिए था। इस विवेबन 
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के परचात्‌ ऐसा लगता है कि यह बच्न प्रक्षिप्ठ है भोर ग्रथ का मूल अश्य नहों | यह 
निश्चित रूप से बहा जा सकता है कि इतनी व्यापक कथा मे सर्वत्र झाध्यात्मिकता 
का प्रतितादत जायसी वा उद्देस्य नही है । हाँ, प्रसयदश समासोजित द्वारा जहाँ ये 
परोक्ष सत्ता का सकेत कर सके वहाँ क्‍न्‍्राध्यात्पिकता झवश्य है ) झाचाय॑ ट्विवेदी का इस 
सवध में कहना है कि “परोक्ष सत्ता को भोर सकेत करने का उत्साह जायसी मे इतता 
श्रधिब है कि वे ऐसे प्रमधो को मानो खोजते फिरते हैं जिससे परोक्ष सत्ता की भोर 
इशारे करने वा सौवा मिल सके ॥ ऐसा भौका बाह्य जित्रण में भ्रधिक मिलता है, 
जैछे पहल गढ, उप्तके बगीचे, मानसरोवर, पद्मावती का बाह्य रूप घादि ” जायरी 
में भी मद्ाक्दि शाण की सी वर्शव-विघ्तार प्रियता है! कह्दीकहों इन्होंने छोटी सी 
बन को भी इतना विस्तार दे दिया है कि विषय के विश्लेषण मे सारी प्राष्यात्मिकता 
खो सी जाती है । पदुमाववरी प्रौर रलप्तेन के प्रथम मिलत के ग्रसग में किये गये प्रेम 
वर्णन में रूपक स्व या प्राध्याध्मिकता खोवना व्यर्ध होगा) भ्रस्त में हम डॉ० कुल- 
श्रेष्ठ के शब्दों मे बह सकते हैं--“जिस प्रकार सागर की कुछ लहरें साथर का प्रति 
निधित्व नही कर सरुठी उसी क्‍्रकार जायसो का पद्मावत रहत्यवादी काव्य नही कहां 
जा सकता । हम इसे सरलता से लौकिक प्रेम गाया का रूप दे सकते हैं |" 

पदुमावत का सहाक्ाब्यत्व--ति सदेह पद्मावत हिल्दी का महाकाव्य है। 
पुर्वीराज रासो को विशाल काब्य तो भले ही कहा जा सकता है, ##स्तु महाकाब्य 
नहीं १पोंकि उसमे व्यापक जातोय चेतना का प्रमाव है। महाकान्य के सभी सक्ष्ों 
का एस प्रथ में सम्यक्‌ निर्वाह हुभा है । क्‍या का वूर्दार्थ लोक प्रचलित भौर काल्पनिक 
है तथा उत्तराद ऐतिहासिक । इसका वापक राजकुल से सास्बद्ध है। पूरी कथा ५२ 
सर्गों, जिन्हें सड कहा एया है, मे विभात है । इसमें नाटक की समी ध्धिएाँ मिलती 
हैं। कथावस्तु में वस्तु वर्णद भी ययास्थान हुमा है। इसमें प्रधान रस झा गार हे 
किल्तु भन्य रसों का भी समावेश है! इसमें ऐकान्तिक श्रेम कंद्माती हो वहीं बल्कि 
लो+ पक्ष का भी सुन्दर समस्दय हुप्रा । कथा मे स्वाभाविक प्रवाह है। इसमे एक 
मदारान्योचित्र कत्पता झालतरिक तथा छाह्म भतुभूतियों और विचारों हा अत्यन्त 
कलात्मक प्रकाशन हुप्रा है। मगलाचरण, सज्जनप्रशप्ता ठया दु्जत निदा भादि सभी 
बातें मिलती हैं। 

काष्य तमीक्षा-जा पत्ती के काव्य में प्रधाववा रतयाज खगार की है। पदुभा- 
बढ में भर गाए के सपोग घोर वियोग दोनों का भच्छा परिषराक हुपा, बिन्दु उस 
में प्रधानता वियोग पक्ष की है। नागमजी के माख्यम से वर्णित विप्रतयम्म शूपार इनडे 
प्रक्षप पद्म का एर झाचोक स्तम्भ है। इस क्षेत्र में ददाचित्‌ ही कोई भ्रन्य हिन्दी 
अवि इनकी समता कर सके । एक ठो विरह जतनित प्रेम में एक दिलक्षण तोद्ता, 
अविवितीय करिशशीलता तथा निराली तड़प होती है, दूसरे जायसो ने भपने प्रेम- 
दिघुर हुदय को कामल बेदता के प्रावित भाँसुष्तो से भिगोकर उसमे मणि काचन- 
योग रर दिया हू । जायगी के दिखहू-वर्षन में इतनी व्यापक्ठठां, तीदठा, सामिक्ता 
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और तस्मयता है कि समस्त जगत, जड एवं चेतन उम्रप्ते द्रवीभूत हो जागी है। उनके 
विरह की थ्यापकता का एक चित्र देखिए -- 
मेनन खली रकत के धारा, कया भीजि भएउ रततारा । 
पूरज बूडि उठा हुई राता, प्रौ मभीठ टेसू बन राता ॥ 
भ्रो बतन्‍त रातोी बनसपतोी, प्रो राते सब जोगी जतो ॥। 
यह प्रकृति के द्वारा सहानुभूति प्रदर्शित की गई है, अग्रेजी कि रस्कित ने 
सपेदना यो हेत्वामाव (?90०७० ४४3०५) कहा है। जापती के ऐप कथा कुछ 
अतिटायोतितिपूर्ण हैं, किन्तु इनका साक्षणिक प्रर्य लेने पर प्रसावाधिक्त्र का हो बोध 
होता है। सूर ने भी कृष्ण विरह मे प्रकृति को व्यधित दिखाया है | किल्तु इस विष्रय 
मे उन्होते गुछ प्रधिक मर्यादा से काम लिया है। घूर ने प्रद्ृति के वे ही श्रग लिए 
हैं जो कृष्ण से सम्बद्ध थे। यमुना के विरह ज्वर से काले पड़ने पर रोपपयाँ मघुवन 
से पूछ उठती हैं--' मघुवन तुम कत रहव हरे ?” साहित्य मं विरह वणन के पकरण 
मे पशु पक्षी, पुष्प भऔौर पादपो से प्नियतम का पता पूछने के उदाहरण तो मिल जाते 
हैं जैसे कालिदाप्त के मेघदुत में विरही पक्ष घुएँ प्रौर जल के सघात बादल को 
अपनी प्रेमिका के लिए सन्देश देता है, राम सीता के वियोग मे वन के खग मृग 
और मंघुकर-श्रेणी से प्रपनी मृगतयनी के सम्बन्ध मे पूछते है किन्तु किप्ी पक्षी ते 
व्यथित होकर विरही के साथ सहानुभूति प्रदर्शित की हो, ऐसी नवीनता वेवल जायसी 
में ही मिलेगी | नागसती रत्लसेन के विरह में बन बन में दिन रात वितेख श्रौर कलप 


किरि किरि रोय कोई नहिं शेला, झायो रात विहगम्त बोला । 
तू फिरि-फिरि दाहे सव पाँली, केहि दुख रैन न लावध्ि ध्राखो ॥ 
पदुमावत के प्रेम में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है फिर भी नागमती के 
बिरह में एक विशेष तीव़ता स्‍भौर भामिकता है। नागमत़ी को पति वियोग तो था ही 
साथ प्ाथ सपल्ती के प्रति ईर्ष्य[माव ने उसे झौर भी तीद्र बना दिया था। बहू विरह 
में जलकर कोयला हो गई, उसके दारीर में तोला भर मास व रहा, उधम रबत तो 
नाम प्रात्र को भी न था। जायसी के शब्दों में -- 
हाड भये स्व किएरो, नसे भई सब ताँति। 
रवि रॉय से धुनि उठें, कहों विषा केहि साँति ॥ 
नागमती एक आदर्श हिन्दू महित्रा हैे। उसमे पति भक्ति पुर्ण रूप हे विद्य- 
मान है। उसके प्रेम में ऐन्द्रियता की भपेक्षा मानप्तिक पक्ष की प्रवावता है | उसमे 
एक मद्दान्‌ त्याग है जो उसे बहुत ऊँचा उठा देवा है -- 
“पोहि भोग सो काम न गरी, सौंह दिस्टि को चांहनि हारी । ' 
नाणमती के विर्ह वर्णन में वारहमासा का एक विश्ञेप स्थान है। प्रत्येक 
मास की प्राक्तिक दशा के साथ नागमती के हृदय के शोक औ्ौर हर्ष वी जा प्रभि- 
ब्यजना की गई है वह वस्तुत, भ्रनुपम है। नागमती के निश्ताडकित सब्दों में कियनी 
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स्वामाविकता, कितना दैन्‍्य, कितनी उत्तञ भोर दितनी प्रेम निष्ठा है, इसका एक 
विरही हृदय ही भनुमाद लगा पकता है-- 
बहू तन जारो छार के, कहों कि पवन उडाय | 
मु विहि मारग उड्ि परे, कन्त घर जहें पाय ॥ 
नागमती का व्यापूर्ण सन्देश भत्यन्त हृंदपहारी बन पा है-- 
पिठ सो कहेठ संदेसडा, हे भोरा हे काम । 
हो घनि बिरहै अरि मुई, तेहिक घुम्ना हुम लाग ॥ 
आचायये शुबल नाममठी के विरह के सम्उन्ध में लिखते है. नागमती के इस 
विरह वर्णव में जायसी ने यद्यपि कहीं-कहीं ऊहात्मरू पढ़ति का सद्ारा लिया है, फिर 
मो उम्तम यास्मीर्य बना दृभा है । बिहारी की विरह-ब्यजता की भाति उसमे उछल- 
कूद भौर मजाक नहीं है। जायसी की झत्पुक्तियाँ बात वी करामात नहीं जान पढ़ती, 
हृदय की भ्रत्ययत तौढ़ वेदना के शब्द सकेत प्रदीत होते हैं। फारमो की काव्य शैली 
में प्रभावित हाने के कारण जायसी का विरह-वर्णन कही कही बीमत्स भी हो उठा है, 
परतु पहां कवि ने भारतीय पढ़ति का झनुसरण किया है वहाँ कोई भप्ररुचिवारी 
बीमत्स दृश्य नही पाते पाया है! 
सधोग पक्ष--जापसी को झपने पद्मावत में जितनी सफलता वियोव पक्ष मे 
प्रिली है उतती सयोग पक्ष में नहों । यद्यपि उनका यह पक्ष भी सजीव है भौर इस 
दिशा में उन्होंते काफी म्मेंस्पर्शी बित्र भ्रकित विए हैं पर उसमे इतनी व्यापकता, 
तौडता प्रौर गम्पीस्ता नहीं जितनी कि दिप्रलम ख्यगार में है। इन्हने सयोग श्र पार 
के बणत में पट ऋतु का वर्णन किया है, जो कि भावपक है। रन/न तथा पद्मावती 
के प्रदम सपागम ब। बडा दिद्वद वर्णन किया है भ्रौर उसमर कुछ द्वास्प वितोद का 
भी विधान है। सभागम बे समझ के हाथ मार्यो के वर्णत मे कही तो कोरी छेड-छाड 
है जो फटकार और भ्दनोलता की कोटि में पहुँच जाती है। प्रेमिका के वातलाप 
मे शलेप प्रौर प्रन्योग्ति दशा बारूबातुर्य दिखाया गया है जो रसचवंणा में सहायक 
ही प्रपक्षा दाप्रक स्धिंद् हुआ है । समागम की रसघारा के बीच रसाप्रतश्ास्त्र के सम्दे 
भ्योरे देखकर भपनी बहुजता दर्शाल लगते हैं जिखये रसास्वाइन मे प्रोघात पहुँचा है। 
उनके सयोग-दणन में एक-एक भय का अलग-अलग बिखरा हुमा सौन्दय भले ही हो 
पर बहू छिसी सम्रन्यित प्रभाव की सृष्टि नहों कर सकता | इनके संयोग के चित्रों में 
इतरी मामिकता नही कि वे पाठक को सयोग मघुर वातावएण से डबो सकें। डॉ० 
ग्रषपरति चद्ध गुप्त के झब्दा मे, “सयोग पक्ष के प्रन्य भगो व क्षिया कलापों के वर्णन 
में भी जापसी न प्रसयम से काम्र लिया है। उतके फलस्वरूप उतके समोग-वर्णन 
भरत्यन्त स्थल, शियिल एक अश्लील हो गये हैं ।” 
प्रय रस--पदूमावत एक प्रबन्ध काव्य है, घत इसमे म्यू गार रस के भति- 
जिठ भग्य रसा का समावेश भी हुथा है। एलसन के धिहत गमते, रामियों या 


नर छिल्दी साहित्य : युग झौर प्रषुत्तियाँ 


बिलाप तथा रत्नसेन की मृत्यु के प्रकरणों में कछण रस का श्च्छा परिषाक हुभा 
है। युद्ध वणन में वीभत्स का ग्रच्छा उद्े क है। क्षात्र तेज सम्पन्न गोरा बादल भ्रादि 
पात्रो मे दीर रस की भी सुर्दर व्यजना हुई है। जायसी का वात्सल्य वर्णन कुछ 
शिगिल सा है। ग्रलाउद्दीव की रत्नसेन को चिट्टी प्रसय में रोद्र रस है पर उसका 
यथेष्ठ परिपाह नही हुआ । रलपेन के वैराग्य वृत्ति घारण करने पर शान्त रस का 
निर्वाह हुआ है । 

पदर्शावत एक घटना प्रवान काव्य है। जायक्ती ने इसे रसात्मक बताने के 
लिए वणनात्मऊता पर अत्यधिक बल दिया है। कही कही पर वर्णनात्मकता की 
वृत्ति इतनी बडी चढ़ी हुई दिखाई देती है कि प्राठक छबने लगता है । उदाहरणार्प 
घिहल द्वीप गे फूत्रो और फ़लो का वर्णल, परुकानों की लम्डी सूची, रसायत सम्बन्धी 
क्ियाएँ दया हैठ रोग का विस्तृत वर्णन, ये कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनसे कथा के प्रवाह 
में बाधा पहुँची है । इन सद बातो से जायसी एुक वर्णन कवि ठहरते हैं । 

प्रकृति चित्रण--प्रकृति चित्रण दो प्रकार का होता है--पन्त प्रकृति चित्रण 
भौर बाह्य प्रहति चित्रण । भन्‍्त प्रकृति चित्रण की दृष्टि से पद्मायत का कोई विशेष 
महत्त्व नही है । मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का भ्रमाण प्मावव मे मही मिलता । 
मनुष्य व स्वभाव चित्रण की जो सूक्मता भौर क्षमता तुलसी मे है वह जायपी में नही 
है प्रौर यही कारण है कि पद्मावत से पात्रों का सर्वांदीण विकास नहीं हो सका। 
माहय भक्ृति के चित्रण मे यह स्मरण रखना होगा वि जायसी का प्रकृति प्रेम विशुद्ध 
प्रकृति प्रेम न होकर ईश्वर तक पहुँचने का साधन है । जायसी ने भिस्त-भिस्न 
प्रकार से प्रकृति का चित्रण किया है। उनकी प्रकृति चित्रण कौ छौलियाँ ये 
हैं--परिगणन शैली, भ्रतिशयोक्तिपूर्ण शैलो, उपमा शैली, प्रतीक शैली भौर रहस्या- 
हमक शैली । 

चरित्र चित्रण--जायसी का घरित्र वित्रण एकदेशीय है। पद्मावत में राम- 
चरित मानस जैसी भनेकरूपता नही है। (ुलसी के राम में जैसे शील, शक्ति प्रौर 
सौन्दर्य का समन्वय है वह जायसी के रत्नसेत में नहीं है। रत्तसेन एक प्रादर्श प्रेमी 
है, पद्मावती प्रादर्श प्रेध्विका, नागमती एक भशाद्ण हिन्दू रमणी भोर ग्रोय बादल 
झआादश्श वीर हें! हाँ इतता भवश्प है कि जायसी ने प्न्य सूफी कवियों की मौँति झपती 
कथा को एक«विक भ्रेम कहानी होते से शबा लिया है क्रोकि इन्होने उसमे लोकपक्ष 
का समावेश भी कर दिया । कथा की घटवात्मकवा तथा “इनकी वर्णन विस्तार 
प्रियता ने चरित्रो को उमरने नही दिया है । भावायें शिशदी के शब्दों मे “मनो- 
भावों का चित्रण तो ये बडी कुसनता से! कर लेते हैं डिन्तु विभिन्न पारिष्यितियो 
में विभिन्न पात्रों की व्यक्तिगत विशिष्टता ध्ौर बिलक्षणठा प्रकट करने मे वे सफल 
नही हो सके हैं। उनका भादर्श चित्रण एकदेशी है। रलसेन प्रेमी का प्रादर्श 
है भौर नागभती पतिद्रता का, किन्तु जोवन को बहुमुखो परिस्थितियों के पड़ने पर 
इनका कौन सा रूप निखरेगा, यह स्पष्ट नहीं हो सा, सर्वत्र एक सामान्यीकरण का 
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प्रयास है ।” इन्होंने सात्विक भौर तामसिक दोनो अ्रकार के पात्रो का चित्रण जिया 
है। प्रलाउद्दीत दामसी पात्र है जो कामी घौर लोभी है। राघवचेतन छली घोर 
कृतघ्त । हिन्दू पात्रो का उनकी ससकृदि के अनुरूप बडी सहृदयता से चित्रण 
क्या है। 

अलकार-सटापभी ने सादुश्यमूलक प्रलकारो का सफल प्रयोग किया है। उपमा, 
रूपक, उत्प्रक्षा इन्हें विश्प व्रिय हैं। पनेक स्थानों पर इन्होंने र्वभावोक्ति, झन्योक्ति 
पभोर रूपतातिशयोजित प्रलकारों का भी बहुत मदोरम प्रयोग किया है। इसके प्रति- 
रिक्त इलेप, ब्यतिरेक, तद्‌गुभ, विभावता, सन्देह, भनुप्रास तथा विदर्शना प्रादि झल- 
कारा का भी इन्होने सफल प्रयोग रिया है। इनके साहित्य ग्रे उपमानों कौ इतनी 
भधिक सख्यां है जो शायद ही हिन्दी प्ताहित्य के बिसी भ्रन्य कवि मे मिले ; 

छन्द--जायभो ने दोहा, चौपाई छत्दों को अपनाया है भझौर उनका भवधी 
भाषा में इतना सफल प्रयोग किया है कि ये कदाचित्‌ हिन्दी के झमर प्रय रामचरित- 
मानस के कर्ता तुलसी के भी इस दशा में पथ-प्रदर्शक बन सके । 

भाषा-- इन्होंने ठेंठ भ्वधी के पूर्वीपन को भपनाया है। यद्यपि जायसी का 
भवषी प्रयोग धसस्कृत है किन्तु मापा की स्वाभाविकता, सरसते। झौर मनोगत भावों 
को प्रकाशत-सामग्री ने जायसी को प्रवधी साहित्य क्षेत्र मे मान्य बना ढाला है। 
जायपी की प्रवधी में तुभसी को सी साद्दित्यिकता झोर पाडित्य नहीं है भौर यह 
अच्छा भी हुमा, क्योकि इससे उधका स्वामाविक रूप बता रहा है भन्‍्यथा सह्हृत के 
तत्सम शम्दों की भरमार से यह विलिप्ट बन जाती । उनकी भाष, प्रत्ताद भोर माधुये 
गुण से परिपूर्ण है। इतकी भाषा कई स्थलो में झब्यवस्पित है। उसमे च्युत सरकृति 
दोष है जो कि सदवता भी है, किम्तु फिर भी इन्होंने प्रवधी को साहित्य क्षेत्र मे 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने ना स्तुत्य प्रपत्व किया है । 

नि धन्देह आयसी के काव्य में धत्यधिक पुनशक्ितियाँ हैं, उसमें स्नावश्यक 
पाडित्य-प्रदर्शव भी है, भत्युवितयों गो भरमार है, हिन्दू-संस्कृति का प्रपृर्ण ज्ञान है, 
भाषा सम्बन्धी अ्युति सह्दृति दोष भी है, जिन्‍तु किर भी जायती का भारतीय साहिसय 
और सस्हृलि में एक विशिष्ट स्थान है। हिन्दू मुस्लिम हृदयों के सास्टूतिक समनन्‍्दय 
बा श्रय तो इनयो है हो, कवि के नाते हिन्दी साहित्य मे भी ये पत्यन्त उच्च हफ्ते 
है। बाबू गुलागराय के शब्दों में हम कह सकते है "जायती महान्‌ कवि हैं। उम्रमें 
कवि के समस्त सहज गुण विधगान हैं। उसने सामयिक समस्या के लिए प्रेम की पीर 
ही देन दी । उस पर को झपने दाक्िशाली भहाकाब्य के द्वारा उपस्यित सिया। बह 
झमर बवि है |" 

कदोर भोर जापत्ती--दोनो भ्रतिमा-सम्पन्त कवि हैं। गबौर बेदतल बहुत 
है हित्तु जायधी इसरे साथ पारसी के भच्छे विद्वान भी हैं। जायसी की भाषा लोक- 
प्रदलित अवधी है जबकि गौर की भाएं सघुस्कड़ो है। इन दोनो से तुलसी के 
पॉडित्य प्रौर नन्ददास के भाषा-तोष्टव की भाद्या नही की जा सकती है। जायसी ते 
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मसनदी छैली को भ्रपताया है, जबकि कबीर ने दोहे भौर भजन लिखे हैं । 

दोनो का उहं इय जन सामान्य मे निगु'ण का प्रचार वरना है। ये पहले सत 
आर साधक हैं बाद मे कदि । भ्रत कविता इनके लिए साधन थी न कि साध्य ] 
कबीर का स्थान सन्त काब्य में राबेच्च है जवक्ति जायसी का स्थान सूफी काव्य से । 
कबीर का ज्ञान मस्तिष्क से सम्बद्ध है जबकि जायसी का प्रेम रहस्य से । जनता को 
प्रभावित करने मे जायध्ी कदीर को अपेक्षा अधिक सफल रहे हैं झोर ने इससे भी 
अधिक सफल रहते यदि उनका पद्यावव फारती लिफ़ि में निबद्ध व होता। दोनो 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षपाती हैं किन्तु उनके साधन भिन्‍त-भिम्त है। कबीर ने 
खड़नात्मकता की पद्धति को अ्रपनाया जबकि दूसरे ने मडनात्मक पद्धति को। कबीर 
में दोनो जातियो को धार्मिक क्षेत्र मे परोक्ष भत्ता की एकता का ग्राभास दिया जबकि 
जायसी ने सास्कृतिव समन्वय के द्वारा प्रत्यक्ष जीवन की आवश्यव॒ता को पूरा किया 
पभौर दोनो हृदयों के प्रजबबीपन को मिटाया | 

जायसी कबीर की भपेक्षा अधिक उदार और सहिष्णु हैं। जायसी के लिए 
जैसे तीर्थ -ब्रव हैं 4ैसे रोजा-तमाज, किन्तु कबीर बुरी तरह विपक्षी मत का सडन करते 
हैं। कत्रीर किसी भी कीमत पर झपने मत का प्रचार करना चाहते हैं । कबीर स्वभाव 
से भक्वड़, फक्‍कट, मस्तमौला नतिर्भोक पभ्रौर स्वतम्त्र हैं; जबकि जायसी विनम्र 
प्रोर मुलायम तबोयत के हैं । 

दोनो विविध मतो से प्रमादित हैं। दोनो पर प्रद्व॑ं तवाद, सर्वेश्वरवाद तथा 
हृठयोग फा प्रभाव है । दोनो के साधन शान भोर श्रेम है, पर घतके भतुपात से मतर 
है । दोनो भारतीय सस्कृति से प्रभावित हैं पर दोनों को उसका सम्यक ज्ञान नहीं है । 
कबीर कभी एकेश्वरवाद वी झोर जाते हैं तो कभी भ्र्व॑ं तवाद वी ओर शोर कभी 
वेष्णदो के भ्रपत्तिवाद की झोर भुकते हैं । वे बहुश्रूत थे ग्रत कभी कृछ झोर फ्भी 
कुछ कहते रहे । जायसी ने प्रपते पद्यावत में भारतीय सम्कृति का अनेक स्थलों पर 
डल्लेख किया है पर कही-कही पर वे भूल भी कर गये हैं। उन्होने भारद को इंतान 
कह दिया और प्रपने नायक को रावण की उपमा दे दी। 

जायसी का ज्ञान-क्षेत्र कबीर की प्रपेक्षा कहीं अ्रधिक विस्तृत या, ग्रत* वे खडन 
पर नही उतरे | इस्लाम सस्कृति के साथ उन पर भारतीय सस्कृति का भी प्रभाव 
था। वे कबीर के समान केवल सत्सगी जीव नही थे प्रत्युत उन्हें फारसी साहित्य का 
गम्मीर ज्ञात था । उत्हे काव्यशास्त्रीय कान भी था, कदाचित्‌ इसलिये वे हिन्दी क्षेत्र 
मरे भी उसी गति के साय बढ सके । 

काव्य के भाष-पक्ष भौर कला-पक्ष मे जायसी कबीर की भपेक्षा श्रेष्ठ ठहरते 
हैं । कबीर यूक्तिकारों तथा ग्रीतिकारों में भाते हैं, जवकि जायती हिन्दी के प्रथम 
सफल प्रवन्धकार ठहरते हैं ( प्रौर जिन्हें तुलसी का मी इस दिशा मे मार्मप्रशस्ता माना 
जा सकता है । जायसी के काव्य भे सभी रसो का समावेश है किन्तु विप्रतम्भ प्यूंगार 


अश्ति काल र्ण्प 


का परिपाव तो झपनी चरम सीमा पर है और इस दियय मे शायद ही हिन्दी का 
कोई दूसरा कवि इनकी समता कर सके । ढ्बोर मे धयात भौर शू गार रस है, किन्तु 
उप्तमे जाप्सो जैसी बुल दो नहीं। भले ही जायसी हिन्दी के प्रवप्न कोटि के कलाकारों 
मेन भाते हो परन्तु वे निश्चित रूप से कबीर को भपेक्षा श्रेष्ठ ठहरते हैं। हमारे 
विचारानुसार साह्त्यिक दृष्टि से जायसी को बदीर ढी बवेक्षा श्रेष्ठ कहना साहि 
त्थिक न्याय होगा । 


सूफी पं महयातो के प्रेस पर विदेशी प्रभाव 

कतिप्रय विद्वानों ने हिन्दी के सूफी कपियों द्वारा चित्रित प्रेम पर विदेशी 
प्रभाव की चर्चा की है। ढॉ० रामरतन भटनागर का कहना है कि * परन्तु प्रेम का 
जो रूप इन प्रेम शायाध्रो मे है वह भारतोय काव्य परम्परा से दूर एडठा है--पहलल 
बात निराघार पूर्वराग है गुण श्रवण द्वारा पूर्व राग की उत्पत्ति हमारे शारत्रकार 
मावते हैं परन्तु लायिका के सोंदये फी वात घुतकूर काम को मूच्छी प्रा जाय यह 
कस्पणा दुर की कोरी है-- दूसरी यात है पुरदा कर अपन शीज हटाए । भारतीय का्य 
परम्परा में वागिका नायक से मिलने के लिए प्रयलशील द्वोती है ।" शॉ० घरल 
शुकत ने विदेशी प्रभाव की चर्चा करते हुए लिखा है--“ भय देशो की भांति यहाँ वे 
(प्ररब के) दीरगाया कवियों का भ्तिवाये सम्बन्ध प्रेम, युरा शोर पिया के नलशिल 
बणन में स था।'**** इस प्रकार कविता सृफ्यों को परम्परा से मिली॥” शा 
चलकर बे लिखतो हैं--' शुद व्यक्तिगत प्रेम के प्रतीरात्सक वर्शन की परम्परा ईरार 

श्ञ॒ के प्रभाव एवं फारसी के माध्यम से सूफी साहित्य कौ विशेषता बन गई।' 
उपयुक्त बथनों के प्राघार पर विद्वान्‌ घासोचको को सूफ्ियों के प्रेम पर जिन विदेश 
प्रमावों का प्राभास मिला है । वे इस प्रकार हैं-- 

(क) सूफ्तियों द्वारा चचित पूर्वराग भारतीय परम्परा के प्रनुकूल न होका 
विपेशी परम्परा के भनुकूल है। भारतीए परम्परा भे पुरुष प्रयत्नशील न होकर नाई 
प्रयानभील होनी है जबकि यहाँ प्रेमिका को प्राव्ति के लिए पुरुष को प्रबत्तशीर 
दिलाया गया है ॥ 

(खत) सूफी वाब्यों मे विरूपित प्रेम, सुर प्लौर नस-दिख पर प्ररवी पौ 
फारसी साहित्य का प्रभाव है। 

(ग) सूक्यों से पूर्व शुद्ध व्यवितगत प्रेम से प्रतीकात्मक वर्णेन की परम्पर 
भारत में नही थी । जँसे कि घम-लेत्र पे प्रेम प्रवेश का कार्य सरूफियों के भागमन मे 
प्रश्चात्‌ हुमा हो । 

बढ़ सेद का विषय है कि भाघुनिक भारत का मनौधी स्वरूप विस्मति मे 
कारण भपनी थत्पेक वस्तु पर विदेशी अभाव को बल्पनां करने मे तनिक भी दिलख 
नहीं गरता । ढॉ० विमल कुमार उन ने पग्राघुनिक रूवियों महादेवी, असाद, निराल 
ही रहस्एवादी पीडा भोर वेददा का सम्ब छू मूपो मतशाद की फ़ारस देय से पा 
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ली हुई पीडा के साथ जोड दिया है । डॉ० ताराचन्द के अनुसार शकराचाय निम्बाक, 
रामानुज रामातद बल्लभाचाय तथा दक्षिण के शालावार मत एवं बीर श्ैव तथा 
लिगायत सम्प्रदाय ये सबके सब इस्लामी प्रभाव से झ्रविभू त हुए। उनके भनु 
सार शकर का प्रद्वे तवाद इस्लाम घी शिक्षा से निकला था और हिंदुओं का भक्ति 
झान्दोलन भी इस्लाम की देन है | डा० प्राविद हुसेत तथा हुमायू' कबीर ने भी भार 
तीय साहित्य और सस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव की थतिरजनापूण कल्पना की है। 
लगता है जैसे कि ये सभी लेखक हिन्दू मुस्विम एकता के प्रोसाहन काय के जोश में 
अतिरिवत भावुकता वश बहक गये हो । जैसे प्राज से कुछ दप पूव हिंदुग्नों के भक्ति 
आदोलन पर ईसाइयत के प्रभाव का निराघार फोलाहल मचा झौर फन राधिवत 
स्वय बैठ यया | इती प्रफार इन तथाकथित भ्रभावों की दशा समभनी चाहिए । कहने 
को तो दकराचाय को प्रच्छन्त रूप से नौद्ध धम का प्रचारक तक कह दिया गया है। 
किस्तु प्राज इन तथाकथित ग्रारोपो की विश्वसनीयता सा दग्ध है । बुछ बिद्वानो 
का तो यहाँ तक कहना है कि यदि मुसलमान इस देश में नभी प्राये होते भौर 
हमारा सम्पक मुस्लिम जग्रत से न भी हुप्रा होता तो भी भारतीय साहित्य श्रौर 
चितन पधारप्रो का स्वरूप वसे ही चलता जसे भाज है। हिंदू धम दशन भौर 
साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव बिल्कुल सतह प्रभाव रहा है। रामधारीसिह दिनकर 
के भनुसार दशन भौर विचार वी धरातल पर इस्लाम ने द्विदुत्व पर कोई प्रभाव 
नही डाला । 

हम पहले ही बता चुके हैं कि सूफ्यो का श्|गार वणन भारतीय साहित्य 
परम्परा और भारतीय घातावरण के भनुरूल हुआ है । यहाँ के वाव्यशास्त्रियो द्वारा 
दुबराग की उत्पत्ति गुण श्रवण चित्र दष्नन स्वप्न-दशन तथा प्रत्यक्ष दशन से स्वीकार 
की गई है। सूफी कांथ्यो में पूव राग के उक्त चारो कारणों की यत्र तत्र चर्चा की 
गई है । गुण श्रवणादि से वायक का मूल्छित हो जाता सूफी संस्कारों के प्रतिरेक का 
परिणाम है। प्र मिका की प्राप्ति के लिए नायक वा प्रय्त्नश्ील होना केवल फारसी 
के मंसनवी काब्यां का ही विशिष्ट या भरतिरिकत गुण नहीं है भारतीय प्र माख्यानो 
मे भी प्रिया की प्राप्ति के लिए नायक को प्रथलशील दिखाया गया है। बाण की 
कादम्बरी तथा सुबुघ की वासव्टत्ता इसके प्रयक्ष उदाहरण हैं। भारतीय रस साधको 
ने इसीलिए रति का उभयपक्षीय होना भ्रावश्यक माना है। भारतीय साहित्य म प्रभि 
सारिकाओं का प्रयोग अ म क्षत्र तारी के स्वात”य का योतक है जबकि ईरानी साहिय 
में पुद्ष को एकमात्र प्रयत्नशील दिख्लाना वहाँ बी नारियो के प्रम रवाततश्य पर 
कठोर सामाजिक प्रतिवाधों का परिचायक है ॥ 

सूफियो के प्र माश्यानो में वणित सरा श्ोर नख शिस्त ध्राटि का प्ररवी साउत्य 
से गठब घन करना “याय सयत नही है। काम सूत्र मे भनेद प्रकार की मगोत्टियों का 
डल्लेख है जिनमे पान गोष्थियाँ प्रमुख हैं । ?पूपाल वध वाब्य मे सुरा से उमत याटव 
दपतियो के भनक लीला विह्वरो का उ मुक्त वणन है। नख शिक्त वणन भशालग्बनयत 
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उद्दीपत विभाव मे झावा है जिसको चर्चा हपारे यहाँ इस्लाम के जस्म से पूर्व रस- 
दास्त्री कर चुके ये | यहाँ पर नख-शिख भौर शिख-नख दोनो प्रकार के वर्णन की 
परुम्परायें रही हैं। इस ध्वत्ति के दर्शन सस्कृत, प्राइत भौर भपभ्र शा साहिता मे 
इदुह पहले से होते हैं। नस शिख प्ादि का विषय भारतीय साहित्य भे अतीब प्रिप 
रहा है। धलक-दातक जैसे काव्यों का निर्माण इसका स्पष्ट चयोतक है। दिनकर जी 
का तो यहाँ तक विश्वास है कि "नायिका भेद-परम्परा फारसी के प्रभाव से नहीं भाई 
क्योकि भरवी झौर फारसी में यह परम्परा है ही नही । मुसवमान कवियो ने नायिका- 
भेद-वर्णन ससद्ृत झौर हिन्दी की परम्परा से लिया ।/ 
परम क्षेत्र में प्रेम-प्रवेश की प्रक्रित सूफियो के प्रागमत से बहुत पहले प्रारम्म 
ही चुकी थी। युद्ध व्यविदगत प्रेम के अ्तीकारमक वर्णन वी परम्परा भी इस देश के 
लिए कोई नई वस्तु नहीं है। जँनों को घ॒र्में कपाभो में यन्द्र-तस्त्र इस प्रकार दे प्रेम के 
दर्शन होते हैं वैष्णवाचार्यों, भालवार सन्हों, जैन मुनियो तथा वज्धयानी सिद्धो द्वारा 
धर्म-स्षत्र मे प्रेम भवेश भोर उसके ब्यवितम् त रूप के वर्णन का का सूकियों के ध्रागमद 
मे पहल सम्पन्न हो चुका था । 
हिन्दी काव्य की स्युगारी परम्परायें पू्दं के मारतीय साहित्य की ख्यगार-पर- 
म्पराभों से परिचातित रही हैं। द्वाल की गायासप्ठशठी, गोव्धत की भार्यासप्तशती, 
प्रमझ्क शतक ठथा इस प्रकार के सस्‍्कृत भादि भारतीय शाषामो के प्रसलय॑ झगारी 
प्रष प्रेम कांध्यो के प्रेरणा स्रोत बने हे हैं । हिन्दी के मुक्तक काव्यो पर तो इन प्रषों 
का प्रभाव भोर भी भधिक उभरी हुई मात्रा मे पढ़ा है । सस्टृत मे रचित ढेरो के ढेर 
ऐहिकता परक संरस बाब्यों का प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर पडा ) कवि प्रालम मे 
स्पष्ट शब्दों म उक्त प्रमाव को स्दीकार किया है-- 
कट प्रपती रुछ पर कृति चोरों जपा सक्षित कर प्रक्षर जोरों । 
सरल ब्यूपार विश को रोति माधव काम कम्दला प्रीति । 
कषा सस्कृत सुनो कछ धोरो, माषा पाँवि चोफ'ई जोरि॥ 
हिन्दी राव्य के भाव पष्ठ पर यदि फारसी का कोई प्रभाव पडा है तो वह है 
उसके अतिरिक्त भावुकता झौर जुगुप्सा तथा पीड़ा का मादक भाव | सस्कृत साहित्य 
में भी माइकता के दणन हैं डिन्तु फारती साहित्य की मादवता की प्रह्नति उसते कुछ 
भिन्‍न है। दितकर जी ने सतों के बटूरियावाद को सूफरीझत से प्रभावित माना है जो 
कि हसे स्वीकार नहीं हैं। प्रान्दाल नाम की भ्रालवार साधिका बहुत पहले से इस भाव 
को झपता सुझी थी। इसके भविरिकठ हिन्दी डाब्य मे स्त्री को पुस्षवत्‌ सम्दोपन करते 
को प्रदुत्ति (बहुत ही पोड सपनों में) मी डिसी सौमा तक पारतो के! प्रभाव मानी 
जा सकती है। ऐसा भाव समाज में प्रेस के रवतन्त्र विकास पर दन्घना वे कारण जन्म 
मेठा है । नारी भी कशम्ी-रुमी पुरुष भाव में निजरानुभूति बरन लगती है किन्तु ऐसा 
वब होता है! जब पुरुष उसे तजीला दिखाई पड़ता है उस समय वहू ह्वय प्रपन द्ूंदय 
को स्पोष्ठावर करठी हुई भागे बडठी है । 


श्ण्५ हिन्दी साहित्य : पुप और ब्रवृत्तियाँ 


अन्त में हम कह सकते हैं कि इन प्रेमशा्व्यों में समी दुछ पुरानी भारतीय 
शयार-परम्परा का मिलता है। उसमें नागरकता है विल्तु विदेशा प्रमाव की सी 
हुस्न परस्ती या बेश्या विलास जैसी कोई मी वस्तु नहीं है। पुरातव भारतीय शुगार- 
प्रस्म्परा और इन काब्यो के झ्गारी रूप में जो थोडा-बहुत अन्तर मिदता है । उम्दा 
कारण है प्रत्येक युग की सास्कृतिक, धामिक तथा कलात्मक प्रप्मिर्चियो ध्ौर श्रवृत्तियो 
की विभिन्‍नता । 


हिन्दी सृफी प्रेमास्यानक काव्य और घमे प्रचार 

हि दी जगत्‌ में भनेक विद्वानों ने इन प्रेमगाथाग्रो वे निर्भाण का उद्देश्य धर्म 
प्रचार स्वीकार किया है। इरा विषम में डॉ० रामकुमा” का कथन है-- 'पप्मावत की 
सारी कथा के पीछे घूफी सिद्धात्तों की रूपरेखा है किन्तु वे (जायसी) इसे निभा 
नहीं सके । प्रयोघ्यासिह उपाध्याय का भी ऐसा ही विश्वाप्त है।” सूफी सम्धदाय के 
भावों को उत्तमता के साय जनता के सामने लाने के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रय पदुमा- 
वक्त की एचना की । इसी प्रकार झ्राघायें हजारीप्रयाद तथा आजाये शुक्त ने भी 
सूफी काव्य घारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के पद्मावत वा निमाण का उदय 
सूफी सिद्धान्तों वा प्रचार माना है। किन्तु इस सम्बन्ध में हमें स्मरण रखना होगा 
कि यूपी एव प्रभूपी प्रेमाख्यानों का उद्देश्य धर्मे प्रचार नहीं है । शुक्ल जी के पदचात्‌ 
प्राष' उस्हीं का झचुकरण करते हुए विद्वानों ने यह घारणा वना सी कि इन सूफी 
काझ्यो वे निर्माण का उद्दं इय लौकिक प्रेम-कहातियों के माध्यम से परोक्ष रूप प्ें 
सुफी धर्म या मुसत्रमान धर्म का प्रचार करता है, किन्तु वस्तृस्थिति इससे सर्वथा 
भिन्‍न है « भारतीय साहित्याचार्थों के प्रतुतार काय निर्माण के उद्ंदय हैं--यश- 
आत्ति, प्रधोपा्जन, व्यवहार ज्ञान, पाप-साक्ष, सोक्ष-प्राप्ति तथा माता के मन्द 
स्मित के समात मधुर उपदेश्व देता । अथदा धर्मे, प्रषे, काम, मोक्ष, इन पुरुषायों मे 
पे किसी एक की उपलब्धि वाब्य प्रणयन का उद्देश्य स्थोकार किया गया है। जायसी 
प्रादि कविया का उद्देश्य वाब्य-सुध्टि द्वारा पैसा बटोश्ना नहीं है। ये सूफी प्रेम- 
काव्य घर्मे प्रचाराथ भी नहीं लिसे गये और न ही इनके पाठक इन्हें घाधिक कृत्य 
मानकर पढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्ति भी इनसे समय नहीं क्‍योंकि इन काव्यों में विसी 
ब्रकार की कोई प्राध्यात्मिकता मी नहीं है। इन कार्यों के प्रणेताम्रों का लक्ष्य वास 
है। यहाँ हमे काम को उसके व्यापक प्रर्य में प्रहश करना होगा, जिसका अपर पर्याप्त 
आनत्द या स्वान्त सुख है। इस प्रेम-काव्यों को लिखना और पदना लेखक प्रौर 
प्राठ्क दोनो के दृष्टिकोश्ों से घानन्द लाम एवं मनोरजन है । किसी मौ कृति के 
निर्माण के मूल में भ्रन्य उद्देश्यों को छोडकर यशोनिप्सा की वलवती भाशक्षा सवंदा 
सन्निदित रहती है। इस उद्देश्य की भ्रभिव्यक्ति सूफी कवि जापट्धी मे बडे स्पष्ट शब्दी 


मैं हुई है-- 


भवित छात २०६ 


झरो यह जाति छवित्त श्रस कौन्‍्हा, झकु पह रहे जगत में चौन्हा । 
केई म जगत जस बेचा, रेइ न लोह जध भोच। 
जो गह सुने कहानी हमे सवेरे बुई बोछ)) 
बित्रावली वे लेखक उसमान ने इस विषय में दडी गर्वोकिति से काम लिया है 
“कि जिसकी बुद्धि प्रधिक हो, वह सुर जैसी कपा को प्राकर कहे $ मेरी इस कथा से 
बालकों की कथारंस मिलता है युवक वर्ग मे काम की वृद्धि होती है श्रोर भोगी जनो 
के लिए सुद्ध तपा भोग की प्राप्ति होती है--- 
जी बुद्धि होइ प्रधिशाइ, ग्राम कषा एक कहे दताई । 
बातक सुतत कामरस लावा, तदमन्ह के सप काम बढ़ावा । 
भोगोी कह छुद भोग बड़ावा... 0 
उसमान का एक प्रत्य स्थान पर कहना है--“इस दथा को मैंते हृदय में 
उत्पन्त किया है, जो कहने मे मोठा जान पड़े भौर सुतते समय सुन्दर लगे । इस कपा 
को बताया जिससे रात चच्छी तरह कट सके ।” भारत मे काव्यानन्द से धीमानों वे 
लिए कालयापन की परम्परा चिर पुरातन है-- 
काव्यशात्त्र विनोदेन कालो गष्छति बीमताम्‌। 
श्पसनेन थ भूर्जाणाँ निदया रुसहेन वावा 
नूर मुहम्मद ने भ्पनी रचना का उदय प्रेमरस बग प्रधार करना बताया है-- 
नूर मुहम्मर यह कथा प्नहे भ्रेस को बात। 
जाहि मन होई प्रेस रस, पढ़ें सोई दिन रात ॥। 
शेत्त निप्तार मे प्रपती रचता ग्रूसफ जुनेा का प्रणयन प्रपने तष्ण पुष्ठ के 
दादण विधन पर श्लोक निवारण के लिए किया था। उसकी प्रबल प्राकादा है कि 
उपकी प्रमर कीति इस नश्बर संशार मे रह जाय-- 
जब ते सतोफ कर मरम विस्तेश्यो । 
तम सपत मिरघा देख्यों ॥ 
हप न रहब झाखर रह जाइ,* ** प्रो सुत प्रेस ग्षिकावे ॥ 
मृषावती का निर्माण बंगाल के छाह हुसेन की श्रेएणा से हुआ था। मुल्ता- 
दाऊद की नूरक चन्दा का उद्देश्य भी किसी धर्म विशेष का प्रघार करना नहीं है। 
मुगावती में न॑ कोई भूपी भादर्श है भौर न ही कोई घते प्रघार की भावदा। इसकी 
रचना दिजदेव की मृगावती है, जो कि क्यासरितासागर के भ्राधर पर बनी। डॉ० 
कमल बुल श्रेष्ठ के भनुसार जायती रो पूर्व पाठक राजदल्लन ते १ैडं६७ विक्रम 
सवत में पद्मावती की कहानी सह्कृत में लिखो थी । घाचाय॑ हजारी ग्रत्ताद के पुन 
सार “जायिका के प्राधार पर छामकरण की श्रवृत्ति प्ौर रोमासवादी काब्यों का 
बोध कराने के लिए "वतती” अत्यय का अपोग बहुत पुणठन काल से होने लगा था। 
कई विद्वालो के अनुसार ८ापसी दे पर हव मर झाषार रथवाएयीत्यायर है। रीति- 
कासीन प्रमूफी मुध्ति/ रवि शालम को प्रपनो रचता समोग-विग्रोगात्मक श्रीतिमय 


री] 


सह हिन्दी साहित्य * परुष भौर प्रवत्तियाँ 


व्याचदानत कामकन्दला के ढारा प्रेमीजनो के प्रेम शोर कामी रपसिकजनो वी रसि- 
कता की प्रभिवृद्धि ग्रमीष्ट है'' 
कहीं दात सुनो सब लोस, कथा कथा सिगार वियोग ६ 
सिगार विरह की रोति, माथी कामकन्दला प्रोति। 
अतिवन्त हो सुने सोहोड, बाढ़ श्रीति हिए सुख होई । 
कामो पुर रसिक जे सुनहि ते था कथा रैनि दित सुर्नाह ॥ 
उपयुक्त कथनो के घ्राधार पर यह नि सकोच वहा जा राकता है कि हूफी 
एवं झमूफी मुश्लमान कवियो वे प्रेमाख्यानो के प्रणयत का उद्दश्य किसी प्रकार का 
कोई घधममम प्रचार नहीं था। यदि इन रचनाप्रो का उद्देश्य धम्त प्रचार होता तो ये 
रुचनायें न तो इतनी जन प्रिय बन पाती शोर न हो इतनी चिएजीवी हो भस्रकती। 
इसके अतिरिक्त धर्म प्रचार के लिए लिखी गई रचनाप्ो का परिंगणन धर्मृशास्त्र के 
अन्तर्गत होना चाहिए था सूजनात्मक साहित्य में नहीं | यदि इन कृतियों द्वारा कसी 
शर्म का प्रचार होता भी है तो वह है मानव धर्म अ्रयवा प्रेमधर्म जिसकी प्रभिनन्‍दतीय 
अभिव्यक्ति ववि-ठुत्न गुरु कालिदास, कबवीस्द्र रवीम्द्र कबीर तथा विद्वव के प्रन्प सूर्घन्य 
कवियों में हुई है । भरत” सूफो रचनाप्नों के मूल मे किसी सम्प्रदाय विशेष के सकोर्णं 
अमें-प्रचार वी कोई दुरमिसन्धि मट्रो है। 
अधिकतर मुस्लिम सूफी कवियो वी प्रेम रचनाभ्रो की सृष्टि बाबर, हुमायूँ, 
झ्रकवर, जहाँगीर और झाहजहाँ के युग में हुई | यह युग गुण ग्राहकता, उदारता और 
झटह्टिष्णुता वे लिए प्रसिद्ध है। इस ग्रुग मे घामिक क्टूरता बी सनक हिंदू श्रौर 
मुसलमान, दोनो में नहीं दी । घामिक कट्टरता का क्पिला विरवा तो श्रौरगजेब के 
समय में फूवा-फूला ) यही कारण है कि परवर्ती सूफी कवियो, जान तथा नूर मुहम्मद 
की परवर्ती रचनाग्रो में गुप्त रूप से धर्मं-प्रचार वी भावना काम करने लग गई थी 
किन्तु पहले के सूफी कवियो--जायसी भादि मे धर्म प्रचार के किसी उद्देश्य का 
झआमास नहीं मिलता है। इसी प्रकार दविखनी हिन्दी काव्य-घारा के भ्रस्तगंत निर्मित 
ज्रेम गाथाप्रो मे गवासी से पूर्व किसी प्रकार के साम्प्रदायिक धर्म प्रचार वा उद्देइय 
नहीं मिलता है। उक्त काव्य-घारा के भ्रन्त्गंत निर्मित प्रेमगाथाप्रो मे घर्म प्रचार, 
खास्म्रदायिकवा चोर हिन्दी के प्रति अमुदार नीति के बीजो का वपन गवासी (जान 
के समकालीन) के समय मे हुग्मा जो कि बाद मे उत्तरोत्तर बढ़ता गया। ग्वासी 
के समय में ही यहां के मुस्लिम कवि की भ्ाँखें विषय वस्तु झोर उसकी बाह्य साज- 
अऔम्डा के लिए ईरान पर जा नर्गप, झर गुलन्दाम जैसे काव्य मसनवी शैली मे लिखे 
करत लृग्र ठपा हिन्दी मे सस्कृत के शब्दों का बहिष्कार किया जाने लगा, प्रन्यथा 
अध्दुलल सुम्मत (१६०३ ई०) के सश्य तक दविखनी हिन्दी मे निमित प्रेष गाथाभ्रो 
की कहानियाँ भारतीय हैं । उनके वर्णन का ढग भारतीय है । उनमे चित्रित शूगार 
का बरीर भारतीय परम्पय के घनुझूल है । मुहम्मद कुल्ली बुतदी के श्रेम काव्य मे 
चल्कालीन शयारो काव्य को सारो प्रवृत्तियाँ समुपलब्ध होती हैं। साम्प्रदायिक्ता 





भवित काल रश्१ 


शोर धर्मे प्रचार का समावेश तो बाद की वस्तु है । यदि उत्तरी मारत और दकिसिती 
भारत के सूफरो कवियों की रचताब्रो मे धर्म प्रचार की प्रवृत्ति को देखता हो तो 
दविल्लनो भारत के सूफी कवियों मे--गवासी झौर उसके बाद में यह ध्वृत्ति देखी जा 
सकती है भौर उतरी भारत में घामिक कट्टरठा नूर घुहम्मद भौर जाव में भाई, जो 
हि परवर्ती कान के कवि हैं । 

धर्म की चर्चा उत्तरी भारत के मुह्तिम सूफी कदियों मे भी है, रिन्तु वह 
उनके छिद्धान्त सम्बन्धी प्रथों मे है। सूफिपो ने ठीत श्रकार के साहित्य का निर्माण 
किया है--(क) निबन्ध साहित्य--इसतें इनके घामिक सिद्धान्तो की व्याख्या है। 
(ख) जीवनी साहित्य इसमे सूफियों को जीवनियाँ निदद्ध हैं। (ग) प्रेमास्यात्मक 
प्रदःघ काव्य तया फुटकर रचनायें--इसमे लोलिक प्रेम-कहानियाँ निदद्ध हैँ। इनमें 
किसी भ्रकार के पर्म के सँद्धान्तिक प्रचार की कोई गधघ नही है। इन प्रेमास्यानों मे 
मज्-तत्र जो घाभिक प्रसगो को चर्चा हे, उसका मूल कथानक के साथ कोई प्रत्यक्ष 
दर नहीं है। इन प्रेमाख्यातों मे प्रेग तत्त्व की प्रघानता है, प्रचारात्मगता की 
नही । 


सूफी-भ्रेस काष्यों के निर्माण का लक्ष्य-मनोरंजन 
सूफी कबि जायसी तथा उक्मान ने बपनी काब्य राजेंना वा रहदेंश्य नि्भान्त 
हूप से पशोलिप्सा, मनोरजन तथा झानन्द लाभ कहां है-+ 
प्रो ये जानि रवित्त भ्रस कोन्‍्हा, 
भकु यह रहे जगत माँह चीन्हा। 
केइ म जगत जस वेचा, केद न सोन्‍्ह जस मोल) 
जो पह सुने कहानो, ह्‌इ सेंबरे दुई बोल। पद्मावत | 
उसमानत की तो यहाँ तक पर्वोक्ति है कि उस जैये प्रमास्यान रचने की सामर्प्ये 
है हो किस मे | उसकी रचना के सुनने से बालकों में काम रस प्राता है तथा युवर्को 
में काम की उद्दीष्ति होती है-- 
का को बुद्धि होइ धषिकाद प्रात कृपा एक कह बनाई । 
बापक घुनत काम रस लावा, तरनन्ह के सग काप चढड़ावा । चित्रादली + 
जायसी प्रौर उत्रमाव की रचताये प्रपने विश्युद्ध रूप में श्रेम-कयारये हैं। हाँ, 
इनमें सेसको की मूल प्रदृठि के घनुछप कहीं २ पर गहस्परत्मक संकेत भव्य होते गये 
हैं, रिन्‍्तु इतने मात्र में इन्हे पूर्ण रहस्यदादी भषदा भष्यात्म परायथ रघनायें नहीं 
कहां जा सकता है । इत रचताओ में अस्तुद में अश्स्तुव का विधान झन्‍्योक्ति न होडर 
समासोर्ति हैं। इस साब्यों के प्रणयन रा मुख्य उत्ेश्य प्रेम-कयायों का निरूपण है 
किन्तु इसके साय २ इनमे मब्यक्ातीन वर्षक कवि के समान प्रन्य नाना विषयों का 
भो समावेश नर लिया गया है। 
पदुमादत के कयानक में रलसेन ग्रोर एर्मावती की सुख कियापों में सुरदान्त 
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हथा गुहााण वर्णव, रत्नसेन की रसिक्ता, स्त्री-मेद खड़ के अन्तर्गत पदिमनी प्रादि 
नापिकाओं का काम शास्त्रीय प्राघार पर निरूपण, भ्रश्वो, हाथियों, मकानों तथा वुक्षों 
की विस्तुत्त मूचियाँ, देव पाल भौर भ्रभाउद्दीन द्वारा ग्रे वित दूतियों का कुशल' दोत्य, 
वेश्याप्ो का वर्णत भौर उनकी भर्षे-शोषण की विधियाँ, नागरक जैसे शयन कक्ष तथा 
रवि दाग्याप्रो फा उस्मुकत वर्णन, चौप्ट का खेल, प्रेमी प्रंमिका के दीर मे नाना 
हास परिहासात्मक प्रश्नो श्रौर पहेलियों का विधान, रति, सप्राम एवं सुरतान्त किपएँ, 
सायिका वा मासल-्नलशिलस वर्णन, सोलह ख़यारों की कामोद्दीपक चर्चा इसी श्रकार 
चित्रावन्री के काम खड़ में रस-रीतियों के सर्वा गोण ब्यौरे तथा नाना भनन्‍्य लौकिक 
विषयो के समावेश को देखकर भी उक्त रचनाप्नो को भष्यात्म भा रहस्यवाद परक 
मानना सचमुच एक बड़े साहस को दात होगी क्योंकि उपयुक्त विषयों का रहस्पवाद 
की मूले भाव घारा से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई भी सम्बन्ध नहीं है। 
सच तो यह है कि मध्ययुगीन-काब्यो में धर्म, दर्शझ, लोक रजन तथा बहुश्ता 
प्रदर्शत के बीच की दीवार ग्रिर गई थीं, प्रतः उध् युग मे रखचित काण्यों में 
इन सब विषयो का समावेश अगायास होता रहा । जायसी झ्ादि श्रेमाल्यात लेखकों 
के काष्यों में सध्यकालीन काज्यों की उक्त श्रवृत्ति (वर्णक शैलो) स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होती है। हमारा यह दृढ विश्वास है कि जायसी केशव तथा बिहारी 
ध्रादि 'वर्णक कृवि! की कोटि में भाते हैं । मष्यदाल में रचित काव्यों में नाना 
प्रकार के विषयों के समावेश की उन्त श्रवृत्ति (वर्णेक-शैनी) बड़े जोरों से 
चल रही थी । परिणामत सगूफों कवियों ने प्रपने प्र॑ मास्यानों भे कोक शास्त्र के 
उन सारे असगो को उपन्यस्त कर दिया, जो मध्यकानीन विलासडनो के लिए 
आवश्यक थे । 

पदुमावत तथा चित्रावली में वर्णित काम केलियो धौर रति के प्रनावृत प्रसंगो 
को देख कर सहज में भनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समान में काम 
शारत की चर्चा पर्याप्त सोकेप्रिय हो गई थी स्‍ौर इस प्रकार के विषयों का समावेश 
शर्णेक कवि के कवि छर्म वृत्त में परिगणित होते लगा था | साधारण पाठक कदाचित्‌ 
इन ग्रयो में प्रेम और धर्म क्ती चर्दा के साथ २ काम शास्त्रीय विषयों तथा रति 
केलियो के प्रनावुत वर्णेतो को देखकर कुछ चकित मो हो, किस्तु वास्तद में यहाँ 
प्राइचय की कोई बात नहों है। उस सप्तय के युग की रुचि ही छुछ ऐसी बन चुकी 
थी। मध्ययुगीन वित्रकला, जगन्नाथ पुरे के मन्दिर भौर खजुराहो के उत्तीर्ण चित्रा 
में प्रबनीलता भौर विलासिता उमरी हुई है / इसके कारण हैं--सिद्धों की गुछ-साधना, 
ठाञ्िक प्रमाव तथा भध्य युग में काम शास्त्रीय-रत प्रस्‍्णो के प्रनावृत वर्णतों को 
भश्लील या बहिष्दृत ने समझा जाना । 


देष्णवी भक्ति द! उदय फ्रेश विकास 
अुकती भक्ति रत शाप घौर कृष्ण की गस्ति का उद्भव देदों में शोजना 


सरिय का शहर 


प्रसगत नहीं है । भारत की भरती पर इसका क्रमिक उदय और विश्यए दुभा शत 
पहई सर्वथा भारतीय वस्तु है॥ इस पर क्सी विदेशी प्रभाद को कतप्रना करवों या 
इसे राजनीतिक नैराश्य से जन्य बताना भयवा दी वियु निया की प्रश्चिक्रिया मे इसके 
पतपते को छोजना सर्पेषा निराधार है। यह एक भकादुय ऐतिहासिक तष्प है भौर 
इसकी झाधुनिक पअ्रनुसधानों से सुपुष्दि भी हो चुकी है कि वेष्णदी भवित के प्रेम या 
राग तत्त्व तथा करुणा भादि तत्दो पर पाश्वात्य प्रभाव--प्र्याव्‌ ईसा का ठनिक 
प्रमाव नही है बल्कि ईसा का इससे प्रमावित होना सभावित है । मविति-आन्दोलन 
प्रमश' तोब घोर बल सम्पल्त हुश्ना भौर पह सष्ययुगीन राजनीतिक दाता जदित 
निराशा की उपज नहीँ है, इसकी हम पहले "हिन्दी साहित्य मे भक्ति का उदय भौर 
विकास” शीर्षक के झन्तगंत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। “तिगू निये दभी साथकों से 
बचने ओर सधार को सार युव मानकर भगवद्भक्ति के पथ पर जतमानस को लाते 
के लिए संगुण-साकार भवतारी विष्णु की भक्ति का रामानृज, निम्बार्क, मध्य और 
बल्लभाचाय भादि दाक्षिणात्य धाचायों द्वारा भवित का पुन प्रवर्तन किया शया॥/ 
ऐमा कहना भारतीय साधवासद्धति के इतिहास के प्रति सर्दधा अपनी प्रनमिर्ता 
को दर्शाना है। 

बेदो मे विष्णु का उल्लेख है किन्तु वह भागवत या सात्वत सप्रदाद में प्रति- 
पादित विष्णु के रूपों--राम भौर कृष्ण से मिन्‍त है। भागवत्‌ दर्म का उदय ईसा 
से चार पाँच धवाब्दियां पूर्वे हो चुका था । महाभारत में मागवत झौर पाचरात मर्तो 
का उल्लेख मिलता है। पबरात्र शब्द में रात शब्द का अर्थ शाव है। पचराज--पच 
मिष ज्ञान का तात्पर्य है--परम वत्त्व, भुक्ति, मुक्ति तथा विषय (संसार) । गीता 
तपा पुण्मप्रों में भी भागवत्‌ तथा पचरात्र धर्मों की घर्चा है। गौता भारतीय धर्म 
सांघता का एक समयपात्मक प्रध है भौर इसमें श्ृष्ण भक्ति का विश्व चिजय मिलता 
है। वेष्णव भवित्र के स्वरूप को स्वच्छ श्रोर स्पष्ट रूप में उद्घाटित करने की दिशा 
मैं मुतिवर शाहिल्य प्रौर देवषि नारद के मकित सूत्रों का विशेष स्थान है। धाहित्य 
के भनुततार--”भवित पर सभी भज्ठों के जिए समान रूप से उन्मुक्‍्तर है। द्विजेर 
भरत भी भक्दिमाये झा अनुसरण कर भगवाद की भविद श्र सरुता है। जब तक 
भक्ति का उदय नदी होगा भात्मा जत्म-मरण के घक में रनी रहती है ! मक्ति-माद 
के भाते पर ही भव चक्र का बपन कटा है । मकित एक शुद्ध राग्रात्मिका वृत्ति है। 
इसके परा घोर प्रपश दो भेद हैं ।” नारद ने भकित को प्रेमामजित की सजा दी हे 
भोर इसे ईश्वरीय प्रेम कहा है। “इस प्रेम के प्राप्त कर लेने पर भक्त ने हो कुछ 
चाहता है, न बिस्ता करा है, न द्वेप कपठा है, न रिप्ती वस्तु में भासकव होता है 
प्ौर न बिषद भोदादि में उत्साहो होता दहै। इस प्रेम रुप भक्ति को पाकर भक्त 
सिद्ध दो जाता है, प्रमर हो जाता है मोर तृप्त दी दाता है ।" इन भवित सूत्रों में सतत 
को दृढ़ शास्‍्तोय झागार प्रदान कर इे त्यावद्ारिक साथवा के मसिए सरल तथा सुदम 
श्ना दिया। इंधके पश्चात्‌ पुयाधों ने विष्यु के प्रदवार यह मौर कृष्ण के चरित्र भौट 


११४ हिंददी साहित्य . युग प्रौर प्रवृत्तियो 


लौलाधो को एड नया ग्यायाम प्रदात किया । राम के मर्यादा पुस्षोत्तम रूप पर पुराणों 
का ध्यान इतन। नहीं जमा जितता कि दृष्ण कौ माघु्येमपी खीज़ाश्ो पट । मच्ण युग तथा 
बर्दमान स्रय में विष्णु का जो रूप निश्वरा वह पुराणों द्वारा प्रतिपादित तथा समपित 
है। पुराणों मे से भो भागवत पुराण ने कृष्ण के अवतार को जिम व्यापक प्रौर विशद 
हूप से निरूपित क्या, वह मध्य युगीन कृष्ण भक्त कवियों वे लिए उपजीव्य बते 
श्या। 


"प्त-भक्ति शाला का उद्भव और विकासत--तुलसी से पूर्व श्रौर बाद में 

चैदिक धमम दे कर्म काइ की प्रतिक्रिया मे एए ही साथ दो धर्मों का उदय 
हुप्रा--बौद्धपमं तथा दैष्णव परम । ये दोतो धर्म अहिंसा, उदारता और सदाचार को 
भावनाप्रों को लेकर छडे हुए। बोद घ॒र्म तो प्रात्मशुद्धि के प्रचार मे लग गया भौर 
दैष्णव धर्म ने भावान्‌ को भक्ति का प्राप्तप लिया । प्रागे चलकर इसी वाधुदेद धर्म 
गा वैष्णव धर्मे में ध्रववास्वाद की भावना से अपना स्थान बना लिया । बाद में विष्णु 
के दो छूप राम भौर कृष्ण माने जाते लगे । कालान्तर मे भक्त की यही घारा हिन्दी 
शाहित्य में प्रकट हुई । 

भक्तिकाल की यह घामिक भावदरा उत्तरी भारत मे विकृप्तित होते से पूर्व 
दक्षिणी भारत में पल्लवित शोर पुष्पित हो चुडी थी। यह भावना वैष्णव धर्म से 
उद्भव हुई थी जिसका सम्बन्ध भागवत या पाचरात्र धर्म पे है। घृष्णव घर्म का 
पझादि रूप हमे विष्णु के देवत्व मे उपलब्ध होता है। विष्णु का उल्लेख ऋगेद में 
मिलता है विन्‍्तु वहीँ वह प्रयप्त श्रेणी के देवता्ो मे सही । इसे वहां सौर शवित वे 
रूप में था इन्द्र के सहयोगी के रूप में देखा जा सकता है। विष्णु का परम वहामय 
रूप जो कि इतिहास, महाकाव्पो ग्रौर भागवत मे प्रतिपादित है बहू बाइ का है। इसी 
विष्णु का राम भर कृष्ण के रूप मे प्रधार हुप्ता भ्ौर लगभग यह भावता ईसा से 
पाँच सी वर्ष पूर्ण उदित हो चुकी थी । 

कुछ विद्रावों ने वैदिक सद्विताओ मे प्लाये हुए राम, सीता, दशरथ भ्लौर जनक 
प्रादि तामो को देखकर राम भक्ति का सम्बन्ध ठेठ वैदिक काल से जोटने का प्रयास 
किया है किस्तु देदिक साहित्य मे इस नामों के साथ यह फषा तहीं मिलती जो कि 
दाद से रामायण में मिलती है, फिर भी राम-कथा एक ऐसे युग को वस्तु प्रतीत होती 
है जबकि बैंदिक युग के जीवन के प्रादर्श बने हुए थे। दाल्मीकि वी रामायण मे राम 
का रूपए घववतार का नही महापुरुष का ही है, इसलिए रामक्था यदि वैदिक ग्रुग की 
वस्तु नहीं तो उग़के कुछ दी पीछे की है। 

महाभारत मे जो रामोपास्यान किया हुआ है वह भनेक स्वलो पर वाल्मीकि 
शामायण से शाब्दिक साम्व रखता है। रामकवा के बुछ प्रन्य स्रोत भी हैं, जंसे बोद्ध 
जातक ग्रय, जेन साहित्य तथा ब्राह्मणों वा पुराण साहित्य । जात प्रयों में रामकपा 
बढुद ही परिवर्तित रूप मे प्रिलती है, जैन साहित्य मे उम्मे पर्वाष्व हेस-फेर है क्ग्दि 
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पुएणों भे रामक्या बहुत दुछ दाल्‍्मीकि के अनुभार है। 

प्रसिद्ध इतिहाशवार जयचन्द विद्यालकार का बहना है कि कानिदात के 
स्म्तम तक राम को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता था झन्यथा भमरझोय पं 
विए्यू के जो नाम गिनाए गए हैं, वे हृष्य के न हने। इंसये मही सिद्ध होता है कि 
बुष्ण भक्ति भावता प्र।चीन है। राम को भगवान मानने वी भावना पाँचदीं शताब्दी 
के बटुत बाद की है । इसी प्रकार डॉ० हरदेद बाहरी का कयन है कि राम का पूर्ण 
हुप गुप्त काल में दिक॒सित हुआ | प्राचार्य चनुस्सेत शास्त्री इसमे एक कदम भर 
प्रागे बढ गये हैं। उनका कहना है कि राम भ्रोर कृष्ण भक्ति का विकास ग्यारइवों 
शत्ाद्दों प्ें हुआ, विन्‍्तु उपयु कद छूमी मत अ्रमपूर्ण हैं । आस के प्रतिमा भौर पंदराद 
नाठक इस वात के प्रमाण हैं। छों> मडारकर वे यह छिद्ध कर दिया है कि 
ईमा के ५०० वर्ष पृर्व राम और हृष्ण को ईश्वरायग़्ार के रूप में मात्रा जले 
लगा घा। 

भाठवी झताब्दी में दकराचाद ने प्रद्व॑ तवाद का निर्यक् क्रिया झौर इससे 
दोद्धधम दो महान्‌ आ्राधाह पहुँचा ॥ झकर का म्रायावाद मक्तति के सल्तिवेश के लिए 
उपउवा ने था । यद्यवि उप्तमे ब्रह्म की व्यावहारिक सगुप्र सत्ता का भी हब्तिदेश था 
पर भक्ति के एम्यर्‌ प्रत्तार के लिए जिस दृढ़ आपार औ प्रावश्यकठा थी यह स्वामी 
'ग़गानुजाबार्य (१०७३) ने खा किया | उनके विशिष्टाईतशाब के प्नुछार चराचर 
उत्ती ब्रह्म का ग्रश है, भवित के द्वारा उत्ती का सामीष्य लाभ हो परम लाभ है! 
समानुज डी शिष्य परम्परा सारे मारत मे बछबर फैलती गई भौर जबता मह्वि-मार्ग 
की शोर प्रपिशापित प्राकरित होती रही । उनका सम्प्रदाय थी सम्यशय के नाम से 
अगिड्ध हुमा । इसमे विष्णु या शारायध वी उपाछना पर बच दिशा गया । इस सुख्दाय 
में प्रगे् घरच्छे पर्दे सत प्रोर महात्मा होते रहे ॥ 

वितस को चौदहदी शवाब्दी में श्री सम्प्रदाय के प्रधान प्राचायें थी राषदा- 
भेद हुए। राषवातरद राखराठच्द को दीक्षा देकर निश्चिन्त हुए । रामरावन्द के देशव्यापी 
परयेटत द्वारा अपने सम्प्रशाय का प्रघार किया। इड्े दो प्रथ मिलते हैं--.'बंध्यद 
मठाब्य मासर” तया "रामाबेत पदठि” । इन्होंवे रामागुशघाएँ के मठावसम्बी होने 
प्र भी पगनी उपामना-प्रदवि का विशिष्द रुप रखा। इन्होंने उपाणना के लिए 
बेनु 5 निवरामी विष्णु का रूप न लेकर लोक में लौला करने वाले उसके भवजार राम 
झा प्ाप्रप लिया | इतके इप्टदेव राम हुए भोर मूल मन्त्र हुमा यम काम । हिन्दु 
इससे यह « सममना चाहिए कि इपे पूर्व इस देश मे शम्रोपायक भक्त होते ही गहों 
दे । रामानुजाद दे ने जिम छ्लिद्धास्द वा प्रतियादत डिया उसके श्वर्तक थी झठ्कोरा- 
चाय उनमे पाँच पीढ़ी पहले थे, जो कि स्पष्ट दाब्दों में घोषणा कर के घे-- 

दश्शरचत्य छुत दिता, प्रन्यद्रणदास्नाध्सि ॥ 

राभ्नुज के शिष्य दुरेश स्वामी हुए जितमे राम की भक्ति विशेष रूप से 

जी है। रामातन्द न बेदद यह हिंदा कि विष्णु वे झन्य सवपों में राम डे स्प 
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को लोक के लिए भधिक कल्याणकारी समझ कर छाँट लिया। इसके साथ देश-मेद 
हथा जाति-भेद को मिंटाकर भवित को सर्वेज़न-सुलभ बताया। रामानुजाचार्य ने 
द्विज मात्र के लिए भक्त का विधान किया यथा किन्तु रामानन्द ने इसके साथ-साथ 
शूद्दों तथा स्त्रियों को भी भवित-क्षेत्र में भ्रधिक ठहराया। इनकी भवित का क्षेत्र 
प्रतीव व्यापक था--”जाति-पाँति पूछे नह कोई, हरि को भजे सो हरि दा होई” मर 
मह उनका भहानूतम कार्य था) इसमे यह समझता कि ये वर्णाश्रम धर्म के विरोधी 
थे, भूल होगी । कर्मे के क्षेत्र मे क्षास्त्र-मर्यादा उन्हें मान्य थी | हाँ, उपासना क्षेत्र मे 
दे किसी प्रकार फा लोकिक प्रतिबन्ध नहीं मानते थे । रामाठर्द से पूर्व झ्ञतदेव तथा 
नामदेव भी राम-भक्ित का प्रचार कर चुके ये। रामानन्द की भक्ति के उदार होने 
के कारण एक झ्रोर तो कबीर, दादू, पीपा भादि निगंण पथ बाले इनकी शिष्ष्य 
परम्परा में भाये, जिनका राम निराकार था--"दशरथ सुत्र तिहूँ लोक बखाना, राम 
साम को मरस है भाता”, तो दूसरी ध्लोर शेष सनातव तथा नरहरिदास जैद्षे सन्त भी 
थे जिन्दोने तुलसीदास जैसे भक्त को तँयार किया, जिसमे भक्ति का पूर्ण परिषाक 


॥ 

तुलसीदास के पूर्व का हिन्दी का राम-साहित्य प्राय भ्प्रकाशित हैं। रामानन्द 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उतकी एकमात्र प्राप्त हिस्दी रचना “रामरक्षा 
स्वोष” है ; नामादास के भक्तकाल के पझनुमार उनके धरनतानद, कबीर, सुखानस्द, 

सुरसुरानन्द, पद्मावति, वरहरि, पीपा, भावानत्द, रैंदास, घना, सेता, सुराननन्‍द की 

हत्ी धादि भनेक शिष्य-प्रशिष्य हुए) इत भक्तों में से पश्मावती भौर भावातन्द के 
प्रतिरिक्‍्त समस्त सन्‍्तो के परिचयात्मंक उल्लेख नाभादास ने किये हैं, किस्तु इनमे से 
किसी की रचता में राम का भवतारी रूप हपारे सामते नहीं भाता । 

अक्ति की इस परम्पर। में तुलसी से पूर्व के राम-भक्त कवियों मे विष्णुदास 
का भी नाम भत्ता है । इन्हें शाल्मीसीय रामायण का हिन्दी रूपान्तर-कर्ता याना णांता 
है) ईइवरदास की रामभक्ति से सम्बद्ध दो रचनाएँ बताई जाती हैं--'भरत मिलाप! 
तथा “नगद पैज! | 

कुछ जैन कवियो ने भी राम-कथा सम्बस्धी रचनायें प्रणीत की । म्रुति लाव- 
राम की रुदता *रावण मत्पोदरी रायाद' है। जिनराज छूरि की भी इसी ताम को 
रचना बताई जाती है। इसी परम्परा में ब्रद्म जिनदास की दो रचताएं पाती हैं । 
"रामचर्रित या राम रास” भौर 'हनुगन्त रास! । ब्रह्म रायमल्ल तथा सुम्दरदास ने क्रम 
से "हनुमन्तगामी कथा तथा “हटुमान चरित” ग्रंथ लिखे । 

सूरदास सामान्पत पुष्टि सार्य में दीक्षित थे, परन्तु इनमें इस सम्प्रदाय के 
प्रत्य भक्तों के समान साम्भदायिसता बिल्कुल नहीं मिलती । इन्होंने झतेक पदों में 
राम-घरित्र का गान किया है । तुलसीदास के राम-काव्य धौर कृष्ण-राब्य मे भाकार- 
ब्रकार विषयक जो झनुपात है सयभय वही सूरदास के कृष्ण क/ब्य भौर राम-काब्य में 
दिल्लाई पड़ता है। सूरदास के रामचरित सम्बन्धी भनेक पद कला की दृष्टि से प्रत्यन्त 
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सुन्दर बन पड़े हैं । 

राम-भरित घारा में एक नवीत मोड़ भागा डिसके ग्रादि प्रवतेक हूँ प्रग्रदासत, 
डिल्होंने प्रप्रप्ली के नाम से रचदायें की हैं। इन्होने जानकी वी एक सखो की 
भावना से राम-भक्ति की है। इन्हीं से तुलसी के परवात्‌ राप्र-मक्ति की रसिका की 
आावता का प्रवेश हुमा । इनरी इस भावना से सप्वद्ध दो प्रसिद्ध रवनायें हैं-- 
“रामाष्टयाम” तथा “रामघ्यात मजरी”। इनके “रामाध्टयाम” में सीतावल्लभ राम 
की दैतिक लीतापोों का वर है / राम के ऐश्चर्य के साय द्वाद+ लीवा, सयोग-वियोप 
भघुर रति झादि का वर्णन विया गया है॥ नाभादास वा “प्रध्टयाम” भी प्रप्रप्नसी 
की इत्त पुस्तक से धत्यन्त प्रभावित है। चद्रथली की यह मथुर उशालता तु स्सीशय 
के मर्यादावाद के सामने वहूठ समय तक ददी रही, परन्तु सौ वर्ष पीछे यह घारा 
बड़े वेग से बह निरुलो भौर दत्पश्चात्‌ हिन्दी का प्राय सारा राम-भवित साहित्य 
उससे सरायोर हो गया । शम-मश्वि मे रसिक्ता की भावना का सम्रावेश कृष्ण-भक्ति 
धारा के प्रमाव भ्ौर उसके घ्नुकरण पर हुप्ना | भाग चलकर राम की मधुर उपासता« 
मंदी मकित में प्रनेद सम्पदाय चत निकले। इस माधुये भाव री उपासना में चिराने 
(छपरा) के निवासी शो जीवाराम ने कुछ परिवर्तन किये $ इन्होने झपते सम्प्रदाय का 
नाम "तत्सुल्ली शाला” रखा। झपोध्या के निकट इप्त भवित्र का खूब श्रचार हुध्ला। 
अयोध्या के राम-मस्ति के रसिक प्रम्शदाय के मक्‍्को ने राम के चरित्र को प्रधानता 
दी जबकि जनकपुर के भक्तों ने सीठा के चरित्र को प्रभानता दी। १८बी शताब्दी 
के प्रन्तिम भाग में कृपानिदात ने रामायत राखी सम्प्रदाय का प्रवर्सेन श्या। 
अपरोष्पा के श्री ग्मचरणदास से सस्तो सम्प्रदाय के "स्व सुछी” सम्प्रदाय का 
सूद्रपात किया । राम-मक्ति के शसिकू सम्प्रदाय मे भनेक कवि हुए। रामभक्‍त 
कवियों में प्राध्यद्ध चोहान, हृदरराम, देशव, सेनाएति, प्ियद्षस, कला-निथि, 
महाराज विश्वतार्यतिह् भौर महाराज रघुना्धातह पभादि का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 

झापतिक हिन्दी साहित्य में भी राम चरित-विपयक रचनापों का प्रणयन 
हुप्रा । ध्राघुनिक काल मे रामचरित पर जिसने वाले कवि तथा रामकाव्य-लेखक ध्ौर 
घुयतन कविर्ओों के दृष्टिकोण में पर्याप्ठ अन्तर है। आज के बुद्धिजवान वैज्ञानिक युग 
में राम को मातव रूर से ग्रहण किया गया है। प्राघुतिक काल के कवियों में 
शामदरित उपाध्याय, भयोम्यातिह, मे पिज्लीधरण ठश निराता का नाम दिशेष उल्ले- 
सतीय है। 

दिष्कर्ष रूप में हम डॉ० माताप्रसाद युप्ठ के दब्दो मे कह सकते हैं--“ हिन्दी 
दाम-मक्ति धारा में भनेद् कवि हुए डिन्तु रामभकिद घा। का साहित्िक महत्व 
अकेले तुलसीदास के बपरण है। धारा के धन्य कवियों भोर तुलसी मे धन्तर तारागण 
झोर अत््रमा का नहीं है, ठारापध भोर सूर्य का है ॥ ठुलदी को पपूरे मामा के सामने 
ये साहित्यशाण में रहते हुए नी इमक न झके। इसलिए इस घारा झा स्रध्यपत 
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मुख्यत तुलमीदास में ही केन्द्रित करना होगा। 

राम-भक्ति-विकास के सम्यकू भध्ययन ये राम के रूप के विकाम की तीन 
श्रवस्थायें स्पध्टत" परिलक्षित होती हैं--ऐतिहासिक, साहित्यिक शौर+ साम्प्रदायिक । 
राम का ऐतिहासिक रूप लगभग पाँच शताब्दी ई० पू० बात्मीकि रामायण मे प्रक्षृण्ण 
है । दवा साहित्यिक रूप एक शताब्दी ईसा पूर्य भास से लेकर कालिदासादि सस्‍्कृत 
कवियों में तथा कुमारदास (ई० ८वों शती) तक। उनके साम्प्रदायिक रूप का 
विकास भाटवार मन्‍्तों तथा छठकोपाचार्य (€वीशती) मे प्रस्फुटित हुप्ना। पशागे 
बलवर भाचाय॑े युग भाता है, जिसमे रामानुजाचारय की शिष्य परम्परा प्राती है। इस 
प्रकार हम राम-भक्तित के सास्प्रशयिक विकास को इस युगों में दौट सकते हैं-- (क) 
भालवघार युग--८०० से ११०० तक, (ख) झाचाय॑ युग ११०० से १४०० तक, 
(ग) रामायत युग १४०० से १७०० तक, (घ) रप्तिक सम्प्रदाय आधुनिक थुग के 
आरध्भ रे पूर्व तक, (ठ) भाधुनिक युग + इस प्रकार हम देखते हैं कि दशस्थतनय 
राम राजपुष्र से पुस्पोत्तम, पुरुषोत्तम से विष्णु, विष्णु से परमव्रह्म स्वूप शम श्रोर 
फिर झादशं मानव बनते शये । 


सगृूण भवित काव्य को सान्यतायें एवं विशेषतायें 


हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल मे भक्त वो दो धारायें प्रवाहित हुई --निगुण 
तथा सग्रुण । निरण सन्‍्तों में भक्ति की ग्रपेष्षा ज्ञान की प्रघानता है जबकि सूफी 
कवियो मे प्रेम का मत्यथिक महत्व है, पर दोनो के यहाँ ईश्वर निगुण है । मध्य« 
कालीव सगुण सम्प्रदाय वैष्णव धर्म से पोषण प्राप्त करता है । इस सम्प्रदाय को 
दोनो शासाधों राम भवित घारा और इृष्ण भक्ति घारा मे ईश्वर सगुण है । इन्होने 
ज्ञान, कर्म भौर भवित मे से भवित को ही अपने उपजीव्य के रूप मे ग्रहण किया । 
हिन्दी के वैष्णव भक्त कवियो ने ज्ञान की प्रवहेलना तो नहीं की पर उसे भक्ति 
जैसा समर्थ भी मही बताया । ज्ञान त्तारक तो है पर बहू कष्ट साध्य भौर कृपाण की 
घार के समार है) इन भक्ति कवियों से पूर्व सिद्ध अपनी दु साध्य गृह्य साधना पढ़- 
वियो से जनसामात्य को बुरी तरह से विस्मित कर चुके थे । माथ पत्थी प्रपनी योग- 
अणाली वे द्वारा लोक को चमत्ड्वत करने से भपने झापत्ञों इत इत्य मान रहे थे, 
भौर इधर निगु णिये सन्‍्तो को वाणी वर्भवाड का घोर तिरस्करण करती हुई पर* 
म्परा के प्रीति अनारया को जन्म दे रही थी। इन सगुण भक्त कवियों ने एक नथीन 
भाव क्राति को जन्म दिया । रामानुज, रामानन्‍्द, बल्लभ भौर चंतन्य झादि इस भाव- 
जाति के नेता बने | 

सगृण साथ्रदाय को पृष्ठभूमि में दैष्णव घ॒र्म भौर भक्ति का समृद्ध साहित्य 
है । इस साहित्य वे प्रसुख ग्रथ हँ--- भयवद्गीता, विष्णु गौर मायवत पुराण, पाँच- 
रात्रि सद्दितायें, नारद मवित्र सूच श्र शाडिल्य-भविति-सूत्र | इनवे भ्रतिरित्र दक्षिण 
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के प्ातवार भवतों वी रचनाएँ भी वैध्णवो की ग्मूल्र निधि हैं। दक्षिण के झाचायों 
“माय मुनि, यमुनाधार्य, रामानुज, विम्दाक, मध्दाचाय तथा वल्लभाचाय्यें ने इस 
सगुण भक्ति घारा को निजी श्रनुभूल्यो एवं शास्त्रीय दाशनिकृता स सवलित किया । 
इन प्ाघार्यों ने सगुण भक्त के उस रूप की प्रतिष्ठा की जिनमे मानव हृदय विश्लाम 
भी पाता है झौर कलात्मक सोन्दर्ये से मुग्ध प्रोर नृप्त भी हांता है । संगुण काव्य की 
कृप्तिपप्र साथान्य विशेषताओं का उल्लख नीचे किया जाएगा । 

(१) ईइबर का संगुण रूप मध्यकवालीन सगुण भक्त कवियों का उपास्य 
सरण है। वंष्णब झाचायों का कथन है कि सगुण के गुण प्रप्नाडृत हैं। लौक्कि गुण 
परिवर्त नशील, प्रस्पिर प्रौर दारण काय जन्य होते हैं, किन्तु भ्रभु के दिव्य गृण हाध- 
दिवास रहित हैं । भगवान्‌ या यह स्वरूप हृदय झौर बुद्धि की पहुंच से परे है। यह 
सभूण भगवान्‌ स्रष्टा, पाउइक प्लौर सहारक है। प्रन्त में विष्णु के शुप में इन 
रूपो का समाहार हो जाटा है। वे ही सग्र, स्पिति भर सहार के भप्रथिष्ठाता हैं। इन 
भवतो का धन भगवान्‌ के पालक रूप पर केज्द्रित है बाकि पालन के साथ घम भावना 
सम्बद है । इन्हें उपासना-सक्षेत्र मे ईइवर वा सगुण रुप मान्य है प्रत्यया इप्तके यहां 
भी नियुण ईश्वर की स्वीहृति है। इनके लिए मगवान्‌ चल भी है श्रौर अचल भी, 
मूर्त भी है और श्रमूर्त मी, दामन भी है झौर विराट भी, सगुण भी है मोर नियुण 
भी । वस्तुत वह अनिवर्चनोय है श्लौर कालातीत है किन्तु उसका ग्रपती समग्रता में 
किसी कल मे झ्वतरित हं।ना अ्रसम्मत नहीं । सगुणवादियों के अनुदार मनुण्ए वस्तुत 
बहा है, तर झोर नारायघ एक है, भवतारी तथा भतार सबंध भ्रमित हैं! 'जरो 
भारापणस्‍्चेव तलम्रेक दिया क्तम्‌/--नर नारायण वघ्तुत एक तत्व हैं, उनका 
पघीक रण व्यावहारिक बुद्धि का अम सात्र हे। 

३ भवतार भादवा-प्रवतारवाद मध्यक्ाल्लीय संगुण उपाक्तणा का एक 
प्रमुख अग है । सगुण भक्त कवियां का विश्वास है कि वह अग्लीमर सीमा को स्वीकार 
करके भपनी ६चटा स लीना के लिए भ्रवतरित होते हैं। व॑से तो सारा सस्तार उस 
अगवान का झवतार है जिन्‍्तु एन बैप्णवा की अवतार-भावना के यूल भे गोता का 
विमृति एवं एडदर्य योग काम कर रहा है। ज्ञान, दम, बीयं, ऐशवर्य, भम भगवान्‌ 
जी विशू्तियाँ हैं। जो मनुष्य दिसी क्षेत्र मे कोशल दिखाते हैं वे भगवाव की विमृतरि 
वो साकार करते हैं। भत गुणातीव और सगुण असीम झौर ससीम मे कोई विरोध 
नहीं है। 

३ लोला रहुस्प--सगुण काव्य में लीचावाद का मत्यन्त महत्त्व है । चाहे 
हो तुलसी के भयादा पुष्पोत्तम हा झौर चाहे सूर के ब्जराज दृष्ण हो, दोनो लीला- 
बारी हैं। उनसे प्रवतार का उद्देश्य लीठा है और लीला का उद्देश्य वुछ बही, लीला 
छोला वे लिए होती है। चुलसी के लोकरक्षक राम राबण का सहार लीतार्ष करत 
हैं। तुलसी के लिए समस्त रामचरित लीलामय है। मल ही प्राज का आलज़ोचक 
युबसो के गरमचरित मायस मे वस्तु सप्रथन तथा मग्ेविज्ञान वी दृष्टि से भनेक दोष 
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निकाले जैस ---राम को पहले से पता हैं कि सीता का भपहरण होने वाला है भौर 
इस सम्बन्ध मे वे सीता को पहले सूचित भी कर देते हैं | इस प्रकार राम के रुदन 
झोर विरह व्यया, सीता की बेवसी तथा विलाप प्रपदी मर्मस्पशिता खो देते हैं, पर 
इस सम्बन्ध में तुलसी के दृष्टिकोण को भूल नहीं जाना चाहिए । वे विस्लो भो ऐसी 
घटना या प्रसग का समादेश नही करना चाहते जहाँ राम की प्रनीशता ध्वनित हो। 
राम के लिए दुछ भी प्राप्तव्य वा भनुसन्धेय नही हैं । तुलसी ऐसे प्रसगो मे राम की 
लीला कहकर उन्हें भरा "च्य नयी रहने देते । रृष्ण तो हैं ही लोला-रमण भौर 
प्रान दसन्दीह । एक घोर जहाँ थ॑ छौला करते हुए समस्त गोपी जनो को, जिन्होंने लोक 
की सारी मयादाझ वा अतिक्रनण दर दिया है, भ्रावधित करते हैं वहाँ दूसरी भोर 
अपासुर एवं वकासुर रश्त्म 7ालीचा ही लीला में वध कर देते हैं । ईश्वर सर्वत्र 
प्राप्तकाम है | उसने विसी इच्छा स ससार की सुष्टि नही की बल्कि यह ठो लोला 
का परिणाम है । सच तो यह है कि सगुण भक्ति लीला में सच्चिदानन्द के प्रानम्द 
का जगम स्वरूप देसता है। लीला भौर पानत्द श्वति और प्रतिध्वनि के समान 
परस्पर सभ्पृकत है। हाँ, इसी सम्बन्ध में यह स्मरण रखना होगा कि लीला भें किसी 
प्रकार कौ वर्जनशीलता या लोक विद्व प नही । तच्य तो यह है कि जीव॑न प्रौर दर्शन 
की चरम सफ्लता लीलावाद में निहित है । 

४ हृपोपासता--सगूण साधना में हूपोपरासना का विशिष्ट स्थान है। 
शकर ते नाम भौर रूप को मायाजन्य माना है। शतपथ ब्राह्मण मे ब्रह्म को प्रताम 
धौर प्रूप कहा गया है परन्तु संगुण साधना में भगवान्‌ के लाम भोर रूप धानन्द 
के भव्षय कोप हैं। नाम भोर रूप से ही वेधी भक्ति का आरम्भ होता है। सगुण 
भक्त को भगवान्‌ के नाम झौर रूप इतना विमुग्ध कर लेते हैं कि लोकिक छवि उसके 
वष मे बाघक नहीं बने सकती ( भ्रारम्भ में सगुणोपासक भनामरूप युक्त भर्चावतार 
अथवा मूर्ति के समक्ष भाकर उपासना करता है परन्तु मिरत्तर आवना, चिन्तत एवं 
गुण-कीर्तन से यह भ्रपने भाराष्य में ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है कि उसे किसी 
भौतिक उपकरण की श्रावश्यकता ही नहीं रहती । रूप ही ध्य गार रस को जगाता 
है। इजेश कृष्ण रस-राज रह गार के अधिष्ठाता देवता हैं । यही कारण है कि कृष्ण- 
भगित धाखा मे कृष्णाअत श्ट गार का सागोपाग वर्णन है। पुष्टिमार्गी कवि के लिए 
लौकिक अं गार के सभी उपकरण मोहन के मादन भाव के सामने फौक़े हैं। उतके 
कृष्ण भूमा सौन्दये की धतुल्ल राशि हैं । य््ावि तुलसी के राम में शील, शवित, सोन्दर्ये 
का समसन्‍्वय है ग्रोर तुलसी का काव्य समवभक्तिय है फिर भी उनके राभ अपनी 
अप्रतिम छवि से त्रिभुवन को लजाने वाले हैं। हिन्दी के मध्यकालीन भक्ति साहित्य से 
भजित के गृहीत स्वरूपों--द/स्त, सख्य, बात्सल्य और दाम्पत्य में रूप भोर रस का 
एक विलक्षण महृत्त्व है । 

४ शहर के भद्वंतवाद का विरोध--भागवत के भ्रतिरिक्त हिन्दी के सगुण 
काब्य पर रामानुज, निम्दार्क, सब्वायाय तथा बल्लमावाये के दारयोंनिक सिद्धनतों का 
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प्रभाव पड़ा है। इत सभी झाजायों ते श्कर के शान मूलक प्रद्ं लवाद का, जो मक्ति 
को परम रात्य नहीं मातता, खडन किया प्लौर भवित-तत््व का सापराघात करते हुए 
अगवत्प्राप्ति मे उसकी भ्निवायंता घिद्ध की ३ रामानुज के विशिष्टाई तवाद पे द्रहा 
भ्रकारी हैं भौर जीव तथा प्रवृति उसके प्रकार हैं ॥ जीब की दृत-कृत्यता इसी मे है 
कि बह झपने प्रापकों भगवान का विशेषण मात्रे । प्रात्मम्रमपंण के हाय जीत को 
बह स्थिति धाप्त हो सकती है। परमात्मा प्रशी है भौर जीव उसका प्र है। 
मध्वायार्ग ने जीव की उत्त्ति ब्रह्म स मानी है दिन्‍्तु ब्रह्म को स्वतन्त्र भौर जीव को 
परठन्त्र माना है। व्तभ के पुष्टि सम्प्रदाय मे लथाप्मक रापुज्य की भी रबीकृति है 
जो शकर के भोध् का ही रूप है परन्तु इस लयात्यक साथुज्य को उल्बतम स्थिति 
नहीं माना गया है। पुष्टि मार्ग में प्रवेशात्मक छायुज्य ही काम्य है, जिप्ते भक्त 
भगवात्‌ की ध्रानर्द लीला मे भप्राइत देह धारण करके प्रवेश करता है। रास-लीला 
प्रवेशाएमक सापुण्य का ही रूप है । 

६. विविब-लोत--मप्यकारीन भक्ति काव्य के उपजीब्य ग्रन्थ हैं-- 
रामाग्ण भोर भागवत । रामायण की भरपेश्ला भागवत की छाप इस काव्य पर 
प्रत्यन्त गहरी है) समस्त कृष्ण साहित्य तो इससे भनुप्राणित है हो, राम-काब्य भी 
एमसे कम प्रभावित नहीं है। तुलसी-काब्य पर इस प्रलौकिक ग्रन्थ का प्रम्माव यत्र« 
सत्र देखा जा सता है। हिन्दी के भवित-साहित्य पर ब्राइत तथा प्रषभ्रद साहित्यों 
कय कोई विशेष प्रभाव नहीं, बल्कि इस पर साक्षात्‌ रूप से सस्दृत साहित्य का 
प्रभाव पडा । सर्ह्ृत के भगवदुगीता, विष्णु प्रुराण, पाचदात्र सहिताप्रो, नारब« 
भवितसुत्र, शाडिस्थ-्मव्तिसूत्र दधा कई भ्रन्य काब्पो शोर मादक ग्रस्थों गा प्रभाव पश 
है। रायानुज, निम्दार्क, वल्लेम, मध्य, विष्णु स्वामी भोर चेतन्य प्रादि ध्रायायों ने 
जिन धिद्धात्तों को पुरस्कृत रिया वे संगुघ काव्य के दाशेनिक मेरुदण्ड हैं। मक्विकास 
की रागानुगा भवित मे दक्षिण के घालवार सन्‍्तो वा महत्त्वपूर्ण ग्ोगदात है। परन्तु 
हमे यह ने भूलना चाहिए कि इस साहित्य में सव कुछ उधार लिया हुमा है, या यहू 
साहित्य पुरादन साहित्य परम्परा की प्रतिब्वनिसात्र है, अत्युत यह काव्य भस्तों की 
भ्रपनी सुन्दरतम मौलिक भनुभूतियों से सजीव है । 

७ भरित क्षेत्र मे जाति भेद की प्रम्रान्यता--इस कात के संगृंग भकित 
शबियों तद्य पाघायों ने भवित्र के क्षेत्र में जाति-पांति बा बच्चन स्वीकार नहीं 
शिया । यद्यपि कर्म क्षेत्र में इस सबने वर्णाश्रस व्यवस्था पर बल दिया है, परन्तु 
भगददुभक्ित छोत्र से किसी के धयूद होने के नाते उसे भक्ति के पधिकार से वचित 
नहीं विया | सगुण मविव-साहित्य थे भक्ति क्षेत्र मे क्बोर, का लिम्नामिल, रुचार, 
मान्य रहा-- 

जाति-पाति पूछे नहि कोई, हॉट को भते त्तो हरि का होई। 

झ. पुष्र को महत्ता - सयुघ् भक्तों के यहाँ भी निगुण सन्‍्तो भौर सूफ्यों 

के समाने गुरु का झत्यन्त महत्त्व है । इस साहित्य मे गुर इह्म का प्रतिनिधि शौर धंण 
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है । सयुण साहित्यकारो ने ससार की सव वस्तुओ से गुरु को उच्चतम माना है और 
उसकी भह्ृत्ता की भूरि भूरि इल्राधा की है । सूर और तुलसी का साहित्य इस तथ्य 
का सुन्दर निदर्शन है । नन्ददास ने बह्लभ को ब्रह्मा के रूप में ग्रहण किया है । इतका 
विश्वास है कि गुरु के बिना ज्ञान भ्रसम्भव है भ्रौर ज्ञानाभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो 
सकता। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से उसका सायुज्य प्राप्त होता हैं । 

६ भव्िति- हिन्दी के मध्यकालीन सगुण उपासको के लिए भगवान्‌ सगूण 
हैं । वह एकपात्र भक्ति से ससेव्प है । वह ग्क्षर ब्रह्मजात दारा भी प्राप्य है पर वहू 
ज्ञानियो वा विषय है । भक्ति और ज्ञान दोनों भव सम्भव खेद रे अश्रपह्ा रक हैं, परस्तु 
ज्ञान कृपाण की धारा के रामान है । मक्तित भाया की विभीषिका से रहित है। गकित 
उपाय भी है श्रोर उपेय मी । उप्तके समक्ष मोक्ष मी तुच्छ है। मगबान वी भक्ति 
एव प्रेम का उद्देश्य है उसकी निकटता प्राप्त करके उसमें रमण वरता गया उसकी 
लीलाप्ी में अपने प्रापफो लीन करना । 

विष्णु मूलत ऐडवर्य-सम्पन्‍्न देव हैं, श्रत रामानुज सम्प्रदाय में भगवान्‌ की 
ऐश्वर्य-उपाप्तना पर ग्रत्यधिक बल है। रामानुज की शिष्य परम्परा मे होने वाले 
रामानन्द के सम्प्रदाय में भगवान्‌ का सही रूप स्वीकार है। दैकुठ निवासी विध्णु 
प्रौर तुलसी के मय दा पुस्पोत्तम राम लक्ष्मी या सीता के प्रति प्रेमाद चेध्टायें नहीं 
करते । वल्लभ और निम्बाक॑ सम्प्रदाय में भगवान्‌ के ऐदवर्य की भ्रपेक्षा उसकी माघुरी 
को भ्रधिक महत्त्व दिया गया है। चैतन्य मत में कातामाव की मकित का पूर्ण परिपाक 
हुआ्रा है। वल्लभ सम्प्रदाय में शान्त्र, सख्य श्रौर वात्सल्य भावों को »क्ति वा विश्िष्ट 
स्थान है जबकि चैतन्य सम्प्रदाय काताभाव की भक्त को प्राग्रहपूवंक पकड़े हुए है। 
मुगल लीना की प्रतिष्ठा बल्लभ चंतन्य प्रौर निम्बाक सम्प्रदायों में हुई है। परवर्ती 
सम्प्रदायो में राधा वतलभी भ्रौर हरिदासी युगल-लीला के आदार पर ही झपनी पृथक्‌ 
सत्ता को स्थिर रख सके हैं । 

मध्यकालीन सब भक्त कवियों ने नवधा भक्त को गत्यन्त महत्त्व दिया है। 
श्रवण, वीर्तन, स्मरण, पाद मेंवन, भर्चन, वन्दन, सख्य, दास्वथ, श्रात्मनिवेदन भक्ति 
की ये नव विधाएँ इन्द्रिय, मन और हृदय को भगवान्‌ वे प्रत्रि निवेदित करती हैं। 
इनसे भक्त प्रपने झ्रापकों रामापंण एवं क्ृष्णापण कर देतां है । ऐसी स्थिति में 
भकक्‍त कवि के रए प्राइत जन गुणगान का प्रइत ही नटी उठता | एक श्रोर तुलसी 
कह उठते हैं--“प्रायृतजन कीन्‍्ट्र गुनगाता, प्तिर घुति गिरा लागि पछिताना ” तो 
दूसरी प्रोर वल्तभ ने ग्रपती भक्ति के वरदान में उस वियोगानुभूति को माँगा है 
जिसने मन्‍्द, यश्ञोदा और गोपीजतों को व्यधित किया था। भक्ति की दो प्रन्य 
विषाएँ भी हैं- वंधी भक्ति, रागानुगा भक्ति । वधी भक्ति सामाजिक स्तर से सम्बन्ध 
रखती है भौर उसकी इवहत्यता इसी में है कि वह प्रेमगमक्ति को जम्म दे सके ! प्रेमा- 
भक्त में रसरूप कृष्ण ही उपास्य हैं। भगवान्‌ का भअसुर सहारक रूप उनका श्रेष्ठ 
स्वरूप नही वप्रोकि असुरो का सहार भी इसविए होता है कि वे धर्म के साथ-याय 
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रानुभृत में व्याघात डालते हैं । वैंपो भह्ित रेकि| वे हलघोत गयत का प्रथम 
सोपान है जबकि प्रे मानुगा उसका ग्रन्तिम सोपान । यही कारण है कि सूर के लिए 
मर्यादा पुरषोत्तम से रसेश ब्रजेश उच्चतर है । 

नारद भवितिमूत्र में भक्ति के ग्यारह प्रदार बड़े गये हैं--माहात्म्यासकित, 
रूपासक्ति, पजासकिा, समर रणास कित, दास्यासरित, सस्यासक्ित, क्ात्तासकित, वात्सल्या- 
सवित, झात्मनिवेदतासक्ति, तन्‍्मयासक्ति, परमविरहासकित | शात्त, दास्य, सख्य, 
बात्ात्य और माधुर्य भगवत्‌ प्रेम की उत्तरोत्तरवूर्ण भ्रवस्थायें हैं। सल्य प्रेम गवने 
शुद्ध रूप में प्रहेतुक़ होता है। सख्य भक्त में खेजन में को कारों सुर्सेया' की भावना 
होती है । उसमें क्सो को प्रपनी विश्विप्टता जतलाने का अधित्रार नही होता है । 
भक्त सस्ता भगवान्‌ से विसी वस्तु थी याचता भी नहीं करता, नही ता समता 
कंसी । कान्ता-मक्ति में वेष्यव माव से सद प्रकार के व्यतधान *ऐेर प्रस्तराय दृष्टि- 
गोचर होता है । पति पत्नो भाव में सद प्रदार के व्यवधाय और प्रस्वराय विगलित 
हो जाते हैं| कान्ताभाव के भनुसार गोदिन्द हो एवमात्र पुर्प है भ्रन्य जीवात्मायें 
रित्ियाँ हैं। किन्तु इसका यह भी तात्पयें नहीं कि इस काच्य में स्तरेणता श्रा गई है । 
स्त्री-भाव की प्राप्ति गोपीरमण से मिलने ने लिए ही है १ 

(१०) सोक जोदन--#प्ण काव्य और राम काब्य में प्रपनेश्रपन दृष्टि 
कोणो के भ्रनुसार लोक-जीवन का सम्यक चित्रण हुभा है। प्रप्टछाप के मबियों में 
भारतीय प्राम्य जौवन का मनोरम अकस है । जिने दृश्यों और प्राइतिफ परिवेश में 
कृष्ण की बाल लालाप्रो का सन्तिवेश हुप्रा है उनके भावना द्वारा सन में वितक्षण 
प्रातन्‍द का मचार होता है। प्रध्टठाप में तत्वालीन भाग्तीय जीवन की एक सुन्दर 
सास्‍्ृतिक भावी बअ्स्तुत की गई है। तुट्सी वे राम अपत्‌ से संघर्ष वरते हुए सत्‌ 
का उदार करते हैँ । दे प्रपने व्रत के लिए नाता बष्टो को सहते हैं। उनमें हम उस 
प्रयल वो देखते हैं जिसके कारण लोक्-सत्ता विशीर्ण न होन पाये। धर्मोद्ार, 
पापनाए, साधुरक्षण, दुष्टटलन तथा भक्तों पर भनुद्रह दरनते के ये भगवान्‌ युग- 
युग में भवतार लेते हैं ॥ राम भौर कृष्ण में होल, शक्ति, सौ दर्य का ग्रधित सन्‍्दोह 
है। वे दोनों घसुरनिवन्‍्दन हैं भ्रोर लीलावारी हैं । यह दूसरी बात है कि इनमें उक्त 
गुणों का झ्रानुप्रातिक भेद है । एक भर्याद्य प्रुत्पोत्तम है तो दूसरा ब्रजेश रसेश ॥ 
भगवान्‌ के ये दोनों रूप लोक-सम्ह को दृष्टि से भशितपशोश एवं अमित ददीय हैं। 

इस भ्रकार हम देखते हैं कि हल्दी वा सध्यवातोन वंप्णव साहित्य एस ही 
रसे से सरस है--दज रस ग्थवा रामरस | पद-पद पर विविधता दे लिए लावायित 
भौर एकरम्ता से झीक्ष ऊद जाने वाले व्यबित ना मत इस स्पहित्य जा प्रानन्‍्द नहीं 
ले सवठा | इममे न तो धाघुनिर मनोविताद वो सूद्म बारोवियां हैं भौरनही 
प्न्तमंत दे उिप्तिप्ट सादा में ठढले हुए, केवलमांत्र कौतूहलोसादव चरित्र हैं।यह 
साहित्य एक भिन्‍न झादर्श को लेकर चसा है भौर बह है एबनिष्ठ झादर्स प्रेम का । 
इस साहित्य वा प्रालोचन प्रत्यान्ोचन उबित परिदेश में हो करना समोचत होगा। 
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प्रोफ़ेसर व्रजलाल गोस्वारी इस साहित्य के सम्बन्ध में लिखते हैं--वह जिस रस 
का स्रोत है उसको पीने वाले नव लौकिक रसों को हेय समभते है । उस भातन्द के 
सामने लौक्कि सुख वी वैसी ही स्थिति है जैसे सूर्य के समक्ष जुगनु की। उसकी 
माघुरी समस्त लौकिक माधुर्य का तिरस्कार करती है। इस प्रकार इस साहित्य में 
भावों वी जो कल्लोलिनी है उसका जल स्वच्छ है । कई प्रवित्रभन्‍्य व्यक्तियों ने इस 
जल को कुलपित कहकर इसकी झवहेलना वी है, परुतु यह उनका भ्रम है। पूलि 
से भरे हुए पेरो से तो स्वच्छ जलधारा गदली हो हं, जाएगी ।" भ्रागे चलकर वे 
लिखते हैं --'इस श्रकार मध्यकालीन सग्रुण काव्य में हिन्दी साहित्य मे उत्क्ष के 
चरम बिन्दु को छू लिया हैं । इसमें मनुष्य की समस्त वृत्तियों के प्रसादन को शक्ति 
है । इसमें सौदय धर्म का घातक भयवा द्वंधी बतकर नहीं भाता। सौन्दर्य भी 
भगवान्‌ की ही विभूति है जो घ॒र्म जीवन से झ्रानन्द रस भ्ौर सौन्दर्य को निकाल 
देने की प्रेरणा देता है वह एकागी है। इस साहित्य के साधको में शतर भौर याह्य 
चैषस्‍््य को लीला मे एक रस कर दिया है। हमें लीलो तत्त्व पर ध्यान मननपुवंक 
करना चाहिए भोर इसकी गम्भीरता की थाह लेनी चाहिए ।” उपयुक्त दृष्टि से देखने 
पर वैष्णव साहित्य हिन्दी की एक भ्रक्षय निधि सिद्ध होता है । 


रामभक्िति साहित्य की प्रवृत्तिपाँ 

हम पीछे लिख चुके हैं कि रामानुज की शिष्य परम्परा में रामानन्द हुए 
जिन्होंने उत्तर भारत में रामभक्षित को लहर लाई उन्ही के भनुकरण मे हिन्दी 
के भवित फाल में रामभक्िति साहित्य का उदभव हुमा । “रामभक्ति घारा से अनेक 
कवि हुए किन्तु रामभक्वि धारा का साहित्पिक महत्त्व भकेले तुलसीदास के कारण 
है। इसलिए इस धारा का भ्रध्ययन मुख्यत तुलसीदास में हो केन्द्रित करना होगा ।” 
निम्नाकित पक्तियों मे हम उक्त साहित्य वी अमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे | 

(१) राम का स्वरुप -- रामभकत कवियो के उपास्यदेद रास विष्णु कै भ्रवतार 
हैं प्रौर परम ब्रह्म स्वरूप हैं। वे पाप विनाश और घर्मोद्वार के लिए युग-युग में भवतार 
लेते हैं। कृष्ण भकत्र कवियो के कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं, गोण्याँ जीवात्मा हैं भौर 
स्वयं कृष्ण भक्त श्रपने श्राप पर गोपी का श्रारोप करके अपने भ्रापको कृष्ण सेवा में 
झपित करता है। किन्तु रामभक्ति-साहित्य में यह श्रतीकवाद नहीं है। राम विष्णु 
का भवतार है भौर भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक है| 

इनके राम में शील, शक्ति, सोन्दर्य का समन्वय है।॥ सौन्‍्दये में दे विभुवन 
को लजावन हारे हैं। शक्ति से वे दुष्टों का दलन करते हैं भौर भक्तो को सकट से 
भुक्त करते हैं । वे प्पने शील गुण से लोक को भाचार कौ शिक्षा देते हैं। वे भपनी 
करुणामयता से पत्ितो स्‍घौर भ्रधर्मों का उद्धार करते हैं। उनका लोक रक्षक-हूप प्रधान 
है। वे मर्यादा पुण्पोत्तम हैं भोर भादश के भतिष्दापक हैं । कदाचित्‌ वही कारण है 


अर्ति काप १ 


कि राम और सीता के नाम पर परवर्ती साहित्य में उच्छु'खल प्रेम उस रूप से चित्रित 
नहीं दुश्आा जैसा विः राघा और कृष्ण के नाम पर । यद्यपि भागे चलकर राम-भक्ति 
परम्परा में रप्तिक्‍दा का उदय हुआ भोर उसमें सखी “संप्रदाय” ध्रादि चल निकफे, 
पर यह सब हृष्पय-भक्ति साहित्य के प्रनुकरण पर ही हुशा । 

(२) समस्वपात्मकुता-राम काव्य का दृष्टिकोण धत्यन्त व्यापक है उसमें 
एक विराट समन्वय की भावना है। इसमे ने केवल राम की उपादना है। बल्कि 
कृष्ण, शिव, गणेश प्रादि देवताप्रो की भी स्तुति की गई है! तुलसीदास ने सेतुबन्ध 
मे प्रवमर पर राम द्वारा शिव की पूजा करवाई है। यद्यपि रामभक्ति काव्य में राप- 
भगत को श्रेष्ठ माना है तो भी उत्तकी मक्ति भावना भत्यन्द उदार है। नि सन्देह 
रामभक्तों ने भक्ति को सुसाध्य माना है फ़िर भी उन्होंने शान, सक्ति भौर करे फे 
बीच समन्वय स्थापित करने का सुम्दर प्रयास किया है इस काव्य में सगुणवाद हथा 
निय णवाद में एकरूपता बताई भई है। राम भक्‍तों का भाराष्य सगृण भी है भौर 
हिगूण भी, तो भी भगवान्‌ का सगूण चप भक्ति-सुलभ है । 

(३) लोक संप्ह को भादना--लोक-कल्पाण-मावना की दृष्टि से भी यह 
साहित्य भत्यन्त उपादेव है। इप्त साहित्य थें जीवन की भझनेक उच्चावच भूमियाँ 
प्रस्तुत को गई हैं । इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की ढल्कि खोक-सेवा भौर 
पादर्श एृहस्प राम-सीता को उपस्यित करके जीदन स्तद को ढेंचा उठाने का स्तुत्य 
भ्रयल किया है। राम काय्य का पादर्श पह्षा भत्पत्त उच्च है। राम प्रादर्श पुत्र है, 
थे भ्रादर्श राजा भी हैं। सीता भादर्श पत्नी हैं, कौशल्या भादणे माता हैं, लक्पण भौर 
भरत प्यादरणें माई हैं, हनुमाव म्रादर्श सेवक हैं, भौर सुप्रीव प्रादर्श सला हैं । इस 
काव्य में जीवन का सूल्याकिन भाचार की कसौटी पर क्या गया है| राजा-प्रजा, पिठा- 
पुत्र, पति पत्नी, भाई-माई, स्वामी सेवक भौर पडोसी-पडोसी के सुन्दर प्रपच स्वस्थ 
सग्बन्धों पर धाधृत समाज भरवार के दल पर ही जी सकता है ! राम मर्यादा पुरशेत्तर 
हैं। भादर्श की प्रतिष्ठा उतके जीवन का भष झौर इति है। 

(४) भरत का स्वरूप--राम का चरित्र जिलोकातिशापरी है। राम-मक्‍्त 
कवि राम के शील, झक्ति भौर सौन्दर्य पर मुष्ष है । यही कारण है कि राम-भक्त 
कवि ने झपते भ्रौर राम के शीव सेदक-पेब्य-भाव को स्वीकार किया है। तुलसीदास 
का कहना है--- 

सेवर सेग्प भाव दितु, भव ने तरिय उत्पारि। 

राम-भकत झवियों शा यक्ति सम्दन्धी दृष्टिकोण शपेसाकृत धश्िकि उदार है। 
क्ापन्देह राण-भणिद रो यहाँ सर्द थं ष्ड दटाया गया डै, डिन्‍्तु दन्य देवी-देवठाप्रों की 
घूजा को भी यहां घस्वोह॒त नहीं है जैसे कि सूर को छोड़कर धन्य पुष्टिपार्गी कवियों 
में । राम-मक्ठ कवि शान भौर के को घतथ-प्रसग महत्ता स्वीकार करते हुए भरित 
को श्रेष्ठ मातते हैं। राम-मक्त रूवियों की मक्ष्ति यद्धति देंधो कोटि में भ्राती है । 
इसमें नदघा मर्वित के प्राय. सभी अयों का विधाद है । ये मफ्त विशद्चिष्टा दँ दवाद से 
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ज्भादित हैं। इनके लिए जीव भी सत्य है क्योकि वह दह्म का भ्ंश है। जीव प्रौर 
इड्म में प्रश-यणी भाव है । 

(५) रत--दाम कथा भत्यस्त व्यापक है। उसमें जीवन की विविषतापों 
कय सहज सन्तिवेश है। राम काव्य के समविभक्‍तांग होने के कारण उरामें सभी रसो 
का समावेश है किन्तु सेवक-सेव्य-भाव की भक्त होने के कारण निर्वेदजन्य शान्त 
रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरषोत्तम हैं भौर भक्त कवि भी मर्यादावादी है, 
कदायित्‌ यही कारण है कि इस साहित्य मे श्यृगार रस के सयोग झौर वियोग पक्षों 
का सम्यकू परिषाक नहीं हो सका। यह बात झ्णथिकतर तुलसी के साहित्य पर धरितायें 
होती है। बसे तो भग्रमली के साहित्य में रसिकता की भावना का समायेश हो चुका 
था किन्तु तुलसी के सम्मुख यह भावना उभर न सकी । १६८वों छाती की राम भक्ति 
मैं माधुयें भावना बल पकड़ती गई । ऐसा कदाचित्‌ कृष्ण-साहित्य के भनुकरण पर 
ही हुमा होगा । भागे चलकर राम-भवित साहित्य परम्परा में रामायत सख्ती 
सम्प्रदाय मे लख्णशिख, भधरष्टयाम झादि रति उत्तेजक विषयों का वर्णन होने लगा । 
राम-भकित के रसिक सम्प्रदाय में शर॒गरार रस का यथेष्ट परिपाक हुप्ा है। तुलसी 
के साहित्य में--विशेषकर रामचरित मादस में सभी रसो का समावेश है । युद्ध-वर्णन 
मैं बीर भौर रौद्र रस हैं। नारद मोह मे हास्य रस की सुन्दर सृष्टि हुई है। राम 
के विलाप में तथा लक्ष्मण की मूर्च्छा प्रसमों में कदण रस है। राभ के ब्रह्मतव के 
भ्रतिपादन के प्रकरणों में झदुमुत झ्ौर भक्ति रस को भच्छी छटा है । राम साहित्य 
में सवेत्र एक रस है--वहू है राम-रस श्रोर उनके भास्वादन की योग्यता राम की 
लीला में रमण करने वालो में ही हो सकती है । 

(५) पात्र तपा चरिक्र-चित्रण--राम काव्य के पात्र भाचार भौर लोक 
अर्थादा की धाद्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान्‌ एवं धनुकरणीय है। 
इतमें जीवन की सभी वृत्तियों का चित्रण किया गया है भतः इनमें सर्वांगीणता है। 
इनमें रजोगुणी, तमोगुणी तथा सत्वयुणी सभी पात्रो की प्रभिव्यक्ति है भौर प्रस्त 
मैं सत्य की भसत्य पर या रामत्व की रायणत्व पर विजय दिखाई गयी है। शुषती 
के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म हैं। राम के इस ब्रह्मत्व 
का स्मरण तुलसी पग्-पग पर दिलाते हैं। इससे पाठक के भहंभाव को प्राषात 
पहुँचता है, कथा-प्रवाह में बार-बार झावुत्ति के कारण ध्याघात होता है जो कि काव्य- 
शाहतीय भौर मतोवैशानिक दृष्टि से श्रवाछतीय है, परत्तु राम-काव्य के पात्रों पौर 
उससी कथावस्तु की भालोरना करते समय हमें तुलसी के दृष्टिकोण को मुल्ाना 
नहीं होगा | राम ब्रह्म होते हुए भी मानवस्वरूप में लीला कर रहे हैं ॥ कथाबस्तु में 
किसी भी ऐसे प्रप्तण का समावेश तुलसी को भभीष्ट नहीं है जहाँ राम को प्रनीशता 
ब्वनित हो ॥ निगुण सन्तो के राम “दशरथ सुत तिंहुँ लोक बचाना, राम नाम को मरम 
है प्राना' ऐतिहासिक न होकर ब्रह्म है, परन्तु सगुण काव्य में वे ऐतिहासिक होते हुए 
कालादीत हैं! 


भक्ति छाल र्रे७ 


(७) राम भश्ति में मदुर रत का प्रमादेश--ठुतसी के पूर्व भौर उसके 
समय में भी राम-साहित्य मे मघुर रस का समादेश हो चुका या किन्तु तुलसी के समय 
मे वह भ्रपने पूर्ण हप मे उमर नहीं सका । इसके दो कारण हैं--एुक तो मधुर रस 
हो भ्रकृतिगठ सहज गोपनीयता भौर दूसरे प्रधानत दासस्‍्यभाद के भक्त तुतती का 
मर्पादावाद । तुलती ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जिस दुष्ट दमनकारी रूप की कल्पता 
शी थी बह दुछ समय के दाद घीमी पद गई। १६वीं शतान्दी के दाद के साहित्य में 
कृष्ण भवित काव्य की प्रेम-लीलाझो के समान राम-साहित्य छदौले राम को रसिकता- 
पूर्ण लौलाप्रो से मर गया] इसमे राम भोर जातकी के प्रणय, विलाप, हास, गये 
झोर जल पिहारो तथा काम-केलियो का निःशक भाव से चित्रण किया जाते लगा। 
तुलसी जितनी दृढ़ता के साथ मर्यदावाद का पालन करते रहे उसके परवर्ती साहित्य- 
कारो ने प्रतिक्रियात्मक रूप मे भर्यादा की उतनी भवहेलना कर राम भस्ति-साहित्य 
में रमिकता का समावेश किया। तुलसी हे परवर्ती राम-साहित्य की कहानी बुद्ध 
तिर्दाण दे पश्चात्‌ महायान शाखा कौ शुतिविधियों को कहानी के समान सम्रमज़ी 
चाहिए । 

(८) छाब्य शैस्लों--सगुण पएए्परा के रवि या तो स्वय विद्वान थे श्रचया 
विद्वानों को पत्तगति ये साहित्य के धर्मों के सम्बन्ध मे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर 
थे । भलवार-आास्त्र नी भ्वहेलदा इनमें दृष्टिगोचर नहीं होती है! इनका प्रतेक 
शाब्य पैलियो पर प्रधिकार या । राम-काव्य में सद हैलियो की रघताएँ मिलती हैं। 
शमचरितमातस झौर भष्टयाम में वीरगाधापों की प्रबन्ध पद॒ति है। राम गीतावली 
भौए राम घ्यान मजरी मे विद्यापति वी गीत पद्धति, रामायण महाताटक भौर हनु- 
मल्ताटक में सस्कृत के राम कवियों की सदाद-पद्धति है भोर रामचब्िसा सीति पद़ति 
दर रची गई है। घाताय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तुप्तदी में इन बाब्य-स्पो--दोहा, 
चोपाई दाले चरित बगब्य, कवित-सर्वेया, दोहो में प्रध्यात्म भोर बसे नीठि में उपदेश, 
दरवे एन्द, सोहरठद, विगय के पद, लीता दे पद, वीर काव्य के लिए उपपोगी: 
छप्पय, तोमर, नाणच प्रादि को पद्धति, धोहों में सपुण विचाट भोर मगत्त काव्य का 
झल्सेश मिला है । 

(६) एर - रचनाभेद, भाषाभेद, विदारभेद, प्रसकारसेद के साथ राम राव्प 
में छत्बभेद भी पाया जाता है। वोरगापाो के छप्पप, सन्त काब्य के दोहे, प्रेष काउए 
के दोहे, चौपाई छोर इनके प्रतिरिक्‍त कुण्डलियाँ, सोरठा, सर्वेया, घनाक्षरो, होमर, 
ज़िमगी भ्ादि छम्द प्रयुक्त हुए हैं। दोहा, घोषाई का मुस्य प्रयोग हा है। तुतसी मे 
इनक्षा प्रयोग प्रपिकारपूर्ण किया है। वेशव ने भनेर छन्दो में कला हा प्रदर्धद फ़्प्ि 
है, परन्दु उन भावानुकूछता नहीं है। 

(१०) प्लक्ार-राम भअक्त-कूवि पडित हैं । उनमें प्रसख्यरधास्त्र के भ्रवि 
अब्हेलना नहीं है। जहाँ इन्होंने विविष छत्दों रा प्रयोद बडी कुशलता से किया है 
बहा प्रसकार के प्रयोग में प्रत्यन्त दिदप्पता प्रदर्शित को है। केशव को चोररूए 
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इनसे से किसी ने भी शब्दालकारों का झादर नही किया । बसे तो तुलसी काव्य में 
प्राय सभी भलकार मिल जाते हैं, परन्तु वे उपमा भौर रूपक के लिए विशेष 
प्रसिद्ध हैं । 

(११) भाषा-राम काव्य की भाषा प्रघानत भ्वधी है। केशव की राम- 
अन्हिफा में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है | बाद के राम भकित के रप्तिक सम्प्रदाय के 
कवियों ने प्राय श्रजभाषा का प्रयोग किया है। तुलसी ने भवधी तथा ब्रज दोनो 
आपषाप्रो का सफल प्रयोग किया है। राम-काब्य मे भोजपुरी, बुन्देललडी, राजस्थानी, 
सस्कृत झौर फारसी भाषाओं के दाब्द भी प्रयुक्त हुए हैं ॥ तुलसी ने भाषा का परिष्कृत 
रुप तस्तुत किया है | डॉ० हरदेव बाहरी के शन्दों में--' उसमे न तो वीरगायामो की 
शषंशता है, न प्रेम-काव्य की ग्रामीणता भोर न ही भसगति तथा विश्यु खलता ॥ 
तुलसी का शब्द चयत पराडित्यपूर्ण है | उम्रमे वह शब्द चमत्कार तो नहीं जो केशव 
भंथवा सूर में है, परन्तु उनकी भाषा की भावात्मकता, रसानुकूलता प्रथवा उपयुकतता 
में किसी को सन्देह्‌ नहीं हो सकता । तुलसी की भाषा प्रलकृत न होकर के स्वामाविक, 
सरस धोर भावव्यजक है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि भव्ितिकालीन रामकांब्य 
भात्रा भौर परिसाण की दृष्टि से कृष्ण काब्य से न्यूत है भौर सम्भव है कि सतत 
काव्य धोर प्र स-काव्य से भी न्यून हो, जब तक इस घारा के रसिक सम्प्रदाय के 
कवियों का साहित्य प्रकाश में न भा जाये, पर यह साहित्य काव्य रूपों, शैली भोर 
भाषा की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। भाषा की दृष्टि से तो यह साहित्य महान्‌ 
ही है । इसमे दोनों जन साषाभो ब्रज भौर भवधी का बडा ही सफल प्रयोग 
हुप्ता है । 


हिंदी के सर्येक्ष प्ठ कवि महात्मा तुलसीदास 

जीवन वृत्त--हिर्द' साहित्य गगन ने परम प्रकाशमय भक्षत्रो--सूर भौर 
हुससी वा जीवन-वृत्त प्रभी टक भ्रप्क्षाइुत प्रन्धकारमय है ॥ कारण, भपने इष्टदेव 
के सम्मुख निजी व्यक्तित्व दा प्रतिफलन इन्ह इृष्ट नहीं था | गोस्वामी तुलसीदास के 
जीवन वृत्त के सम्बन्ध में झन्त राद्य भोर बाह्यताक्ष्य दोनो मिलते हैं। प्न्त सावय 
भे तुलसीदास के प्रपने प्र थ भाते हैं भोर बाह्मयसाक्ष्य के भन्तगंत गोस्वामी गोकुलनाप 
द्वारा लिखित दौ सौ बावन वंष्णवों की थार्ता, नामादास का मकक्‍्तमाल, बाबा माधव 
वेणीदास कृत भक्तमाल का टीका प्रमुस्न हैं। गोसाईं चरित भौर तुलसी चरित की 
ब्राम्राणिबता संदिग्ध है। तुलसीदास के जीवन परिचप्र के लिए हमे बाह्यसाक्ष्यों की 
अपेक्षा ध्रातसाक्ष्य पर ध्रधिक निर्मर करना पड़ेगा। कवि शिरोमणि गोस्वामी 
खुललसीदास का समस्त जीवन वृत्त मतभेदो से भरा पडा है। 

लन्म-तिथि--तुलसीदास के जन्म-सवत्‌ के विषय मे विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद 
हैं। तुलसीदास के शिष्य बाडा वेणीमाघददास कृत 'मूल गोसाई चरित' के भ्रनुसार 
सुतती की जम तिथि स० १५५४ की आवण धुदता सप्तमी है परन्तु यह ज्योतिष 
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गणना के घनुयार दिए गये दिन, ग्रह मौर राशि से मेल नहीं खाती । दूसरे इस गणना 
के भनुस्तार उनकी भावु १२६ दर्ष को बैठती है । यह प्रागु एक सदाचारी महात्मा के 
लिए प्रसम्मव तो नहीं, परन्तु नितान्च सहज सम्भव भी नहीं । इसके झ्तिरिक्त इस 
हिस्ताव से उनको झमर छृति रामचरितमानस का भारम्भ ७० वर्ष दी शवस्था में होना 
चाहिए जो कि ऐप्ती प्रोढ रचना के लिए उपयुक्त नहीं जान पडता ) गोप्ताई चरित 
और तुलसी चरित को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । तुलसीचरित की चातें स्वय 
तुलसीदास के प्रन्त साक्ष्य के विघद्ध पढती हैं झोौर गोताई घरित मे सत्य शिव सुन्दरम्‌ 
के उल्लेख के कारण उत्की नवीनता प्रदर्शित होती है । जन-श्रूति वे प्रनुसार पृ० 
रामगुलाम द्विदेदी ने तुलसी का जन्म सवत्‌ १५८६ माना है | सर जाजें प्रियर्तत ने भी 
इसे स्वीकार किया है, प्ौर प्राघुनिक शोघों के भ्राघार पर डॉ० माताप्रसाद गुप्त भी 
इसो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। 

जन्म-स्थात--इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में मी भारी मतभेद है। ठाकुए 
शिवचरणसिह सेंगर भौर रामगुताम द्विवेदी ने सुलखी का जन्म-स्थान राजापुर को 
माता है । राजापुर से एक सनद भी मिली है जिससे उक्त कथन की पुष्टि होती है । 
इस मत के प्रनुयायियों ने रामचरितमातस के भयोध्या-काड के तापस प्रसंग को 
अपने मत के समर्पत के लिए उद्धत किया है । पौसाई चरित प्रोर तुठसी चरित में 
भी राजापुर को तुलसी का जन्म स्थात बठाया गया है। सैर, उक्त ग्रयो को तो 
प्राप्राणिकता ही सदिग्ध है। इघर प० ग्ोरीशकर द्विदेदी तथा रामनरेश त्रिपाठी ने 
सोरो को तुलसी का जन्म स्थान बताया है ( दादा जिले के गजेटियर में तुलसीदास जी 
को सोरो से भाया हुप्ला बतला कर उतके द्वारा राजापुर बसाये जाने की बात लिखी 
है। गजेटियर का भ्रमाण सोरो के पक्ष मे है। तुलसी ने भी सक्र क्षेत्र का उल्लेख 
किया है जो कि कदालित्‌ सोरो ही हैं। भ्रस्तु ! सोरों को तुलसीदास का जन्म 
स्थात मलेने वालो के पशस काफ़ी पुष्ट प्रमाण है । भभी इस सम्बन्ध में निश्वयोत्मर 
रूप से कुछ नही कहां जा सकता है। डों० हजारौप्रसाद का इस सम्बन्ध मे कट्ूना 
है--' मु सोरो के प्रामाणिक या धष्रामाणिक होने के पक्ष में कुछ भी नहीं कहता है। 
जहाँ तक पुस्तकों से पढकर समभने का प्रश्न है, मेरा विदार है कि सोरो के पक्ष में 
दिये जाने वाले प्रमाण बंहुव महत्त्वपूर्ण न होते हुए भी काफ्ो वजनदार हैं। उनको यों 
ही टाल नही दिया जा सकता । * भस्तु । जो कुछ भी हो यह एक निष्पक्ष वेशातिक 
प्रष्यपन का विषय है । 

माता दितादि--ठुलसी के माता पिठा ठपा बेवाहिक जीवन के धस्बन्ध में 
भी बुछ कमर मतमेद नहीं है । जन ति के प्रनुसार इनके पिता का नाम झात्माराम 
था भौर ने पत्पौंजा के दूबे ये--“ठुलती परासर गोत, दूदे पति प्रौजा के ।” प्ाचार्य॑ 
शुक्ल सचा धय सोग भी इन्हें सरयूपारोण दराह्मण मानते हैँ । सिथरन्घुमों ने नह 
कान्यहुंब्ज माना है । सभव है पत्मींजा के दूदे शात्यकुब्ज हो । भस्तु | इतना तो 
निदिवाद है कि ये द्राह्मग कुद मे उत्पन्न हुए ये । 
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छुलसी की माता वा वाम हुलसी था। श्रो चन्द्रबली पाडे मे हुलसी को तुलसी 
की माता न मानकर पत्नी माता है जो कि एकदम निराघार है। प्रन्त साध्य, बाह्य 
साक्ष्य तथा जनश्न,ति तीनो से इस बात की पुष्टि होती है कि तुलली की माता का 
लाम हुलसी था-- 

रामहि प्रिय पावनि छुलसो सो, 
हुलसोदास हित हिए हुलसो सो | 
इसी प्रकार रहीम की उक्ति--- 
“गोद लिए हुलसी फिरे, ठुप्नलो सो सुत होय ।” 

इनके वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध मे भरी मतभेद है। उन्होंने विनयपत्रिका में 
लिक्षा है “भ्याह न बरेली, जाति-पाँति व चहत हो ।” शायद यह उस समय का 
कथन हो जबकि वे गृहस्थ जीवन के बन्घनों से मुक्त हो गये हो। जनश्रूति के 
पझनुतार इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की पुत्री रहनावली से हुआ था। उतके तारक 
नाम का एक पुत्र भी हुप्ला था जिसकी मृत्यु हो गई थी। भ्रत्यधिक ग्रासक्ति के 
कारण तुलसी की रत्नावली से मीठी भत्सेना “लाज न प्राई पश्रापको दौरे प्राएहु 
जाय” भी सुननी पडी पी, जिसने उतकी जीवन-सरिता का रुख एकदम बदल दिया 
था। तुलसी चरित फे प्रनुत्तार उनके तीन विवाह हुए थे । तीसरा विवाह कबनपुर के 
सच्छमत उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ था । इस विवाह में तुलसोदास के 
पिता ने ६००० रुपये लिये थे | इस ग्रथ की घटनायें तुलसी के प्रन्‍्त साक्ष्य में नहीं 
मिलती । तुलसी फा दाल्यकाल का साम इसमे तुजाराम है भोर स्वव उन्होने राम 
बोला कहा है। पिठा द्वारा पैसे लेने को वात “माता-पिता जग जाहि तज्यों जिधि हू 
ने लिखी कछु भाल भलाई ' के विरुद्ध पडती है। जनश्रुति के भनुस्तार तुलसो प्रमुकत 
मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता-पिता द्वारा त्याग दिये भ्रए थे | पाँच वपष तक 
मुनिया नाम की दासी ने इनका लालन-पालस किया, किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
इन्हें नाना कठिनाइयों का सामना करना पडा भौर दर दर की ठोकरें खानो पड़ी। 
बिनय-पत्रिका तथा कृवितावली में इस बाठ फा उल्लेख उन्होने भनेक स्थलों पर 
किया है-- 

है “बारे ते खलात वित्ततात द्वार्वार दौन | 
आनत हों चारि फल्त, चारि हो चतर को 7 

गुर--उप्ती प्रवस्था में इनके दीक्षा गुरु वाबा नरहरिदास की इन पर दपा- 
दृष्ठि हुई । तुलती ते भपने गुढ का रामचरित-मानस में प्रनेक्ष स्थलो पर स्मरण 
किया है। इन्ही से तुलसी ने शूकर क्षेत्र या सोरो मे राम-कपा सुनी थी । श्षेष- 
सनातन के पास काशी में निरस्तर १६-१७ वर्ष रहकर वेद, पुराण, उपनिषद्‌ 
रामायण तथा भागवत झादि का गम्भीर प्रध्ययन किया। इन्होंने प्रनेक तीर स्थानों 
की यात्रा की भौर भन्त से काशो में रहने लगे। काशी में तुलदौदास्त का मान बढ़ता 
धया राजा टोडरमल, रहीम झोर मारनतिह घुलसीदास के प्रतन्य मित्र थे। 


भाँषत राते श्र 


दोहावती में वे लिखते हैं-- 
घर घर माँगे दूक, पुनि भूएति पूरे पाए । 
जे तुलतो तब राम दिनु ते श्द राम सहाय ॥। 
बुढ़ावस्था में उनका दारीर रोग से जजरित हो गया था। उन्होंने दिनद- 
पत्रिका में इस वाठ का उल्लेख इन शब्दों में किया है-- 
*शांद-पोए, पेट पोर, भुह परि शाजर सकल घरोर पोए्मई है।" 
उन दिलों काशी में महामारी का प्रकोप पडा, किन्तु उत्के शान्‍्त्र होने पर 
कुछ दित बाद तुलसी का शरीरान्त हुआ । इनके स्वर्यवास की ठिपि सर्वेमान्य है-- 
सदत सोलह सो घधो झसी गग के तीर। 
श्रावण शुश्हा सप्समों शुससों शण्पों झरोर ॥! 
सामादास ने झपते भकत-माल में इनके सम्बंध में ठोक ही कहां है-- 
“लि कूटिल जोब निप्तार हित दाल्रीक्ति तुलसी मयो ॥(” 
झाचाये हजारीप्रसाई >यिदी इनके व्यक्तित्व सोर भह्ृत्त्य के सम्बन्ध में 
लिखते हैं --' तुलतीदाय का महत््द बताने के लिए विद्धानों ते भर्तेक प्रदार की 
तुलनावूलक उरबितयों झा सहारा लिया हैं। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का दाल्मीकि 
बहा पा, सह्मिय ने उद्ें मुगल काल का सदसे दडा व्यक्ति मानों थां, प्रियर्सेस ने 
इहें बुद्धदेव के दाद सबसे बडा लोकतायकु कहा या शौर यह तो बहुत छोगों से 
बहुत बार कहा है कि उतकी रामायण भारत की याइबिल है। इन सारी उक्तियों 
का तात्पय यही है कि तुलप्तीदापत भसाधारण शक्दिशाली कवि, सोकनापक भौर 
महात्मा थे)” 
रघनाएँ-- तुलसीदास के नाम पर रोई प्रद तक तौत दर्जन से ऊपर पुस्वर 
प्राप्त हो चुकी हैं. परन्तु प० रामपुलाम द्विवेरी ने केवल १२ प्रयों को ही प्रामाणिक 
माना है जितमें छ छोटे प्रोर छ बडे हैं। नागयी प्रदारिणी समा काशी ने ए्ल्हीं 
१२ प्र्थों रो प्रामाणिक माकर प्रकाशित किया है। (१) दोहकली--इसमें मौति, 
भक्ति, नाम-महात्प भौर राप-महिमा विषयक ५७३ दोह़े हैं। (२) कवितावली में 
कबितत, स्पा, छप्पय भादि छत्दो का सप्रद है, जिसमें छत्द रामायगी कपा के कौशों 
के प्रनुतार सरहद कर दिये गये हैं, पर कपा कमदद्ध नहीं है। (३) ग्रीतावलौ में 
शाम झुशा को साद कोरें में शिमाजित कर दिया दया है इसमे कुल ३श4 प३ हैं । 
(४) कृष्णनीठावती में कृष्ण महिमा को कथा है। इसकी रचना घनेक राग राग- 
नियों की पद्वति पर हुई है। इसमें कुल ६१ पद हैं॥ (५) विनयपरतिका में झनेश 
देदो-देवदाधों की स्तुति है भौर राम के प्रति किए गए वितय के पदो का सप्रह है | 
(६) रामचरिवमातस इसका सर्वेधोष्ठ प्रय हैं॥ इसमें रामकथा खाक बांडों में 
विभवत है। इसकी रघना का कात सं० १६३१ माता जाता है। (७) रामजता 
नहछू--सम्भवत यह प्र राप्र के जनेऊ के झदसर को ध्यान में रवकर लिखायगा 
है। इसमें झुत २० छट हैं । (८) वेंराप्पनध शेपिती--छोटी छी पुस्तक है दिपमें संह+ 
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महिमा, सत-स्वभाव और शान्ति का वर्णन दोहा-चोपाह्यों मे किया गया है। 
(६) बरव॑ रामायण मे ६६ छन्‍्दों में रामकथा का वर्णन है। झाचाय॑ दिवेदी इसके 
सम्बन्ध में लिखते हैं--“इसकी एक यडी श्रति मैंने देखी जिसमें राम-कथा का 
ऋमवद्ध वर्णन है । इस बडी प्रति के केवल भाठ दस वरवें इसमे (छोटी वरवे 
रामायण में) सम्रहीत हैं।” (१०) पावंती मगल--१६४ छन्‍न्दों मे शिव भ्ौर पावंती 
के विवाह का वर्णेन है किन्तु मिश्नवन्धु इसे प्रामाणिक नहीं मानते । (११) जानकी 
मेगल में २१६ छन्‍्दो में राम के विवाह का द्रणेन है। (१२) रामाजा प्रदन में 
सात सं हैं भर प्रत्येक सप्तक में सप्त-सात दोहे हैं। यह सगुन विचारने के लिए 
लिखा गया है। 

लोफनायक ठुलतीदास को समस्वय-साधना--पाश्चात्य मावर्सवादी दर्शन 
जहां द्वसद्वास्मकता में समस्याप्रों का हल खोजता है वहाँ भारतीय दर्शन भौर संस्कृति 
मिल्ल-भिन्‍त विरोधी तत्वों के सुन्दर समन्वय मे हल दूढते हैं । यही भारत का 
पाश्चात्य जगत्‌ से मौलिक भन्तर है भोर यही मारत की विश्वेषता है। ठुलसी भार- 
तठीय सस्क्ृति के एक ज्वलन्त प्रतीक हैं वे कलिकाल के वाल्मीकि हैं, मुगल-शासन 
काल के सबसे बढ़े व्यक्त हैं भौर कदाचित्‌ महात्मा बुद्ध के पश्चात्‌ भारत के सबसे 
बडे लोकतायक हैं। तुलसी ने जिध् समाज को देखा था वह बडा ही भ्जीब सा था। 
सुलसी के प्रस्थों से इस बाठ का स्पष्ड भाभास मिल जाता है कि उस समय का 
समाज किसी ऊँचे झादक्श पर नहीं चल रहा था । उच्च स्तर के लोग विलासिता में 
चूर थे प्रौर निचले स्तर के लोग प्रशिक्षित थे । पडितो स्‍भौर ज्ञानियों का समाज से 
कोई सरोकार ही नहीं या । जाति-पराति की प्रथा प्रधिकाधिक कठोर होती जा रही 
थी । उस समाज मे भात्मरक्षा के झतिरिक्त सावधावता के कारण कसांव प्रा चुका 
था। सामाजिक मर्यादाधों का खुलकर धतिक्रमण हो रहा था। उस समय जीवन एक 
सधर्ष न रहकर पलायन का पर्याय बनता जा रहा था---'नारि मुई घर सम्पत्ति तासी, 
मूड मुडाय भये सन्‍्यासी ॥” इस प्रकार वैरागी या सन्यासी हो जाना साधारण 
सी बात थी। इन्ही भघषरुचरों के द्वारा वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म, साधु-सन्‍्तो तथा 
पुरातन भारतीय सस्क्ृति के प्राद्शों मोर मर्यादाप्रो की कडी निन्‍दा की जा रही थी । 

इंघर देश का घामिक क्षेत्र नाना प्रकार के सम्प्रदायो भ्ौर प्रखाडो से गर 
चुका था । एक झोर भलख जगाने वाले नाथ-पथी योगियो का प्रशिक्षित वर्ग पर 
प्रभाव पड रहां था, तायपथी कर्म की घोर निन्‍्दा करके मठो के भीतर की कृष्छ 
कहानी छुना रहे थे तो दूसरी भोर जात-पाँठ विरोधी कबीर भ्रलखोपासना का सन्देश 
दे रहे थे । इधर शाक्त सथदाय का जिनके यहाँ शक्ति के रूप में प्रकृति, स्त्री या 
देवी की उपासना प्रमुख थी झौर इसमें भी दक्षिय-पक्षी भौर वाम पह्षी दो भेद हो 
गये थे | इन वाम-पक्षियो ने मद्य, माँस, मत्स्य, मुद्धा और मैथुन इत पाँच मकारों की 
उपासता छुरू की ॥ एश भोर शवों और बैध्णवों में विरोध था तो दूसरी झोर 
कैष्णवों--ाम तथा कृष्ण के क्‍भनुयायियों--मे परारस्पणिक मतमेंद था। द्वैतवाद, 
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प्रद्वैवाद, विधिष्टाद ठवाद भोर शुद्धाई वाद न जाने कितने दार्शनिक सतवाद परस्पर 
डवकर ले रहे थे। इसके पझ्तिरिक्तद तलवार के दल पर घ्मे की जड जमाने वाले 
मुस्लिम सश्रदाय के कतिदय कट्टर दत्यकों के अत्याचार प्रतिदिन छढके जए रहे थे + 
सूफी फरोटों के प्रेमापाख्यनों को चाशती ऊपर से मीठी प्रवश्य थी किन्तु उसमे भी 
रोगप्रत्त हिम्दू शेर का निदान निहित नहीं था । इस अ्रकार हिन्दू जवता, घामिक 
भौर सामराविक क्षेत्र में उचित पथ-प्रदेशन के झमाद मे भादजं-विहीत, उच्छू छल, प्रगु 
एवं विश्वद्षल्त हो चुकी थो । 

तत्कालीन समाज स्‍भाधिक रूप से भी कोई कम विपनन नहीं था | इस सम्बन्ध 
में तुलसी के साहित्य मे प्रवेक स्थलों पर सकेत हैं-- 

सेतो न किसान को, भिलारो को न भोख बलि, 
शनिक को न धतिथ न चाकर को च/करो । 
ज्ञौदिका विहीत लोग सौद्यभान सोच इस, 
कहे एक-एकन सो, कहाँ जाये का करो। 

तुमसे लिखते हैं कि एड तो कलिकत्ल था दूसरे उससे ध्नेरु शूल थे। शेद 
भौर घर्म दूर हो चुके पे। मूप मूमि-बोर बत चुके ये। सज्जन लोग सर्वत्र दु'छित 
ठपा व्यधित ये। सवंत्र पाप ही पाप या। कहने का तात्पमं यह है कि तुलसी मे 
समय का समाज नैतिक, घानमिक, सास्कृतिक झोर भाविक दृष्टि से 'हातोन्मुस था। 
प्रबुदचेता, स्वतन्त कलाकार, जनता के प्रतिनिधि कवि तुलसी के सम्मुख एक महाम 
कार्य था| जिये कि उन्हें प्रत्यन्त कोशत भौर कलात्मकठ। से सम्पतन करना था। 
जिस प्रकार भद्राभारत काल मे गोगियज कृष्ण ले ज्ञान कम और मक्ति के समस्यय 
से तत्कावीन बन-फैपूहू का मार्ग अ्शस्त किया भौर जिम प्रकार महात्मा बुद्ध ने 
वेदिक कर्मराड धोर हिसादाद रा घोर विरोध करके जनता का नेतृत्व किया, उम्री 
भ्रकार तुलसी ने भारत देश को मित्र विचार पद्धतियों, साधनाप्रों, विरोधी 
सहझृतियों भोर विभिन्‍न जातियों में सामजस्प स्थापित करके जीवन, साहित्य भौर 
इर्शते सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद झा विश भादर्श उपस्यिव हिया। उन्होंने यह 
महत्‌ कार्य करके सही भ्रषों में प्पने झापको लोइनायक दिद्ध कर दिया। झाचाये 
द्विवेदी का रहना है--“लोकवाय वही हो सकता है जो समस्वय कर सके । बयोंगि 
भारतीय जनता में नाता प्रकार की परस्पर विरोधिनी सस्हृठियां, साधवाएँ, जातियाँ 
प्ाचार, निष्ठा पध्लोर विचार पद़तियां प्रचलित हैँ | बुद्देव समन्दयक्ारी ये | गीत 
में समन्वय वी चेष्टा है। तुनसीदास मी उमन्वय्रपती ये (” आगे चलकर हे 
तिझते हैं--"“उनका सारा हआाव्य यमत्दय भी वियट्‌ चेब्टा है। लोक और क्षारत्र 
का समस्वय, गाहेस्थ्य झोर देटास्य को समन्‍्वय, स्ति भौर ज्ञान का समस्वय, साप 
भौर सह्हृत का समनन्‍्दय, निएँण भौर सगुण का समस्वय, पाडित्य भौद अपाडिस 
का समत्वप, रामचरितमातस शुरू से माहिर तक समत्वय काच्य है।” इस प्मन्दद 
कार्य में उन्हें अतीव सफलता मिली॥ करण, एक समन्‍्वेयवादी लोकनायक मे 
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सममौते की जो प्रवृत्ति होती है वह उनमें थी। प्राचार्य द्विवेदी के शब्दों में-- 
“समत्वय का मतलब है कुछ झुकना और कुछ दूसरों को मुकने के लिए बाध्य 
करना । तुलसीदास को ऐसा करना पड़ता है । ऐसा करने की जिस अप्तामान्य क्षमता 
की जरूरत थी वह उनमें थी ।” उनमें समन्वय करने वा श्रपार धैये था झौर साथ- 
साथ उन्होंने भारतीय समाज की नाना सस्कृतियों, साधनाभो, भावार-विचारों भौर 
दद्धतियों को खुली भ्राँख से देखा था। वे स्वय समाज के नाना स्तरों मे रह चुके थे । 
उच्च प्राह्मण कूल में उतका जन्म हुमा। दरिद्रता के कारण उन्हें दर-दर भठकना 
पड़ा । एक झोर जहां इह्े काशी के दिग्गज विद्वानों के सम्पर्क मे भाता पड़ा वहाँ 
उन्हें प्रशिक्षित एबं संस्कृति विहीन भारतीय जनता मे रहने का प्रवसर मिल चुका 
था। एक प्रोर उन्होंने जीन की घासकिति की पराकाष्ठा देखी थी तो दूसरी प्रोर 
उन्हें तप श्रौर सन्‍्यास की चरम सौमा का भनुमव था । जहाँ उन्हें कटू से कटु 
निन्‍दा सुनती पडी भौर नाना विरोधों का सामना करता पडा वहाँ उन्हें प्राशातीत 
प्रादर शौर सम्माद भी मिला। उन्होने नाना पुराण भौर निगमामम का श्रध्ययन 
किया था भौर साथ साथ लोकश्रिय साहित्य का गहन भ्रध्ययत किया था। उन्होंने 
अपने समय में प्रचलित समस्त काव्य पद्धतियों को धात्मसात्‌ किया था । भारत के 
नाना घर, दर्शक, समाज झ्ोर स्ाहित्यगत विरोधो भौर प्रसग्रतियों को देखकर उतकी 
समस्वयात्मक बुद्धि में सहिष्णुता झौर स्याद्वाद की विमल भावनाभो का उदय हुपा। 
यह उतकी एफ सनोवेश्ञानिक सूक बुक थी भोर इसका सदुपयोग करते हुए भपने 
मु की ताडी को टटोला । इस भ्रकार उन्होंने भपने युग के सभी विरोधी तत्त्वो का 
परिहार एवं समाज के विकृत रूप का परिष्कार करते हुए धर्म, दर्शन, साहित्य भौर 
समाज में समन्वय की भावता को मूर्त रूप दिया तथा सच्चे लोव«धर्म की प्रतिष्ठा 
करने प्रशस्त लोक-नेतृत्व का दायित्व पूरा किया । इस सबका श्रेय उनकी 
झारप्राहिणी समस्वयात्मिका बुद्धि को है । भव हम उनके भिन्‍न मिनन्‍न क्षेत्रों में किये 
गए समन्वय की विवेचना करेंगे। 

घाभिक क्षेत्र--तुलसीदास एक महान्‌ स्रष्टा झौर जीवन-द्रष्टा कवि हैं। 
इस्होनि मध्ययुवीन भारत की सम्पूर्ण चेतना को काव्यमयो वाणी दी है । तुलसी से 
दूरेबर्ती दाश निक दिधार-धाराप्रो प्रौर सम्प्रदायों के परस्पर विरोध का कारण केवल 
भात्र सैद्धान्तिक तही था बल्कि सामाजिक वास्तविकता की परस्पर विरोधी परिस्वि- 
तियाँ भी थी तुलसी ने इन दोनों का मूल निदान छोजा । उन्होंने छाक्तों भौर 
विशेषत वामपक्षियों की नित्दा इसलिए वी क्योकि उसमें लोक विद्वेथ थी पौर धर्म 
के नाम पर प्रधर्म का प्रचार या--- 


“तजि झूति पथ थाम पथ चलहों, दचक् विरचि वेष जग छलहीं।” 


वर्ण व्यवस्था के समर्थक तुलसी ने कबीर की जात-पाँत विशेधी प्रतखोपासना 
को बन-सामाम्य के लिए पथ यहकर समझय भौर कहा-- 
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हुए लि सलहि हमार, सख्त हम हयार के ढीच। 
छुलती प्रछणहि का सलहि, राम नाम जप नोथ ॥ 
उन्होने दायपथियों की छृच्छू योग साधना को लोक विद्व दिणो मानकर उसे 
पतुचित टटराया--"गोरख जगायो जोग, भगति भगाणे भोग ।/ दघर प्रेषमागियों 
की उपोसता-एंद्धति को श्रे स्कर ने समझते हुए कहि-क्हि उपाख्यात "77" कह 
कर भवात्नीम ठप ) तुलती के समय में ज्ैयों झौर वैष्णवों मे एर्याम्त कदुता प्रा 
चुकी थी। इन्होंने अपनी रामायण मे प्रनेक स्थलो पर राम को शिव का और शिव 
को राम वा उपासक बताकर उसकी पमिन्लता द्वारा पारस्‍्वर््कि बैमनस्‍्यथ का 
परिहार किया है। तुखसी के राम की स्पष्ट घोषणा +- 
ज्ञिव प्रीही मम दास कहावा। 
सो मर मोहि सपनेटु नहिं पावा ॥ 
उन्होंने स्गुण, भगुण, ज्ञान, भक्ति, कर्म का उचित स्थान विर्धारित करते हुए 
उनके महत्व ॥४ प्रतियादत किया है। गोस्वामी जी की भक्ति एक मात्र झमीष्द है । 
भक्ति हा साधन ज्ञान है घोर शान को प्राप्ति के लिए जप, तप, व्रत, भ्रध्ययन प्रौर 
सन्त समागम प्रादि कम प्रावश्यक हैं-- 
प्रगुर्ताह सपुर्नाह नहि क्ठ भेंदा । गार्वाह छुति पुरान युष बडा ॥ 
भगत प्रतूय भ्रतस जग जोई । भरत प्रेम वह सगुन सो होई ॥ 
तुलसी ने यह घब हुछ पद्षपतव रहित होकर कहा है। उर्तमें कही भी गये 
पर गुपान नहीं है। उन्होने लोक सप्रहात्मक वेद, पुराण तथा सन्त मत का दलाने 
जिया है। उन्होने ढ्ैतबार, भरद् तदार, विशिष्टाईँदाबाद तथा छुद्धाईववाद मपते 
हमय के सभी द दानिक सिद्धान्तो का महत्व प्रटिपादित करते हुए सब में समम्यय 
प्रस्तुत शिया है। उतशा सब मतावरत॑ग्वियों से विनम्र निवेदन है“- 
ढोड कह सत्य, भूठ कह कोऊ, पुगल प्रबल कोई साते । 
तुलसीदास परिहरहि तौनि भ्रम, सो प्रापुत पहिधवाने ॥ 
तुलसी का विश्वास है कि जयत्‌ को सत्याधत्य सत्य भौर मिध्या मानने बालों 
कै भ्रम से ऊपर उठने पर ही सिया-राममय जगतु की पहुचान हो सकती है जो कि 
परम काब्य है-- 
हियाराणमप सब जग जाती, करउ प्रभाप जोरि जुंग पावी। 
इप्त प्रकार तुलसी ने भपने समय के पचलिव विभिन्‍न देवी-देवताशो की 
इत्दवा पौराधिक प्रतीको के रूप मे की है भौर लोक-अचलित मंगलकारी ईस्वए के 
प्भी रूप की वन्दना की । किन्तु उनके दार्भतिक समस्दय को देखते हुए गह नहीं 
भूलना चाहिए वि तुलसी लोक-मर्यादा, वर्ण-व्यवस्था, सदायार व्यवस्था सबका छूति 
सम्मत होते दा सदा स्याव रखते हैं। डॉ० दिवशनसिह चौहान दस सम्दन्ध में खिलते 
है-.0इन तमाम दार्शनिक विदारो झौर उपासना-सूपो ठगा देवो-देववाप्रा के झुछ न 
मुछ वर्षेन दुलती-साहित्व ये होने से कोई उन्हें भद्ं तवादो, छोई विशिष्दाईँववादो, 
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कोई केवल दास्पभाव का भक्त, वोई केवन वैष्णव, तो कोई समा वैष्णव भानते हैं, 
किस्तू तुलसी इनमे सबको साथ लेकर इन सबसे झलग ये । वह नाता पुराण निगमासस 
की वात कहते हुए भी लोक धर्म की उपेक्षा नहीं करते ये । उनका दाशेतिक 
समस्वयवाद सामाजिक मर्यादाप्नों को वर्ण झौर वेद के भनुसार प्रतिष्ठित करते का 
अयत्त था, जिप प्र सामस्ती सरझारों की छाप थी, किन्तु लोक-कल्याण मे उनकी 
भरास्था उनके उदार मानवताबाद की परिछायक है जिसकी व्यापक प्रेरणा से वे 
इतनी विभिन्‍नताझो का विराट समन्वय करके युय को अपने झनुकूल बनाने की महान्‌ 
कला-साधना सम्पत्त कर सके ।” 

सामाजिक क्षेत्र--तुलसी के समय का समाज प्रार्श-विहीन, सस्कृति-रहित 
पथ-अष्ट मर्यादा पतित तथा नितात ह्ासोस्मुख था । उनके 'कलि महिमा! वर्णनमे 
तत्कालीन प्रधोमुख समाज का नग्न चित्र भोर उनके राम-राज्य' वर्णन में उसके 
प्रादर्श रूप की कल्पना की गई है | तुलसी ने सामाजिक जीवन का मृल्याकन भ्राचार 
को कसौटी पर किया है। उनका दुढ विश्वास है कि कोई भी समाज अ्रयथा राष्ट्र 
प्राचार के बल पर जी सकता है । पुरातन घामिक तथा सास्कृतिक सर्यादाश्री का 
प्रतिक्रमण करने वाले समाज का नाए' ग्रवश्यम्मावी है। व्यक्ति भशौर परिवार भादर्श 
समाज की प्राधार शिलाएँ हैं। सीता प्रादर्श पत्नी हैं, कौशल्या भादर्श माता हैं 
सदमण प्रौर भरत प्रादर्श भाई हैं, हनुमान भ्रादर्श सेवक हैं और सुग्रीव प्रादर्श सवा 
हैं। तुलसी ने राम रसायन के पुटपाक द्वारा मुमूर्ष, हिन्दू राष्ट्र के जजर शरीर में 
अपार बल भौर भ्रदम्य शक्ति का सचार किया जिसके करण वह समय के विकट 
से विकट पपेडों को खाकर भी तनिक विचलित नही हुभा | भाज का हिन्दू धर्म 
दुससीकृत धर्म है भौर भाज का हिन्दू राष्ट्र तुलसी >घ्रित राष्ट्र है। ठुलसी की 
मान्यता के प्रनुसार भ्रादर्श समाज के लिए वर्ण व्यवस्था का पालन प्रावश्यक है-- 

यरनाभ्रम निज घरम, तिरत बेद प्य लोग।( 
चलहि सदा पार्वाह सुलह, मप शोक न रोग ॥ 

तुलसीदास लोक मगल भावना की दृष्टि से समाज में समर्याद छोटो बढ़ी 
श्रेणियों का विधान झनिवार्य मानते हैं । मर्यादर के बिना समाज उच्छू खल हो जाता 
है भौर उसका शरीर जीप, शीर्ण हो जाता है। समनन्‍्वयवादी होते हुए भी वे मर्मादा- 
बांद के प्रवत्न साथंक हैं । उन्हें समकोते के नाम पर भर्यादा विरोधी तथा लोक 
विद्व पिणी प्रसत्‌ प्रवृत्तियों के सम्मुख झुका कदावि इष्ट नहीं है । हाँ, वे भ्पने इस 
मर्यादावाद से किसी को भतावश्यक ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं 4 भ्राद्श एवं 
स्वस्थ जीवन भे वे सन्तुलन के पक्षपाती हैं। उनके राम में शील-दइाक्ति, सौन्दर्य का 
समन्वय हैं और वे मर्यादा की मेड से एक तिल भर भी नहीं हटते । सच तो यह है 
कि तुलसी ने झपने समय वी साम्राजिक परिस्थितियों का निनाद वर्ण-व्यवस्थां के 
प्रतिपादन के साथ-साथ उदार भक्ति-परम्परा के निरूपण में उचित समभा । उन्होने 
ध्याय भौर समता की व्यवस्था का भादर्श सामने रखकर लोक-सधर्ष को प्रेरणा दी। 


अजित कास रेर७ 


साहित्यिक क्षन्न मे भो तुलसीदास ने अपने प्रदभुत कौशल का परिचय दिया 
है। ढॉ० हजारीप्रम़ाद के शब्दो मे--/उन्होंने नाना पुराणो भौर निगमागम का भष्य- 
यन किया था झौर साथ ही लोकप्रिय साहित्य और साधना-मार्य की नाडी पहचानने 
का उन्हें भ्वसर मिला था। उस युग मे प्रचलित सब भ्रत्ार की काव्य-पद्धतियों को 
उन्होंने प्रपनी शक्तिमती भाषा को सवारी पर चढाया था। उनकी काब्य-पद्धति का 
झष्ययत करने से उनको अदभुत समन्वयोत्मिका बुद्धि का परिचय मिलता है । 
शिक्षित जनता में जितने प्रकार की काव्य-पद्धतियों का प्रचलत था उन सब को 
उन्होने सफलतापूवं क भपवाया था। चन्द के छप्पय, कु डलियाँ, कबीर के दोहे भौर 
विनय के पद, सूर झौर विद्यापति की लोला-गान-विषयक भाव प्रधान गीतिपद्ति, 
जायसी, ईश्वरदाप्त प्रादि की दोहान्चौपाइयो की शैली, गग झादि भाट कवियों की 
सर्वया कवित्त गो पद्धति, रहीस के बरदे, सबको उन्होने झपनी प्रदभुत प्राहिका 
शक्ति वे द्वाग भझात्मसात्‌ कर लिया॥ उस समय पूर्वे भारत में भनेक प्रकार के 
मगल काव्य प्रचलित थे“ * तुलसीदास में इस शैली को भी प्रपनाया। उन्होंने 
पार्वेशी भगत प्लौर उनकी मंगल नाम के काय्य लिखे थे । इस श्रकार उन दिलों 
साधारण जनवा में प्रचलित घोहर, नहछू गोत, चाचर धौर दसन्‍्त भादि रोगो में भी 
उन्होंने काव्य लिछे । इस भ्रकार साधारण जनता मे प्रचलित गीति पद्धति से लेकर 
शिक्षित जनता मे प्रवलित काव्य-रूपो को उन्होने प्रपनाया है ।” इस श्रकार इनसे 
प्रक्‍न्‍्ध शौर मुश्तक, थ्ष्य भोर दृश्य, द्रज भौर भवधी, भाषा झौर सतकृत, भाषा घौर 
भाव, छन्द भौर प्लकार, भवित भौर कविता, लोकहित भौर मर्यादा सदका कलात्मक 
सामजस्प है । समाज, साहित्य, ससकृति झोर दशन सभी द्षोत्रों में तुलसीदास के 
समन्वयकारी व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा भ्रक्षण्ण है। प्रोफेसर बलदेव प्रसाद मिश्र के 
शब्दों में->“मीता का झनासवित्योग, बोौद़ों प्रोर जैनो का पहिसावाद, वैष्णवों प्रौर 
शवों का भनुराग, शाकक्‍त ग जप, शकर का भद्व॑ तबाद, रामानुज की भवित भावना, 
भिम्वार्क का द्वं ठाद्द तवाद, रामोपासता, वालकृष्णोपासनां, चंतन्य का प्रेम, गोरखादि 
योगियों का सयम, र्ख्ीर भादि सन्‍्तों का नाम-्महत्म्य, राम/ब्ण प्रमहस का 
शामन्दयवाद, वहा-समाज की बाहय-कृपा , धार्ये समाज का भ्रार्य छगठन झौर गांधीदाद 
बी सत्य,प्रदिमा मूलक प्रास्तिक्तापूर्ण लोकसेवा स्‍्ादि सद कुछ तो उसमें हैं ही, छाप 
ही मुसलमानों का मानव-इन्पुरद भौर ईप्ताइयों का श्रद्धा दया करूणा से पूर्ण सदाचार 
भी की रर रहा है।! 

अतता के प्रतिनिधि कवि तुससो--प्रात स्मरणोय गोस्वामी तुलसीदास के 
सम्दघ मे भाषाय घुन्त्र दा यह कथन प्रक्षरण सत्य है--भारतीय जनता का प्रति- 
निधि कवि यदि डिसी झो कह हस्ते हैं ठो हसी (तुलसी) महातुभाव क्यो ही। इसमें 
व्यक्ठिगत सापना के साथ लोकघर्म की प्रत्यन्त उज्ज्वल छटा वर्तेमान है ।” कदिता 
उनका साधन है--साध्य है राम भक्ति । किन्तु झपने साध्य तक पहुँचने के लिए 
दोस्वामी जी ने झिस साधन को ह्दीकार रिया, उसे इतना पूर्ण झौर झमर्प रना दिया 

) 


शे३८ हिन्दी साहित्य * गुण प्रोर प्रवत्तियाँ 


उस बैयवितक साधना में इतनी मात्रा मे समप्टिगवता श्रा गई कि उनका मानस जन 
मानस हो गया । उनका साहित्य स्वान्त सुखाय होते हुए मी सर्वहिताय सिद्ध हुप्रा। 
उनके झन्त सघर्ष में लोक संघर्ष और उनको भक्ति मे लोक-सग्रह सा नहित है। 
अकित भौर साहित्य दोनो क्षेत्रो में उन्हें जितनी सफलता मिली है उतनी भ्रन्य कसी 
कवि को नहीं मिली | उनकी वविता में मानव जीवन की भ्रधिक से श्रधिक दक्षाप्रो 
का सल्लिग्रेश हुप्रा है। प्रन्य कवि जीवन बे ढिसी एक भ्रग या पक्ष को लेकर चले हैं- 
चीरगाथा काल के कवि उत्साह को, भक्ति वाल वे दूसरे कवि प्रेम झ्रौर ज्ञान को, 
रीति कान के कवि श्गार घो, पर टइनकौ वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों भौर 
व्यवहारों तक है ॥ 

नि सम्देह तुलभी पहले भक्त हैं भौर बाद मे कुछ भौर । उतहोने स्वान्त 
सुल्लाय साहित्य की सृष्टि की पर वह सर्वसुजाय सिद्ध हुई। उनका कविता सम्बन्धी 
दृष्टिकोश प्रत्यन्त व्यापक भ्रौर उदात्त है-- 

"कीन्हूँ प्राकृत जन गुणगाता, सिर घुलि गिर। सलाति प्िताना 

भ्रथवा 

कीर्ति भनिति भृति भलि सोईं, सुरतरि सम रा शहें हित होई। 

उनकी वाणी एक झोर तो व्यक्तिगत साधना के मार्ग मे विरणपूर्ण छुद्ध 
भवित मार्ग का उपदेश देती है तो दूसरी ओर लौक पक्ष मे भ्ाकर ५॥रिवारिक झौर 
सामाजिक कर्तव्यों का सौन्दर्य दिल्लाकर मुग्ध करती है। रामचरित के भक्ति सरोवर 
में जहाँ तुलसी स्वय मज्जन करके निष्कलुप बने वहाँ जनता को उनका रसागृत पाम 
कराके मुगो तक भ्रमर बना दिया। थे कोरे भक्त नहीं शोर न ही उनके रामचरित- 
मानस को कोरी भक्ति का ग्रन्थ कहा जा सकता है। उसमे लोक संग्रह की भावना 
अत्यन्त उभरी हुई है। उतकी भक्ति में एकान्तिक साथना नहीं बल्कि उप्मे प्रन्त 
स्धर्ष के साथ लोक-सघर्ष छिपा हुप्ला है। गोस्वामी तुलसीदास ने काम क्रोष, 
लोम, भद भौर मोह को मनुष्य का प्रवव शत्रु बताया है फिन्तु इनका भर्वादित रूप 
जत-जीवन के निए भ्रावश्यक नही भनिवाये भी है। इतकी प्रतिशयता श्रवाछनीय एव 
हयाज्य है। रामचरितमानस में रावण और शूपंणखा ने काम की मर्यादा का भ्रति- 
ऋण किया किन्तु तुलसी ने उित दड भी दिलवाया । नारद को अपने ब्रह्मचर्य पर 
चमंड हो गया भौर उगये काम का सर्वथा परित्याग कर दिया, किन्तु वही गारद काम 
के फेरे में ऐसे पडते हैं कि जय हेंसाई होदी है। इसके विपरीत राम में काम का 
मर्यादित रूप है प्रव उसे श्सी प्रकार की उलभन का सामना करना नहीं पढ़ता) 
सुलसी में रावण धौर परशुराम मे मद की भ्रतिशयता दिखाई हैं। उन्हें इतना गये 
हो गया कि यथार्थ का ज्ञान तक न रहा | इनके विपरीत राम को भी भ्रपनी वीरता 
दर गये है लेकिन गर्भ श्रपनी सीसायें नहीं लाधता । राम नम्भता, विन्तु दुठता के 
साथ परशुराम को चेतावनी देते हैं | परशुराम में त्रोष की भ्रतिशयता को तुलसी ने 
हृस्यास्पद बताया है किस्तु राम ने सपुद्र के प्रति प्रकट किये गये नोष को उचित ठहु- 


भशस्ति काह र्१्६ 


दादा है क्योंकि राम ने कोप मा क्रीघ की मर्यादा बाँधी | राम पादर्श पुत्र, आाद्श 
पति और प्रादर्श राजा हैं, सीता भादश्श पत्नी हैं, कौशत्या भादश मावा हैं, लदमण 
झौर भरत झादर्श राजा हैं, हनृमान झादश्य सेवक हैं और सुग्रोव धादर्श सख्ा हैं। 
राम भर्यादा पुरुषोत्तम हैं । मर्यादा और भादर्श की भ्रतिष्ठा ही उनके जीवम का एक- 
मात्र उद्देश्य है। राम जीवन की विकट से विक्ट परिस्थिति का सामता अपने प्रपार 
सनीदल से करते हैं ; उन्होने विपत्ति में विचलित होना सीलः ही नहीं | रद यह है 
कि रामचरितमानस के पार्षों द्वारा तुलसीदास ने जिन नेतिक मूल्यों की स्थापना की 
वें जनता के मनोबल को दृढ़ करने वाले थे, उसे सघर्ष के रास्ते पर प्रागे बढाने 
वाले थे । वस्तृत तृलसीदाप्त ने समग्र उत्तरी सारत के जीयम को रामसप बता दिया 
है। झाचायय शुक्‍्स इस सम्बन्ध में लिखते हैं - “तुलसी के मानस से जो शील, घक्ति 
सौन्दर्मेमयी स्वच्छ धारा निकलती है, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति में पहुंचकर 
भगवात्‌ के स्वरूप का प्रतिबिग्व झलका दिया है । रामचरित कौ इसी जीवन ब्याप- 
कठा से उतकी घाणी को राजा-रक, धनी-दरिद्व मूर्ल-पडित सबके हृदय भोर कृठ 
में सद दिन के लिए बसा दिया है। किसी श्रेणी का हिन्दू हो वह भपने जीवन में 
राम को पाता है। सम्पत्ति मे, विपत्ति में, वन में, रफ-क्षेत्र मे, भानन्दोत्सव में, 
जहाँ देलिये वहीं राम ।*“'उतकी पाभी की प्रेरणा से भाज हिन्दू जनता प्रवसर के 
प्रनुकूछ सोन्दर्य पर मुग्ष होती है, महृत्त्व एर श्रद्धा करती है, धील की प्रोर श्रवृत्त 
होती है, सन्मागं पर पैर रखती है, विपत्ति भे धेर्य घरती है, कठिन कर्म में उत्साहित 
होती है, दया से भाई होती है, बुराई पर ग्लानि करती है, शिष्टता का भवलम्दग 
करती है, मानव जीवन के महत्त्व का प्वलम्बन करती है ।” इसी प्रकार तुंससी 
पझपने राम के समान जतता के जीवन मे घुल-मिल गये हैं । उन्होंने जत-जीशन के 
भरध्यायों को ध्यान से पदा झ्लर समझा भौर कदाचित्‌ जीवन की व्याख्या उन्होंने 
रामत्व की गल्पता में भ्रतुत फी । 

सुलपीक्षस सकल जगत को राममय जानते हैँ भौर इस विश्वास का परिणाम 
यह हुमा कि-उन्होंने घर्म को जो रल्पना की यह बढ़ी विशाल थी। इस विशयप्त 
कल्पना के फत्तस्वरूप ये घामिक सम्प्रशायो का समस्वय कर सके । 

रामत्व की रावणत्व पर विजय की जो छल्पता इन्होंने की है, उनके मूल में 
तत्कालीन,मारद की राजवीतिर दुरावरया थी, जिससे दुखित होकर उन्होंने प्रच्छन्न 
रूप से सकेत रिया है । एक युव-प्रदर्तोक कवि के लिए ऐसा झरना स्‍झ्रावश्यक भी था 
उनके शाम्रत्व की रावघत्व पर विजय की बल्पना बेवल भारतीय समाज के लिए ही 
नहीं प्रत्युत विषय समाज के लिए पय-अदर्शिका है। यह बह भालोक है जो गाँधी जी 
का पय ब्रध्वर्त करता रद्द । तुलसीदास कोरे बरागी बादा नहीं, विरक्‍्त होकर 
भी भासक्त हैं, दे भारत के ऋणी हैं, वे भपने समाज गा भुख, बाणी भौर 
मस्तिष्क हैं । तुलसी साहित्य में तत्कालीन भारतीय समाज मुखरित हो उठा है। 
दृष्ण-भगृद कवियों के समान उसकी मदुरा दीन सोक-से न्यारी नही हैं भौर ग ही 
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इन्होंने समाज के प्रति भपनी श्राँखें बन्द की हुई हैं ॥ इनके साहित्य में तत्कालीन 
सतापजिक, घामिक भर राजनीतिक घात प्रतिघात सजीव हो उठे हैं | राष्ट्र प्रौर 
समाज के साथ उनका पारिवारिक भौर व्यक्तिगत जीवन का प्रादर्श प्रत्यन्त भव्य 
है। रामचरितमानस पारिवारिक और व्यक्तिगत भादर्शों का खजाना है। उनकी 
धारणा थी कि व्यक्ति से परिवार, प्ररिवार से सम्राज तथा समाज से राष्ट्र का 
निर्माण सम्भव है । कदाचित्‌ गही कारण है कि उन्होंने दर्णाथम-घर्म व्यवस्था पर 
पत्यधिक बल दिया है क्योकि इससे समाज में उच्छू ललता एवं विश्व खलता के स्थान 
पर मर्यादा श्रौर एकता की ग्रतिष्ठा होती है । किसी प्रालोचक विद्वान के तुलसीदास 
के प्रति बहे गये शब्द अत्यन्त भाव पूर्ण हैं--“तुलसी कवि ये, भक्त ये, पडित ये, 
सुधारक थे, लोकनायक थे झौर भविष्य के खटा थे । इन रूपों मे इनका कोई भी 
रूप घटकर नहीं था । यही कारण था कि उन्होंने सब झोर से समता की रक्षा करते 
हुए एक पद्वितीय काव्य सृष्टि की जो प्व तक उत्तर भारत का मार्ग दर्शक रहा 
है भौर उस दिन भी रहेगा, जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा ।” तुलसी 
के काख्य ने जिस रूप और जिस मात्रा में जन मन-वाहन की सवारी की है शायद ही 
हिंल्दी के किसी श्रन्य कवि के काव्य को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ्ला हो । इन्होने धर्म 
भौर सस्कृति, समाज श्ौर साहित्य सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता का सफल नेमृत्व 
किया है। सदगुरुभरण प्रवस्थी के छाब्दों में -“गोस्वामी भारतवर्ष के उछण ऋणी 
हैं। भारतीय सस्कृति की वे शीति हैं। सच्चे साधु हैं, नि३छल भक्त हैं, छिपे हुए 
शिक्षक झौर घीमे सुघारक हैं। मर्त्य भोर स्वर्ग का ऐसा पनूठा सोहाग विश्व के 
साहित्य में कदाबित्‌ ही मिले ।” विदेशी विद्वान्‌ नौक्ष (7४०5) रा कहना है 
कि--“भारत का किसान भी दूसरे देशो के नेताओं से प्रधिक सस्कृत है | इस बात 
का श्रेय बिना किसी पक्षपात के घुलसी को दिया जा सकता है क्योकि भ्राज के भारत 
का धर्म भौर संस्कृति तुलसी-सम्मत धर्म श्रौर सल्कृति हैं।” 

ठुलही का काण्य-क्ोशल--“गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हि्दी-काव्य-क्षेत् 
में एक चमत्कार समभता चाहिये । हिन्दी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी 
रचनांप्रो मे पहले-पहल दिखाई पडा (”--भाचायें शुक्ल | विषयध्यापकता, काव्य- 
सौष्ठव और भाषा का परिमाजित रूप तथा उसकी ग्रमिव्यक्ति-शक्ति इनके काव्य में 
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई हैं। इन्हें भाषा के सहज सम की परख है भ्ौर नाना 
हौलियो पर इनका पूर्ण भ्रधिकार है। 

विधय-ब्यापकता - वीर गाधाप्रों के कर्त्ता चारण कवियों के भावों का दायरा 
सौमित था! उन्होने प्रधातत दीर तथा ख्ूगार रस का चित्रण किया । उनके 
साहित्य का सर्जेन स्वामिनः सुलाय हुप्रा और उत्ते प्राकृत जन-गुणगाव है। जन 
जीवन के साथ उस कविता का कोई सरोकार नहों । उसमें सवेत्र प्राभिजात्य वर्ग का 
जीवन है । 

बबीर का काव्य जन-जीवन को तो साथ लेकर चला, किन्तु उसकी भत्सेना 


भक्ति काप्त रेड१ 


मगी प्रटपट़ी वाणी से शिक्षित जन समुदाय तथा उच्च वर्ग तिलमिला उठा। उनके 
द्वारा को गई वर्भकाड की निन्‍दा तथा वर्णव्यवस्था के विरोध मे एक प्रकार से लोक 
धर्म का विगेधी स्वरूप सन्तिहित था भौर इससे समाज के विश्शखल हो जाने की 
निश्चित रूप से आशका थी और साथ साथ शास्त्र मर्यादा के विध्वस्त हो जाने का 
भी भय था। सम्भव है कि तुलधी को वबीर झ्ौौर योगप्रधियो को अन्त सापना तथा 
कोठो वे भीतर की बात सुनकर प्रतिवाद रूप मे कहना पडा धा-- झलर्लाह घलप्तहि 
का जर्प राम नाम जप नोच” तथा “प्रन्तर्जागिहु ते बड बाहिसजामी ।” इस प्रकार 
तुलसी ने भवित को महिमा का प्रतिपादन करके लोक-धर्म, रीति नीति तथा मर्यादा 
की प्रतिष्ठा की 


प्रेममार्गी कवि प्र॑ म के एकागी क्षेत्र कों लेकर चले | वे जीवन के समूचे रूप 
को म॑ देख सवे । लौकिक प्रेम से श्रलौकिक प्रेम की भभिव्यजना भले ही उन्होंने की 
किन्तु उसकी पद्धति भारतीयता के भनुकूल नही थी । भरत वह आरबीय श्रसाज के 
लिए बवच वा काम न दे सकी । 

कृष्ण भवत कवियों ने कृष्ण के रजक रूप को सामने रखकर मुद्रत कठ से 
उनके प्रेम के गीत गाये । समाज कहाँ जा रहा था ॥ इस बात कौ उन्हें तनिक चिन्ता 
नही थी। वे राधा भौर शृष्ण की श्रणय सीता भौर ब'्सगोपाल के भाव-चित्र उतारने 
में लगे २हे। उनमे भवित झौर शुद्ध कला दी भ्रभिव्यवित हुई, किन्तु लोक सग़ह की 
भावना उपेक्षित रही। 


तुलसौदास का गुहोत विपय भत्यन्त व्यापक है। उन्होंने जीवन के किसी 
एक भग विशेष वा ग्रहण न कर उसके समूचे रूप का चित्रण विया। उनकी पहुँच 
मानव जोदन की सूक्ष्म से सूध्म वष्षामों घोर दृत््यो ?क थी। उन्होने राम जीवन 
दे व्यापक प्रादर्श से समस्त उत्तरी भारत के जीवन को राममय बना दिया। उनके 
काव्य में ऐकास्तिर रूप से भगत ही नही, भ्रत्युत सामाजिक पक्ष भी बराबर चलता 
रहता है। उन्हे छोक धर्म श्लोर लोक-मर्यादा का सदा ध्यान रहा है। उनका काव्य 
सम विभवताग्र (893॥०606) है । उनमे सभी रसो का कलात्मक चित्रण हुप्रा है। 
उनके काब्य मे प्रवन्ध सौप्ठझ, चरित्र लितण भौर कलात्मक सौन्दर्य पूर्ण परिषराक 
को पहुँचे हुए है।यह सब कुछ साहित्य जगत्‌ में एक महत्त्वपूर्ण घटना है तथा एक 
प्रदुभुत चमत्कार हे ) तुलसी स्वय महान्‌ हैं, उतका काव्य सावन्धी भादें 'स्वाग्रत 
संखाय' एय 'वीरति भनितिं मति भलि सोई, सुरसरि सम सब्र कहें हित होई महान्‌ 
है, ध्व उनसे काय भी महात्‌ हैं। उसमे हिन्दी काव्य की सम्पूर्ण शक्ति साकार 
हो उडी है । उसरा काव्य म्त्ये और स्वर्ये का रब भनठा सोहाय है। उससे व्यक्ति- 
शत साथ) के रएय लोह-घर्मे भी बराबर चलता रहा है। तुलसी धममें, सस्दृति श्ौर 
साटित्य के मभिनव भगोरथ हैं। भव नामादास क्य झग्रलिलित कथन महाकवि 
ललसीदात्त ने ब्यक्तित्व भौर हृतित्व पर पूर्णत चरिताये होता है-- 
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ब्रेता काव्य निदन्‍्ध करिय सत कोदि रमायन, 
इक श्रच्छर उद्धरे ब्रह्म इत्यादि परायन हो 
ग्रब ॒भक्‍तनि सुख देन बहुरि लीला विस्तारो, 
राम चरन रस भक्त रहत प्रहू निशि बतघारी ॥ 
सत्तार झ्पार के पार को सुगम रूप नोका लगों, कर 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित दाल्मोक्ति तुलसो भयी ॥ 
वरिमाजित भाषा-- वीरगायाप्नो के कवि भाषा के पुराने रूप को लेकर एक 
विशिष्ट शैली को निमाते रहे । चलती माया का सस्कार और उत्तति उमके द्वारा 
ने हुई ) कबीर ने उल्लती बोली मे भ्रपना सन्देशा सुताया, पर वह वेठिकाने की थी, 
उसका कोई नियत रूप नहीं था। शौरसेनी प्रपश्नश या नागर अपभ्रश का जो 
सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत हो चुका था, उससे कबीर का लगाव न था। 
उन्होंने सधुक्कडी चोली से काम चलाया। शशिक्षित होने के कारण उनकी भाषा 
का कोई निश्चित एवं स्थिर रूप मही था। कभी-कभी तो वे भपनी साध्य भाषा में 
मदिया ये नाव डुबाने की पहेली-बुकोवल ही डालते रहे । 
समृणोपासक भक्त कवियों द्वारा प्रचलित भाषा को कुछ प्रश्नय मिला । 
भकक्‍तवर सूरदास ब्रज की चलती हुईं भाषा को परम्परा से चली ग्राती हुई काव्य 
भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के 
प्रेल्न में ले झाये । परन्तु उनमे भी क्रियाओं के कुछ पुराने रूप तथा भर्वंमान के बुछ 
घिसे-पिटे रूप बने ही रहे । भाचार्य शुक्ल तुलसी ग्रौर सूर की भाषा के सम्बन्ध मे 
लिखते हैं -“उनकी (तुलसी) सी भाषा की सफाई श्रौर किसी कवि में नहों। 
सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचार प्रागे बढाने में कुछ भी थोग 
देते नहीं पाये जाते, वेबल पाद-पूर्व्यर्थ ही लाये हुए जान पड़ते हैं। इसलिए तुकान्त 
के लिए धाब्द तोडे मरोडे हैं। १र गोस्वामी जी की वाक्य रचना प्रत्यन्त प्रौढ भौर 
शुब्यवस्थित है। उसमें एक भी शब्द फामतू नही है ।” 
ब्रवधी मापा का स्वरूप ईश्वरदास की 'संत्यवती' कथा में तथा मुसलमान 
कवियों जायसी भ्रादि ने भपने ग्रन्थों में निर्धारित क्या था। तुलसी ने सस्क्त के 
परम पडित होते हुए लोक-भाषा को भपने काव्य के लिए बुना | पूर्वी श्रवधी प्रौर 
पश्चिमी भ्वधी इन दोनो पर उनका समान अधिकार था। उन्होने लोक-प्रचलित 
भाषा के रूप को अ्पनाते हुए उसे स्थायो साहित्य रूप दिया | इसके साथ-साय तुलसी 
औ भ्रजमापा का भी साधु प्रयोग विया | इनकी बद्रजमापा में सूरदास के समान पाद- 
पृ्ति के लिए भारती के शब्दों का प्रयोग नहीं। इसकी भाषा की सबसे बडी विशेषता 
है उसमे सस्कृत की कोमल-कात पदावलो को सुमधुर भडार तथा विदेशी भाषा के 
शब्दों का हिन्दी की भ्रकृत्ति के भनुसार प्रयोग नही ! एक विद्यन्‌ आवोबक के शब्दों 
मे--"माषा की दृष्टि से तुलसी की तुलना हिन्दी के कसी भ्रन्य कवि से नहीं हो 
सकती । उनकी माषा में एक समन्‍्दय की चेप्टा है। तुलसीदास की भाषा जितनी 
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सौकिक है उतनी ही शास्त्रीय । उसमें सस्कृत का मिश्रण बडी चतुरता के साथ किया 
गया है। जहाँ जैसा विषय होता है भाषा प्रपने घाष उसके भधनुझूल हो जाती है । 
तुलसीदास से पूर्व किसी ने इतनी मालित माषा दा कद नहीं किया था। काव्यो- 
पयोगी माषा लिखने में तो तुलसी कमाल करते हैं।” 

थिविध शैलियाँ--लुलसी के समय में काव्याभिम्यक्ति के लिए प्नेक शेलियाँ 
प्रचलित थीं, जिनमे प्रमुख पाँच हैं । गोस्वामी जी ने पाँचो शैलियों का सफल प्रयोग 
किया है-- 

(क) वोरथाथा काल को छत्पय पद़ति--सद्यपि इस रचना पद्धति पर 
उन्होंने भधिक नहीं लिखा पर जो कुछ लिखा उप्रमे इनकी निपुणता भलक्ती है। 
राम-जीवन के झोजस्वी च्रित्रों तथा युद्ध-वर्णेनो मे उदकी उक्त प्रद्धति दर्शनीय है-- 

कततूँ विटए भूषघर, उपारि पर सेन बरक्तत। 
कक्‍तहूँ वाज्ि सो वाजि सरदि गंजराज कश्क्सत ॥ प्रादि 

(छ) विद्यापति और सूरदास की ग्रोति-पद्वति--यद्यपि विद्यापति प्रौर 
सूरदास इस पद्धति का प्रवर्तत कर चुके ये । पर सूरदास की रचना मे सस्दृत की 
कोमल-कात पदावली झोर भनुप्रासो का उतना सफल प्रयोग नहीं है जो तुलसीदास 
मै है। गोस्वामीजी के गीत सस्वृतर्या्नत होते हुए भी शुद्ध देश-माषा के माघुय से 
सवस्ित है। इनमें सस्दृत का लालित्य भौर देश-भाषा का माघुय॑ दोनो समन्वित 
हैं । इनके गेय पदो प्ें प्रसयानुकूल कोमलता झोर ककंशता दोनो मिलती हैं। गेयता 
की दृष्टि से इनकी विनयपत्रिका भत्यन्त उत्तम बन पडी है। गीतावली के मधुर पदों 
में हृदय के विभिन्‍न भावों की प्रभिव्यजना प्रतीव मर्मसस्‍्पशिनी है॥ भारत की झात्म- 
श्लानि का एक चित्र देखिएं-- 

को थे हों मातु मते हूँ हों। 
सो जननो ! जग में या मुए को कहाँ कालिमा ध्वेहों ? 

(ग) गग प्लादि सार्टों को कवित स्देया पंदर्ति--उनतकी कवितावली की 
रचना इस पद्धति पर हुई है । उन्होंने इस पुस्तक में सारी राम-कथा को बड़ों रसा- 
त्मकृठा भोर विदस्घता से कह डाला है| इसमें नाना रसो का रामावेश है। शब्द- 
योजना एकदम रसातुकूल है-- 

शाम का रूप निहारति जातक्ि, करत के नगर को परष्ठाहों। 
गाते से शुषि भूल गई, कर टेकि रहो, पत्र टारति नाहीं ॥ 

(प) नीति के उपदेश को सूक्ति एद्वति--ह्षाव्य कौ यह पद्धति भारतीय 
साहित्य की पुरावी परम्परा के भनुकूत भपश्च शा साहित्य मे प्रचलित यी। तूनती- 
डांस ने इस पड़ेवि का प्रयोग भपने रामर्चा तमानस तथा दोहावलो में बडी सफ़तता 
मे किया है--- 

लोगन भलो मनाद छो, भलो होत की झास। 
करत गयन को गेंडुधा, सो सठ तुलसोदस ॥ 
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(४) दोहा चोपाई को प्रबन्ध पदति--मलिक मुहम्मद जायसी प्रादि प्र॑म 
मार्गी कवि इस शैली को पहले झपना चुका थे, विस्तु गोस्वामी जी मे अश्पने ७ 
चरितमानस में इसे प्रपने चरम विकास पर पहुँचा दिया 4 जायसी भौर तुलसी दोनो 
की भाषा भवंधी है पर दोनो के पदविन्यास में प्रन्तर है। जायसी में केवल ठेढ 
अवधी भाषा का माधुये है जबकि गोस्वामी जी मे प्रवघी का माघुय्य श्रोर सस्कृत का 
लालित्य दोनो हैं । तुलसी शास्त्र-पारगत विद्वान्‌ थे प्रत* उनकी शब्द योजना साहि- 
त्यिक है। उदाहरणायें-- 

जन मन भजु सुक्र मल हरनो | किए तिलक गुत गम दस करनी॥। 

प्राचार्य हजारीप्रसाद ने तुलसी के दस काव्य रूपो की गणना की है--(१) 
दोहा चौपाई वाले चरित काव्य, (२) कवित्त सवैया, (३) दोहे में अध्यात्म भौर 
नीति के उपदेश, (४) बरवे छत्द, (५) सोहर छन्द, (६) वितय के पद, (७) 
लीला के पद, (८) वीर-काज्यो की छप्पय-पद्धति, (£) दोहो में सगुन विचार, 
(१०) मगल काव्य । काव्य-रूपो मे तुलसीदास ने मुवतक झौर प्रवन्ध दोनो रूपो मे 
समान प्रधिकार दिखाया है। इनके गेयपद लालित्यपूर्ण हैं भौर भप्रवन्ध रचनाप्नों में 
जीवन की सर्वा गीणता है ! रस, रीति, गुण, भलकार छन्द प्लौर शब्द-शक्तियों पर 
उनका पूर्ण भधिकार है । वे भपनी रचना मे शब्दाडवबर के भद्देपन भौर व्यय के 
ध्रदर्शन को नहीं पाने देते! साराश यह है कि इन्होंने काव्य-भ्भिव्यक्ति के समस्त 
उपकरणो के सत्प्रयोग से हिन्दी की भभिव्यक्ति शक्ति को श्रपनी धूर्ण पराकाप्ठा पर 
पहुँचा दिया है ) डा० बलदेवप्रसाद के रामचरितमानस के सम्बन्ध मे प्रकट किए ण्ये 
उद्गार प्रवलोकनीय हैं--“हिन्दी भाषा को पाचन-शक्ति का बढ़िया नमूता देखना 
हो पो रामचरितमानस देखा जाय। भाषा के प्रसाद, प्रोज शोर माघुयें गुण की 
सच्ची बानगी देखनी हो तो रामचरित मानस देखा जाय । शब्दों की प्रभिधा-लक्षण 
झौर व्यजना शक्तियों के चमत्कार देखने हो तो रामचरितमानस देखा जाय | मुहावरों 
का सफल प्रयोग, उनका मूल्य भोर हृदयहारिता देखनी हो तो रामचरितमानस देखा 
जाय 

प्रबन्ध सौष्दव--रचना-क्ोशल, प्रवन्ध-पटुता और भाव-प्रवणता झदि सभी 
गुणों का इतमे एक भपूर्व समाहार मिलता है । रामचरितमानस में कथा वे सभी 
झवयवों का उचित योग है। इतिवृत्ति, वस्तु-व्यापार दर्णव, काव्य-बव्यजना झौर 
सवाद सभी में आवश्यक सन्तुलन हैं। न तो अयोध्यापुरी वी शोभा, बाल लीला, 
मक्त शिल वर्णन, वोटिका में जानकी-दर्शन, भ्रभिषेकोत्सद श्रादि के वर्णन इतने 
लम्बे हो पाये हैं भौर न ही पात्रों के सवादो मे प्रेम, शोक भादि भावों की व्यजना 
विस्तृत हो पाई है। इतिवृत्त की श्रखत्रा कही भी नही टूटती । इस काव्य की कया 
बड़े सौव्टव के साथ ग्र वित्त है । रामायण का प्रारस्म वडी घूम-धाय से होता है। 
रामावतार की प्रावश्यकता का प्रतिपादन है तथा इसके भवतन्तर कथा प्रपने वेग के 
साथ भागे बढती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भपने कथानक में नाता पुराण, निम- 
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मागम तथा लोक-प्रचलित राम-सम्बन्धी सामग्रीका सदुपयोग किया है। उन्होंति 
वान्मीकि रामायण, ग्रध्यात्म रामायण, प्रसन्‍नराघव, हनुमत्नाटक श्रादि ग्रथों का 
भाषार लेकर भी कया भें कई नवीन प्रप्नगों कौ उद्भावता की है।॥ रामचीएमानस 
चार वक्ता प्रौर चार श्रोता हैं। तुलती राम के ब्रह्मयतव का स्मरण दिलाकर 
चेद्ायनी देते जाते हैं। और प्रपने पाठकों को राम के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन स्थान- 
स्थान पर करने लगते हैं ) इसका तात्पर्य यह है कि कवि को झपने पाठकों की मेघा 
शवित पर प्रविश्वास है । कदाचित्‌ यही कारण है कि ऐसे प्रसयों मे पाठक के प्रहमाव 
को 'घोट पहुंचती है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे प्रसमों में भ्रस्वामाविक्ता मी भा 
गई है भौर स्रांप-छाय आपृत्ति भी। किल्तु फ्रतेक वक्ता प्रौर क्रोतरा होगे के कारण 
बेशावुत्ति दोष से मुक्त हो जाते हैं। वस्तु वेन्यास, चरित्र बित्रण, रस-वर्णेन, 
कल्पना सृष्टि, भलकार विधान, उकित वंचित्रय, प्रदृति-वर्णन, भाषा धोर छन्द भ्रादि 
की दृष्टि से इनका प्रवन्घ-काब्य रामचरितम्रातनता सफल बन पडा है। इसमे 
महूकाव्य के सभी लक्षण देखे जा सकते हैं। मर्यादा शुष्योत्तर राम इसके बीरोदाश 
सायक हैं । इससे सभी रसो का कलात्मक समावेश है। महाकाव्योचित वीर, दान्त 
धौर श गार रसो से यह पनुप्राणित हैं भोर प्रमुख है इसमें शान्त रस। चहुर्दर्ग 
की प्राप्ति इसका मह्दान्‌ भादर्श है। किसी प्रवन्ध-काव्य की सफलठा उम्र अ्ड॑स्पर्शी 
स्पलो के नियोजन में निहित होती है। इस दृष्टि से भी रामचरितमानस सफल 
प्रबन्ध काब्य कहा जा सकता है। ऐसे प्रघगो मे कवि को भावपष्रवणठा भोर सानव 
द्वदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म भनुभूठियों की पहचान का ज्ञात होता है। मानस में सीता- 
राम का परस्पर दर्शत, राम वनन्गमत, दशास्थ-मरण, मरत की झात्मनलानि, 
दन-मार्ग मे जाते हुए सरीठा झ्लोर राम के साप स्त्री परुषषों की सहानुभूति, सीताहएण, 
युद्ध में लक्ष्मण को दावित संगना झाड़ि असग झत्यन्ध हृदयहारी घन पढ़े हैं। तुलसी 
ने इसमे तीन धार के पात्रों का समावेध्य किया है सात्विक, राजसिक पौर 
तामप्तिक । भन्त में रामत्व की रावणत्व पर विजप दिखला कर धर्म की परम पर 
विजय दिखलाई है। घरित्र-वित्रण मे तो तुलसी तिदहस्त ही हैं। राम, सीता, 
लक्ष्मण, कौशल्या, भरत, हनुमान भौर सुप्रीव झ्लादि के खरित्र हमें जीवन के प्रत्येक 
झेतर मे एक नवीत सन्देश देते हूँ । तुलसी ने देव, मनुड, दनुज, पहाँ तक कि पयु-पक्षियों 
की प्रत्त प्रकृति के वित्रण में भपनी मनोवैज्ञानिक सूर-बुझ का प्च्छा परिचय 
दिया है। इसमें सात कॉंड हैं धारम्भ मे मगलावरघ है, सज्जवों की प्रशत्त तथा 
दुर्जनों की निन्‍दा की गई है, नदी, पदेत, गगर, स्यां, प्रातः भाद वस्तृ-वर्णण भी 
विद्यमान हैं, प्रषान कयानरु को प्रासयिक कथायें दल देती हुई दृष्टिगोचर होती हैं, 
प्रौर प्रपेक्षित छन्द परिवर्तेन भी है। एक सच्चे महाकाब्य के समान इसमे एक उज्ज्दत 
जातीप-सासदृतिक भ्रतिविम्द भी है। सौप्ठव की दृष्टि से रामचरित मानस का स्पाद 
हिन्दी-साहिस्प में भयुच्च हैं दांतों मदत झौर जानेगी मयल भी इनके प्रबन्ध काम्य 
हैं। वस्तु-विन्टाख को दुध्टि से पावंती मगल झच्छा यन पड़ा है। 
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रम--यद्यपि कविता इसका साधन है साध्य नही है, साध्य तो है इनकी 
भक्ति, फिर भी तुलमी एक रससिद्ध कवीश्वर हैं। उनका समस्त काव्य भक्ति के 
दिव्य रस से ओव-प्रोत है । इनका काव्य समविभकताग है झौर उसमे सभी रसो का 
कलात्मक चित्रण है। कारण, तुलसी की मानव-मन के प्रन्तस्तल तक पहुँच थी घोर 
के सभी अ्रवस्थाप्रों एव परिस्थितियों मे मानव हृदय की सूक्ष्म मनोवृत्तियो के सफल 
जानकार थे। उन्होने मानव-जोवन के विविध रूपो को गहराई से देखा था भोर 
उसके भर्मों को पहचाना था । भाचाये शुक्र इस सम्बन्ध मे ल्फिते हैं-- '“मानव-प्रह ति 
के जितने प्रधिक रूपो के साथ गोस्वामी जी के हृदप का रावात्मक सामजेस्म हम 
देखते हैं. उतवा प्रधिक्त हिन्दी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं । यदि 
कही सौन्दये है तो प्रफुल्लता, शत है तो प्रणति, शील है ठो हप॑, पुलक गुण है तो 
झादर, पाप है ता घृणा, भत्याचार है तो क्रोध, भ्रलौकिकता है तो विस्मय, पासड 
है तो कुढन, शोक है तो करुणा, आन॑नन्‍्दोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतध्नता, 
महस्व है तो दीनता, तुलसीदास के हृदय में बिम्ब प्रतिब्रिम्ब भाव से विद्यमान हैँ।” 
यल्तुत उनका काव्य विराट है! उसमे काव्य के सभी उपकरण यथास्थान अवस्थित 
हैं। मर्यादावाद के कारण यद्यपि तुलसी का श्य गार रस प्रधिक प्रस्फुटित नहीं हुप्ा 
फिर भी इसमे सयोग भोर्‌ वियोग की भ्च्छी झाँकी मिल जाती है। पुष्प-वादिका प्रसंग 
में सीता के भ्राभूषणो की ध्वनि से राम की मन स्थिति का कवि ने भच्छा परिचय 
दिया है किन्तु वहाँ पर भी वे प्रपती मर्यादा को मही छोडते । कविताबली मे विवाह 
के प्रष्चातू के वर्णन में शुगार रस का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया गया है-- 
राम को रूप निहारति जानकी, कफन के नय को परछाहीं । 
याते सबे सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥। 
शत साय पर प्राम-वधुप्रो द्वारा पूछी गई सीता के उत्तर मे श्यू गारी चेष्टाप्रो 
का सुन्दर न्क्रपण हुआ्ना है-- 
बहुरि धदत विधु भ्चचल ढांकों, पिय तन चित्ते भोह फरि बाकी । 
खजन मज़ु तिरीछे चेननि, निज पति कहेउ तिन्हाँह सिय सैननि ॥ 
इसका वियोग बर्णन भी समयदि है। राम के विरहोन्माद की ये पक्तितियाँ 
प्रत्यत प्रसिद्ध हैं-- 
है लग मुग हे मधुकर खेनी, तुम देखी सीता मृगनेती । 
करुण रस के भानस मे भनेक प्रसंग हैं, जिनमे दशरघ-मरण, राम-वनवांस, 
लक्ष्मण को शक्ति लगना तो भत्यत ही हृदयस्पर्शी हैं। लक्ष्मण की मूर्च्छा के प्रखग में 
राम के ये दब्द “जो जनतेद वर बन्यु विछोहू” कितने हृदयद्रावक्र हैं। नारद मोह 
हास्य रस की भच्छी सृष्टि हुई है-- 
“जप तप रुछ न होइ तेहि काला, हे विधि मिले कषन विधि बाला [” 
मानस में लकाकाण्ड झौर सुन्दरराण्ड भे वौर रस का भ्चच्छा परिपाझ हुप्ना 
है। लक्ष्मण वी यह दर्षोकिति दर्सतीय है-- 


भक्ति का. र४७ 


"ज्ञौ तुम्हार प्रनुशासन पाऊँ, कन्दुक इब इह्याण्ड उठाओँ।” 
लहइ्ष्मण-परशुराम सवाद तथा राजा दशरप के वर न देदे पर कैकेयी को 
कोधाभिव्यक्ति के प्रसगो मे रोद रस का भच्छा परिषाक हुम्ला है। लकादाह के प्रसंग 
मे भयानक गौर बीभत्स रसो का सुन्दर निर्वाह देखा जा सकता है। कविठावली की 
निम्त पकितयों में कम से इनके उदाहरण देखिये-- 
लागि लापि प्लागि, भागि भागि चते जहाँ तहाँ।” 


सॉन्ग सो सनि-सानि गूदा छात सतुप्रा से ॥7 
शात्त रे तो सारे तुलसी-काव्य मे मोत-ओ्रोत है। सारी राम कपा का वर्यव्तान 





झलकारो के पीछे मारे- 
मारे नही फिरे । बल्कि घ्लकार उनके काव्य में सहज रूप में घाये हैं। यही कारण 
है कि इनकी बाणो बाह्य चमत्कार क॑ भद्दे खिलवाड मे कही नहीं उलझी | इत्होंने 
अलकारो का प्रयोग भावों के ,उत्क्प दिखाने, वस्तुपों के; रूप, गुण मोर किया का 
अ्रधिर तीद्र प्रनुमव कराने के लिए क्या है। पात्रों का गुप तथा स्वभाव के चित्रण 
में इन्होंने उत्पे क्षा, उदाहरण तया दृष्टान्त भलकारो का प्रयोग किया है। भावों भोर 
अनोबैगो के चित्रण में कवि ने उत्प्रेक्षा, रूपक तथा उपमा सलकारो का प्रधिक उपयोग 
किया है। वस्तु विवरण में भी कवि दषिकतर उत्प क्षा का प्रयोग करता है॥ इसके 
अतिरिक्त इन्होंने सन्देह, प्रतीष, उल्लेख, व्यतिरेक, परिणाम, परिसष्या, भर्वान्तरम्यास 
अरसतोत्तर तथा पनुप्रारा ग्रादि वा भी साधु प्रयोग किया है। इनके प्रलकारो के कुछ 
झदाहएग देखिए-- 
सन्त हृदय नदनोत समान, कहा कबिन दे कहइ ने छाता। 
निद्ध परिताप डबे सवनोता, पर दुल हब सन्त सुपुतोता।। (व्यतिरेक) 
निम्न पद में एकत्र हो रूपक मोर भतिशयोक्ति को छटा देखिए--- 
लो छवि सुधा प्रयोतनिधि होई परम रूपमप रुच्छर सोई । 
शोमा रशु मस्दद सिगारू, सर्भाहि पानिषकंण तिर भारूपा 
एहि विधि उपजे तब्छि रद, सुन्दरता घुल मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कहाँह श्रोप समतूलाा। 
एल्द--हम पपा 7६ दुत़ें पि तु एड पररयत विद्वान थे। उनका 


श्ध८ हिन्दी साहित्य : युग प्रौर प्रवत्तियाँ 


भाषा, शैली, प्रलकार तथा छन्दो पर श्रवाघ भ्रधिकार था। भाषा के सम्बन्ध मे इन्होंने 
दृढतापुर्वेक कह दिया या--"का भाषा का सस्कृत भाव चाहिए साँच। काम जु झावे 
कामरी का लें करें कमाच ।” इनकी कामरी ही कमाच से झ्रधिक मूल्यवान सिद्ध हुई। 
उन्होंने भ्रपने समय की सभी प्रचलित शैलियों का जिस विदग्घता से उपयोग किया, 
इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। साहित्य क्षेत्र मे उनकी समन्वयात्मकता के 
प्रसग में हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि उनका प्नेक छदोंपर भी 
भप्तामान्य प्रधिकार था | न 

अ्रभिव्यजना ज्ञत्ती तया उकित वैवित्य--शेली की दृष्टि मे इन्होने प्रबन्ध 
हया मुक्तक, दोनो प्रकार की पद्धतियों में काव्य-रचता की । तुखस्ती की श्रारम्शिक 
कृतियो में शैली में प्रोढता नहीं। रामलबा नहछू, वैर्सग्य, सदीपनी राभाज्ञा प्रश्न 
झादि रचनायें भाषा तया भाव की दृष्टि से इतनी परिपकत्र नहीं है जितनी कि इनकी 
बाद की रचनायें । बाद की रचूड्राप्नों मे एक प्रनुपम प्राजलता& झ्ौर विविधता है, 
जिससे यह स्पष्ट है कि तुलक्ती महान्‌ शैली-निर्माता और ज्ञाती हैं। डॉ०,माताप्रसाद 
गुप्त इनकी शैली के सृम्बन्ध में “लिखते हैं--“तुलध्ी की शंनी के मौलिक गुण हैं 
उसकी ऋजुता, उसकी हि । उसकी सुबोधता, उसकी,निर्व्यजिता, उसकी ग्रलकार- 
ब्रियता, उसकी चाहता, पध्दसकी रमणीयता और उसका प्रवाह । ऐसा प्रतीत होता है 
कि शैली की ये विशेषतायें अपेक्षाकृत _उसके जीवन का एक प्रतिरूष उपस्थित करती 
हैं) ये वास्‍्तव में कवि के सुलके हुए मस्तिष्क को, उसके सादे जीवन प्ौर उच्च 
विचार के भादर्श को, उसकी स्वभावगत सरलता श्रौर भ्राइस्बरविहीनता को, उसके 
घ्येय की एकाग्रता को, भौर इत सबसे प्रधिक भपने विषय में उसकी पूर्ण धातमविश्मुत 
पझोर उसके साथ थूर्ण तललीनता को क़िसी प्रन्य वस्तु वी भ्रपेक्षा व्यक्त करती हैं। इस 
प्रकार तुलसी का व्यवितित्व उनकी शैली मे भली-भाँति वर्तमान है।” इसके मतिरिकत 
उनका उकित वैचित्र्य भी दर्शनीय है । उनकी उक्तियाँ बडी ही मासिक औौर प्रभाव- 
शालिती हैं। राम-बन गमन के समय जब राम, सीता को साथ ने ले जाने की युक्‍क्तियाँ 
बार-बार देते हैं वो उस समय राम को निदत्तर कर देने वाली सीता की यह उक्ति 
देलिए-- 

“मैं सुकुमारि नाथ बन जोग्‌, ठुर्माहू उचित तप सो कहें भोगू ।” 

राम को उस समय की उक्ति, जब वह देखना तो जनकपुरी को स्वय चाहते 

हैं किन्तु लक्ष्मण के ब्याज से वश्चिष्ठ से कहते हैं-- 
नाथ सख्नपुर देखत चहूहीं, प्रभु सकोघ उर प्रकट कहहों ।” 

इसमें पर्यायोक्ति की कितनी विलक्षण भव्यता है । 

सक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलतौ-काब्य में कलापक्ष भ्रौर भावपक्ष धपने 
प्रत्यन्त भौढ रूप में हैं जो उन्हें एक प्रप्रतिम प्रतिभाशाली, क्रान्तदर्शी कवि सिद्ध 
करते हैं । उनकी रचना स्वान्त सुखाय द्वोते हुए भी सर्वात सुसाय है। यद्यवि साध्य 
उनकी भरत भी, फिर भी उसमें कलागठ समी उपकरण प्रचुर परिमाण में हैं । भाव, 


अंकित काले श्श्ह 


भाषा झंली, ब्रलकार, रस, पदलालित्य, कयावस्तु, वित्यास ये सारी की सारी वसतुएँ 
अपने इतने उच्च स्तर पर हैं कि इस विषय मे शायद ही हिन्दी का कोई प्रम्य कवि 
इनकी प्रहिद्वन्द्रिता कर सके । तुलसी की कला की कृतायंता भक्ति के साथ व्यापक 
मानवता तथा लोक-स प्रद भावना के चित्रण मे है। इसो मौलिकतवां के कारण उनका 
माम दिश्व के मूर्घन्य कलाकारों मे नि सकोच लिया जा सकता है। डॉ० विजयेस्द 
स्नावक के हब्दे मे--“तुछ्सी हिन्दी कविठा-आदून का प्रवमे बडा वृक्ष है। उस दुक्ष 
की शाज्षा प्रशाखामरों के काव्य-कौशल की चाझुता और रमणी यता चारो भोर बिखरी पडी 
है ।” यह सच है कि तुलसी-प्रधोत राम रसमयी कविता-मजरी पर बैठा पाठकों का 
मन अमर रस लेते भाषाता ही नहीं ॥ उसमे नित्य नवीन सौन्दर्य है। तुलसी कला के 
द्वारा उपड़त यहीं हुए अत्युत कक उनसे उपकृत हुई है -« 
“कविता शरके तुलसी ने लत, रै कविता लसी पा ठुल्लस्ती शो कला (/ 


उनके काब्य में मर्त्यं भ्रौर स्वर्ग का एक पतूठा सोद्ाय है। गोस्वामी भारत- 
धर्ष के उऋण ऋणोी हैं पोर वे मभिदव भारतीप सस्दति के सभिनन भगीरष हैं। 
झन्त में हम डॉ० हजारीभरसाद के शब्दों मे कह स३ते हैं--"तुलसीदास के काब्य में 
उनका निरीह भक्त रूप बहुत स्पष्ट हुपा है, पर वे समाज-पुघारक, लौकनापक, कवि 
पड़ित घौर मविध्य स्नप्टा मी थे । यहूं निर्णेय करना कठिन है. कि इनमें से उनका 
कौन-सा रूप प्रधिक झ्ाकर्षक या पौर भ्रधिक प्रमावशाली था। इन सब गुणों ने तुलसी 


मे एक प्रपूर्वं समता ला दी । इसी सतुनित भश्रतिभा मे उत्तर भारत को वह महात्‌ 
साहित्य दिया जो दुनिया के इतिहास मे भपना प्रतिद्वन्दी नही जानता ।/ 


तुलसी का मारो सम्बन्धी दृष्टिकोण 

तुलझी को तारो के श्रति ञ्या घारणा थी, इ8 बह विवादास्पद विपय मेन 
घड़ते हुए यह स्वीकार करना उवित है कि भारी के विषय मे एक शुग बवि होने के 
नाते वे इतना ऊँचा नही उठ सके हैं डिठता कि भपेक्षित था । उनका दोष बस इतना 
ही है इससे भणिक नहीं । नारी हम्बन्धी हीनोक्तियो की सस्कृत साहित्य की विशाल 
परएम्पय उनके सामने थी प्रोर उन्होंने उतछ्ा उपयोग भी क्िया। चाहे राम हों या 
भर, सठी हो पा धनुसूगा, सीता हो या मन्दोदरी, समुद्र हो या रावण भयवा कवि 
स्‍्वय हो यो कोई भ्रन्य पात्र, रामायण में जिस किसो माध्यम से नारी के विषय में 
प्रभिव्यक्त किये गये कटू विचारों के पीछे प्रातृ-सत्तान्युग की य्रमाष्ति के पश्चात्‌ 
क्रमश हुदार्षी पुरप द्वारा नारी के मथ॒ पतन तथा उसके दम-शेदू शोपण का इतिहास 
शान्निहित है। गध्यग्रुणीत नारी इस प्रदार प्लात्म-विश्वासत से वंचित और हीनता- 
प्रन्ियों से युवत हो गई थो कि वह स्वयं झयनी भत्मेना के लिए सझोच नही करती। 
इससे उप्तका स्वरूप विस्मरण ही सम्कना चाहिए जिपका ग्ामास पाज भी स्वतस्तर 
प्रजातन्वदारी झारठ में सश्ादिस्ध मनोबलदीत कारियों में मिल जाठा है। पत्तु ! 
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समुद्र द्वारा कहलवाई गई तुलसीदासजी को चिरनिन्दित भ्र्धाली .--- 
ढोल गवार शूद पशु नारे, 
ये सब ताडत के अविकारों 

का भाधघार गय सहिता का एक इस्तोक है। इसमे तुलसीदास की निजी कोई 
भी धारणा नही है। हमारा विद्दद्म से यह विनम्र निवेदन है कि उक्त प्र्धाली में 
ताडन शब्द का बाच्या्थ न लेकर इसे कामझस्त्रीय भालोक मे ग्रहण करें ॥ इसमे ही 
इसके वास्तविक प्रर्थ की सगति हैं। इस विषय में हम भपने विचार एक स्वृतस्त्र लेख 
के रूप में प्रकट करेंगे । 

सुर-छूर तुलसी सक्ति--सूर भौर तुलसी दोनों माँ-भारती के दो उज्ज्वल नेत्र 
हैं--एक दायाँ प्रौर एक बायाँ । दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इनमें कोई बडा भौर कोई छोटो 
नहीं ॥ रामचरित-गान करने वालों में ठृलसी सबंध ष्ठ हैं भोर कृष्ण चरित गान 
करने वालो मे सूरदास । दोनो को भपने दृष्टिको्ों के धनुसार अपने ग्पने क्षेत्रो में 
श्रपूर्दं सफलता मिली है। दोनो के क्षेत्र पुषक्‌-पूथक्‌ हैं पर दोनो ने प्रपने-प्रपने क्षेत्रो 
४2४ क्य ऐसा स्वरूए उपष्यित किया है जो भपनी दिशा से सर्वप्रथम श्रौर सर्वब- 
ख्रोष्ठ है । 

प्रतिभा क्षेत्र- भगवान के कृष्ण ब्रह्म हैं, ग्रीत-पोविन्द मे वे नटवर हैं तथा 
गोपीवल्लभ हैं, महाभाग्त मे वे नीतिविधारद हैं, शिशुपाल-वध के कृष्ण वीरनायक 
हैं, पर सूर के शृष्ण सगदनन्दुत, बालगोपात, ग्रोपोवल्लभ भोर राघावत्लभ हैं। सूर 
द्वारा गृहीत कृष्ण उनकी निजी उद्भावना का अ्रतिफ़ल है। सूर के कृष्ण मनमोहन 
और रसिक शिरोमणि हैं । भ्रमरगीत की कल्पना उनकी भ्रपनी मौलिक देन है। बाद 
के कवियों मे इस परम्परा का भनुकरण तो किया पर वे इस दिशा में कृतकार्य नहीं 
हो सके । श्ट यार भौर वात्सल्य के क्षेत्र में घूर भद्वितीय हैं। वात्सल्य का तो वे कोना- 
कोना माँक भाये हैं । सूर वात्सल्य भौर वात्सल्य सूर है। 

तुलप्तीदास मे नाना पुराण निग्मागम, बाल्मीकि-रामायण, भ्रध्यात्म रामायण, 
रघुवश तथा हमुमन्‍्ताटक भ्रादि का भाधार लिया है पर फिर भो इन्होंने झपने कथानक 
के बीच भनेक नवीन प्रसगो की उद्भावना की है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम 
हैं जो नर होकर नारायण हैं। उनमे शील, शक्ति भौर सोन्द्य का समन्वय है। एक 
प्रोर तुलसी में बाल्मीकि ग्रौर कालिदास का कवित्व है तो दूसरी भोर भष्यात्म 
रामायण की प्राध्यात्मिकता और घार्मिकता। एक झोर इनका रामचरितमानस हिन्दी 
का सर्वेश्नं ष्ठ महाकाव्य है तो दूसरी भोर वह एक महान्‌ पवित्र घमें-ग्रन्थ । प्पने प्रपने 
क्षेत्रों तथा विषयो मे सूर वथा तुलसी बहुत ऊंच हैं । 

दृष्टिकोण -सुर-काव्य की सृष्टि स्वान्त'सुखाय हुई है। सूर विशुद्ध श्प से 
लीलावादी कलाकार हैं। इनके कृष्ण लोकरउक हैं। इनके काव्य का उद्दष्य है केवल 
झानन्द । सूर भध्यात्म पक्ष मे इतने ऊंचे हैं कि लोकपक्ष को भूल गये। वे इष्ण के 
माधुर्य भौर प्रेमसय रुप में इतने तस्मर दो रखे “ ०» के गोएगर हैं, स्वय गोवी 
हैं, स्वय नन्द भौर स्वय यश्योदा हैं। वे पुष्टि साग्रदाय के उट़ाज हैं भौर शुदाईँ तवाद 
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के कर्णघार] 

तुलसी भव, सुघाख, महात्मा, कवि, राजवीतिन पौर लोकतम्यक् सब दा 
हैं। इनके काव्य का दृष्टिकोण झधिक उदार तथा व्यापक है। इसके काव्य में भविर 
के साप-साथ लोकनीति, समराजनीति ठथा राजनीति भी हैं। राम मर्थादापुरुषोत्तः 
ठपा सोकरक्षक हैं। उनमें सील, शक्ति, सौन्द्य का समन्वय है । तुलसी 'कौर्राए 
अनहि भूति भति सोई' के सिद्धान्त के भ्नुयायी हैं । तुलसी राम काव्याराश में इतर 
ऊँये उठे कि इस दिशा मे इन तक कोई भी न पहुंच सका । यह एक बडी प्राइचयें 
जनक दात है कि तुलतोी के पश्चात्‌ राम-साहित्य का विकास प्रायः भवरुद सा ह 
एया । गदाखित्‌ इसका कारण परवर्ती राम कवियों का तुलसी डी मह॒ता को से पहुंच 
पाना था। अस्तू | दोनो की महत्ता प्रपने धपने क्षेत्री में झक्षुणण है। 

अग्ति--यूर में सस्य भाव; साधु भाव झौर दैत्य भाव को भक्ति दृष्टि 
गोचर होती है पर प्रघातता सख्य माव की है। इष्ण बेवल सुन्दर हैं, भरता इन्होंने 
उनके लोक्रक्षक रूप वी न के बदावर दिखाया है धोर बह भी सीला ही लीला मे 
उनके द्वारा राक्षसों ना नाश करवा दिया है। सूर भपनी दूचि में मघ्त रहने वाले 
जीव हैं। समाज किघर जा रहा है इस बात की उन्हे परवाह नहीं है। इन्होंने कृष्ण 
जीवन के क्रोमलतम अ्शों को अपने वर्णन का विषय बनाया है । 

५. पेलमीडास दास्य-भाव के भक्त हैं, मंत उन्हें मर्यादा भौर नैतिकता का पग 
पग पर ध्यान है। इनके काव्य भे लोकपक्ष त्यन्त उभरा हुप्ना है। राम जैसा प्ादश 
चरित्र क्‍पन्यत् तहीं मि्र सकता । राम लोकरक्षक हैं भोर उनमें दील-शक्ति सोन्दय 
का पमसत्यम है। तूससी को भवित्र मे सर्वोगीण जीदन का चित्रण है, जिसे मानवता 
की ध्यास्या कहा जा संत्रता है । 

रस-सूर मे वात्सत्य श्र गार तपा शान्त रस का प्रमुख रूप से चित्रण है 
प्रषम दो रसों में तुल॒शो ही कया कोई भी कवि उन तक नहीं पहुँच सका । भाचाएे 
शुक्र इस सम्दरन्ध मे लिखते हैं--"थद्यपि तुलसी के समान सूर का वाब्य-क्षेत्र इतना 
स्यापर नही कि उसमे जीवन को विभिन्‍न दशाप्रों का समावेध हो, पर जिस परिमित 
पुष्य भ्रूमि भें उनकी वाणी ने सचरण झिया उसका कोई कोना प्रछ्ूदा न छूटा। 
श्रृंगार भौर वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक प्लौर किसी 
कुदि की नहीं । इन दोनो क्षेत्रों मे तो इस महाकवि ने मानो झौशें के लिए कुछ छोडा 
ही नही ।” भाये चलकर वे लिखते हैं--"गोस्वामो ठलसोीदास ने गीतावली मे बाल 
सीता को इनतरी देखादेखों बहुत शविक विस्तार दिया ठो सही, पर उसमे वासपुलभ 
आवों भोर चेष्टाप्रा को वह प्रचुस्ता नही झाई, उसमें रूप-वर्णन कौ ही प्रचुरठा रही। 
दातदपेष्टाप्रो के स्वाभाविक मनोहर वित्रो का इतना बडा भडढार झौर गहीं नहीं ।" 
इस क्षेत्र में तुलसी को अ्रसफलता का कारथ है, उनकी दास्य-मक्ति ग्रौर मयदिवाद। 
डे भयवान्‌ राम के जिमूवत मोहरू ऐश्वर्य पर टूर से ही विमुग्ध हो जाते हैं । सेब्य 
देवक भाव की भक्ति 'झेसन मे को दाको गुर्दयाँ, वाली ममिस्तता भोर नेकदम मे 
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व्यवधान उपस्थित करती है। सच यह है कि इन दो क्षेत्रो में सूरदास मे भगवान्‌ को 
भगवान्‌ से मिलाया है। 

तुलसीद्ास्त में मावव-जीवन की समूची दशाओ श्र उनकी सारी वृचियो-- 
प्रेम, भक्त, उत्साह, धैये, क्रोष, घुणा भौर शोक झादि-- का चित्रण है। तुलसी के 
सर्वांगीण काव्य में सभी रसों का उचित समावेद्य है। वात्सल्य भोर >ृगार रस को 
छोडकर तुलप्ती अन्य रसो के वर्णन में सूर से निश्चित रूप से श्रागे निकल गये हैं । 
तुलसीदास का रस रणंन सयत है । उसमे सूरदास के समान गलदश्रूपन नहीं है। 
उमप्तमे भावना प्रौर चिन्तत में बराबर सन्तुलन बना रहता है ) 

झम्त प्रकृति झोर बाह्म प्रकृति विन्रण - मानव की अन्त प्रकृति के चित्रण 
में तुलसी निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। बाह्य भ्रकृति के चित्रण मे भी तुलसी सूर से बढ जाते 
हैं। बैसे तो तुलसी का प्रकृति चित्रण भी सूर के समान उद्दीपन रूप में हुप्ला है, पर 
उसमे कही कही सश्लिष्ट योजना के द्वारा प्रकृति का जीता-जागता रूप भी उपस्थित 
कर दिया गया है। चित्रकूट के वर्णन मे कवि की व॒ष्धि खूब रमी है । भले ही तुलसी 
काव्य में सह्कृत कवियों जैसा प्रकृति का विम्बग्राही रूप है, किन्तु सूर की पपेक्षा 
इनका ग्रकृति वर्णन कापी ग्च्छा है। सुद्राओ के वर्णन में भी तुलसी को पर्याण 
सफलता मिली है। मानव प्रकृति चित्रण मे दोनो ने भ्रत्यस्त मनोव॑ज्ञानिक सूक बूक 
से काम लिया है। चरिन-चित्रण मे निश्चित रूप से तुल्सी सूर से भागे हैं। डॉ० 
हजारीप्रसाद के शब्दो मे--' चरित्र-चित्रण मे तुलसीदास की तुलना ससार के गिने- 
चुने कवियों के साथ की जा सकती है । उनके सभी पात्र उसी प्रकार हाड-माँस के 
जीव हैं, जिस प्रकार काव्य का पाठक परन्तु फिर भी उनमे भ्लोकिक्ता है। सबसे 
पझद्भुत बात यह है कि इन चरित्रों की अलोकिकता समझ मे झ्ाने वाली चीज है । 
जीवन्त-पात्र सिर्फ श्वास-प्रश्वास ही नही लेते, सिर्फ हमारी भाँति नाना प्रकार की 
सवेदनाम्ों को ही नही भ्रनुभव करते बल्कि वे श्रागे बढते हैं, पीछे हटते हैं, भपनी 
उदात्तवाणी प्रौर स्फूर्तिप्रद क्रियाप्रो से हमारे अ्रन्दर ऊपर उठने का उत्साह भरते हैं, 
हमें साथ ले लेते हैं, हम उनका सग पा जाने पर उल्लसित होते हैं, उमयते हैं भोर 
सनन्‍्मार्ग पर चलने भें जो विध्त बाघाएँ शाती हैं, उन्हें जीतने का प्रयास करते हैं। 
तुलसी के जीवन्त पत्र इस श्रेशी के हैं ।” 

शैलो--सूर न गोत-शैली मे लिखा है भोर उनकी यह शैली श्रपने पूर्ण 
परिषाक मे दृष्टिगोचर होती है उनकी यह शैली विद्यापति, तानसेन तथा द्रज की 
लोक-प्रवलित गीति पद्धति से प्रभावित है । सूर एक उत्तम गायक हैं। इस सम्बन्ध में 
प्राचार्य शुक्र लिखते हैं--''सूर का सगीत वर्णन” प्रेम समोतमय जीवन की गहरी 
चलती घारा है, जिसके भ्रवग्राह॒न करने वाले को दिव्य माधुय के भतिरिकत श्ौर कुछ 
नही दिखाई पडता | राधा इृष्ण के रग रहस्य के इतने प्रकार बे चित्र सामने पाते हैं 
कि सूर का हृदव नाना उम्रयो का ग्रकझ्य मडार ग्रतीत होता है ।” सूर में उपयुक्त 
पीति शैलियो के सकलन होने पर भी उनमे भपनी एक विद्येषता है जो मूर को सूर 


बे 


भषित दात र्श्् 


बना देती है। 

सुलसी मुततक और प्रवन्प दोनो प्रकार के कात्यों के लेखक हैं भौर उन्हें दोनों 
रूपों मे भाशातीत सफ्लता मिल्री है। इध सम्बन्ध में देशी-विदेशी दोतो विद्वानों ने 
इनकी मुक्‍्तवठ से सराहना कौ है । इन्होंने झपने सप्रय में प्रचलित सभी शैलियों का 
सुन्दर प्रयोग क्या है, जिनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं ॥ 

भाषा--सूर ने लोक प्रचलित ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया हे जो कि 
काफ़ी सुन्दर है, डिन्तु उसे सर्वेया तिर्दोष नहीं कह्टा जा सकता। उसम्रे वाक्यदोष 
और लिग दोष हस्बन्धी क्टियाँ है । कई शब्दों की पादपूर्ति के लिए निरथंक झा वृत्ति 
है | कहीं-कही पर ह़ियाप्रो के पुराते रूपो का व्यवहार किया गया है । 

तुलसी ने बज घोर प्रवधी का समान सफलता के साथ प्रयोग किया है। सूर 
को भ्रपेज्षा प्रजमाषा पर तुलसी का श्रविक भ्रधिकार है। तुलसी की भाषा शुद्ध प्ौर 
परिमाजित है, उसमे स॒श्कृत को कोमल कान्त पदावली की मधुर फकार है। ये सभी 
बातें तुलसी के पाडित्य पी परिचायक हैं । इस सम्बन्प मे यह स्मरणीय है है तुतत्ती 
बी दजभाषा शुद्ध मले ही है पर सफलता उन्हें भ्रवधी मे मिली है । 

छन्द -- दोनो ने विधधानुसार मात्रिक छन्‍्द, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, पुर ड- 
लिया, छप्पण, सोप्ठा झादि छन्दों का अ्योग किया है । दोनों में भनेक राग-एगरनियाँ 
हैं। इस क्षेत्र में तुलसी ने सूर की प्रपेक्षा प्रधिक छन्‍्दो का प्रयोग किया है, पर इस 
का तात्पयें महू कदापि नही कि इस विषय में वे सूर की घपेक्षा वहुशञ हैं; 

प्रलशर--दोनो ने साहशमूलक भ्रलकार का भधिक प्रयोग किया है | तुलसी 
उपमा भौर रूपक के प्रयोग में तिदहस्त हैं तो सूर उत्प्ेक्षा के श्रयोग मे गुरु हैं 

घाग्वैदाध्य--उित का अझनूठापन काव्य के उत्वर्पे में विशेष महत्व रखता 
है । उक्त बंजिध्य दोनो मे है जो कि प्रत्पप्त भर्मस्पर्शी है ॥ दिद्वावो का कहता है कि 
सूर तुलसी वो प्रपेक्षा इस छेत्र मे भधित्त सफ्ल हुए हैं। सूर के काव्य में उपाउम्म, 
कसावेट, मीठी-तीखो चोट दर्शनीय हैं--/“उर मे भाखन चोर पढे”, “ऊघों मत नाहों * 
दक्ष बोस”, “वह मथुरा काजर की कोठरी जे पार्वाह ते कारे ', “लरिकाई को प्रेम 
कहो प्रलि बसे छूटे”, “ओोग टगोरी द्रज न बिक है! भ्ादि उवितर्ण सीधे ही हृदय को 
चतडती हैं । तुलसी में भी पट उवित वेचित्य तो है पर उस मार का नही जैसा 

सूर में । 

ध विद्र्थ --दोनों काबियों का दश्टिशोच शोर क्षेत्र भिन्‍त शिन्‍न हैं। झपने पपने 
सतेत्र में दोनो कवि पूर्णतया सफल रहे हैं। ऐसी दज्षा मे एक को सूर्य भौर दूसरे को 
चटमा कहना उचित नहीं । प्रत्ये# कवि को उस समय को परिस्थितियों के श्रानोकझ 
में परखता न्याय होगा । तुलसीशास के मसहान्‌ सदेश है। दाहोंने जत-जीवन को 
झालोहित शिया है | जीवन वे दोषो को दूर वर उसे गुणों कौ ओर श्ग्रसर किया 
है । उन्होंने राम के झाददं से समाज को ग्रादर्शमय दताना चाहा, सरकृति गयी रप्ता 
को प्रौर झुद्ध मक्ति का निखूपय क्या | तुलमी-वाब्य मानव-डीवन के प्रदेक पहर 
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को लेकर चला ग्रत वह सर्वांगीण है । तुलसी ने सूर्य के समाद भ्रपने प्रकाश से मानव- 
प्रन से मोह, भ्रम भौर हास के झन्थकार को दूर किया। सूर ने भ्पनी रसवती 
राजल ज्योति से तथा प्रामोद प्रमोद भौर रस-रग की घाटा से मानव-जन की धनु 
रजनकारी वृत्ति घो रस स्तिग्घ किया $ सूर की ज्योति मे तेज की वह प्रखरता नहीं 
उसमे तो चन्द्रमा वा सौम्य तथा भ्राह्मादकत्व है। भरत यह कहना होगा कि यमक 
के किसी लोभी से सूर सूर तुलसी स्ति' कह दिया भप्रन्यथा इसका रूप होना चाहिए 
वा--“तुलसी रवि ससि सूर हैं भ्रषवा *सूर चन्द्र तुलसी रवि ।॥” प्रश्न उठता है 
तब ऐसी उद्तिति क्यों ? हाँ, इसका एक कारण अवश्य यह हो सकता है हि काल- 
कमानुसार सूर पहले झाते हैं भ्ोर तुलसी बाद मे । सूर्य पहले भाता है चर्धमा बाद 
में । तुलसी ने सूर्य का यथेप्ट प्रनुकरण क्रिया भौर बहुत कुछ लिया भी । चद्धमा 
प्रपने प्रकाश को सूर से लेता है। इस दृष्टि से सूर सूर हो सकते हैं प्रौर तुलसी 
पत्ति । कसी को भी चन्द्रमा भौर सूर्य कह लीजिए, इससे इने दोनो के महत्त्व में 
किसी प्रकार की कमी नही झाठी । दोनो ही हिन्दी-साहित्य भ्ौर हिन्दू समाज के 
पऐरव तथा झ॒ गार हैं । 


तयुण साहित्य में मधुर एवं रसिक भक्ति 

बहुत से विद्वानों का विश्वास है कि राम भक्ति मे मधुर उपासना की परम्परा 
का प्रवेश तुलसी से पूर्व हो चुका था, किन्तु तुलसी के प्रखर व्यक्तित्व के सामने वह 
उभर न सकी । इसका एक कारण मधुर उपासना की प्रकृतिगत सहज गोपनीयता है। 
भस्तु | हिन्दी साहित्य के उत्तर भध्य य्रुग के भ्रारम्भिक काल मे उक्त उपासना पद्धति 
के एक सुदृढ़ सम्प्रदाय को महत्त्व दिया गया । ' सप्रदाय की विभिन्‍न शाखायें--जानकी 
संप्रदाय, रहस्य सप्रदाय, जानकी बल्लभ सप्रदाय भ्ादि नामो से प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
सामूहिक रूप से इन सबको रप्तिक सप्रदाय के नाम से प्रभिहित किया जाता है। इन 


सब में राम के रसिक या भोग विलासी रूप को कल्पना कर ली गई है। इस सप्रदाय 
के उपास्तक प्रपने ग्राप को रसिक भक्त कहना अ्रधिक पसन्द करते हैं ।” 

भधुर रस को कल्पना--हनुमत सहिता' झौर महा-कोशल प्रन्थ/” राम भक्ति 
के रसिक-सप्रदाय के दो भाकार पग्रथ माने जाते हैं ॥ हनुमत सहिता के झतुसार मधुर 
रस मे माधुयं-मूति कमनीय किशोर श्री रामचन्द्र विषयालबन हैं, प्रेयसी गण भ्राश्नया 
लबन, सोशील्य माधुयें, कामतीय कियोरत्व, भूषणालकार, बसन्त, कोकिल-कूजन प्रादि 
उद्दीपन विभाव हैं। कटाक्ष, स्मित, अ,विश्षेप, प्रादि भ्नुभाव हैं। रोमाच, वेवर्ण्यं, 
अस्वेद प्रादि सात्त्विक भाव हैं | झालस्य निर्वेदादि सचारी भाव है। भ्रियता-रति, 
स्थाई भाव है । उनत सहिता मे रास को मघुर उपासना को परम गोपनीय तथा श्रुगार 
रसाथ्ित कहा गया है | बडे भ्राइचर्य की दात है कि जिस भक्ति को वामानन्द तथा 
कबीर ने जन साधारण की वस्तु बताया था, वह रसिक सप्रदाय में परम गोपनीय बन 
गई भौर उसवा सम्दन्ध केवल रसिक भकतो तक ही सीमित रह गया। भारतीय रस- 


अस्ति काल श्श्श्‌ 


सावना मे जहाँ श्मार रस को सर्द सम्दय भोर सम्रेषणीय कहा यया है वहाँ रसिशों 
की शगार रसाथित सघुरन्शयासना परम मुह हो गई । इसका कारण कदाचित्‌ मधुर 
इपासद में भगवदाश्रित कामउक्रेश्तियों की उन्मुक्द विवृति है। 


रपिक सम्प्रदाय में खूयार दर्णन 

रसिक-सम्प्रदाय में रखिक मकत, रसिक-राम और रसिया सीता की रस रंगे 
धूर्ण प्रेम कैलियों को सखी के रूप में वडे मनोयोगर से देयते हैं । राम मत के रस्िक 
संप्रदाय वालो ने समोग श्टयार के प्रत्तर्गेत वन विहार, जल विहार, वसस्त विहार, 
हात परिहास, सलियो का नृत्य, हिडोला, दाम क्रीडा काम की रह केलियो, नमे> 
ससाओं के क्ता-कोशल, अध्टयामी लीलासों भोर नल शिक्ष भादि को चित्रित किया 
है। इतकी रचमांं सें भ्रश्ित राम रविक शिरोमणि हैं तथा सीता सुत्दरी-मुरसिका । 
ररिकता में हृष्ण भौर राघा से बढकर हैं) भत राम भक्ति के रसिक सप्रदाय वालों 
ने प्रत्येक क्षेत्र में राम के विलासी एवं रछिक रूप की कल्पता दृष्ण से कई थरुणा 
अपिक की । 

मददत्मा बाल-परली के राम रस के स्थाल से रमण करने के लिए केलि भवन 
जाते हैं घौर सल्लिपां उन्हें देखकर निहाल हो जातो हैं। भात्मा बाल घली की वास्त« 
बिक तृप्ति तो तभी होती है जज ये राम भौर सीता को शेगबद्ध रूप मे झावद्ध देखते 
हैं। रप्षिक प्रप्रदाए वालों के ऐसे श्य यार-वर्णण निश्चित रूप से भतीव स्थूल स्‍प्लोर 
वग्मोत्तेजक हैं। इनके राम गोर सीता के केलि भवन वागरोचित सनोविनोद गे सभी 
उपकरणों से सुसज्जित हैं। इस रिक॑ मक्‍तों ने वेचारी सीठा को प्मरूफ की मायिका 
जैसा रूप दे डाला है | सम्रियें खोता से रति रस के मथुर भनुभवों के बारे मे पूछती 
हैं। बह योदी राजुचाती है, डिन्तु पाद में पजर ल्थित शचाल शुक रति के दृश्यों को 
बताने को भाठुरता प्रकट $रठा है । बेचारी सीता को होते के मुख में भूषण नग देकर 
उसे चुप कराना पढ़ता है॥ महागज इृपा-निवास में राम के द्वारा रप्-लोलुप चपएल 
नायक के समान नीदी सर सन झादि बव्यापासों को सम्पन्न करवा दिया है। 

उपयुका विवेचन के धादार पर हम कह सकते हैं कि राम मक्ति के रखिक 
सप्रदाय में भक्ति के झाथय में रसिकठा रा चित्रण भपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया ॥ कामुकता की इतनी उन्मुक्त दिवृत्ति शायद कृष्ण मवित के सप्रदायों मे भी नहीं 
हुई जितनी कि राम भक्त के र्तिक सप्रदाय में हुई है। 


राम-काब्य तथा कृष्ण-काब्यों का तुलवात्मक प्रध्ययव 

अबित काव्य की सांयान्य बजृत्तियों का विदेवन करते समय हम बया के 
हैँ कि ईइवर भक्ति, झात्म-समपंण, दैस्वर के झनुप्रह पर विश्वास, नामझरूप कौन 
भर गुद-मक्ति की प्रवुत्तियाँ मक्दि काल के साहित्य की सभी घाराप्रो मे रामान 
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रूप में मिलती है पर निगुण भक्तिधारा भौर सगुण भत्ति-घारा में भतर है। जैसे, 
विष धारा के प्रन्तगंत सन्त काव्य तथा सूफी प्रेम काव्य में भेद है, इसी प्रकार 
सगृण वाब्य में जहाँ प्ताम्य है वहाँ दोनो काव्य--राम-काब्य तथा कृष्ण कावब्यो-- 
मे भन्तर भी है। सगुण राम-ह्ाव्य के राम भर दृष्ण-क्ाव्य के हृष्ण दोनों विष्णु के 
अवतार है। दोनो के प्रहि सगुण भवित का विधान है झोर दोनो के प्रति प्रात्म सम- 
पंण तथा धन्य निष्ठा प्रदर्शित की गई है परन्तु फिर भी दोनो काब्यों मे सिद्धा 
न्तगत तथा इँल गत पर्याप्त भ्रन्तर है शोर दोनो मे दृष्टिकोण संम्वन्धी काफी 
भेद हैँ। 
सिद्धान्तगत भेद-- राम-काव्य में दास्य भाव की भवित है जो कि वैधी 
भवित के भतर्गंत भ्राती है। इसमे मर्यादा पर भत्यधिक बल दिया गया है। राम- 
बाब्य मे वर्ण श्रम धर्म, कर्मव्यड झोर बेद मर्यादा भादि पर पूर्ण झ्रास्था प्रकट की 
गई है। रामानुज विश्विष्टाद्वतवाद के स्रमर्थक एवं प्रवर्तक हैं जिसके भ्रमुसतार जीव 
ब्रह्म क। भश है भरत ब्रह्म के साथ-साथ जीव भी सत्य है। यही कारण है कि तुलती 
सियाराममंय जगत्‌ को कर जोरि प्रनाम करते हैं। राम-काव्य मे ब्रह्म को जीव मर्यादा 
का पालन करते हुए दिखाया गया है । राम मारायण होते हुए भी नर हैं. भौर नर 
होते हुए नारायण हैं । राम काव्य के भन्य पात्र विभीषण, प्रगद, हनुमान, लक्ष्मण, 
भरत भौर जानकी किसी न किसी रूप से राम के दास्य भाव क॑ भम्त चित्रित किए 
गए हैं। सेव्य-ऐवक भाव की भवित मे, जो कि लोक स्रप्नह की दृष्टि से भत्यन्त 
हितकर है म््येडा का तिलभिर भी भतिक्रमण वजित है। यही कारण है कि राम- 
काव्य प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रपेक्षाइत भ्रधिक सयत भौर सन्तुल्ित है। हाँ, भागे चलकर 
इस काथ्य में भी कृष्ण काव्य फी भांति अतिरिवत रप्तिकता का सम वेश हो गया । 
शमिक सप्रदाय के काब्य मे कदाचित्‌ मर्यादा का क्‍झत्तक्रमण भी देखा जा सकता है। 
इसके विपरीत कृष्ण काव्य में सख्य भौर माधुर्य भाव की भक्त प्रधान रूप से ह् 
जो कि रागानुराग भक्त के प्रन्तगंत है। प्रेम लक्षणा भक्ति मे म््यादा के लिए कोई 
स्थान नहीं है॥ पुष्टि मांगें के शुद्धाईत के धनुसार ब्रह्म भोर जीव में कोई मर्यादा 
नही दोनों में भ्रभद है । कृष्ण भक्त कवि कृष्ण के सखा हैं। सस्य मे कोई बजा झौर 
कोई छोटा नहीं होता 'खेलत में को काको गुसेयाँ ।” इसी प्रकार साधुये भाव की 
भक्त मे भी ब्रह्म जीव की दूरी का नितान्त तिरोधाव हो जाता है। ऐसी दशा मे वेद 
मर्यादा तथा कर्मकाड़ प्रादि सब बाह्य उपकरण निष्फन हो जाते हैं। पुष्टि मार्ग के 
अनुसार जीवत का साफलय कृष्ण लीला में एकमात्र तादात्म्य है। शुद्ध भक्ति की 
दृष्टि से बैँधी भक्ति को ईश्वर सान्निध्य का यदि रधम सोपान स्वीकार क्या जा 
सकता है तो रागनुगा भवित को उसका भन्तिम स्ोपान ॥ राम-काब्य मे जहाँ सोक- 
सम्रह एवं लोक रक्षक की भावता की प्रधानता है वहाँ कृष्ण-काब्य मे लोक रन 
को । धुद्ध कला की दृष्टि से कृष्ण काव्य काफ़ी कुछ खरा उतरा है। राम-काब्य मे 
हिसी प्रकार की कोई प्राध्यात्तिक-प्तीकात्मकता नहों जब कि कृष्य-काग्य के सभी 


अस्त काल रेश्७ 


पात्र प्रतीरात्मर हैं । 

अन-एम्पर्द--इस दृष्टि से राम-काव्य प्रषिर समृद्ध है। यह प्रायः स्वान्दः 
मुख्य होते हुए मी स्व सुखाय है। ति सन्देह इस काव्य का मुल उह श्य मक्ति की 
झभिम्पकित है, पर बहू ऐकान्तिक रूप में भक्ति नहीं है ॥ उउर्मे ब्यशितग्रत साथना के 
साथ साथ लोक-घर्मे कौ उज्ज्यल छटा भी वर्तमान है। राम-काव्य में तत्कालीन 
साशाजिक, पामिक ठया राजनीतिक परित्यितियों का सजीव पातअतिषात है। 
तुलसी साहित्य में इससे सम्बद्ध यत्र-तत्र संकेत हैं। तुलसी काय्य के पात्रों की सवध्े 
बड़ी विशेषता यह है ढि ये घालोडिक होते हुए भी हम जँसे लगते हैं जो जीवत कौ 
प्रत्येक विकट परिष्तिदति में हमें प्रेरणा दया स्फृच्ि देते हैं। यही कारण है झि राम- 
अरित-मातस का प्रचार रद की रुटिया से सेकर राजा के महल तक है | लोकप्रियता 
में तुतही-काम्य अपने भाधार ग्रन्थों बाल्मीकि-समायथ प्रादि से भी बढ़कर है। 
सझाद्दाय श्युकत तुखसी की दाणी के प्रसार भौर अभाव के साबन्ध में लिपते हैं-- 
“उतरी वाणी #ी प्रेरणा से प्लाज जनता सदर के प्रतुरूल सोन्दर्य पर मुग्प होती 
है, ममत्व पर श्रद्धा करती है, णील की भोर प्रषुत्त होती है, सन्मार्ग पर पैर रखती 
है, विपत्ति पर धैर्य घारण करठी है, किन काम में उत्साहित होठी है; दगा से भाई 
होती है, शुएई से पृषा करती है, शिप्टवा का प्ालम्गत करती है भौर मानव-जीवद 
का महत्व घनुमद कापती है।” जिराट जन-समूह का इतना विशाल पष-प्रदर्शन शायद 
ही हिन्दी का भरय कदि करता हो * इसके विपरीत कृष्ण-राम्य पर मानो शुग की 
कोई छाप ही नहीं है। कृष्व-जक्ठ सधुरा प्रौर घावरा में 4ठे हुए भी इिश्ती में होते 
थात्ते घांठ-भरतिषातों में भछूते रद्दे हैं। उतकी मबुरा सचमुच हौन लोक से न्यारी यही 
है। ये प्रपनी मक्ति घौर प्राध्यात्मिकदा में इतने तन्मय थे कि इन्होंने समाझ का 
ठनिक भी ध्यान नहीं किया कि यह कहाँ प्रौर किदर जा रहा है। वे प्राष्यात्मिकता 
के प्ादेश में लीन द्ोकर 'नौवी शोलत धीरे यहुराई” कहते रहे किन्तु समाज भौर 
साद्ित्प पर इसका कया भविष्ट प्रभाव पढेमा, यह बात इन्दोते नहीं सोची । मानो 
पुर प्रकाए छे इन्दोंने समाज की घोर से झपनी झाँसें जन्द कर सी थीं। यह हीक है 
कि भविदिष्ताल की राम-मस्ति का परवर्ती साहितद रठिकता की मावना से घोत-पोत 
हो गया, उसमें मर्यादा-पालन का विशेष श्यान नहीं रखा बया, किन्तु फिर भी राम- 
कास्य में दृष्णकाय्य की प्रपेशा जन-जोवन का संपर्क प्णिक है वह सर्वांदीण काम्य 
है धौर उसमें नाता रसों का सम्पर सन्तनिवेश है । 

भाषा--एम-काग्य में घवधी आपा का श्रयोग हुप्रा है जो राम री जत्म- 
भूमि प्रदष से सम्बन्धित है। व्याकरण यरे दृष्टि से भपेज्ञाकृत यद पररेमाजित भौर 
शुद्ध है ! इसके प्रतिरिस्त तुलसी ने भागने काम्प में ग्रज भाषा रा भी सफल प्रयोग 
किया है। उनरा दोनों भाषाघों पर समान भविडाए है। कृष्ण-काव्य में केदल इज 
भाषा का व्यवहार हुप्रा है। नन्ददास भले जडिया कवि हैं, पर प्न्य दृष्ध काव्यकारों 
की मादा इज की सोडक-प्रचलिठ भाषा का साहित्यिक रूप है । भाषा को शुद्धि प्रौर 


श््रुद हिन्दी साहित्य . पृण झोर प्रवत्तियाँ 
सस्‍्कृत की कोमल-कान्त पदावली जो हुश्सी में है वह कृष्ण कष्थ्य में कदाचित्‌ ही 


दृष्टिमोबर हो । 

रचनानौसी--प्िद्धात्तगत भिन्‍्दता के कारण इन दोनों कास्यों के रूपों, प्रकारों 
एय परिमाण में भी प्न्दर रहा है। राम-काम्प में प्रबन्ध काब्यों का प्रणयत हुआ जब- 
कि कृष्ण-काव्य मुक्तक शैली को सेकर ऋला ! दोनों काब्यों में यह झन्तर स्वाभाविक 
भी है, क्योंकि राम का चरित्र विभिन्‍न राष्ट्रीय प्ादर्शों को झात्मस्ात्‌ किए हुए है। 
बे धादण पुत्र, भादर्श राजा धौर भादक्षे स्वामी हैं। उनका चरित्र जीवन की विभिन्‍न 
देची नीची भूमियों पर स्थित है, झत यह महाकाब्य का विषय है। राम-भवित- 
आाहित्य में महाकास्य की परम्परा भक्तिकाल से लेकर झाधुनिक काल तक बराबर 
इसी प्रा रही है। इसके भतिरिकत राम-साहित्य में मुकतक शैली का भी प्रयोग दुभा 
है। तुससी ने भपने समय की सभी प्रचलित एलियों का सुन्दर प्रयोग किया है। इस 
साहित्य में दृश्य काब्यों का भी प्रणयन हुप्रा । कृष्ण काव्य में मुक्तक शैली के अपनाये 
जाने का कारण यह है कि प्रशिकांशत कृष्ण का चरित्र बालकृष्ण के रूप में चित्रित 
किया है भोर वह भतिमानव के रूप में। इन कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम 
खक्तो का चित्रण किया है जो प्रवन्ध कास्यों के भनुरुप नही के, प्रत उतकी झमि- 
व्यक्ति मुगतक शीतों में हुई । राम में शील, शविठि भौर सौन्दययं का समाहार है जबकि 
कुष्ण मुल्दरम्‌ के प्रतीक हैं। राम मर्यादा पुरषोत्तम हैं। तुससौदास ने काव्य में मर्यादा- 
बाद का यूर्णे पालन किया है, परन्तु इस घर्म शा निर्गाह प्रत्येक कवि के बस की बात 
महीं। यही कारण है हि मात्रा भौर परिमाण की दृष्टि से राम काव्य कृष्ण काय्य 
की ध्पेक्षा स्यून रह इया, पर काब्य-हुपों भोर श्ती की विविषता की दृष्टि से यह 
काब्य पर्याप्त समृद्ध है । 

दृष्टिकोच--राम भक्तों भौर कृष्ण मक्तों ने प्रपने-सपदे दा्निक दृष्टिकोणों 
के प्नुसार भपने उपास्यों के प्रदि भक्ति की नाता विधाप्ों को भ्पनाया। राम-काम्य 
में दास्प भाव की भक्ति है जबकि कृष्ण-काथ्य में सस्य झौर भाधुयें भाव की । कृष्ण- 
साहित्य में मधुरा रति का भद्ृतत्व सबसे ध्रधिक माता गया है। राम-काव्य समन्वम 
के व्यापक दृष्टिकोण को सेकर चला है। भाव, भाषा, हौँली, छन्द तथा दष्टदेव सब 
क्षेत्रों में इसमे समन्वय है। निसन्‍्देह तुलसी ने राम को झत्यधिक महत्त्व दिया है, 
किन्तु इन्होंने कृष्ण तथा धन्य देवी-देवतामो की स्तुति की है। सूर को छोड़कर कृष्ण- 
भक्ति के पुष्टिमार्गी कवि झपनी साम्प्रदायिकता के छिए प्रप्तिठ हैं । इस प्रकार राम- 
काव्य प्रोर कृष्ण-राव्य मूलठत सगुणवादी काव्य होते हुए भी बहुत-सी बातों में परस्पर 
भिन्न हैं। हाँ, दोनों काव्यों को देखकर यह झवश्य कहा जा सकठा है कि समुणवादी 
कबि केवल चिन्ततशील मकत ही नहीं बल्कि कवि भी हैं। इतके काथ्यों में प्राल- 
कारिकता; कला दवा कवित्व का सुन्दर सागजस्व मिल्लुवाहै।.... 

हुलती के दाद राम-साहित्य का विराप्त--प्राय यह कहे दिया जाता है कि / 
“तुलसी डे पदचात्‌ राम-साहित्य का विकास एकमात्र भबदद्ध रो बबा” हिन्तु यह 


भप्ति छाप रह 


धारणा सबंधा निमयूल है। हाँ, यह दूसरी बात है कि तुलसी के वाद उसके हारा 
निर्तित पद्धति पर राम-भक्ति-साहित्य का विकास न हो सका तुलसी के प्तन्तर 
राम-साहित्य का एक नवीन दिल्या भें निश्चित रूप से विकास हुथा घोर वह तवीन 
दिशा है राम-भक्तित साहित्य में रसिक भावना का समावेश | यह भावना तुलसी के 
पूर्व भी दिद्यमान थी भौर कदाचित्‌ वे उससे थोड़े प्रमावित हुए ये। तुलसी के 
दर्चात्‌ तो गह घारा प्रवाघ गति से प्रवाहित हुई। वास्तव में इस पढ़वि के साधक 
छवियों की सखूया इतनी भधिक दै कि तुलसी भपने समकालीन भक्त-क्षेत्र में प्रदृत 
अआग।री भक्ति के एक प्रपवाद से प्रतीठ होते हैं। यह दूसरी वात है कि इस 
सम्प्रदाप का इतवा विशात्र प्रतिभासम्पत्त कोई कवि नहीं जो तुलसी की समकक्षता 
में भा सकता। दूसरी वात यह है कि रामोपास्तना की इस पद्धति का प्रचार भक्तों 
के एक सम्पदाय विशेष तक सीमित था, ग्रोर इसके सिद्धान्तों की योपनीयता इसके 
द्र.त विकास में बापक सिद्ध हुई। गोस्पामी जो मर्यादादादी हैं। भत' उत्का यह 
पर्यांदादाद जीवन के समान काव्य-क्ष त्र में भी क्‍्क्षण्ण रहा । तुलसी के राम मर्यादा 
है रक्षर सोक विरोधी तत्वों के उन्मुलक भोर सोक-धर्म के प्रवत्तेक हैं। तुलसी के 
राम में शील शक्ति-सौन्द्य का समत्यप है। तुलसी ने भपूर्थ दक्षता के कारण राम 
के मर्याद्वादी चरित्र में रागात्मकठां का भी समावेद् कर लिया, कित्तु बाद के 
राम भक्त कवियों के लिए मर्यादा के साथ राषात्मकता को तिभा पाता दुष्कर 
था, भत उन्होंने तुब्सी की पद्धति का भनुसरण न करके भ्प्रभली की माधुें 
भाव की उपासना को भअपताया, पध्त तुलसी की ऐदयर्ये-प्रधात पद्धति उपेक्षित 
रह गई । 

तुलसी में एक भ्रद्वितीय काम्य-कौशल की प्रदुभुत प्रतिमा थी। उन्होंने 
प्रपती प्रसामान्य दक्षता से राम के व्यापक चरित्र के विविध सूत्रों को सन्तुलित रूप 
में सम्भाले रखा । झपने समन्वप्वादी दृष्टिकोण तथा प्पने सर्वग्रासी व्यक्तित्व फरे 
कारण घर्में, दर्शन, सप्राज, साहित्य, लोकनीति भौर राजनीति सभी छात्रों में वे 
इतने ऊँचे उठे हि परवर्ती राम कवि वहाँ तक पहुँचने में प्रसमर्थ थे। निधसन्देह 
केशव ले रामचरितमातस की होश में रामचन्द्रिका का प्रणयद किया, किन्तु वह मानस, 
के समान विविध भावों भौर विषयों-रूप मणिरत्नों से परिपूर्ण सरोवर न होकर 
जिविए छन्दों घोर प्रतकारो की सजूदा सात्र रह गई | जयशकरप्रसाद हिन्दी नाटक 
क्षेत्र के सन्नाट थे, शित्तु उतके समकातीत नाटककार असाद का प्रनुकरण न करके 
एक भिन्न दिशा में चल्ते, क्योकि उनफ्रे लिए प्रस्तमाद बे व्यक्तित्व की प्रभ्भीरता प्रौर 
कष्योतिफ हा कहप्ह अदुरूरपए रहते की ॥ करकक कविता हें हए्पीफि अऐरकार्रतियास 
में जो स्वाभाविकता, गम्मी रता भौर काब्य-सोष्ठव हैं ये ररवर्ती सल्करठ में पनुकरणीय 
न हो परे । भक्ति काग्प में रापदरित्र की उज्ज्दलता के स्थान पर व्याकरण झौर 
छन्दों गा कोशत मा गया। ठीक यही दाठ तुलसी के साथ समझती चाहिए। 
इएरे प्रतिरिक्त हुतसी में राम भक्तिन्‍्ताब्य गा दिवस इतनेअब्य और सर्वांगोष 
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हूप में हुप्मा कि उस विदय पर लिखने वो तनिक भी यु छाइश नहीं रही । परिभामतः 
सूछसी से भिन्‍न दिश्वा में राम-भव्ति-साहित्य का विकास हुआ भोर इस दिशा में 
बिपुल साहित्य की रचना हुई। परिमाण की दृष्टि से सम्पूर्ण राम-भक्ति-साह्ित्य का 
दो दिहाई से शधिक भाग रसिक भक्तों के द्वारा रचा सया, क्योंकि इस दिश्ला में 
लिखने के लिए पर्याप्ठ भवकाश था। राम-मक्ति का रसिक साहित्य निश्वित रूप 
से तुलप्ती-साहित्प के समान जन-मानस को झाडृष्ट नहीं कर सझा॥ कारण, 
सृत्तसी-साहित्य के सौष्ठव शोर ध्यापकता में जनता की मनोवृत्ति इस रूप से रमी 
कि उसने इस दिशा में रचे गये साहित्य की परवाह न की। जिस प्रकार सूर 
के बात्सस्य-वर्गव के पश्चात्‌ उसक्षेत्र में झन्य कवियों के लिए जूठन रह बगी 
झोर जिस प्रकार महाभारत में सबदि पर्यो के सायोपाय-वर्णन के भ्नन्‍्ठर भन्य कवियों 
के सिए केंदल मात्र उन विदयों की झावृति रह गई, इस प्रकार तुलसी द्वारा 
मर्यादा पुस्षोत्तम राम के चरित्र के सर्दांपीण बर्णेद के पश्चात्‌ परबर्ती रामकदियों 
के लिए ुछ भी गहीं रह गया था झौर यदि कुछ रहा था तो बह था कृष्ण के समान 
शाम का छल एद्दीला रूप। भागे चलकर राम के इसी रूप पर प्रभूत साहित्य का 
विर्नाष हुआ । 

राम के उपयुक्त रूप के लिए तत्कालीत राजनीतिक, सामाजिक भौर 
हाहित्यिक परिस्थितियाँ भी कोई कम उत्तरदायी नहीं हैं। तुलर्सी सम्लाटू प्रकबर के 
समकालीन थे। झकवर के समय तक देश में शान्दि भौर व्यवस्था बनी रही। 
झकबर के परचात्‌ जहाँगीर तथा शाहजहाँ के ध्ासन-काल में राजनीति एव समाज 
विकासोस्मुख हो गए। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में तुलसी काव्य का लोक रक्षक 
श्र मर्यादावादी रूप जनठा की चित्तवृत्ति को सतुष्ट नहीं कर सकता था। उस 
समय की जनता को चित्तवृति भगवान्‌ ग्रे मधुर रूप के लिए यालायित थी। इस 
भाँय को पूर्ति तुलसी वी वेधी मद्ित में न होकर कृष्ण भक्त कवियों की प्रेम-लक्षणा 
भक्तित में निहित थी, जहाँ कृष्ण का रूप एकप्रात्र प्रेममय है, भौर जहाँ किसी 
मर्यादा विशेष के पालन वी घावश्यकता महीं थी ॥ कृष्ण-काव्य जनता की जित्तवृत्ति 
के धनुकूल पडा, क्योंकि उसमें जन-मन रंजव की पर्याप्त द्ामता थी। निशन्देह 
हृदण भक्ति काव्य में भत्यत्त सुद्म भाव्यात्मिकका एुव अठीकात्मकठा भी थी किन्तु 
साधारण जनता का उससे कोई सरोकार नहों था, उसके रीमने के लिए तो दृष्ण 
का साँदला ससलोना रूप ही काफी या। यही कारण है कि राम-काव्य की श्पेक्षा 
कृष्य काव्य प्रधिक छोकप्रिय हुमा । इसके फलस्वरूप तुलसी के परवर्ती राम-साहित्य 
में रसिकृता का खुलकर समावेश हुभा तथा इस साहित्य का राजामों तथा जतता में 
झभीष्ट प्रतार एव प्रचार हुमा । राम भक्ति साहित्य में रस्िकता की भावना के 
समादेश दा धरांशिक कारण राजदरदारों में सबने वाले फारसी भौर उद्गं कवियों के 
इंदल भी हैं । 

शुछ विद्वानों का कहना है रहि इजमादा के साहित्यिक दोत्र सें प्रतिष्ठित होने 
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प्रकाश नही पदता । परवर्ती पुराणों--हरिवश, ब्रह्म, विष्णु, भागवत और ब्रह्म- 
बेवर्ते प्रादि मे उतकी दाल्यावस्था सम्दत्थी ब्याख्यानों झौर गोप जीवत-सम्बन्धी 
क्रीडाप्नों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । कृष्ण की रासलोला एवं गोपियों के प्रेम का 
विस्तृत रूप मे चित्रण लगभग नवीं छ्षदाब्दी में रचित मागवत पुराण मे टुप्ा है। 
इसमें कृष्ण की एक विशेष भाराधिका गोपबाला का भी उल्लेख हुप्ना है जो कि ब्रह्म- 
बैंदते पुराण में गोपियों में सर्वाधिक प्रभावशालिती राधा के रूप में चितित हुई 
है। बस्तुत कृष्ण के उपयुक्त तीनों रूप भागवत घर्में की तीन भिन्‍त प्रव्पाप्रो 
के परिचायक हैँ। भारम्म में भागवत धर्म मे सरल भौर भावपूर्ण उपासना की 
प्रधानता थी जिसका प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ भौर गीता के कृष्ण द्वारा हुपा 
है। महाभारत-युग में मागवत धर्म, मावना प्रधान होते हुए भी कर्म का विरोधी नहीं, 
झत' उसमे कृष्ण की कर्मशीलता का चित्रण हुआ है। सम्भवत महाभारत में चित्रित 
व्यक्तित्व कृष्ण का मूल ऐतिहासिक रूप है जो परवर्ती साहित्य में घीरे घीरे परिवर्तित, 
विकप्तित एवं विकत ह्वोता गया । पौराणिक युग में भाषवत धर्म बौद्ध, जैन, हौव, 
भहायान, वष्धयान एवं तात्रिको की प्रतिद्वन्द्रिता के कारण कामुकता भौर विलाए से 
पूर्ण होता गया जिससे वह जनसाधारण के भाकद॑ण का केर्द्र बन सके | डॉ० मडारकर 
गोपालकृष्ण को वासुदेव कृष्ण से मिस्न मानते हैं, कि्तु उतका यह मत भ्रामक सिद्ध 
हो चुका है । डॉ० ए० डी० पुसाल्कर ने लिखा है कि कृष्ण ने गोकुल में गोपियों के 
साथ सामूहिक नृत्य गानादि में भाग लिया था जो उतके बला प्रेम का द्योतक है। 
भागे चलकर इसी को अ्रणय-त्रीडा का रूप दे दिया गया । भ्रत मूलत” गोकुल के कृष्ण 
के चरित्र में कोई ऐसा दोष नहीं मिलता जिससे उनकी सत्ता महाभारत के कृष्ण या 
गीता के कृष्ण से भिन्‍न माती जाये । 

प्रियर्सत, कैनेडी भौर बेदर भादि पाइचात्य विद्वानों ने भ्रनुमान लगाया था 
कि गोपाल कृष्ण का बॉल चरित्र जिसे वैष्णव भक्तों ने प्रेमामक्ति के प्रवलम्बन रूप 
में प्रपताया क्राइस्टके बाल चरित का भनुकरण है। विन्तु यह मत सर्वधा भ्रामक 
है---पूठना को वजिल तथा प्रसाद को सवफीस्ट मानने का विचार सदंधा प्मान्य है । 

सम्भावना यह है कि गोपाल कृष्ण मूलत शूरसेन प्रदेश के सात्वत वृष्णि- 
यशी पशु-पालक क्षत्रियों के कुल देव ये भोर उनके क्रीडा-कोतुक की मनो रजक कपायें 
खूब लोक-प्रचलित थीं। कुछ जातियो में झ्राज तक बाल झौर हदिश्योर कान्ह की 
ललित लीलायें जातीय उत्सवों का विषय बनी हुई हैं। मध्यकालीन भाषा-कवियों 
ने भी कृष्ण की मधुर भौर ललित कथाप्ो को जो कि लोक-गीतों झौर लोक-कथयाधों 
के माध्यम से प्रचलित थी, भपने साहित्य का विषय बनाया | उनका ध्यान महाभारत 
हपा पुराणों मे वणित इृष्ण के ऐश्वर्य एव पराक्रमपूर्ण चरित्र पर नहीं गया। भ्रस्तु । 
डरियश ठया झहन्य पुराणों में कृष्ण के श्गारी रूप के दो परद्म खिलत्ते हैं--एक 
उसका यृजसी वैभव दिलास का ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र तथा दूसरा उनका गोपाल रूप 
में ग्रामीण केलिक्रीडा का माधुयंपूर्णे चतित | हरिवश भौर विष्णु पुराण में गोपाल 
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कृष्ण को लीला भागवत, प्रदृम धौर यवठ की भ्रपेक्ा बहुठ संदिप्त रूप में दी गई 
है। पुराणों में सबसे पहले मागवत में ही गोपाल कृष्ण का जन्म से लेकर दारिका- 
अदास तक का सम्पूर्ण चरित्र वित्तृत रूप से दिया यया है। इसमें कृष्ण गे ऐश्वर्य 
झौर मधुर रूपो का एक झदूमुत सम्मिश्रण है। मख्यकालीन भाषा कवियों पर भागवत 
का स्‍झत्यधिक प्रभाव पडा है। ऐसा जान पढ़ता है कि भागवदकार मे भी गोपाल 
कृष्य की लोक विश्व केयाभों शोर मप्रचलित सो वार्तामों का सदुपयोग करके 
झपनी उरद्दंरा कल्पना-छक्ति का परिचय दिया है। गोपाल कृष्ण की ललित कथा के 
लोक-प्रचलित होने के प्रमाण कुछ परापाय मूर्तियों तथा शिला-पट्टो पर उत्कीर्ण चित्रों 
में भी मिले हैं। इनका समय ईसा की प्रथम शताह्दी से सेकट छठी, सादर्वी 
धतान्दी ठक है। भत्तु | दृष्ण-्जीवत के इन तीनों रूपों--ऋषि, राजनीतिश नरेय 
शोर बाल योगल--हा भ्ष्ययत प्रत्य्त रोचक तथा कौतुटलजनक है। भारतीय 
साहि!व भौर सपीत, षर्म भौर भम्यारम, सत्कृति और सम्यता रृष्ण के चरित्र से 
भट्वितीय रूप मे प्रभावित हुए हैँ। 

कृष्ण भरित काप्य को परम्परा प्रौर दिकास--भहामारठ में भनेक ऐसे स्वल 
देखे जा सकते हैं जहाँ कृष्ण के पूजे जाने के उल्लेख हैं॥ महामारत के दृष्ण केवस 
मीति विज्ञारद न होकर धर्मात्पा भी हैं। झजुन घौर थुषिष्ठर उन्हें पूण्प बुद्धि से 
देखते हैं । वेद व्यात जैसे ऋषि ते कृष्ण को भपने से प्रधिक घम्मे-धुरधर स्वीकार 
छिपा है| महाभारत के पश्चात्‌ शताम्दियों क कृष्ण-यूजा का भ्रघार भषिक नहों हो 
सडा किन्तु जातियों छौर प्रदेशों में कृष्ण-पूजा का अचलन भव्य रहा। चौपी 
इताब्दी ईसा के पूर्व में मपुरा के भ्ासन्पास कृष्ण-यूजा के प्रचलन छा उल्लेख मेगस्थ- 
भीज के यात्रा-विवरण मे मिलता है। भागे चलकर जेनों प्लौर बोढ़ों की प्रतियोगिता 
में भागवत धर्म के अचारकों ते दिग्नू के भवधार दाम-कृष्ण की उपासना एवं भक्ति 
का प्रचार किया १ फिर भी मोर्य-युय ठक बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के राएण हृष्ण- 
भवित का भपिक प्रचार नहीं हो सका । घ्ोषी-पाँचबी द्ाताब्दी मे प्रुप्त सह्ाटों ने 
आएवत धर्म स्वोडार करके उसकी खूब उन्नति को ॥ सातवी-आठवी दतान्दी दक 
इक्षिष भारत मे रृष्ग-भक्ति का प्रचार जोरों से हुपा। यहाँ के अधिद्व प्रावबाए 
अब्तों मे से प्रवेक रृष्ण के सकक्‍्त ये । हुष्ण-मक्षि को प्रत्यन्त भाक्पेंक रूप प्रदान 
करने थाले भागदत पुराण कौ भी दक्षिण में ही रचना हुई । 

शरइत काब्यो में रृष्ण-भक्ति का स्वरूप बहुत प्राचीन काल से विकेध्ित 
हो सपा था। शश्वषोष (प्रपम दठाब्दो) के बुद्ध चरित में गोपाल कृष्ण को सीसा 
का उल्लेस मिलता है। हाल सातवाहन (प्रषप धरती) ने बोक-प्रचलित प्राकृद 
गाषाओों दा सम्रह करवाया । उतमें कृष्ण, राघा, भरोपी धौर यद्योश शादि का 
उल्लेख हुमा है। इन गादाप्ो में हुष्य की झनेक सीलाभो का उल्तेद् है। यद्धपि 
इन गाषामों में मवित-मादना के दर्शन नहीं मिलते छिर भी इन गायाप्रों का कृष्ण- 
अछ्ित में काफी उपयोग हुमा ॥ आलवार सन्‍्तों में कृष्य-भक्िव के दिकास मे पम्वन्ध 
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में हम पहले ही लिख चुढ़े हैं। भट्टनारायण (८वीं झती) ने भ्पने वेणीसंहार नाटक 
हे नादी के एलोक में राप्त के प्रन्तयंत राघा के केलि-कुपित होने पर कृष्ण के भ्नुतय 
का उल्लेख किया है। भानन्दवर्षन (हीं शठी) के ध्वन्यालोक तथा दसवीं शताब्दी 
कै कवीन्द्र-वचन-समुच्चय में कृष्ण-सीला-सम्बन्धी पद उपलब्ध द्वोते हैं। बारहवीं 
शताब्दी में हेमचन्द्र मे भपने प्राकृत व्याकरण में राघा-कष्ण-सम्दन्धी दो पद उद्धृत 
डिये हैं। इस बात के भनेक प्रमाण मिल चुके हैं कि बारहवीं शतती में राधा-कृष्ण 
छम्बस्धी अनेक नाटकों और काव्यों का प्रणयव हुआ । लीलाशुक का कृष्णमत स्तोत्र 
इसी शताब्दी की रचना है। जयदेव का गीव-गोबिन्द राषा-मात्रव के उद्दाम श्पार 
का वर्णव करते हुए भी एक धार्मिक काव्य है। विद्यापति गीत-गोविन्दकार से 
आत्यधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। बीठ-गोविन्द के प्नुकरण पर संस्कृत साहित्य 
में प्रनेक कृष्ण कार्यों को रचना हुई | वारहवीं शताब्दी के बाद झनेक कृष्णचारित 
सम्बन्धी प्रवन्ध-काव्य लिसे गये | सोलहवी धरती में गोडीय वैष्णव मत के झनुयागी 
विद्वान रूप-गोस्वासी ने नाटक-चन्द्रिका में वे शव-चरित तथा उज्ज्वल-नीलमणि में 
भोविन्द-विलास के नामोल्लेस-सद्दित उद्धरण अस्तुत किये । रूप गोस्वामी बी उज्जवल- 
मीसमणि ने मध्यकालीन कृष्ण काव्य को प्रत्यधिक प्रभावित किया। डॉ० ब्रजेश्वर 
वर्मा इस सम्बन्ध में लिखते हैं--“इस प्रकार भाधुनिक माषाप्रो में कृष्ण-मक्ति-प्राहित्य 
की रचना होने से पहले प्रा्ृत भौर ससस्‍्कृत साहित्य को एक लस्‍्बी परःपरा थो। 
इस साहित्य का लोर-मीठों तथा लोक-गा थार्भो से धनिष्ठ सम्बन्ध या तथा वह झधिक- 
हर मीति तथा मुक्तक छू में या । जो रघतायें प्रवन्धकाष्य भौर नाट्य के रूप में 
हुईं, उनमें भी रुदाचित््‌ गीति-मावना प्रधान ही रही होगी। सम्मवत. इसी कारण 
संस्कृत साहित्य में उन्हें भ्रधिक योौरव रा स्थान नहीं मिल सका । परन्तु भझागे चलकर 
प्रिस्थितियाँ शृदल गईं, जिसके फलस्वरूप काव्य की प्रेरणा, भावना, रूप भौर भाषा 
में झामूल परिवतंत हो यया । इस परिवतेन के क्रम में हिन्दीकृष्ण-काव्य को जन्म 
मिला, जिसकी प्रकृति भूसत: घामिक है।” 
झआठवी-मर्वी शतान्दी में कुमारिल भोर शंकर के मागवाद के फलस्वरूप 
अकित प्रान्दोलन तेजी से नहीं चल सका, परन्तु भागे चलकर रामातन्द (११वीं 
छाती), मध्य (११६९-१३०३), तिम्दाक (१२-१३वीं शती), बललभ (१४७६ से 
११५३०), चैठन्य (१६वीं शठी), द्वित हरिवंध (१७ दीं छठी) पश्रादि प्राचार्य ह्रूए 
जिन्होंने भक्ति विरोधी सिद्धार्तों का खडन करके मक्ति का प्रचार किया तथा झपने- 
अपने सम्प्रदारों की स्थापना की । हुष्ण-मक्ति से सम्बन्धित सम्प्रदाय है--निम्बाडुं, 
अतन्य, वल्तभ धौर राश्यवल्सम । हिन्दी के भक्ठिकालीनव हकृष्ण-शाब्य पर वल्पम 
झम्प्रदाय का बहुत ही झधिक प्रमाव पडा । 
हिल्‍दी में कृष्णकाब्य का धारम्म बहुधा विद्वानों मे विधापति से माना है 
डिस्सु इस सम्बन्ध में स्मरण रखना होया कि विद्यायति-पदादली में राघा भौर कृष्ण 
में मादक श्ुयारी चित्र हैं जिनमें मक्ति का भमाव है भौर दातना का रंग गद्य 
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है। विद्यापति पदावली को विशुद्ध रूप से कृष्ण-मक्ति काव्य के झअन्त्गंठ नहीं रसा 
भा सकता है । यह पिड हो चुडा है कि विद्यापति शव भकक्‍ठ थे। दृष्ण काब्य मे 
सरसता झौर शार्थों का सचार करने का श्रेय झऋद्गकदि सूरदास को है। घूर के दाप 
कृष्ण काण्य को प्रत्यन्त लोकप्रियता मिली ॥ सम्शव है कि इसी लोकप्रियता के परियाम- 
स्वरूप तुलसी ने भपनी “कृष्ण ग्रीतावती” में कृष्ण की सरस सीलार्भों का चित्रण 
किया हो। पुष्टि मार्य के अन्तगंत घष्टछाए के कवियों ने कृष्ण-मकिति के प्रसार एवं 
प्रचार में भ्रमुस्य योगदान दिया $ सूरदास इन कवियों में सर्दप्रयम हैं। सूरदास के 
प्रतिरिक्त भष्टछाप के भनन्‍्य कवि हैं कुम्मनदास, परमानन्ददास, कृष्णदश्स, छोतस्वामी, 
गोविन्द स्वामी, चतुशु बदाए भोर नन्‍्ददास । इनमें भी नन्ददास उथा कृष्णदास का 
साहित्यिक पौर ऐतिहासिक दुष्टि से बहुव महत्व है । 

धष्टछाप के इन कवियों के झतिरिकत्र कृष्ण-मक्ति से सम्बद्ध भन्‍्य सम्भदायों-- 
राघावत्लमी सम्प्रदाय, ग्रौड़ीय राग्प्रदाय उपा निशवार्क सम्प्रदाय--के कंविर्ोंने भी 
कृष्ण-मक्ति काव्य के विकास में सक्रिय सहयोग दिया। इस दिशा में राघावल्तमी 
सम्प्रदाय प्रत्यन्ठ महृत्त्वपूर्ण है । योस्वामी हिठरिवंश यधावल्तमी सम्प्रदाय के प्रवत्तेक 
हैं प्रौर बटुए ही उच्च कोटि के कवि मी हैं | गदाघर भट्ट का सम्बन्ध सोडीय सम्प्रदाय 
से है। जहाँ ये संस्कृत के महान्‌ पंडित थे. वहाँ द्ज माषा में कृष्ण-मक्त मत्यन्व सरस 
कुबिदा भी किया ऋरते थे । स्वामी हरिदास निम्वार्क सम्प्रदाय के झनुयावी ये / ये 
ग्रापन-विधा में प्रत्यन्त निपुण थे । ऐसा प्रसिद्ध है कि ब॑जूबावरा इनका रिप्पया। 
स्वामी हरिदास में कविता भौर सयीत कला का भदुमुस सम्मियथ है | थी भट्ट मी 
निम्गाक सम्पदाय में दोश्पि थे ॥ इनफ्रे वृष्य को रस-रूपोपासना सम्दस्पी पर्दों में 
मपुर रस की पत्पन्त उज्ज्यत्त छटा है। 

इस दिशा में राजस्थान की ग्रछ्तिद्ध कवेयित्रों मीरावाई भो विशेष उल्लेशनीय 
है! एलकी भक्ति दापत्य भाव की है ओर इत्होंते राघा का स्पात स्वयं ही ग्रहण 
कर लिया | इस राब्य मवित के याम्मौयें, सरसता झयौर तन्मयता की दृष्टि से 
प्रपूर्व बन पटा है । धकबर के समझानीन कवि सूरदास मनमोहन ग्रोडीय सम्प्रदाय 
में रीछित थे ; इनके कृष्ण-मक्ति रुम्बन्धी पद मत्यन्त सरस हैं भौर वे सूर साहित्य 
मैं इस रूप से घुल मिल गये हैं कि उन्हें पुथक नहीं शिया जा सकता है॥ हरिराम 
स्यास राघावल्लरी सम्प्रदाय में दीक्षित थे । ये इृष्ण की रायनीता के बडे प्रेमी थे ॥ 
इनके राषा-विषयक पद प्रत्यन्ठ दृदयहारी बन पड़े हैं॥ पछुवदास भी राघावल्लमी 
सम्प्रदाय के भनुयायी हैं । इन्होंने प्रेमाभकित विषयक सुन्दर पर्दो की रचना की है । 
शुद्ममा-वरित के अध्िद लेखक कवि नशोचमदाय भपनी प्रेममंयों रचना के लिए 
पत्यन्त सन्य प्रतिष्ठ हैं 4 झकबर दरबार के कवियों में यंघ, रहौम, रससान, बोरदल 
धौर टोडरमल भअ्रमुख हैं ॥ कृष्प-मक्त स्त्री रविवित्रियों में प्रवोषराय, कुदरिबाई, 
साईं, रहिक, रिद्वारी, रत्लिु वरि दा सुत्दरदुवरि झादि ने कृष्ष-भतित सम्बन्धी 
सुन्दर रचनाएं की हैं। रीतिकाल के कृष्णोप्रायक कवियों में नायरीदारु, झलवेदो, 
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अलि जी, चाचा हितवृन्दादन दास, भगवत रसिक, ललित किशोरी तथा सहचरीगण 
पझादि के नाम उल्लेखनीय हैं । रामघारीसिह दिनकर का कहना है कि भकतिकालीत 
कृष्ण भक्त कवियों मे जो स्थात सूरदास का है रीतिकालीन कृष्ण-भक्‍्त कवियों मे 
थही स्थान प्रानन्दघत का है। भक्तिकालीन कृष्ण-काव्य तया रीतिकालीन कृष्ण-काव्य 
में प्रेरणा भौर उद्देश्य का मौलिक अ्रन्तर है। पश्राघुनिक कात में भारतेन्दु तथर द्विवेदी 
काल मे कृष्ण सम्बन्धी रचनाएँ लिखी गई, किन्तु उनमें भक्ति की प्रपेक्षा देश प्रेम 
झौर सुधार की भावनाओं की भ्रष्िकता है । पाघुनिक कृष्ण-काव्य में मोलिकता बहुत 
कम है । पिष्टपेषण प्राय सबमे पाया जाता है। भाघुनिक क्रष्ण-काव्य में कृष्ण को 
मातव रूप से चित्रित किया गया है जो कि कदानित्‌ बुद्धिवादी गुय का प्रभाव है। 
पध्राघुनिक कवियों में भारतेन्दु, जगन्‍नाथदास लाकर्प सह्यनारायण कविरत्न, वियोगी 
हरि, भयोध्यासिह उपाध्याय तथा मैंथिलीश्षरण गुप्त का नाम लिया जा सकता है। 

उपयुक्‍त भ्रध्ययन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भार- 
तीय धर्म-साधता, सस्कृति, साहित्य झौर कलाएँ बहुत प्राचीन काल से भाज तक 
कृष्ण के विलक्षण व्यक्तित्व से प्रद्गितीप रूप से प्रभावित हुई हैं। यह प्रभाव ईसा 
की पत्द्रहवी-सोलहवीं शताब्दी में कृष्ण-भक्त भाषा कवियों में भत्यन्त ही गहरा भौर 
लोकस्यापी हो गया जो शायद ही कभी पहले इतना गहरा भौर व्यापक हुप्रा हो । 
हिल्‍्दी के मध्यकालीन कष्ण-भक्त कवियों के सादित्य मे सरसता, भाधुयय, तहलीतता 
झौर काव्य सुधा भनुपम हैं। वस्तुत हिल्दी साहिए्य को कृष्ण-मकत कवियों पर 
गये है। 


सध्ययुगीत कृष्ण-भक्ति छे नाना सम्प्रदाय 

श्रुति भौर स्मृति पर भाषृत वैष्णद, भक्त के नाना सम्प्रदायों से मध्ययुगीन 
वैष्णव भक्ति-साहित्य भत्यषिक प्रभावित दवप्मा है । मत उपडुक्त साहित्य के प्रोषक 
हस्वों को सम्यक्‌ जानकारी के लिए उक्त सम्प्रदायो का भवबोध पध्ावश्यक है ' इन 
सम्प्रदायों मे रामानुजाचार्य का भी सम्प्रदाय, विष्णु ब्रोस्वामी का रुद्र सम्प्रदाय, 
निम्वा्काचार्य का तिरशर्क सम्प्रदाय, माध्ये का ढ्वं ठवादी माध्व सम्प्रदाय, रामानन्द 
जी का विशिष्टाईं तवादी रामानन्द सम्प्रदाय, वल्लझाचार्य रा पुष्टि सम्प्रदाय चंतन्य 
भद्दाप्रमु का गौंडीय भथवा चंतन्‍्य सम्प्रदाय, द्वित हँरिवश का राघावल्‍्लमी सम्प्रदाय 
तथा ह॒रिदासी सम्प्रदाय महत्त्वपूर्णे हैं । इन सबका भूल उद्देश्य शकर के मायावाद को 
खड़न फर भकित की स्थाएवा करता है । 

विष्णु सम्प्रदाय - विष्णु सम्प्रदाय के प्रवत्त|क विष्णू गोस्वामी की स्थिति कद 
झौर कहाँ थी भभी तक महं बात विवादास्पद है । इस विषय में बहुत सी किवदन्तियाँ 
प्रचलित हैं। कई विद्वानों का विचार है कि वल्लमाचार्य विष्णु गोस्वामी की उच्छिन्न 
बहदी पर बंठे थे भौर उन्होंने प्पने पुष्ठी मार्गी सम्प्रदाय की दार्शनिक भित्तिविष्णु 
स्वामी के दर्शत के माघार पर खडी की । इस विषय में कठिपय विद्वादों का यह 
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कहना है कि मद्वाराष्ट्र के भागवत प्रचलित धर्म पर आधुत दारकरी सम्प्रदाय विष्णु- 
स्वामी को दाशंनिक मान्यताझी का रूपान्तर मात्र है। प्रत्िद भक्‍त भामदेव श्रौर 
ज्ञानदेव का सम्दन्ध बारक टी सम्प्रदाय से जोडा जाता हैं। इस संप्रदाय को रुद् सप्रदाय 
की सज्ञा से भी प्रभिहित किया जाता है। यह सम्प्रदाय शुद्धाई तव-दो है । 

छिप्दाओं सम्प्रदाय- इस सम्प्रदाय के अवत्तौक विम्दार्राचार्य निम्वादित्य, 
लिम्द भास्कर तथा तिपमानन्दाबायें प्रादि कई नामों से प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क प्रादि 
नामो के पीछे एक प्रतीव सनोएजर किवदन्ती है | प्स्तु | यह घम्रद्ाय द्व ताद तवादी 
है| तिस्‍्दार्क दर लिखे हुए दो ग्न्प उपलब्ध हुए हैं--“वेदान्त पारिजात सोरभ/ 
तथा “दश दलोही” | ये दोनों इस संप्रशर के सूल भूत ग्रत्य हैं प्लौर इस दोनों का 
झापार ब्रह्म सूत्र है । 

माध्व सप्प्रदाय--निम्दार्क के समान इन्हें प्री कई दूधरे नाम्ो से प्रभिहित 
हिया जाता है। मज्वाचार्य के प्रतिरिकत इनके “रामातन्द तीर्थ” तथा “पूर्द प्रतिज्ञा 
नाम भी सिलते हैं। इन्हने कर के मायावाद प्रौर झद्वेंदवाद का खडन कर इेहवाद 
की स्थापना की ( मच्वाचार्य रामानन्‍्द के बाद मे हुए हैं । इनके दाशंतिक सिद्धान्तो 
का प्रेरणा स्रोत प्रथ भागवत पुराण है। इनके प्रनु्तार परम बहा इष्ण-मरकित से प्राष्य 
है । इस सम्प्रदाय में राघा को कोई मान्यता बढ़ीं दी गई है । 

राधानुज दा शो सस्भरदाप--शभी राम्प्रदाय के प्रवत्ते क-श्ली रामागुजाचार्य ने 
विशिष्टाई तवाद का प्रतिपादत क्या है। इन्हें क्रैय का भ्रवतार माना जाता है। 
इन्द्नि धकर के मायावाद तथा भव तवाद का खड़व कर जीव वी स्थिति में सत्य की 
स्थापना को । पदापेत्रय वी रिपति में इनका पूर्ण विद्वाप्त है। इनके पनुसार परस्म 
ब्रद्धा (विष्णु) चित्‌ (जीव) तपा ध्वित्‌ (घर्चतन दृश्य जगत्‌) ये तीसो प्तरवर हैं। 
चिंत्‌ प्रौर भचित्‌ परम स्वतन्त्र परम ब्ररर पर निर्मेर करते हैं । इनके तीन ग्रन्थ 
बेदापं-सग्रह, भरी भाष्य तथा गीता भाष्य इनके थी सम्पदाय कौ दानिक मान्यतामो 
के ज्ञान बे लिए महत्त्वपूर्ण हैं । 

शामावन्‍दी सम्प्रदाए--घोदहथी शी के भारम्भ भे श्री यामानन्द ने रामानुजा- 
आर्य के श्री-सम्पदाय को लोक-व्यापी प्लौर सर्दप्रिय बनाते मे मर्सक देप्टा बी। इस 
साम्यदाय में भी विशिष्टाईं तवाद को मान्यता श्रदान की गई है। रामानुनाचार्य के 
विष्णु प्रघवा तारायण के स्थान पर राम प्रौर उनकी भवितर को बलवती स्थापना की $ 
शामातुजाबायें ने उपासना-क्षेत्र मे कर्म गांड को भी महृतत्व दिया था किन्तु इत्होंने 
उसकी उपेक्षा कर एकमात्र भकित को भगवत्थाप्ति का भ्न्यतम साधवे माना। भक्ति- 
क्षेत्र मे इन्हे जाति-पाँति का भेद घस्वीकाये है। राम प्रोर सीता की मर्यादापुर्ण भग्वि 
की स्थापना में रामानन्द पग्रणी हैं । यह इनकी भक्ति-विषयक उदाराशयतां का परि- 
णाम है कि जहाँ एक भोर सम्प्रदाय में स्ववामघन्य गोस्वामी तुलदोदाद दीक्षित हुए 
शहाँ कबोर भी । 

शल्लम सम्मंदाप--पुष्टिमाय के प्रदर्त क वर्लभावाएं महाप्रभु चंतन्प के सम- 
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कालीन ये । इनका दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्वं ठवाद का है जिसमें श्कर की माया 
के लिए कोई स्थात नहीं है | दल्चम सम्प्रदाय की दाझ्निक सान्यताएँ विष्णु स्वामी 
तथा निम्वाकक के धिद्धान्ठों पर निर्मेर करती हैं। वल्लम के भनुम्पर ब्रह्म सतू, चितृ, 
झोर झानन्द के रूप मे सर्दव्यापक्न है । वह ब्रह्म अपने गुणों के प्राविर्माव भौर तिरो- 
भाव से प्रकट होता है। झ्म्दि से चिग्रारियों के समान बहां से जीव भौर प्रकृति से 
आविभूत होते हैं । यह सब कुछ उसकी रचवात्मक शक्ति का परिण्णम है। इसर्मे 
माया के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म-स्वरूप कृष्ण के भनुग्रह से ही उसको पमनु- 
भूति होती है। वह अनुषह ही पोषक है जिसे पुष्टि के नाम से अभिद्धिउ किया जाता 
है। इसी कारण वल्लभ सम्प्रदाय पुष्टि मार्य कहलाया। इस सम्प्रदाय साहित्य में 
बात्सल्य और सख्य माव की मवित का प्राघान्य है 

चैतन्य सम्प्रद य--इस सम्प्रदाय के शवत्तेंक चंवन्य महांग्रमु वल्लभ के सम 
कालीन हैं । चेउन्‍्य का जन्म बग प्रान्त में हुमा । उरू समय बय प्रान्ठ में छाकतों 
का झत्यधिक प्रमाव था । बगाल में वैष्णव भक्त के प्रचार वा सात श्रेय चंतन्य जी 
को है। चतन्‍्य जी की भक्ति-पद्धजि प्रकीया माव की है जिसका अप्रेरचा-स्रोत 
भागवत पुराण है कृष्ण के साथ राघा कौ उपासना को महत्त्व देना इस सम्प्रदाय ढो 
विशेषता है। चैतन्य महाप्रमु मलदश्नु भाव से चडीदास जयदेव और विद्याप्ति के पर्दों 
का नृत्यपूर्ण गान करते हुए भात्म विश्ेर हो चलाया करते ये। यदि चंउन्य सम्प्रदाय 
को दाशंतिक मित्ति रूप गोस्वामी झौर छीव गोस्वामी के समय हुई फिर चैतन्य जो 
की निजी भास्था निम्वार्क के द्ँतादतवाद पर भषिक थी । निःशनन्‍्देह चैंठन्य सम्प्रदाय 
के दार्शनिक पक्ष का बल्तम सम्प्रदाय पर कोई प्रभाव नहीं पढता, किन्तु विट्ठसनाथ 
के समय वल्लम सम्प्रदाय में माुय्य माद को भक्ति, चंतन्य की कौर्तेन-पद्धति नृत्य 
और वाद्यों का ग्रनुकरण किया जाने लगा ६ रूप योस्वामी विरचित उज्ज्यल नीसपदि 
कै घ्रनुकरण पर नन्ददास ने रस मजरी चेंसे नायक-नायिका-प्रस्यापक रसशास्त्रीय 
ग्रथ की रचना की। सूरदास भादि एब्टि मार्नी कवियों ने ऋपने भाव रफ-शास्प्र में 
अधित प्रेम की नाना परिस्थितियों के भन्तगंत व्यक्त ठिये । मौट देश में झत्यधिक 
प्रचलन के कारण चँतन्य सम्प्रदाय को योडीया सम्प्रदाय मो कहा चाठा है ) इसे चित्या- 
'दित्य-मेद सम्प्रदाय भी कहा जाठा है 

राधा वल्‍्लभी सम्प्रदाप--इस सम्पदाय के प्रवत्त क थी हित इरिवंद्ध भी हैं ॥ 
इसका प्रचलन पुष्टि मार्यो कवियों के समकाक् में हुप्ा। स्वायी हितहरिवंद्य पहने 
माध्द भौर निम्बार्क सम्जदाय के भनुयायी ये किन्तु बाद में इन्द्रोंने राघा हुष्ण को 
पुआ का ब्रचार किया | इन्होंने कर्म भोर ज्ञान का खड्द कर अक्ित में एक मात्र देम 
की स्थापना डी । यथपि इन्होंने मुबल उपासना में परमानन्‍्द की प्राप्ति महनी है । ड्न्तु 
कृष्ण को भ्रपेशा राघा की पुजा घोर मक्ति को महत्त्दझाली बताया है। यह सम्प्रदाय 
एक साधन मात्र था। बाद में इसड़ा दानिर पक्ष तैयार हुआ ॥ राघा रृष्य की मुच्त 
केलियों को निहारदा इस सम्प्रदाय में परम काम्य माना गया है ॥ 


मस्ति कास श्ष्ध 


ओ राघा घरघ प्रधात हदें भ्ति सुह़द उपासों | 
कल केलि दपति तहाँ को करत दवासी।॥ 

नामादास ने इस साधना-पद्धति दो दुहह बताया है ॥ श्री राघा क्र्ष्ण को 
ज्य गारिर लीसामों में दिछि निषेष का ध्यान न रखकर भानरद सेना झोर अपनी 
सौकिक दाप्षनाप्नों का उन्‍नयन करना वस्तुत' एक कठिन योग है। यह सब कुछ या 
सो वासना के उन्नयन का प्रयत्न किन्तु इससे हुमा वृत्तियों का भवनमन हो । इस 
सम्प्रदाय वालों का विश्वास है कि जिन लोगों की मनोवृत्ति लौकिक रति में झत्यधिक 
लिप्त है और जितका मन दासस्‍्य भाव में नहीं रमता है वे वासवाृत्यो को राधा 
कृष्ण की श्ूगार लीलाप्ों मे देख। प्रस्तु ! इस प्रकार भक्ति का प्रभाव जन- 
सामान्य पर प्रच्छा नहीं पडा इस सम्प्रदाय में सयोग श्वथार की विविव लीलाप्ो 
का छिवत्रश् है १ ध्यूमार के वियोग-पस्त का प्रभाव है । उक्त सम्प्रदाय वालों ने राषा- 
कृष्ण की झुज लीलाप्लों के सनद ठथा तिहांरने को परम रस या माघुरी भाव 
कह्दा है | 

हम पहले हो कह धुके हैं कि इस सम्प्रदाय का धाविर्भाव पुष्टि मार्ग के सप- 
काल हुपो। घत इस सम्प्रदाय के झट मारी पर्दों का प्रभाव बह्लम के उत्तर माग 
में तथा विटूठलनाथ के समय प्रष्टछापी कविएों पर निरिचत रूप से पढ़ा भ्ौर सूरदास 
ठक भी उक्ठ प्रभाव से घछूते नहों रहे ॥ 

हित जी के दो प्रथ बहुत अध्विद्ध हैं -"राधा सुपानिधि/ (सस्झृत), “हित 
चौरासी पद ॥” 

हरिदासों घववा सी सम्प्रदाध--इस सम्प्रदाय के प्रवत्त क प्वामी हरिदास 
थे जो कि प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु ये। इनकी भक्त या उद्देश्य राघा-कृष्ण 
युगल्न की उपससना थी ॥ ये राघा कृष्ण की विहार-लौल/भों का भाननद सखी भाव 
के चवलोक में से लूटा करते थे । प्रत' यह सम्प्रदाय सखी या हरिदासी कहलाया। 
स्वामी हरिदास परम रखसिक ये और गान-विद्या भें गन्पवें के समान ये। रखिकता, 
तमयता भौर मथुरता पूवृक पाये हुए इनके खखी भाव के पदों का जन सामपन्‍्य पर 
दूरगामी प्रभाव पड़ा | भरूवर जैसे राजा तक इनके दर्शन को झाया करते थे । 

चैठत्य झौर राषा-वल्तभी सम्प्रदायो के समन सखी सम्भदाय मे भी पहले 
सापता पक्ष की अ्रवानता थी । इसवा दर्येत-पक्ष बाद में तैयार हुघा । * ललित इस्तश” 
में इस सम्प्रदाय के सिदान्द भोर गुर परम्परा का क्रमात्मक विकास दिया हुपा है । 

इन सुर्य पुश्य सम्प्रदा्ों के प्रष्ययन के उपरा्र यह विदित होता है कि इनमें 
थौ सम्प्रदाय के श्रवरत्त क रामानुजाचायें से विब्यु या नारायण की मक्ति पर बल 
दिया। इसी परम्परा में श्री रामानत्द ने विध्णु या नारायण के दो प्रवठारों कृष्ण 
भर राम में से राम की भर्पादापूद झ मकर पर धत्यघिऊ बल दिपा | निम्माक, मध्य 
झऔर विष्णु गोस्वामी ने कृष्ण रक्तित पर जोर दिया । इन तीनों के सम्प्रदाय के दर्शन 
का भाधार इहा सूद ये । वल्लमभ ने शपने पुष्टि मार्ग का दाइनिक प्राघार निम्मा्क 
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झौर मांध्व के सम्प्रदार्यों की मान्यताप्रों पर खड़ा किया। इन्दोंने कृष्ण भक्त में 
सख्य भाव और वांत्सल्य पर भ्रत्यधिक बल दिया | चंतन्य, द्वित हरिवश तथा स्वामी 
हरिदास के सम्प्रदाय पहले साधन-पक्ष प्रधान थे । इनके दाशनिक झाषार बाद में तैयार 
हुए । चैठस्य ने कृष्ण भक्ति में परकीया-भाव की मघुर भद्दित पर भ्रत्यधिक बल दिया। 
छवित जी के राघा ठह्लमी सम्प्रदाय मे भक्ति तो स्वकीया भाव की थी, विल्नु इसमें 
कृष्ण की प्रपेक्षा राधा की भक्ति को प्रश्नय दिया गया भर राघा कृष्ण की प्रेम- 
लीलापों के स्‍भ्रवतोकन में परमातन्‍्द रस की उपलब्धि बताई गई . | हरिदासी या 
सख्ली सम्प्रदाय में राघा कृष्ण की कु ज-केलियो की खवासी (पवासी) के स्थान पर 
सखी भाव से देखने पर जोर दिया गया है। चैतन्य राधा वल्लभी तथा हरिदासी 
शम्प्रदायों का प्रधान प्रेरणा स्लोत भागवत पुराण है। इन सम्प्रदायों ने भगवान्‌ के 
लोकरक्षक तथा लोक-रजऊ रूपों के प्रचार के साथ-साथ जनता की भाषा का घरमे- 
प्रचार तथा साहित्य-रचना के क्षेत्र में प्रष्ठम्य प्रयोग किया है । 

चैतन्य की प्रेमलक्षणा परकीया भाव की मधघुरा भक्ति, हित हस्विष्ठ का 
राघा-कृष्ण पगौ काम केलियो को खवासी भाव से देखता तथा स्वामी हरिंदास का 
जिन्तार्पण के लिए राधा कृष्ण की रह-कैलियो को सखी भाव ग्नै निद्वारना भादि 
सैदान्तिक दृष्टि से मले ही विधि सम्मत भौर समीचीन दो किन्तु व्यावद्वारिक जगतू 
में इन सबका दुष्परिणाम निकला । यह हुमा तो सब कुछ वासनाविमुख चित्तवृत्तियों 
के परिष्कृतीकरण के लिए या, किन्तु हुआ उनसे विकृतीकरण ही | इन सम्प्रदायों से 
काम का उन्नयन नहीं हुआ, बल्कि उसे प्रोत्साहन मिला । 

कृष्ण भवित-काव्य को दाशंतिक पृष्ठमूमि--भारतीय धर्म-साधना क्षेत्र में 
शंकराचार्य के भद्दे ठवाद के सिद्धान्त की प्रूतिक्रिया स्वरूप में प्रनेक पामिक सम्प्रदायों 
की स्थापना हुई जिनका उद्देश्य श्कर के सायावाद का खड़न करके भविति का प्रचार 
करना था । सोलदवीं शताब्दी मे स्थापित सम्प्रदायों मे, विशेष रूप से जहाँ तक कृष्ण- 
भवित साहित्य का सम्बन्ध, वल्‍लम का पृष्टिमा्गं, चैतन्य का गोडीय, स्वामी ह्वित 
हरिवश का राषावललभी तथा स्वामी हरिदास का सखी या ८ट्टी सम्प्रदाय है। इत 
ब में पुष्टि मार्ग को छोडफर दोष सभी सम्प्रदाय साथना पक्षी थे धौर उनमें 
कोई विशेष दाशनिक विवेचन सही था किन्तु बाद में इने सम्प्रदायों में भी दाशंनिक 
भित्ति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रहा। कृष्ण-भक्ति-साहित्य पर विशेषत 
वल्लभ के पुष्टिमा्ग था हित दृविश के राघावल्लभी सम्प्रदाय का प्रभाव पढा । 

ब्रह्म---वल्लम के घनुयार व्म के प्रस्तित्व के ध्रतिरिक्त भौर ब्रुष्ठ नहीं है 
पझौर प्रनेक देवी-देवता उसी के चित्‌ झ्लोर सत्‌ के भश है। ब्रह्म प्रानन्दमय है | प्रकृति, 
जीव तथा झनेक देदी-देव्ता उसी ब्रह्म के काल, कर्म शोर स्वभाव के भनुसार प्रकट 
होने वाले रूपास्तर हैं। श्री कृष्ण का नाम भी ब्रह्म है, वह नित्य है। वल्लभ का यह 
सिद्धान्त शुद्वाद तवाद के नाम से श्रसिद्ध है। चंतन्‍्य के भचित्य भेदाभेदवाद के झनु- 
सादर परम तत्व एक है मोर वह झवत्द शक्तियों दा झागार है। ववकी शस्लियाँ 
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प्रष्चित्य है; क्‍्योडि उसमें एक साथ हो पूर्णे एकत्व धोौर प्‌वकत्द तया पंयभधाव झोर 
झंशी भाव दिद्यमान रहते हूँ | समी सम्प्रदायों के भनुसार ब्रह्म सगुण है भौर पूर्ण रस- 
मय है जो साक्षात्‌ कृष्ण हैं। सभी सम्प्रदाय वालों से कृष्ण को मगवान्‌ मानकर उनमें 
सानवीय ग्रुर्णों का भारेप किया है। श्रीकृष्ण का घाम गोलोक है जो नित्य भौर 
धानन्द स्वष्टप है। गोपी, योरी, यमुना, वन, दृक्त, लता, कुज भादि कृष्ण से भमित्न 
हैं । इनमे अशाशीमाद है । सभी उम्प्रदायों मे कृष्ण झोर राधा को भपना दष्टदेद मोता 
है। किन्तु सम्प्रदाय में बाल-्गोपाल की उपासता-पद्धति चलाई यी किन्तु स्वामी 
विदृठलनाप के समय राघा की महत्ता बढ गई। राघावल्वभी तथा चंतन्प मत॑ में 
रांवा को स्‍भ्रषिक महत्ता प्रदत की गई ) सभी सम्प्रदायों में प्रेमाभक्ति को प्त्यघिक 
महत्व दिण गया है । 

शृध्ण-भक्ति का एकमात्र शापार प्र म-प्रेस को सभी सम्प्रदाय वालों ने 
झत्यधिक महत्त्व दिया है। प्रेम के सामने कर्म काड के विधि-निरदंष केवल उपेक्णीय 
ही नहीं बल्कि प्रतिक्रमणीय भी हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम जब धदम्य प्रासक्ति के रूप 
में उत्पन्न हो जाय तब सोतारिक विषय-वितासारि के प्रति बिरवित स्वतः पैदा हो 
जाती हैं। इस प्रकार इन वैष्णवों के प्रेम में प्रवृत्ति झौर निवृत्ति का एक पस्‍्दुभुत 
प्रथथ कलात्यक सार्मजस्प हुपा है। कृष्ण के प्रति किया गया प्रेम रति है जोकि 
अन्दों के स्वप्ाव भेद पर निर्मर करता है । कुष्ण-भवित साहित्य में देश्य भाष की 
अक्ति को महत्व नहीं दिया गया है। कृष्ण-भक्त प्रपने मगवान्‌ से प्रधिकाधिक 
ममता भौर घनिष्ठता का सम्दन्ध स्थापित करना चाहता है, धतः वह देस्यप्रू्ण 
शचतों से सम्तुष्ट नहीं रहता । स्वमाव-मेदानुसार पह श्रेम कृष्ण-मक्ततों में वात्सल्प, 
सश्य भौर माधुये इन तीनों रूपो को 'घारण कर सेता है। प्रेम का चरम रूप माघुये- 
भगी भजिद में है, क्योंकि इनमे भकक्‍ठ झोर भगवान में कोई ब्यदघात रह ही नहीं 
जाठा। 

माधुयें भाव का स्वहए--कृष्ण की माघुयें भार्व की सवित का प्रतियादन 
समी सम्परशर्यों में हुआा । पर उतके स्वरुप में थोडा बहुत प्र्वर विद्यमान है। 
निम्दाक सम्प्रदाय में हृष्ण की राह प्लौर ग्रोपषियों के साथ की गई लीताधों का 
दिशद वितरण है, डिन्‍्तु उनका यह माघुर्ये-माव स्वकीया-प्रेम तक सौमित है भोर 
इसमें संपोग को भ्रषिरू महत्व दिया थया है। चेहन्य सम्भदाय ने परकीया प्रेम में 
माधुर्य माद की घरम परिण्तें माती है। उतका कट्दना है कि जो तीद्ता परकीय 
प्रेम में है। वह स्वकीया-प्रेम में नहीं। प्रेमानुभूवि को भनुरजक्ता, विविधता पौर 
लित्प सवीनता की दुष्टि के भरी शत्सीश रेगा अशिक अनुफूज परत है । चंंतन्प के इस 
दएकोया-प्रेम का इतना व्यापक प्रसार हुआ कि भागे इलकूर दत्लभ सम्प्रदाय वालो 
मे भी परकीया भाव को धपना लिया। राषावह्लभी सम्प्रदाप में परकीया भाव 
की अस्वीकृति है। उसके भनुसार निकुज घीला का नित्य दुस्दावत-रसख नित्य मिलन- 
हझुप में 'मिलठा है ॥ राघावल्वभी सुम्मृदाय के प्रनुसार राधा झोर दृष्ण वित्म 
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विहार लीला में लीन रहते हुए दूसरे के सुख के लिए प्रयलज्ञील रहते हैं॥ राघा 
बर्तलमी सम्प्रदाय को छोडकर भ्न्य सभी सम्प्रदायों ने विरह को भी भत्यन्त महत्त्व 
दिया है, क्योंकि विरह में प्रेम की तीव्रता भौर भठीन्द्रियता सहज सुलभ हैं । उसमें 
मानसिकता की प्रधानता है झौर मासलता का झभाव है। हष्ण-मक्तों के इस 
परकीया गाव में (सी प्रकार की प्रश्लीलठा एवं पभनेतिकृता की कल्पना करना व्यर्थ 
ही होगा । वस्तुत परकीया भाव भादझ्ष प्रेम का प्रतीक मात्र है। राघा कृष्ण एव 
शोपियाँ वास्तव भें एक दूसरे से झमिन्‍्न हैं । लोकिक दृष्टि से देखने पर उसमें 
सस्‍्वकीया भाव ही दृष्टियोचर होगा। डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में-.“वरतुत 
बति तो एकमात्र कृष्ण ही हैं, उनसे भिन्न जो भी है, चाहे वह लीला के हेतु स्वय 
शाषा या गोपियाँ हो, था भाधुयं भाव को प्रपनाने वाले उनके अश रूप स्त्री-पुरुष 
ज्षक्‍्तगण वे सब उन्हीं प्रियतम कृष्ण की प्रेमिकायें हैं। स्पष्ट है कि प्रेम का यह 
स्वरूप सर्वेधा झतीन्द्रिय तथा भलोकिक है। लोकिक प्रर्थ में बह जितना निडृष्ट भौर 
शहित है भक्ति के सदर्भ में उतना ही परिष्कृत भौर उदात्त है ।” 

प्रेमा भवित में साधन-निरपेक्षता--कृष्ण मक्ति कवि का एकमात्र विश्वास है 
कि समस्त चेतना रागमय तथा कृष्णमय हो जाना सच्चा ज्ञान है और यह 
शान प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भक्‍ठों के लिए सुलभ है, शानियों के लिए नहीं । 
ज्ञानियों के ज्ञान के लिए बैराग्य का होना प्रनिवाय है, किन्तु पुष्टिमार्गी भक्त को 
यह सब कुछ प्रभु के भ्रनुग्रह से सहज सुलम है। कृष्ण भक्तों के निकट प्रेम का पथ 
द्वी बडा है, उसके सामने जप, तप, योग तुच्ठ है। यही कारण है कि कृष्ण भवित में 
बैंद मर्यादा, कर्मकाड के विधि निषेधो तथा दूसरे बाह्याचारों की प्रवहेेलता को है। 
यह दूसरी बात है कि कालान्तर में कृष्ण मवित में प्रनेक प्रकार का कर्मकांड विकसित 

गया । 

ध सत्सग तथा पुर-सहिसा--मध्य युग के भ्न्य मक्ति-सम्प्रदायों को माँति कृष्ण- 
भक्त सम्बन्धी सम्धदायों मे सत्सगयाचरण पर बहुत बल दिया गया है । कृष्ण भक्ति 
के प्रन्तगंत हरि विमुखो, भ्रसाधुओों भोर भभकयों के परित्याग का उपदेश दिया गया 
है। हरष्ण-भक्त सप्रदायों में गुरु महिमा का भी खुलकर वर्णन किया गया है। 
अल्लम सप्रदाय में तन्ददास ने वल्वेभ तथा विट्ठलताथ को भगवानवत्‌ मानकर स्तुति 
की है। राधावल्‍लभी सप्रदाय में हितहरिवद्ध को ही हरि रूप माना गया है। भागे 
चलकर इनके विग्रहो की पूजा होने लगी। गुरु की कृपा से भक्त साधनों में प्रवेश 
पाठा है तथा वह उसमें दृढ़ सकल्पश्ील रहता है । 

निवृत्ति श्रौर प्रवृत्ति का समन्‍्दय--मूल रूप में यह भग्ति संप्रदाय निवृत्ति- 
अ्रषान होते हुए भी प्रवृत्ति का पोषक रहा है। कृष्ण मक्ति का उद्देश्य है सर्वोत्मना 
अपने झापको कृष्णापंण करना । मनोविकारों भौर इन्द्रियों की सभी प्रवृत्तियों का 
कृष्णोस्मुख करने के लिए कृष्ण लीलाझों का झधिकाधिक वर्णन किया गया है 
तुषा मरिदिरयों में राघा कृष्ण की सूर्तियों का साज>ूगार किया गया है। मत, पाँसो 


अरश्ति काम र७३ 


हथा कार्नो के भ्राऊर्षण के लिए सुरती की भवतारणा की गई है। प्रस्ते मत को 
डिएपय दासना से हटाने के 5ए कृष्ण नाम का स्मरण, उनकी लीला गौर गुणों 
का यान जिया जाठा है । इस प्रडार हम देखते हैं कि एक प्रसार से नव सतत 
झुष्म-भवि के भन्तगंत भा जाती है। रृष्ण-मक्ति शोर उनके श्राहित्य का महरत 
बत्साते हुए डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा लिखते हैं--' कृष्ण भक्ति का यह रूप जिस साहित्य 
के भाष्यम से उद्घाटित हभा है उतमे हिन्दी रृश्ण-मक्ति साहित्य का प्रन्यवम स्थान 
है। झृष्ण-भकित की प्रहूति में ही जीवन के भाध्यात्मिक भौर ऐहलोकिक पक्षों का 
जो भदभुत सम्मिश्रण है, उपमें मध्य-कात्रीत हिन्दी कृष्ण-भक्ति साहित्य को जहाँ 
परम सप्दायोँ के घत्तर्गत भत्यम्त सम्मानित, रब, घामिक साहित्य होने का गौरव 
मिला, कहाँ दृधरी मोर उसने सहन ही लोर की स्पमान्य सावताफों का उन्मुकक्‍त 
प्रकाशत करके जन-साधारण के दृदय में मरी समतापूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया। 
पह्ी कारण है कि संप्रदायों के तत्वाधाद में रे ज्ञाने पर भी उसमें सकोर्णेता भोर 
कट्टूरता का प्रायः एकाल्त भ्माष है” रे 


एछड हिन्दी साहित्य , युग झौर ब्रदृत्तियाँ 


में रामचरित-गान भी बडी तन्‍्मयता से किया है। हाँ, भागवत के भाघार पर जहाँ 
सूरदास ने भक्ति का सैद्धान्तिक निरूपण अपने सागर में करना चाहा है वहाँ ये 
असफल रहे हैं। इनके भक्ति निर्पषक स्थल-भाषा शोर शैली की दृष्टि से शिथिल 
हैं तथा विचार की दृष्टि से भ्रस्पष्ट एवं श्॒पर्याप्त हैं। सामूहिक रूप से कहा जा 
सकता है कि सूरदास सांप्रदायिक सकीर्णता की परिधि से बाहर हैं। वस्तुत कोई 
भी सच्चा कवि साप्रदायिक सिद्धात विवेदत की उलभत में उलमना नहीं चाहता। 
यही कारण है कि सूरसागर में घुल मिल गये हित हरिवश, हरिराम व्यास तथा सूर- 
डास मनमोहन के पदो को पृथक्‌ कर पाता यदि भसभव नहीं तो दुष्कर स्‍्रवश्य है। 

सूरदास को छोडकर भ्रष्टछाप के भन्य कवियों मे साप्रदायिकता के प्रति 
श्राग्रह भपेक्षाकृत भधिक है। इस दिशा में ननन्‍्ददास का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। उनमे पुष्टिमार्गीप सिद्धान्त-सम्मत कथन तो यत्रतत्र मिलते ही हैं साथ साथ 
उन्होंने बल्‍लभाचाये, विट्ठलनाथ, उनके पुत्रों का नामोल्लेख करके उनकी प्रशस्तियाँ 
भौर बधाइयाँ भी गाई हैं । उनके मवरगीत के गोपी उठव सवाद में शुद्धादंतवाद 
की व्याख्या मिल जाती है। उनके राम परचाध्यायी, सिद्धान्त पचाध्यायी भौर दशम 
स्कथ में पुष्टिमार्गी भक्त पद्धति के स्वरूप के प्रतिपादन की चेष्टा देखी जा सकती 
है। भले ही कुष्णदास भषिकारी ने सकुचित मनोवृत्ति के कारण बगाली वैष्णवों 
के प्रति दुषित व्यवहार किया परन्तु उनके पदो में साप्रदायिक सकीर्णता का 
प्रभाव है! 

निम्बार्क संश्रदाय के श्रवत्तेक की रचताभों मे उक्त सप्रदाय का दार्शनिक 
भझाधार प्रतिपादित है। श्री भट्ट निम्बार्क सप्रदाय के भनुयायी हैं जो कि प्रकाड पडित 
पोर शास्त्रार्थ महारथी हैं, किन्तु उनकी रचता युयल शतक के प्राधार पर तिम्बा्क 
के इईं ताद तवाद का शान समय नहीं है। इस सप्रदाय के भन्तगंत भगवत रसिक 
पअपेक्षाइत भ्रधिक साप्रदायिंक जान पडते हैं। उन्होंने ढ्व॑ँत भ्रद्व॑त भौर विशिष्टादत 
आदि शब्दों का प्रयोग किया है किम्तु दार्शनिक मतवाद का विवेचन उनकी शक्ति से 
बाहर का है। 

वल्लभ सप्रदाव के बाद राधावललभी सप्रदाय ने मध्यकालीन क्रृष्ण-काव्य 
को प्रत्यधिक प्रभावित किया है। इस सप्रदाय के प्रवर्तंक स्वामी हितहरिवश स्वय 
एक रससिद्ध भक्त कवि ये। उनकी रचनाप्रो में सिद्धास्तवाद का सीधा प्रतिपादन 
नही है बल्कि भक्ति रस का सुन्दर उद्घाटन है। इस सप्रदाय मे भनेक सिद्धान्तवादी 
विवेचक हुए हैं । श्री सेवक ने जहाँ हितहरिवश की वाणी की साप्रदायिक व्याख्या 
को यहाँ उन्होंने राघावल्‍लभी रसरीति को स्पष्ट करने का श्रयत्त किया तथा रखिक 
भक्तों के सक्षणो का भी निरूपण किया । नि सन्देह इन्होंने भाव परक दकृष्ण- 
लीलाझो का भी वर्णन किया परन्तु इनकी बृत्ति जितनी सिद्धान्त पक्ष में रमी उतनी 
काव्य के भाव पक्ष मे नहीं । इस सप्रदाय के भनुयायी हरिराम व्यास ने राघावल्लभी 
दिद्धान्तों के सांथ साय मक़ित धर्म के स्वरूप को भी स्पष्ट किया, परस्तु इनकी एवं 


भक्षित का रण 


विश्वेषता है कि ये भपने सिद्धान्त विवेचन को कवित्व से समन्वित करते जाते हैं।॥ 
उक्त प्तप्रदाय के शिद्धान्तवाद को समझते के लिए चतुभुंजदास, घ्ुवदास धोर चाचा 
हितहूरिदध्न की रचनायें महत्त्वपूर्ण बन पडी हैं । 

जृष्ण भक्ति के झनेक परवर्ती कवियों को किसी सप्रदाय के सिद्धान्तवाद के 
चौखटे में बन्द नहीं किया जा सकता | प्रप्तिद्ध इृष्ण-मकत कवि रसल्लात को पुष्टि 
मार्गों कहा यया है, परग्तु उनकी रचनाभों में स्षाप्रदायिक मतदाद दूढना ब्यथं है। 
इसी प्रकार घनानन्द को उतकी रचनाप्नो के झाधार पर निम्बार्क मतानुयायी कहना 
कटिन है। प्रसिद्ध इृष्ण-मक्त मीराबाई को इृध्ण भक्त के क्सी प्प्नदाप विशेष का 
प्रतुषादी नहीं कहा जा सकता है । एक भोर तो उनके काव्य पर नियूण सनन्‍्तमत का 
प्रभाव है तो दूसरी झोर उप्तमे "मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई” का भरपूर 
भाश्यान है। वे रृष्ण में राम घौर राम मे कृष्य को देखती हैं। उनका काव्य भडितीय 
है । सच तो यह है कि सच्चे भावप्रवण झज़तो की दृष्टि में साप्रदायिक सीता, 
ऊँच-नौच झौर व्यवस्था भादि के भेद नगष्य थे ॥ मक्ठि उनका उद्देश्य था घौर उस 
उद्गय की पू्ति गा माध्यम शा कविता 4 

इस दात के भी प्रनेक उदाहरण मिल जाते हैं कि मध्यकालीन दृष्ण भक्ति 
के सप्रदाय पारस्परिक द्वप वे मनरण, कट्टरता भौर सकी्णंता के भी शिकार थे । इस 
सम्बन्ध में “चौरासौ वैष्णदन की दाता” का प्रध्ययन अहृत्त्वपूर्ण है॥ इस प्रन्य में 
मोराबाई जंसे भक्त के सम्दन्प मे भवेक क्टु बातें हैं। कारण एण्णदास प्रधिकारी के 
प्रपत्न बरने पर भी मीराबाई पुष्टिमार्ग मे दीक्षित नहीं हुई थी, झत' वार्ताकार को 
भूडुटि मीरा के भ्रति बढ़ी हुई है। श्रीताथ के मन्दिर से बंगाली वंध्णवो को निकालने 
के लिए बृष्णदास ने जधत्य से जघन्य उपायो छा व्यवहार किया। भरतु फिर भो 
एक सच्चा भावर कथि राजनीति के इन डॉँड पेचों स्‍्लोर साप्रदायिक सकीर्णता से 
दूर रहकर झपते कवि कर्म में हो लौन रहा। भन्त में डॉ० दजेश्वर वर्मा के 
हाम्दों में--' वे सभी इृष्य भरत कवि जो वरतुठ कवि बहलाने के भधिवारी हैं 
सम्प्रदायों की सवीर्ण परिधियों के भीतर रहते हुए भी कृष्ण घौर राघा-हृष्ण को उस 
भवित के व्यापक झोर सम्मिलित सप्रदाय के प्नुयायी थे ! उन सबका समान रूप से 
एक ही उदय था- रस, भानन्द भोर प्रेम ९) सूर्ति श्री कृष्ण धौर राधा हृष्ण की 
सह का गायन । 'वे सदा द्रज रस दृष्ण रस एवं राघा रप का सतत पान करते 
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हृष्ण-भकित काय्य को सामान्य शक्तियों 

(१) हृष्य-लोता दर्णन- हम देख चुके हैं कि कृष्ण के चरित्र में उत्तरोत्तर 
घाहिह्ता भौर भक्ति भावता का समावेश होगा गया । द्ष्य के तौन झूयो --घर्मोप- 
देष्टा “वि, नीतिविधारद क्षत्रिय नरेश तथा गोएलइष्ण एवं गोपीवल्लभ दृष्ण में से 
प्रन्ठिम रूप १६४ वो तोलइदों छदाम्दी मे प्रघाव हो गया। मध्यक्षलीद दृष्य-मवठ 
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भाषा कवियों ने लोकरजनकारी कृष्ण को लीत़ाप्नों का उन्मुक्त गान किया। 
उनड़ी लीला का प्रयोजन लीलानन्द के झतिरिक्ठ भौर कुछ नहीं। लीला का 
उद्देश्य भ्रसण्ड भानन्द मे जीवन की धराध्यात्मिक परिपूर्णता को घभिव्यजना करवा 
है। इस लीला के उन्होने भ्नेक रूप कल्पित किये। बालगोपाल की वात्सल्यपूर्ण 
लीलायें, सख्य रूप मे लीलायें तथा माघुययं भावपूर्ण लीलायें हो समस्त मध्यक्यालीन 
हिन्दी कृष्ण मक्ति-काय्य में व्याप्त हैं। कवियो ने उठ झखण्ड आनन्द का चरम रूप 
स्त्री पुरुष के रतिभाव में कल्पित किया। तिस्बार्क, चैतन्य, हरिवश झ्ौर हारिदास 
इन सभी कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में माधुर्य माव का सर्वाधिक महत्त्व है। राघा-कृष्ण 
झर भोपी-कृष्ण की प्रेम लीलागो का श्रवण, स्मरण, चिस्तन एवं गायन ही कविकर्म 
की इतिश्ी बत गया। इस प्रकार समूचा कृष्ण-भक्ति काव्य माघुय-माव में ही केर्द्री- 
भूत हो गया भौर वल्लभ सम्प्रदाय भी इनसे भ्रप्रमावित न रह सका॥ सूर काव्य में 
कृष्ण की प्रेम-लौलाभो का सबसे अधिक विस्तार है । राधावल्‍लभी, चैतन्य के 
गौडीय गौर हरिदास से सख्ती सम्प्रदाय के समी कवि कृष्ण की प्रणय लीलागान में 
लीन रहे । सूरदास मे कृष्ण की प्रणय लीला वर्णन में एक निश्चित विवेर, एक 
निश्वित एव सूक्ष्म प्रध्यात्म मावना, मानसिक वीतराग्रत्व तथा स्वरूप सयम से काम 
लिया, जो कि बाद में हृष्ण भक्त कवियों ने भुला से दिए। इन कवियों के प्रेम-वर्णन 
कुछ चुने हुए प्रधगों तक सीमित रह गये ॥ कृष्ण का क्रीडास्थल केवल यमुना कु ज, 
लगा निकुज शोर प्र/त पुर प्रकोष्ठ ही रह गया। उनमें सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूलता 
झौर प्राध्यात्मिकता के स्थान पर ऐहलौकिकता प्रा गई। परिषणामत कृष्ण भक्ति 
दीपक की उज्ज्वल श्राभा से कज्जल का भ्रम्ृृत कालिमा ही एकत्रित हुई। कृष्ण 
की प्रणय लीलायें प्रागे चरकर रीति काल मे घोए लौकिफ स्ट्ट गारिकता मे परिणत 
मईं। 

हु (२) विषय दरतु में मोलिक उद्मादनः--हिन्दी कृष्ण-भक्ति स्ताहित्य की 
रुपना से पूर्व सस्कृत, भ्राकृत तथा भरपनष्न क्ष में कृष्ण सम्बन्धी काठ्य की सृष्टि प्रचुर 
मात्रा में हो चुकी थी भोर इसके साथ साथ विविध कृष्ण-भवित सम्प्रदायों की भी 
प्रतिष्ठा हो चुकी यी। इस सकत कृष्ण-कांथ्य का उपजीब्य काव्य भागवत पुराण 
है। भध्यकालीन हिन्दी कृष्ण मक्ति काव्य भी वैष्णव धमम के प्क्षय सोत भागवत 
का झाषार लेकर चला है, क्योंकि मध्यकाल में भागवत इतना लोकप्रिय था कि उसे 
झाधघार बनाये बिना कवि कर्म एद झाचायें पद की पूठि भसम्भव थी। किन्तु इसका 
ठात्पयँं यह बदापि महीं कि मध्यकालीन कृष्ण मविद काव्य मागवत का झनुवादमांत्र 
है। मध्यकालीन इृष्ण भक्ति कवि ने पर्याप्त मौलिक उदभावना से भी काम तिथा 
/है। उदाहरणार्थे--भागवतकार के कृष्ण निलिप्त हैं, वे योपियों की प्रार्थना पर सौला 
मेछरीक होते हैं जबकि हिस्दी कवियों के कृष्ण गोपियो की भोर स्वय उन्मुख होते 
हैं प्रौर भ्पनी द्वदयहारी लीलाभों से उनके हृदयो को जीतते हैं । भागवत में भादि से 
झन्त तक इृष्ण का दत्त और उनके चरित्र का प्रालोकिकत्व बे रहते हैं, जदकि 
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हिन्दी-कवियों के कृष्ण में बहुत कम स्थार्तो पर भालोकिक्ता है- वे बाल रूप में 
बातसीलायें और युवा रूप में अणय-सौताएं करते हैं । भागवत में कृष्ण के साथ गम 
करने वाली एक ग्रोपी का वज्शन है, उसमें राघा का मामोल्लेख नहीं है जबकि 
सूरदास झादि कवियों ने राघा की कल्पना द्वारा प्रणय-चित्रण मे एक झलोकिक 
भव्यता सा दो है। मागवठ मे गोपियों के भ्रेम को पवित्रता विष्कलक नहीं रहती, 
कृष्ण वी धुपस्थिति मे मदिरोन्मत बलराम उनसे ब्यवहार करने लगते हैं, किन्तु 
हिंदी शाय्य भें गोफियों को राबेंव एकोन्मुख दिखाण गया है । हिन्दी कवियों में 
जयदेव तथा विद्यापति का भाधार लेते हुए भी ययेघ्ट कल्पना शक्ति से काम लिया 
है। विद्यापति मे राधा भोर हृष्ण के प्र मन्‍वर्घन मे जहाँ स्थूलता भोर उद्दाभत्ता हैं 
यहाँ इनमे भाष्णत्मिक सूद्मता एवं सयम है। बस्थुत' हिन्दी कबियों ने कृष्ण चरित 
में नवीन रूप रण मर कर उसे उम्रारा तषा निखार दिया है । इन्होने लोक प्रचलित 
कृष्ण सलीलाप्ों का सदुपयोग करके कृष्ण-भक्ति की प्रभिवृद्धि में एक नवीन सोगदान 
दिया । झपने युग तथा समाज के वातावरण के झनुत्तार इत कवियों ने झनेक नवीन 
असेगों की उदमावना को है । 

(३) रंश-वि9श्रंण---हिन्दी कृष्ण कांब्य में एक ही रस है भोर वह है अ्रजरस 
या भमवितरस । इस दुष्टि से इस साहित्य में रस का पूर्ण परिपाक हुप्रा है ।यदि 
धार॒प्रोय शब्दादली में इस रस को सज्ञा देना चाहें तो वात्सस्य, धान्त ठया झगार 
रस कह सतते हैं। भत्ते ही इन रसों में विभाव, भनुमाव तथा सचारी भावों का 
पृथक्‌-एुपक्‌ रूप से विन्यास्त न हुमा द्वो पर इससे रसन्यर्णन में कोई प्रल्तर नहीं 
परता है। रप्त की दृष्टि से इृष्ण-साहित्य भ्रत्यन्त भव्य बन पडा है। सूर भोर मोरा 
मैं यत्र-सत्र निरवेद का चित्रण हुमा है। बुछ प्रन्य कवियों ने भी ससार-माया, पअम- 
प्रविद्या, प्रज्ञान क्‍्न्धकार वी विगहँणा की है। ऐसे स्पलों पर ध्वान्त रस की स्‍प्भि- 
व्यक्त हुई है॥ सासारिक जीवन के प्रढि वैराग्य जगाता ही उनका लक्ष्य है। प्राय: 
सभी रृष्ण भकत वि ससार को स्याय कर था कम से कम मानसिक प्रस्यास का 
संकल्प लेकर धपनी खाघना में प्रवृत्त हुए ये । प्रस्तु / सामूहिक रूप से कृष्ण भक्ति 
सादिस्य मे निर्वेद को भावता को कोई प्रत्यक्ष महत्त्व कहीं दिया यया है। भक्त में 
दैग्य मांवना फा पाया जाना पशावश्यक होता है। सूर के प्रारम्मिक पदों में दंन्‍्य 
भावता मिल जाती है मीरा के कतिप्रय पदों में मी उच्च भावना उपलब्ध होती है, 
किन्तु समूचे रूप से कृष्ण-मक्ति-साहित्य में इसकी उपेक्षा की गई है, क्योकि भवुदत 
धौल्दये-राशि, भानन्द के पत्मघार दृष्ण के रूप के साथ इसकी समति नहीं बैठतीव 
डूसरे प्रेम में जो प्रात्मीयठा है वह द॑न्य में नहीं । कदाबित्‌ यहों रारण हुं कि 
बल्लम, चेठन्य, हितदरिवश भौर हरिदास घादि ने दन्य को दृष्ण-भक्ठि के अनुझूल 
महीँ माता ! रृष्ण मक्तित साहित्य में ईन्य, स्थायीमाव की भपेला सचारी रूप में झधिक 
भाषा है, पर यह एक दूसरी बात है कि उस सच्दारी गाद में एक दिशेध प्रकार को 
निरन्‍्तरता है । 


७५ हिन्दी साहिस्म . पुग झौर प्रवत्तियो 


वात्सल्य झौर श्यगार के चित्रण मे कृष्ण-भक्त कवि झ्रद्वितीय है । सूर वा६...य 
है भौर वात्सल्य सूर है। वात्सल्य के चित्रण में जितने विविध प्रसगो भौर उसके सदर्भ 
में उठने वाले नाता भावों की उद्मावता सूर ने की है, उनका साहित्य-आस्त्रियो 
द्वारा परिणिणित सचारियो में पन्तर्भाव नहीं हो सकता | सूर की निम्नावित 
पक्तियों--.' मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायों”,“मंया कर्बाह बढंगी चोटी”,'सदेशो 
देवकी सों कहियो” मे जो मामिकता है वह प्रकयनीय है। 
वाल्लल्य ही नहीं, सब्य भाव के चित्रण में भी कृष्ण-भवत कवियों ने भ्रद्धितीय 
कौशल दिखाया है। केवल वात्सल्य ही तहीं, बल्कि सख्य चित्रण में भी सूर प्प्रतिम 
है। कृष्ण भक्ति के भन्‍्य सम्प्रदायो की भ्पेक्षा वल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों ने सल्य 
भाव का भत्यस्त मनोविज्ञान-सम्मत वर्णव किया है। कृष्ण-मक्ति काव्य का सर्वा- 
घिक लोकप्रिय क्षेत्र है--माघु्यं रति का चित्रण, जिसे काव्यशास्त्र की भाषा में 
श्ू गार की सज्ञा से भभिहित किया जा सकता है। माघुयं भाव या शूगार का कोई 
ऐसा पक्ष नही है जो सूर की दृष्टि से बच पाया हो । राधा भौर कृष्ण तथा कृष्ण 
धौर गोपियों के प्रणय का विकास मनोविज्ञान के धरातल पर पत्यन्त सहज रूप में 
हुमा है। सूर को मनुष्य के भाव-लोक का इतना गहन परिचय है कि शायद ही किसी 
पन्य कवि को हो । श्युगार के सयोग भौर वियोग दोनो पक्षो का वर्णन झतीव मनोरम 
अन पढा है। कृष्ण-भक्ति काव्य में सयोग को भपेक्षा वियोग-वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा 
है | सूरदास तथा हितहरिवश ने तो इस दिशा में कमाल ही कर दिया है। सूर भौर 
भीरा को मिलन मे भी वियोग का झाभास होता है। उदाहरण के लिए सूर के झुछ 
पद देखिये-- 
अंखियाँ हरि दरशन को भूक्ती॥ 
224 4 >>. तथा 
हरि दिछुरत फाटयोम हियो। 
भयो कठोर वद्ध ते भारी, रहिके पापी कहा कियो। 
24 र >< 
इन रसों के भतिरिकत प्रासगिक रूप से कृष्ण-मक्ति काव्य मे वीर, प्रदुभुत 
शा हास्य रस प्रादि का भी चित्रण हुप्ना है 
(४) भश्ति-भाषना--कृष्ण भक्ति के भूल मे एकमात्र भगवदु-रत्ति काम कर 
रही है जो कि पात्र के स्वभाव-भेद के भनुसार वात्सल्यं, सख्य भौर कान्ता-भाव में 
परिणत हो जाती है। कृष्ण-भक्ति-काव्य की यह प्रेमलक्षणा भक्ति वेधी भक्ति से 
मिन्‍न है। कृष्ण-प्रेम के सामने सामाजिक विधि-निषेष, लोक, वेद धौर छास्त्र की 
मर्यादा सभी नगण्प हैँ । यहाँ तक कि उल्लघनीय हैं जब कि बैधो भक्ति मे मर्यादा 
की सत्ता भन्ुण्ण है। यह ठीक है कि भक्ति शदा घोर प्रेम पर पाषारित होती है 
झौर प्रेम वैधी भक्ति में भी उपलब्ध होता है किन्तु स्मरण रखना होगा कि दोतों के 
प्रेम में प्रानुपातिक भन्तर है। बंधी मक्ति में मग्रवात्‌ के ऐद्वर्यमम रूप की प्रधानता 


भाँगित झाते श्ण्टै 


रहती है जब कि प्रेमा भक्ति मे उसके स्ोन्दर्रमय रूप की | वैधी भक्ति में लोक संग्रह 
की बिन्‍्ता झधिक बती रहती है। ज्ाथता क्षेत्र में वैधी मकित प्रयम सोपान है जब 
कि रागानुगा मवित धन्तिम सोपान । शृष्ण-मभक्ति के समी रुम्प्रदायों में कान्तामाद 
को भवित को भत्यन्त महत्त्व दिया गया है। निम्बार्क सम्प्रदाय में स्वकीरा-भाव पर 
अल दिया गया है भौर च॑ तन्य सम्प्रदाय में परकोया-प्रेम में माथुयें माव की चरम 
परिणति मानी गई है । प्रागे चलकर वल्लम-सम्प्रदाय में परकीया भाव की भक्ति 
का प्रचलन हो गया । राधावल्‍लम सम्प्रदाय में परकीय्मा भी भाव की भस्वीकूति है। 
ऋष्ण-मदतों के इस परकीया भाव में किसी प्रकार कौ भइल्लीलता तथा पनैतिकता 
की शका करना व्यर्थ है। वस्तुत परकीया भाव झादर्श प्रेम का प्रतीक मात्र है। 
भक्ति शी इत विषामों के द्यतिरिक्त कृष्ण-मक्ति काव्य में दास्य माव की मक्ति तथा 
नसवघा भक्त के धन्य अगों का भी वितरण मिलता है किस्तु प्रघानता रागानुराग भक्ति 
को ही दी गई है 

(५) पात्र एव चरित्र-दिष्रग -- राम-काव्य में पात्रों के चरित्र के जैसे विविभ 
पक्षा हैं वैसे कृष्ण-मक्ति बाब्य में नहीं | ठुससी ने राम के समरपरे जीवत को प्रद्ध 
क्राघ्य का विषय बताया जबकि क्ृष्ण-कवियों ने कृष्ण-्जीवन के कोमलतम अशों को 
अपने काव्य का विषय बनाया जिसमें प्रेम की बहुविध माँकियाँ नहीं भा सकीं। 
छुष्णकया के शायक श्रीकृष्ण में मादव भोर भ्रतिमानव के विरोधी तत्त्यों का 
इम्सिथ्रण है। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत के नीति झुशल, व्यवहारवादी योडा 
कृष्ण नहीं हैं थे हैं बालगोपास तपा साँवले-अलोने छलिया रृष्ण | कृष्ण के साप 
सम्बद पात्र हैं नन्‍्द-यधोदा, गोपी-योप, जो कि कृष्ण के प्रति वात्सस्य धौर सस्य 
झुप में प्रेम को दर्शाते हैं। रुष्णावतार का उद्देश्य श्षीला है भोर इत पात्रों का उद्देष्यं 
है लीला में शामित होना। राघा रसरूपिणी है जिसके चरित्र के दो पक्ष हैं--वास्तव 
में वह रशुष्ण से घमित्त है, किन्तु व्यवदूरर में उछ्े शृष्य-प्रेम रो उत्तरोत्तर विकसित 
करने के लिए चित्रित किया गया है । श्ृष्ण के सल्ताप्रो में उद्धव का घरित भहत्त्वपूर्ण 
है। श्य भक्त कवियों ते उद्धव के माध्यम से बुद्धि मौर तके प्र भव की, मस्तिष्क 
पर हृदप की, ज्ञान पर भक्ति की घौर निगुश पर सगुण की विजय दिखलाई है । 

शुष्ण-काम्य के इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता है--अ्रतीवत्मर्ता । 
राघा माधुयें-भाव की मत का उक््चठम भ्रतीक है। यह प्रानत्द-स्वरूप झृष्णसे 
प्रभिन्‍ घोर उन्हीं की क्वादिती दाकिति है। माधुपें-भाव से प्रेम करने वाली गोपियों 
भी कृष्ण से झभिन्‍्त हैं। दामन पुराण मे गोपियों की वेद भगवान्‌ की ऋष्णऐं कट्दा 
गया हैं। थरीकृष्ण ने भ्रपने झातन्दमय रूप का परिचय देने दे लिए नित्य बन्दावद 
का एक दृश्य दिलाया है घौर भविध्य में मोपिका बनकर उस दीला में भाग लेने का 
शरदान दिया । श्रीकृष्ण परमात्मा हैं प्लोर सोषियाँ जीवार्मायें | वे निरन्तर प्रेम से 
ब्याुल होबर परम घातत्दघाम कृष्ण में लीद होने के लिए ब्याठुल रहती हैं । क्न्सु 
जमरण रखता होया कि समस्त दृष्ण कास्य की व्यास्या प्रतीक्‍त्मस्‍्ता ने भाषार पए 
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सम्भव है क्योकि उप्तका भाषार लोऋ-विश्वत कथायें तथा पुराण हैं शोर उप्तके उप- 
करण इन्द्रियप्राह्म हैँ । 

(६) प्रकृति चिंत्रण--कृष्ण-भक्ति साहित्य मावात्मक बज््य है। बाह्य 
प्रकृति का चित्रण इसमें या तो भाव की पृष्ठभूमि में हुआ है या उद्दीपन माव के लिए 
झयवा पझलकारों के भप्रस्तुत विधान के रूप मे । प्रकृति के स्वतस्त्र रूप का चित्रण 
प्राय न के बरावर है । परन्तु यह नि सकोच रूप से कहा जा सकता है 6 प्रकृति 
मनोरम भौर भनुकूल, भयानक भोर प्रतिकूल रूपो के चित्रण में ऋष्ण भकत्र कवियों 
मे प्रपने भ्रदुभुत कौशल का परिचय दिया है | डॉ० ब्रजेश्वर के शब्दों मे--' दृश्यमान 
जगत्‌ का कोई भी सोन्दर्य उनकी प्राँखों से छूट नहीं सका । पृथ्वी, प्रन्तरिक्ष, प्राकाश, 
जलाशय, वन प्रान्त, यमुना कूल तथा कुज-भवन की सम्पूर्ण शोभा इन कवियों ने 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप भे नि शेष कर दी है। इन' कवियों ते मानव प्रकृति-चित्रण में 
भी भ्पनी सूक्ष्म पर्यवेज्षण शक्ति का परिचय दिया है-“मानव-हृदय के भमूर्ते 
सौन्दर्य चित्रण, भ्र्यात्‌ रस निरूपण में मी कृष्णभकत कवियों की भावना प्ौर कल्पना 
जिन मधुमती वीधियों मे विचरण करती है उनमें से भ्रनेक ऐसी हैं जिनका पूर्ववर्ती 
कवियों को परिचय भी नहीं था ।” 

(७) रोति तरद का समावेश--हृष्ण-मक्ति काव्य में श्युगारिक चित्रणों के 
साथ-साथ रीति-तस्व का भी उल्लेश मिलता है। सूरद।स तथा नन्ददारा की इृतियाँ 
इसका प्रमाण हैं । सूरद।स की साहित्य-लहरी में नायिका-भेद तथा प्रलकारो का वर्णन 
मिलता है। यद्यपि कुछ भालोच्को ने इसे मक्त कवि सूरदास की रचना न मानते का 
पाग्रह किया है, किन्तु हमारा निजी विश्वास है कि यह [कृति कदाचित्‌ सूरदास ने 
रीति शिक्षा के उद्देश्प से लिखी होगी | उन्होने इसका प्रणयन शायद नम्ददास भ्रथवा 
कृष्णदास के निमित्त किया था। सूरदास के समय में ही विटृठल जी ने श्गार रस मे 
उन्हीं जैसा रीतिपरक ग्रन्थ लिखा । उस समय चैतन्य-सम्प्रदाय में भक्ति को काव्य 
शास्त्र का सांगोपाग रूप देने के लिए भविंत रसामृत सिन्धु भौर “उज्ज्वलनीलमणि” 
की रचना दो चुको थी। चैतन्य सम्प्रदाय का पुष्टि मार्गी कवियों पर झसतदिय 

प्रभाव है। नन्‍्ददास की एक मजरी में नायिका-मेद, हाव, भाव, हेला रति 
आझादि-का विस्तृत विवेचन है। विरह-मंजरी में विरह के पनेक काव्य शास्त्रीय 
भेदों की चर्चा है। रूप मजरी में यद्यपि किसी प्रकार के काव्य शास्त्रीय भेदो का तो 
उल्लेख नहीं है पर उसमें भी परोक्ष रूप से वय सन्धि तथा प्रथम समायम पझ्ादि की 
दामों का वर्णन है। अष्टछाप के भन्‍य कवियों में भी नायिका-भेद के उदाहरण देखे 
जा सकते हैं । 

(५) प्रेम को ध्रश्ोकिकता--कतिपय विद्वानों ते कृष्श भवित साहित्य में 
जिजित रति को (चिटुन्मुस् कह कर इसे शगार रस से भिन्न मघुर रफ़ वी कोटि में 
रश्ला है ठया इसके प्रेम की प्रलोकिकता घोषित की है किन्तु स्मरण रक्तता होगा 
मधुर या उज्ज़ल रस खपार रस से भिन्‍न नहीं है। उज्ज्वल गीलमणि मे श्रतिपादित 


अवगत काले रैपौँ 


उज्ज्वल रस के मालंबत-प्राष॒य-तायक, लापिका उसका सहायता वर्ग, आदि कब बातें 
है घोर श्रगार रस को उज्ज्वल नाम से भी धमिहित क्या है। हमप्तारा विचार है 
कि मधुर रध की स्थापना कदाचित्‌ कृष्ण भौर राघा के प्रेम-ब्यापार्रों के उन्पुक्त 
वर्षर के ब्याज से कौ गई है॥ यदि कृष्ण और मक्ति-काव्य मे चित्रित खगारी वर्भनो 
में कवियों के सूर भ्ादि उपया्ों को पृथक कर दिया जाय तो वे वर्णण निश्चित रूप 
से जयदेव विद्यापति तथा रोतिकालीन भ्यग्रारी परम्परा में परिगणित किये जा 
सकेगे। दृष्ण भवित-रादित्य में विपरोठ-रति जंसे प्रप्तगों को बलात्‌ भाध्यात्मिक 
व्यास्या बौद्धिक ब्यायाम के छियाय भौर कुछ भो नहीं है। कृष्ण-भवित काब्य यें 
घोर शृयारिक वर्णनों के कई कारण मौजूद ग्रे--एक तो मन्दिरों का वातावरण 
कियात्मक रूप से विलास-प्रषान होता या दूसरा प्रधिकारो बर्ग का दृष्टिकोण भी 
विलासोस्मुख द्वो गया या । मणवान्‌ कृष्ण के लिए सुन्दर भोजवों की व्यवस्पा की 
जाने कगों । युवा कृष्ण के मनोरंजन के लिए रूपवठी वेश्यायें बुलाई जाने छगी। 
शोस्वामियों छो भगवान्‌ का भ्रतिर्प मानकर सेंविदायें सर्वात्मना भ्रपने प्रापफो उनके 
अरपंण करने लगीं । वृष्ण भक्ति-साहित्य पर च॑तन्प, हित हरिवश हूरिदात्त तपा 
राघा स्वामी के सम्प्रदायों के प्रभाव ने भी राधाहृष्णाशित श्गार के लौकिफ 
वित्रशों की भूरि प्रेरणा दी । इस दिशा में जयदेव पौर विद्यापति तो पय प्रशस्त कर 
ही घुड़े ये । 

(६) सामाजिक पक्ष--पद्यपि वृद्म-मक्ितिकाब्य सोलावादी कांव्य है भोर 
सीला लीला के लिए होती है, लोक मम्रव् मावतां या समाज से कोई विशेष 
सरोकार नहों होता, परन्तु फि- भो इस के य्यं में उस समय की सामाजिक, पामिक 
एव सास्शृतिक दश्शा का यत्किवित्‌ मधादं वर्णन प्रित्त जाता है | सूर के पर्दों में जहाँ 
वै सांस्डृतिक विष्य-वासता से प्रसिगुत घपने धघातकी विसहूणा करते हैं वहाँ परोक्ष 
रूप से समाज की मी ऋषछऊ है। सूर ने परीक्षित के इरचात्ताप हवा मागवत के शुछ 
अन्य प्रसयो को चुतकर तत्डालीन जीवन को उद्देश्यहीनता एवं इब्डिय एरायणता 
की प्रालोचता को है | उद्धब-मोदी झूब्ाद में प्रलखवादी, निमु शिया, उान्‍्तो, पाढि- 
त्यानिमानी, भट्ट त-वेदान्वियों, निष्फन कायाइुष्ट में निरत हृठ्यागियों भादि की 
प्रच्छी खबर ली है| कलियुद के प्रभाव का वर्णन करते हुए इत कवियों ने वर्णाथप- 
घर्में पठत, रामाजिक झुरीतियों भौर घामिक विडम्दनामों का वित्र प्रस्तुत किया है । 
दृष्य-मक्त कवियों की साधना वँयक्तिक होंठे हुए मी लोक-मगल मावता से नितान्त 
धून्य नहीं है $ 

(१०) ऐविदासिश पक्ष-नने सन्देद मयुरा भौट दन्दावन में बंठे हुए कृष्ण 
मज्त कवि पर दिल्‍ली में होठे राडडीतिक घात प्रठियांतों की छाया नहीं है, डिन्‍्तु 
इसके साहित्य सें उ'्के भपने दंग की ऐतिहासिकता घदषप है । भवर्तों की स्तुतियाँ 
भोर प्रशस्तियाँ, ऐतिदाहिक दृष्टि से कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। सुरदाएट के 
अतिरिक्त प्रष्टछाप के भन्य कवियों ने दल्लम कुस का परिषद दिया। राधावल्लभी 
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अक्तों ने हित हरिवश को प्वतार मानकर उनका यथोगात हिया है। कई भक्त 
कवियों ने भ्रनेक भक्तों के चरित्रों को अकित किया है । इन सबरछा ऐतिहासिक भौर 
सास्कृतिक महत्त्व है। भ्रष्टछाप के कवियों में तत्कालीन सुन्दर सास्कृतिक भाकी 
मिलती है । 

(११) काम्य रूप---कृष्ण कवियो का साहित्य प्रमुख रूप से ग्रेय मुक्तक रूप में 
लिखा गया है । इन कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस अश को भपने काव्य के लिए चुना 
बह सर्वंथा मुक्तक के उपयुक्त था। सम्पूर्ण कृष्ण काव्य में प्रबन्ध रचता बहुत कम पाई 
जाती है। फिर भी कृष्ण भक्त-कवियो में कृष्ण-जीवन के किसी विशेष अंश की क्रम- 
बद्ध कल्पना मवश्य मिल जाती है भले ही उस कथा का प्रत्येक पद प्रपने प्राप में 
स्वतन्त्र भी है | सूरदास के काव्य में दजवासी कृष्ण की सम्पूर्ण कथा देने का प्रयत्त 
दृष्टियोचर होता है। कृष्ण को सम्पूर्ण कथा देने का प्रयत्न बज विलासदास ने प्रपने 
ब्रजतिलास मे किया है। नन्‍्ददास के मवरगीत, ब्कैमणी, मंगल भोर रास पचाध्यायी 
प्रादि मे कथात्मकता की मनोवृत्ति देखी जा सकती है । इस दिश्वा मे हित वुन्दावनदास 
का लाड सागर भी उल्लेखनीय है । सम्पूर्ण कृष्ण-काव्य पर दृष्टिपात करने के प्नन्तर 
हमें उसमे इन कथात्मक सूत्रों --कष्ण-जन्म, गोकुल भ्ागमद, शिशु लीला, नामकरण, 
प्रन्न-प्राशन, वर्ष गांठ भादि सस्‍्कारों ठया जागने, कलेऊ करने, खेलने, हठ करने, भोजन 
करने, सोने प्रादि का पता चलता है। 

इस काव्य मे ग्रजमाषा गद्य का भी थोडा बहुत प्रयोग हुप्रा है। चौरासी 
वैच्णवन की वार्ता मौर दो सो बावन की वार्ता इस आत के प्रमाण हैं। राधावललभी 
भक्त भनन्य प्ली का “स्वप्न प्रसग”, प्रुवदास का “सिद्धान्त विचार” तंथा प्रियादास 
का “राघानेह” गद्य की रचनायें हैं | इत रचनाभों में गद्य का स्वरूप शियिल भोर 
प्रशक्त है। 

(१२) शेतो--हृष्ण-भक्ति-काब्य में भुख्य रूप से गीतिशली का व्यवहार 
किया गया है । इन कवियो के साहित्य में गोति शैली के सभी तत्त्व--भावात्मकता, 
सगीतात्मकता, वैयक्तिकता, सक्षिप्तता तथा भाषा की कोमलता भादि पूर्ण रूप में 
मिलते हैं। राधा-कृष्ण की प्रेम की कहानी के वर्णन में यद्यपि इन कवियों के लिए 
व्यक्तिकता भ्रभिव्यजना के लिए कोई विशेष क्षत्र नहीं दा फिर भी इन्होंने गोपियों 
की भनुभूतियों के माध्यम से ब्यक्तिकता का कलात्मक रूप से समावेश कर लिया है। 
कृष्ण-मक्त कवियों में नेक भ्रभिव्यजता-शैलियों के दर्शन होते हैं! धकेले सूर-सागर 
में भावव्यजना की प्रनेक शैलियाँ मिल जाती हैं। डॉ० दजेश्वर वर्मा के धब्दों मैं-- 
“जहाँ एक भोर वर्णनात्मरु प्रसग्रों मे विषय के प्रनुझूल सरल ग्रामीण झषवा घामिक 
पदावशी में वाध्याय॑ ही प्रधान हैं, वहाँ दूसरी भोर गम्मीर भाव-चिंत्रण में--विश्ेष 
रूप से विरह के प्रसग में, लाक्षगिकता की मरमार है ठथा भत्यन्त सरल भौर ठेठ 
शब्दों में मी ऐसी गूढ झौर मामिक व्यंजनायें की गई हैं, रे कवि की श्नुभूति को 

गम्मीरता तथा उसके भाषा प्रधिकार पर भाइचर्य होठा है।” नेवादि झंगों के न जाने 
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इन्होंने कितने नवोन से नवीन उपमान जुटा दिए हैं। द्ब्द-शक्ति, भझलकार, काव्य गुण 
झादि समी काव्य के उपकरणों से कृष्ण-साहित्य-सम्पन्त है। सूरदास के दृष्टकूटों 
को इस बाठ का झपवाद सममना होगा । सम्मव है कि विषय की गोपनीयता एवं 
गृढ़ता के कारण सूरदास ने ऐसा किया हो। डॉ० वर्मा सामूहिक रूप से इस काव्य 
के शिल्प-विधान की चर्चा करते हुए लिखते हैँ--“उनके द्वार भाषा की मधुरता, 
प्रथेब्यजकता प्रौर काव्योपयुक्त चित्रण-शक्ति की झतीत बृद्धि हुई है। उन्होंने माव, 
भाषा, भलवार उक्तिवैविश्य, छल्द-योजना, संगीतात्मकता भादि की ऐसो प्रनूठी 
सम्पत्ति गपने बाद की पीढियो के लिए इकट्टी कौ कि जिसके अश मात्र को लेकर 
फितने ही महानू वि बन गए ॥ परवर्ती रीतिकाल की समस्त कवि-चांतुर्य मलशिल- 
दर्णन, भलकार योजना, नापिका-मेद, ऋतुनवर्णत, सूक्ति-सौष्ठय सभी कुछ कृष्ण- 
भक्ति काव्य की देन है, भन्तर केवल यही है कि जहाँ भक्ति काव्य मैं ये दिव्य 
आावाक्षित है जहाँ रीतिकाल में उन्हीं की प्रघानता है। कृष्ण काञ्य के कलापदा की 
विशेषताएँ इजप्राषा के कवियों को प्रविरत परम्परा में भाधुनिक काल तक चली 
पाई हैं” 

(१३) छत्द--भावारमक काथ्य होने के नाठे सधिकतर इस साहिए्य में 
गीतिपदों का प्रयोग हुप्रा है। कलात्मक प्रसमों मे चोपाई, चौबोला, सार तथा सरसी 
छ्दों का प्रयोग जिया है। नन्‍्दरात ने रूर-मजरी तथा रासमजरी प्मादि प्रस्पों में 
दोहा भौर घोपाई दोनों का प्रयोग किया है ॥ दोहा-रोला प्रौर रोला दोहा का मिश्वित 
रूप भी इस काव्य मे प्रयुक्त हुप्ाा है । इसके भतिरिक्त दृष्ण-भक्ति-काव्य में कवित्त, 
सर्वेया, छप्पय, वुण्डलिया, गौतिका, हरिगीतिका, ध्ररिल्त तथा कुछ प्लौर छल्दों का 
भी प्रयोग मिलता है ॥ 

(१४) भाषा--इस कां्य में द्जराज की जन्म-गूमि ध्षज की लोक-प्रचलित 
भाषा अयुक्त हुई है मौर बह इतनी सोकश्िय हुई कि समस्त उत्तरी भारत में साहित्य 
भाषा के रूप में स्व्रीकृत हुई । उसने सुदूर बगाल कौ मापा को भी प्रमावित किया । 
परवर्दी रोतिशत में श्रजमाया का निरन्तर प्रयोग हुप्ा पौर यहाँ तक कि भ्राघुनिक 
गुग के मारतैरु-काल के कवियो का इस भाषा के प्रति मगाष सोद बता रहा । परन्तु 
एक दाठ दस सम्बन्ध में स्वीकार करनो द्ोगी रि मादा के परिमा्न, रूप-निर्धा रण, 
स्विरीकरण भौर स्पाकरण-ब्यवस्था की घोर ने तो दृष्ण-भक्त कवियों से ध्यान दिया 
भौर ते द्वी रीठिकातीन कवियों ने | ब्रजमापा के प्रच्छ छे स्‍भच्छे कवियो में छब्दों की 
शोद-परोट, लिग-सम्बन्धी गड़बड़, भर्थभेद, प्रप्रपुक्ठ एव ग्राम्य प्रयोग धादि मित्र जाते 
हैं, मतते ही वन्‍्ररवा आएदि एफ रो हाडि इसड्रे आप्कार हों? धस्तु / इसा आप की 
प्राश्व्ेंजनक ब्यापकता को देश्नते हुए यह क्वीकार करता ही प्रेगा कि--'दिठा 
डिस्ली धान्दोलन के साहित्यकार किसी भाषा की भ्रठिष्ठा में छिस्त प्रशार प्रसिद्ध 
कर सकते है ४” 

क्ष्ण-भकिठ साहित्य धातन्द धौर उल्लास का साहिएप है । इपमें धर्दंत्र बय- 
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रस व्याप्त है जो कि एकदम प्रदुभुत भौर विलक्षण है। शुद्ध [कलात्मक दृष्टि से यह 
साहित्य प्रनुपम है । इस साहित्य की प्रपनी विशेषत्राएँ भी हैं भोर भपनी परि- 
सीमायें भी । प्राचार्य द्विदी इस साहित्य के गुणों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं-- 
“मनुष्य की रक्षिकता को उद्बुद्ध करता है, उसवी भ्रन्तनिहित अनुराग-लालसा को 
ऊध्व मुसी करता है भौर उसे निरन्तर रसप्तिक्त बनाता रहता है ।” भागे चलकर वे 
इस साहित्य की पर्टिसीमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं--"यह प्रेम साधना एका- 
न्तिक है, वह भयने भक्‍त्र को जागतिक इन्द्र भोर कत्त'ब्यगत संघर्ष से हटाकर भग- 
बान्‌ के प्रनन्‍्थगामी प्रेम की शरण में ले जाती है । यही उसका दोप है क्योकि जीवन 
केवल प्रेम-निष्ठा तक द्वी सीमित नहों, यह वैवल उसका एक पक्ष है।/ 


प्रष्टछाप : कतिपय प्रमुख कवि 

भ्रष्टछाव --हिन्दी में व्‌प्ण-काब्य का बहुत कुछ श्रेष श्री बल्लभाचार्य को 
है क्योंकि इन्ही के चलाये हुए पुष्टिमार्ग में दीक्षित होकर सूरदास भादि प्रष्टछाप के 
कवियों ने प्रत्यस्त मूल्यवान्‌ कृष्ण-साहित्य की रचना की। बल्लभ-सम्प्रदाय के भगत 
गेंत प्रष्टछाप के सूरद[स भादि भ्राठ कवियों की मडली प्रष्टसखा के नाम से भी 
प्रभिहित की जाती है। सम्प्रदाय की दुष्टि से ये भाठों कवि भगवान्‌ कृष्ण के सल्ा 
है। गुसाई विट्वलनाथ ने स॑> १६०२ के लगमग पपने विता बल्‍्लभ के ८४ दिष्यों 
में से खार तथा भपने २५२ शिष्पों मे से चार को लेकर सम्प्रदाय के इन प्राठ प्रसिद्ध 
भक्त कवि तथा संगीतज्ञों की मडली की स्थापना की। भ्रष्टछाप में मह्माप्रभु वल्‍्लभ 
के ला।र प्रसिद्ध शिष्य थे--कुम्मनदास, परमानन्ददास, सूरदास तथा कृष्णदास झधि- 
कारी भौर गुस्ताई विट्वुलताय के प्रसिद्ध शिष्य ये--गोविन्द स्वाप्री, छीत स्वामी, 
चतुर्भु जदास तथा नम्ददास। इन श्रष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुम्मनदास 
थे तथा सबसे कनिष्ठ नन्‍्ददास ये । काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से इनमें सर्वप्रथम स्थान 
सूरदाप्त का है तथा द्वितीय स्थान नन्‍्ददास का । पद-रचना की दृष्टि से परमातन्द- 
दास का है। गोविन्द स्वामी सगीत-मर्मज्ञ हैं॥ इृष्णदास भ्धिकारी का साहित्यिक 
दुष्दि से कोई महत्त्व नहीं है पर ऐतिहासिक महत्त्द भवदय है । कृष्ण-भकक्‍्तों मे साम्प्र- 
दापिकता, लोला्रों मे श्राध्य/त्मिकता के स्थाव पर ऐहलौकिक्ता, श्रीनाथ के मन्दिर 
में विलास प्रधान ऐश्वर्य, कृष्ण-भक्ति साहित्य में नख-शिल तथा नायिका-भेद के वर्णन 
का बहुत कुछ दवित्व इन्हों पर है। इस बात के सम्पक्‌ ज्ञान के लिए दो सौ बावन 
वैष्णवन की वार्ता का भ्रध्ययन उपयोगी रहेगा । भष्टछाप के शेष कवियों की प्रतिभा 
साधारण कोटि की है। 

प्रष्टछाप के ये प्राठों मकत समकालीन थे । ये पुष्टि सम्प्रदाय के श्रेष्ठ कला- 
कार, सगीतज्ञ ओर कीतं॑ नकार थे । ये सभी भक्त झपनी-भ्रपनी पारी पर श्रीनाथ के 
मन्दिर मे कीरेन, सेवा तथा प्रभुलीला। सम्बन्धी पद रचना करते थे। ग्रुसाई” 
विद्वुलनाथ ने इन भ्रष्ट सल्वाप्तों पर भपने भाशौवाद की छाप लगाई भरत, इनका नाम 
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भ्रष्टणाप पडा ) 

हिन्दो साहित्य में भहर््द--दिन्दी साहित्य में भष्टछाप का साहित्पिक, साम्प्र- 
दापिक, धा्िक, कलात्मक, सास्कृतिक एवं ऐतिहासिक सभी दृष्टियों से मदृष्यपूर्ण 
स्थान है। भष्टछाप के सभो कि भगवान्‌ कृष्ण की नैमित्तिक सोीलाझों से सम्बद 
पदों की रचता किया करठे थे । इन सब कवियों में भगवान के साधुयेधय रूप के 
दर्णन की प्रदृत्ति पाई जाती है। प्रेम-लोक की दिविध भावदशाप्रो का जो धत्पम्त 
सूदम से सूक्ष्म प्रौर मनोवेशानिक वर्शन इत कवियों ने किया है, पह इनके काव्य- 
कोशल का उत्कृष्ट नमूता है । सूर के सम्बन्ध में धवप्तर कहा जाता है--'न भूत न 
अविष्यठि ।/ गन्ददास प्राघुतिक कड़ि एन्‍्त के समान शब्दों के बुशल शिल्प्री हैं-- 
“'झन्य कवि गढिया तन्ददास जड़िया।” परमानन्ददास के पद सौरशध्यपूर्ण हैं भौर 
गोविन्द स्वामी में प्रशततनीय सगीत का मघुर रस है। प्रध्टछाप के कवि प्रतिमाशाली 
साहित्यकार, सुवीतंनकर्ता एवं प्रच्छे गायक हैं। प्तः एवके साहित्य मे काब्य-नला 
ठया सं ग्रीतकला का प्रणस्य गंगा-यमुना पंग्रोग है । बजभाषा का काव्य छेत्र में निरन्तर 
बाई दातान्दियों तक जो एकाबिपत्य बना रहा, बहू इत्ही महानुभावों के कारण है। 
इन कवियों की परिमाजित एवं प्रौद भाषा को देखकर सहज मे ही भनुभान लगाया 
जा सकता है कि उसकी एक सुनिश्चित परम्परा थो | बह कोई एक दिन की गठ़ी 
हुई माषा नहीं ॥ मद्यपि प्रष्टछाप के कवियों से स्वयं कोई भी रचना ब्रजमापा गदध्न 
में भहों लिखी फिर भी उनके प्रासंगिक चरित अजमाया गद्य में तिसे गये । इस 
सम्बन्ध में 'पथ्ट सख्तान की दार्ता', “चोरासी बँष्णवन की दार्दा' तथा 'दो सो बावन 
ब०्णदन वी वार्ता! के नाम्र उल्लेखनीय हैं। 

कवित्व रो सकसे क्रंषो वस्तु /है तन्‍्मथठा भौर तह्लीनता, बबिता का ८३ 
शुग सूरदास भादि कवियों मे प्रपपी चरण सोमा पर पहुँचा हुप्ता दिखाई देता है। 
धायाय॑ दिदेदी इस सम्बन्ध में लिखते हैं -.इन मक्िति भाव की रघताधों के प्रचार 
के गाद लो किक रस को परम्परा फीकी वढकर निर्जोव हो गई। इन करियों ने उसमें 
नया प्राण संचारित दिया भौर नया तेज भर दिया। प्रस्वर्ती काल की अ्रजमाषा 
का लोलानिकेत मगवात्‌ कृष्ण के गुणगान के साथ एकास्त भाद से बाँध देने का थंय 
इम्हों कवियों को प्राप्त है / यह दूसरी जात है इन कवियों को कविता का एक 
निरिचत विषय है, उसमें विदियता के लिए धवकाश नहों है; 

प्रष्टछाप का घामिक घौर हाम्प्रदायिक महत्व भी घश्त॒ुष्य है। ये भाठों कवि 
श्रीताप के प्रस्वरंग सखा हैं भौए जो उनको नित्य चीता पें शरीर होते हैं। गिरिराज 
निकुज के भाठ द्वार हैं प्रौर पह उद द्वारों के प्रधिकारी हैं। लोकिर सौ में दे 
भौतिक शर्रीरों से इन द्वार्ये पर हिथिठ रहते हैं भौर लोबा की समात्ति पर भौतिक 
दर्सीर को ए्वौग कर घलौकिक स्पसे नित्य लोला म लीत हो जाते हैं। इसके भति- 
रिक्त जन्‍्ददास का साहित्य पुष्टिमार्गीय सिदातो को जानने के लिए तथा दृष्ण-भवित 
की ्राम्प्रदायिकता के घोष के लिए उपणोगी है। इनके साहित्य से ठत्मलीन घासिक 
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एवं ज्ाभाजिक स्थिति क्ञ भी परेक्ष रूप से बोध हो जाता है। कलि प्रभाव वर्णव 
भौर गोपी उद्धव सवाद ग्रादि में इस बात के स्पष्ट सकेत हैं! तत्कालीन सरल 
ग्रामीण जीवन की सहज छटा इनके साहित्य से मिल जाती है। उत्सवो, पर्वों तथा 
लीलाप्रो के वर्णनो में उत्त समय की सास्कृतिक काँकी एवं कलाप्रियता का बोध हो 
जाता है। इन्होंने विभिन्न नैमित्तिक उत्सवो के लिए विविध राग रागनियो में पदों 
की रचना की, जो श्राज तक भी ग्रायकों के गले का हार बने हुए हैं । 

भहाकवि सूरदास जीवन परिचय --बडे भाश्चयं का विषय है कि हिन्दी- 
साहित्यकाण के सूर्य महात्मा सूरदास का, जिसमें भक्ति, काव्य, संगीत का एक 
अभूतपूर्ण समन्वय था, जीवन वृत्तान्त पूर्णतया ज्ञात नहीं है। प्राज से कुछ वर्ष पहले 
उन पर विल्व मगल आ्रादि अस्य सूरदासो क्री जीवन घटनायें इस प्रकार भ्राच्छ दित 
थों कि इ का वास्तविक जीवन वृत्त दव सा गया या । 

सूर-साहित्य के अठ साक्ष्य तथा समकालीन भ्रोर परवर्ती रचनापो के बहि - 
साक्ष्य के श्राघार पर सूर के श्षोघकर्त्ता विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स० 
१५३५ की बैसाल शुक्ल ५ को इतका जन्म हुप्रा था। इनका जन्म स्थान वल्लभगढ 
(गुरगाँव) के निकटवर्ती सीही नामक गाँव है। वे एक निधन सारस्वत ब्राह्मण के 
बतुय पुत्र थे। इसके भप्रतिरिक्‍्त इनके माता पिता, कुटम्बी जनों एवं बन्धु बांघवों का 
कुछ भी पता नहीं है। कुछ विंद्वानो ने भ्रकबर के दरबारी गायक बाबा रामदास को 
इमका पिता माना है किन्तु यह मत भ्रव भ्रप्रमाणित हो चुका है। सूर की साहित्य- 
लहरी में इनकी वशावली का परिचय इस प्रकार मिलता है--वे ब्रह्म भट्ट थे भौर 
चन्दवरदायी के वशज थे, किम्तु विद्व।नों ने साहित्य-लहरी के उस पद को जिसमें उक्त 
वश का परिचय है, प्रक्षिप्त माना है। बहुत से विद्वान्‌ तो साहित्य-लहरी को ही 
प्रप्रामाणिक मानते हैं । 

यह तो निविवाद है कि सूरद।स नेश्र-विद्वीन थे ! किन्तु वे जन्माथ थे श्रधवा 
बाद मे भन्धे हुए थे, यह विवादग्रस्त है। रूर काव्य मे दृश्य जगत्‌ के सूक्ष्मतितरदषम 
यथार्थ, पारदर्शी और सर्वांगीण वर्णन को देखकर यह विश्वास नहीं होता है कि वे 
जन्माध थे । इसलिए भ्राज के भ्नेक विद्वान्‌ सूर की जन्माधता पर विश्वास नहीं करते 
हैं, प्रम्यधा उनके पा्त जम्माघता दे विरुद्ध कोई ठोस प्रप्नाण नही है। सूरदास ने जहाँ 
अ्रपने भ्रापको जन्माध तर” श्रभागा कहा है वहाँ कदाचित्‌ उन्होंने प्रात्मग्लानि वश 
कहा है। ऐसे स्थलों मे प्रक्षरा्थ को प्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। ऐसे प्रश्गों में 
लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता है। सम्भव है कि ज्ञान चक्ष प्रो के भ्रमाव के चीतन 
के लिए ऐसा कहा गया हो ) सूरदास का साहित्य किसी जन्माध व्यवित का तिखा 
हुप्ला नही हो सकता है। 

छौरामी दैष्णवत की वार्ता के अनुधार मूरदास प्ले बहुत हे! झेकको हैः प्लाथ 
सन्याती-वेष में मथुरा के बीच गऊंधाट पर रहा करते थे। प्रमु वल्लभाचाय॑ जब 
पड़ेल से ब्रज पघारे तब ग्रऊधाट पर सूर ने उनसे भेंट की। वह्लभ के कहने पर 


अस्ति काल र्द७ 


सुर ने बडी तन्मयता से “प्रभु हों सद पतितन को टीको” गाया जिसे घुतकर पाचार्ये 
जी ने कहा “जो सूरे हैके ऐसो काहे को घिथियात है। कछ भगवत-लीला वर्णन 
करि।” वल्सम ने इन्हें प्रपते सम्प्रदाय में दीक्षित करके भागवत के प्राघार पर 
खोलापद रघना के लिए कहा । तत्परचात्‌ सूरदात आचाय॑ को भाजा से श्रीनाप के 
मन्दिर में कोर्देन करने लगे भोर नित्प सुललित पर्दों से भगवान्‌ कृष्ण की पावन 
लीलाधों का गान करने लगे। श्लीनायजी के मन्दिर से कुछ दूरी पर पारसोली नामक 
स्थान में सूरदाप्त रहा करते ये॥। वहाँ प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मन्दिर मैं प्रतिदिन 
आकर कौन करता झोर सापकाल को वापस लोट जाता उतका दैतिक कार्यक्रम 
था। उन्होंने लगम्ग झऋपनी ३३ वर्ष को भवस्था में श्रोत्राथ के मन्दिर में कीर्तन करना 
आरम्म किया था और ये भपने देहावस दक नियमित रूप से लीला- 







दास प्ादि की उपस्थिति में, इन्होंने ५ 


श्स 

मरे” पद का ग्रात करते हुए झपने भौतिकेशर म्कत्यलीला- 
धाम में प्रविष्ट हुए ॥ प्ह्ा 

पूर्व सछ्कार, जम्मजात प्रतिभा, गुणियों के+रूत्यूय चर निजी»धम्यास के 


कारण छोटी धायु में हो सूरदास विभिन्‍न विद्याप्तों के शाता हो ए। इनकी रूशाति 
गायक भौर महात्मा के नाते खूब फैली । कहा जाता है कि सम्र ट्‌ झकुवर ने मथुरा 
में इतसे भेंट की थी । गोस्वामी तुतगीशास भी इनसे मिले थे । उस समय सूरदास 
भति युद्ध ये भोर झपने भ्धिकाश काव्य की रचता कर चुडे ये, जबकि तुपप्रौदास 
युवा ये पोर उन्होंने झपनी काव्य रदवा का भारम्म ही किया था। तुलसीदास सूर के 
भौला-पऱें से इतने अभाषित हुए ये कि उन्होंने दाद में सूर की शंत्री पर भगवान्‌ 
राम को बाल-लीलाएों का वर्णेठ क्रिया ॥ तुलस्ीदास्त की भोगवली में ऐसे कई प्रसंग 
हैं जो सूरदास से स्पष्ट प्रभाविठ हैं। 
रचनाएँ--सू रदाप्त ने श्रीमद्भागवत के भाघार पर दृष्ण-लोला सम्बधी पतेक 
पर्दों की रचना की थी जिनकी सख्या सवा लाख यताई जाती है। उतके जौवन काल 
में ही इतने प्सस्य पद सागर कहलाने लगे थे जो कि बाद में सगृहीत होकर भूरसागर 
कदटलाने लगे। परन्तु घ्द सूरतागर के चार-पाँच हजार पर शाप्त होते हैं) इसके 
प्रतिरिका क्‍ा'गी नागरी प्रचारिणों खूमा को पनुसघान विवरण पत्रिका घोर आपुनिक 
विद्वानों कौ खोज के धनुमार सूर-एशीठ चोदीस़ ब्न्यो का उत्लेख डिया जाता है। 
इनमें से साहित्य-नदरी, सुरसारायती भादि उल्लेखनोय हैँ । सूरदास के इन दोनों 
ग्र्यों को प्रामाणिस्ता विवादास्पद है | 
सूरसारादती में ११०३ तक पद हैं। सप्रहरार ने पुस्तक के प्रासम्म में लिस 
दिया है. कि रचना मूरइ्ठ है ठप्य यह मूरसादर सा खार शव उनके परों की पनुकर- 
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म्रणिका है । परन्तु उक्त ग्रथ के भष्ययन स्रे विदित होता है कि यह प्रनुक्रमणिका न 
होकर स्वतन्त्र प्रव है। दूसरे सूरसारावरी में अनेक ऐसे प्रसग हैं जिनका उल्लेख 
सूरसागर में नही है। इन दोनो ब्रन्थों में कृष्ण-जीवन-सम्बन्धी घटना प्रो में वेपम्य पाया 
गया है । डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा की घारणा है दि सभव है कि इस ग्रन्थ का प्रणेता सूर- 
सागर के कर्त्ता सूरदास से विभिन्‍न कोई दूसए हो | सध्तु 4 इस सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से बुछ नही कहा जा सकता है। 

साहित्य लहरी को सूरसागर का अश बताया गक ७ हसमें सूरदास के दे पद 
हैं जिनमें न'धिका भेद, ध्रलकार एवं रस निरूपण है। इसमें प्रनेक दृष्टिकूट के पद 
भी सकलित हैं । किवदन्ती है कि भ्रष्टछाप के दूसरे प्रमुख कवि नन्‍्ददास को रसरीति 
से परिचित कराने के लिए इस प्रन्य का भ्रणवन किया गया था। साहित्य लहरी के 
११२ वें पद में सूर का वश्च-परिषय दिया यपा है जिसमें उत्ते बन्दवरद।ई का दशज 
माना है। इसमें यह भी बताया गया है हि कित्त भ्रकार जन्माँघ सूर कुऐँ में गिरे 
प्रौर भगवान्‌ ते सतर्वें दिन उन्हें निकाला भौर फिर भन्तध्यान हो गए। भगवान्‌ ने 
उन्हें यह भी थताया कि दक्षिण के ब्राह्मण कुल से दत्रु का नाश होगा। दक्षिण के 
ब्राह्मण कुल से पेशवाप्रों का बोघ होता है । मंधिकतर विद्वानों मे इस पद को प्रश्तिप्त 
प्राना है। प्रोद्चार्य द्विदी ने इस साणी को "री रचना को सदेहास्पद माना है। 
उसका कहना है कि यह बहुत श्जब है. छि क्षुरदास जेसा सहज भतत भ्रसकार भोर 
नाविका-मेद के प्रदर्शश कौ'उलमन में उलमा हो, दूसरे प्रन्य के १०६ पद में ग्रन्य की 
विधि भौर. समाप्ति का विर्देश कर चुकने के बाद वह झपने वश भोर जाति का 
उल्लेल्ल करने लगेगा । इस प्रन्थ का निर्माण समय १६२० ई० पडता है जो कि सूरदास 
की मृत्यु के बाद का समय है। जहाँ तक द्विवेदी जी के अयम तर का सम्दन्ध है वह 
कोई एतना पुष्ट नहीं। कृष्षदास भ्रधिकारी को प्रेरणा से सूरदास को भनन्‍ददास के 
ख्िए प्रलकार, नापिडा भेद झोर रस-रीति पर झुछ लिखना पडा हो तो कोई 
प्राएवर्य की बात नहीं। सूर-साहित्य में कई घोर श्यगारिक पद मिलते हैं जिन्हें 
प्र्िकारी जी का प्रभाव कहां जा सकता है। ऐसे एदों का प्राष्यात्मिक भर्थ लगाना 
क्रैवल भटकल पच्चू मात्र होग । अस्तु ! द्विवेदी जो के झन्य दो तर्क बड़े सबल हैं। 
पह बहुत समव है कि साहित्य लहरी किसी झन्द सूरदास की रचना हो घोर इसमें 
सूरदास के भी कुछ पद मिल गये हों । डों० ब्रजेश्वर वर्मा का भनुपात है कि यह 
किसी भाट का सूरदास को स्वजातीय जनाने का प्रयत्त है। डॉ» रामकुमार वर्मा ने 
भी इस कृति को सूरदास-कृत नहीं माना है। प्रस्तु ! इस पुस्तक को इतना प्रधिक 
महत्त्व देना उचित नहीं 

सूरतागर इनकी एक मात्र प्रामाणिक रचना है। यह एक गेय मुक्तक काव्य 
है जिसमे भगवान्‌ की लीलार्पों का विस्तारपूर्दक फुटकर पदों में वर्धन किया गया 
है श्रीमटभागवत के समान इसमे भो बारह स्कघ हैं। यह ग्रथ मागदत को प्राघार 
दनाकर लिखा गया है. किन्तु इस भागवत का पनुवाद समझता भूल होगी। इसमें 
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सूददान ने पर्याप्त मोलिए उदसावता से काम लिया है। सूरसायर के दरम स्कत्घ में 
३६३२ पद हैं जो कि कृष्ण-भवित बाज्य वा गोरव भोर सूर साहित्य को प्रमूत्य सपत्ति 
है। भागवतवार दृष्ण के समूचे झीदन को लेकर चला है जबकि सूर ने कृष्ण के जोवन 
के बोपलतम अग्रो पर प्रसख्य लौला-पद रवे पौर दूसरे प्रसगो को घलता-सा किया | 
भदानु में कृष्ण की भतन्य प्रेमिका किसो गोपी का उल्लेख है जब कि यहाँ प्र म-रस 
में प्रामूल-घुल सिकतर राषां की कह्यता की गई है। प्रमर-गीत की कल्पता उतकी कृष्ण* 
भविद वाब्य को एक मौलिक देन है । सूरदास मे शोक प्रचलित कृष्ण वी भेस कथयाप्रों 
का प्रयने सागर मे स्वुत्य प्रयोग किया है। सूरदास का काव्य मुक्तक काव्य द्ोोते हुए 
भी प्रस्‍न्पात्मक्ता के सूत्रों को मी सम्माले हुए है । इनके लौलापर्दों मे कृष्ण जीवन की 
अऋषात्मक क्या मिल जाती है। प्राचार्य द्विवेदी इस सम्बन्ध में लिखते हैं--“शिस्प में 
धीतिकाष्याश्मक मनोरागो को प्राय करदे मदाका व्यात्मक शिल्प का निर्माण हुप्ता है। 
ताजमहत ऐसी ही मद्राकाम्यात्मक शिक्ष्य है, झिसका पूल मनोराग गीतिकाब्यात्पक या 
पछिरिरल है। सूरसावयर भी इसी प्रकार का महावाव्यात्मक शिल्प है जिसका यू 
प्रमोराग लिसिकिल या गीतिकाध्यात्मक है।” 

भशित-भावता - गूरदास की भर्ि-परापता का मेरुषण्ड पुष्टिमागें का धिदान्त 
अंग्वदनुप्रह है॥ इसी को प्रापार मानकर वे वात्सस्थ, सस्य झौर मापुयय भाव बी साना 
बढ़तियों ये भाव व्यजना में लोन रहे। पुष्टिषाग मैं दीक्षित होने के पूर्वे वे विनय हैः 
पर्दों की रचना क्या करते थे । उनके कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें निमुण सापता-पढति 
का सबेत पिलता है-- 

मेनति निरहि स्थाम रृइरूप | 
शह्टो घट-घर श्यापि सोई कोति सुप घनप ॥- सू रतागर 

ऐसे पद्यों मे सूर ने ब्रह्मशानियों के समान माया का दर्णन किया है। वैष्णव 
अत परम्परा में विनय-भक्ति की मावना में सात मूमिकाएँ--दोदता, मानमर्दता 
भय्दरशत, भत्सेता, भाश्वासत, मनोरग्प प्रोए विचारणा स्वीकार दी गई हैं। शृरदात्त 
मे दोनता का भच्छा परिवय दिया है। दललम को साधना-पदति सीला-प्रपान है $ 
दाप्य भाव की भवितर मे अक्त मयवान्‌ के समकक्ष नहीं हो सकता। यह बात लीता 
प्लिदान्त वे विरुद्ध पड़ती है। इत्लम सम्प्रदाय में सीला के मद्धत्तत को बताते हुए कहा 
गया है कि मगवान्‌ का साधालार बडी बात नहीं, बशे बात है मयवरत्परे से | मपवान्‌ 
के भ्रति परम भम हो भक्ति है धो सोला उसी प्रे दे का अ्रपए है। छीसा का ,्योगन 
लीपा ही है। वल्तम-सम्प्रदाय के घतुयायी होते के पश्चात्‌ सूर मे विदय भाव पौरः 
दास्य भक्ति को छोड़कर सख्य भाव को भक्ति को झ्पताया। उन्होंने अदशान्‌ की 
लौधा का गान करते हुए नव्॒धा भक्त के गीठंन, स्मरथ धादि सभी रूपों का दर्घर 
हिया। पृब्थ्मार्म में भगदान्‌ के घनुण्ट्‌ पर सर्शाशिक शत्न दिया दस है। शगशड्‌ 
का प्रनुदद ही मस्त का इल्याघ झर समा है इस खाद पटवि में जात, घोष घौर 
कर्म को निरपेंद कहा गया है। सूर साहित्य में नारद अकित सूच का ब्दारह घास किक 
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का दर्णत है पर उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कान्ता भौर तन्मयता शक्ति में प्रधिक 
रमा है। भ्रमर गीत में विरहाशक्ति का भत्यन्त उत्ह ष्ट रूप देखा जा सकता है। सूर- 
साहित्य में जहाँ दाशंनिक विवेचन हुभा है वह वल्लभ के शुद्धाद तवाद के झनुसार है। 
सूर ने जहाँ राम कथा का उल्लेख किया है वहाँ विष्णु के घवतार होने के नाते कृष्ण 
धौर राम की भक्ति को रागानुराय कहा जा सकता है। व्यक्तिगत सम्बन्ध की 
निकटता भौर भनन्यठा को दृष्टि से कादा-माव की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सूर 
ने गोपियों के माध्यम से साघुयं भाव की भभिव्यंजना की है। सूर ढारा वर्णित गोपी- 
कृष्ण-प्रे म में ऐन्दियता नहीं वल्कि हृदय को पवित्रता, उदारता, भननन्‍्यता झौर सर्वात्म- 
समपेंश हैं। उनमें किसी प्रकार की क्‍्रशलीलता नही । सूरदास ने माघुर्य भाव को मक्ति 
द्वारा स्वयभी ब्रज रस का खुलकर प्ाव किया झौर इजवासियों को झाकठ उस रस 
से झप्लावित किया । 

सूर को मश्ति भ्रोर समाश--सूर-मक्ति-क्षेत्र में इतने आगे निकल गये कि 
समाज की प्ावश्यकताभों का उन्हें ध्यान ही नहों रहा । वे पहले भक्त हैं धौर बाद 
में कवि। शुद्ध लीलावादी कवि होने के नाते कला कला के लिए समान उनका काव्य 
स्वान्त' सुखाय है। लीला का प्रयोजन लीला ही है। सूर में तुलठ़ी की भाँति लोक- 
संग्रह भावना नहीं मिलती है। बस्तुत वे कृष्ण के रग में इतना लीन हो गये ये कि 
समाज धाहे नष्ट हो जाए या रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी । वे सासारिक प्रलोभनों 
मे दूर ये, यहाँ तक कि कृष्ण के समक्ष भी उन्हें कोई प्रलोमन नहीं था। एक उदा- 
रात्मा खिलांडी के समान विजय, पराजय से उन्हें कोई सरोकार नहीं है उन्हें तो 
प्रेम की सकरी गली में कृष्ण-लीलानन्द का खेल खेलना है। सूर के साम्राज्य में 
केवल ये भौर कृष्ण ही रहे। सूर का झपता एक छोटा-सा प्रेम का एक ससार है 
जिसमें वे हैं भौर उनका वाल-गोपाल है, योप भौर गोपियाँ हैं, मतसुखा भौर राधा है 
'रास भोर रण हैं, लोला भौर बिहार है, मुरली भौर तानपूरा है, माखव स्‍ोर दूध है, 
भौएँ भौर बछडे हैं । यमुना भोर कुज हैं, यशोदा भौर नन्द हैं, जहाँ सदा उल्लास, 
भाधुयें झोर भावत्द है! वहाँ वियाद का चिन्ह नहीं है, खिलता का भाभार नहीं। 
वहाँ नित्य नवजीवन भोर थोवन-उन्माद है। सचमुच उनकी मधुरा तीन लोक से 
स्यारी है जो कि एकमात्र कृष्प-लीलाषाम है । उनमें रीति भोर नीति का प्रवेश 
नहीं है । 

सूर का युग वही है जो कि तुलसी का है । तुलसी साहित्य में उस युग की 
आशजनीतिक छाप स्पष्ट है जिसे वे प्रच्छन्‍न रूप से रामत्व की रावणत्व पर विजय 
को कल्पनों से भभिव्यक्त करते हैं। उनके “कलि-महिमा वर्णन में ततकालीन समाज 
का यथाये चित्र है भौर राम-राज्य में भादर्श भावी समाज का। सूर का साहित्य 
तत्कालीन राजनीतिक घात प्रतिघातों तथा सामाजिक क्रियाओं प्रतिक्षियाप्रो से एकदम 
घकूठा है। उनके साहित्य में सर्वेत्र इष्ण के प्रेम-रस की मधुर मुहर लगी हुई है। 
समाज डिघर छा रहा है, शासक क्या कर रहे हैं, समय की गतिविधि स्या है, इन 


अक्ति काल ३६१ 


प्रश्नों से मानो उन्हें कोई लगाव ही नहीं था। सूरदास उत् झष्टछाप के प्रन्यतम कवि 
हैं, जिसके एफ कवि का पहना है--/सन्तन की कहा सीकरी सौ कास ।/ सूर के 
समाज के प्रति इस तटस्थता में पुध्टिमार्णी दा्शनिकता का भी कोई कम हाथ नहीं। 
उसके श्रनुप्तार संसार दु खमय है। जीव को झान्द का झाविर्भाव करने के लिए 
प्रानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है, कृष्य के भ्रदुरतिकदत गा 
दुष्टदलत झप में नद्ही । राक्म्त कुछ, कोई पूर्व नियोजित वस्तु नहीं। पृठना दर, 
बकासुर भौर भघासुर वष॒ तथा बालियदमत झादि दो दृष्ण की लीला ही लीला में 
सम्पन्न हो यये हैं । पुष्टिमार्गी भक्त भगवदन्‌ प्रह के प्रतिरिक्त भन्‍्य किसी साधन पर 
विश्वास नहीं रस्तता | सोभादर्श सदसद्विदेक भादि का इस भक्ति पद्धति मे भ्रवेश महीं 
है। पुष्टिमार् मैं कृष्णा4ंणम्‌ को भावता ही प्रमुख है । 
माघुयये-भाव की उपासिका गोपियां समाज-सम्बन्ध ठोडकर कृष्ण सौला में 
सम्मिलित होती हैं। सूरदास स्वयं एक योयी के रूप में उस लोला-विद्दारी के साप 
विद्वार करते होंगे । प्रेम का पूर्ण निर्वाह लोक-समाज भोर द्वारत्र की भवदेलना में 
है न कि उनकी मर्यादा्ों के पालन में । सूरदास का कहता है -- 
प्रेम प्रेम ते होईं, रेस ते पारहि पाइए ॥ 
प्रेम अन्ध्यो ससार, प्रेम परमारथ सहिएता 
पुछ्े निश्चय प्रेम को, जीदन मुश्ति रसाल। 
झाँचो दिश््यप प्रेम को, जहिरं मिलें गोपाल ॥ 
प्रेमी भपने प्रेम-पाव क सौन्‍्दयये पर सदा ब्यौछावर होता है। धूर की गोवियाँ 
सौखये के प्रधाह सागर श्रीदृष्ण में शाजीवत गोते सगाते रही भौर उपकी थाहू 
प्राप्त करने का यतन करती रहीं, उनके प्राप्त समाज भ्ौर संछाह की घाह पाने का 
अवदाद ही कहाँ या ? सूर के कृष्ण सुन्दर के भतीक हैं। सुन्दर का चित्रण कोई 
पासान कार्य नहीं, क्योंकि सौन्दर्य क्षण-प्रतिक्षण नित्य नवीत होता है। 
अंबन्पलाब्य में समाज को वित्रण सहज में होठा है, किन्तु वेयक्तिक्ता-प्रधान 
ग्रीदि काण्य में ऐसा द्वोना सम्भव नही है । गीत काव्य में भावों की तोबातुमूति होती 
है धौर उसी परिमित परिधि मे व्यापक सोक चेतता का समावेश होना कठिय है । 
सूरदास गीठिगयर थे! उनके गीतों मे छायादादी गोदो के समान सामाजिकता नहीं 
भरा सकती यी । 
सूरदास की एक ही धाशा झोर प्रभिलाषा है--इृष्ण-लीलागान। उनझो 
सख्य भाव की मक्ति में ठिसी ब्कार के मर्यादा-नियम, विधि-विधान एवं घादघ्य की 
परेत्ता नहीं । इष्ण-मक्ति के: घनुरार इृष्ण हो बेवलमात्र पुसुथ हैं, शेष सभी 
जीयात्मायें हैं जो कि सदा इृष्य-लीता भौर विद्ार में लिप्त रहती हैं। उन्हें समाज 
की बोर्ट विन्‍्ता नहीं है। सूरदास राघा-कृष्ण की प्रेम-लीलापो वे चित्रण में इतने 
हम्मय थे गौर घुद्ध भावना ने उन्हें इतना भाध्यात्मिक रूप दिया है कि “नवौयो सोचत 
धीरे मदुराई” ठत॒ नि उम्तेष वह डाला भौर राषानकृष्ण के छुद्ध श्रम को, उबड़े 
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विहार भौर रीति भावना को अनेक तरल पदों मे या दिया । उन्हें कदाचित्‌ यह ज्ञात 
नही था कि इसका प्रभाव साधारण जन समाज पर क्या पड़ेगा। उन्हें यह भी पता 
नही था कि उतके राधा प्लौर कृष्ण रीतिकालीन कवियों के भनाधिकारी हाथों मे 
पहुँच कर साधारण नायिका शौर नायक दन जायेंगे । रीति कवि ने राधा भौर कृष्ण 
की भाड़ मे मानसिक फ़फोले फोडे इससे हिन्दी-श्राहित्य का विद्यार्थी भली भाँति 
परिचित है। यहाँ तक कि रीति काल के कवि ने “केलि राति अ्रघाने महिं *'*** ! झादि 
में विपरीत रति सुख का दर्णेन राघा कृष्ण की भराड में कर डाला । 

सूरदास ने यशोदा भौर नन्द के स्वस्थ गृहस्थी जीवन का चित्र भी खीचा है, 
उसमें कृष्ण अपनी लीलायें दिशाते हैं।ऐसे दृश्य हम प्रपने साधारण घरों में 
नित्यप्रति देखते हैं। किन्तु कुष्ण के व्यापक जररन से केवल इतने ही अश का समाज 
के साथ सम्बन्ध नगण्य सा है। वास्तव में बात तो यह है कि सूर ने कृष्ण वे जीवन 
के मृदुल एवं माधु यमय अशो पर भपने तानपुरे का ऐसा सुर प्रलापा कि वहाँ समाज 
का कोलाहल पहुँच ही नहीं पाया | सूर का मस्त कलाकार निशक रूप से गाता 
रहा-- 

देखो माई घुन्दरता को सागर। 
तपा 
प्रभु हों सब पतितद को दोकों | 

प्राचायें द्विवेदी के शब्दों मे “भक्तों मे मशहूर है कि सूरदास उद्धव के भवतार 
ये । यह उनके भवत भौर कवि-जीवन की सर्वोत्तम भालोचना है ।” 

सूर की काब्य साथना---सूर हिन्दी साहित्य के कमनीय कलाकार हैं। उनके 
साहित्य मे न तो कबीर के समात कलापक्ष की भ्रवहेलना है भोर न ही तुलसी के 
समान मर्यादा भौर नैतिकता का झाग्रह । 'यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य- 
क्षेत्र इतना व्यापक नही कि उसमें जीवन की विभिन्‍न दश्शाप्रो का समावेश हो पर जिस 
परिमित पुण्य भूमि मे उनकी बाणी ने सचरण किया उसका कोई कोना भ्रछूता न 
छूटा । श्गार भौर बात्मत्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक भौर 
किसी कवि की नहीं $ इन दोनो क्षेत्रों मे तो इस महाकवि ने मानो भोरों के लिए कुछ 
छोडा ही नही ।” सूर का समस्त काव्य विनय, वात्सल्य भौर श्य गार की त्रिवेणी है । 
उनमे भक्ति, कविता भौर समेत इस रूप से घुल-मिल गये हैं कि च्म्हं पृषक करना 
सहज व्यापार नही है $ 

जि“य के पर--वल्लम सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूरदास देन्यपूर्ण पदों 
कौ रचना किया करते ये | इन पदो में किम की समस्त ग्लानि, दीनता, 
हांप, निरीहता, ससार के भ्राति विराक्ति, भाए प्रति भौर सर्वेमावेन भझात्म समपंण 
धो प्रोत हैं। इन पदों में किसी प्रकार की दाशनिक्ता नहों है बल्कि इनमें हैं मक्त 
का कातर तथा दिवछछ हृदय । इत पदों में उद्वए पझ्ात्मनिवेदन श्लतीव सुन्दर बस 
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च॒ढा है--/ माघव नेंतु हृटको गाइ”, “प्रभु हों पतितत को ठीको ' तथा जेमेहि राखो 
तैसेहि रहो /” 

बात्सल्य वर्णव--सूर दात्सत्य हैँ सौर दात्सत्य सूर हैं। यह एक बडी ही 
भाह्ठादक एवं भारपयंपूर्ण बात है कि सूर से पूर्व कित्ही हिन्दी कबि ने बाल्सल्य 
रस का चित्रण नही किया पर सूर ने पहली बार इस सेन में इतना सुन्दर कहा है कि 
इस सम्दन्ध में प्लौरों के लिए कुछ कहने को नही रहा । सूर के वात्पल्य वर्णन के 
बाद सब उसकी जूठत । सूर वात्सल्य रस का कोता-कोदा भाँक भाये हैं। उन्होंने 
शल्य जीवन को साधारण से साघारण घटनाशो और चेघ्टामों का प्रत्यन्त मतो- 
यैशातिक भौर कलात्मक वर्णन विया है। इनके वात्सल्य रस के बर्षन से पृथ्वी भी 
स्वर्ग बन जाती है। इस प्रसग मे सूर का पाठक सूर के स्वर में स्वर मिलाकर कह 
उठ्ता है-- 

“जो सुख सूर समर सुनि दुर्लभ, सो वित जसुसति पावे।” 

सूर को माता-पिता के हृदय भौर बालकों के मनन की गहरी पहचान है। 
सुर गोप ले हृष्ण का कभी भी साथ छोडते नही हैं। कमी तो यशोदा के ममतापूर्ष 
हूंदय में बैठ_९ गोपात कान्ह को नयनाभिराम लीलाप्लो को तिद्दारते हैं तो कभी 
बाबा नन्‍्द वे दिल को गहराइयों मे वेठकर कन्हैया की स्नेहमय माडियाँ देखते हैं। 
कभी वे रेता, पेता भौर भतसु्ा बनकर कृष्ण के साथ माल्तन चुराने, दूष भौर 
दि लुट्काने ध्रौर गोएँ चराने में कृष्ण के साथ-साथ बने रहते हैं, तो कमी इस 
सम्दन्ध से गोषियों के द्वारा हृष्ण को दिलाये गये उपालभो से मीठा प्रानन्‍्द लेते हैं। 
हो कभी वसराम भोर दछृष्ण की परस्पर की छेडछाड मे रसास्वादत करते हैं, कभी 
वे यशोदा के द्वार भिजवाये कदणाद सदेशों में द्रवित होते हैं तो कभी द्रजवासी 
बृद्ध गोर मोर सोवियों के श्रेमोह॒गारों में गदृएद हो उठते हैं ॥ सूर के कलाशरर का 
भले भाले बालक का सा हृदय है। उनकी विशद्‌ प्रतिमा के सामने बात्य जीवन 
दो कोई भी बुत्ति तिरोहि न रही। कृष्ण के दाल्य जीवन से सम्बद्ध सम्पूर्ण 
'क्रीडाभो--$८ण-जन्म, नाल-छेदन, नामकरण, वर्षगांठ, हृष्य का पालने में सूचना, 
भ्रगूठा चूघना, लोरियो के साय सोना, प्रमातियों के साप जायता, हँसना, मचलना, 
बहाने बनाने का भत्यस्त सूइम शोर विशाद विवेवन सूर ने किया है । 

भर भौर यगशोदा को प्रौद़ अवस्था में बाल कृष्ण को प्राप्ति होठी है। 
उनडा रूषध्ण के प्रति अतिशय स्नेह स्वाभाविक था। जैसे कृष्प-साहित्य में राघा 
प्रेमरविणी हैं वैसे ही गच्योदा वात्मत्य-रपफारियों हैं/ उनरा समरत ब्यविउत्व दी 
इुष्ण प्रेम मे पुसम्चित गया है। उठते-बैंठते, सोतेन्‍्जागते, खातेसयीते चौवीसो घंटे 
उन्हें बृष्प का द्वो ध्यान हे। वे कृष्ण को सुलाती, मूूता मूलातीौ झोर लोरियां 
गाठी हैं--"जशोदा हरि पालने रुलाड वे दृष्ण के घुटकों के इत चततने भौर 
उनकी दतुलियों वे तिकलने पर उल्लसित हो उठ्तो हैं। वे उसे प्रॉगन में अंगुली 
हे सहारे उसना पिल्ाती हैं, भौर नाना प्रल्लोमन देकर दूध दियाती हैं धौर उन्हें कृष्ण 
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की मीठी-मीठी बातो “मंया कर्वाह बढे मी चोटी” के सुनने का सुश्रवसर मिलता है । 
बालकों मे सहज ईर्ष्या का चित्र भी कितता हृदयहारी बन पडा है--"मैया मोहि दाऊ 
बहुत खिजायौ ” तथा “तू मोहि को मारन सीखो दाठहिं कबहूँन खीभ।” गोपियो 
के उलाहना देने पर कृष्ण का चातुययपूर्ण उत्तर--“मैया मैं नाहि माखन खायौ' सूर का 
बाल मनोविज्ञान की गहरी पहचान का परिचायक है घोर प्नन्ततोगत्वा कृष्णकों 
माँ को खरी तीखी दात--' मैया मैं न चरेहो गया” कितनी मामिक झौर रसपूर्ण बन 
पड़ी है । कुष्ण के खेलने के लिए दूर चले जाने पर ममतामयो माँ का हृदय झ्राशका 
सै भर जाता है भौर वहू कह उठती है-- 'खेलन दूर जात कित कान्हा ।” वहने का 
तात्पयें यह है कि सूर ने बालक सुलम द्वृदय की किसी वृत्ति या भाव को छोडा ही 
नहीं । सूर के वात्सल्य वर्णन का वेश्चिष्ट्य इस बात में है कि उनके कृष्ण तुलदी के 
राम के समान जन-जीदन से भलग नहीं हैं। प्राज भी सदगृहस्थियो के घर कृष्ण 
जैसे बालकों की क्रीडाशों, हर्ष, उल्लास, हास्य झौर परिहास से भर णाते हैं भौर 
ज्षास्रों बशोदायें छिल उठती हैं। तुलसी ने भी बालमाव का वर्णन किया है डिस्तु वे 
प्पनी ऐश्वर्यों पासना के कारण यह नहीं भूलते कि उनके राम राजबुमार हैं। उनके 
बालक राम भी मर्यादा में बचे हैँ। तुलसी ने भूर के समान कौशल्या स पालनादि 
भुलवाया है, पैदल चलना सिखाया है भोर बडे होने की झमिलापा भी श्रकट की है 
किन्तु राजकुमार राम मे शीन का प्रावल्य है। उनहे पास रेता, पेता श्रौर मानसुखा 
की पहुँच नहीं दै। सूर के कुष्ण भ्रपने सल्लाप्रों के साथ गोएँ चराते हैं। उन पर 
लीजमे पर सुननी भी पडती है--“छेल्लम में को काको गरुप्तेया ।” तुलसीदास राम के 
प्रति दास्य भाव को भूल नहों सके। वात्सल्य के लिए जो स्वतन्त्रता चाहिए वह 
तुलसीदास पभपने बालचरित वर्णन मे नही ला सके। वस्लुंत सूरदास इस क्षेत्र में 
प्रसदिग्ध रूप से सम्राट है। भावायें द्विवेदी जी इस सबध में लिखते हैं --' सधार के 
साहित्य की बात कहता ठो कठिन है क्योकि वह बहुत बडा है भ्ोर उसका एक अछया 
मात्र हमारा जाना है। परन्तु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्थरता, मनोहारिता 
पभोर सरसता के साथ लिखी हुए आललीसा प्रलम्य है। बालकृष्ण की एक-एक 
च्रेष्टाप्रो के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी भौर सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय 
देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, व भलकार की, न भावो की, न भाषा की।” 
सूर काव्य की यह अपनी विशेषता है उप्तमें पुनषक्तियाँ होते हुए भी हृदय पर 
द्विगुणिद प्रभाव डालता है। ईए्वरोपासना में बालभाव प्रपनी निरीहता प्रौर 
नि३छलता के लिए भप्रवास्‍्त माना है। फाइस्ट (टफाथ॥) ने बहा था 'उजत 
जल ९4:श (० ए०ण९ चाा० उच्र० 0ए छोटा$ ७ (९ ह्शाइवँएता 0" प्॒त्वाटय! 
मनु कृतात्मा के लिए कहते ह--दाइवज्जड वच्चापि मूकबच्च प्रहीं चरेत्‌ ।" 

अूणार दर्णन--घूर ने श्वुगार रक्त की विश्द व्यापक भावभूमि को भक्त की 
उच्चतम भम्यता प्रदान करके उसे उज्ज्वल रस की सज्ञा से विभूण्ति किया है । घूर 
मे श्प्पर रस को मक्ति रस के पुटपाक से जिदना सोम्य प्रौर भव्य बतावा है. बहू 


भर्ति का श्ध् 


कदावितु हो प्रत्यत्न मिले | सूर के श्रृगार रस में रति स्थायीमाद का पूर्ष शोट 
प्रलौक्कि परिपरक हुआा है ! भोषिदों मौर यथा का प्रेम एक प्राश्स्मिकत घटना ये 
होकर सथगुष एफ दिएवा या बैल के प्रमान ढढा हैं। उनके शै्धव का प्रेम यौवन के 
भाधुप॑ रस में परिणत ही गया-- 
*सरिकाई को भ्रेष रहो प्रति ऐसे छूटत॥! 
“दारे ते बलवीर बढ़ाई, दोषी प्याई पता?” 

सूर की योपिपो मैं प्रेम के सस्कार पक्के हैं। इनमें विदयारा् की गोपियों, 
के समान रुपतिप्सा नहीं वरन्‌ सहचर [एल०क09) को भाषना है। दे 
आवतना प्रधान हैं, नन्ददास की गोदियों के समान वकील नहीं । “दास्तद में सुर्वापत 
की राधिका शुरू से भाखिंट ठक सरल बालिका है) उनके प्रेम में चच्दीदाय की 
राधिका पो तरह पा-प्ग पर सापननद का इर भी नहीं है भोर विदयापति की 
किशोरी राशिका के समात ददत में हस झौर हाछ में ददत की चातुरी भी नहीं हैं। 
इत्त प्रेम से किसी प्रकाए की जटिलता मी नहीं है। धर में, दन में, घाट पर, कदम्ग 
दहते हिड़ोले वर जहाँ कहों भी इसका प्रकाश हुए है, वहीं पर प्पने भाप में ही 
पूर्ण है, मातों यह किसी री भपक्षा नहीं रखता भोर ने कोई दूसरा ही उसकी छबर 
रा है ।” सूर ते भ्राघवत के रूप में कृष्ण के रूप घौर सौन्दय का दिस्तृत दित्रण 
किया है भौद गोपियों के रूप माधुयें का इस रूप में बहुत कम गर्णव दि है। हुए 
भते ही इत एप में सृर फे हू गार को एगाकी कह राक्ते हैं, डिन्तु श्गार के इस 
शकौोंगी रूप में भी उन्होंने पर मे की विविय दशाप्रों का वर्णद द्विया है । ”सधूर ने 
बरी छच्चाई के साथ प्रेमी हृदय में रति री उत्पत्ति, प्रिय-मिलन ड्री छानसा, दिए 
मिप्तन का हर भौर घापल्य, प्रियस्मुति, लोक-साज, प्रेम कौ दिकलवा, साहस भौर 
उन्माद का ऐसा प्रमावोत्पादक विशद चित्रण किया है कि एकांगीपव खटेकता नहीं । 
परतेषद यथुता स्तात, दान-सीसा घोर रस के प्रसर्थो में दोषियों का प्रेम उज्ण्यस- 
हम है! पोषियों का यह प्रेम दि्ताप्त नहीं, बल्कि यह धात्मातुराय का स्वछन्द 
प्रकाशन है, उसमें छिसी प्रकाए का लुझाजछेप्राव नहीं। भोपियों के स्वडद्जीयाश्रोग 
में सात्विकता है।” 

शूर मे गौपियों भ्रा५ धघा के माष्यम रै भ्पने हृदय को द्राज्ञारस के झप्राव 
निधोट कर रख टिया है! इन्होंते राबा प्रोर इष्ण के प्रेम-वर्ण में श्रम का घरम 
चादर उपस्पित दिया है। राधा भोर ऊुष्ण की गुल सौलापरों के वर्षद में घर ने 
अपती छप्रप्ठ प्रतिमा प्रौर सकल काव्यझौद्यल का उपयोग किया है । एन्हति 
भागवतकार की भपेक्षा रृष्ण, गोपियों प्रौर राषा के प्रे म-निछप्् में मधिक रूला का 
परिचय दिया है ॥ प्रेम के इस स्थापद पित्रध--तसशिस क्षोर रयोगदि में ड्ट्ठी 
रहीं वर रीतिशात्तर का प्रभाव मी दृष्टियोचर होटा है, हिन्तु उसमें डिसौ अरूर का 
बाएता-कालुप्य नहीं । यह सारी प्रै म-कहानी पराष्यत्यिश मूमरि पर इतिप्टित है। 
झप्रमें भाएना का उम्म्दततम प्रदाधन हे घोर सबंत्र है भतिद रख । 
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विप्रलस्भ धुगार--सूर का सयोग चित्रण जितना सुखद भौर उल्लासमय 
है वियोग चित्र० उतना करुण, मर्मस्पर्शी भोर हृदग्ग्राही है। कारण, कृष्ण की 
वियोगानुभूतियों का निरूपण बल्‍लभ भकित के भत्यन्त भ्रनुकूल पडता है। सूर सयोग 
झौर वियोग चित्रण में दुनिया को भूल भपने झाप मे मस्त है। “सूर का प्रेम समोग 
ह समय सोलह शाने सयोगमय है भौर वियोग झे समय सोलह श्राने वियागमय है 
क्योंकि उनका हृदय बालक का था। जो अपने प्रिय के क्षणिक वियोप में भ्रघीर हो 
उठता है, क्षणिक सम्मिलन मे सब कुछ भूलकर कि+कारियाँ मारने लगता है। 
इनका वियोग-वर्णन प्रत्यन्त सयम एवं मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने जायधी की भांति 
प्रत्येर वस्तु मे विरह की झलक नही दिखाई झौर न ही गेहूँ का हृदय विरह्‌ से विदोर्ण 
डिल्लाया है। इन्होंने विरह-वर्णन मे उन वस्तुप्रो को लिया है जो कृष्ण से सम्बद्ध हैं। 
सुलसी की कौशल्या भौर सूर की यश्ोदा का विरह एक जैसा है, किन्तु सूर में जो 
पनोखी व्यन्जना है वह तुलसी मे नही । तुलसी का मर्यादावाद पय-पग पर पड जाता 
है। राम वे एक पत्नीव्रत होने झे कारण उसमे उपालम्भ और प्रसूया का प्रभाव है। 

मूर-साहित्य में वियोग शगार का भारसम्भ कृष्ण के मयुरा गमन से होता 
है । कृष्ण मथुरा क्या गए कि समस्त ब्रज का उल्लास भौर भानन्द समाप्त हो गया। 
माता यद्योदा का ृदय विरह-ब्यधा से पीडित है भोर वह झतश फटा जा रहा है। 
गोपियो क्षे प्राँसुप्रो से ब्रज डूबने को हो जाता है। गोएं, बछडे व्यकुल हो उठते हैं । 
गोपी झोर रृष्ण के सलाप्नों का बुरा हाल हो जाता है। प्रकृति उन्मनी हो जाती है 
मानो समस्त द्रज की कविताभो पर तुपारापात हो जाता है। यद्योदा मानप्तिक 
सन्ताप से विक्षिप्त होकर तन्‍द से लडने लगती है॥ वह दीनताभरी भावाज में कह 
उठती है--“नम्द ब्रज लीजे ठोक बजाय |” ब्रजेश के विरह में ग्रोषियों कादुल 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वे एकमात्र जड हो जाती हैं। कृष्ण क॑ बिछुइते 
समय उनका हृदय टुकडे-टुकडे वयो न हो गया, ये निर्मोही भ्रभागे प्राण चले क्‍यों 
ने गये, बस इसी भत्संना मे उन बिचारियों के पहाड-जैसे दिन बीतते हैं। मृष्ण 
शे सम्बद्ध श्रज वी प्रत्येव वस्तु इन्हें दाने को दोडती है। पावस के घन भौर शीतल 
दाशि उन्हे दाहकारी लगते हूँ । रात उन्हे सापिन सी प्रतीत होती है--' पिया बिलु- 
सॉपिन कारी रात 7” इस प्रकार ग्रोषियों का कोमल हृदय वरुणा की सहस्वघा 
ठरल-तरणों मे द्रवित हो जाता है। यही नहीं, इृष्ण के विरह्‌ में प्रश्वति की प्रत्येक 
वस्तु इसका भनुभव करती है। उसकी प्यारी गोएँ दीन झ्ौर हीन हो गई हैं भौर वे 
इृष्ण को त देसकर पछाड खाकर गिर जाती हैं! गोपियो को झ्राशा लता तो एक 
दम छिन्न-भिन्‍त तथा विदीणण हो गई। ये बार-बार सोचती हैं कि यदि उस्त सावले 
हा पुन्भिलन होना होता तो वे बताकर तो जाते या कम से कम मथुरा से सन्देश 
तो भेजते। बस, हृष्ण की यही हदय-कठोरता उन्हे रात-दिन प्राँसू छहाने पर,विगण 
कर देती हे । 

झाघा के वियोग-वर्णन मे यूर ने शौर भी कमाल कर दिया है। सुर ने राधा 
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के माध्यम से प्रेम बा जो परिसाडिठ रूप उपल्यित दिया है वह शायद ही भारतीय 
साहित्य मे मिले। प्रावायं द्विवेदी के छब्दों झ--' वियोग-समय की दाधिका का जो 
चित्र मुरदास ने चित्रित विया है वह शो इस प्रेम के योग्य है। मिलन समय वी 
मुखरा, लीलावदी, चदला और ह॒णौंड राधिका, विधाय क समय मौन, धात घोर 
गम्भीर हो जाती है। उद़व के छायथ भन्द ग्राप्रियाँ काफी दकू कक करतोंहैं पर 
राधिका बहां जाती भी नहीं । उद्धव ने श्वीश्ा” से उनकी जिस मूरदि का वशन जिया 
है उसम पत्पर नी पिषल जाता है । ' उन्हान राधिका की गाता स बिस्तर प्र सुप्रा 
का पएिरते देखा था। पासे घम गई थे। भौर शरीर ककाल मात्र रह यया था। रापा 
दवाजे में भागे नही बढ सकी । ह्लिय के लिए हन्देश मासने पर वह मूच्छित होकर 
गिर पड़ी। वह मायव माधव रटते-स्टते सर्वर माधव हो गई थी ॥ सच यह है झि सूर 
का यह ए”उत विरह भगमर है। उनरा अमरगीत विरह झौर उताचभ काम्य का 
अरम निद';ने है। वेमे ठो सूर ने इृत्ण को सपोग-ौलाग्रा म पयाप्त रस तिथा 
ई पर वियोग-पक्ष पे उनकी व॒लि झषिक रमी है। कारण, रति की ध्राब्यात्मिक परि- 
'णति वियोग-विरह से जितनी समद है,वह सयोग के मिलन-सुल मे नही, क्योकि मिलन 
में एक प्रकार को जड़ता है शौर दिरह में क्रियाय्ीलता है। सच तो यह है कि शुगर 
का रसराजव वदाचित्‌ उसके वियोप-प्ष से है। 

सौमाग्पदंश सूरदास ने विद्याल धायु प्राष्ठ की, प्रत उनके साहित्य पर ताना 
प्रभाव पड़े । पुध्दि झार्गी प्रभाव के कारण जहाँ उत्होने वाजल्य भोर सत्य भावों का 
निरूपण गिया बहा चंतग्य मोर हसिविए ये राप्रदायों से प्रभावित हो र उन्होने राषा- 
कृष्ण के प्रणयात्मक जीवन के सरस पद भी लिखें। कहो-रुही ता सूर पर हरिवंश जो 
का इतना धमाव दे वि दोनो के पदों को पृपक्‌ करना सी कठिन हो गया है। चंवन्य 
मप्रदय में राधा ढृष्टा के प्रेय का चित्रण परडीया माव से क्या गया है विन्‍्तु सूरदास 
ने प्रपनी मौलिस्ता को मष्ुश्य रखठे हुए राघा कृष्ण के प्रेम का वित्रण स्वकीया- 
माव से किया है । क् 

सूर दे विरह वर्णन पर एक प्राक्षेप-आचार्य शुक्त सूर के विरह-दर्णत के 
सम्बन्ध मे लिपते हैं---/सूए को बियोय वर्णन बियोग वर्धन के (िए ही है, परि- 
स्थिति के भनुरोष से नहीं । इृष्घ ग्रोषियों के साप कीदा करठ-करवे जिसी वु ज या 
भाडी में जा छितते हैं, या यो कहिए कि थोडी देर के लिए पउन्तर्ष्न हो जात हैं, इस, 
गोपियाँ ग्रूच्छित दिर पडती हैं । उनको झांछ्ों में घाँसुप्रो बी धारा उम्रर चलती है । 
पूर्ण दियोग दशा उन्हें भा थे एती दै। यदि परिस्त्यिति का विद्वार करें तो ऐसा विरह- 
दर्णत भसगत प्रतीत होता है ४” झाये चलकर दे लिशते हैं-- 'मूर को गापियों का 
विरह ठाती देंढे का-मा बाय दिल्लाई देता है। उनक्रे विर्द् में गम्भीरठा नहीं है। 
चार कोस पर मथुरा मे बंऊ हुए इृष्द से गोदियां बयो नहीं मिल झातीं 2” हमारे 
बिदारातुमार धायायें शुकत का यह भाशेष झाशषेप के विए है भोर वदाचित्‌ सर 
के भक्ति छिद्धाल्य को न समन का परिषामर है। यह प्राक्षे्रशडित्‌ सुसही को सूर 
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से भषिक प्रश्नय देने के लिए भी हो सकता है। दूसरे, झुक्‍ल की भालोचना के मानदण्ड 
रामचरितमानस पर ग्राघारित हैं। वे तुलमी की नतिकता, भर्यादा भौर लोक-स प्रह वी 
भावन्य को सूर मे भी देखना चाहते हैं, जदकि ऐसा करते समय सूर के कविता सवधी 
दृष्टिकोण को भूतता नहों चाहिए 4 वस्नुत. मावस झोर सागर भिन्‍्न-मिन्‍तर वातावरण 
में भिन्‍न-मिन्न दृष्टिकोर्णों को प्रस्तुत करते हैं । भत' सागर को सूर के दृष्टिकोण से 
देखना समीचीन हागा ॥ 

सूरदास में रहस्यात्मकठा भौर भाध्यात्मिकता है जिन्हें शुबल भी स्वीकार 
करते हैं । प्रात्मा परमात्मा का अद्य होने के कारण उसमें लीन होत के लिए 
छठपटाती है । शलबिन्दु द्वाना रूपों में सागर में मिलते हैं। दृष्ण परमात्मा है 
भ्ौर गोषियां जीवात्नाएँ । इृष्ण के भोकन हो जाने पर गोपियों का भूच्छित हो जाना 
इसी दाठ का द्योतक है ॥ जायठो के वियोगन्वर्णन मे मी इसी प्रकार की प्राध्यात्मि- 
कता है । 

कृष्ण बिता किसो भाश्वासन के मथुरा चले जादे हैं। थोपियों पी प्राशा- 
लता छिन्‍न भिन्‍न हो जाती है। कृष्ण का इस प्रछार जाना गोपियों के प्रात्म-विश्वास 
प्रौर श्रद्धा की न्‍्यूनतां का सूचक है। गोपियों के हृदय में स्त्री-सुलभ मान वी भी 
कमी नहीं । व श्रपती डिंद पर भडी है-कर्यों जायें हम, वह गयीं ने भाये । यह 
माने सारी जाति के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं है । युप्त की यशोषय के 
धब्दों में--- 

भदत नहीं जाते कहाँ, ध्ाते हैं भगवान्‌ । 
मशोषरा के प्॒एँ है प्रव॒ भो यह भ्रमिमान ॥! 

ग्ोषियों का प्रेस सर्वे प्रकार से पदित्र है। वे भपने प्रेम का ढोल नही पीटठी । 
दे उद्धव वा कृष्ण का प्रभिन्‍न सखा मानकर उनसे भपना हाच कृष्ण तह पहुँचाने के 
लिए गहती हैं। स्त्री भय किसी प्र-पुरुष से प्रपने रतिजम्य भावों को भूलकर भी 
नहीं कहती गोपियों ने कृष्ण को चिट्‌ठी के प्रत्युत्तर में कसी प्रकार की पत्रिका 
कहीं भेजी । भेजे भरने प्राँमू, भाहें सौर सचित मधुर स्मृतियाँ, जो कि एक सच्चा 
प्रेमी भ्रपने प्रियवम के पास मेज सकता है । ग्रोपियों के प्रेम में कसी प्रकार की 
हृत्रिमठा नहों बल्कि स्दाभाविकता है। प्रेम मे दों मील बी दूरी भोर हजार मौल 
ही दूदी एक-सी होठ है ) दूरी झासखिर दुरी है। स्वच्छ प्रौर स्वच्छन्द प्रेम एक वह 
नशा है जो सदा एक-सा रहता है । सपोग-दश्या में जब कृष्ण उनके जीवन के प्राधार 
हैं तो दियोग-दर्शा मे उनके लिए दोष था ही क्या--विरहोदुगारों में भ्रपने प्यारे को 
देखना । गोपियों के मथुरा न जाने का कारण स्पष्ट है--उन्हें कस की मयुरा से 
उत्कथ ध्षा है। वे उस प्लोर मुंह भी करना नहीं चाहती । निपट गवार भद्दीरनियों 
का महाराज कृष्ण के पास जाते में सुदामा के समान सकोद स्वाभाविक था । सुदामा 
परुदय हैं । स्त्री द्वाय घरे ले जाते पर वे यधाकथचित चले भी जाते हैं पर सालिनें 
झुंध्े जा सइठी हैं । प्राज के युग झौर उठ युय में भ्राथिर भेद है ही । गोपियों वा मयुरय 


भरित शाप रहे 


जाते का सबमे प्रधान कारण है सौठिया-्डाह ) सौत से डाह मनोवैज्ञानिक घरेलू सत्य 
है। दुब्जां योषियों के लिए एक जहर की वेली है । ऋृष्ण दुब्जा के रण मे मस्त होकर 
उन्हें घौर सदा रहे हैं । उनका उद्धव को भेजता जल्ले पर बमक छिकडता है । ग्रोपाल 
के पास नहीं, ऐसे निष्युर भर राजा कृष्ण के पा जाकर गोपियों के लिए प्रनुनय- 
वितय करना पौर न्याय की भीख माँगना, उनके स्वमाव के अतिकूल था भौर दहके 
प्रात्म-सम्मात को एक चुनौती ॥ 

गोवियां की लरिकाई वा प्रेस यौवन से परिणित हो गया। यह प्रेम एक 
ऋटके से टूटने वाला नहो या। यह वह प्रम था जो नाना घाराश्रो म फूट निकला, जिससे 
कदाविंद सूरदारा को ब्रज के डूबने को ध्राशत्रा नह्दी हुई होगी कि्तु धाघुनिक श्रालो- 
चक़ भरपेक्षाइठ भ्रधिक चिन्तित पौर शकित हो उठा है। प्रस्तु ! भूर के विरह-वर्णेन 

--/इन्तह्याय लापरी” धौर बिहारी की पैडुलम उंछी नायिका बाली भप्रतिरजना, 

प्रविशयोकित या हास्यात्पदता नहीं है भौर न ही इसमे काठटरो के चलने तथा रफ्त बहने 
प्रादि के बीमत्स दृश्य हैं । 

गोपियों का प्रेम लोकिक या प्रभोकिक होते हुए भी न्याय सगत, छोक-स्पवह, र 
की दृष्टि से भुन्दर तथा भभिनन्दनीय है। पोपियों के प्रेग्मय साम्राज्य मे मारत के 
मंबीन सं्विधाव की घायमो झौर त जीरादे हिन्द के कानूनों को लागू करना मूल 
होगी । 

सूर का भ्रमर गीत--मूर खाग्र क्य +ढवे मर्मेस्पर्शी शोर वेदाध्यप्रू्णे अश 
अमर गीत है । जहाँ कवित्त शोर घास्त्र एकाकार हो गये हैं। अमर गीय मे सगुण 
ते नियूं ण पर, सरसधा ने घुप्कवा एर, श्रेम ने दर्धत पर, भक्ति में झात पर, राय ने 
बैफाय पर, घासस्ति ने भनासक्ति पर्‌ झौर सयोग ने बियोग पर विजय थाई है। झाचार्य 
दिवेरी के शब्दों मे--भक्तो में मशहूर है हि सूरदास उड़गे के श्वतार ये । यह 
उनके भवत भ्रौर कवि जोवत को सर्वोत्तम प्रालोअना है। सूर ने प्पने काध्य में एक 
द्वी शगद भगवात रा ग्राप छोड़ा है--अमर गीत मे ॥ भौर इब्च बात मे कोई सस्देह 
भही हि इस प्रवधर पर सूरदास को दूना रख मिला था ।” भ्रा्ाय छुक्ल का कहता 
है दि-- ऐसा सुन्दर उपायम काव्य दूततरा तही मिलता । उसम गोपियों कौ बचने 
बबसा धत्यन्द मनोहारिणी है। गोपियों की वियोग-दशा का जो घारा प्रवादू दर्णन 
है उसका तो गहना ही सया दै॥ ने जाते क्विती सानस्विक दश्माप्रों का सदर उसके 
तर है, झौत गिन सकता है ? सूर ते ऐसे मावो का वर्णन किया है जिनकी गणना 
श्ाचायों ने सवा घादि ग्रावों में नह्ी की है! इसके लिए भवग जामों के प्राविष्कार 
जी प्रावश्यक्ता है। शगाए रसराज कहलाता है, इस दृष्टि से यदि सूरदास को रस 
घागर बह, तो बेखटके वद छकत हैं 

उद्धर इृष्ण भक्ठ हाने के साप निमुण मार्ग के भतुयायी भी थे। कृष्ण ने 
उनके ज्ञान को चूर करते के लिए दर्न्ह गोप्रियों के रात झपवा सन्देश कहने को 
जया । वे उद्धव को मक्ति झौर प्रेम की ठीदता का घनुभूत क्या चाहते व ॥ उद्धढ 


०० हिंदी घाहित्य गुगाभौर प्रवृत्तियो 


कृष्ण का सदेश लेकर गोपियों के पास पहुंच गये । वे भपने निगु थ ब्रह्म पर व्याख्यान 
देने लगे । उद्धव शोर गोवियों के बीच प्नेक मान मिलाप नोक कोक पभौर तक 
वितक हुए। ग्रतत म उद्धव निराश हृदय से हारे हुए योद्धा के समान जौटकर दृष्ण 
को गोपियों के झनय प्रम की करुण कहानी सुनाते हैं। पर इस छाटे से स्थल 
में जो वचन बत्ता वाग्वदर ये और वलात्मकता है वह भयन्त सुदर है। सूर ने इस 
प्रसग मे झनेछ मौलिय उत्भावों से वास लिया है। भागवत में उद्धव ययोदा प्रौर 
नकद को स देव देने झात हैं ८ गोपियाँ उठ्ठे एकात में बुत्रामर कुछ सुनती और 
सुनाती है | क्ति थहा सूर ने नवीन कल्पना की है । उद्धव गठरी को सभाले 
ही भा रहे थे दि उनके रथ को दूर से देखकर ग्रोपियाँ सगबग भागी जाती हैं प्रौर 
उद्धव से अपने प्रिय मे के दुदल ग्रनामय का अदन यूछती हैं। उहें यह पता ही नहीं 
था कि उनके हृदय पर निराझार भौर योग की गाज इतने निमम रूप से पड़ेगी। 
गहाँ गोषिया भौर उद्धव के बीच न'द भौर यशोदा का व्यवधान नही है । भू रदास की 
प्रलि भ्रमर श्रौर मधुप आ्रादि की योजना भत्यत भनोहारिणी है। उद्धव गोपियों के 
पझतिधि भौर प्रियतम के सदेग वाहक ये । भादरणीय पतिथि को बुरा भला करना 
प्रातिष्य घम के प्रतिकूल था । भ्रत प्रमर वे ब्याज से उद्दोने झपते भ्ररमान निकाले! 
उद्धव प्रौर कृष्ण दोनो अमर ब्रतघारी है। ऊपर से तो काले थे हा भोतर स॒ भी काले 
थे-- यह मथुरा काजर की कोठरो जे प्रार्वाह त करे । अमर श्रम की रीति नहीं 
जानता । यह रस लोभो होता है। कृष्ण भी योपियों को छोडकर दुब्शा मे रम गये थे 
प्रत वे प्रभर ही हैं। सूरदास ने अपने इस गोपी उद्धव सवाद में राघा को तदस्य 
दिखाया है । 
सूर के इस अमरगीत-काब्योद्यान वा भपना वैभव भौर एक प्रपना लावण्य 

है। कुछ उदाह६ण द्रष्टव्य हैं-- 
विवशता-- उधों सन नहीं हाथ हमारे । ऊषों सन नाहों दस बोस 
सारल्य-- उर में माखन चोर गड। तियु न कोन देश को बालो २ 
तक वितक--काहे को रोक्‍्त मारंग ऊपो । 

सुन सधुय निगु न कटक से राज पय फो रूषो ! 
थ्यग्य हास उपालभ-- यह मयुरा काजर को कोठरी जे ध्रावहि ते कारे । 

ग्रायो घोष बडो ब्यौपारो ।  जोष ठगोरी ब्रज न बिरुहै । 

सूर इयान जब तुम्हें पठत बाये नकहु मुसकाने ॥ 

चोपियों को विजय--मोन छू रह्यौ ठगो सूर सो सब मति नासी 
डनो कम क्षियों मातुल वधि भदिरा मत प्रमार | 
सूरइ्याम्र एते अवपुन ते निमु न ते झति स्वाद ॥ 
सच यह है कि सूर ने अवरगीत में ग्रोषियो के माध्यम से झपने हृदय के 

समस्त मधुर स को द्वाक्षारस के समान निचोड कर रख दिया हू जहाँ सबे भोर 
रस दी रस भर माधुय ही माबुय है। झ्ाचाय डिब्रेटी के घब्टा मे-- तिसत यू रखागर 
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भहों पश उसे यह बात सुतकर कुछ प्रजीद सी लगेगी, शायद वह विश्वाम्त ही न कर 
सके, पर वात सही है| काष्य ग्रुणो बी इस विशाल वनस्पली में एक प्रपना सहज 
सौन्दर्य है। वह उपर स्मरणीय उद्यान वे समान नहो जिसका सौन्दर्य पद पद पर माली 
के कृतित्व की याद दिलाया करता है, घाॉक उस झक्ृत्रिम वन भ्रूमि की शांति है 
जिसका रचदिता रचना मे ही घुल मिल गया है ।”' सूरदास का यह भ्रमर गीत चाहे 
भाववत का भाधार लेकर चब्दा है फिर भी स्‍भ्पती सौलिकता धौर नदीतता के कारण 
बिद्वारो री सतसई घोर कालिदास दे मेघड्ूत के समाव भ्रतेक प्रथर गीतो की परम्परा 
का कारण बना है । 

तन्ददाश वे भ्रमर गीत मे तके प्रमाण एवं बुद्धितत्व की घधिकता है । वहां 
गोपियाँ एक चतुर वकील हैं॥ उनमे भौर उद्धव थ्रे एक बडा बिवाद ही पल पडता 
है उठव--"जो उतके गुत होय वेद क्यो नेति बख्ानें।” गोपियाँ -' जो उनके युन 
मा्हिं भौर गुत भपे कहाँ ते ९” इसमे उठव का उद्देश्य उपदेश है--' ऊघों का उपदेश 
सुनो ब्रज नागरी” ' कद्दि सन्देसो नन्‍्दलाल को बहुरि मधुपुरी जाऊँ ४” इसमे परिहास 
प्रौर भत्सेनामयी उक्तियाँ भी हँ-"यह नीची पदवी हुतो ग्रोपी नाथ कहाय।” 
नन्ददास के जिया होने के बारण इनवा यह भ्रमर गोत भाषा कौ दृष्टि से उत्तम 
बन पडा है। भावों के क्षेत्र मे सूर का ऋमरगौत बहुत प्रातरे है। रत्ताकर में सूरदास 
की भावुकता, नन्‍्ददास का तर्क घौर रीतिकालीन धलकारिता वा सम्मिश्रण है। इनफे 
उद्धव दइतक का भारस्म भी बडा विचित्र हुआ है। भावपेशलता मे ये सूर को नहीं 
पहुँच ध्के । उपाष्याय जी के प्रियश्नवास में चाहे प्रमरगोव नाम का उल्लेख नहों 
फिर भी यो मै उठव सवदाद धवश्य है यहां नन्‍द घोर यशोदा को तवीन रूए दिया गया 
है । राषा भौर कृष्ण से देशभवित का सस्देश दिलवाया गया है ! सत्यवारायण शदि- 
रत्ल मे गोपी हैं हो नहीं । पशेद्या पर मातृभ्रूमि का भरोतर किया गया है मर झंस- 
यंध दे समान भग्रेज-ष की प्रार्थना की दई है | यह गोपियों का भ्रमर गीत न झोकर 
भरत का व विताप है। 

वास्ल्प भौर श्वणर के चित्रण के प्तिरिकत्र सूरसागर मे प्रासगिक हकूप से 
शीर कछ्ण, हास्य, रोड, मयातक भोर वीभत्म रसों का भी बित्रण हुप्ा है पर वे 
श्मे वात्सरप भोर श्गार के क्षेत्र मे हैं। इन दोतों रसो के ये सज्जाट हैं प्रौर हिन्दी 
का कोई भी कवि इनको तुलता नहीं कर सकता । 

प्रहति विवण---सूर-कोब्य का प्नेमाण दरज मण्डस में प्रकृति के परिदेश मे 
हुमा, भव उनका प्रददुदि दित्रण नेसर्गिक भोर विशद है | सूर ने प्रकृति-बित्रण स्द॒तंत्र 
रूप में न करफ्रे छृष्ण-सीलाभो की पृष्ठमूमि के रूप में किया है ॥ दात्सल्य भौर शूबार 
के श्षेंक् ३; इन्होंने प्रकृति को उद्दीपन रूप में ग्रहय हिया। हृष्ण-जीवन के समान 
इसहें प्रशति का भी शोमत रूप प्रधिक प्रिय घगा है। इनके काब्य में प्रकृति छौर 
मानव द्वदा के उद॒गाएं में मुख्दर स्रासजस्प है ] इनमें ठ तो केशव के समान पराड्त्य 
हा भादत्य है भौर न ही ठुलती के समान गीठि एव देशेन का झाधह । साकूठ कविशों 


श्ण्रे हिन्दी साहित्य , झुग भौर प्रवृत्तियाँ 


के समान प्रकृति के सदिनिध्ट चित्रों की झाशा यूर से तो क्या हिन्दी के कसी भी कवि 
से नही की जा सकती है । 

क्लापक्ष- सूर का भाव पक्ष तो उज्ज्वल है ही, कला-पक्ष भी पर्याप्त मिखरा 
हुआ है। भाचायं द्विवेदी इस सम्बन्ध में लिखते हैं. "सूरदास जब भ्रपने विषय का 
वर्णन शुरू करते हैं तो मानों भ्रलकारशास्त्र हाथ जोड कर उनके पीछे पीछे दोडा 
करता है उपभाग्रो की बाढ़ भा जाती है, रूपको की वर्षा होने लगती है ! संगीत के 
ध्वाह में स्‍्वथ कवि वह जाता है। बह अपने प्रायको भूल जाता है। काव्य में इस 
त्तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का तिर्वाहू विरल है । पद-पद पर मिलने वाले धल* 
कारो को दे कर भी कई पग्रनुमात नही कर सकता कि कवि जान-बूकफर प्रलकारो 
का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पस्ने पडते जाइए, केवल उपमाप्नो झ्ौर रूपको कौ छटा; 
अभ्योवितयों का ठाठ, लक्षण भ्ौर व्यजना का चमत्कार--यहाँ तक कि एक ही तीज 
दो-दो, चार चार, दस दस बार तक दुहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक झ्रौर सहज 
अवाहे कही भी झाहत नहीं हुआ ।”/ 

सूर काव्य चलती हुई ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का उत्तम नमूना है। 
उनकी भाषा सम्द्ध, सुडौल, परिमाजित, भ्रगल्म एवं कांव्यागपूर्ण है) भले ही उस 
में लिंग झोर वाक्य व्यवस्था सम्बन्धी गडबड है क्स्तु भाषा के प्रवाह में कुछ खटकता 
नहीं भौर भावो की उदात्तता में पाठक श्राये बहने-सा लगता है। “वास्तव में सूर 
के शब्द प्रयोग की सबसे बडी विशेषता यह है कि उन्होंने शब्रे के निर्वाचन में 
साहित्पिक भप्ताहित्यिक भ्रथवा छ्िष्ट भ्रशिष्ट का कोई विचार नहीं क्या भौर परि- 
स्थिति के विचार से जिन शब्दों को उन्होंने उपयुक्त समझा उनका प्रयोग करने में 
उन्हें इस थात का सकोच नही हुभ्रा कि वे किस श्रेणी भ्रथवा क्सि उद्गम के हैं। इनकी 
भाषा में सस्कृत के तत्सम दब्द, खडी बोली, पूर्वी हिन्दी, बुन्देलखण्डी, राजस्थावी, 
गुजराती, पजादी, अरबी और फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे इनकी भाषा 
को भौर भी प्रधिक बल मिला है। इन्होने वात्सल्य और ज्टगार रस के वर्णन में 
माधुय प्रौर प्रसाद गुणों का समुद्ित प्रयोग किया है। दब्द-चयन भाषानुसार है। 
वाक्य व्यवस्था काफी सजीव है । स्ोकोकितयो, सुद्दावरो भ्ौर भ्रतकारों के सफल अयोग 
से प्रथ मे सौन्दर्य एवं गाम्भीय गुणों का समावेश हुआ है । 

सूर काव्य मे भक्ति, कविता भर रागीत की युन्दर त्रिवेणी है। डॉ० 
रामकुमार वर्मा के शब्दों मे--मूर की कविता में सगीत की धारा इतनी सुदुभार चाल 
से चनती है कि हसे यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्भ के कसी पवित्र भाग में 
मन्दाकिनो की हिल्ती हुई लहरो का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। सूरदास वा स्वभावत 
ही उत्कृष्ट गायनाचार्य थे। इस कारण उन्होन जितने पद लिखे हैं उनम सभीत की 
अदति इतनी समघुर रीति से माई है कि वे पद मगीत के जीते जागते भप्रवतार ते 
हो गये हैं ।' यूर के गीत सदृदय-सवेद्य हैं। उनमे एक श्रनुप॒य तन्‍्मयता और भावा- 


चुमृति है। 


भक्ति शाल शेश्शे 


अक्त नामादास के भक्त माल में उपलब्ध एक छप्पद सूर के काव्य कौ मद्दत्ता 
के भी भाँति प्रदर्शित करता है--- 
उश्ति चोज भनुशह्त बरन्‌ प्रश्थिति झ्ति आशै! 
अचन प्रोति निर्वाह प्र्थ सड्भू त तुझ भारीत 
प्रतिविष्दित दिवि दुष्टि हृदय हरि शीला मात्ती । 
जनम करम गन रूप से रसना प्रकाती॥ा 
विसल बुद्धि गुन भोर को जो वह गूठ सदतनि करे । 
सूर कदित छुनि कोट जो नहिं सिर चालन करे ॥ 
इसी प्रकार :-- 
कियों ूर को सर सम्पौ, कियों सूर फो पोर) 
क्यों सूर को पद सम्पो, बेप्यो सकल धारोर ॥ 
सूर वाब्य सहृदयो और सगीत-रसिको दोनो के लिए गले का हार है। भले 
ही उन्होंने हृष्ण के रजनकारी रूप को चित्रित किया है जिसकी चित्रपटी मे जीवन के 
सर्वाधीश चित्रण प्रौर लोक-मगल कर अकत तुलसी झेसा नहीं हो सका, पर अपती 
स्वीकृत परिमित पुष्य भूमि में जितने दूर तक इतकी वाणी ने सचरण क्या है वहाँ 
तक तुलसी तो वया हिन्दी का कोई भी कवि नहीं पहुँच सका । यह निश्चित है कि 
विद्युद काव्यात्मक दृष्टि से सूरदास हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ कवि हैं । उतके इृतित्द भौर 
महंस्‍्व की प्रनेक प्रशस्तियों से हिन्दी-साहित्य भय यडा है--- 
स्रसूर तुलतो ससो, उद्धगन केशव्रदात ३ 
प्रदके कदि सचोत सप, जहूँ तहूँ रूरत प्रदयग। 
उत्तम पद कयि शग के, कविता के बलबोर | 
क्षेशव झये गग्भौरता, सूर तोन यूद धोर ॥ 
भगरदाप्त - छोषन-पुत्त--इतका जन्म सवन्‌ १५७० के लगभग सूकर झेत्र 
(जि० एटा) मे रामीपवर्ती ग्राम रामपुर में टरभा। बहा जाता है कि गोस्वामी 
मुन्नसीदास इनत्रे बचेरे भाई थे ॥ माठा पिता के देहान्त हो जाने के कारण इसका 
सालत पालन इवकी दादी के द्वारा हुपा। संस्कृत धोर सभोठ में इन्दोंने प्रभीष्ट 
दक्षता प्राप्त कर सी थी ॥ एव रत्री पर लट॒टू होने पी बात इनके सम्दग्ध में प्रत्िद् 
है ही । उसके पोछे ये मोकुल जा पढुँचे जह्दाँ विटुझतनाथ ने पपने सदुपरदेश से चुष्टि- 
मार्य मे दीक्षित कियो। उस समय ठक इनके छूृंदय में वासता # प्रकुर ये भौर 
वैश्य को दुइठा उत्पत्त नही हुई थी, झठ इन्हें सूटदास के सत्सग मे रहने के लिए 
पारसौती भेज दिया गया था॥ सूरदास ने नन्ददास कौ तात्कालिक रुचि के अनुमार 
माघुयें भविति द्वारा हो उनका विरोध करने के लिए रस-रौति वे प्रय साहित्य 
ख़दरी के परों रा प्रश्यत किया यां। बहते हैं कि सूरदास ने इन्हें विदाह कर 
सेने शा परम दिया शा। छत्स्वरूप इन्होंने झपने प्राम रामपुर सम कमला नाम 
शी कन्या से विदाह कए लिया था | इसने एक दृष्णशस नाम बात पुत्र भी हु । 


इ०४ छिन्दो साहित्य युप घोर प्रवत्तिगँ 


कुछ काल तक शूडस्य सुख भोग्ने के पश्चात्‌ ये विरक्त होकर ग्ोवर्षय पर झाकर 

रहने लगे | इनका देशत स० १६४० में दुघा। थरह बडे विचित्र सयोग भौर 

438; बात है दि भष्टछाप के प्रधिकाश कवियों की मृत्यु स० १६४० ४२ के 
दहुई। 

रचनाएँ-- नागरी ध्चारिणो सभा की खोज-पत्रिका के झनुसात इन्होंने १६ 
प्रन्य तपा कुछ फुटरर पढे की रदना की, जिनमें से इनके प्रसिद्ध प्रथ हैं-- मवरगीत, 
रास पयाध्यायी दम स्काथ भागवत, विरह सजरी स्‍धौर रस मजरी 4 इनमें भी मेंबर 
शीत प्रोर रास पचाध्यायी प्रसिद्ध हैं। सूर झौर ननन्‍्ददास के भंवरगीत वा विवेच्य 
विषय एक ही है कितु न-ददास के मेबरगीट में उपदेश, तक झोर बुद्धिदत्त्व की प्रधा- 
नता है। एबं मित्र वी प्ररणा से इन्होंने रास प्रवाध्यायी का निर्माण किया था। यहाँ 
इन्होने प|च प्रध्यायो में कृष्ण को रास-लीला, दृष्य का नख शिख वर्णन, गोपियों के 
विल्लार भोर उपलभ, झोर प्रकृति के उन्माद दृष्यों का प्रत्यन्त भव्य चित्रण किया है। 
इसका प्राघार प्रप भागवत ही है॥ 

* रस मजरी !, * रूप मजरो” तथा “पिरद भजरी” इनके रोति विषयक प्रय 
कहे जा सकते हैं । रस मजरी में रति, नायक भौर नायिका धारि भेदो का निरूषण 
है । विरह मजरी मे विरद्द के भनेह प्रकार से विरह के राव्य शास्त्रीय भेदो का वर्णन 
है। उद्दोने इम ग्रथो का निर्माण एक झपने मित्र को रस रीति की शिक्षा देने के लिए 
किया था वयोकि इसके जाने बिना रदि की ध्रास्वादन-क्षमता प्रानी दुष्कर है। डॉ० 
हरिकात श्रीवास्तव ने भपने शोध प्रद्ध मारतीय प्रेमाश्यान काब्य में रूप भजरी को 
शक प्रग्योपदेशिक प्रथ कहकर इसमें प्राध्यात्मिक्वा का घारोप किया है जौ कि हमें 
सर्वया भ्रमान्‍्य है । हमारा तिश्वास है कि रूप सजरी में मायक स्वय नन्‍ददास है भौर 
मायिका उठती प्रम्िका है जिसे इन्होने रसिक मित्र कहा! है जिसकी शिक्षा के सिए 
इन्होंने रीति सम्ब'घो प्रो का प्रघयद किया 4 

काठय सौष्ठव- भ्रष्ट छाप के कैदियों में सूरदास के पश्दात्‌ नन्‍्ददास का नाम 

विशेष प्रसिद्ध है। प्रष्टछाप के कवियों में छिउ् ननन्‍्ददास ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने पद- 
रघचता के भतिरिकत कृष्ण चरित सम्बन्धी खष्ड काव्यों बी रचता को प्रोर इहें इस 
कार्य में सफलता भी मिली । कारण, नस्ददास को बुत्ति कयात्मकता मे विशेष रमती 
ची। भादपक्ष की प्रपेश्मा कसापक्ष की घोर इन्होंने विशेष जायरूकता से काम लिया 
है, शब्दों के तो ये कुशल शिल्पी ही हैं झौर रुदाबित्‌ इसीलिए इनके सम्बन्ध में प्रसिद 
है--प्न्य कवि गढ़िया भन्‍्ददास जडिया ।” हुष्द-मद्त रुवियों में नददास का नाम 
पैलीकार के नाते उल्लेखनीय है--' सुरदास की अधिकांश रचना पदों में है, भिन्न 
दैलियों मे कम है | विन्तु नत्ददास झी रचना पदों थे कम भोर मिन्‍न शे लियो मे घथिक 
है ।" इन्होंने जायसी भौर तुलसी की दौप्ाई मंडी थें मो काव्य रबता की है। नाददास 
शी काब्य प्रतिभा में सौलिगता की शाह विशेष *हों है। इसके भपनन्‍त प्रसिद काव्यो 
अवरमीत प्रौर रास प्रदाध्यायों पर आयवत शा सूंरदास का विशेष प्रभाव है। 


ऋद्ित रात श्ग्यु 


नन्ददास्त में भक्ति और ज्यृंगादी कपि के रूपों का सम्मिश्रण है। यहाँ इस दिदाद में 
पढ़ता भ्रप्नाखगिक द्वोगा कि वष्ट पहले भक्त हैं या श्ंयारी कृषि, रिन्तु इतना तो 
निरिचित है कि श्ूगारी प्रौर भवित शी वृत्तियाँ दोनों बरावर चलठो रही है॥ इज- 
भाषा के जड़ाव कार्य में नत्ददारा नि सम्देह प्रप्रणी हैं। सूर मे स्वाभाविक घत्तती मापा 
का ही धषिक श्राश्वप दिया है, धनुप्रास झौर चुने हुएं सरकृत परद्षिभ्यास भादि सी 
भोर प्रवृत्ति नहीं दिखाई पर नन्ददास में ये बातें पूर्ण रूप में पाई जाती हैं। सोडको- 
क्तयो तपा मुहावरों के प्रयोग से इतकी माधा में प्रभावशीलता भरा एई है। इनझी 
मादा की धनुप्रासिकता, रदश्यात्मक्ता लाहाबिकठा झौए चित्रोपमता दर्शनीय है॥ 
नन्ददास भगत, उच्चको्टि के कवि, प्रदड पश्टित, रीतितत्त्वज्ञ, सगोतज्ञ, जड़िया पौर 
शलीगार हैं। हृष्ण-मक्ति-का््यों की साम्प्रदायिर्ता ध्रध्टछ्ाप के कवियों में से इनमें 
शदसे प्रधिक है । वियोगी हि के शब्दो में इतको रास एंचाध्यायी कौ हिन्दी रा भव 
भरोविन्द कहा जा सकता है। 

मोस्वारों हितहर्विश--नऔौरन दृत्त--राधघावल्लमन- सम्प्रदाय के प्रवरत्तक 
शौस्वामी हितदृस्घिश का जन्प १४५६ में मपुरा से चार मीच दूर दक्षिण बाद गाँव 
में हुए था । १० गोपाल प्रस्ताद छर्मा ने इसका जन्म स० १५३० में माना है जो कि 
डीक नहीं है। ये जाति से गोड दाहम॒थ ये । इनके पिता का नाम क्रेशवदेव मित्र चा 
पौर माता का ताम तारावती । हितहरिवश्व के चार पुत्र भौर एक कन्या हुई) पहले 
ये मष्द सम्प्रदाय के घनुदायी ये । पीछे इन्हें रवप्त भे रापिक जी ने मत्त्र दिया प्रौर 
ए्रोते प्षता एक धलग सम्प्रदाय चलाया । दुन्दावन में. रापावस्तभ की पुत्ति की 
स्पाएता को शोर राघावह्लम राम्प्रदाय का श्रवर्तत किया। गोरबामी हितहरिवश 
के ताम के पहले द्विंव शब्द उत्क्ता उपनाम मात्र नहीं, उनके द्वारा उदपघाटित 
परम तर्त हिंत (प्रेमतत््व) का सूघर है। राघावत्तलम सम्प्रदाय के परनुयायी इन्हें 
श्रीकृष्ण की दी का भवतार मानते हैं ।ये सस्कृत भौर भाषा काव्य के प्र ब्रे 

विद्ान्‌ पे । 

रचनाएं--हिंव हरिवंश जी ने हिन्दी में केवल चौरासी पद (द्ित चोरासी ) 
प्रौर २७ फुणकर पद रखे हैं। सस्दृत में भी राघा-सुप्रानिषि तया यमुनाष्दक उनको 
दो रखताएँ हैं। इत सब रदतायों में राणा प्ौर हृष्ण के श्रेम-तत्त्य का सम्पक शद- 
घारन रिया गया है। शो हृतिहरियंश की दाशी का वर्ष्य विषय राषा-कृष्ण कौ प्रेष 
दाममयी त्रीडामों का गाव करना है॥ परन्तु जिस#रस कौ दृष्टि से इन्हें चित्रित 
रिया गया है, वहु द्वि6 ओ भी वाद्यी री प्रपनी वस्तु हैं। उसका भाषण लिए 
दिना राधावह्लभ की रस-रीति दा दर्णन सम्यक रुप से नहीं ब्िया बा सर्ण 
है। हित जी ने इृष्ण की प्रगट घ्लौर प्रप्रगट दोनों प्रम-लोलाप्रों का बचत किडा है 
जिसे इन्हूनि प्रेम रख दुन्दावत रस रहा है। इनके घनुतार प्रेम में मघुकरो यत्ति उत्तम 
है। इितहेस्विय की माुयंयदी वाघो का प्रभाव तत्यलीत सभी इृष्ण चदइ कियों 
पर पशा | 


१०६ हिल्दी साहित्य; युग झौर प्रवत्तियाँ 


काव्य सौध्दद--इतनी भ्रत्प रचना होते हुए भी हितहरिवंद् जी उत्तम कोर्ट 
के भवत माने जा सकते हैं। इनकी बज भाषा में रचित द्वित घोरा्ती प्रत्यन्त सग्स 
और हृदयद्वारिणी रचना है । व्रजभाषा थी दान्‍्य-श्री के प्रसार में इनका महत्त्वपूर्ण 
योगदाम है। * वास्तव मे स्वय पद रचना करके उत्तम भादश्श उपस्थित करने से भी 
अधिक हित हरिवश का महत्त्व उस वातावरण के विर्माण में है जिनसे प्रेरणा पाकट 
कितने ही भवठ भौर कवि बन गए । हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बढें 
चुमते पद कहे हैं ; सेवक जी, ध्रुवदास झादि इतके शिष्प बड़ी सुन्दर रचना कर गये 
हैं। इनके हित चौरासी पर लोौकताथ रूवि ने एक टीका लिखी ) वृन्दावनदास ने इनकी 
स्तुति भौर बन्दता मे हित वी जी सहद्न मामावत्ती और चतुर्भुज दास मे हितजू को 
मगत' लिखा है। इसी प्रगार हित परमातन्द जी पोर बज जीवनद/स ने इतकी छर्म 
बधाइयाँ लिसी | इनकी हित चौरसी पर प्रेमदास ने इज भाषा गद्य मे एक पत्यस्त 
विस्तृत टीका लिखी । 

इसके पदो मे भावो की सरसता, सगीत माधुर्य भौर कलात्मकता, जयदेब, 
विद्यापति तथा सूरदास के ही काव्यो में उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए उनकी 
कंतिपय परकतियाँ देखिए+- 

उसलहि छ्तिन सातनि कुछ छटोर 
सो दिन छूवर कोटि वनिता अत मद्तत मदन को पौर । 
राद गद सुर विरहाकूल पुलकित भ्रदत विलोधत भौर॥ 

मौराबाई---भीवन-धत्त--मीरा का जन्म राठौरो की सेडतिया शाखा के श्रत- 
गंत राव दूदा जी के चतुर्थ युत्र रत्नसिह्ठ के घर में कुडकी, गव में सबत्‌ १५५५ के 
प्रास-पास हुप्ला। शैशव में माता के देहांठ हो जाने के कारण इसका पालन पोषण 
पितामह दादू के द्वारा हुमा जो कि परम वैष्णव भकत ये। इन्हीं के ससर्ग से मीरा के 
हृदय में कृष्ण-मक्ति के सस्कार पड़े जे कि गाद में साधुर्य-माव की भक्ति मे विकसित 
हुए। १२ वर्ष की प्रवस्था मे इनका विवाह चित्तोड़ के महाराणा साँगा के बड़े पत्र 
ओजराज से ह॒फ्ा, परन्तु कुछ वर्षों के बाद पति के देहान्त हो जाने के कारण इृष्ण की 
प्नन्‍्य भ्रनुराणिणी हो गईं । वह बाल्यकाल से ही गिरघर गोपाल को झपना पति सम- 
अती थी । यद साधु सगति, भजन एव कीर्ठेस में सग्त रहने लगीं । इनके लिए उन्होंने 
राजमर्यादा लोक-छाज को छोडा भौर राजकुल का भत्यन्त कठोर विरोध मी सहा। 
स० १६७३ में द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई । किददन्ती है कि रणछोड़ जी की मू6ि 
ने इन्हें झन्तदित कर लिया था-- 

ँह्ब घिलि बिछुएत नहिं कोजे ।/ 

ऐसा प्रसिद्ध है कि मीरा ने घर थातों के व्यवहार हे तग प्राकर गोस्वामी 
तुलसीदास को एक पद लिखकर भेजा था झोर उनसे परारश माँगा थार जिसके उधर 
में गोस्वामी जी ने “जाके प्रिय ते राम वंदेहो” लिक्षकर भेजा। मोरा के गुर के 
सम्दन्ध में इृठता जान सेता झागइयर है कि इस पर सम्त समुदाय भौर दंतन्य मठा- 


अश्ति बस च०७ 


जुयागी दोनों का प्रभाव पढ। था। भक्त तामादास कौ निम्नस्थ पंक्तियाँ भौश के 
जीवन पर पर्याप्त भ्रालोक डाचठी हैं-- 
फद॒श गोदिका प्रेम भ्रगट कलि जुपहि दिल्लापों, 
निर भक्ुश् धति निशर रक्षिक जस रतना गायो। 
दुष्टनि दोथ दिच्यारि मृत्यु को उद्िम कोपो, 
बाद मे जाँकों भपो गरल भ्रमंत वर्षों पोयो। 
भक्ति तिसान श्झाप के काह ते नाहित लडो, 
लोक साहू कूप प्यूक्वला तजि श्रौरा विरघर मजी 
रखनाएँ--निस्ताजित रचनाएँ इतके नाम से सस्ट्र बाई जाती हैं--तरसी 
जी गा भाहरो, गौ गोदिन्द की टीका, मीरानी गरदी, मीरा बे पद, राग सोरठ के 
पद, रास गोविन्द । नरसी जी का माहरों में तरसी मेहता के भाव भरने की कया 
का उल्लेख है। गौत गोविन्द की टीका घभी तक धप्राप्य है। रास गोविन्द के सम्बन्ध 
में झनुणात है कि इम्होंते रदो होगा॥ राग सोरठ के पद में भीरा, कबीर भोर 
मामदेव के परों का हँप्रह है । मीरानी गरदी या गीत के गीत रास मडलो के गीतों 
के समात गाये जाते हैं। भोद के फुटकर पद कोई २०० के करीब मिले हैं। पुएहिव 
हरिनारायण जी उनके पदों बी सद्या ४०० बताते हैँ । मीरा के पद गुशरादी, राज- 
स्थएी, पजारी, छटी बोली धादि में मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ' दास 
मीरा ासे गिरपर” प्पवा “मीरा के प्रभु गिरपर नागर" नाम से प्रतेक पद बाद में 
जोरे णाते रहे है । मीरा के भ्रन्य प्रम्ष या ठो मिलते ही नही और जो मिले भी हैं 
दे भपूर्ण हैं । प्रतः मौरा के साहित्य के महत्त्व के घंकत के लिए इनदे उपफणत्ध पर्दो 
पर ही निर्यर ग्हना पटठा है) 
शाप्य-सौष्दद--मीरा भारत के प्रदान भस्तों में तो है ही, साप-साप हिन्दी 
शाय्य में एक उच्च स्थान को प्रपिकारशी है। उनका काव्य भाँसुधो वे जल से 
हिल्त, पतरलादत एवं धुष्पिद प्रेम-वेल बी मनोद्दारिणों सुत्ध से मुवाश्ति है ॥ “कांस्य 
गौर प्रेम दोनों नारी हृदय की सम्पत्ति है। काव्य का परम उत्हृष्ट एवं निखवरा हुआ 
झप भारी-हृदय में ही झाता, पल्सजित झौर प्रुष्पित होता है। प्रेम का प्रधिरारी 
भी वहतृत' नारी का हृदय ही है। प्रेम एवं काष्य उवेदन-अनुचूति प्रगज है।” 
मीराबाई शी भक्ति माधुयं-भाव की है भौर सघमुच वह इस क्षत्र में तुलसी भौर 
सूर से बद जाती है। तुलसी का दात्व भाव की मक्ित में मर्यादादाद राम दौ प्रत्यन्द 
हलिष्टढा में बाधक है । सूर ते प्घती माधुयें-माव की मक्ति मे गोपी ग्रौर रापाके 
प्राध्यम से कृष्ण का साल्विष्य प्राप्त ररना छाह है पर मौरा स्वयं राषा बन गई हैं। 
इनड़े सौदार्तिया सौर उनमें कोई दुराद एवं छिपाव नहीं है। मीरा ते प्रेम के घत्यत 
पजीव एड प्रमुभूडिमय बित्र उठारे हैं । उनके पह«ों में विशेगजन्द दु स को नाएता 
शोई सुगम नहीं है। उनमें मित्तद, उत्सुकता, भाधा औौर प्रतीक्षा से छम्मद पद सभी 
प्रनुषम है । भोष के पर्दों में रहस्पात्मरता है। कारण, मादुय॑ भाद को भगत र्ये 
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रहस्यात्मकता का शमावेश भावश्यक है, साथ साथ इस पर सनन्‍्तो के निगुंण का भी 
प्रभाव है । दूसरे इस ढंग की उपासना का श्रचार उस समय सूफी लोग भी कर रहे 
थे। भ्रव उनका ससस्‍्कार भी कुछ इन पर झवश्य पढा | एक बात का ध्यान इस 
सम्बन्ध मे रखना होगा कि एनकी ख़ुगोरी कविता मे वासना लेश मात्र भी नही 
है। यह सर्वत्र प्राष्यात्मिक रग से रगी हुई है। मोटा का काव्य गीति काव्य का एक 
झादर्श प्रसतृत करता है। भले ही इनके गीतों मे सूर जेसी साहित्यिकता नहीं परल्लु 
अनुभूति की तीब्ता झवदय है । लोक गीत होने के कारण मीरा के गीतों में सूरदास 
के पदों की भपेक्षा साघारणीकरण की मात्रा भ्रधिक है | सूर जैसा काव्योक्तषं तो 
मीरा में नहीं मिलता । शब्द चयन, भ्लकार विधान, चुभती उक्ति्ाँ सूर में प्रधिक 
हैं, परन्तु मातता पडेगा कि हृदय की जो गहराई मीरा में है वह सूर में सवंत्र उपलब्ध 
नही होती । मीरा का दर्द दीवानापन उनके काव्य को निराला बना जाता है। प्राय 
झाधुनिक कवधित्री महादेवों दर्मा कौ तुलना मीरा से की जाती है पर हमारे विचार 
में मद्दादेवी जी को मीरा जैसी तस्मयता लाने के लिए न जाने कितनी देर तक 
साधना कौ भपेक्षा है । मौरा के कुछ पद ठो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं प्रौर 
कुछ विशुद्ध साहित्यिक भ्रज भाषा में । पर सबमें प्रेम की तलल्‍लीनता समान रूप से 
पाई जाठी है । मीरा के काव्य में यूर की त्रीडा, तुलसी की दृढ़ता भौर कबीर की 
रहस्याएमक्त्ता वे साथ साथ प्रेम्त का ऐसा पुनीत उन्‍्माद था, जो श्राज भी पाठक के 
हूंदय को पिघला कर नेत्रो के द्वारा भपना महान्‌ प्रभाव प्रत्यक्ष कराता है । 

रससान--रसखान दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होने प्रेमवाटिका में 
प्रपने भापको शादी श्लानदान का कहा है। इसके स्‍्तिरिक्त इनके जीवन-वृत्त के 
प्रम्दग्ध में कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा ज। सकता है | दो सी बाबत वैप्णवव 
की वार्ता में जो इनकी एक बनिये के लड़के के प्रति भ्रासवित का उल्लेख है, तथा 
उसमे जो इन्हें गोस्वामी बिट्ठलनाथ का कृपापात्र शिष्य कहां गया है, इन सारी 
बाठो को पाचार्य चर्द्रवली पारेय ने निराघार ठहराया है । उतका कहना है कि यह सब 
कुछ प्रन्त साक्ष्य से मेल नहीं खाता है। पाडेय जी ने निश्चयपूवक लिखा है कि रसलाम 
न तो घिटठलनाथ वे शिप्य ये शोर न उनका हृष्ण-काव्य पुष्टिमार्ग की भव्ति पदसि 
पर लिणा गया है। इनक काव्य में सूकियो के प्रेम की पीर की प्रधानता मिली है। 
रसखात ने श्रम पीर का कृष्ण को मृत प्रवलबत बना दिया है। इनके विषय से 
ब्रचतित किवदस्तियों से इतना मिष्कप निकाला जा सकता है कि रसखान एवं रसिक 
जीद ये धोर उतका लोकिक़ प्रेम प्लोकिक प्रेम में बदला गया था। पाड़ेय जी ने 
झनकी भक्त के सम्बधी में लिखा है कि रसखान नारद भक्त थे, बतलभी नही। प्रम 
उनके तीवन भर काव्य का मूल प्राघार है-- 

प्रानन्द भ्नुभव होत नहों, बिना प्रेम जय जान । 
के वहू विवयातत्द रू, ब्रह्मातत्द बखात॥) 
एचनापें--८वती दो छोटी छोटी पुस्तक 'प्रेमवाटिका' पौर सुजान रसखान' 
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प्राशित हो चुको हैं। प्रपम पुस्तक मे प्रेम विषयक दोहों का सम्रह है भौर दूपरी 
में कदित्त-सवंवा छद्द से एकनिल्‍्ठ प्रेम की मामिक अझभिव्यजता छी है। हस्दोने 
शृष्ण मवत कवियों के समान गीति कान्य झा झ्ाश्नय न लेकर कवित्त सबेया को भावा- 
भिव्पक्षित का माध्यम बनाया है। 

काब्य सोघ्दव--रराखान सचपुद्ध रसखान हैं । प्रादायं उप इनके संप्वन्ध 
में लिखते हैं --" प्र म के ऐसे सुन्दर उद्गार इनदे स्व्ों मे निकले रि जन-साधारण 
प्रेम या शा गार-सम्दस्वी कवित्त स्वैयो शो ही रमताने कहने खगे--जं पे कोई रसहान 
सुनाभो ।' सूफो काव्य के दौदार झौर दौदाना की माँठि विलोकता भौर डिकाना 
इनके काव्य की पुष्ठमूमि में काम करते हैं। झॉकना भौट मन्द मन्‍द मधुर ग्रुस्शान 
गा भी इनके काव्य में महत्वपूर्ण योग है। सच गो यह है कि गसखात ने बजलीला 
को उतना महृत्त्य नहीं दिया जिंतता विछोकन भौर मुप्कान को। इन्होंने समोग 
और वियोग झाूग्रार के दोनो पक्षो का सुन्दर दर्णन किया है। रसख्लात का सन 
जितना किद्योर सोता में रभा है उठता शल लीता में नही । हाँ, दान लीता में भी 
रससान का मन खूब रमा है। रास भोर चीरहरण-लोता को उन्होंने चलता-सा 
बना दिया है। बाँमु री के चमटफार प्लोर नुन्या पर इतकी पंनी दृष्टि पड़ी है। हज 
भूति सम्बन्धी १५६ कापी सर बन पढ़े हैं। रसखान में केवल रस ही नहीं, कला 
भी है। इनरी भाषा बहुत बलती, सरस धोर धब्दांडम्बरयुक्त है । शुद्ध दजभाषा का 
जो घलतापतन भौर सफाई इतकी घोर शवावत्द की रबताप्रों ये है वह प्न्यत्र दुर्तेश 
है। रसत।त भ्सकारों मौर छन्‍्दों के प्रतावश्यक भारम्वर में नही फंसे । कुदाबित्‌ 
ऐप सहृद्य कवियों के प्रेम विह्ल मदित के उद्गारों को लक्ष्य रखकर भारतेखु जी 
मे कहा पा-+ 

६२ + इन सुस्समात हरिशन ये कोटिंद हिुत बारिये ।! 
रखसान की कविठा का उद्घोष है-- 
ऐसे हो मये तो शहर! दोष शसघान जु पै। 
दित्त वे न कोन्ही प्रीह पीत पटवारे सो ॥ 


कृष्ण भदित काध्य के प्र म में स्यूलता का समावेश 

जनमतन-कुलुष तिकलदती, रृष्य-मक्तिकाब्य घारा-मन्‍्दार्ती से, कुसश' 
चैदाल घोर करदेम एकत्र होने लगे । बच्लझाइायें के पृष्टिमा्य में नवनीत प्रिय 
रूप की उपासना की पद्धति प्रदलित यौ। उसमें वात्सल्य भौर सख्य भावों का 
प्रण्यफय प४, (कन्‍्तु श्र गे चलशर राषावस्लम गोरो दिए रूथ्य के श्युगारो पदों का 
उन्मुषतर बात होने लगा | पुष्टि मार्ग से राघा की उपासना को विशेष महत्त्द नही दा 
हिन्तु दल्तभ के जीवन के उत्तरकाल से झौए विट्ढ्लनाद जो के समय में चैतन्य, 
राघावत्मभी दासो त॒पा राघा स्वामी सम्परदायों के प्रभाव स्वस्थ राधा भौर कप्ण के 
प्रपय जोवन नी सूद्म ऐ सूद्म माव-मगियों कौ छुलकर प्रमिब्यवित्त होने सजीव 
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खैतन्य सम्प्रदाय मे परकीया भाव की भक्ति प्रचलित थी। यह परकीया भाव केवल 
अवित »त्र तक हो सोमित नहीं था, बल्कि किवदन्तियों के श्रनुमार चँताप श्रौर 
चडीदास ने निज व्यवसायिक जोवन में भी इस भाव का अनुभव किया था| चंतम्य 
महाप्रभु भात्मविभोर होकर जयदेव विद्यापति भोर चडोदास के पदों को गाया करते 
ये ( जयदेव ग्रोर विद्यापति के पदों मे विज्ञास, कला, हरि-स्मरण, वगीत भौर काब्य- 
कलाप्रो का प्रदुभुत मिश्रण था । इमारे विचार मे जयदेव प्लौर विद्यापति में राषा 
और कृष्ण के प्रेमी जोवन से नायक झौर नायिका के विविध कायकलाथों मे रस 
रीतिवाद (काम केलियो) का प्रतिपादन प्रघान हो यया भौर भक्ति का स्वर 
प्रत्यन्त क्षीण पड गया । इसके भतिरिक्त चेतन्य महाप्रभु के गौडोय सम्प्रदाय में 
श्ुगार रस के दिव्योकरण के पभनेक प्रयत्न हुए। भक्ति रसामृत स्िम्धु तथा “उज्ज्वल 
मोल भणि' इस प्रयत्न के साक्षात्‌ निर्देशन हैं। यह सब कुछ राधा झौर कृष्ण के 
प्रणय-जीवत के नाना कृत्यों का उम्मुक्त गान करने के व्याज से हुप्ना । उज्ज्वल 
नौलमणि मे राषा रृष्णाश्वित शगार को मधुर या उज्ज्वल रस की सभा स प्रभिद्दित 
किया गया है। उज्ज्बल नौत मणि के सूक्ष्म अ्रध्ययंत के पश्चात्‌ निसकोच रूपए से 
कहां जा सकता है कि तथाकथित मधुर रस उज्ज्वल रस तथा भक्ति रत प्लौर भरत 
भुनि भ्तिपादित ख्गार रस में सात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं हैं। पहले के रस- 
शास्त्रियों ने भगवदाश्रित रति को भाव के भ्न्त्गंत रखा था किन्तु उउज्वन नीलमणि 
कार रूप गोस्वामी ने राधाइुप्णाश्रित रति को श्ूगार रस के समात स्वतन्‍्त्र रस 
प्रतिष्ठित किया । इन दोनों रसो में नाम-मेद के प्रतिरिकत श्रोर कोई भी मोलिक 
भेद नहीं है । 
कुछ विद्वानों ने श्य्‌ गार रस में इचित रति को जडोस्मुख कह कर इसे काम- 
प्रधान भोर मधुर रस में रति को चिन्दुम्मुख बतला कर इसे प्रलौकिक धौर प्राध्याहियक 
प्रेम का रूप प्रदान करना चाहा है । इस विषय में हमारा यह विनम्र निवेदन है कि 
कृष्ण +कित-काब्य में ग्रालबन झौर श्ाथय रूप से ग्रहीत राघा प्रौर कृष्ण से 
बिन्दुन्मुझता का कोई जिन्हे नहीं है। मधुर रय व॑ धन्तगंत ख्गार रस के समस्त 
यूल काय ब्यापारो-- सभोग, झ्ालियन, चुम्त्रन, भष रपान, नख क्त, सायक-तायिका 
झमागम तथा फ्रीडाजम्य रसानुभूति पादि का विस्तृत उल्लेख मिलता है| तथाकथित 
भैशुर या उज्ज्दल रस में भी नह उपर रस के समात नायक के दक्षिण, अनुकूल, गाठ 
झौर धृप्ठादिभेद, नाविकाप्रो के सभोग-दुलिता, खलश्ति भादि भेद, नर्म सबिश्यों 
नाना मूमिकाप्रों तथा भनेक विध प्रेमजिह्ारों की चर्चा मिलती है। काम के परिष्कृती- 
करण प्रौर युमस्कृतीकरण की प्रक्तिया यदि कहीं मध्यकासीन साहित्य मे उपस्प 
होतो है तो वह कबीर प्लोर मोरा प्रादि मे है। बहाँ रति की चि6एुस्मुखना भसे ही 
हा किलतु एाण-भक्ति कांब्य वे रति के उन्पुवद्र दर्णनों, जहाँ साकतिह॒ता और 
कलास्मकठा से काम नही लिया है, मे दिलास को मात्रा प्रधिक है उसमें कोई 
प्रतौक्षिकता या प्राष्यात्मिकदा नहीं ॥ ऐसे प्रमयो के झाध्यात्मिक प्र्थ खगाता हृष्ण 
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भक्ति काव्य के प्रणय-त्रित्रण के सही मर्मं को अम-ऊुहेलिका मे भ्र"दुत करने के सिदाय 
प्रौर कुछ भी नहीं होगा । मधुर रप्त एक त्राणात्मरू कदब दा जिसे पहन कर कृष्ण- 
भक्त कवि ने साधा कृष्ण के प्रणय-जीगन के स्थूल से स्थल कार्पकलापों को मिघेशक 
झूप से कह दिय। नम्ददांस के शब्दों में-- 
कप प्र भ॒ प्रातन्द रप्त भो $ुछु हे में भ्ाहि। 
सो सब पिरघर देद को निधएक शरनों ताहि।। 

कृष्ण-भक्ति-काव्यकारों का परिचय घाक्षात्‌ रूप से जयदेद श्ौर दिद्यापति से 
सम्मावित है पघौर यदि ऐसा ने भी हुप्ा हो, ठो चैतन्य के माध्यम से जयदेव प्रौर 
वियापति का भ्रभार स्पष्ट रूप से पडा $ टिहुलनाथ के समय में वृन्दावन वंगालियों 
का उपतियेश सा बस बदा या। चेतत्य स्वय वन्दावत झाये थे शोर उनके पाते पर 
भ्रज् के एक छोर से दूसरे छोर तक जयदेद, विधापति, चडोदाप्त तया उमापदि के 
परददों को सगीत घहूर गुज उठी | ददलम मे माधवेन्ट पुरी को योवद्ध न पूजा का काप 
घोंपा या । उस सप्रय कृष्ण दास मन्दिर के ध्रधिकारी थे । ठर बगाली पुजारी प्रृजा 
का काम किया दरते ये । उनके दारा भजन श्लौर कीतेत में गाये गये । विद्यापति 
प्रादि दे; पदे से ृष्ण-भक्त-ववियों का परिचय द्वोना सुनिश्चित है। बंगाली प्रधेत- 
प्रद्धत्ति भे सेवा, भजन, मंगल, धयत, भोग आदि का विधात था। इस पद्धति रा प्रभाव 
पुष्टिमा्गी, राघाद्तभी, सखी तथा राघा स्दारी सब सम्प्रधायो पर पड़ा। पूजन" 
पद्धति प्रागे उसकर झपनी मूहमतठा का परिहार करतौ हुई विशृत हो गई पौर इप़का 
प्रतिष्ट प्रभाव कृष्ण-भक्ति-उम्प्रदायों पर पढ़ना प्रवध्यभाडी था ) 

इृष्ण-मिति-काय्य के हुई गार में रूदूलता भा एक महत्वपूर्ण काएप श्रीताथ 
थी के भम्दिर दा दिलासी वातावरण है। मन्दिरों भौर मठों का ऐरवरय प्रधान विलासी 
दातावरण तश्कातीत राडा नदावों को ईष्यों झा विषय बन गया था। एक शोर तो 
गोम्दारो विद्वुतनाप ने आ्रुगार-रपतन्मडन लिक्षकर राघाहएा को ख्यगारौ जीलाप्रो 
के दित्रण के लिए द्वार खोल दिया, दूखरो झोर मन्दिर मे ठाऊुर जौ को बंभव द्द्वि 
है लिए सारी स्यचस्पायें जुदाई जाने लगौ॥ ठाहुर जी के दुश्घपान के लिए सैंदाशों 
गाय रो गई , शत गोपाद के छसने के लिए हांपी, घोड़ों धोर प्रालकियों की 
ब्यदस्था की जाने सम, ठाकुर री के रगोविनोदार्ष ब्रष्टिट रूपधतों सर्तविधों शोर 
देशपाप्रों को तिमठित क्षिणा जाने सपा । एक भोर छेवक छेविकापों को धंहा सम्मत् 
बी स्पापता से लिए उन्हें ठाकुर जी को सर्वात्मा समर्पण का उददेश दिया गया तो 
इपरी घोर पोह्दामियों को ठाकुर जो का ४ठिरूप पोषित कर उन्हें भी प्ेविशपों के 
भोष का धधिकारी बहा दिया गया! वैसे नायक-नायिका-भेद झा द्वार जयदेव, 
विद्यापति हपा शपणेष्शमी शोल भुड़े ये | भेद कृष्व-भस्ति के छल से राधा घौर 
शोपियों के खडिता, समोट्-ड्लिषा, गणित्रा झादि के भेशे के उदाहरण को साप्टि को 
काने लगी दासडू को कोश क्लाप्ता को शिक्षा दो जाने सलप्रो, जिनका यह सयाय 
छेंद्र मे लफततादुईरु प्रपोध कर सझे। ऐसे ऐश्वर्य प्रशात बिल्लाही बातावरध में 


३१२ हिन्दी साहित्य , युग भौर प्रवृत्तियाँ 


कृष्ण भक्तित काव्य के श्रू गार में स्थूलदा का भ्ा जाना स्वाभाविक था। झोरों की 
बाठ ही कया, भक्तवर सूरदास भौर हित हरिवश तक के द्रृष्ण काक कला प्रवीण 
बन गये चोर विपरीत रति का भानन्द लने लगे । ऐसी दशा में सूरदास का साहित्य 
छहरी प्रौर नग्ददास का रसमजरी तथा विरह मजरी प्ादि नायिका भेद घौर श्गार- 
रण सम्बन्धी ग्रयों को बनाना भाश्वयंजनक नहों है। कुछ विद्वानों ने मम्ददास को 
झूप मजरी को भ्रम्पायदेशिक ग्रथ कहा है जो कि उचित नहीं है। रूप मजरी का नायक 
स्‍्वय नन्ददास है भौर रुप ग़ज़री कोई प्रेमिका या सेविका है जिसक प्रति रसिक 
सत्ददास भाकषित हुए थें। इन पर प्रात्मा भौर परमात्मा का प्रारोप करना 
निरयंक है। 

कृष्ण भक्ति बाब्य में राधावललभ हरिदासी तथा राधा सम्प्रदायों के प्रभाव 
परिणाम-स्वरूप रामा-इृष्ण के कुज विहारों, काम-फेलियो का पश्रमर्याद वर्णन होने 
छगा । भब भक्त कवि सखी भोर दासी रूप में उत गुप्त लीलाधो को निहारमे लगा। 
फ्ल्तत कृष्ण-भक्तित काव्य में खुद्यता भौर स्थूल झ्ए गारिकता का प्रदोष समावेश होने 
क्या । नि सन्देह दाशंनिक दृष्टि से ऐसा हृप्ता तो लोकिक वासनाभों के उन्नयन के 
सिए, एिन्‍्तु हुई उनकी दिक्ृत दिवृति ही । भारतीय धर्म साथना मे बोढ़ो तात्रिकों, 
हिदों धादि में काम के उदात्तीकरण के लिए मरसक प्रयत्त हुए किन्तु काम भपने 
प्रदम्प स्थभाव के कारण परिष्कृत या दमित त होकर पपने उप्र रूप में प्रगट हुप्रा । 
कृष्ण मवितिनाब्य में मी वासनाप्लों के उन्‍्तयत की कहानी की भी यही दशा समझती 
दाहिए। यह दम केवल हृष्ण-मक्ति-काव्य की ही नहीं हुई बल्कि राम-भक्ति-काब्य 
भें भी मधुर भाव के प्रवेश से मर्मादापुरुदीत्तम राम सरयू तट-बिहारी, छल छवीले 
शायक के रूप में चित्रित होने लगे । 


म्ति काल : एक स्वर्ण युग 

भदित दाल का साहित्य भपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती बालों के साहित्य से 
निददिएत रूप से उत्तम है। हिन्दी-साहित्य का भादि कात्त प्लौर रीतिकाल दो इसकी 
प्रतिदन्द्रिवा भें दिल्कुस नहीं ठहर सकते । हाँ, धाभुनिक काल का साहित्य प्रपनी 
व्यापकता भौर विविषता की दृष्टि से कुछ अध्धों में मक्ति काल से प्रागे निकल जाता 
है धस्ले भनुमूति की गहनता भौर मावप्रवणता के ख्षेत्र में वह भी हिन्दी के भविति- 
साहित्य'बी एमकक्षठा में नहीं मरा सकता है। प्राचाय॑ द्विवेदी के शब्दों में *सभूचे 
आरतीय इतिहात में प्रपने ढग का प्रकेला साहित्य है। इसी का नाम्र भक्ति साहित्य 
है । यह एक नई दुनिया है ।” यह साहित्य एक महत्ती साथता भौर प्रेमोल्लास का 
देश है, जहाँ जीवन के सभी विषाद, नैराश्य ग्रौर बु ठाएँ घुल जाती हैं। भारतीय 
जनठा मक्ति-साहित्य के श्रवण श्रावण से उस युग में भाद्यान्वित होकर सान्तवनाः प्राप्त 
रूरती रही है, भाज भी उसे तृत्वि मिल रही है । मविष्य मे भी यही साहित्य उसके 
ऊीदत का सम बना रहेगा! मक्तिकराम्य जहाँ उच्चतम घर्म को व्याज््या करहा है 


भरित दांत कर 


दर्हा उतमें उच्च योटि के बाज्य के मो दर्शन दोते हैं । इसकी प्रात्मा मजित है, उसहा 
जोवन रात रप्त हैं, उ्का घरीर मानवों है। रस की ट्ष्टि से भी यह काप्य श्रेष्ठ 
है । पह साहित्य एक साथ हृदय, मत भोर भात्मा जी भूर बचे रुप्त करता है। यह 
काव्य एक साथ लोक तथा प्ररलोरू दा रुपद झूरता है। यह साहित्य परम मक्िति दा 
साहित्य है, इसमें घाडम्बरविहोन एके शुद्चितापुर्ण सरस थीए5 प्री सरस्त का है।” 
डो० एयामपुस्दशदास के शब्दों में "जिस युग मे कबीर जायदी, तुलसी, घूर जैसे रस- 
व्विद्ध कवियों और महात्माभ्रो की दिव्य बाघों उनके प्रन्त व (णों मे निशष्त कर देश 
के कोने-कोने में फँंलो यो ठसे साहिए्य के इतिह्वास में सामास्यत भक्ति-युप कहते हैं । 
विश्चितर ही वह हिन्दी-भाहित्य का स्वर्ण युग था »” धाये चसरकर दे तिघते हैं-- 
"नहन्दी काब्य में से पदि देप्यद कदियों के काष्य को तिकाल दिया जाय तो जो बचेगा 
वह इतना हल्का होगा छि हम उस पर (सो प्रसार गा गद न बर सकेगे। लगभग 
३०० वर्ष को इस हृदय प्लौर रमन की सापना के दल पर ही हित्दी भपना सिर घम्प 
प्रान्तीष साहित्यों के ऊपर उठाए हुए है। तु्ततीदास, सूरदास, भन्ददास, भीशा, 
रससात, दित हरिव्श, कबोर इनमें छे किप्ती १९ भी रत्तार का कोई साहित्य गये 
कर सरता है। हमारे पास ये सब हैं । ये वेप्णव कवि हिल्‍्दी भारतो के बष्ठमाल 
हैं।” पह साहिए्य ए्दम प्रनुपम भौर विलष्षण है । यह साहित्य कविता सम्बन्धी 
दुष्टिकोग, काव्य धोप्ठव, भावपक्ष भौर कलापक्ष, सगोठ, मारतीय खस्कृति घौर 
सम्पठा, भिल्व-मिन्‍्द दाय्य स्पों, लोक भगत, लो+ रजन प्लोर जाषा सभी दृष्टियों से 
सर्वोत्तम बन पढ़ा है। 

का ३-सम्बन्धी इष्टिोणछ--भक्ति झाम्प क॑ साहिए्पकार का कशिता-सम्दस्धी 
दृष्टिकोण ध्रयत्द उदात्त है। उहने प्रस्ती वाणी का उपयोग प्राहत जत-ग्रुपयात में 
भहीं छिया । इतका गाम्य भादि काल भौर रीति राल के कवि के समात राज्याथय 
में पहलवित एवं पुष्विद नहों हुप्ला, गल्कि धात्म प्रेरणा का फल है मत पद स्वामिन 
सुताप दे होरर रेवास्ठ सुख्धाय प्रधवा सर्वास्ति तुलाप धिंद्ध हुधा। मक्ित काल के 
बलाकार को से तो सीगर्े से कोई रारोझार था झोर न ही दिखी नरेध को फामाइश 
दो परवाह, उसजा साहित्य विईएल प्राए्पाभिम्पकित है, जिसमें सत्य, उल्लास, घावस्द 
पझौर युगनिर्माणयारिणी प्रेरणा है । 

भावपक्ष घौर रछापश्--अमित काम्य में झत्ये धोर प्रमत्य लोक झा एक 
सुलद सवोग है। उम्तमे भावपक्ष और कलाप््म परस्पर इतने चुतमिल गये हैं कि 
उन्हें पुषरू रूरना सदज ब्यापरर नहीं है। भकित शाब्य झा भनुभूदि-यक्ष भौर प्रम्मि- 
स्टवित-यक्त संतुलित, सशक्‍ठ धौर परछ्पद पोषरु है॥ रुविता झे तुलसी की धोौमा 
शहीं बड़ी, प्रत्युत्‌ ठुलपी के द्वारा रिता महिमा रुम्पल्त हुई है। सूर का काम्य मडित 
कडिता प्रौर सपौत की सुन्दर विवेधी हैं। कबीर, जादसी, मौरा, रसशान, हिंद 
हरिवृश्य, नन्ददास धौर नानक को कलाकृतियो पर हिन्दी साहित्य-विश्न-शाह्ित्त हे 
इम्पुश यर्द कर सकठा है । मविति-झाम्य बिरइ-झवीद एवं शाइबठ काव्य है। वीक, 


रे! हिम्दी चाहित्य : युप प्लौर प्रदत्तियाँ 


काल के साहित्य का मावरक्ष की अप्रेश्ा शिथित और कलापल को अपेक्षा भधिक 
सइल है। दोतिकान से प्रलकरण ठघा त्रदर्शव की ब्रदृत्तियों का प्राधान्य है तः प्रा 
उसमें प्रात्मा की सहज स्फूठि भौर प्राघों के रप्दत का घमाप है। सीमित परिषि 
में सायिका भेद की रूडियों तब क्‍्तततकारिक चसत्कार का प्रदर्धव ही रीति कवि का 
उद्देंधय बन गया था । उसमें यह स्यापरुठा नहीं जो भक्ति-झाव्य मे उपलब्ध होती 
हैं । इसमे कविता के बहाने राघय-कान्ह का स्मरण होता रहा शोर साथ-साप शासक 
कर्म के निर्दाह की भी लालसा दनी रही | १रिणामत' कला के सहज उद्र क से रीति- 
काम्य शून्य हो रहा । भस्तु ! झपदाद ठो सर्वत्र मौजूद होते हो हैं। ग्रादिकास की 
प्राय रखतायें सदिर्ध भौर प्रप्रामाणिरु हैं। ऐसी स्थिति में उनके भावपत्ष शौर 
कशापक्ष के दिधय में निशदयात्मक रूप से कुछ कह सकता कठिन है। शिन्‍्तु एक बात 
हो निश्चित है कि घादिकाल रा हाद्ित्य प्रामाणिक होने की दशा में भो मकिति- 
काश्य की प्रतिदन्द्रिता में खड़ा नहीं हो सह्ता॥ 

आरतोय सल्कुति--मारदीय घर्म, दर्शेठ, सस्कृति भोर सभ्यता, भ्ाचार भौर 
बिदार समो बुछ्ध मक्ति-काब्य के सुदृढ़ एवं सुन्दर झुसेवर में सुरक्षित हैं। जैसे 
राष्ट्रीय महासभा बाप्रेस की स्वठन्दता प्राप्त के निमित्त किए श्ाम्दोलन का सही 
इठिद्वात्त जानते के लिए मुन्धी प्रेमचन्द के छाहित्य का प्रध्यपत प्रावश्यक है, उम्ती 
प्रकार मघ्यकश्लीन भारतीय संस्कृति के सम्पक्‌ धवदोष के लिए भक्तिकाब्य का 
प्रदशोकन भनिवायें है। इसमें सगुण-नि्य ण भक्ति, योग दाशदिकता, घाष्यात्मिकता 
झ्ौर प्रादर्श जीवन के भव्य चित्र सल्निहित हैं । तुलसी के रामचरितमानस का उत्तरी 
ऋएत मे वही स्पान है जो यूरोप में शाइबिल का । घाघुतिक मारतीय घमं घौर 
प्रक्तृति तुलसी निर्मित हैं। तुलसी का भानस नाता पुराण-नियमागम का सार है । 
उन्होंने मबित, ज्ञान भौर करें की समस्वयात्मक जिदेणी से मुमूर्ष राष्ट्र के शरीर में 
प्रमर प्राणो का सचार किया | भारत के सम्दन्ध में कहा जाता है कवि इनके किसान 
भी दूबरे देशो के नेताप्रों से प्रधिक सुपस्कृव हैं, मदि यह छत्य है ठो इसका समता 
श्रेय प्रात स्मरणीय तुलसी को ही है। भक्ति काम्य में ऐसी धामिक भावनांप्रों झा 
समावेश है जिनका मुससमानी छंमें से कोई विरोध नहों बल्कि उतत4 भारतीय 
ससकृति के मूल तत्व सम्निहित हैं। मेरे गिच्र से भक्ति काम का समस्त साहित्य 
समन्वय की विराट चेष्टा है। धादिकाल के साहित्य में युग पुरुषों का वितरण इतना 
प्रतिरजरापूर्ण है कि वे इठिहास के व्यक्ति न रहकर कोरे काम्यगठ प्राज रह गये 
हैं। रीतिवाल के कवि ने कदिता के ब्याज से राषाृष्ण का स्मरण रिया, हिन्तु 
राषा-कृष्ण साधाएण सायिका स्‍्लौर शायक से ऊपर नहीं उठ सके। उदते राणा 
भौर हृष्ण बे नाम पर मानधिर फ़फ्ोले फ़ोशे जिससे प्रजस्त वासंता की मारा 
मही +उठसते भपतों सारी शब्ति-लाविका के कच भौर झुष्र के सदोत से महीत 
जित्र उतारने मं लगा दो । “तुलसी के शाम घोर सीता तो पधत्ोकिक प्रौर 
चादर्स ब्शक्तित हैं ही, सूट, नत्दरास घादि के कृष्ण ठया शाषा भो समय रूप में रोति- 
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करतीन राश-ृष्ण के समान झसयत नहीं हैं। वे पतित पावर बहुत अशिक हैं झोर 
लौला-विछासी बहुद कम | कुल मिलाकर भ्रक्ति-कालौन साहित्य नत्कालीन जनता 
का उन्नायक, प्रेरक एवं उद्धर्ता है, तथा भारतोष सरकृति और प्रादर्श का सशवत 
उपरैष्टा है, वह राम, श्याम-सुन्दर, ग्रिरघर-पोवाल, झलक्ष तिरजन प्लोर एक धोकार 
का ह्मारण है, जो झ्ाज भी हिन्दू जत-जीवन के लिए प्रात स्मरणोय है।” 

संगीत --भक्तिकाल में भाषा आौट माव, काब्य झ्रौर सगोत का मणि-कायन 
योग है। राठ्थ में सगीतास्मकता के सन्निवेश के लिए जिस प्रात्म-विश्वास, तौद्ानु- 
भूति, सहज स्फूि भोर धत्त पे रणा कौ प्रावश्यकता होती है, भक्त कवि में वह पर्याप्त 
मात्रा मे थी | सह्कून, प्राकृत प्रौर भ्रउश्न श॒ साहित्य में गीतिकाब्य का निर्माण पहले 
से हो चुका था क्तु गोति को प्रदतारणा हिन्दी में सर्वेप्रदम भक्त काव्य में हुईं जो 
कि परवर्ती रीतिकाल में प्राय लुप्त हो गई, क्योकि रीतिकबि मे गीति प्रपेक्षित प्रात्म- 
विश्वाप्तादि झ्रावश्यक उपकरणों कौ कमी यी। सूर, भीरा, तुलसी, कबीर, 
परमातस्ददास भोर नानक के पद भवत, साहित्य रत्षिक प्रौर गायक सइके हृदयों पौर 
कंठों में भाज तर रहे हैं मौर रहेगे। कोन है जो सूर को कविता को पुनकर मूमते 
नहीं लगता और दरदन्दीवानी भीरा के पदों को खुतकर भाव-विद्धन घौर मस्त न 
होता होगा। 

क्राध्य रूप--कांव्य-हपों को दावपता को दृष्टि से भी भक्तिकाल फाफी समुद्र 
है। इसमें प्रबन्ध-काम्य, मुक्तरू-काम्य, सूबित-झाम्य, सगीत-काष्य, गेय, नाटक, कथा- 
काम्य, जीवत-चरित्र, गठ-काश्प प्ौर उपदेश काठप सभी झुछ उपलब्ध होता है| काम्प- 
हूपों की विविश्ता की दुष्टि से प्राघुतिक कान नि'सन्देह भक्तिकास से उत्कृष्ट है, 
पर जहाँ तक घादि काद और रीतिकाल का प्रइत है, वे भक्ति राब्य के सम्मुख इस 
दिपा में नगण्प हैं । 

भाषा - भ्रवधो होए द्रजभाषा दोनों ही मक्ति-काम्य में भपने चरमोरकुषे पर 
प्रदुँची 7६ दुष्टियादर होती हैं। एक घोष तुलसो दे ढारा घदधों का खूब दरिमाजन 
कोर वरिधरस्ध हुए। तो दुशरों घोर ब्रजभाषा सूर धौर नन्ददास प्ादि कृष्ण-मक्त 
कवियों दे द्वारा छुब्पपत्पित प्रौष्ठ सुमस्ट्रत हुई॥ उपही प्राचत शरहित झौर स्यापकता 
में प्रपूरद उन्नति हुई । यह ठीक है हि भक्ठि-कापय में दजमाया के प्रपेलित ब्याकरण 
का समृस्‍्त हप तेयार मे हो सका, हिन्‍्तु रीतिकाल में प्रशुरत इज भाषा की प्रपेक्ता 
उसका रूप सायु पा । रीडि कात से दड भाषा के साप डिचबाइ हुप्ा प्लौद शब्दों की 
झतादाजो के वारण उसका रूप विजृत हो गया । शादि काल की भाषा संक्रपण कास 
की भाषय है। 

सोक्षरश्षत एवं सोकरदन---विषुदवादी कबीर तथा जायतो मे प्रपते-घपने 
मोध्यप-में हिस्दे-सुस्तिप, धामिक एवं साह्कृतिर एकता के लिए प्रदत्त शिदा। 
शुतपी के रास में छोन, घकित भौर सोरद्े का छुलद समत्यय है। सूए ऊे कृषा में 
सुन्दर गो प्रयानता है। तुलसी ते जहाँ मृतथ्राय हिन्दू राष्ट्र टी घमनियों मं नव॑- 
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निर्माण के नवीन रत का सचार किया वहाँ सूर के जीवन में सौदय्य पक्ष का 
उदघाटन करने जीवा ऊ॑ श्रति म्रसवित झौर अ्रास्‍्था को श्रतिषप्टित किया। भक्ति 
काव्य जहाँ एक झ्लोर धरलोक की श्रोर काँकता है वहाँ दूसरी झ्रार इस लोक को 
भी पैनी दृष्टि से देखता है। भकित्रत्राव्य एक साथ हृदय, मन श्ौर प्रात्मा की 
बुभुक्षा को श्ञान्त करता है | हृदय झौर मन के लिए उच्च कोटि का याव्य सौन्दर्य 
झोर धार्मिक्ता प्रपेक्षित है भौर प्रात्मा को तुध्ति के लिए भ्राध्यात्मिदता । ये सभी 
वस्‍्तुएँ भवित काव्य में हैं। सचमरुद्द भक्ति काश्य मर्त्य भौर प्रमर्त्य का एक पनूठा 
सोहाग है । 

सक्षप में महू बहा जा सक्वा है हि विचारों की उत्तमता, भावनापो मौर 
प्रनुभूतियों वी प्रप्यता, काव्य-सम्बस्धी उद्देश्य भोर दृष्टिकोण बी उदारता कला- 
पक्ष प्ौर भावपक्ष को उच्चता, भावनाग्रो की मधुरता, खगीत की श्रास्वादर्रीयता 
गाव्यात्मक रूपों, छैलियों तथा भाषाप्रो की विविधता, सहज रसनोयता ब्रौर भारतीय 
ससस्‍्कृति की भारवरता पझ्रादि की दृष्टि से भवित कालीन साहित्य प्रतुतनीय है। 
ऐसा वरिष्ठ साहित्य दिसी देश को बड़े सौभाग्य से ही रिक्‍तरं आप्य हुआ्ना करता 
है। भकित प्ाहित्य के पीछे एक बलवतो साधना है श्रतएस उसका साध्य उच्च 
झभितम्दतीय तथा परम रमणीय है। किन्तु भित साहित्य की कतिपय परिसीमाएँ 
भी हैं। उसने जीवन के प्राध्यात्मिक पक्ष को इतता भ्रधिक महत्त्व दे दिया कि उसका 
भौतिक पक्ष उपेक्षणीय रह गया । इसके प्रतिरिक्त इसमे गद्य-काव्य के वाना रूपो-- 
हपन्यास, नाटक, कहानी, निबन्ध, भालोचना भौर एकाकी प्रादि का सर्वया प्रभाव 
है। परत इसमें साहित्य के नाना रूपों की विविधता झोर व्यापक्ता नही भा सकी । 
कविता-क्षेत्र मे नि सन्देह भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग है किन्तु गद्य प्रौर 
चच ४५५ की उच्चता, गहतता भोौर व्यापकता की सामूहिर दृष्टि से भ्राघुनिक बाल 
भ्रकृष्ट हूं। 


भक्त काल में रचित गद्य साहित्य 

भक्ति काल में रचित गद्य साहित्य भाषा, शैली, वियय एव सांस्कृतिक प्रध्यदन 
धादि झनेक दृष्टियों से वहुत मद्त्त्वपूर्ण है। इस युग का गद्य प्राधुनिक मुग के गये 
की भूमिका प्रस्तुत वरदा है। इस काल से रचित ललित गद्य मात्रा में कम है भौर 
असाहित्यिक (प्रललित) गद ग्रन्थों वी सल्या भी वम है। कई एवो का भाकार दो- 
तीन पृष्ठो तर सीमिस है भौर कई ग्रन्थों का घाकार यथेप्ठ है। इस युग में रचित 
द्विदी गय हिन्दी की अनेव विमायाक्षो--ब्रज राजस्थानी खडी, बाजी तथा दबिल्लनी 
हिस्दी-म उपलब्ध होता है। ललित गद्य के लेखन मे बा, बात, वर्णन, चरित्र स्‍प्रोर 
बचनिका प्रादि गश रूप व्यवद्दत हुए जब प्रलाद्ित गयय में गुर्बाली, पद्रावली, 
वशावली, प्रश्नोत्तर, वचनामृत, पात्र भौर गोसट झ्रादि रुसो का प्रयोग किया गया है। 
ड्याहया एवं घनुवाद धादि के प्रमोलिक गय लेखन मे “बातावजोेध, बृत्ति, झवघूरि, 


तै 
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टवा, टिप्पण टीका, तजु'झा और तफसीर प्रादि प्रनेक्ष रूप प्रयुक्त हुए हैं । 
अश्तिकालीन गय के वर्ण्य दियय रहे हैं - धर्म, दर्शन, धध्यात्म, चिकित्सा, 
ज्योतिष, भूगोल, शतुव झासत, व्याकरण भौर गणित । टीकाप्रो श्र टिप्पणियों के 
भतिरिक्‍त सस्वृत, प्रात तपा फाससी मापा के भनेक प्रत्थो का गद्यानुवाद राजस्यानी, 
डनमापा भोर दिखती हिन्दी में हुआ । 
ब्रज-भाषा-गध- ब्रज भाषा गद्य में धमं, भ्रध्यात्म, दर्शन, भूगोल, ज्योतिष 
इतिहाम, गणित, सामुद्रिक शास्त्र, प्रायुवेंद, धजुर्वेद प्रादि विययो का ब्रतिपादद मिलता 
है। पह गद्य मुस्यत, चार रूपो में प्राप्ठ होता है--मोलिक, प्रनूदित, टीकात्मक तथा 
वद्च प्रधात। सौलिक गद्य तंदकालीग कृष्ण भक्ति के नाता सम्पदायों के वचतामुर्तों, 
वार्ता प्रन्यो, घामिक व सैट्धान्तिक रदनाप्रं, दर्शन प्रन्धो, वैद्धक तथा ज्योतिष भ्रादि 
श्पयोगी विषपों, पत्तों, शिक्रासेखे, तथा भध्रन्प कागज पत्रों के श्प में प्राप्य होठ़ा है । 
ब्यात्या(मक गद्य टीका-टिप्पण प्रादि के €प में उपलब्ध होता है । 
बज भाषानगण परम्परा में प्राप्त गोरख पन्‍्थी पत्यों के गद्य छप भौर शैली 
को देवकर उन्हें सबहवीं शती से पहले का नहीं कहा जा ततह्ता। गत्लभाचार्य तथा 
विद्दुलताप के तामो से पुकत प्रतेक्न द्रजमापा गद्य प्रत्यों का उल्लेश मिलता है किन्तु 
उक्त दोतों घर्माचारयों ने बजभाषा में ने लिखकर सस्दृत में लिया । प्रत उनके नामों 
से पम्बढ़ बज भाषा-याद्य पय प्रत्यो को उनके झनुयादियों ने परवती काल मे लिखा होगा 
थो कि मापा ईली दे' प्राधार १९ भठार हवी शती के प्रतीत होते हैं । यही दशा भष्ड- 
हापी कवि नद्ददास के नाम मे प्रसिद "तासिकेत पुराण भाषा” की है। इस काल 
डी प्रमुख ब्र॑अभाषा गय रचनाएँ हैं -- भ्वदारा इत सिद्धान्त बियार, नाभादास इत 
प्रष्टपाम, बंकुठ मति धुल्क इृठ वैश्ञात मद्गातम भौर प्रप्रदण मद्भाठम, विद्ुलनाप 
हथा गौहुलनाथ के शिष्यो द्वारा लिबित वचतामृत घादि ॥ इसके प्तिरिदत तरकालीन 
ग्जभाषा गंध का एक शादी इश्तिदार, रुती समाशिलेण व विद्टियाँ भी आप्त हुई हैं 
बल्ले सम्प्रदाय के वार्ता साहित्य के भग्तगंत चौराशणी वेध्यावत की वार्ता विशेष 
उल्लेयनीय है। पुष्टि सम्प्रशय के सेवडो द्वारा निबद्ध वचनामृत द्रज-भाषा के गद्य के 
हप तथा इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। टीका द्रन्थों मे हित चोरासी 
पर रहिकलाल की “हित सस्वधिनी” गद्य पद्यमपी टोौका उत्लेखनीय है। पृष्वीराज 
राप्तो, ऐे शव को रपस्तिक ध्रिपा तया कवि दिया पर भी टिप्पयो परक यग्रद्याथ १७ दाती 
में लिखे गये । 
खडे बोलो शध--उत्तर भारत थे खड़ी बोली वे गत मे निश्चित रचनादें 
३०७ वो हातों में प्रमागिय रूप में मिलने लगतो हैं। झूटमज द्वारा रचित * गोरा बादल 
को कथा” को दस दिएय की सर्वश्वस रखता स्वीकार क्या जय सकता है। गये कवि 
द्वारा रचित इताई जाने वाली “चन्द छन्द बरनन को महिसा” ठपचा सिद्ध गुमरिया 
द्वारा तिखी गई “दोडाम्थास मुद्दा डियथ ” दरवर्ती रचनाएं हैं। 'ुतुब धरठ', 'मोबसु 
पुधन', 'ंणेश गोसठ' ठया 'पांदी सचु खइ” ये चारो रबनाएँ विस्दिट सप्र से रोति 
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वाले मे पूर्र तिखित हैं। इनमे से “गणेश गोल” तथा “नोगलु पुरान' का साहित्यिक 
दृष्टि स कोई विछेप महत्व नहीं है। इनमे कुतुब शत (कुतुबुद्दीन शीवात) एक 
कथात्मक वर्णनात्मक रचना है | 'पोयी-सचु खड' मे व्याख्या सहित नानक की जीवनी 
है। तत्कालीम जन-मभाषा के अध्ययन की दृष्टि से उबत दोनो ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं । 
इन रचनाप्रों के प्रतिरिक्त नव बोली छन्‍्द, भव भाषा, सकुनादली महादेव-गोरल 
गुष्ठि भोरक्ष शतम टिप्पण भादि कुछ भौर खडी बोली गद्य की रचनाएँ मिलतो हैं, जो 
कि साहिप्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नही हैं । 

इविरनी गठ्यू--उत्तरी भारत मे जहाँ हिन्दी वे साहित्य का सूजन हुभा 
वहाँ दक्षिणी धरत में भी हिन्दी साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया बराबर चलती रही । 
इस विधर में राहुल साइत्यायन की "दरिखिनी हिन्दी काव्य था!” पुस्तक भ्रवलोकनीय 
है। दविख्तननी हिन्दी का साहित्य सूफी तथा इस्लामी सनन्‍्तों द्वारा |लखा गया है। यहूं 
साहित्य प्राय प्रेमाब्यानात्मक घाविक प्रोर उपदेश परक है। दक्सिनी हिन्दी की 
प्राद्चीनतम गद्य रचना गेसूद राजहृत 'मेराजुल भाशिकोन” है, जो १५ वी दाती की न 
होकर पर्याप्त परवर्ती मालूम पडती है। ग्रेशृद राज बरदानवाज के नाम से प्रसिद्ध पन्य 
रचयाएँ हैं--हिदायतनामा, शिकारनामा झौर तजु मा वजुदूल आरिफीन । दसके श्रत्ि- 
रिबत भन्‍्य लेखकों की कतिपय रचनाएँ हैं- कल्पितुल-हकायक, ्हका मुर्सलात, वजही 
का सबरस तथा तफसीर बहावी । क्रमश. इनके विषय हैं--मूफी सिद्धान्त, इस्लाम, 
भस्योवित पद्धति की सूपी कया तथा कुरान की व्याख्या । सब रस का गद्य साहित्यिक 
भौर भद्दत्त्वपूर्ण हे। 

राजस्थाती-गच--हिन्दी के परिवार की भाषाभों में गद्य का सर्वप्रथम विकास 
राजस्थानी में प्राप्त होता है। इसमें ईसा की तेरहवीं शरती में गय-लेखन भारम्भ द्वो 
गया था] राजस्थानी की विभाषाप़्नों मे केवल मारवाडी मे उपलब्ध गद्य साहित्य 
विषय क्या धेली की दृष्टि से समृद्ध है । इसमें घामिक, इतिहास विधयक, व्यायहारिफ 
विश्त्सा, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, कामशास्त्र, काव्य शास्त्र तथा जत्व-मन्त प्रदि 
विषयों में वर्णवात्मक या क्थात्मक ललित गद्य ण्लता है। इसके प्रमुख गय रूप हैं--- 
हुथा, वेचनिकां, चरित्र, वर्णन गुर्वाली, पत्र, बालावदोध, टवा तथा अवचूरि । इसकी 
कृतिपय गद्य रचनाएँ ह्ादि काल को सरीसा मे धाती हैं। राजस्थानी मे रवित भवित 
कालीन गय को उल्लेखनी: रचनाएं हैं-- तत्त्व विचार प्रकरण, बालावदोध, तपोगच्छ 
गुर्वाली, ये तीनो रचनाएं जैने धर्म से सम्बन्ध रखती हैं। उपदेश माला, शीलोपदेश 
माला, योग शास्त्र प्लौर षष्टिशतक भी घामिक रचनाएं हैँ। साहित्यिक दृष्टि से 
मसाणिनय झुन्दर सूरि कृत--पृष्दीबस्द चरित्र! तथा अ्रचलदास लिखित वचनिका 
विद्येष उल्लेखनीय है । इन रचतापो के भतिरिक्‍त “भ्ादिनाथ चब्त्रि, कलिकाचार्य क्‍या, 
ख्ाबक ब्रतादि झ्तिचार, सिद्धान्त सारोढ़ार, प्रदनोत्तर प्रन्य, घणित साए, मुप्यावधोध 
मौक्तिव टीका तथा कोक शास्त्र बालावबोध तथा उक्ति भप्नह भाष्य नामक रचनाएँ 
शाजस्णनी गछ में मिलती हैं। दुशावत्ती, पट्टाइली, गुर्वोद्ी टया प्ीडियावती दैँद़ी 
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“रचनाएँ इतिहास की मूल्यवान्‌ सामग्री को प्रस्तुत करती हैं । इस सम्बन्ध में राठौडा 
की वशावली महत्त्वपूर्ण रचना हैं। बुशल घीर कृव--वेलि छिसन रूषमणी की टीका 
भक्त वात के झन्‍्त की टीका है । 

भक्तिकासीत गय के सम्बन्ध में संक्षेप छे कहा जा सकता है कि इस काल से 
शबित गद्य प्रो में साहित्यिक शोर भसादित्विक दोनों रचनाप्रो की सख्या रम है। 
इसके क्‍्यरण हैं--छापेखावे का झराव, जन सामान्य की शर्मेत्रियता, काव्य के प्रति 
पहज धनुराय, भवित ध्रान्दोलन की तीद्रठा ठथा प्रयमय-काव्य को कठस्थ करमे की 
सुकरता भादि । ग्रथ का उपयोग प्रधिकतर दर्सोव भौर घर्म के प्रत्यो के सिद्धास्त- 
निरूपण, ब्याह््णा तथा स्पष्टीकरण में हुआ | सरद्यप्रि इसमें गद्य रूपों की कमी नहीं, 
फिर भी प्राधुनिक ग्रद्य के विधय झोर विधाप्रों की विविधता के भम्मुल वहू नगष्य 
है । भक्त काल दा खडो बोली यद्य ग्रज, पंजाबी तथा राजस्थानी के शपदों से युक्त 
है। दक्िधिती गधय पर झरबी फारसी कय अधिक प्रभाव है ॥ उक्त गद्य के प्रमी रूपों 
में सप्हृत की तत्सम शब्दावली प्राय सवंत्र थोशे बहुत मात्रा में पाई जाती है। शैसी 
की दृष्टि से उक्त गद्य दो रूपो--तुकान्त भौर भपुकास्त में मिलता है चपू पद्धति के 
अ/धार पर गद्य के साथ पद्ष प्रौर पश्ञों के बीच गद्य रखने की प्रवृत्ति सर्वत्र लक्षित 
होती है। प्राकार को दृष्टि गे भविठिकात्तीन गश के ग्रन्प-तीत रूपों में दृष्टिगोचर 
होते हैं--शुछ रचनाएं काफो बडो हैं, बुछ रुक्तिप्ठ झोर कुछ बहुत ही सद्षिष्त दो, 
दो, तीत-तीठ, पूष्ठां की हैं । 


रीतिकाल 


(उत्तर म्रष्य काल) (विक्रमो १७००-१६००) 

साहित्य में एक नवीन मागें 

रीतिकाल का साहित्व हिन्दी-साहित्य में एक नवीत प्रकार वा साहित्य है। 
अत्ति-काल मे पारतौकिकता की प्रधातदा रही। हिन्दी साहित्य वे ध्ादि काल में 
आओरक साहित्यिक गतिविधियों बा सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है, जबकि रोतिकाल 
के साहित्य मं परलोक तथा भोक्षादि की चिन्ता नहीं। इस साहित्य में जीवन के 
प्रति भौतिक दृष्टिकोण को प्रपदाया गया, अठ” इसे भौतिज़वावादी साहित्य के 
नाम से भी प्रभिहित रिया जा सवा है, किन्तु इसे लोव-साहितय (इ८८एॉं87 
[॥/धआए ८) नहीं कहा जा सवता है, क्योंकि लोक-साहित्य में दैवक्तिकता का उमरा 
हुआ होना अनितार्य होता है। पर रीतिकालीन साहित्य में इस तत्त्व वा नितास्व 
अभाव है। राजनीति के घोर पराजयमय उस युग मे रीतिकालीन साहित्यकार में 
वैपक्तिक्ता का उभरता तैनिक असम्भव भी था। अरतु | न ही तो इस साहित्य को 
शुद्ध शास्त्रीय साहित्य की कोटि में रखा जा सबता है प्रौएन ही इसे प्रूर्णत 
लौविक साहित्य कहा जा सकता है। इस साहित्य की प्रपनी ही कोटि है जो लोक- 
साहित्य तथा मिद्धान्त-साहित्य के बीच की वस्तु है। रीतितात में पाण्डित्य प्रदर्शन- 
प्रवृत्ति का सभी क्षेत्रों में साप्राज्य स्थापित हो चुका था। साहित्यिक क्षेत्र में भी 
उसी प्रदशन प्रवृत्ति का बोल-बाला रहा। पाहित्य प्रदर्शन को इस प्रवृत्ति के परिणाम- 
स्वरूप रीति साहित्य मे कवि कर्म तथा आबार्य दर का एवं साथ निर्वाह होता रहा । 
इस वाल की कविता में भावुकता प्रौर कला गा अद्भुत समन्वय हुप्रा। वास्तव 
में हिंदी वाइमय के इतिहास में रीतिकालीन बवि ने दी काव्य को शुद्ध कला वे 
रूप में प्रदण किया | रीतिकालीन कविता प्रपता साध्य स्वयं थी। अपने शुद्ध रूप 
में रीति कविता त तो धाभिक प्रचार भ्रथवा भक्ति का माध्यम थी और न ही 
सामानिक सुधार प्रषवा राजतीतिक सुधार की प्रचारिका भी । इस काल दे साहित्य 
का प्रपना ही महत्त्व था। इस काल के साहित्य में ऐहिकतामूलक सरस कवित्य 
है । रीतिकादीन साहित्य के जीवन तथा काम्य के प्रति इस नदीत दृष्टिकोण का 
स्पष्टीकरण डॉ० शागी रब भिश्र के इन शब्दों मे मस्री मांति हो जाता है-- 'रीति- 
बाव्य री परम्परा ने शुद्धकाब्य के लिए एज निश्चित मार्ग खोल दिया । इसके बिता 
प्रबभवाध्यो मे यो तो इतिहास ग्रन्थ थे भौर वे राजा महाराजाप्रों प्रधवा वीर्रो 
कौ भतिशय गृष-गाया मे ओत प्रोत थे चएता दे (४६ एव प्राष्या एप प्रन्प ये 
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दिया, हानाति विज्ञतों को आदि बाल का यह नामकरण स्वीकार नहीं है। भष्य 
कॉल से दो मिन्‍न प्रवृत्तियाँ परिलक्षित हुई ॥अत छुक्ल जी ने उसे दो भागो मे विभक्त 
कर दिया। प्रथम माय को पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कहा जिससे तत्वालीन 
साहित्य की शक्ति परत अवुत्ति का पता शठक को सहज में लग सके ३ दूसरे माह 
को उत्तर मध्य वाल कहकर उसे रीति काल की सज्ञा दी जिससे कि उस काल जौ 
साहित्यिद भ्रयुत्ति अवगत हो सके । भाधुनिक काल में गद्य-लेखन की प्रमुखता देखकर 
उसे गद्द-काल के नाम से झमिहित शिया । निष्कर्य रूप मे कहा जा सकता है हि 
शुक्ल जो के मामकरण का प्रमुख आधार तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं। 

साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय को 
दृष्टि से किया जा सदता है । कमी-वभी नामकरण के किसी दृढ़ आधार के उपलब्ध 
न होने पर उस काल के किसी श्रत्यन्त प्रमावशाली साहित्यकार के माम पर ही 
उस बाल वा नामकरण वर दिया जाता है। जँसे भारतेन्दु थुग, द्विवेदी युग, प्रसाद 
थुग भादि | कभी-कभी साहित्यन्युजन की शैलियों के प्राघार पर काल विभाजन कर 
दिया जाता है। जैसे छायावादी युग, प्रगति बादी युग तथा प्रयोगवादी थुग । 

उपयुक्त विवेचन के भराघार पर हम कह सकते हैं कि आचाय॑ घुक्ल का 
उत्तर मध्यवाल का रीति काल नामकरण पद्धति-विशेष के आभाधार पर है जोकि 
निठान्त समीचीन है, क्योकि इस काल में रीति-पढ़ति पर लिखने की प्रवृत्ति 
का बोलवाला रहा। उस समय का वातावरण ही कुछ ऐसा था। उस मुग के 
प्रायः प्रत्येक ववि ने रौति-परम्परा के साँचे में ढलकर ही लिखा, क्योंकि तभी 
उसे समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सकती थी। डॉ० भागीरथ के शब्दों मे “उम्र 
रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि शादि के वर्णन के सहारे हो अपनी कवित्व- 
अठिभा दिखाना द्यावस्‍्यक या। इस युग मे उदाहरणों यर विवाद होते थे। 
इस बात पर फि उसके भीतर कौत-सा अतकार है ? कौन-सी शब्द-शक्ति है? कौन 
सा रस या माव है ? उसमें वणित नायिका क्सि भेद के श्रन्तगंत है ? काब्यो की 
टीकाओं झोर व्यास्याओं से कान्य-सौन्दये को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर 
झलकार, रस, नायिका भेद को भी स्पष्ट किया जाता था | कविशोष्दियों में भी यही 
अवृत्ति थी अतः यह युग रीति पद्धति का ही युग था | ओर इसमे इससे सम्बन्धित 
असब्य ग्रन्थ लिखे गये ॥" यह है भी तथ्य कि रीतिकालीन साहित्य के रसासबादन 
ऊँ लिए रस, अलुकार, नायिका भेद स्‍्ादि के ज्ञान के बिना काम नही चल सकता। 
रीविबद्ध कवियों के साहित्य के समभने का रहस्य तो नायिका आदि भेद में निहिए 
है हो साप-साथ रीति सिद्ध और रीजि-मुक्त कवियों के ग्रन्यो की पाइवंमूमि में 
भो नायिका भेद, रस ओर भलवाारादि का प्रोढ़ ज्ञान काम करता हुआ्रा सा दिलाई 
दंठा है ॥ 

हिन्दी ब्राहित्य के कुछ विद्वानों ने रीति वाल वो अलशरण काल, श्रलकृत 
फरार, बला बाल तथा शयज्भार बाल के नामों से भी अभिद्वित क्या | इस नामों के 
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प्रौषित्प एद अनौचित्य पर विचार करने के लिए रीति काल तक पहुंचते-पहुँचते रीति 
हम्द के स्‍्र्थ को समम लेना क्रादस्‍्यक है। 
सरहत काज्य दास्द में सर्वप्रथम बायन (कीं शी) ने रीति शब्द का प्रयोग 
किया है । उनके अनुसार 'विशिष्टा प[द-रचका रीति: है। वामन ने इसे काभ्य की 
आत्मा स्वीकार किया । इसके तीत भेद हुँ--वेदर्भी, गोौड़ी, पाचाती । पर श्रागे चलकर 
प्रातर्दपर्षन के समय में ध्वनिन्सम्धदाय की काव्य जगत भे विशेष प्रतिष्ण हुई॥ 
काव्य के प्रन्य सम्प्रदायों--अज्ंकार, वक्रोक्ति -- के समान रीति-सम्प्रदाय की महत्ता 
भी नष्ट हो गई । अब रोति रप्त की उपकारक मात्र ही रह गई। हिन्दी में सेति 
झब्द का भरे विधाप्रति के समय से एक प्रस्य भर्थ में होने स़गा, वह है काव्य 
रचना-पढ्ति तथा उसका निदर्शक शाप्त्त्र। रीविकालीत, आचार्य कवियों ने इसी 
अप में पप शब्द का भी भ्योग किया है रोति काल में इस अप में अत्य भी बहुत 
से दाब्द प्रयुक्त हुए । जैसे क्वित-रोति, कवि-रीति, काब्य-रीति, छन्द-रीति अल 
कार-रीति, मुक्तक-रीति, वर्णन-रीति, कविपय ओर कविवा-प्थ॥ भत. रीति काल 
तक पाते-आते रीति-दान्द का अर्य रस, भ्रतकार, शब्दावित, छन्‍्द आदि काव्योगों 
झा निरूपण ही रह गया और वामन द्वारा गृद्दीत पभर्प से इसका व्यापक हूप हो 
गया। प्रत, रीति कवि गा रीति ग्रन्य में प्रयुक्त यीति शब्द का सस्वस्ध काब्य-शारत्र 
से सममता चाहिए । नि सम्देह सत्वृतत साहित्प मे रोतिल्‍आब्द का व्यवद्दार विशिष्ट 
पद-स्चना के अर्प में हुआ हैं, परन्तु जब हम हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत रीति शब्द 
का स्ण्वहार करते हैं, हद हमारा ठात्पं इस प्रकार की विशिष्ट पद-रचना से नहीं 
द्वोवा वरन्‌ उपयुक्त सभी काब्य सिद्धान्दों के झाथार पर काव्य-भर्गों के सक्षण-सद्दित 
गा उनके भ्राघार प्र लिछे गये उदाहरणो के आधार पर होता है। अतः हिन्दी में 
रीतिकाब्य वा अपना एक विशिष्ट बर्थ है--लक्षणों के शाप भ्रथवा पकेले उनके 
प्राघार पर लिखा गया काब्य । रीति काल का मूल मृत प्लाधार कवि छ्लिक्षा थी। 
यह प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में बहुत पुराने समए से प्रचलित थी। हिस्दी मे जब रीति- 
झम्सन्पो ग्रपो गा प्रणयन हुआ, उम्र समय मराडी, गुतरा्ी तथा प्रजादी भादि 
भाषाओं में भी रीति-विपयक ग्रन्य लिखे गये | यह दूसदटी बात है कि तत्कालीन हिन्दी 
में प्रणीत रीति-पन्‍्थों का आवार घोर प्रक्यर्ट घन्य प्रादेशिक भावाजों की प्रपेक्षा 
अधिक रुमृद्ध है ! संत तो मह है कि इस प्रकार की परम्परा का श्री गणेश राजरेखट 
को काव्य-मीड पा से हो एया था। इसी परम्परा कौ प्रतिध्वनि केशव तथा डाडुर 
धाईदि में सुद्दाई पश्ठी है-- 
सपघु् बाला बालक॒टु वर्णन पंप भ्याय। 
कवि प्रिया केशव करी छप्रिपो कि अपराय । (क्शव) 
दित्र हूं. ब्ाप तिले समर्क $ 
कदितान को रोति में धार ते पारा (घवातन्द) 
उक्त धर्य के लिए रस-रैति, रस-यहस्य, रत-श्योष, रख-विलास, भाव-विनास 
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तथा भाव-वितोद प्रादि ब्रग्य अनेक शब्द प्रचलित थे । यहाँ रस शब्द से भरत मुर्ति 
द्वारा प्रतिपादित रस का काव्य-शास्त्रीय गम्भीर विवेचन अप्रेक्षित नहीं है। यहाँ 
रसिकता के लिए शृज्ञार रस श्रादि का सामान्य वर्णन मात्र है 
इस काल के साहित्य के लिए रीति शब्द का भ्रयोग प्राचार्य घुक्ल का कोई 
नवीन श्राविष्कार नहीं है, परन्तु उप्तके कवि ने ही इसी अर्य मे रीति शब्द वा प्रयोग 
कर दिया था । “मिश्नवन्धु विनोद' मे भी रोति शब्द की इसी अर्थ में व्यास्या वी गई 
है। इस राम्वन्ध में ग्राचार्य शुक्ल की इतनी देन भ्रवश्य स्वीकरणीय है कि उनके पूर्व 
रीति-शब्द का स्वरुप निश्चित और व्यवस्थित नहीं था। ऐसे ग्रन्पो मे जिनमें 
रीतिकथन तो नही था, परन्तु रीति बन्धन ग्रवष्य था, प्राचार्म शुक्ल ने उन्हे भी 
रीति के अन्तगेत परिगशित किया । शुक्स जी का मन्तब्य था कि जिसये लक्षण-प्रन्य 
रचा हो फेवल वह ही रीति कवि तही है, बल्कि जिप्तका काव्य के प्रति दृष्टिकोण 
रीतिवद्ध हो वह भी रीति कवि है। 
अब विचारणीय प्रश्त यह उठ्ता है कि रीतिकाल को प्रलवृत कालया 
कलाकात़ कहना कहाँ तक उपयुक्त है ? हमारे विचार में इन दोनों नागो के विवेच्य 
काल की सामान्य प्रवृत्ति का बोध नहींहो पाता है। रीतिकाल की सर्वप्रमुख 
प्रबृत्ति रीतिश्परम्पणा है। इन उक्त दोनो नामों से उसकी संधा उपेक्षा हो जाती 
है। फिर यहाँ प्रलक्ृत वा अलकरण दाब्दो से क्या समझा जाये ? ऐसी कविता जिसमे 
अलफारो का प्रापान्य हो था ऐसी कविता जिससे अलकरण पर प्रधिक बल्ल दिया गया 
हो $ ये दोतो प्रकार की फ्ल्पनाएं सार्थक अतीत नहीं होती हैं । यदि यह स्वीकार कर 
लिया जाये कि प्रस्तुत कान मे अलकारो का लक्षणोदाहरण रूप में निरूपण हुआ, भत 
इसे झलकृत काल वी सज्ञा से भ्रभिष्टित किया गया है तो भी सबत नही, बयोकि 
अलकारो के साथ-साथ काब्य के भ्रन्य भगो का भी तो इस काल में निशपण ह्र्भा 
और फिर रीतिवाल्ीन कवि कविता-कामिती बाह्य अलकरण में उलका रहा हो, 
ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि रीति कालीन साहित्य मे उस समय के भावक भौर 
रंसिक बवि के भाव-प्रवण हृदय के सरस भौर मनोरम भाव-रत्न भी तो प्रचुर मात्रा 
में वियान हैं । 
पिश्ववन्पुत्रों द्वारा इस काल को पलबृत काल के ताप्र से पुकारा गया है, 
जबकि उन्होंने स्वथ रीविकालीन कवियों के ग्रन्थों को रीति प्रन्‍्य और उनके विवेचन 
को रोतिलथन कहा है। उन्होंने अपने ग्रन्थ भमिश्रवन्धु विनोद! मे उस्त काल की 
प्रभुस प्रवृत्ति रीति की व्याध्या इन शब्दों में वी है--"इस प्रणाली के द्ाध रीति 
ब्रस्वों का भी प्रवार बड़ प्रौर भ्राचायंता की वृद्धि हुई। झावाय लोग तो सतय कविता 
के की रीति धिलवाते पे। मानों वे ससार हे यो कहते है कि अपुक अमुक विषयो 
के वर्धन में भ्रपुक प्रकार दे कथन उपयोगी हैं और भमुक्त वार के अ्रनुधयोगी ९ 
प्राइवर्य द्वोता है कि मिथवन्युप्रों मे उस काज़ की सापान्य अवृत्ति रीति वो इतती 
छच्छ सपारपा करते हुए उस समप में इसकी अपातठा देतते हुए भी अपने काह 
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दिमाजन का आधार उसे क्यों नहीं दताशा रै 

रीतिकालीन साहित्य मे कसानपक्ष की प्रधादता को देखकर इसे कलाकाल 
कहना भी असमीचीन है | तथ्य दो यह है कि साहित्य के माव-पक्ष जौर कसा-पह्ष 
परस्पर इस प्रकार सयृक्त होते हैं कि उतमें विमाजक रेखा खींचना कठिन व्यापार है 
भोर फिर इस काल के साहित्य में दृदय-पद्ष के उदघाटन भी भत्यत्व झनुपम है। 
मिश्र बन्थुप्रो के धब्दो मे--इसी से इन कवियों की रचना में दाणी के ऐश्वर्य का 
बदुत बडा कोश मिन्तता है। वाणी के विस्तार को सीमा वस्तुत' ये ही जानते थे ॥ 
आधयों का कोश वाणी के प्रतीको द्वारा उद्वादित करने की शक्ति इन्हीं मे पी ।” ये 
इब्द उत्होंने पतातन्द आदि के सस्टत्थ में कहे हैं । इन शब्दों से योतिशालीन कवियों 
के भाव-ठत्वर्प एव प्रकर्ष का सहज में ही भ्रनुमान हो जाता है। पनातन्द के स्वसम्वन्ध 
में कहे हुए शब्द एकमात्र सत्य हैं :--- 

#सोग हैं स्ागि किस शबनजेत, 
मोहि तो मोरे कदित बनादत 

वस्तुत' सौन्दर्य एवं प्रेमोप्ास्क रोठिकाल्लीन कवि की वायों मनोमुग्पकारिणी 
है। उसमें भार पक्ष की उपेक्षा हो ऐसी बात नही । 

आचार्य विश्ववायप्रसाद रिप्न ने अनेक युक्तियों के द्वारा हमारे विवेज्य काले 
का नाम झइज्भार काल सिद्ध किया है ॥ रृइज्ञार रस की प्रमुखटा को लक्ष्य रखकर 
उन्होंने रोतिकात को सज्भार काल कहा है । इस सम्बन्ध में हमे इतता नभ्न निवेदन 
करना है कि वया रीतिकालीन कवियों ने अआज्भार रपके सपरूदे पभ्र्गोंका सम्पक 
विवेदन जिया है ? भोर फिर ख्ज्ञार रस के रति स्थायी भाव तथा उसके झालम्बत 
विभाव, उद्दीपन विभाव, भनुमाव भौर सुचारियों का दिशद निरूपण उनके साहित्य 
में कहां तक बन पढा है ? समस्त रीविकालीन किता के विहयम अवलोकन के 
पश्चात्‌ कहा जा सता है कि तत्कालोन कृतिपों मे ऐसी परिपाटी नहीं रही है । 
फिर कद्दीजद्दी तो ऐसा खगठा है कि छुद् शज्भञार रसन होरर शज़ारामास हो | 
इस काल म सज्जार जो प्रपानता संवेनिशियत है, परन्तु दह स्वतस्त्र नहीं, सर्वेत्र रीति 
दर आधित है । विद्ानो ने इस काले के सप्रस्त कवियों कौ तीन दर्गों में विभादित 
किया है-- (१) रीति-दड (२) रोति-प्रिद्ध मोर (३) रोवि-मुक्त। इस प्रत्ार हम 
देखते हैं कि रीतियरम्परा का अभाव प्रत्यक्ष या परोप्त रूप से सभी पर है। इस 
असग में हमे रोति घब्द के ब्यापद्र भर्य को रूमक्ष स्खना होगा ॥ रोति झज्द का अर्ये 
है विशिष्ट पद-ण्वचा तपा लशघ-इन्य। रीतिदद्ध कडियो ने ठो अपने लक्षण ग्रन्पो 
में साप्ात रूप से रोवियरम्परा वा निर्दाह किझ ही, रैठि सिद्ध कवियों की रकतायों 
की पृष्ठमूमि मे भी धप्त्यक्ष रूप से सोदि परिषाटी काम कर री हें। सही रीति मुक्त 
कवियों को बाव, उतमे भी एक अरार गौ वविर्दपूर्ण पर रचना का वैसद्धिष्टूय प्रा 
जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण रीति साहिष्य में सीधे या टेंडे सप से रीति परम्पण हो 
चुध एव चररर सेग रही है । ऐसे स्थिति में शद्भरर शो ऊमरुजवा का तर ही नहीं 


३३६ हिन्दी साहित्य : प्रात और प्रबृत्तियो 


उठता झौर न ही श्ृज्ञार काल के नाम का) ख़ज्भार काल की झंज्ञा रीतिकाल की 
आन्तरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नही करती है। यही फारण है कि 
हिन्दी-जगतू मे प्डज्जार काल के नाम का अनुसरण नहीं किया गया है ॥ आज हल्दी 
के लगमग सभी विद्वानू, प्रालोबक प्रौर इतिहासकार अपने इस विवेच्य काल को 
रीतिकाल के नाम से पुकारते हैं। भरत हिन्दी-साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीति 
काल के नाम से अभिहित वरना अधिक उपयुक्त है। इस प्रध्ग में यह कहना कि 
प्रस्तुत काल में रीतिबद भौर रीतिमुक्त घारा के कवियो मे शज्भार की प्रधानता रही 
है अत इस काल का नाम शद्भार काल उपयुक्त है, उचित नहीं। ज्यद्भार रस कौ 
प्रघानता तो इस काल में प्रसदिग्ध हे परस्तु स्मरण रखता होगा कि वह खज़ार 
रीति के परिवेष्टव के रूप मे भाया है ) इस साहित्य में प्रमुखता रीति प्रवृत्ति को है| 
आचार्य शुक्त ने अपने इन शब्दों मे स्वय उपयुक्त तथ्य को स्वीकार किया है-- 
“वास्तव मे श्द्भार झौर वीर इन दो रसो की कविता इस काल में हुईं। प्रधातता 
शूज्जार रस की हो रही । इससे इस काल को रस के विचार से कोई शज्भ।र काल 
कहे तो कहू सकता है ।” शुक्ल जी के इस कथन में 'कोई” शब्द विशेष रूप से 
साभिप्राय है । इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि उन्हें स्वयं इस काल को रीतिकाल के 
ताम से भ्रभिहित करना प्रमिप्रेत था क्‍्योंवि उन्हें प्रस्तुत काल के साहित्य मे व्यापक 
रूप से रीति की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। शुक्ल जी के चक्त शब्दों में काल विभाजन 
सम्बन्धी उनकी अप्ततुष्टि का अनुमान लगाना कदाचित्‌ उन्हें अच्छी प्रकार न॑ सममने 
का परिणाम है। हम पहले ही कह चुके हैं कि रीतिकाल वे नामकरण से रीतिमुफ्त 
कवियो--बोधा, प्रालम भौर घनानन्द आदि--को किसी भी प्रकार से उपेक्षा नही 
होठी है ! शेष रही घुक्ल जी द्वारा फुटकर खाता खोलने की बात, सो विवेच्य काल 
को »्ज्ञार काल के नाम से अभिषह्िित करने पर ही फुटकर खाता तो रखना ही पडेगा 
क्योकि किसी काल की श्रमुख अवृत्ति उतत समय के सभी साहित्यकारों मे पाई जाये, 
यह आवश्यक नहीं शोर हे भी स्वाभाविक | वृन्द, गिरघर श्रादि सूक्तिकारो को रीति 
कोल अथवा श्धार काल, दोनो नामकरणो की दशा में फुटकर खाते में ही रखना 
पडेगा ॥ रीतिकालीन कविता की सभी ग्रतिविधियों का निरीक्षण करने के अतन्तर 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस काल की व्यापक और प्रमुख् प्रवृत्ति रीति है 
भ्रत हिन्दी साहित्य के उत्तर म्ध्यकोल को रीतिकाल के नाम से अभिहित करना 
अधिक उपयुकत्र है। प्रलद्ृत काल श्रौर श्यार काल नाम उसकी आतरिक प्रवत्ति 
का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस विषय में डॉ० भागीरय पिश्र के 
निष्कर्ष को उपन्यस्त करना भ्रधिक सगत प्रतीत होता है, “बला काल कहने से कवियों 
की रसिक्तता की उपेक्षा होती है, श्यगार काल कहने से वीर रत्त और राज प्रयशा' 
रे है: कप कार भी महत्त्वपूर्ण दस्तुगत विशेष्ता उपेक्षित नही 
होः प्रमुल प्रवृत्ति सामने भा जाती है । यह युग रीति-पद्धति यह 
घारणा वास्तवित्र रूप से सही है।” ० इज अमल, 2 (सह 


रीति रात झर७ 


वस्तुद तथाकथित रीतिकाल मक्ति काल--पूर्द सध्य युर का बठा'हुमा रूप 
है घत इसे उत्तर मध्य काल कहना भधिक समीचीन है ! रोति-पद्धति निःसन्देद इस 
काल में प्रबल रही है ढिन्तु इसके साथ-साथ भक्ति और दोरता की घारायें भी झत्यन्त 
वैगवत्ती रही हैं और इन्हें किसी भी दश्शा में रीति-पद्धति से गौण नहीं कहा जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त इस काल में सस्दृत के पौराणिक कार्यों, चरिद-काव्यों 
भोर पुराणों के अनुवाद को परम्परा भी प्रवाहययी रही । सत्कृत साहित्य के वैज्ञानिक 
विषयों ज्योतिष, काम शास्त्र, घालि होत, भश्व-शास्त्र भादि सम्दद ग्रन्थों का भनुवाद 
हिन्दी ब्रज भाषा मे प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार भक्ति काल पूर्व मध्य काल के 
साहित्य की लगमग सारी प्रवुत्तियाँ उत्तर रष्यकाल मे देखी जा सकती हैं। जिस 
प्रकार पूर्दे मध्य काल मे पौराणिक युग की भक्ति के शान्दोलन का पु्तेजायरण देखा 
जा सकता हैं, इसी प्रकार उत्तर मध्य काल में भी भारतीय सत्कृत साहित्प को 
हिस्दी में उल्धाने का स्तुत्य प्रयास किया पया है प्रत सक्त काल को क्षेत्र विस्तार 
भूजन की विविधता, प्रकाश में भ्राई नवीन साप्रग्री तथा नये दृष्टिकोण के भाघार पए 
उत्तर मध्य काल कद्दना अधिक संगत है । 


रोतिफाल की पूर्वापर सीमा 

सम्यता और सस्कृति के समान साहित्य के इतिहास के युग को कालावधि 
'मिश्चित तिथि एवं सम्वत्‌ से निर्धारित करता स्‍्रतीव कठित है । किसी भी साहित्यिक 
प्रवृत्ति के पुष्ट रूप वे' पीछे यदि कुछ शताब्दियाँ नही तो एक सुदी्ष समय तो प्रवर्य 
काम कर रहा होता है ! किसी काल की सीमा निर्धारित करते समय उस समय में 
प्रचलित अनेक विदारधाराओं से प्रवल प्रवृत्ति का भ्राथय लेकर सीमा तिर्षारण 
करता श्रेपस्कर होपा । रीतिकाल से पूर्द भक्ति-काल में प्रेम एवं श्यृगार का वर्णन 
करने वाल भमेक भक्त कवि हुए किन्तु प्रवृत्ति की दृष्टि से भक्ति शाब्य कौ आत्मा 
ख्युग।रनिष्ठ ने होकर भक्तिनिष्ठ है। झत' उत्ते भक्ति काल को सज्ञा मिली। इसी 
प्रकार उत्तर मध्यकाल में मक्ति-भावता का सर्वेप्रा लोप नहों हुआ, भनेक मक्त कवि 
अडाग्ट्वी धौर उम्नीसवी शताब्दी मे भी हुए डिन्तु रीति काव्य कौ प्रचुरढा ने उस 
शामय भक्ति की विरल घारा को आच्छादित कर लिया | अतठ' उसका नाम रीतिकाल 
पा | इस काल की सीमा निर्षाटित करते हुए हमें यह ध्यात रखना होगा कि रीति 
काव्यो का प्रणयत पार्य प्रचुरता से कब प्रारम्म हुमा । वैसे तो रीति-काव्यों रा 
ब्रारम्भ भत्तजाल में शुष्ण भक्त कवियों में देखा जां सकता है॥ कुछ कवियों ने 
कृष्ण भक्ति के परिवेश में अलकार ठथा नाविता भेद बादिका वर्णन किया। सूर 
की साहित्य सहरी इस बात का उदाहरण है! ननन्‍्ददास कौ 'रस मजये मातुदत्त नो 
“रख मजरी' के आधार पर लिसोी गई है) इसमे प्रत्यक्ष रूप में सागिका भेदोंका 
उल्लेख है। इृपाराम ऐसे कवि हुए जो सर्वप्रथम रस अलकार आदि काब्याग 
सिब््पश म प्रवृत्त हुए । उनकौ * दित तरविदो” कवि शिक्षा के निए लिखा शया एक 


श२८ हिन्दी साहित्य युग और भ्रवृत्तिया 


शुद्ध रीति ग्रथ है। कृपाणम के पश्चात्‌ सत्रहवी शती से करनेस, रहीम, बलभद्र 
मिश्र और गग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस सम्पूर्ण रीति काव्यकारों ने सस्दृत 
के काव्यशास्तीय ग्रस्थो के श्राथार थर रस, अलकार तथा नायिका भेद आदि दा वर्ण 
किया। परल्‍्तु रीति ग्रन्थों की प्रणयत परम्परा को रीति काव्य वी काल सीमा के 
अन्तर्गत नही रख्ण जा सकता है। कारण वे भक्ति वी अजस्र गति से बहने वाली वेग 
बढ़ी धारा मे विलीन होकर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। भत्ते ही भक्तिकाल में रीति 
काब्यों का प्रणयन भारम्म हो गया था, परन्तु इस काल की काव्यात्मा रीति प्रथों गे 
न होवर भक्ति प्रस्थो मे है । 

रीतिकाल का वास्तविक झारम्म विक्रम सक्त्‌ १७०० से मानना चाहिए 
क्योकि इस काल के श्य गार प्रधान रीतिकाब्य ने भक्ति-घारा के प्रबल वेग को 
एकमात्र कुठित कर दिया। रीति काब्य का यह व्यापक प्रभाव १६०० शी तक 
रहा। प्रत रीतिकाब्य वी पूर्व सीमा स० १७०० झ्ौर उत्तर सीमा स० १६०० 
स्वीकार करनी चाहिए । वँसे तो भारतेन्दु-युग में रीति-परम्परा पर रचना करने 
बालो वी विशाल परम्परा मिलती है गौर यह क्रम १६९५० स० तक चलता रहा 
तरन्तु इस काल को रीतिकाल की अबर सीमा नही माना जा सकता है। सवत्‌ १६५० 
तक रीतिकाव्य लिखा अवश्य गया दिग्तु इस काल मे रीतिकालीन श्य गार परम्परा 
का प्राघान्य न होकर नवीन काव्य चेतना की प्रधानता थी । वास्तव मे भारतेर्ध युग 
को हम रीति श्र गार का उपसहार वाल कद सकते हैं । इस काल मे कुछ परम्परा 
बादी कवि रीति-परम्परा का पिष्टपेश्ण करते रहे । भारतेन्दुकालीन सामाजिक, 
धार्मिक तथा सास्कृतिक प्राम्दोलनों द्वारा रीतिकालीन रीति भ्टगार की कविता 
भ्रपदस्थ कर दी गई थी । ययायें में रीति-परम्परा के विस्तार का समय स० १७०० 
से १६०० हक ही है | इस परम्परा से प्र के ओर बाद के रीति-काज्यों को इस 
काल की भूमिका और उपसहार के रूप मे समभना चाहिए। 


रीतिकालीन परिस्पितियाँ 

किसी,भी काल की खाहित्यिदः गतिविधियों को यथार्ष रूप मे समझते के 
लिए उस समय के साहित्य कौ तत्कालीन बाह्य परिस्थितियो के प्रालोक में देखना 
अनिवार्य सा द्वो जाता है। इस दृष्टि से रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, घा्मिक, 
कलात्मक प्रौर साहित्यिक परिस्थितियों का प्रध्ययन कर लेना आवश्यक होगा। 

राजनीतिक प्रिस्यितियाँ--दिन्दी-साहित्य में रीतिकाल स १७०० हे 
१६०० तक स्वीकर किया जाता है ॥ इस समूचे समय मे व्यक्तिवादी, निरदृश 
साजतस्त्र वा बोलबाला रह्ा। रीतिकाल के पूर्व सआ्ट अकबर ने प्रपनी सहिष्णुता 
बी नीति के द रा तथा हिन्दू तथा मुस्लिम, दोनों जातियो के पारस्परिक सास्कृतिक 
समन्वय वे द्वारा विशात मुगल-साप्राज्य की प्रतिष्ठा की । भक्वर के परचातू जहाँगीर 
ने यन्य मे सम्बन्ध मे कोई योगदान नदी दिया, हाँ उसकी छुरा ओर सुन्दरी के श्र 


रोति काल डरैहे 


प्रदस्य लोजुपता भौर मसतुलित लालसा उत्तराधिकारियो को विरासत में अवश्य 
मिप्ती ) शाहंजहाँ मे एड ओर ठो घामिक सहिष्णुठा थी और दूसरी ओर उसमे 
सास्‍्कृतिक झोर क गगत ठदारता । यह समप प्राप' सुख शान्ति तथा समृद्धि का काल 
चा । ऐसी स्थिति मे निरकुश राजतन्त्रीय शासक शाहजहाँ प्रदर्शन प्रधान प्रवृत्तियों का 
जाग उठता स्वाभाविक था कदाचित्‌ इस प्रदर्शन प्रधान ध्रवत्ति का समस्त हिन्दी- 
साहित्य पर गदरा प्रभाव पड़ा | स* १७७१ में शाहजहाँ रोएग्रस्त हुआ । उसने राज- 
गद्दी के लिए लड़ते हुए हि परयुप्रों के समान अपने पुत्रों को देखा । दारा की मृत्यु 
क्या हुई, मानो मानवता की हत्या हुई और प्राय मुगल वश में धामिक सहिष्णुता 
कर उदारता खड-खड हो गई । औरगजेद की साम्राज्य विस्तार लिप्सा बदती ही गईं 
जिसने उसे भाजीवन आराम पे बेठते नहों दिया। उसकी झतीव घामिक कुर्ता 
की नीति ठया भाभानुधिक व्यवह्रों से प्रनेक देशी चरेश बोलला उठे तथा हिन्दू 
जनता विभुब्ध हो उठी ) इसी नीति के परिणामस्वरूप उसे मंयठो और सिक्‍यों से 
विरकाल तक सोहा सेवा पडा । भौरगजेद का व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों पे स्वंधां 
विह्ीन था । साहिए्य, सगीत, कला, सौन्दर्य, ऐश्वर्य तथा विलाब के अति उसे घोर 
'जिंढ थी । कदाचित्‌ उसने सवीत का तो जताजा भी निकलवा दिया या। वेश्यावृत्ति 
तथा मधपान के पूर्ण निषेघ सप्दन्धी उसने सरकारी फरमान भी जारी करवा दिये 
थे। परस्यु इतका बन्द हो जाता सरल नहीं था। उस समय अनेक ग्रामन्तों के शरनेक 
हृस्प थे और उतमे अप्स्य रक्षिताएँ भौर न्तेकियाँ भी थी । भ्ौरगजेद को मृत्यु 
के पश्चात्‌ राजनीतिक स्थिति भत्यन्त विकट तथा शोचतीय हो गई। राजनीति की 
दृष्टि से इस काल को घोर निराशा और अन्धकार का युए सममना चाहिए। प्रौरग- 
जब के उत्तराधिकारी एकदम अयोग्प, असमर्थ, विलासी, पगु एवं पु सक सिद्ध हुए॥ 
क्ैस्दीप धासत के पीर्ण हो जाने से अनेऊ प्रदेशों के शांतक हदतव हो गए । प्रापरे 
भे जादो, राजह्यात में राजपूर्तों तपा पजाव में बन्‍्दा बेरागी ने बहादुरशाह भौर 
कर स्तिपए को बुरी तग्ह तप बर रघ्ा था। दक्षिण मे मराठा शक्ति पूर्णतया 
अपना घिर उठ चुको थी ॥ नादिरशाह तया झरमदश्राह अब्दाली के आक्रमणोंसे 
मुभल राज्य थी रीड की हेदुऔ दूट गई समरत देश से फैसे वेमनर्प का लाग उठाते 
हुए भेजो ने वक्सर की सडाई मे शाहग्रालम शो प्रराणित करडे एक प्रकार से 
मुगल शासन को दातेथी कर दी । मुगल वश वे नाम छ्षेप सन्नाट भध्रेजों के हाथो 
में कठ्पुतलियाँ दनकर रह बये ५ यह है उस समय को राजनीतिक गतिविपियों को 
दारण एवं कएण कहानी । प्रौरगजेद के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी मुगल सज्जाद 
इसपर वर्ग के हाथों पी कण्युतनियाँ बनवर रह पमये। सजाद जहाँशगणाहके 
सम्बन्ध में एक रवि ने लिखा है वि बह दर्घण भोर कधा हाथ में लिए एक सुन्दर 
स्त्री के पपान प्रपने देशों का पुजारी धा॥ लालकुबर वेशवा का उस पर प्रत्यधिक 
बनाव था । सारा राज्य कार्य रक्षिता लालकुबर के सक्रेतों पर चलने लगा ॥ उस 
देशपा के भनेक सम्बन्धिषों को उच्च पदों पर लियुक्त क्या गया, जिसहोने जब- 


१३० हिन्दी साहित्य : गरुग भोर प्रवृत्तियाँ 


सामान्य पर मनमाने अत्याचार विये। नगर के श्रेष्ठ प्रसाद उन्हें दे दिये गये। इस 
प्रसम में एक प्रसिद्ध इतिहासकार के शब्द विशेष उल्लेखनीय हैं--'प्रिद्धों के नीडों 
में उल्लू रहने लगे तथा बुलबुर्लों का स्थान कार्यों मे ले लिया।” सारगी-वादक 
तथा तबलचियों की नियुक्ति उच्च पर्दों एर को गई / जादिय कुजडित को बडी- 
बडी जागीरें दी गई । सम्राट्‌ मुहम्मदशाह को तो इतिहासकारों मे रगीले की उपाधि 
दी है। बह भ्पना तमय नाच रग॒ तथा मदिरापान में व्यतीत किया करता था। 
उसका मत्री क्मएद्वीन उसका साथी था। शाह को वेश्या ऊधमबाई से अनन्य प्रेम 
था। उससे उत्पन्न ही उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। वास्तव में यह युग घोर 
नैतिक पतत वी पराकाष्ठा का काल है जिसके राजमहलो में वेश्याप्रों और हिजडों 
की ऐसी तूती बोलती हो उसके मतिक स्तर का सहज में प्रनुमान लगाया जा सकता 
है। देशी नरेशो के हरमों मे भी वेश्याओं और रक्षिताओ की कमी नहीं थी। उनके 
महल भी विलास में मुमल हरमों को होड ले रहे थे। यह है शासक-वर्ग की जीवन 
चर्पा तथा चरित्र की एक राँकी, जिसमें उनके मनोवल का सरासर दिवाला है। 

सामाजिक परिस्थितिया--“यथा राजा तथा प्रजा” की उक्‍क्ति इस काल पर 
पूर्णतया चरितार्थ होती है। ठुल मिलाकर इस युग को विलास-प्रघान युग कहा 
जा सकता है । यो तो मुगत्न दश के ऐश्वर्य भर वैभव मे विलाध्िता की श्रघानत्ा 
आरम्भ कोल से चली आ रही थी फिर भी बाबर, हुमायूं तथा अकबर ते अपने 
प्रापकों बहुत कुछ नियस्तरित रखा । शराब के नशे में मखमूर रहने वाले तथा नूरजहाँ 
पर कुर्वान होने वाले जहांगीर कै व्यक्षितत्व में विलासिता उप्र रूप मे प्रकट हुईं। 
शाहजहाँ वी वैभवश्रियता, विलासलिप्सा शौर भ्रदर्शन प्रवृत्ति का क्षत्कालीन सामन्तीय 
जीवन पर परमाष्त श्रम्राव प्रडा। भरह्तों भें बने वाले रूप-बाजारों का प्रमाव 
जन-सामान्य पर भी पडा ! फलस्वरूप पौरुष का ह्ास हुआ, प्रभिजात्य सस्‍्कृति के 
नाम पर कैंवल बिलास भर भ्रदर्शन फी प्रवृत्ति शेष रह गई । मनोबल की कमी के 
साथ समाज का बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचा हो गया | भ्रवेक छोटे-मोटे सामन्तों 
के पारा रखेलो की भरमार थी | एक पतली ब्रत का अनादर पहले से ही मुगलों सम्राटो 
के द्वारा हो चुका या । अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ की अनेक पत्नियाँ थी। 
खनके महलो में रखेलो भर परिचारिकाओं की भी कमी नहीं थी । नारी को केवल 
मनोरजत श्रौर बिलास की सामग्री सममा गया ॥ सामन्तीय यृग वी दृष्टि का प्रसार 
उसके शारीरिक लावण्य एवं कोमलता तक ही सीमित रहा, उसकी अनुपम शक्ति 
सम्पन्न अन्तरात्मा तक म पैठ सकी । सामन्तीय जीवन प्रारम्म से जीवन कौ विक- 
तियो से भतरी भांति परिच्तित हो जाता था ! जीवव के सघर्षों से उसका कोई सरो- 
कार नहीं था। यौत-सम्बन्ध में उस समय के जीवन के लिए किसी प्रकार का कोई 
नियन्त्रण नही था। मद्यपान तथा घूत-त्रीडा इनके जीवन का ग्रग वन गये थे । 

जन साधारण में जन्ध विश्वास तथा रूढियाँ घर कर गई थी। ज्योतिवषियों 
की वाणी, अउन शास्त्र तथा सामुद्रिक शास्त्र पर उनका अग्राध विश्वास था। 


रौति काते ३३१ 


कप समय की जनता में विलास की प्रधानता के कारण भक्ति कौ मावना मन्द पड 
गई थी । जनता प्राय अशिक्षित थी ( उनमे दाल विवाह और बहु विवाह की प्रयाएँ 
घल तिक्‍लों+ भर्वत्र सुन्दर दासियों की माँग प्रदत हो उठी ! जनता में नागरिकता 
का पूर्ण प्रभाव था| स्वार्पान्‍्य होकर दिलास के उपकरण एकबित करना उसके 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया या। उत्तरी मारत में प्रशासत क्षेत्र मे जागीरदारो 
का दबदबा था। श्रीमिक वर्ग अत्याचार से घीडिठ था । उस समय के युग को कई 
महामारियों का प्रकोप भी सहना पडा । कृषक समाज जीविसा निर्वाह के साधनों से 
रहित था । कला-क्ौसल भार व्यापार को भी शासकों वो ओर से उपेक्षित होते 
पर गहात्‌ प्रायात पहुंचा । इस प्रकार सम्यता जौर सस्झति के ह्वाप्त के साय-लाय 
उस युग को सहासू आाथिक सकट भी देखना एडा १ 

पामिक परिस्यितियाँ--रोतिकालीन समय सस्कृति झौर सम्यता की दृष्टि से 
हास का युग है । नैतिक बन्धन ढीले पड चुके ये और झनुदित बौद्धिक छास हो रहा 
था। इत विकट दशा में पर्म के किसी भी उदात्त रूप की झाशा दुराशा मात्र है) 
इस गुग में धन्यविश्वासो, झढ़ियों भोर वाह्माडबरों ने धर्म का स्थान भ्रहण कए 
लिया थां। पडित भौर मुत्ता तोग इस क्षेत्र मे सर्वेतर्वा समके गये ) उस समय की 
जनता के लिए उनके कथन तथा फरमान बेदवाक्प और कुराने पे ॥ 

सूरदाय मादि के द्वारा अ्तिपादिव राघा ओर कृष्ण की सतत्विक्ता मथुर 
भक्ति में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूल ऐन्द्रिपता और पवित्रता के स्थान पर बोलुपता 
और कामुकता की भावनाएं भा गई । इृष्ण-भक्तों को रायात्मिका भवित के रहूस्ए 
को समभने की शक्ति न तो रीतिकाल के झताधिकारी कवियों मं थी मौर न ही 
उस समय की अपरिध्यृत-मस्तिष्क जनता मे । राघा झौर इृच्ण की झाड में कामुकता 
को खुलकर प्रभिव्यक्ति हुईं। यहाँ तक कि शायद झाले जम्म में राधा को 
अपना “राधा' ताम भी बदलता पड़े । मन्दिरों प्लोर मठो के पुजाश्यों तथा महन्तों के 
जोदन में दिव्य पुन्य प्रेष के स्थान पर वागना ने छर कर लिया । चैतन्प और बत्लभ 
सम्प्रदाय बी गदियाँ तक सघ्दी गसिक्ता में निमग्न हो गई । 

राम भक्ति थे विभिन्‍न सम्प्रदायों की भी यही गति थो। शक्ति के प्रतीक, 
लोक रक्षक, मर्पाश पुरुषोत्तम राम अब एक छेल-छबरौले दाके नायक के समान सरयू 
के किनारे काम-त्रीडा करने लगे । आदर्य की मूरतति सती सीता अब एक डिलासपिव 
सारान्य रगणो के रूप में चित्रित होने लगी । काम-मक्ति में रसिक सम्पदाय चर्ल 
तिकता, जिसरे भक्त रापर भोर सीता की समोग लीलापों को सखी बनकर निद्वारने' 
लगे | राम-भक्ति से पौस्ष वे स्थान पर स्तण भावना प्रा गई । 

उस समय तिर्गुष भक्ति परम्परा में भी अनेक सम्धदाय प्रचलित थे। इन 
का आवार-्यवहार मक्ति पे सथुण सम्प्रदायो कौ अपेक्षा उन्नत था, किन्तु इन पर 
भी शुग की विचामप्रदा दृष्टि व प्रभाव प्रवश्य पडा । तत्ावीन सूफ्यों के जनेए 
सम्प्रदायों मे स्थूल शगार, नसशित-र्धद एवं नायिजा भेद का समावेश दीने चगा 


३३९ हिन्दी साहित्य : युग झोर प्रवृत्तियाँ 


कलात्मक परिस्थितियाँ--इस युग मे जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान कलाक्षेत्र 
में प्रदर्शन प्रवृत्ति की ही प्रघानता रही ५ सामन्‍्ती वातावरण में फूलने-फलने वाली 
कला में वासनात्मकता का आ जाता नैसगिक था। रीतिकाल में परम्पराबद्ध दृष्दि- 
कोण का रिर्बाहू होता रहा, उसमे मोलिक प्रतिभा और सप्नाणता का नितान्त श्रमाव 
है, इसके स्थान पर उसमे नग्नता की मात्रा अधिक है। 'स्वामित सुखाय. अदुमुत 
कला में सात्विकता की अपेक्षा बाजारूपन अ्धिक होता है। प्रदशेन-प्रधात रीति- 
कालीन चित्रकला नायक-नायिकाओ की बधी-बधाई प्रतिकृतियाँ (8००८६) तैयार 
होतो रही । उस समय की चित्रकला को नायक-सायिकाओ के रूढिबद्ध चित्र, पौरा- 
णक कथाओ पर आधुत चित्र तथा राग-रागनियों के प्रतीक चित्रों का बाहुलय है। 
इन चित्रो में कल्ाकार की आत्मा की निइछल अभिव्यक्ति नही हो पाई । युग-रुचि के 
उतुसतार उनमे रुग्ण झ्गारिकता का ग्राधिक्य है। कृष्ण और राधा के तो उस युग 
>ै प्रश्लील चित्र बने हो, साथ ही साथ शिव और पावंती को भी उसी कोटि में लाकर 
तत्यू और कल्लू के रूप मे खडा कर दिया गया । तत्कालीन कला मे प्रात्म-प्रेरणा के 
पत्व के प्रभाव के कारण उममे प्रशस्ति-तत्व अधिक है। 'उत्त समय की मूर्ति- 
निर्माण-कला की भी यही दशा रही । उसमे रीतियुगीन सभी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित 
होती हैं । परम्पण बद्ध शैली भ्रलकरण की अतिशयता, चमत्कार-वृत्ति रोमादी 
बातावरण की सृध्टि-दरबारी अदब कायदों की जकड बन्दी--ये सभी प्रवृत्तियाँ साहित्प 
के समान कला-क्षेत्र मे भी दृष्टिगोचर होती हैं। रही सगीत-कला, उसके सम्बन्ध में 
संक्षेप में इतना जान लेना उपयोगी होया कि “वास्तव में रीतिकालीन कवि ग्रौर 
सगीतज्ञ दोनो की एक ही दशा थी, दोनो ही झाश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे, 
अतएव उनदी प्रसन्‍्तता के लिए दोनो को ही श्यगारपरक प्रतिपाद्य और कला प्रधान 
श्रमत्कारवादिता को अपनाना पडा | 


सांस्कृतिक व कलात्मक परित्थितियाँ 

सामाजिक आदि अवस्थाप्रो के समान इस युग कौ सास्कृतिक दशा प्रत्यत्त 
छोचतीय थी १ औरगजेव की कट्टरता को नीति से अकवर भादि वी उदारतावादी 
नीति पर गहूरी ठेल लगी । बिलास वैमव के घुले प्रदर्शन की अ्रवृत्ति ने हिन्दू प्रौर 
मुस्लिमों के घामिक सम्प्रदायों को बुरी तरह प्रभावित किया। वैष्णव सम्प्रदायों के 
मठाधीश राजाओ झौर सामम्तो को गुरदीक्षा देने मे गौरव का प्रनुमव करने लगे ॥ 
फलत मन्दिरों में ऐश्वय व विलाम वी लीला होने लगी ! स्थिति यहाँ तक पहुँच गई 
कि सन्दियें मे पुजारी राम और कृष्ण का केवल प्रतिहाय श्वगार ही नही बल्कि उनके 
विल्लाम्ती जीवन म अपने जीवन वी सग्रति सोजले लगे थे । हिन्दू श्रौर मुसलमाव दोनो 
के लिए वाह्याचरण ही घमर्म-पातन मात्र रह गया । अठ् घ॒र्म का वैविम्डा के साथ 
सम्बन्ध विच्छिन्त हो गया । पुजारी और मुल्ला जवता के अन्धविश्वास का भनुवित्त 
लाभ उठा रहे थे । इसते घर्मवाएश वार तथा भ्रष्टाचार के प्रदडे वत गए । 


शोेति रात डे३३ 


साहित्यिक परिस्थितियाँ--रीठिकाल वा आरम्म शाहजहाँ के शाराव काल के 
उत्तरार्घ से होता है। उस युग में प्रदर्शत और ग्रलकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता 
थी। प्रदर्शन प्रधान रीतिबद्ध काव्य-स्तली तथा काय्य मे रसिकता प्रधान शगार वो 
परभिव्यक्ति का बहुत कुछ श्रेय उस युम॒ वी उक्त श्रवुत्तियों को है। देशव्यापी समृद्धि 
एव द्ाति शाहजदाँ कौ रगीत-मिजाजी, साहित्य और कला की ओर उसकी रुचि, 
साहित्य के विक्रासप्रदावी हैं। प्रतिभावान कलावल्तों के लिए शाह का दरबार सदा 
खुला था । उस युग में कलाकारों मे भी प्रतियोगिता श्योर प्रतिस्पर्धा की मावनायें 
चनती ही थी । सामत्तो की भी यही दशा थी / वह विज युण यान है लिए उत्तम 
बलाकार वी सदा ताक में रहता या । 
मुगल दरबार की भाषा फारसी थी; उस समय फारमो से दो दॉलियाँ 
प्रचलित थो--एक भारतीय ईरानी झ ली झौर दूसरी शुद्ध ईरानी । प्रथम शैली के 
श्रतिनिषि.लेखक झदुल फ्जल थे । उनको झेली में अलकरण की एकमात्र प्रशानता 
थी 4 उसे समय फारसी शैली में लैला भजन आदि की रोमाती कहानियों मौ विवद्ध 
हो रही थी, जितका प्रभाव रीतिकालीत हिन्दी काब्य पर भी स्पष्ट देखा जा सकता 
है । शाहजहाँ प्रात्म प्रशसा मुतने का प्रत्यन्द प्रेमी ३ अत उसके दरबार में क्सीदे 
[प्रशस्ति-गान) बड़ी शादोश्ौक्त के साथ पड़े जाते थे। तत्कोलोद नवाबो, सामन्तो 
भौर छोदे-छोटे तरेभो में भी यह प्रवृत्ति भ्रत्यन्त जोरों पर थी । फ़्लस्वहप दरबारी 
कवि-दगलो मे तत्कालोन तथाकथित कविपु"गदो के द्वारा “दस्त बुलन्द महाराज तेरे 
आहिए” के नारे बुलग्द होने लगे । 
हम प्राय रीतिकालीन कवि द्वारा राघा और वृष्ण के नाम पर उतारे गये 
कुत्सित एवं हीन॑ शटगारी चित्रों को देसकर उससे रझोजने ओर नाक-मौं चढ़ाने लगते 
हूँ प्रोर यहाँ तरु कि हम तत्कालीन साहित्य को गन्दी लालियों में बहाने को भी तैयार 
हो जाते हैं । विन्दु गेरे विचार में यह सारे का सारा दोष रीतिकालीन साहित्यवार 
पर वेद्वी मझा जा सशता । इसका बहुत कुछ दापित्व तत्तातीव नरेशो की मनोवरति 
और उत समय के चढृदिए व्याप्त वाठावरण पर है। हिन्दी कवि को उस समय के 
दरबारी फारसी के कवि से होड लेती थो। भारतीय साहित्य परम्परा में गजल कौ 
अआगारिकता, गुलो बुलवुल, लैला मजनु, शौरी फरयाद के साहसिक प्रेम की बातें 
नहीं थीं। भारतीय नागर के भ्ादर्श राम भोर कृष्ण थे और नायिकाओं की सौता 
हंधा राधा | भले ही भारतो५-साहित्य में राघा का वरकौया का रूप भी प्रचलित या, 
परन्तु उसमें भो मासलठा और चॉचल्य को अग्रेश्ा मूड्मता अधिक थी | रीति कवि 
को फारसी के कूदि की शरतियोदिदा में बाने के लिए तथा उससे बाजी मारने के लिए 
वररिस्थितिशें से बाध्य होकर राघ और इृष्य का छप पररती दायक भौर नायिस्प्रो 
कै अनुरुप गढ़दा पडा । हिन्दी री्ि कवि को झाप्रमूक्‍कार बत्स्यायन गुनिसे देसा 
*हुऐे के लिए नैंठिक अनुमति पहले से ब्ित्न चुड़ी थी। फिर क्‍या था, उसमे रुसकर 
»डैला प्रौद घुटठश्चीत दादादएव में घोर श्ृगारिक जित्र उतारे । इसे मनोवैज्ञानिक रुप 
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से क्षति-पूति हो समझा होगा ॥ 

शाहजहाँ के समय से ही हिन्दी कवियों ने राजाओ के दरबारोे मे आश्रय लेगा 
पारम्भ कर दिया ८ा। भले ही उसके द्वारा हिन्दी भोर सस्कृत की कुछ सरक्षण भी 
मिला, परन्तु दददवा उसके दरवार में फारसी का था। भौरगजेब की कट्टर नीति 
से तो मुगल दरबार से हिन्दी का वहिष्कार ही हो गया ॥ श्रत रीतिकालीन कविता 
को सामन्ती छत्र-छाया मे पोषण मिचा। राजस्थान के नरेशों तथा सामन्तों की 
छत्र-छाया मे हिन्दी कविता का दरवारी रूप पतपा | ओरछा, कोढा, बूंदी, जयपुर, 
जोघपुर भौर यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राजदरबारों मे भी वही प्रदर्शन-प्रपान भौर 
अगार-परक जीवन-दर्शत की अभिव्यक्ति में काव्यथारा चसती रही। सरक्षण में 
दनपने के कारण उसमे गम्भीर प्रेरक तत्वों का भ्रभाव रहा और उसका स्तर छिछता 
बना रहा । उस समय का सामन्‍्ती जीवन अपेक्षाइत कमर जटिल और कम समस्यामय 
था, प्रत रीति काव्य में जीवन-सघर्षों का स्वर उभर न सका, वह गादिका के झारी* 
रिक सौन्दयय की सकीर्ण परिधि में चल्तता रहा। विवेकहीन विलास उस युग का प्रधान 
स्वर हो गया या । यही कारण है कि राज्याश्रित कवियो को षाणी वैभव और बिलास 
की मदिरा पीकर बेसुघ हो उठी । ऐसी स्थिति मे साहित्य सृजने का उद्देश्य चमत्कार 
तथा पाडित्य प्रदर्शन भौर आश्रयदाता की रुचि का प्रसादमात्र रह गया। रीतिकाव्य 
में लदीत उद्भावताशों भौर सौलिकता के प्रभाव का मूल कारण कदाचित्‌ उतफा 
महलों के बन्द घेरे मे रहना है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण सर्वेथा ऐहिक भौर 
सामन्तीय रह गया । परम्तु ऐहिकता भौर सामन्तवाद की शक्ति भ्रव उनमे महीं रही 
थी, केवल भोगवाद ही दोष था। 

रीतिकालीन साहित्यिक परिस्थितियो का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं 
कि उस समय के साहित्यकार मे एक साँस मे कवि प्रोर दूसरे सांस में भावचार्य बनने 
का प्र यत्त किया । झ गारिझता और झाचाय॑ दोनों परस्पर अभिन्न रूप से गुण हुए 
मिलते हैं । उस काल के हिन्दी कवि की > गारिकता का प्राय वही स्वरूप रहा जो 
कि बिहारी के समकालीन एक उदू कवि वली के शब्दों मे उदूं कविता मे था -- 

झुगल बेहतर है इ्कबाजों का, 
दया हकोको दया सजाजों काया 

उदूं और फारसों के कवि के--शीद्धे, मैं मोर पैमाने का झपने रूप में 

साहित्यीकरण करते हुए हिन्दी का कवि भी पुकार रह्म था -- 
पेज हैं, सुराहे है, सुरा भोर प्याला है। 
चुबाला है दुशाला है, विश्ञाल॒ चित्रशाला है ॥ 

ऐसे लगता है जैसे कि रीति-कवि के पास कामसूत्रकार के नागरिक के भोग 
ऐडवर्य के सभी उपकरण मौजूद हो । 

रीतिकालीन ?४गार के मूल कारणों का विवेचन करते हुए प्राय इतिहास- 
लेखक यहू कह उद्ते हैं कि मुगल शासत-काल की श्रान्ति मौर समृद्धि, विसास तथा 
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भोगमय वातावरभ ही उसके भरलील और रसिस्ता-प्रधाद होने के एकान्यिक कारण 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि किसी भी काल का साहित्य तत्कालीन परिम्थितियों की 
उपर हुआ करता है, पर तत्कालीन परिस्थितियाँ ही एकमात्र उसके ह्वरूप का विधान 
करती हो यह भी झ्ावश्यक नहीं ! साहित्य अपने प्रतीत के भनेकविध स्रोतों से भी 
औरणा लिया करता है, उस प्रेरणा का माध्यम परोक्ष हो या प्रत्यक्ष बट एक दूसरी 
बाद है) रीतिकालीत ज्यू गार पर बात्स्यायन के कामयुत्र का प्रभाव झसदिग्घ रूप से 
पडा । यक्त प्रमाव केवल शु यार के स्वछूप तक हो सीमित नहीं समझना चाहिए, 
ब्रल्कि बहू रीति काव्य के शास्त्रीप पक्ष पर भी पडा । इसका हम विस्तृत विदेचन 
*रीलिकालौन काव्य के प्रेरणा-छोठ” रमक शोद॑क मे करेंगे ६ 

निश्फपें रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकालीत राजनीतिक ज्यवस्था 
मे राजतत्त्र और सामन्तगाद के प्राघान्य ने साहित्य और कला को अपने रूप में 
नितान्त रग दिया। डा० सावित्री कुमारी ठिन्दा के झब्दो में ' स्वार्थपपरायण राजनीतिक 
ब्यवस्पा, सामन्तौय वाठावरण, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण भौर सामाजिक अब्यवस्था 
तथा विलासमूलक वेमवजत्य, अदरशंन प्रधान प्रलकरण प्रवृत्ति का तत्कालीन साहित्य 
एव विविध ललित कलाप्ों की गतिविधि पर बडा प्रमाव रहा है। ददुयुगीन कला- 
कार को भारमा पर ये बाह्य परिस्थितियां एक प्रकार से हावी हो गई थी। चेतना 
के सूदम, सार्वे मौम भ्रौर नित्य तत्व बाह्य जीवन डी स्थूल साथता में लुध्द हो 
शये ये। स्थूल की सूक्म पर विजय के कारण दी ग्रुग में रीति-काब्य विखा 
गया 77 


रौतिकालोन साहित्य कौ प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

शीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामतीय वातावरण मे हुईं। उस समय के 
राज दरदारी कवि से 'स्वान्त सुखायं रचना की भाशा नही की जा सकती है। 
प्रदर्शन-प्रवृति प्रधान युग का कवि मतिकालीन कवि में साहित्य-सम्बन्धी आदर्षों 
'सन्तन को कहा सीकरी सो काम! दग्रा प्राइत जत कोन्‍्हें ग्रण गाना--को सर्वेचा 
झोडकर स्वामि मनस्तोष हो छोटी सी तर्तया की बातनात्मक भयवा सवोर्थ लहूरियों 
में श्राकठ निमग्त हो बेसुध वह गया | उसकी वा में सूर भौर तुलप्ी जेसी तन्मप्ता, 
झात्विकता, ऊर्जस्विता ध्रौर उदात्त चेतना नहीं है। रोतिकालीन कवि की समस्त 
भ्न्तर्वेतना सुरा, सुन्दरी ओर सुराही के इर्दं-चक्र चक्तर लगा रही थी। दरवारी 
वेश्याओं तथा रक्षिता्ों के मणि सजीर की सथुर स्वनि को छोड़कर वह विशाल 
जनकोताहत को झुनते के लिए कभी भी डादहुर नहीं निकतो। भाव सौदर्य की 
अपेक्षा उसे रूप सौन्दर्य प्रधिक ग्राकपित करता रहा ! रौतिकालीन कवि ने शफ्नो 
समस्त भक्ति नारी-शरीर के रूप चित्रण मे लगा दी, उसकी अन्तरात्मा तक वह कभी 
नहीं जा सका । रीति कदि को इन प्रवृत्ति का ध्रधाव कारण उस समय का घुटनशील 
वातावरण है। विदेशी प्रमुरत्ता वे सामने देशी रजवाड़े नतमस्तक हाकर हुतप्रभ हो 
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चुके थे। मत्तागत तैज के हत हो जाने के कारण उस सं्य का नरेश वर्ग उस कमी 
की पू्ति के लिए कृत्रिम वैभव और ऐश्वर्य के उपकरणो के भोग द्वारा अ्रपना गम 
गलत करना चाहता था। जब मन की गाँठ बाहर नही खूल पाई तो बह नारी घरीर 
में खतुदिक केन्द्रित हो गई और रीतिकालीन कवि नारी-शरीर के महीन से महीन 
चित्र उतार कर ६'तिपूर्ति के साधन जुटाने छगा ॥ फलत उस समय में शगार रस 
की प्रधातता मे प्रेम का स्थान रप्तिकता ने ले लिया । इस रप्तिकतां की प्रभिव्यक्ति 
उस काल के कवि ने सर्वेत्र रीति के परिवेश्ञ में की 

(१) शटगारिकता--»४ गारिकता कौ प्रवृत्ति रीतिताल मे राजेंत्र प्रचुरता के 

साथ दृष्टिगोचर होती है। भक्ति काव्य परम्परा से उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी 
स्षामप्री प्राप्त हो गई थी जिससे श्र गारिक प्रौर कभी-कभी घोर श्ृद्भारिक कविता 
लिखने के लिए उस काल के कवि के लिए द्वार खुल गया । नियु ण-उपासक सन्त कवि 
* रति इक तन मे सचरे” कहकर प्रेम को जीवत का सार कह चुके थे। प्रेम-पीर के 
साधक सूफी कवि लोकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम को भ्रभ्रिव्यजना कर चुके थे, 
कृष्ण भक्ति में जीवन के मुदुल अद्य प्रम भाव का व्यापक वर्णन हो चुका था, साथ- 
साथ राम भक्ति काव्य मे भी रस्तिक भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। प्रत' रति को 
या प्रेम भाव को प्रधान मानकर झू गार की रसराज के रूप मे प्रतिष्ठा उस युग के 
लिए स्वाभाविक सी बात थी । उस समय का भोतिक वातावरण भी रीतिकालीत 
#ह गारिक मनोवृत्ति के स़्॒थंथा भनुकूल था। इसको शास्त्रीय आधार-भूमि सस्कृत 
काव्य शास्त्र के रस-लामिका भेद ओर श्रलकार ग्रन्थों से प्राप्त हो चुकी थी। 
अपभ्रश और प्राइत के लोक हट गार परक काव्यों से भी इस श्रवृत्ति को पर्याप्त 
प्रेरणा मिली। नेतिक अनुमति उसे काव्य शास्त्रीय ग्रन्थो से मिल चुकी थी। भक्ति- 
काल मे राजनैतिक दासता के शिकार होते हुए भी यहाँ के निवासियों की आध्यात्मिक 
ज्योति मलीन नही पड़ी थी, जीवन के प्रति उनकी झ्रास्था का दोष बुझा नहीं था, 
किन्तु रीतिकाल के वैभव-विलास के उस्माइक वाटावरण में उस समय के कवि की 
समृची वृत्तियाँ छिछले शए गार के चित्रण मे रप गईं। किस्तु इस बात का सारा दोष 
रीतिकालीव कवि पर नहीं मढ़ा जा सकता, इसका बहुत-कुछ दायित्व उप युग के 
सामन्तो वी मनोबुत्ति को है । 

श गार-वर्णन रीति काव्य का श्रमुस ए्रतिप्राद है । यद्यपि यैतिकाबीन कवियों 
का प्रभु दाय क्सिय साधिका-मेद, चथ शिख, प्न॒लकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना 
ईैफिर भी उनके (जे जग से श्र यार का प्रत्तिपादत किया है॥ दास्तव में यहो उनका 
प्रमुख प्रतिषाद्य है। "ग्रौद्ि चद्टेयसर भी रहा हो इधमे दली श्यबारिकता ही ।/ 
इसकी झभिव्यक्ति मे उन्होंने, किलो प्रवेएर से रावोद नहीं क्या । इसलिए उनकी 
श्र यारिक्ता में पम्राइविक गीपन अबगा दपने'ते उलल्ल प्रथियाँ नही हैं, न वासना 
के उस्तयन प्रथवा प्रेम वो ग्रतीड्द्रिद एप देने का ऊेवित मठुदित प्रगत्व । जीवन की 
बलिवों उच्चतर सामाजिक आभव्वति से चाहे बजित नही रही हो, परन्तु श गारिक 
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बुष्छाप्ो से ये मुक्त धो। इसी कारण इस दुग को >हगारिकतामे घुमंढन अथवा 
मानभिक छलना नहीं है ।” डा नवेन्द्र के उपर क्त शब्दों मे रीतविदासीन शक्‍ारिकता 
का झुक बिल्द एवं निष्पक्ष घिरे” त है| 

आू गार रस को मोटे रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है--सयोग 
और दिदोद | दर्शन शऋक्‍्ण, स्पर्भ ओर सलाप संयोग श्उ गार में पाये जाते हैं। उक्त 
भादो को हाथ झनुभाव के रूप में ब्णकत किया जा सकता है | हाव च्रीडापरक है जबकि 
पअतुभाव प्रीडापरक । चमत्वारप्रिय रीतिवालीन कवि हावो के चित्रण मे विदग्ध है । 
इस दिशा में बिहारी का निम्ते दोहा एक सुझाए निदर्शन है -- 

बतरप लालच छाप को सुरसों घरो लुक्ताय ३ 
सोह करे भोंहत हुँसे देव कहे ठदि जाथ॥ 

रीतिकानीत कवियों मे संबोग में सपर्यो सुत्त का भी खुलकर वर्णन किया है १ 

देव का एक उदाहरण द्रभ्टज्द है "-- 
स्पेश बदयों तन, दप उरोय्धति, ध्रांतिम झ्रांतू, कपोलनि हाँगी $ 

इन कवियों ने सयोग श्यू गार में सुरत-दर्णत के अवसर को भी हाथ से जाने 
नहीं दिया ॥ “वरति बोलाहलु फिंकिनी--गाप्तो मौत सजीर”" लिखना उस हवि के 
लिए पस्दाभाविक हो नही था। भस्‍स्तु ! इतना ही नहीं उसने तो विपरीत रतिके 
घिनौते चित्र तक उतार दिये हैं। सयोग के प्रसंग में हास-परिहास का भी विशेष 
स्पान होता है, इसमे प्रेम भें नेदिडता और गहनता भा जाती है तथा कथन मे एक 
विशेष भगिमा के दर्शन होने लगते हँ। इस सम्यस्थ मे बिहारी की निम्न पक्ति 
दर्शनीय है -- 

मोरछु चाहत फिर्त हाँ, घोरण अफ़त मशह । 

पहाँ नाणिका ने नायक पर एक ठोखा तथा चोदा व्यग्य बाण छोड़ा हैं । 
नख शिख के चित्रण मे छतेक सुन्दर पक्तर्याँ हैं, परस्तु उतमे पुनरुक्ति दोष भी है । 

हूप-तोलुप रोधि-कदियों ने समोग-पक्ष से स्वयं पादस का उतना प्रभावोत्यादक 
चर्णत नही किया जितना इससे सम्वद हिडोला और तीज-त्योहार का । पाक में जहाँ 
प्रेमी प्रेमिका वा मिलन हुप्ला वहाँ कवि रम सा गया $ ठौज के पर्व पर नायिका के 
मानसित उत्लास को देखिए -- 

काम भूर्चे पर में, जरोशति में दाघ भूर्से, 
इंपास झूले प्पारों को प्रतिपारी प्रेशिइन में $ 

संयोग-पक्ष के रूप बित्रश में सोतिशालोन कवि विशेष सिद्धहस्त हैं। इस 
तथ्य का अनुमाव इत रुच्दो से अलो-मौँति लगाया जा सकता है--“परन्तु जहाँ तक 
रूप अर्थात्‌ विधयगत सौन्दर्य का सम्बन्ध था, वहां इन रूवियों की पहुँच यदरो थी। 
दूसरी ओर मतिराम, देद, पद्माकर जेंसे रसमिद रूवि रुप-सोन्दर्य का गर्णेन करने 
मे पूर्ण रूप से रसे हैं। उदाहरण के लिए रूस्तरा वे कटाझ्रों मोर चदसहाका 
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इतना सुपदर वर्णन विद्याषति को छोड़कर प्राचीन साहित्य में दुलंम है। जैसे-- 
पदुमाकर -- 
रे जहाँ ही जहाँ यह बाल हाँ तहाँ तास में होत तिदेनी (7 

अगार का अन्य पक्ष हे वियोग । इसमे पूर्वराग, मान, प्रवास झौर कर्ण 
आते हैं । रीतिशालीन साहित्यकारो मे देव ने मुग्घा का चित्रण अधिक किया है क्योकि 
उसमे भावुक्ता का अतिरेक होता है। प्राय, सभी रीति-कवियों ने वियोगिनी की 
दसो दक्षाप्रो का मनो्म वर्णन किया है । इन दस दशाओ मे स्मृति, गुणकथन और 
प्रलाप के द्वारा प्रियतम के हृदय का विश्लेषण किया है। देव ने नायक ओर नायिका 
के स्मृति चित्रों का प्रच्छा वर्णन किया है। पदूमाकर की नामिका अपने नायक के 
गण का कथन करती हुई कहती है -- 

#छलिया छबीसों छेस छाती छूव॑ चलो गयो /” 

प्रलाप दक्शा मे प्रियंके मिलन परिरम्भण श्रादि के सुख का बखान किया जाता 
है। इन दक्षाप्रो का वर्णन करते समय रूपासक्ति पग-पग पर लक्षित होती है। इन 
दक्ाप्रो का वर्णन करते समय इन्होंने कडिता, मानवती आदि नायिकाभो का उपयोग 
किया है। विहारी, देव, मतिराम, पद्माकर सबने ऐसी नायिकाओे के वियोग शव गार 
का वर्णन किया है। नायिका के मानप्तिक भ्रवसाद का वर्णन देव ने भ्रत्यन्त बारीकी 
से किया है-- 

साथ में राकिये माय उन्हें, 
हम हाथ में चाहती चार चुरो है। 

इसमे कितना दैन्‍्य, कितना विषाद भौर विवशता भरी हुई है । 

इन कवियों ने वियोग वर्णन में परम्परात्मक रूप से ऋतु-वर्णन भी किया है 
उसमें किसी मनौव॑जनिक दृष्टिकोण को नहीं भ्रपनाया । रीतिकालीत नामिका 
को शुभ्र चन्द्रमा कसाई भ्रतीद होता है, किशुक और भतार उसे प्रगार से लगते हैं, 
अन्दत, चाँदनी श्रौर बादल उसके लिए आग बरसाते हैं । 

रीतिबद्ध और रौतिसिद्ध कवियो की श्यूंगारिकता के पर्यवेक्षण के प्रनन्तर 
निष्कर्ष रूप मे इनके श्यू गार रस के सम्बन्ध मे हम डॉ० भागीरथ मिश्र के शब्दों में 
कह सकते हैं--/शइ गारिकता के प्रति उनका दुष्टिकोण मुख्यत भोगपरक था, इसलिए 
प्रेम के उच्चतर सोपानो की प्रोर दे नहीं जा सके । प्रेम की प्रतन्पता, एकनिष्ठता, 
त्याग, तपरचर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत कम झ्राएं हैं। उतका 
विलासोस्मुद्ध जीवत और दर्शन सामान्यत प्रेम या झ्त गार के बाह्य पक्ष शारोरिक 
भाक्ष॑क तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा । 
यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नख शिस-वर्णन, ऋतु-वर्णन, अलकार्रतविरूपण सभी जगह 
देखी जा सकती है // इन कवियो का प्रेम-वर्णन रसिक्ता की कोटि से ऊपर नहीं उभर 
पाया है। हाँ, घनामन्द आदि रससिद्ध रीतिमुक्त कवियों का श्ट्गार इस बात का 


जप॒पाद समझता चाहिए। इनकी कविता में शुद्ध हृदय से निसृत प्रेम के उदात्त उद्‌- 
् 


रोति काल शेश६ 


गार हैं। इनके शत गार में दासता की दुर्गन्‍्ध नही है और न ही उन्होंने राघा-कन्हाई 
के भुमिरत वे बहाने सपने मानस्तिक फ्फोते पोडे हैं । सीतिबद्ध कवियों की झ्य गार- 
भावता से जो स्ग्ग भावना है वह इसमे नही है । बाडू श्यामसुत्दरदास से इन्हों कवियों 
बी यूष्टि को सवोसुस्वकारिणी कहा है । वस्तुत इन सोन्दपोकारारू प्रेमी कवियों का 
हे गार वर्णव कापी स्वस्प योर मतोरम है ॥ इस दृष्टि से रीतिकाल में इन कवियों 
का स्थान अमर है ) 

(३) प्रालकारिकता--रीति-काव्य की दूसरी प्रधान प्रवृत्ति हैं आलकारि- 
कता। प्रदर्शन, चमत्वार और रपिक्ता--भ्रधान युग मे इस प्रवृत्ति का होता स्वामा- 
दिक भी था। वैसे तो साहित्य में जनब्यवहुत भाषा की अपेक्षा प्रभविष्णुता तथा 
प्रदणशीलता को मात्रा श्रधिक होती है, किन्तु उक्त चमन्कार वे द्वारा पाठक भौर 
श्रोता के मद को आकृध्ट कर लेता इस युग के कदियों का लंद्4 ग्लोर सफलता का माप 
दड बने यया था | एक तो उस समय का विलासी राजदरबारी वातावरण या, दूसरा 
जत-सामान्य की सनोरृति भी कुछ इस प्रकार को यत चुकी थी कि राजदरवारी 
कवि को अपने काव्य को कृतिंत अडकीले रणों मे रगता पड़ा। इस भालका- 
रिबठा का एक अन्य कारण था भलकार शास्त्र के शनुसतार अप्रनी कविता-कामिनों 
को साँचो मैं ढालना ] बहुठ सारे कवियो ते भ्लकारो के लक्षण प्लौर उदाहरण रचे । 
परन्तु जिन्होंने केबल उदाहरण रचे, उनके मत भे भी भलकारो के लक्षण धौर स्वरूप 
काम कर रहे थे । अतकारशास्त्र के ज्ञान के दिता उस समय के कवि को सम्मात 
मिलता कठिन था, इसलिए आलक्ारिकद्ा इस युग मे खूब फूली फली, भौर यहाँ तक 
कि धलकार साथन से साथ्य बन गए और कविता-कामिनी की शोभा बढाने की प्रपेक्षा 
उसके सोर्दय के विधातक यत गए ॥ उसके फलस्वरूप काव्य कार आतरिक पक्ष निबंस 
पड गया। 

काव्य में प्रस्तुत ठथा भप्रस्तुत का विधान, 'गावप्रेषणीयत्ता भर गहनता वेधा 
तरलता लाने के लिए जहूरी हुप्मा करता है, किन्तु इन दोनो का रम्यविधान वही 
कवि कर सकता है, जिसे जीवन ओर जगत का विस्तुत बनुभव हो । किन्तु सौमित 
अंठपरे मे बन्द रीतिशालौन कदि के पास यह वस्तु थी हो कब। वह सो पिटी राह 
का राही था। वह सह्झृत के अलकार दास्त्र के रूडियत उपभानों को लेकर उनका 
ही पिष्टपेषण करवा रहा । इस सम्बन्ध में उसने कसी नवीन मौलिक उद्भावना 
से काम नही लिझा १ परिणामत उसके नख-शिख-वर्थन रूड्धिबद्ध भोर भर्वैशक्तिर 
ही बने रहे । झूप-सादृदप-भूलक अप्रस्तुत-विधान की प्रपेक्षा घमे-सादृश्य विधान 
मूइमतर होता है । रीतिवद कदियों मे इस प्रकार वे भप्रस्तुतों के डिघान को रूसी 
है। घतातन्द में भले हो इस विधान की श्रचुरता है । रोतिबद्ध बविरों में देढ ने 
पमं-सादुश्यप्मूलक विधान का झधिरू प्रयोग दिया है। प्रभाद सादुश्य का प्रयोग 
रीति साहित्य मे अत्यन्त विरल है वरोकि इसमें धर्म सादृश्य भरे अपेदा सौर भौ 
झधिक सूइमता वाछनीय होती है॥ सम्शावतयमूलक उत्पेश्ा भतकार का श्रवोग इस 
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काल के कवि ने खूब किया है। इसका कारण यह है कि इसमे कल्पना की उड़ात 
झौर चमत्कार-प्रदर्शन की काफी छूट रहती है। चमत्कार प्रिय होने के नाते यह 
अलकार रीति कवि को खूब रुचा । चमत्कारमूलक अलकारो में भे इलेध, यमक श्र 
अनुप्रास का अधिक प्रयोग हुआ। बिहारी ने ऐसे चमत्कारमूलक भ्रलकारो का अधिक 
प्रयोग किया है, जिन्हे देखकर पाठक आइचयंचकित होकर दाद देने पर भी कभी- 
कभी बाध्य हो जाता है किन्तु स्मरण रखना होगा कि कोरे शाब्दिक चमत्कार 
प्रदर्शन मे रसोद्व क की क्षमता बहुत कुछ समाप्तन्सी हो जाती है । प्रभाव-उत्पादन 
के लिए यदि सीमा के पश्रस्तमंत अतिशयमूलक प्रलकारों का भ्रयोग किया जाए तो 
निश्चित रूप में काव्य सौन्दर्य में अभिवृद्धि होती है, किन्तु जब कवि सीमा का 
अतिक्रमण करके दूर की कौडी पकडने लगता है तो वहाँ हास्यास्पदता प्रा जाती 
है। बिहारी ओर केशव ने चमत्कार की अतिस्प्रह्म से ऐसे ऊहात्मक प्रयोग किए हैं 
कि शोभासृष्टि के स्थान पर प्रश्ोभनता श्राने लगी है| शुक्ल जी ने कदाचित्‌ बिहारी 
की इसी झ्तिरजता को देखकर उसकी साँसो के हिंडोने मे कूलते वाली नायिका को 
धडी के पेडुलम की उपमा दे दी । केशव तो प्रलकारो के भोह मे इतने ग्रस्त थे कि 
उन्होंने रामचन्द्र को उल्लू की उपमा दे डाली और ग्रामीण बालाओ से इलेप श्रलकार 
में वार्तालाप कराने लगे। रीतिकालीन इस आझलकारिकता के विवेचन के परदचात्‌ 
हम कह सकते हैं कि प्राथ उन कवियों ने परम्परा-मुक्त अलकारो का प्रयोग किया 
है । इसमे काव्य सौन्दयं में कोई विशेष अभिवृद्धि नही हुई। निसदेह कही-कही तो 
झल कारों से बोभिल पक्तिर्या भी मिलती हैं, परन्तु वद्दी-कही अलकारों के रूप में 
सुन्दर अप्रस्तुत बिंधान की योजता भी की गई है। जहाँ कवि एकमात्र अलकार के 
अमत्कार के पीछे दोडा है वहाँ तो काव्य रूप की विक्ृति हो गई है अन्तत अधिकाश 
प्रसगों मे प्रलकार प्रतमूति को तीव्र करने के लिए आए हैं। प्रतिनिधि रीति कांब्यो 
में बिहारी सतसई को छोड़कर दोष में चमत्वार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति की बहुलता नहीं 
मिठेगी । 

(३) भक्ति और नीति---रीति-काव्य मे भक्ति शौर प्रीति सम्बन्धी सूक्तियाँ 
मत्र-तत्र बिखरी हुई मित्र जाती हैं, पर इनके आधार पर हम रीति कवि को नतो 
अनन्य भगत कह सकते हैं शोर मन उसे राजनीतिनिष्णात । भक्ति के बारे मे उसने 
झुरूविताई के प्रख्यापद को सोची थी। इस बात का नीचे की पत्तियों में स्पष्ट सकेत 
है-- 

रीडि है शुरूषि जो तो जानो कविताई, 
जशतो राषधिका-सुमिरन को सहानों है ॥ 

राधा-कृष्ण के नामोल्तलेल मात्र से रीति कवि को भक्‍्त-परम्परा में बिठाना 
कफ, भ्रांत होगा ॥ रीतिकालीस ककि रा. स्जुट: पऋणोहनत: शा फिसी झ फिसे 

ब्राश्षददाता था रसिक को रिमाना । उनके रीमने पर ही कवि अपनी रचना को 
सफल काव्य मानने को तैयार है नहीं तो भ्गर वह म रीके तो बाद मे बहू सन्‍्तोष 
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कर लेगा कि चलो कविता न सही तो राघा-इृष्ण का सुमिरन तो हो ही गया व 
उनकी रुचनाग्ो में राघा-कृष्ण सम्बन्धी भक्तिपरक उद्गार कभी भी स्वीकार नहीं 
किए जा सकते । इस सम्दन्ध मे हमे उस युय को परिस्थितियों को मूल नही जाता 
होगा । 

अपनी समस/्मयिक परिस्थितियों से वग झाकर बेचारे स्वाल कवि को राषा- 
कृष्ण से क्षमा माँगनी पडी होगी ॥ 

श्री राघा पदपदम को, प्रतमि ध्रनमि कवि ग्वाल ॥ 
छमदत है प्रपराध को, कियो ज्ु कपत रंसाल ॥ 

नीति और भक्ति-सम्बन्धी उक्तियाँ शतक ग्र॑यो में उपलब्ध हो जाती हैं। रस 
ग्रथों से मक्ति-सम्बन्धी उत्तितयों की कमी नहीं । कशाचित इस युग की इन उक्लियों 
का मूलघोत ये ही प्रन्थ हैं। नीति-सम्बन्धी उक्तियो के लिए जीवन के जिन घात< 
प्रतिधातों के भतुभव की भावश्यकता होती है वह विज्ञास्रोन्मुख रीति कवि के पास 
कहाँ थी । वस्तुत” बह युय भ्रनेक स्वादों का युग या और उस समय के कवि ने झनेक 
स्वादों मे-भपने प्रत्धो को भरना चाहा है भ्रोर कुछ नही । इस सम्बन्ध में बिहारी के 
दब्द द्ष्टव्य हैं--- 

“करो विहारो सतरई भरो भ्रनेक सदाद/ 

रीतिकालीत मक्ति के सम्बन्ध में डॉ० नयेन्द्र के विचार विशेष दुष्टब्य हैं-- 
“यह भक्ति भी उनको ख्यगारिकता का अग थी । जीवन की प्रतिशय रसिकता से 
जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राघा-कृष्ण का यही घनुराग उतके घर्म भीर गन 
को आश्वासन देता होगा । इसी प्रकार रीतिकालीन मक्ति एक ओर सामाजिक कवच 
और दूसरी ओर मानसिक शरण-मूभि के रूप मे इतकी रक्षा करती थो। तभी 
वो ये किसी तरह उतारा भाचल परुड़े हुए थे । रोतिकाल कर कोई भी कवि भक्ति- 
भावना से हीन नहीं है--हो भी नहीं सकता या, क्‍योंकि भक्ति उसके लिए एक 
मतोदे ज्ञानिक आवश्यकता थी । भौतिक रप्त की उपासना करते हुए उम्तके विलतासजजर 
मन मे इतना तैतिक बल नहीं था छि मक्ति रस से भनास्या प्रदद करते या उसका 
पद्धातिक निषेघ करते । इसलिए रीति काल के सामाजिक जीवन और काब्य में भक्ति 
का भामास झतिवायंत: व प्रान है और नायक नायिका के लिए बास्जार हसि-हरि 
झौर राधिका दब्दो का भ्रयोग किया है । 

सच तो यह है कि नोति ओर भर्ति उसके जोदन के अवसान झौर थवात की 
योवब हैं, राग की गतिशयता से ऊबवर मनुय्य या वो भक्ति घौर वे याग्य की साधना 
करता है या शियमाण नैविक्ता का बाँचल पकडता है ! सीतिकाम्यों के रचयिता इस 
डाठ के भगवाद नहीं थे। 

उपर्पत्त विवेचन से स्पष्ट है कि रीतिकाल से रचित रीति-आ्ित वायब्यों में 
घत्र-तत्र उपलब्ध भक्ति के कविता खडो में उम्के किसी उद्यल रूप वी कल्पना नहों की 
गई है कित्तु भाषुतिक अनुसघानो छ प्रकाय में आये हुए उत्तर मध्य काल में रचित 
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शुद्ध भक्ति सवलित असदय ग्रन्थों से यह स्पष्ट प्रकट है कि उक्त वाल में भक्ति की 
धारा इतनी क्षीण नहीं थी जितनी डि आ्राय उसे समझा जाता है। वि सन्हेह देव 
मतिराम तथा विहारी आदि रीति कॉवियो के भक्ति सम्बन्धी छन्दो ५९ “राघा 
इन्हाई सुमिरन को बहाना है” की उक्ति चरितार्थ होती है किन्तु इसी समय मे गुजरात, 
राजस्थान, पजाव, हरियाणा, मद्दाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मिथिला भादि में 
सैकड़ों भक्त सन्त, सूप्री तथा जैन कवियों मे दताधिक भक्ति सम्बन्धी प्रस्थों का प्रध- 
यंत्र किया जो कि ग्रधावधि उपेक्षित रहा है ॥ राम और कृष्ण-भक्ति से सवद्ध रचनाप्रों 
की प्रक्रिया भक्ति काल तक हो सीमित श्रथवा भ्रवस्द्ध नही हो गई बल्कि यह परम्पण 
रीतिकाल में भी अखड रूप से गतिशील रही । इस काल मे विशुद्ध रूप से द्रज भाषा 
मे प्रणीत तथा गरुरुमुखी लिपि मे लिखित ब्रज भाषा सम्बन्धी राम-भक्ति काब्यों वी 
संख्या बहुत प्रधिक है। कृष्ण-भक्ति से सम्बद्ध नाना सप्ददायो--राघा बल्‍लभ ससी 
भिम्बार्क चैतन्य, बललभ ठया ललित सम्प्रदाय के कवियों तथा पजाब भौर हरियाणा 
सें गुरुमुखी लिपि मे निबद कृष्ण-भक्ति काब्यो को सख्य सौ से भी ऊपर है। एस 
गुग मे रचित जैन श्लौर सन्‍द कवियों की रचनाएं अध्यात्म और भक्ति की दृष्टि में 
पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं इनकी सह्या हजार से भी ऊपर चली जाती है । इनमे प्रति- 
पादित घर्मं, नीति, भक्त भ्रौर आध्यात्मिकता से जनता के न॑तिक स्तर को कापी ऊँचा 
उठाया यया है। रीतिकाल मे उपलब्ध भक्ति काव्य परिमाण और साहित्यकता वी 
दृष्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है, प्रत इसका विशेध अ्रध्ययन अपेक्षित है। राम और 
गृथ्ण से सम्बद्ध मुक्तक, खड तथा प्रबन्धात्मक सभी अकार के काव्य उपलब्ध होते हैं। 
फिव-पायती से सम्बद्ध एक रचना का भी पता चला है। 

(४) काव्य झूप--रीति कवि के काव्य की सूष्टि का उद्दश्य उस युग के 
राजाओं ओर रईसो की रतिकता की वृत्ति को सतुष्ट करमा था। यह स्वत राजदर- 
बारी वातावरण से घिरा हुमा था । ऐसी स्थिति मे चमत्कार उत्पादनार्थ तथा वाह- 
धाही प्राप्ति बे” लिए उसके मुक्तक काव्य शैली भप्रविक प्रनुकूल पड़ी । वह समय प्रबध- 
काव्य निर्माण के लिए सर्वेधा अनुपयुक्त था। जिन राजदरबारो में कविपु गवों के 
दंगल लगते हो, भौर जहाँ पर एक-दूसरे से बाजी मार जाने की होड चलती हो, यहाँ 
प्रबन्ध-काब्य निर्माण का प्रषन ही नहीं उठता भौर फिर इस दिशा में जो थोडा बहुत 
साहस किया भी गया हो तो वह निषेघ फलीमूत भी नहीं हुभा । प्रबन्ध काब्यों के लिए 
निरन्तर एकरसता और घैयें की आवश्यकता होती है, में दोनो वस्तुएं न तो उस समय 
के कवि के पास थी मोर न ही थ्ोता के पास ॥ 

हिन्दीसाहित्य के इतिहास में मुक्तक के सम्बन्ध में झाचायें शुक्त लिखते हैं-- 
>ग्रुक्तक में प्रवन्‍्ध के समान रस की घारा नहीं रहती जिसमे कया प्रसग की परि- 
स्थिति में भपने प्रापको मूला हुआ पाठक मस्त हो जाता है प्रौर हृदय में एक स्थायी 
प्रभाद ग्रहण करता है । इसमे रस के ऐसे छीटे पढते हैं. जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी 
देर के लिए खिल उठती है यदि प्रबन्ध-काव्य विस्तृत वनस्थनी है तो मुक्तक एक 


आंत कास ईड३े 


घुता हुए गुलदस्ता है। इसी से वह सभा समाजों के लिए ब्रधिक उपयुक्त होता है । 
उम्तमे उत्तरोत्तर झनेक दुष्यो द्वारा रघंटित पूर्म जीवन या उसे हिसी एक फपूर्ण भय 
का प्रदर्शन बढ़ी होता, कोई एक रमणीद सष्ड दृष्य इस प्रसार तामने ला दिया जाता 
है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मन्त्र ठु्घ्रमा हो जाता है। इसके लिए 
कवि को मनोरम वस्तुप्रो या व्यापारो का एक छोटा-सा स्तदक्त कल्पित करके उन्हें 
अत्यन्त मक्षिप्त सौर सर'क्त भाषा में श्देशित करना पर ता है! उपयुर्र क्‍्यद से 
स्पष्ट बश्नित है कि झाचायें शुक्ल मे रसमर्तगा को दिशा से मुल्वक्ो को उपेक्षणीय 
दृष्टि से देखा है । परस्तु स्मरध रखना होगा कि भले ही मुन्‍तकों में अविस्छिन् रस 
धारा के दर्शन नही होते किन्तु उनमे गहराई अवश्य पाई जाती है। सस्कृत साहित्य 
में कवि अमस्क के एक-एक मुक्तर पद्य को शत-श् प्रवन्ध काज्यों की क्षमता रखने 
बाला कहा गया है। हिन्दी के विद्यापति, सूरदास, पतातल्द के मुक्तक पदों के सम्दन्ध' 
में भी उस्त तब्य यूणेंद' घरिताय होता है। बिहारों के रुछ दोहों मे पूरी गहराई 
जोर रपोटे के क्षमता के दर्शन होते हैं । देव में भी रसोट्दोघन पर्याप्त झाता में है ! 
रीतिशाब्य के सम्बन्ध मे समष्टि रूप से पहु कहा जा सकता है कि उतकी मुख्य 
दिशेषता रसोद्रेक मे न होकर चमत्कार-प्रदर्शन में है ॥ 

रीतिक्ाप्य मे, अधिकाइत' कदित, स्वेदा और दोटा जैसे झत्हों का प्रयोष 
किया है ! गथपि दोच-दीव में हृप्पय, बरवे, हरिपद आई छत्दों का भी प्रयोग 
किया गा है किन्तु रीतिकवियों की प्रवृत्ति अ्रधिकदर दोहा, सबैया भौर इवित में 
ही रमी हैं। कारण, कि ये उन्द ब्रजभाषा की प्रकृति के विशेष अनुरूप पड़ने ये भौर 
श्नि भावों का वर्णन इतमे क्या उसके भी ये उपयुक्त पड़ते ये | भदधी भाषा का 
हुरवे छन्‍्द भी लालित्य में इनके समान बंठता है प्रत' उसका प्रयोग भी इस रास में 
किए गया । रोविकापीत कवि चमत्क्ारत्रिय पे ३ इस चमत्कार प्रदर्शत के निए जित 
शब्द/लक्ारों--पमक अनुध्रास जादि का माथय लिया है तथा प्र्पाचकायों का प्रहण 
किया है, उनके छोवन के लिए भी उपपु क्त छत्द भनुकूल पडने ये । दूसरे, रीति कवि 
को ये छन्द अपने पूर्दंवर्ती साहित्य से परग्परा-रूप मे भी प्रास हुए ये फिर इत्हेँ निए 
मुगानुझुल पाकर उत लोगों क्य सारा स्टाव इन्हीं छत्दों पर हो केन्धित हो गया। 
रोतिशाल में श्रज्भार रस का अधिक उपयोग हुए है ये छत्द उसवी प्रज्नाठ़े के भी 
सर्वंपा प्नुश्ल घे। नीदि बौर सूदितयों को भी दोहा जैसे छोटे छन्द से सफततायूवेर 
लिखा जा सकता है। दुवित बोर सबंया छैसे छन्द वीर रस वी बमिव्यक्ति के लिए 
बडे सफ्त मिद्ध हुए । 

देएे हो इस यु के झुछ प्रडस्द बाय शी लिडे णे पुरन्ठु दे पुक्दक काम्पों 
की झजस्रपारा के सामने विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सके । 

(४) इथमापाः को प्रधातता--इजमाधा इस युए सी प्रमुख साहित्पिक माषा 
है। बालकारिश्ठा-दघ्ात पुगे में मा के सजोद शोर श्यगार के सस्दन्प में रूबि 
मो विशेष सत्केता प्रौर जागरूकता से काम सेना पडगा है? भारीस-साहित्य में 
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लालित् वे क्षेत्र में सस्कृत भाषा के पश्चात्‌ ब्रजभाषा का स्थान आता है। एक तो 
यह मप्यदेशीय भाषा थी, दूसरी यह प्रकृति से मधुर थी भौर साथ ही कोमल रप्तो 
की सुन्दर प्राभव्यक्ति की इसमे अपार क्षमता थी। यही कारण है कि रामचरित- 
मानस तथा पदमावत जैसे अवधी भाषा में लिखे हुए वाव्यो के होने पर भी रीति-बबि 
अजभाषा के प्रति आक्यित हुप्मा, उसे सजाया, सबारा और निखारा । डॉ० नगेन्द्र इस 
काल के कवि वी भाषा के सम्बन्ध मे लिखते हैं--“भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने 
एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे झब्द की गुजाइश 
नही, जिस्म माधुय नही है, जो माघुय गुण के अनुरूल न हो । श्रदारों के गुम्कन में 
इन्होंने कभी भी त्रुटि नहीं की । सगीत के रेशमी तारों मे इनके शब्द मणिक्य मोती 
भी तरह गुथे हुए हैं। नागरकता श्र मसूणता इस काल की भाषा के मुख्य तत्त्व हैं। 
ऐसी रगोज्जवल दाब्दावली अन्य दुर्लभ है।” 
वण मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मक, शब्द गति, शब्द शोधन, अनेकार्थता, 
व्यम्य झ्रार्दि की विशेषता इस काब्य मे प्रचुर मात्रा मे मिलती है। यह काल ब्रजभाषां 
की चरमोस्नति का काल है। इस समय भ्रजभाषा मे बिश्वेष निखार, माधुयें भ्रोर 
>फ्रजलना वा समावेश हुप्ला श्र भाषा मे इतनी प्रौदता भाई कि भारतेन्दु-काल तक 
कविता-क्षे त्र में इनका एकमात्र आधिपत्य रहा भौर आगे के समय मे भी इसके प्रति 
भोह बना रहा । यह ब्रजभाषा के माधुयय का परिणाम था कि हिन्दी में मुसलमान 
कवियों न भी इसी भाषा का प्रयोग किया और बगाल के कुछ वै८णव भक्त-कवियों ने 
भी इसका प्रयोग कियां। दास ते तो ब्रजभाषा की सीमा ही बढ़ा दी । वे केवल 
भ्रजमडल मे बोली जाने वाली भाषा फो ही प्रजभापा कहने को तैयार नहीं वरन्‌ 
इझजभाषा तो अपने मधुर रूप में कवियो की रचनाओ में ही मिलती है परिणामत 
उसमे अ्वधी, राजस्थानी शोर नुन्देललण्डी के शब्दों का भी समावेश हुप्ना । पूर्वी 
भौर छत्तीसगढी अ्रशदि भ्रवेक बोलियो के कोमल तजा स्वजक शब्द इनमें समाविष्ट 
हुए । श्रपनी उदार प्रवृत्ति के कारण इसने श्ररबी और फारसो जैसी किदेशी भाषाधो 
से शब्दों का चयन किया। एक प्रोर तो ब्रजमाषा में बोलियों के सम्मिरण बये 
प्रक्रिण घलती रही दूसरी ओर कवियो मे उनके शुद्ध व्याकरण-सम्मत रूप के प्रमोध 
पर विद्येप ध्यान नही दिया बल्कि स्वेन्छानुसार उसे तोडा-मरोडा भी । ऐसे कवियों में 
मूषण झौर देव का नाम खास तौर पर बदनाम है। भूषण ने ब्रजभाषा के वादों के 
साथ-साथ अरबी, फारसी के शब्दों की तोड मरोड की है। देव ने तुक, प्रनुप्रास 
तथा यम के आग्रह स झब्दों की तोड-मरोड मे भनमाना व्यवहार किया है! 
पदूमाकार की भाषा भी उक्त दोष से रहित नही है । बिहारी की भाषा मे श्रवधी, 
बुन्देदसण्दी, राजस्यादी आदि प्रादेशिक भाषाओं की गहरी छाप है। रीतिबद्ध कवियों 
बी भाषा मे कारक चिन्हों की गड़बड़ी, लिग-सम्बन्धी दोव, क्रिया रूपो की प्रनक 
रूपता, एद विन्थासगत झिधिलत्रा आदि के दोप देखे जा सकत हैं । हाँ, इन कवियों में 
विद्यरी की कविता भाषा झपने कतिप्य दोषों के बावजूद भी टकसाली भाषा वर 


रौहि झासे शरण 


भमूता है । हालाकि रीतिकान तक पहुंडउे-पहुँचते द्रजभाषा में च्युत सस्कृति आदि 
दोयों का सर्वेया परिहार हो जाना चाहिए या पर बह हुमा नी, गह एक आरवचयें 
की बात है शोर क्दाचित्‌ यही कारण है कि द्रजभाषा मे गद्-लेखन की क्षगता नहीं 
आओ मभकी $ दइप काल वी भाषा को इस च्ूटि को लक्ष्य रखकर प्राचार्य हजारीप्रसाद 
ने ठीक ही कहा है - “माषा के भी दिशामदायक बौर विनोदन गुणों का इस काल में 
झ्ूब मार्जेन हुआ परन्तु उसे इस योग्य बनाने का यत्न किसी ने नहीं जिया कि वह 
गम्भीर विचार-प्रणाली का उपयुक्त वाहन बन सके 7! 
परन्तु इसको मतलब यहू कदापि नहीं कि इस काल मे परितिष्ठित भाषा 
लिने वाले थे ही नहीं | रखखान और घनातन्द की मापा को सब लोगो न परितिष्ठित 
इजभाषा माना है । विहारी की भाषा अपनी त्रुटियों के बावजूद भी टवसाली कही 
जाएंगी । भावा प्रयोग के क्षेत्र में कह्दों-कहीं तो इन्होंने तुलसीदास को भी पीछे छोड 
शिया है । कोमल-कान्त एदावली की दृष्टि से देव और पद्माकर ने तुलसी को पीछे 
छोड़ दिया है । भाषा वी जो मसूथठा भौर क्तचपीलापन देव और पदुमाकर में दिखाई 
देता है बह तुलसी मे नहीं । तुलसी का कवित्व बहुत कुछ वर्णनात्यक होरूर रह गया 
है। जबकि देव भोर पदुमाकर में वातावरण-निर्माण ओर मूर्ति-्योजगा की गहरी 
पता दिसाई देती हे । ध्् 
शति मुक्त कवियों -बोषा भौर घनानत्द भादि की भाषा के दिवस में ९० 
बिद्वनाथप्रसाद प्रिथ के विचार अवनोकतोय हं---पनानन्द भ्ौर ठाकुर ने ड्रजमाषां 
को बदुत शक्ति दी है। चागयोग का ऐसा विधान शब्दों का मनम्राता और निरपेक 
प्रयोग करते वालो में कहाँ लोकोफक्वियों का जँसा विनियोग दाकुर ने किया है हिन्दी 
के किती दूसरे कवि ने नहीं । धतानन्द को रबना में तो माप ह्थान-स्थान पर अरे 
की सम्पत्ति से समृद्ध होकर झामने भाठी है | वाक्य ध्वति भोर यदघ्यनि तो दूर री 
पुद्दाश ध्वनि से भी जगद-नगह काम लिया हैं। इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त 


होगाए-- 
" मेधे सनोरण ह वहिये झद है मो मतोरथ थूं नकारो॥ 

ताल यह है कि रोठिमुक्त कवि माषा के प्रयोग मे पूर्पत सल्तम थे किन्तु 
पषिकाश रीति-कवियो को आधा ने शुद्धता की ओर प्राप” ध्यान नहीं दिया ) 

(६) सतक्षण प्रस्पों का लि्माच --रीठिकाल में कवि-कर्म ओर आयार्य फर्मे 
एक साय चलते रहे! रीविपुक्त कवियों को छोडकर प्राय इस काल के सभी 
कवियों के लक्षण प्रस्यो का तिर्माण किया है । रीतिप्तिड कवियो ने तो सीये एप में 
लज्षात भौर उदाहरण प्रस्तुत किया | रीतिसिद्ध कवियो ने केवल उद्यहरण जुटापे, 
उन्होंते प्रत्यक्ष रूप से काव्याग-सम्बन्दी किसो छकशषण को नटों लिखा पर उनके सभी 
डद्गहरणों की पृष्ठमूमि में रोति शास्त्र काम-कर रहा है? इस प्रसय स्‌ इतना मरण 
रखता होगा कि ये दोतो कार्य--कवि-कर्म और प्राचार्य व प--परस्पर विरोधी वस्तुएं 
हैं। दवि के तिए माता का सा भावप्रव्न हृदव प्रपेक्षित होता है। आचापं-क्म 


४ दे हिन्दी साहित्य : ग्रुय भौर प्रवृतिया 


की सफलता दे लिए पश्रोढ़ मस्तिष्क और सर्वाय पूर्ण सतुलित विवेवन-शक्ति की 
भपेक्षा हुआ करती है। रीतियुगीन साहित्यकार सर्वप्रथम भावुक हृदय वाला एक 
कोशल भावनाओ का चितेरा है, झ्राजाय॑-कर्प वो तो उसे परण्परावश निभाना पढा, 
उस युग मे वुछ ऐसी परिप्राटी चल पडी थी कि कोई भी कवि टीतिशास्त्र के ज्ञान के 
बिना राजदरबार में आदर का पात्र नही बन सकता था। फ्चत सभी कवियों ने 
पाडित्य प्रदर्शन किया परन्तु लक्षण-प्रायो के निर्माण म इन लोगों की सफ्लता 
सदिग्घ है। ग्रानाय॑ घुकत ने रीतिकालीत इस प्रदृत्ति को लक्ष्य रखकर ठोक ही कहा 
है कि इन रीतिकारो के रीति ग्रथो पर निर्मर रहने काने व्यक्तियों का ज्ञान प्रधूरा 
खममना होगा पयोकि इन्हें रजय भी रीोविशास्त्र का परिपक्व ज्ञान नही था । नि सन्देह 
इन रीतिप्रस्थो मे काव्यागों का कोई प्रौढ विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि कई 
इपलो पर तो भद्दी मूलें भी की हैं । प्रौद विवेचन तो दूर रहा, कुछ ने तो सस्हत के 
प्राधारमूत शास्त्रीय ग्रस्यी का अनुवाद भी सम्यहू रुप से नहीं किया। वस्तुत प्रौद 
विवेचन तभी सम्भव होता है जबकि काब्य के विभिन्‍न सम्पदायों की उस क्षेत्र मे 
स्थापना हो चुकी हो। हिन्दी के रीतिकवियों के निर्माण के समय हिन्दी में ऐमा 
मैंही बन पढ़ा था। दूसरे रीतियुग के आबायें ने या तो हासोन्‍्मुख सस्‍्कृत साहित्य के 
उस समय के काव्य दास्त्रीय प्रन्थो का आश्रय लिया जबकि काव्य के ग्रथ भौर प्रगो 
का भेद भी स्पप्ट नहां हो पाया था। उन्होंने मम्मट या घ्वनिक्रार के प्रस्थों को 
अपने झ्राथय रूप मे प्रहंण नहीं किया। यदि ग्रहण किया भी है तो बहुत थोड़े 
आाचायों ने । दूसरे, उस रसिक प्रधान युग के व्यक्ति की काव्य सम्वस्धी प्रौढ ज्ञात के 
भ्राप्त करने के लिए ग्रभिरुचि भी कहाँ थी ? उन्हें तो रीविश्ास्त्र का प्रारम्भिक शान 
अपेक्षित पा और उसकी पूर्ति इन लक्षण-ग्न्थों से निश्चित रूप मे हुई! ढॉ० भागीरथ 
के शब्दों भे, “वास्तविक तथ्य तो यह है कि इन हिन्दी लक्षणकरारों या यीति प्रन्यकारो 
के सामने कोई वास्तविक काव्यशास्त्रीय समस्या नहीं थी ! इनका उहइ्य विद्वानों 
के लिए काय्यशास्त्र के ग्रस्थो का निर्माण नहीं था, वरन्‌ कवियों और साहित्य- 
दसिको को काव्यशास्त्र के विषयोंसे परिचित करना था। सस्कृत के आचायों 
की परिपाटी यह नही बन पाई थी किदे भपने पूर्ववर्ती भाचायों के विचारों का 
खण्डन या मण्डन करके किसी सिद्धान्त या काब्यादर्श को प्रागे बढाते । अत यह तथ्य 
है कि हिन्दी काष्यशास्त्र या रीति-श्रयों के द्वारा मारतीय काव्यशास्त्र का कोई 
महत्त्वपूर्ण विकास 'नहीं हो पाया। फिर भी काव्य-्क्षेत्र मे भौर हिन्दी साहित्य की 
भ्रवृत्तियों दे भध्ययन में इस प्रकार के काव्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है॥ इस परम्परा को 
लेकर लिछे गये ग्रन्थो क्री राख्या भी बहुत बडी है ॥” 

(७) वोररतस की कदिता--वेसे रीति-युग प्राय शान्ति और समृद्धि का समय 
है किन्तु बौरणजेद के कर और आठकमय दासत ने मारतीय प्रशास्त वातावरण को 
विक्षुब्ध कर दिया। अबद पूर्ब॑वर्ती सम्राटों की उदारता की नीति का स्थान 
औरगजेब की कट्टर भ्सटिष्णुता ठी नीति ने लिया | उसने हिन्दू-जनतां पर अकृथनीय 


रौधि ढात॑ हैंड 


छत्यादार जिये। फ्लत चिट्ान से प्रसुप्त वोरात्मक प्रवृत्तियाँ पुन जाग उरीं। 
दक्षिष मे महाराज शिवाजी पज्ाव में गुरु योविन्दर्सह रोजस्थान में महारापा 
राजतिंह भौर जसवन्तर्तिह का सेनापति दुर्रादास तथा मध्य प्रदेश मे छत्रसाल भादि 
वीर स्वदेश पौर स्वधर्म की रझ्षा के लिए भोरगजेद के साथ तोह! सेने को उठ खड़े 
हुए। अपने झाश्रयदाताओं की धमनियों मे अपने आततायी के विरुद्ध लडे होकर 
सबल टक्कर लेने वे लिए बवीत रक्त का सचार बरने के लिए कवियों ने भी वोर 
रफ़ात्मक कविताओं बी रचना की । इस प्रकार हट थार की प्रधान धारा के साथ 
श्ीण रूप भे घोर रस की घारा भी इस काल में बहती रही । यह इन दो विरोधी 
रघ्तों का एक विनक्षप सम्मिद्रण है । झूषण, सूदन, पदझाझुर आदि कवियों ने बडी 
ध्रोजहिविती भाषा में दोर रसात्मक काव्य की सृष्टि की । इन बीर रस के कवियों में 
राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है । कुछ लोग इत कवियों की राष्ट्रीयदा पर मझापति 
उठाया करते हैं॥ उतका कहना है कि इनमे जातीयता है ! अस्तु, इस सम्बन्ध में 
हमें शट्ना है कि प्रत्येक शुग के राष्ट्रीयया के मापदण्ड भिन्न भिन्‍न हुभा बरते हैं। 
किसी झुग की राष्ट्रीयदा का निर्धारण करते समय उसे युग की परिस्थितियों को 
मूला देना ज्यादा सगत है। 

प्रादुनिक अनुप्तधानों के फलस्वरूप बीएरग से झोत शताषिक रचनायें भ्रकाश 
मे प्राई हैं। ये रचतापें--राजस्थान, पजाब, हरियाणा तथा भ्न्‍्य कई प्रदेशों में 
निर्मित हुई हैं। इस रचना-वाहुल्य को देखते हुए लगता है कि उत्तर मध्यवर्ती काल-- 
रीतिकाल में जहां श्रयार-रस का बित्रण प्रधान विषय ब्रना रहा वहाँ वीर रस का 
निरूपण भी उससे गौण नहीं चां। डा० टीकमरिह तोमर ने भ्पने शोघ प्रसस्य 
+हिन्दी वीर-छाब्य” (१७००-१६००) में ६० वीर झाव्णे शी सूची प्रस्तुत की है 
जिसका रघतों दाल-रीतिकाल ग्रे पड़ता है॥ इन रचनाप्रों में वोर रस के सभी 
भेदों--भुद्धबीर, दानवीर, दयादीर तथा धर्मवीर का सफ्लवरापूर्वक प्रकुत किया गया 
है। इसके भ्तिरिक्त रामो, दायम्न भ्रथवा रास नाम घारी प्रन्थ तथा बात, बेल भौर 
व्चागिका नामधारो-रंदनाओ का पता चला है जिनमे वीररस का कलात्मक वित्रण 
उपलब्ध होता है। ये रचनायें प्रायः राजाश्रय मे तिसी गईं हैं। इनमें प्राप्रयदाता 
के या, उन देयो मे वीरता तया दानरीलता की गोरव गायाप्ों के प्रतिरजना पूर्ण 
बर्षेत हैं । हरिएाया भौर पजाव में उपलब्ध यीर काव्य मुस्मुखो लिए में निबद्ध ये 
अठ' बहुत समय तक विद्वानों का ध्यान इते मद्धत्त्वपूर्ण दोर-्गांदाओं की भोर नहीं 
शया | डा० जय भगवान भोयख ने ऐसे २५ दोर काब्यों की सूचना दी है। 
उनका विश्वास है कि भविष्य के अनुभषानों द्वारा ऐसे प्रनेक् भत्य काज्यों को अकाश 
में घ्ाने की समावता है। इन रचनाभो को भाषा दज है। इनयें से गुरु गोविन्द सिह, 
झन्तोख सिंह, सतरेण तथा सुक्या सिंह शौ--वीर-रचनायें वीररस निरूपण को दृष्टि 
से उत्तम निदर्शन कही जा सकतो हैं।॥ इनमे तत्कालीन राजनीतिक चेतवा तथा युग 
बोष पर्पाप्ठ मात्रा मे हैं। ये दोर काब्द रोविकालीन परम्परायत्र शव गारिकता के 
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प्रभाव से मुक्त हैँ । रीतपिकाल्नीन वीर-काब्यो का श्रष्ययव एक विशेष दृष्टिकोण से 
क्षपेप्ित है । 

(८) सूफी काव्य तथा प्रेमाह्यानक काव्य--रीति काल मे दो भ्रकार के प्रेम 
काव्यों की रचना हुई। बुछ काव्य आध्यात्मिक प्रेम सिद्धान्त निरूपक हैं पर कुछ 
लोकिक प्रेम परक । पहली प्रकार के सूफी काव्यो का निर्माण मुसलमान सूफी कवियों 
तथा हिन्दू सन्‍्त कवियोंने कया ॥ मुसलमान सूफी कवियों में काप्तिम शाह, 
नूर मुहम्मद भौर शेख निसार विश्लेष उल्लेखनीय हैं ) हिन्द कवियों मे सूरदास और 
डुशहरतदास अधिक प्रसिद्ध हैं। यथपि सूपी काव्यो का पूर्ण उत्कर्ष भक्ति काल में 
दृष्टिपोचर होता है किस्तु यह बाब्यधारा उन्‍्दीसवी झती तक निरन्तर प्रवाहित 
होती रही १ 

लौकिक प्रेम काव्यो के लेखकों में बोधा, चतुमुजदास, भ्ालम भ्रादि विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

(६) प्रालम्यन रुप में भ्रकृति-विश्रण--रीति-काव्य में प्रकृति का चित्रण 
झ्रालम्बत रूप में हुप्रा । प्रकृति आश्रय रूप भ्रथवा स्वमन्त्र रूपमे बहुत ही कम 
चित्रण हुप्रा है और यह स्वाभाविक भी था क्योकि रीति-कवि दरबारी कवि था उसके 
पास प्रकृति के उम्मुक्त प्रागण में विचरने का श्रवकाश भी कब था बत उसके काब्य 
में शाल्मीकि, कालिदास कासा प्रकृति का बिस्वग्राही रूप नहीं मिलता है। प्रकृति 
का दद्वीपन रूप मे चित्रण भी परम्परा-मुक्त है। प्रकृति का चित्रण नायक और 
लायिका की भानसिक दशा के अनुकूल ही किया गया है । सयोग मे उसका 
मनोमुग्घकारी उत्फुल्ल रूप है भौर वियोग मे विदग्घकारी रूप । प्रकृति के उद्दीपन 
झूप का चित्रण पदऋतु झौर बास्हमासे की चित्रण-पद्धति पर हुप्रा है।॥ सयोग-पक्ष 
में पावस का उतना प्रमावोत्यादक वर्णन नहीं, जितना इससे सम्बद्ध हिंडोले और 
तीज-त्योह्ार का। वावम में प्रेमी-प्रेमिका के मिलत-प्रवसर पर कवि का सन खूब 
रुमता हुप्रान्सा दिल्लाई देता है। रीति-कवि की नायिका को वियोग-काल मे शुभ्र 
चर्द्रमा कस्ताई का काम करता हुमा दिखाई देता है। पपीहे की प्री-पी प्राण लेने 
लगती है। उसके लिए चन्दन और चाँदनी धाग बरसाते हैं। इन रीति कवियों में 
सेनार्पात को प्रकृति-चित्रण मे काफी सफतता मिली है| वेसे रीतिकालीन कवि प्राय, 
प्रकृति के श्रति तटस्थ ये । जहाँ सत्कृति में प्रकृति को एक-एक अदा पर सत्हत 
कवि का मन थिरकते लगता है, जहाँ आषाढ का प्रथम दिन उसे पूरा काव्य निर्माण 
की प्रेरणा देता है, वहाँ हिन्दी मे, रीतिकाल के श्रतिनिधि कवि बिहारी ने एक-एक 
दोहे मे एक-एक ऋतु का वर्णन करके छूट्टी पा ली। रीतिनाव्य मे प्रदृति के 
सब्लिष्ट चित्र नही मिलते हैं। कही-कही ठो इन ढोगो ने इस प्रसय मे क्षपने अज्ञात 
का भी परिचय दिया है । प्रह्नति-नित्रण सम्बन्धी इनके दृष्टिकोण क्वा परिचय केवल 
के निम्न दाज्दों मं शब्दों म भली-भाँति मिल जाता है :-- 

“तप्ते मुख मुछे सखि कमलो न चन्द रो ३/ 


रौति काल ह्र्ह 


(१०) भमिध्यक्षना-पद्धति--क्सी भी युग के साहित्यकार की प्भिव्यजता- 
दद्धति या प्रधाली उसकी वैयक्तिक्ता का प्रतीक होती है जो कि उसके साहित्य में 
सहज रूप मे समविष्ट हो जाती है । कवि अनुभूतियों को यूतें रूप देने के लिए 
विद्चिष्ट शब्दों, झुहावरों, विशेषणों ठथा लोक्ोरितयों का इयन सपती व्यवितिक 
प्रभिर्चियों के अनुसार क्या करता है। झत रीति-काव्यों दी शंलीगत विशेषताधो 
के उद्घाटन के लिए हम्र उनके द्वारा रहीत शब्दों विशेषणों, मुहावरों तथा लोको- 
क्तियों का वदेचन करेंगे और इसके साथ-साय उनकी मावाध्िब्यबना की नाता प्रघा- 
वियो का भी विश्लेषण करेंगे । 

मानव-जीदन के रामान ६ब्दो का जीवन भी नाता विश्क्षंयताओं से परिपूर्ण 
होता है॥ बुछ इृप्द कसी दविश्विप्ट युग में नजीत धर्यवत्ता प्रद़घ कर लेते हैं । 
भक्तिकाल में राघा और कृष्ण शब्दों में जो सात्विक्षता लिएटी हुई थी उसका 
रीतिक़ात में रुवेंद्ा पाहार हो गया भौर वे साधारण नायक-नायिका नत्यू और 
अल्लू के भर्थों मे ४पुक्त होने लो । यही नहीं, रीतिकाल के प्न्तिम चरण मे कन्हैया 
और मौंदलिया म नई प्रयंवेत्ता ही नहीं भरी गई वरन्‌ ब्यावहारिक जीवत में भी 
लोग वन्दहेदया और साँवतिया वा नाटक सेलने लगे । रीठिएत में प्रशुल्ष लाल और 
लला शब्दों का भो यही हाल सममता चाहिए। कविता मे बातादरण-तिर्माण के 
लिए प्डन्यात्मक शब्शे का विशेष मत्त्व है । इस प्रमिप्राय को पूर्ति के लिए रीवि- 
कवि ने तीत प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्या है, रघनात्मके, अनुक्रणात्मर तथा 
सक्णात्मक । बिहारी, देव, दास ठदा पद्माकर आदि ने इन शब्दों का बहुषा 
प्रयोग किया है | जुंसे--'म्थैकरिया मनकेंगी ख्ीं, “रघठ मृग घटावली”, 
“कहर-पहर होठ पीतम को पौत पट” इन शब्दों से उपत्यिद क्रिया पया ऐन्द्रिय 
वातावरण उस काल के उपभोगात्मक दृष्टिकोय का परिचायक है। रीति कवि ह्ाए 
प्रयुक्त विशेषणी में चित्रोपम सोन्दर्य तिद्दित है । 

यहू बात हम पहले रूपष्ट कर चुके हैं कि रौतिकाल मे सामन्ती वातावरण 
अतुद्दिष फँला हृफा था| वेशकरू मुझदत शासकों के दरबार में हिन्दी को भी चोट 
बहुत भरक्षप सिल्ला हुघा था परन्तु जो प्रथय फारसी झौर उर्ेँ ठया उनके कवि को 
मिल रहा या वह हिन्दो कवि को नहीं । फ़ततः रोति-कवि को उनसे होड सेनी थी ॥ 
कंदाचित्‌ यही कारण है कि उसने फारसी कदि जेसी ऊहात्मक पद्धति को प्रपती 
भावाभिब्यक्ति के लिये प्पताया : 

(११) नारो दित्रथ--हम पहले बता चुके हैं कि मुयद्द झाप्तन को निरकुश 
रुत्ता के सम्मुख देशो रणवाडो के नरेशों का तेज आहठ हो चुक। था / युगल दरबार- 
के प्रचुर वितास का प्रतुकरण करना हो उनके झोदन का उद्देइ्य बन गया या। 
माठो यह एक सवोव॑ शानिक रूप से क्षतिपूत्ि थी । राज्याश्रित कवि नाशे के कुब- 
कटाक्ष बे महोन में महीद विज्लास्तामक रगोले बोर भडकछोले चित्र उवार॒कर झपने 
स्वामी गे गहरे मावसिक विदाद को दूर करने में इफलशील ये | उनके सामते नारी 
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का एक ही रूप था और बह था विलासिनी प्रेमिका का। नारी उनते लिए एकमाद 
भोगविदास का उपकरणमात्र घां। नारी वे अनेक रूपो--गृहिंणी, जननी, देवा, 
भगिनी आदि--पर उनकी दृष्टि नही पडी | वे नारी शरीर के सौन्दर्य सरोवर में 
सतह पर ही गोते खाते रह गये । एक साहसी मरजीवा के समान उनकी आत्मा के 
सौन्दर्य के तल पर नही पहुँच सके और यह उतसे सम्भव ही नहीं था, क्‍योंकि 
दे कुछ ऐस वातावरण में चारो ओर से भाबद्ध थे कि वे जीवन को व्यापक 
दृष्टिकोण से नदी देख सके और न वे नारी-जीवन की श्रनेकरूपता को श्रवगत कर 
सके । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों मे--“रीति काब्य भ्राध्यात्मिक तो है ही नहीं, परन्तु 
वस्तु रूप मे भोतिज भी नही--प्र्थात्‌ न उसमे प्रात्मा की अतल जिज्ञासा है न प्रकृति 
की दृढ़ वठोर्ता । वह तो जंसे जीवन का एक विराम स्थल है। जहां सभी प्रकार की 
दौड धुप से श्राल् होकर मानव नारी की मधुर ग्रचल-छाया मे बैठकर पपने दुलखों 
और पराभवों को भूल जाता है। उसका आधारफलक इतना सीमित है कि जीवन की 
झनेकरूपता के लिए उसमे स्थान ही नहीं है, उस पर अ्कित जीवन-चित्र भी स्व 
भावत एक्गी है।” 

इस एकागी दृष्टिकोण के कारण यह नारी-जीवन के सामाजिक महत्त्व, उसके 
अ्रद्धामय रूप श्रौर उसकी मात्‌ शक्ति को देख नहीं सका। बह केवल तनद्ूति का 
अनुरागो था ओर उसका वह अनुराग यहाँ तक बढ चुका या कि वह प्रपनी झाराध्य 
देवी के भी शारीरिक लावण्य पर ही रीभता रहा है-- तजि तीरय हरि राधिका तन 
डुति करु भ्रमुराग । रीतिकालीन कवि की नारी अपने प्रागण मे लाल के द्वारा उडाये 
हुए पतग की छाया को चूमती फिरती है और कदाचित्‌ पुत्र की हथेली को इसलिए 
खूमती है कि उसमे अपने प्रियतम का प्रतिबिम्ब मिलता है, जैसे कि वात्सल्य नाम की 
बस्तु उसमे रह ही नहीं गई । कभी-कभी वह जारज योग का स्मरण करती हुई 
मुस्करा रही है। ऐसे लगता है कि मातो वासना ही उसके जीवन का खाना-पीना, 
ओढना-बिछौना सब कुछ हो । आचाय॑ हजारीप्रसाद की रीतिकालीन श्र गार भावना 
में रूणमावना बतलाना उपयुक्त ही है। 

रीतिबद्ध कवियों के द्वारा तो नारी के सामाजिक जीवन के भहृत्त्व का उद्घाटन 
हो ही नही पाया, रीतिमुक्त कवियों मे भी उसका यह महत्त्व व्यक्त नहीं हो पाया। 
सभी बेंधी बधाई लकीर पर उसके प्रग-प्रत्यग की श्लोभा, हाव-माव भ्रौर विलास 
ब्रेष्टाशो वा वर्णन करते रहे । इस सम्बन्ध में श्राचा्यं हजारीप्रसाद के शब्द विश्िष्ट 
रूप से अवलोकनीय हैं --'यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के सघठन की इवाई 
नही है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताम्रों के बन्धन से यथासम्मव मुक्त विलास का 


उपकरण मात्र है। देव ने कहा है-- 
] हा हल पुर बच ऋपर कशमिति एके रीति? 
देखत हरे विवेक को चित्त हरे करि प्रीति ॥ 
इससे इतना स्पष्ट है कि नारी की विश्लेपता इनकी दृष्टि में बुछ नहीं है, 
यह केवल पुरुष के आकपंण का वेन्द्र मर है ।” नारी-जीवन के प्रति रीति कवि के 
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इस सकुचित दृष्टिकोश् का दायित्व एक ठो उस समय के बाठावरण पर है भौर 
दुसरा है कामझास्तीब ग्रन्थों के बअमाव पर । नायिका भेर पर दुष्दिपात करने के 
पर्चातू हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि रीति-कदि ने सर्वत्र रूप के प्रति गहरी 
भ्रासक्ति प्रदर्शित की है । तादिसशा होने के लिए किसी सजी का सुन्दर होना पहली 
धर्ते है-- 
मानो रदी छवि समूरति मोहितो, 
ओबर ऐसी दखानत नायिका। 

(१२) मतोदेज्ञाविक खित्रण--रोतिकाल मे छत्री पुरुष के यौत-सम्दत्धो को 
महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। हमारे भारत में कामझास्त्रीय ग्रन्यों की एक विशाल 
परम्परा है और कंदावित्‌ सीविकाचीव कबि ने प्पने साहित्य मे उम्तका उपयोग भी 
किया है। पाइसात्य मनो वैज्ञानिक फाइड ने स्त्री-पुछप के यौत सम्बन्धो की भतीव 
दूरगामी चर्चा को है। दे प्रत्येक क्रिया-वलाप का उत्स काम को मानते हैं, जो कि 
हमे अस्वीबार्य है। रीतिश्यलोन कवि इस दिशा मे सस्कृत साहित्य की परम्परा से 
प्रभावित टुप्रा है। रीतिकाल के समय में समाज में विलामसिता ओर कामोत्तेजना 
की प्रवृत्तियाँ अत्यधिक बढ चुवी थों, अत” रीतिकालीन साहित्य मे रुत्री-पुरुष के यौन- 
सम्बन्धो के वर्णन मे निर्वाघ कामुकता और ऐन्द्रियता का समावेश हुआ । प्रभाकर 
के शब्दों मे-- 

निम्ति ब्रागी लागे हिप प्रीति उम्रगेत गान १ 
उठी न सकृत घालस वलित सहज सलॉने गात । 

रीविकाज़ में नायिका ग्रेद के झन्‍्तर्गत पत्चिनी, चित्रणी भादि के भेद कवि के 
कामुक दृष्टिकोण के परिचायक हैं । रोतिकालीन साहित्य यौन विज्ञान के अध्ययत 
जी दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण सामग्रो जुटाता है। 

(१३) भअ्रतियोगिता कौ भावना--रीतिदालीन कवि के व्यक्तित्व के 
शाचायेत्व भोर कवित्व की प्रवृत्तियों के साथ-साथ प्रतियोगिता की भावता भी प्रदस 
रूप से विद्यमान है॥ वह अपने काव्य-भाषा बोर सिद्धान्तों के प्रतिपादन से प्रपते 
पमात धर्मी कवियों से निज उत्कृष्टठा की स्थापना के कार्य में ब्याकुल है। अधि 
चक्त भावना सस्कृत के कवियों में भी मिलती है किन्तु उसमे अपेक्षाइत गम्भीरता 
घनो रही । रोतिकाल में इसका कमायत छास होते लगा। इसका कारण क्दाझित्‌ 
बादशाहो के सहूलों मे लगने वाले उ्ू झोर फारती दे झूवियों के दगल हैं । राज- 
दरबार मे अपनो सर्वोत्हृष्टता को थिद्धि को ठीव लांलसा ने रीतिहाल के श्ाचाये 
झोर कवियों में इस प्रवृत्ति को बढावा दिया + 

(१४) पराअयिता को भाउना--रोठिकालीत कवि और समाज अपेक्षाकृत 
अधिक पराथित हैं | रीति-कबि एवं भादाय का व्यक्तित्व, आजीविका और 
आादाभिव्यक्ति बे लिए आययदाता की दृपा दृष्टि पर अवलम्बित है। उसके द्वारा 
किये गये नायिका भेद तथा उसके विस्तार प्रसार में दखछ मिच्य स्कुरप की न्यूनता 
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है। उसके नायिका भेद विस्तार के पीछे सस्कृत कवि से बाजी मारने की भावता 
काम वर रही है। वह अपने साहित्य भौर काज्यशास्त्रीय ज्ञान के लिए सस्कृत कवियो 
तथा भ्राचारयों पर अधिकतर निर्मेर रहा है । इस प्रकार रीतिकालीन कवि द्वारा 
वर्णित समाज (था उसके काव्य साहित्य ज्ञान पर परात्रयिता की स्पष्ट छाप है । 
किस्तु इसका यह तात्पर्य कदाषि नहीं कि रीतिडाल के कवि ने सब कुछ उधार 
किया हुआ है या उप्तका साहित्य विशिष्ट ब्यक्तित्व से घून्य है। सच यह है कि सस्कृत 
साहित्य की विशाल परम्परा उसे रिक्त में मिलो थी ओर उसने उसका सम्यक्‌ उप- 
योग किया और इसके साथ-साप उसने विधाल ससार को भी अपनी आँचो से देखा । 
हाँ, इस विषय में रीतिकालीन कवि की सस्कृत साहित्य पर भ्रत्यधिक प्रावलरम्बिता 
पझवदय चिन्त्य है। रीतिकालीन कवि में स्व॒तन्त्र दिन्तन के प्रति क्‍्रवज्ञा का यह भाव 
झंटदता अवश्य है । 

(१५) विजिधमुश्रो साहित्य--रीतिकाल भारतीय सस्कृति शौर साहित्य गा 
पुररत्यान राल है। इस युग मे ज्ञान-सप्रह के रूप मे अनेक विपयो से सम्बद्ध ऐसे 
ग्रन्थ मिलते हैं, जितम ज्योदिषो, सामुद्विक झास्त्र, रमल शालिहोत, कामशस्त्र, 
शाजनीति, पाकशास्त्र, सुरापान, सगीत शास्त्र जादि का निरूपण है। इससे उस 
समय के साहित्य की व्यापक्ता का जहाँ जामाघ्त होता है, वहाँ ऐहिक्ता के प्रति तत्का- 
छीन जागरूकता का भी परिचय मिलठा है॥ रौतिकालीन साहित्य को केवल श्ू गार 
रस तथा काव्यशास्त्रीय विषय की दृष्टि से देखना मोर उसका मूल्याकन करता समी- 
चीन म होगा । उसे उसके बृहत्‌ परिषाश्व में देखना हितकर होया । 

(१६) वर्णन शैली तथा रोति कवि का व्यक्तित्व--प्राय रीति कवि ने 
अपने काव्य में मध्यकालीन साहित्य की दर्णन शंल्ली का प्राशय लिया है। यह शैली 
ससस्‍्कृत कवि बाण के समय मे प्रचलित थी और उसका प्रयोग रीतिकाल तक निरन्तर 
होता रहा है | सस्कृत के 'मलकार झेखर' तथा "मय गार तिलक” ज्योतिरीश्वर ठाकुर 
का 'वर्षरत्ताकर' तथा केशव की “कवि-प्रिया” भादि ग्रन्थ वर्णक शैली के प्रतिपादक 
प्रप हैं। इन ग्रन्पों मे कवि के प्रतिपाद्य विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। 
अआाद में परिकरतित-परिस्थितियो भौर झावश्यकतानुसार उक्त शॉनी के श्रन्तर्गत तवीन 
विषयों का भी समावेश कर लिया गया । इस धाली में जबल, बाग-बगीचों के वर्णन, 
बुक्षों, पुष्पो, पक्षियों की घित्ी-पिटी रूचियों, उद्यान, क्रीडा, सलिल कोडा, हाथियो- 
चोडो के भेद-प्रभेद तथा उनको चालों को दर्शन करने की परम्परा थी । बाद में इसमे 
ज्योतिष, बामशास्‍्त्र, पौराणिक विषय ठथा पकवानों का भी शने श्न समावेश होता 
गया 3 कहने का तात्ययें यह है कि जो रे विषय बन रुचि के भधिक निकट पहुँचते 
गये उन सबवा समावेश कवियों ने उक्त शैली के भन्तगंत कर लिया । _हमारा दृढ़ 
छिडवाए है, कि प्रबुर्हमान रए सन्देश रासक', विद्यापति बी 'कीतिलता', जायमी, 
का “पद्मावत', केशव को कविप्रिया ठथा बिहारी की सतसई वणऊ शल्री के भ्-त्गंत 

है। विद्वारों सतमई मे अनेक स्वादों के मरने की श्रवृत्ति--(करी बिद्वारों सतत्तई, 
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भरी प्रनेक स्वाद) उक्त शैत्ती की शाप्क् है। विद्मारी-सतपई में ज्योविष, पुराण 
ठथा ग्रधित सम्दन्धी उक्तियों के भ्ाषार पर बिहारी की उपयुक्त विषयों में विशेष- 
जता प्रधवा भपार-पाठित्य की दुह्मई देना निरयेक है।॥ मध्य युग में प्नेक विषयों के 
वर्णेन की परम्परा परितिष्वित हो चुकी थी भोर दिद्वारी प्लादि ने भी उसी का धनु- 
सरण किया है । 

व्यक्तित्व भर शैली परस्पर भपरिच्छिन्त बातुएँ हैं। रोतिरुवि के सामन्ती 
बातावरभ में राज-सभा में प्रदेश पाने शौर राजसम्मान प्राप्त करने के लिए धनेरर 
दिपयों की जानदारी का भ्रमाण प्रस्तुत करता होठा था। निम्नस्थ रूपनों मे उपयुक्त 







कप हाल बावरोत 
(७). दिद्वा पे ऊ कझू सगौता, 2 
काम्य कोक ध्ायम हूँ दद्तानहूं, धट्‌ राध 
नृत्य चतुर्गन देद दिनानी, डेस चातुरी उत्ति कहानी। 
पहुभाष्ता झौर बह तरत पाठु रपताइन जातु । 
रतन परकष श्रोर आातुरो सह प्रग सप्मातु ॥ 
१७८६ में उत्पल उद्दूं कवि जोक ने कुछ इसी प्रकार की बहुशता की दुह्मई 
दी है-- 
हित्मत से खादाए हूं ऐ फ्रोरु चारता। 
हुए फर में हूँ शाके भुझे श्या रहीं धाताता 
(१७) छोदत इश॑न--रीठि काब्य कौ छरतसे महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है मपार्थ 
जीवन के प्रति गहरी प्रसिदधि । इस काल के कवि का मुस्य उदंरप है जीवत पौर 
गौवन के शास्दविक धौर रमंशीय सर्प का जिव्रण करता / उसके बीष-बीर प्राई 
हुईं घाष्यात्मिकठा गा हो परम्परायठ उंस्कारदश प्राई है प्रघग साम्राजिर भ्राषादों 
से बइने के लिए कदि भे उसे कर शताटा है॥ रापिका भेद श्रौष्ट रस निरूपण में 
जो दित्र उपस्यस्त किए गए हैं गे किसी प्रहीग्िय सोरू के नहीं, दे इपी सोरू के 
हूं। शॉ० भाषीरद के धम्दों में--” ऐसे हूगता है कि रीडिकरिया के रचप्रिता योशत 
भौर बधभ्ठ के कवि हैं । जौवन का झूसठा हुमा हुषए रूपए ही उन्हें न्‍्रिप है $ पढ़कर, 
छाप और शिवाय सम्भश्त” स्वत: छीवद में इतते दोए शुप में विधमात याहि 
रू काब्द में भी उसको उठार कर नेररय दौर तिरृति कौ भावना को गाता 
हों चाहृण है! वह छो प्लठे-फ़लते जीदत का भ्ररर है॥ उसते जावे का एच््ह्ठी 
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स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया, यह इस धारा के कवि की सकीर्णता है, दु्बंसता 
है मोर एकागिता है। परन्तु जिस पक्ष को इसने लिया है उसके चित्रण में उसने 
कोई कसर उठा नहीं रखी । उसके समस्त वेमव झोर विलास के चित्रण से उसने 
कलम तोड दी है।” 
नि सन्देद्ध रीति कवि में रूड़िवद्धता, भवयक्तिकता शोर याविकता है, परन्तु 
इनके लिए हम रीति-कवि को सर्वेथा दोषी नहीं ठहरा सकते । रीति काब्यो में पाई 
जाने वाली यात्रिकता तत्कालीन जीवन की यात्रिकता है। राजा तथा प्रजा दोनों एक 
बंधी बंधाई लीक पर चल रहे ये । रीति-कवि की रूढिबद्धता का मुख्य कारण इसका 
प्रवैयवितिक दृष्टिकोण है। उसके भभाव में रीति-काव्यों में चित्रित नर-तारीका 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व कहीं नहीं दिखाई पडता--दीखती हैं केवल बंधी बेंधाई उन्मादक 
चेष्टाशी तथा स्वभाव झौर गात्रज भ्रलकारों के यूत में चवकर माटती हुई 
छेल खिलौनों-सी नारियाँ ! रीति-कवि का जीवन दर्शन एक सीमित कठपरे में बंधा 
हुप्रा है। इस घेरे से बाहर जाकर उसने कभी नीति भौर भक्ति की सूक्तियाँ भी 
कही, किन्तु वह शीघ्र ही भपने घेरे में लौदकर भाराम की साँस लेता है। ऐसी 
दशा में उससे व्यापक जीवन दर्शन की प्राशा कैसे की जा सकती है ? इस व्यापकता 
के भ्रभाव में उसके काव्य में जीवन के विविध उतार-चढाव, उत्थान पतन भोर 
जीवन की एफूतिदायिनी दाक्तियों का न मिलना स्वाभाविक भी है। इस व्यापकता 
के भ्रभाव के फारण उसमें गहराई भौर गम्भीर चिन्तन नहीं भा पाये हैं। ये पा भी 
कैसे सकते ये। क्योंकि एक तो वह रसिकता प्रघान युग था भौर दूसरे उस समय का 
कवि ससकृत की छ्वासोस्मुख परम्परा का भन्धानुकरण कर रहा था ) फ़तत चिन्तत 
का स्थान प्रदर्शत भोर भलकरणप्रियदा ने से लिया भौर उसके शाब्य मे हल्कापन 
झा गया । किन्तु इसंका तात्पयं यह कदापि नहीं कि रीति-कवि के गृहीत जीवन द्शोन 
से उस समय का समाज तथा हिन्दी-साहित्य कुछ भी उपकृत नहीं हुए । इस सम्दन्प 
में डॉ० नगेन्‍्द्र के निम्न शब्द विशेष विध्ारणीय हैं- "उसमें न भ्रात्मा की भतुल 
जिज्ञासा है वे प्रकृति की दृढ़ कढोरता ) वह तो जैसे जीवन का एक विराम स्थत्त 
है। जहाँ सभी प्रकार की दौठ धूप से शान्त होकर मानव शधारी की मघुर अंचल 
छाया भें बैठकर पपने दुःखों भौर परामावो को भूल जाता है। उसका भ्राघारफलक 
इतना सीमित है कि जीवन की झनेकरूपता के लिए स्थान नहीं है। उस पर 
अकित जीवन घित्र भी स्वमावद एकांगी है परतु उसमें एक मधुर-रमणीयता, मन 
को विश्वाम देने का गुण भ्रवश्य है । घोर निराशा के इस युग में कवि किसी में किसी 
रूप में सचार करते रहे । में सममता हूँ, कम से कम इसके लिए तत्कालीन समाज 
को उनका कृतज्ञ घ्वश्य होना चाहिए ।” 
निसम्देह इनके दृष्टिकोण में भर्वयक्तिकता, रूढ़िबद्धता भौर थरात्रिकता है, 

परन्तु इन्होंने जीवन को भ्रपती भ्ाँखों से देखने के कार्य को बन्द नहीं कर दिया था । 
यह दूसरी बाठ है कि इनका गृहीत क्षेत्र भायन्त सीमित था परन्ठु उस सीमित क्षेत्र 
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का वित्रण निश्चित रूप से स्तुत्य ही माना जायेगा ; प्तचार्म हजारी प्रश्ताद के द्ब्द 
इस सम्बन्ध में विक्षेष द्ष्टब्य हैं--“कवियो ने दुनिया को प्पनी क्राँ्खों से देखने का 
कार्य बन्द नहीं कर दिया | नायिका भेद की सकीर्ण सीमा में जितना लोक चित्र प्रा 
सबृता पा । इसका उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय भौर मनोरम है उनका दोष 
जरूर है कि यह विए भतम्पूर्ण मौर विष्छिन्न है ।” 

रीतिकालीन राहित्य में ऐन्द्रियता को देखकर इस साहित्य को गन्दी सालियों 
में फेक देने की रट लगाने वाला भालोचक रोति कवि भौर उसके साहित्य के प्रति 
धोर प्रत्याव करेया | ऐशडट्रिदगा छायावादी रूविता श्ेष्ठालिका स्‍ध्ादि के वर्भन में भी 
है। उसे किसी प्रकार की प्रजज्ील प्रयवा शालीनता की क्रोटि में नहीं रखा जा 
सकता है। हाँ स्‍न्तर केवल इतना है कि दीतिकालीन नामिका का वर्णन ऐन्द्रिय मात 
लिया गया है धौर छायावाद की दोफालिका का वर्णत झतीन्द्रिय ! डॉ० भागीरप के 
शब्दों में---“इस धारा के कवि ने जीवन के लिए एक प्रदम्य वासना आगृत कर दी 
है, सोन्दर्पानुभूति भोर सुदचि की एक सुकुमार कसोटो प्रदान की है। रूप विवेबत 
का विवेक और मात्रो की परस की दृष्टि इस काव्य में मिलती है। गह काव्य रम« 
भीय है जो इसे निन्‍्दतीय भोर उपेक्षणोय समझते हैं वे योवत के माषो भौर वसन्त 
के विकास को भी सदित करते की जेष्टा करते हैं। इस काव्य की प्रवृत्तियाँ विषय 
काम्य में भी सर्वत्र प्रचुर मात्रा में मिलती हैं शौर दिन्दी-साहिए्य के भी प्राचीन तथा 
अर्वाधीत दोनों ही काब्पों में इस प्रवृत्तियों की छत्ता कम गा भभिक मात्रा में खोजी 
था सकती है। केवल एक चेठावनी इस काव्य के सम्बन्ध में दी जा सकती है भौर 
बह यह कि उसे चने हुए रूप में पढना प्रघिक श्रेयस्कर है ।” तथ्य यह है कि इन्होंने 
साहित्य देवता के घरणों यर केवल धोंघे ही नहीं घवाये वरन्‌ बहुमूल्य रत्व भी धर्ित 
हिये हैं । इस काल के कवि परम्परागत भ्रवृत्तियों के ही प्राथित नहीं रहे वर्न्‌ उन्होंति 
भवीन रद॒मावनायें मी की हैं भौर मपती अतिभा दवा हिन्दी श्राहित्प को भलहव 
भी दिया है। झायायं शुक्त जैसे सोरुस४ह के पदापाती मालोदक को भी इसे कवियों 
में साहित्यिक सोन्दर्ये के सम्बन्ध में लिखना पड गया धा--ऐसे सरस और मतोहर 
उदाहरण सस्तृत के सारे सक्षण ग्रन्थों से चुनकर इकट्छे करें तो भी उनकी इठनी 
प्रपिक सख्या म होगी ।' डॉ० नयेन्द्र के शन्‍्द इस विषय में झौर भी भणिक महत्त्वपूर्ण 
बन पड़े हैं--“परन्तु जहाँ एक रूप भर्चात्‌ विधययत सोन्दर्य का सम्सन्ध था बहाँ 
इन नपनों की प्यास झमिट थी वास्तव में इन कवियों से प्रसिक रूप पर टीमले की 
प्रादत धौए हिसमें हो सकती थी एक झोर बिहारी जंसे सूदमदर्शी कवि को निगाह 
सौदे के बारीक से बारीक सकेत को परुट सकती थी, ठो दूसरी मोर मतिराम, 
अचनातःरद, पद्माझर ऊंसे रससिद्ध कवियों ही तो सम्पूर्ण चेतवा ही जैसे रूपए के पर्द 
में ऐटडिय धातन्द का पान करेके उत्सद संतरोने सगती थी। नयनोत्सद का ऐठा रख 
विद्यापति को छोड़कर प्राचीन साहित्य में एन्यत्र दुर्तम है।” 

(६८) एिन्हों पद्च साहित्प का निर्माण--रोति कास में गध-मेशन का कार्य 
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भक्ति काल को अपेक्षा श्रधिक हुआ । इस युय में अत्प्त अ्रज धौर राजस्थानी का गय 
निश्चयत समृद्ध व प्रचुर है। इस काल में खड़ी शोली, दक्खिनी हिन्दी भौर मिली 
में भी ग्रदय-लेखत का कार्य प्रधिक सक्रिय रहा। खड़ी-बोली ग्रश के प्रारम्मिक 
निर्माता, इशा भल्ला खाँ, सदा सुखलाल, सदल मिश्र भोर लल्लू लाल तथा उनके पूर्व 
बर्तो लेखक राम प्रसाद निरजनी रीति युग की देन है। भ्रत' रीति युग को प्राघुनिक 
हिन्दी गद्य के विविध रूपों का प्रस्फुटन काल कहा जा छकता है| 

रीति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियो के विवेचन के पश्चात्‌ रीति-काव्य भी 
वशेषतामों का परिचय हम इस प्रकार दे सकते हैं--- 

(१) रीति काल का काज्य यधपि ख्य बार प्रधान है पर एस श्घार रस को 
साधना में जीवन के सतुलित दृष्टिकोण का नितान्त प्रमाव है। इसमें ऐन्द्रियता की 
प्रचुरता है भौर रसिकता की प्रधानता है। 

(२) प्रदर्शन प्रधान युग में काव्य के बाह्य पक्ष धलकार की शोर कवि ने 
सर्वाषिक रुचि दिखाई । स्‍भलकार के इस प्रनावश्यक मोह के कारण कहीं कहीं पर 
कविता कामनी की आत्मा जुरी तरह से ध्रभिभूत हो गई है। इस युग में बीर रसात्मक 
कविता भी हुई है । 

(३) घुटलशील वातावरण से ऊब कर कभी-कभी उसने भक्ति भौर नीति- 
सम्बन्धी सूक्तियाँ भी लिखी हैं परस्तु उसका मन प्पने सीमित घेरे में हो रमा है। 
भक्ति-सम्बन्धी दोहों के भराधार पर उन्हें मक्‍्त कवि नहीं कहा जा सकता है। प्िन्‍न 
रूचि वालों फे भनोरंजत के लिए रीति कवि ने रु भ्रार तीति, भक्ति श्रौर वेराग्य 
विषयक उक्तियों का सुजन किया है-- 

ज्यूगारे रमति चेक देराप्ये चरित चापर । 
मीती विप्तप्तति चेक" रुचि भेद हि कारण !)। 

(४) उसने प्राय" मुक्ठक काथ्य सिले क्योंकि वह युग काव्य के इसी स्वरूप के 
अनुकूल या। कवित्त, सईया, दोहा भोर छप्पय छन्दों का प्रयोग किया गया ! 

(५) उससें भाषा का परिमार्जन, सोष्ठव प्रौर प्रौढता, उक्ति का वैवित्य 
धोर चमत्कार तथा भाव की मर्भस्पशिनी प्रभिब्यजना मिलती है । इनकी भाषा डज 
है पर उसमें भ्रस्य बोलियों का भी सम्मिश्र॒ण है! ब्युत-सस्कृति का दोष उसमें भधि- 
काँश कवियों में मिल जाता है। 

(६) इस काव्य में लक्षण प्रवों के साषारभूत ग्रथ प्राय सत्कृत कास्यथारत्र 
अधवा पूर्वेबर्ती हिन्दी काव्य-शास्त्र के ग्रप हैं। इनमें काव्य की विज्लेषताभों के सम- 
अने घौर सममाने का प्रदत्त रिया है। इसमें कास्य ध्यास्‍्त्रीय-सम्बन्धी प्रौद़ विवेधन का 
प्रभाव है, इन दान्यों में लक्षणों की प्रपे्षा उदाहरण खड प्रषिक लोकप्रिय, उत्कृष्ट 
एप सुम्दर हैं । 

(७) मयपि रोठिडाइक में श्यवारी-कवितां की प्रदानता है किन्तु वोररस की 
क्षीण धारा पे उध्के साव-छाव अनार्वि होदी रही है। भूषण, लात भौर सुदन भादि 
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कवियों ने भोजल्विनो भाषा में दौर रसात्मढ़ काव्य करी सृष्टि की है । 

(५) प्रकृति का परम्परा-धुक्ठ रुप में चित्रण है। धालम्दन रूप में उसझा 
ग्रहण किया गया है। प्रायः रीति कवि प्रकृति के प्रति ठटस्‍्थन्सा दोस पड़ता है । 

(६) इन रुदियों झी प्रप्निब्पंजदा-प्रणाली विशेष मनोरम है। इनके नयनों में 
रूपए की प्यास प्रमिट यी । दिहासे, मतिद्यम, घनातन्‍्द पद्याकर जैसे कवियों की सम्पूर्भ 
चेवना सोन्दये से मामुल-्चुल स्नाठ है । 

(१०) ड्ामन्ती दाठावरण में साँस सेने वाले रुगि रो नारी-जीवन के प्रति 
अत्यन्त संहुधित प्ौर सीमित दृष्टिकोण रहा है। नारों उस्रे लिए एड मात्र भोग 
का उपकरण है, उसका सामाजिक महत्द कुछ मी नहीं । 

(६६) रीति कवि ने स्त्री पुष्प के योद सम्दन्धों का छित्रम मनोद॑शानिक 
ग्राणार पर किया है। इस दिशा में उन पर मारतीय कामझास्त्र का निदिच्त सप से 
प्रभाव पड़ा है। 

(१२) एज समा के कवियों में परस्पर स्पर्षा भौर प्रतियोगिता की भाग- 
शाप्रो का चलना धविवारं होता है । रोतिकदि भी इसका क्‍्पवाद नहीं है। राजदरदार 
में भपती उत्कृष्टवा की सिद्धि की उत्सट सासता ने रीति कवि में शतियोगिवा भौद 
स्पर्षो झी झादतारों को सुर प्रोस्याहिठ ढिया ! 

(१३) सीति कवि के काम्य छास्त्री प्रथ गा उसड़ा शू यारी दाम्प संस्कृत 
के काप्य घात्त्र शोर उसझही शू बारी परम्पराप्तों का घनुरुरण करते रहे हैं, प्रतः उनमें 
मौसिकठा भौर निस्तन छा भमाव है। रीति करि में स्दतस्त्र डिन्ठत के श्रति स्‍प्दजा 
एरू झलने वासी वस्तु है । 

(!४) रीठि काल में केदत-घ यारो-साहित्य का ही प्रथयद नहीं हुपा, बल्सि 
उठयें ज्योतिष, छामुद्रिक शास्त्र, रसल शासिहोत्र काम शाहर, एजवीठि, पक शास्त्र, 
सुरादान सपा संयीठ शास्त्र भादि का भी निर्माय हुमा है। रोति काल का साहित्य 
शिदिष-पुुखी है, धतः उसे उसके दुहृत्‌ परिपाश्द में देखदा हिंदकर होया ( 

(१५) रीति कवि ने रणक शैली का प्रयोग किया है । केशद प्लोर दिहाए का 
साहित्य उस्द एंत्ती का निदर्रंग है। रोदि कुवि का स्यक्तित्व दंसकी ब्यवहृद वर्जे 
दौसी की भनुरूपता में है। 

(१६) इनका जीवन-दर्शन रूडटिदट, ध्रवेयस्तिक प्रौर यांद्रिक है। इसके 
डरा खद्दित जीवन चित्र प्त्यन्त संडीय प्रौर सौमिठ है पर बह निरिचठ रूप से 
विशदसनीय भौद मनोस्म है । 

(१७) एवं रुग्स में दो प्रकार के प्रेमास्शट्रड कार्यों का अधयत हृघा-- 
सूफी-एं म-काम्य ठपा सौड़िक प्र म काब्य । इन झा लेखन हिन्दू झोर मुस्लिस रियो 
मे समान रूप से किया । 

(१०) ह्रस्छुठ झान में ट्विन्दी-गद के दिविए रूपों का बीडबपन भोर 
बअस्फुटन हुए ॥ | 


३४८ हिन्दी साहित्य . युग भौर प्रदृत्तियों 


सक्षेप में हम कह सकते हैं हि यह रीति काव्य चास्त्र की दृष्टि से चाहे इतना 
महत्त्वपूर्ण न हो परन्तु कवित्व की दृष्टि से बडा मनोरम है । इस काव्य का साहित्यिक 
भौर ऐतिहासिक भूल्य भम्ुण्ण है। 


रोति-कवि का रीति-निरूपण (भाचायंत्व) 

हिन्दी-साहित्य के रीतिकाल में रीति-निरूपण धथवा पाला कर्म का 
निर्वाह दो रुपों में सम्पन्त हुआ है । प्ीतिबद्ध कवियों ने साक्षात्‌ रूप में लक्षण ग्रथ 
लिखकर काव्यांगों का निरूपण किया है परन्तु रीतिसिद कवियों ने लक्षण प्रथ न 
लिखकर लक्षय भप्रथो का निर्माण किया है, परन्तु इनके लक्ष्य प्रथों के उदाहरणों की 
पृष्ठ भूमि में रीतिशास्त्र श्वश्य काम कर रहा है, जिसके धाघार पर यह कहा जा 
सकता है कि रीतिसिद्ध फविभी शास्त्र के पढित भवशय ये । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
एव परोक्ष एप से रीति ग्रयो का प्रणयन उस काल मे प्रचुर रूप से हुपा । इस काल 
के काव्यशासत्रीय प्र थो को सदय रख कर ट्िन्दी के समर्थ झालोचक भाचारय॑ रामच-द्व 
शुक्ल ने धपने हिल्‍्दी-साहित्य के इतिहास में लिखा है--' हिन्दो में लक्षण प्रथों की 
परिपाटी पर रचना करने वाले सैकडों कवि हुए हैं, वे भादाये कोटि में नहीं भा सकते। 
बे वास्तव मे कवि ही ये ।” भागे चलकर वे फिर लिखते हैं--“इन रीति प्र/यों पर 
निर्म॑र रहने वालों का ज्ञान कच्चा धौर भ्रधूरा ही समझना चाहिए ।” **"इन रीति 
ग्रयो के कर्त्ता भादुक, सहृदय प्रोर निपुण रवि थे। उनका उद्देंद्य वविता करना था 
ले कि काय्यागों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना ।” 

झाचाय शुमल के उपयुक्त कथनों के शाधार पर यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि वे रीतिकालीव लक्षण-प्रन्थकारों को भाचाये त मानकर कवि 
स्वीकार करते हैं। उन्होंने भपनी मान्यता की पुष्टि के लिए भ्रनेक युक्तियाँ भी दी 
हैं जिनका उल्लेख हम भागे करेंगे। उनका कथन है कि हिल्दी-साहित्य मे यह एक 
झतूठा दृश्य खंड हुम्मा। सस्कृतन्साहित्य में कवि भौर प्राचार्य दो भिन्‍न भिन्‍न 
श्रेणियों के व्यक्त रहे हैं। हिन्दी दाव्य-क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। यहाँ 
धर कवि झौर झालायें कमें को एक दी व्यक्षित ने निभाना चाहा। सस्कृत साहित्य 
मे कवि झोर धाचायें दो भिन्‍न मिन्‍न व्यक्तित रहे हैं। सस्क्ृत-साहित्य में जि सोगों 
मे कवि भौए पातायें कर्म का एक साथ निर्वाह करना घाह्य है वे भाधायं के नाते 
भ्रसिद हैं कवि के नाते नहीं। उदाहरणायें, भाचायें विश्वनाथ, क्षेमेन्द्र, राजहेसर 
झोर पडितराज जगस्नाप को विश्लेष सफलता भोर ख्याति भाभायंत्व के क्षेत्र में मिल्ती 
है। तष्य हो यह है कि दोनों परस्पर विरोधी करे हैं। एक में हृदय पक्ष की प्रधानता 
होती है तो दूसरे में मस्तिष्क पक्ष की। इत दोनों का साथ निभ सकता टेढ़ी शौर 
है। पस्तु, भपवाद तो स्वेत्र दुमा करते हैं। प्लाचायं शुक्ल ने रौतिकालीद कवियों 
को प्राचार्य मानने के पक्ष में निम्न दलीलें दी हैं 

(%क) प्राचायंत्व के लिए जिस सूद विदेवन झौर पर्यालोचन-दक्ति की 
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प्रावश्कठा हुप्रा करती है उत्तकी इत लोगो मे कमी थी। 

(रू) इन ट्विन्दी-रीतिकाब्यो में काव्यागो के विस्तुत निशूषण का भभाव है । 
हीशण तकों द्वारा सड़न-मश्न महीं हुप्रा है। इतसे नये-नग्रे सिद्धान्तों का कुछ भी 
प्रतिपादन नहीं हप्मा है जबकि इनके बिता पभ्ालोचना के किसी भी ग्रौढ़ सिद्धान्त की 
स्थापता नहीं हो सकती है ! 

(भ) काब्याणों के तहुपूर्ण विवेचन के लिए सुव्यवस्यित भौर सुनिकसित 
ग्थ का होना घावदयक होता है किन्तु रोतिकाल में गय का समुचित वित्राप्त नहीं 
हो पाया था भौर न ही इन लोगो ने विवेचनार्थ गद्य का भपेक्षित प्रयोग दिया है 
जुँसा कि सस्कृत-साहित्य मे। दूसरा इन लोगों ने “चन्द्रालोक” की पद्धति को प्रपताया। 
इस प्रति से अमीष्ट स्पष्टीकरण पा दी वहीं सकता है । 

(घ) उम्र काल में प्राचायेत्व का परिस्थिति-जन्य मग्रोह-सा उत्पन्न हो गया 
था| दिना भाचायंत्व के ज्ञान के राज्याथ्रय-प्राप्ति भ्रसम्भव थी। राजा ह्श॑दं कदिता 
करने के लोलुप थे । के शव अँछे प्लाचार्य उन्हें इस सम्बन्ध में शिक्षा दिये करते थे | 

(2) इत रीति रुबियों ते तए-रझूपक और दुजलणवाद अपतक्ार-एन्पों को 
प्रपता प्राघार बनाया जगकि उक्त ग्रस्थों के रदना काल तक सा घोर मर्कार्ये 
का प्रेद भी स्पष्ट नहीं हो प्राण या, ठब उन ग्रन्यों के भनुकर्सा का विवेधन 
कर पाते यह संम्रव भी कैसे पा ?ै 

(च) जब तक साहित्य के क्षेत्र में निश्चित वादों थोर काब्द-संप्रदायों की 
स्थापना ने हो जाये छब हक किसी भी साहित्यिक घारा की सपुनित भीमांसा नहीं 
हो सकती है । 

(8) बस्खुव. ये रसिक कवि ये शोर इनका उद्देश्य मी कविता करना था। 
श्यृगार के सरस पथ्ों का तो इन्होंने सुन्दर भनुवाद प्रस्तुत किया है हिन्‍तु धास्त्रीय 
विपय को दे डीक रूप से उपन्यस्त मी कर सके । 

(ज) इन कवियों ने शस्कृत-साहित्य के उत्तरकालीन दास्तोन्मुख धास्त्रीय 
भ्त्पो की एंली को प्रपनाया जबकि खड़त-मढन की पद्धति समाप्त हो चुकी थी। 

भाषाय शुक्ल में इत रीति-कविशे द्वारा विवेचित रुपब्य-विशेष के प्राधार पर 
भी इसके ध्रादायंत्व को दिलसाया है । 

(क) रख -छप क्षेत्र मे इन्होंते किसी मौलिक उद्मावता से काम नहीं 
किया है। मुख्य रूप से शुगर रस का विवेबत किया मया है। स्‍न्प रसों को तो नाम॑- 
मात्र गणता है। रेट भौर बोमध्स जैसे विशेषी रसों को भ्न्तनिहित कर दिया गया 
है / श्गार रस मी क्या है तायश-चित्रा मात्र हैं। सस्कृतसाहित्य से मी शशिरू 
सह्या में इन्होने गायिकाप्रों को पलटनें छड़ो बर दी हैं। मार्नो इन्होंने झपनी सारी 
इकित बुढि घोर इल्पना नायिका के मेदेपभेदो पर गा दो हो । डिन्‍तु इस नायिका 
जद का गोई क्षास्त्रीय महत्व नहीं है। हाँ, देव ने सचारी भावों में एक ३४ वें संचारी 
भाव “छल” की इत्पना प्रदश्य हो है, परन्तु वह मो निरयंस है क्योकि छल वा--- 
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पवहित्या नामक संचारी भाव में धन्तर्माव हो जाता है। 

(स) भलकार--इव क्षेत्र में प्राय. शब्शलकारों को तो छोड ही दिया गया 
है। कुछ भ्लकारों के लक्षण भौर उदाहरण भत्यन्त आमक दिये गये, जैसे-- भम, 
सन्देह, स्मरण । मादिक छदि झलकार की नदीन कल्पना निरथेक है क्योकि इसका 
झत्तर्माव भाविक में ही हो जाता है । दास द्वारा प्राविष्कृत नवीन भलझार-- 
“सम्माववातिशयोत्द सम्बन्धातिदयोक्ति है भौर कुछ नहीं । क्रेशव द्वारा निरूपित 
रूपकालकार के भेद--पद्भुद, विरद्ध प्रौर रूपकातिख्पक-निर्तात प्रसगत हैं ॥ 

(व) शब्द-दाक्ति--हब्द-शक्ति सम्बन्धी दिवेचत विरलो ने किया है। उप- 
मान-लक्षण का स्वाधोदाहरण भरसंगठ है। देव ने जो “तात्पर्य” नाम की चतुर्थ धब्द 
शक्ति का उत्लेश् किया है। बह उसकी कोई नवीन उद्भावना नहीं है। उसकी चर्चा 
“साहिए्पन्दपंण” में पहले से ही हो चुकी थी । फिर सच तो यह है कि प्मिषा के 
होने पर ठात्पर्या की झावश्यकता ही नहीं । 

(प) दुह्य-काव्प-- इन्होंने श्रव्य काव्य-सम्वन्धी विवेचन किया, दृश्य काव्य 
गे तो बिल्कुल छोड ही दिया है। श्रव्य-काव्य के भी कतिपय अंगों का विवेचत दिया 
है, काब्य-सपी पुदष के सभी अंगों का सामूहिक रूप से विवेचन नहीं किया | 

धादाय द्यामसुन्दरदास ने भी रीति-काब्यों के प्राचायंत्व निरूपण के कार्ये 
को एकगी डठाया है भौर प्राचायें हजारीअसाद ने इस क्षेत्र में उनके स्वाधीन चितन 
के प्रति भवजञी के माव को बताया है। इस प्रसग में इन दोतों के कपन भी विशेष 
द्ष्टव्य हैं. ॥ 

शा पर कवित्द के मिश्रण ने भी ऐसी खिचडी पकाई जो स्वादिष्ट होते 
पर भी हितकर न हुईं। प्राचायेत्व में सस्कृत की बहुत कुछ नकले की गई प्रौर वह 
भी एकांगी ।” (भावाय श्याम सुन्दरदास) 

“शास्त्र मत की प्रघानता ने इस काल के कवि को भपनी स्वतस्त्र उद्भावना 
छाक्दि के प्रति भति सावधान बना दिया। इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और भपने 
मठ को गोण मान लिया । इसलिए स्वाघीन चिन्तन के प्रति एक भवज्ञा का भाव झा 
गया। (प्राचाय हजारीप्रसाद) 

हिल्दी रीठि-इन्यों के सम्दन्ध में ऊपर दिये गये विश्लेषण के प्रतत्तर हमारे 
मन में स्वामाविक रूप से कुछ प्रइन उठने लगते हैं। क्या रीति-प्रत्पकर्तता प्रपने उद्देश्य 
में एकमात्र मसफल रहे हैं ? गया उसरा रीति-सम्वन्धी ज्ञान भपरिपतत था ? गया 
उनमें नवीन मौलिक उद्मावनाप्रों का प्रमाव था ? क्या उससे हिन्दी-साहित्य कुछ 
भी उपहठ नहीं हुमा ? 

हिल्दे! रीति-प्रस्षों रा परीक्षण करते समय हम उनके दृष्टिकोग तथा उठ 
थुग को रूचि को कमी भी भुसाना नहीं दोगा। रीति-ग्रय कर्त्ता हिन्दी कवि के 
दृष्टिकोण वो स्पष्ट करते हुए ढॉ० मागीरय मिश्र श्गी पुस्तक “हिन्दी काव्य 
घास्त्र का इतिद्ास” में लिखते हैं--वास्‍्ठविक तस्य तो यह है कि इन हिन्दी सक्षण- 
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कारों या रोति-्र्थरारों के सामने कोई वास्तविक वाव्यशास्त्रीय समस्या नहीं 
थी ॥ इतका रद्द इय विद्वातों के लिए काव्य-शास्त्त के प्रस्यों का निर्माण नहीं था, 
यरत्‌ कवियों प्रौर साहित्य रसिकों हो काव्यशास्त्र के विषयों से परिचित कराना 
था। सस्ृठ के आाषाों के समान हिल्दी भाषायों की परिपाटी यह नही वन पाई 
थी कि वे भपने धूर्ददर्ती भ्राद्ायों के विचारों का खण्शन या मण्डन करने किप्ती सिर्दात 
यथा काम्पादर्श को प्रागे बढाते | भ्रतः यह एक ठस्य है कि हिन्दीजाब्यशास्त्र या रोति- 
ग्रन्‍्पों के द्वारा मारतीय काब्यशास्त का कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया । फिए 
भी काध्य के क्षेत्र में और द््दी-साहित्य की प्रदृत्तियों के भ्ध्ययत में इस कार के 
काव्य का भदृत्त्वपूर्ण स्पाद है। इस परम्परा को मेकूर लिखे गये ग्॒थों की सस्या भी 
बहुत बड़ी है ।” 

प्रद हम उक्त प्रश्नों का समाघाव डॉँ० नगेरद्र द्वारा लिखित “रोति काव्य की 
भूमिका” नामक पुस्तक के झाषार पर करेंगे । 

भोसिक विदेरणा-- मस्यट के समस्दयकारी निस्पण के पदचातू मूल प्लिद्धान्द- 
विवयक दद्गावनायें प्रायः निःश्षेद हो गईं । सस्दत साहित्य में भी मम्मट के पश्चात्‌ 
कास्य-सिद्धान्तों का केवलमात्र सम्पादन पौर स्पष्टीकरण ही होता रहा। फिर 
हिन्दी रीतिकार से उस मोलिक उद्मावना एवं स्पतस्त्र विश्नन वी झाशा किप्त 
प्रकार की जा सझती है। हिन्दी सक्षणकार सिद्धान्दों का उचित विवेचन भौर स्पष्टी- 
करए कर देते तो भी खेर थी, परन्तु वेहा न कर सकते के कुछ कारण पे-- 

(१) पंस्ह्द साहित्य के उत्तरकालीन काम्यशास्त्रीय ग्रंपो को झाश्रय रूपए 
में प्रहण करना । 

(३२) हिन्दी लक्तषडार द्वारा रचित रीति-द्रन्यों के योता रफिक थे, पढ़ित 
नहीं । रिकों में प्रत्तविसतेषण को सृह्मताभों को एहण करने के ज़िए धेये कहाँ था ? 

(३) गद्य के भभाव के कारण मामिक विदेचन सम्भव नहीं था। 

(४) रुछ रीति कवियों का रीति-सम्बन्धी ज्ञान प्रपरिपक्व या । उन्होंते काव्य- 
दारत्र सम्बन्धी सृत्यियों को मुसम्यने की ध्रपेक्षा उसझयया भणिक है । प्ररिणागत: 
इस विदय में कई भ्राँतियाँ हुईं । 

(५) उबक़ा उद्देश्य शौकीद मिझाज राजा, रईसों भौर रसिक नागरिकों को 
काव्यांयों का साथारण-सा ज्ञान करता था। मौसिक रिद्वास्त-प्रतिपादद उनरा सदंय 
नहीं पा। 

हूँ, हिन्दी के सभी रीठिकारों का ज्ञात प्रपरिपक्व था, वे स्वयं प्रघक्परे भौर 
अबूरे ये या दे सस्‍्हृत में साम्यशाहत्रीय इंपों का भनुराद भर भी अस्तुव नहीं कर सके 
हैं, घो ऐसो दाट नहीं । इस वस्तु का शान हमें भली-माँति उस समय के सक्षणकारो 
की निशुषत घलियों के देखने के पश्चात्‌ होगा । इस काल में गाग्याग निरूषण की 
प्रधानतः तीन घैलियाँ रही हँ--क्राब्य प्रकाश के भाषार पर, शव गारतिल 6 के भाषार 
पर, इन्छलोड के भाधार पर) कास्दप्रकाश की छेती पर लिछने दातों ने रृम्य के 
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सभी भ््गों पर प्रकाश डाला है। श्ट गार तिलक डी पद्धति पर नायिका के भेदोप- 
भेदो का वर्णन किया घया है भौर चन्द्रसोक के भाषार पर झभलकारों के लक्षण तथा 
उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं । 

काव्य प्रकाश की शैली पर लिखने वाल हैं--चिन्तामणि, कुलपति मिश्र, 
श्रीपति, रसिक गोविन्द सोमनाथ भ्रौर जसवन्त सिह | छात्राब्दियों के विस्तृत रीतियुग 
में यदि व स्तविक पश्राचायेत्व के कुछ भ्रधिकारी कवि हुए हैं तो यही छ सात ही ॥ 
इन्होने बडी गम्भीरतापूर्वक विषय का प्रतिपादन किया है। इनके भाषायंत्व में संदेह 
एवं शक्रा की तनिक भी गु जाइश नहीं। 

इसमे सदेह नहीं कि कई लक्षणकारों के लक्षण भौर उदाहरण भ्रामक हैं तथा 
प्रस्पष्ट हैं भ्रौर यह भी ठीक है कि इन पर निर्मेर रहते वाले व्यक्ति का ज्ञान कच्चा 
भ्लौर भधूरा होगा । परन्तु इसका झपना ज्ञान कच्चा भोर भधूरा था| ऐसा कहता 
उनते प्रति महान्‌ भ्रस्याय करना होगा। प्राय ये सभी रीतिशास्त्र के गम्भीर पडित 
थे भौर इनका भ्रध्ययत व्यापक था, किन्तु दुर्भाग्यवश उनके काव्य विवेचन का माध्यय 
गद्य नहीं था । 

यहू कहते समय कि हिन्दी लक्षणकार छाब्द-शक्तियों भौर भलकारों के पार्थवय 
प्रदर्शन में उज्नके रहे हैं भौर उसमे स्पष्टता नही ला सके क्योकि हमें उन विषयो की 
नैसगिक जटिलता ध्ौर सूक्ष्मता को भी भुलाना नहीं होगा कि ये विधय तो ऐसे हैं कि 
सल्छृत के प्रनेक स्ाचायय इसमें सफल नहीं उतर पाये । गुणों प्रौर रीतियों को विवेजन 
इसका भ्रमाण है। 

इन रीति-प्रषों में भाई हुई प्रस्पष्टता का भी कारण स्पष्ट है। सह्कृत के 
काम्यशास्त्रीय प्रथों में स्वेप्रथम सूत्र, तदतन्तर उस पर कारिका ह्लौर फिर उस 
कारिका की विस्तृत व्याख्या गद्य में की गई है। तत्पश्चात्‌ कोई सुपरिचित उदाहरण 
उपन्यस्त किया है। इस क्रम से ससकृत साहित्य में प्रभीष्ट स्पष्टता भा पाई है। 
पर रीति प्रयो मे कवियों ने भ्रपने उदाहरणों को घड़ा है। एस प्रकार कवित्व 
भौर पाडित्य का बडा भदूभुत सम्मिश्रण होता रहा ॥ उन्होंने विषय की विस्तृत बिवे- 
लता के लिए गद्य का भी पक्‍्लाश्रय नहीं लिया है, फिर भपेक्षित विवेचन-तत्त्व क' उनके 
साहित्य में भरा पाता भसम्भव भी था। पर सारे ने सारे लक्षणकार भघकवरे भौर 
प्रधूरे पे, ऐसा कहता तो प्रपती धल्पश्ञता को प्रदर्शित करना होगा, दूधरा उस समय 
के लक्षणकार के प्रति प्न्याय भी रूरता होगा। कुलपति मिश्र, दास भौर रसिक 
भोविन्द ने पद्म को प्रपर्याप्त सप्रे कर व्याश्या के लिए गद्य का भी प्राश्नय लिया है। 
उत्होने झनेक पाद्यायों के विभिन्‍द मतों को भी उपस्थस्त किया है। इनका प्नुवाद भी 
सवंधा दोपरहित है । 

हम ऊपर रीति ग्रथडारो की तीन शंलियों की चर्चा कर चुके हैं। इसमें दूसरी 
ली है नायिका भेद निरूपण की । इसमे इनका विदेचन तर्क-सिद्ध न होवर रस छिंद 
है। तीसरी शै ती घलवार निहूपण की है। इसमें इसका उदृंश्य भतकार निश्षण एव 
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थिवेचन है। इस उद्देएय मे वे सफल रहे हैं। इन्होंने शम्द-प्रलकारो की जो भपेज्ञा की 
है उसका कारण पन्धपोक है । 

इन लक्षण ग्रयकारों ने इस क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी नवीन उद॒मावना से 
काम तहीं लिया है, ऐसा कहना मी समीचौन नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ नवीत उद्‌- 
भावना भी हुई हैं। जँसे रसराज श्य गार में समी रतो की प्रत्तनिद्दित, श्यगार के 
भेद जंसे-- प्रवछम्त धौर प्रकाश । देव ने रख के लौकिक भोर प्रलौकिक दो भेद किये 
हैं । उन्हींति फिर भ्रसोकिक रस के ठीन भेद कर दिये हैं स्वाप्लिक्त मनोरधिक तथा 
मऔपतायिक । भाव वर्णन के क्षेत्र में केशव ने जुग॒ुप्सा के लिए विन्दा का प्रयोग किया 
है। प्रब॒वायिका भेद को लौजिए | हिन्दी का नायिका भेद सरकृत की अपेक्षा कहाँ 
प्रशिक विस्तृत भौर व्यवस्थिव हैं। भाश्विर पूरे दो सो वर्षों तक हिन्दी के रीति-कवियों 
ले किया ही क्या है। उनके इस वर्णन को भशास्त्रीय भी नहीं कह्दा जा सकता है। 
नापिका का वात, पित भौर कफ के झाधार पर विमाजन किया गया है जो कि प्रशदि 
के प्राधार पर है। वात्स्यायत के काममूतर में भी नायिका के भेदों झा विभाजन इसी 
झाषार पर किया शया है । धलकार क्षेत्र में जो भयकर भव्यवस्था है इसका एकमात्र 
कारण दरछ्धालोक है ॥ एक दोप इतरा यह भी है कि इन्होंने भलकारादि के निहपण के 
स्मप प्न्धानुकरण से काम लिया है। पपने युग का ध्यान नहीं रखा, झत्यपा कुछ 
घलकारो को भी छोश जा प्कता था। इन्हें निरूपण के लिए जिस सुशम शैली को 
प्रपताता चाहिए या उसे भी नहीं भ्पताया। 

यदि गम्मी रतापूर्व क देखें दो मालूम द्वोण कि इत बेचारों की सोमाय इतनी 
प्रषिक थीं कि सन्तोषजनक सक्‍्खता किसी को भी से मिल सकी । उत्में दाछित काज्य 
ममंशता तो थी पर उम्तके पाप्त उछ्ते ख्यक्त करने का उपयुक्त साध्यम नदी था। दूधरे 
ससहूत के प्रभाव से मुका होकर स्वतन्त्र विवेचत का साहस भी उनके पास नहीं था। 
अत प्रषम गोटि के धात्रायों मे तो इनकी गधनता नहीं हो सकती भौर द्वितीय कोडि 
के व्यास्याकारों मे इनका स्थान नीचे रह जाता है, परम्तु हिन्दी साहित्य में इनड़ो 
पझाजायें माता जा सझता है। 

प्रन्त में हूम उपयुक्त वियेचन के सम्बन्ध से रॉँ० नयेन्द्र के शम्दों मे दह कह 
धर्ते हैं-“-“सार्राश यह है कि इस युग में काव्य-मर्मज घतेक हुए हैं। प्रकाद विद्यार्नो 
डी भी कमी नदी थी। परन्तु एक ठो युग की रुचि गस्मीर तहीं रह गई थी, क्षोग 
भीमांघा का नहीं, रसिक्ता का भाइर करते ये | इसलिए इनकी दुष्टि सस्कृत के 
उत्तरकालीत भषोगठ साहित्य-शाप्त्त्र से ऊपर नहीं जा पाती थी। दूसरे, सवते बदा 
प्रमाद गद्य के था जिसके कारण सूक्ष्म विश्तेषण पम्मव ही नहीं था । परिणाम यह 
हुप्रा कि इनका रीति-निरूपण वर्मेनात्मके ही रह यया, विवेवनात्मक नहीं हो 
पोया।" 

सच तो यह है कि रीतिशल मारतीय पस्कृति प्रौर साहित्य का पुनस्त्वान 
ढाल है। इस कान म प्राय सस्मुत-साहित्य के सभी विषयो के प्र थो का भनुवाद । 


१६४ हिन्दो शाहित्य : यरुव भौर प्रवत्तियों 


हिन्दी में हु, जिसका उद्देश्य उत सब विषयों का परिचय मात्र कराना था। ऐसी 
दशा में वर्णनात्मकगता ही स्वामाविक थी। यदि रीति-कवि को विवेचनात्मकंता 
अपेक्षित होती तो वह निद्चिचत रूप से गद्य का प्रयोग कर सकठा था। उसके समय 
में गद्य का सर्वेया भ्रमाव नहीं था, बल्कि उसने इसकी जरूरत ही नहीं समभी । गश 
का प्रादुर्माव भक्ति काल में हो चुका या भौर उसका ययावस्तर सदुपयोग भी किया 
जा चुका था। 
इन सक्षए-प्र थकारों की भालोचना करते समय हमें यह भी याद रखता 
होगा कि वे दिस युग में साँस ले रहे ये वह रसिकतान्यघान युग था भौर उसकी 
परितृष्ति ही इनका मुख्य उद्देश्य दा फिर इनके विवेचन मे भ्पेक्षित प्रौद़ता, गभी रता 
झौर परिषक्वता का भाना सम्भव भी केसे था। दूसरी बात एक स्‍भौर भी है, वह 
यह कि यह युग इन लक्षण ग्रथो का प्रारम्मिक युप था। प्रारम्भ में गहनता भौर 
प्रौद़ुता का भाना तनिक दुष्कर व्यापार है। सरकृत साहिर्य की इस दिशा में जो 
प्रौढ़ता भौर भत्युच्द विवेचनात्मकता प्रा थाई है, वे शताब्दियों कै चिन्तन भ्ौर मनन 
का परिणाम हैं । 
रीति-कालीन कवि का व्यक्तित्व बडा विलक्षण है । उसमे चारण, सभा कवि, 
राजगु, प्राचार्य भ्रोर भक्त का स्यूनाधिक समन्वय है :-- 
जातत हूँ श्योतिष पुराण शोर वैध्रक को, 
जोरि २! ध्रासर कवितन को उच्चचारों । 
बेठि जानो सभा साँस राजा को रिझ्ाय आानो, 
अस्त्र बाँदि लेत माँक सत्र॒त सों हों सरों, 
राग धीर याऊ शोर कुदाऊ घोड़े थाग घरि। 
कप तास बरदरीन नारम में हाँ तरो। 
दीनबस्णु दीताताय ये ते गुन लिये फिरों, 
क्रम म यारी देत ताझो में कहा करों।॥ 
ये एक साथ कवि थे झौर शिक्षक भी | फबि द्वोते के नाते इृदोने शव गार रस 
से परिपूर्ण प्रशसापरक रचनाभो का निर्माण किया भौर शिक्षक होने के नाते विभिन्‍न 
कार्व्याँयों का परम्परागत शास्त्रीय विवेचन भी प्रस्तुत किया । उसके रीतिप्रन्थ इस 
दोहरे उद्दे का लक्ष्य रखकर लिखे गये। इससे एक लाभ तो यह हुप्मा कि इन 
कवियों को धर गार रस की घारा प्रवाहित करने के लिए साधन रूप में बहुत सी 
प्ामग्री प्रनायास मित्न गई । दूसरा लाभ यह है कि विलासब्रिय एवं कामुक राजाझों 
हथा उतके दरबारियों के लियेश्ूगार रस के चपको के साय-साथ काव्यशास्त्र की 
शिक्षा भी श्रवण-श्रावण प्रयवा पठन पाठन छप में प्रत्तुत की जाती रही । इस प्रकार 
इन्होंने काव्यशास्त्र का एक प्रकार से द्वार खोल दिया जिसने हिल्दी के भावी काब्य- 
दास्त्रीय प्रन्यो के लिये नींव का काम दिवा। कम से कम उसके लिए हिन्दी साहित्य 
संसार को उनका उपकृठ रहना होगा। हिन्दी के प्ाचायों का उद्देदय हिन्दी साहित्य- 


रोति शात श्द्श्‌ 


सम्सन्धी मवीस कास्यशार व का निर्माण करना नहीं था, ये साइत राव्य-शास्त्र 
कह उत्या प्रस्तुत रूरता चाहते थे ! इस ऊार्य में इन्हें गोट़ी बहुत सफलदा 

] 

रौठि कवि प्रौर घ्राचायं का दृष्टिकोण सगभग वही था जो हि (७६४६ में 
कोक मजरी के रचयिता भान द वा है -- 

अशुज रूप हु पवत्रयों तोन दस्तु को जोग। 
हव्य उपाउंन, हरि भजन प्रह् कामिनि सा भोग ॥ 

इस प्रकार के दृष्टिकोश की ध्वनि बिहारी के “सन्त्रोनाद कदित्त रस में 
रुपध्ट रूप से मिलती है। ऐसी स्थिति में रीति कवि से किसी गहन शास्त्रीय विदेदन 
की धादा भ्यर्थ होगी । रीति-काल में रीति सम्बन्धी प्रत्थ दो प्रकार के निधित हुए 
हू-.-प्राचायंत्व की दृष्टि से भ्रौर रस-ऐति की दृष्टि से । जिन प्रथों के नामों के पीछे 
विल्लास, विनोद, रहस्य, साथर दया प्रबोध प्रादि शब्द खगे हुए हैं, दे रफ़िकता की 
शिक्षा के उद्देश्य से तिसे गए हैं। ऐसे प्रत्भो को देखकर रीति कवि के प्राघायेत्व के 
कच्चे झौर प्रध्रेपन की दुह्मई देना धनुचित है॥ इसके भतिरिक्त रीठिन्सम्ग्पी 
क्ठिपय ऐसे फ्रय लिसे गए हैं जितेके नामों में कवि था काव्य शब्दों का प्रपोग मिलता 
है-- जैसे काथ्य निर्भय, काम्य-कल्पद्ट से, कांम्य-सरोज भादि । इनमें काम्य का सर्ावीण 
विवेबन है जो रि पर्पाप्ठ सम्तोषजनरू है। रीठि प्रथा का एक तीशवरा वर्ग यह है 
जितर्म भ्रतकार तिरूपण है । इस प्रकार के प्रन्यों में भुषण के पर्यापवारी शब्दों हा 
प्रणेग मिलता है। विशुद्ध रीठि की दृष्टि से पिछले दो प्रकार के ही प्रत्प लिये गए 
हैं मठ रीति कवि के घराचापेर्य बी ६वितयों पौर परिध्तोमाप्तों के निर्भय करने से 
पहले हमें काथ्यरोति गौर रपरीति के मिगत २ उद्देश्यों से सिले यए प्रत्थों के धन्तर 
हो प्रदश्प जात लेना भाहिए। रसरीठि के दृष्टिकोण से लिछे पए प्रंपों में प्राघारयत्व 
लोजना एक दिफल भ्रयाप्त होगा । 


हिन्दो में रीति प्रन्ों को परस्परा झोर पाघाय॑ं केशव 

हिन्दी साहित्य में रीठि परम्परा झा प्रवर्तत कोई प्रारस्मिक घटना नहीं है । 
इसका एक निश्चित प्राघार है घोर यहू एक सुदिकप्तित परम्पद के सहारे चप्ती है। 
बंसे यहू एक रुषत चादे हमें मठिशयोकित प्रठीठ हो दि * टिन्दी में रीढि करा उप 
उप्तके जन्म कांस से हो गया दा, पएतु इठता ठो निश्चित हैं कि उमररी इस प्रवृत्ति 
के प्रेरणा लोठ संस्कृत काब्प-शास्त्रीय ग्रप हैं। यह प्रेरणा उसे धपने पुरंगर्ती प्रप- 
प्र्च-भाष्य से नहीं मिप्ती उसमें इसकी कोई परम्दत नहीं। दो-एक प्रत्च छन्द, 
अाकरण ध्रारि पर धवश्य हैं दिनमें गोध रूप से डिस्तो दर के दीच में तागिका गेद 
श्पू दारादि का बिदेदने है। परस्तु भक्ति प्रौर दोएंापानयर्ंन को परम्पणयें 
घपभरथय से रीदिशास्य में नहों धाई 4 इसका पुल्द प्रेरचा न्तोद हो सक्तृत 
छाट्ट्यि ही है। 


३६६ हिस्दी साहित्य: युग प्रौर भवृत्तियाँ 


प्रक्ति-युग के उत्तर काल में रीठिकाब्य करी परम्परा पडी भौर इस धारा के 
प्रवर्तन का श्रेय निश्वित रूप से भ्ाचाय केशवदास को है। यद्यपि इस दिशा में केशव 
सै पूर्व छिटपुटे प्रयत्त हुए किस्तु उनमें रीति धारा को प्रेरणा देने की सामर्थ्य नहीं 
थी। हिन्दी साहित्य के कई इतिहासकारो ने पुष्य या पुष्य (स० १७७०) को जिसने 
सस्कृत के किसी भलकार ग्रन्य के आधार पर हिन्दी में प्रलकार ग्रन्थ लिखा, हिन्दी का 
भ्रधम रीति कवि स्वीकार किया हैं परन्तु इस ग्रन्थ का प्रस्तित्व सदिग्ध है। यदि 
वास्तव में उस रामय का कोई ऐसा ग्रल्थ भिल सके, तो वह न केवल रीतिकाय्य का 
बरन्‌ हिन्दी का प्रयम ग्रन्थ ठदरता है । 
रीठि काव्य में लिखा गया सदसे पहला ग्रन्थ कृपाराम (१४५६८) की 'हित 
तरगिणी ” है। इसका प्लाघार भरत का नाट्यशास्त्र प्रोर भानुदत्त की * रस मजरी” 
है। मोहन ज्ञाल मिश्र का “श्गार-सागर” (स० १६१६), रहीम के "बरवे नायिका 
भेद”, नन्‍्ददास कृत “रस मजरी”--ये तीतो नाथिका भेद सम्बन्धी ग्रथ हैँ । रहीम ने 
कैयल गायिका भेद के उदाहरण दिये हैं ॥ तन्‍्ददास की ' रस मजरी” भानुदत्त की “रस- 
मजरी” पर पूर्णत भाधृत है। सूरदास हृपाराम के सम-सामयिक थे। उनके भपने 
'सूर सागर” तथा “साहित्य लहरी” मे नायरिका-भेद तथा चित्रालकारों का भामास 
परोक्ष रूप में मिल जाता है। भ्रकबर के समकालीन कवि करनेस ब्न्दीजन ने 
“कर्णाभ्रण भूषण”, "श्रुति भूषण” भौर “भूप मुषण” नामक तीनों प्रथ भ्नकार विषय 
पर लिखे । नि सन्देह केशज़दास से पूर्व इन उपयुक्त रीतिग्रयो का प्रणयन हो चुका 
था परन्तु इनमे से कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला पग्रय नहीं है। इन भ्रश्यो मे रीति- 
घारा की भखडता नही है। इन कवियों मे से किसी ने काव्य के एक ही अंग का विस्तृत 
अर्णन कर दिया है तो दूसरे मे काव्य के किसी दूसरे लघु अग पर भपना लक्ष्य सात्र 
प्रस्तुत कर दिया है । सच यह है कि जिस युग मे इन काव्यो का प्रणयन हुप्ता वहू 
अक्तिनिष्ठ गरुग था। ये रीवतिकाव्य परिमाण भोर गुणवत्ता में मक्तिकाव्यों से वरिष्ठ 
झौर श्रेष्ठ नहीं हैं । भत हम इस निष्कृपं पर पहुंचते हैं कि रीतिकाव्य की परम्परा 
डासने वाले सबसे धहले भाचाये केशवदास ही हैं । इन्होंने रीतिकाब्य का, श्पनी रछिक 
प्रिया भौर कविध्रिया में सर्वोग निरूपण किया है। 
क्रेशवदास से भाषा कवियों के सामते हिन्दी काब्य रचना का एक नवीन मार्ग 
शोल दिया जो शुद्ध साहित्यिक रचना वा मार्ग था। इसलिए केशद का भद्दतत्व भार- 
तेस्दु हरिपचन्द के सामने उनके परवर्ती लेखको ने बराबर स्वीकार किया है। इस नवीन 
भाग को शोसते हुए भी उन्होंते पूबंदर्ती परम्परा का त्याय भहों किया । उन्होंने वीर- 
गाषा दर्णन परम्परा को भपनाते हुए “वीरदेवसिह चरित” तथा “जहांगीर जस 
घंद्गिका ” लिथी । शान गौर भक्ति छो काव्य परम्पटा में ' विज्ञान गीता” और “राम- 
अद्विका” का प्रणयन किया | राथ ही कविध्रिया स्‍श्रौर रसिकृप्रिया को लिखकर उन्होंने 
रीठिकाब्य की परिपाटी भी डाली | इस प्रकार भक्तिकाल में द्ोते हुए भी इन्होंने एक 
सुनिश्चित रीतिकाब्य-परस्पा का अव्तेत किया । वेशव ने “रकिकप्रिया” गौर “कवि- 


रोहि का रेए७ 


प्रिया” में काब्पशास्तर के लगभग सभी अगो पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भाषा का 
कार्य, कवि कौ योग्यता, कविता का स्वरूप और उद्दृश्य, कवियों के प्रकार, काब्य- 
रघना के दए, कविता के विषय, वर्णन के विविध रूप, काव्य दोष, प्रलवाद, रस, वृत्ति 
झादि विषयों पर पपने निजी ढग से प्रकाश डाला है । हम पहले कह चुके हैं कि केशद 
मे काव्य के सभी सौंदर्य विधायक वर्मों को मतकार कहा है। इस भ्रकार बेश्व द्वारा 
गृहीत भलकार बहुत व्यापक हैं, उसे काव्य-ध्ात्व के परम्पत्मक सीमित प्र मे 
समझता सगत ने होगा ) उरमें शब्द, घर्थ भौर दाब्दार्थ भलकारो के स्‍्रतिरिस्त-- मुमि 
भमूषण--भूतत के प्राकृतिद दुष्यों, राज्यभ्री मुषण- राजा सम्दन्धी वस्तुपों का सवि- 
स्तार वर्णव झादि प्रनेक विषय समाविष्ट हैं। इस प्रकार वेशव के झलकार में प्राशु- 
तिंक दृश्य तथा समाज का व्यापक निरीक्षण भी समाहित है। हमे ऐसा लगता है कि 
केशव ने धलकार के भत्तगंठ मध्यकाल के वर्धक कवि के सभी वष्यें विषयों का 
यकिवित समावेश कर लिया है । इनमे यद्यवि विषयो का पूर्ण विवेचन, पूर्ण शान भौर 
मोलिक छिद्धांत सजेन की क्षमता का प्रभाव है। वे चमत्कार प्रिय भर प्रलकारबादी 
कवि हैं। उतका सिद्धाद वाक्य है-- 
घरपि छुक्यति शुसष्छरी, खुवरम घरस सुवत्त । 
भुदण बितु न विराउई, कदिता बनिठा प्रिल्त )] 

उन पर पूर्व ध्वतिकाल का प्रभाव स्पष्ट है) केशव ने भागह, दडी प्रोर केशद 
प्रिश्न भादि सस्कृत के भाचायों का भनुकरणमात्र किया है, उन्होंके किसी भी मौलिक 
काम्य पिद्धांत को जन्‍म नहीं दिया है। परन्तु इतना होने पर भो केदाव का द्वि्दी-क्षेत् 
में प्रषम पाषायेत्व भसादिग्ध है। रीति-परम्परा के प्रवत्तेन का श्रेय केशव को छोड़कर 
मे तो उनके किसौ पूर्देर्ती हिन्दी कवि को दिया जा सकता है भोर न उनके किसी 
परवर्षी कवि को । कुपाराम का क्षेत्र भत्यन्त सकुचित है, सर्वांगशलैरूपण की दृष्टि से 
उनका कोई स्थान नहीं है। चिस्तामणि भी बेशव की समकक्षता में नहीं भा सकते । 
बित्तामणि के शद रीठिकाव्य ग्रन्थों की धर्विब्छन्न परम्परा घस पढने से उश्हूँ रीठि- 
मार्ये-प्वर्तत का श्र य मिलना एक छयोग मात्र है । 

किन्तु भाधायं दक्‍्ल ने रीति परम्परा का प्रवर्त्तक प्राध्ायं डेशब को न मान 
कर बिन्तामणि को माता है। शुक्ल जी का इस सम्बन्ध में बहता है कि-- “हि दी में 
रीति-दर्न्यों की प्रबिरत भौर झहब्टित परम्परा का प्रयाह केशव दो कविद्रिया के ६० 
गर्श पीछे चला भौर बह भी एक मिन्‍्न प्रादर्ण को सेकर, केशव ढे प्रादर्श को नहीं ।” 
भागे अलकर पे लिखते हैं--"हिन्दी रीठि ग्रषों को मखड परम्परा बिन्दामणि तिपाटी 
मे घी, धतः रोतिडात का भारम्म उन्हीं से मातठा डाहिए।” हिंदी सझषणड़ारों 
मे कर के झाद्श को मे धपरारूर सिन्‍द्र धादर्श शो म्एनायर--इस बात को श्द्भ्ट 
करते हुए ये लिखते हैं--“करेश्वव के दिखाये हुए प्ररते भाषायों (मामह, उदुमट 
धादि) के भागे पर न चलकर परवर्ती घादायों क परिष्कृत माय प्र उती जिए 
रत्न अलंखा्य धसंका का ग्रेद ही गया था। टिग्दी के प्रदकार दन्प प्रषिवतर 
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चम्द्रालोक प्रोर कुवलयानन्‍्द के भनुसार लिमित हुए। कुछ बग्रयों में छाव्य प्रकाश 
और साहित्यदर्पण का भी झाधार पाया जाता है। काण्य के स्वरूप भौर अगों के 
सम्दभ में हिन्दी के रीतिकार कवियों ने सस्कृत के इन परवर्दी ग्रयों का मत प्रहण 
क़िया। इस प्रकार देवयोग से ससस्‍्कृद साहित्यशास्त्र के इतिहास की एक संक्षिप्त उद- 
रणी हिन्दी में हो गई।” प्राचार्य शुक्ल के उपर क्ठ शब्दों के भ्रध्ययन के परचात्‌ हम 
कह सकते हैं कि उन्होंने निम्न कारणों के ध्रघार पर के शद को रीठि ग्रन्यों का प्रदर्तेक 
नहीं माना है -- 

(१) एक ठो रीति की भखड परम्परा केशव के पैच्रास वर्ष दाद मे चजी । 

(१) परवर्ती रीतिकारों ने भिन्न झादर्श को अपनाया धौर केशव का स्मट्ण 
तथा प्रतुभरण तक नहीं किया। 

(३) केशव तुलसी के समकालीन हैं प्रत वे भ्रक्ति युग में ठहरते हैं। कदा- 
चित्‌ शुक्ड ने इसीलिए केदाव को मवित भुग के फुटकर कवियों में रता है 

इस प्रध्ययन के प्रनन्तर हमारे स्रध्मुख भाषाय॑ केशव से सम्बद्ध नाना प्रपठ 
उपस्थित होते हैं ) 

(१) फपा उनके रप्तिकपिया भौर कविपरिया रीति-परम्परा से बाहर ठहरते 
हैं ? क्या उनमे काव्यशास्त्र के अगों का सर्वाग-निरूपण नहीं हुभा ? 

(२) कण केशव ने रीतिशास्‍्त्र का सर्वाग निरूपण करके रीठि परम्परा का 
अवतेंत नहीं किया ? 

(३) कण रीति-परम्परा के भिन्‍तर प्रादर्श को प्रहण कएके केशव के ५० दर्ष 
पश्चात्‌ प्रवाहित होते से उन्हें (केशव को) इस श्रेय से वचित कर दिया जाय ? 

(४) कया दम शवतेंक का यह भ्र्ष लगायें कि जिसे प्रवर्ती लोग प्रेरणा 
पाकर उसका भनुकरण करें ? 

दस हथ्य ऐे दिन्दी-साहित्य का कोई विद्वानु इन्कार नहीं करता स्ि रतिक- 
प्रिया भौर रविश्रिया सें काव्य झा सवीय निहूपण है । मत इन ग्रर्शां को रीति-परम्परा 
के बाहर कदाप नहीं रखा जा सकता । यह ठीे है कि केशव के झलेकारवादी ठया 
अमत्कारवादी होते के कररण इस प्रयों में क्ाब्य-समीका सतुलित झौर सुम्यवस्थित वहीं 
है, उसमें कदाचित्‌ एकागिता है। पर दृष्टिकोण रौ एकाग्रता के लिए केशव को रीति- 
परस्परा के प्रव्तेत के श्रेश से वरचित रूरके प्रदमत होगा ; वक्रोक्तिकार तथा *रीति- 
कार के दृष्टिहोण भी वो संकुनित ये पर क्या उ्हें इतके सम्प्रदायों के प्रवर्तत के 
झेप से द्चित किया जाठा है ? नि सन्देह केशव के पचास वर्ष प्रदभात्‌ एक प्िलत 
प्ादर्ष को सेरुर रीति-परम्दरा अ्दाहित हुई थौर बह भी दिन्ठामगि से । इस सम्दस्द 
में हम पहले ही रद चुके हैं कि इसे एक सुवोग ही समझता चाहिए । केशद कै युत में 
कवियों प्लौर जनता की सनोदुर्ति रीतिन्ररम्पाा के प्रदि उ्ती रुझा नहीं पाई थी 
चोर यह स्वाभायित भी या वर्गोक्ति केटक के हो इस कशबतरत शत स्मलिदिनत शारफ्त 
है हुपा था। हम कहू सहते हैं दि डेशब को इृतदी मर्झे प्रित्यितियाँ नहीं मि्ों 
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बिठनी कि चिन्तामणि को ॥ 

क्षेष रही मिल प्रादर्श को लेकर बलते की बात पोर केशव के भ्रतुकरण 
एवं स्मरण का प्रश्न ) सच तो यह है कि न द्वी तो विन्ठामंणि ने किसी तिजी सोलिक 
झादक्श की स्थापना की है भोर ने ही केशव ले। केशव ने शलकार सम्प्रदाय का 
प्रनुसरण डिया है भोौर दिन्तामशि ने किसे मिन्‍द सम्प्रदाय का॥ दोनों ने रस्तुत 
काव्यशास्त्र क/ अनुसरण किया है धर परवर्जी रीठि-ककियों ने मी छत्कत के कब्ए- 
शास्त्र का प्रतुसरण किया है । प्राचार्य मस्पट से पूरे सस्कृत साहित्य में हितने ही 
सामप्रदाय प्रवलित ऐे मोर किठते ही काव्यधास्कीए ग्रप, पर उन्होंने भपने समत्वया« 
रमक दृष्टिकोण प्रौर पैनी दृष्टि से घपने पूर्ववर्ती झाम्य-सम्मदायों का एक संतुलित 
सामजस्य पपने काव्यप्रकाश! में उपस्यित किया । बाद मँ सस्कृत भावायों में सम्मठ 
का धुतुकरण किया। यर इसका तातपें यह कमी भी नहीं कि अम्मद दे यूवृवर्ती 
शाब्य स्फ्प्रदाय झौर उनके ध्रवर्तको के मट्त्व शौर धस्तित्द नि शेय हो जायेंगे। हमें 
बामत को रीति-सग्प्रदाय का तथा कुत्तक को बकोविठ-सम्प्रदाय का प्रदर्तक मानना 
ही पदेगा, मले ही उनके परवर्ती शाघारयों दे उतके पादर्थ का श्रतुकरण न भी क्या 
हो घौर फिर काव्यशास्त्र में सटन-मंडम तथा एक तवीन प्रादर्श की प्रतिष्ठा की 
बात वो रलती ही रहती है। ऐसी बाठ नहीं कि परवर्ती टिन्दी के रीति-कब्रियों मे 
केशव दा स्मरण न डिया हो। बेशवंदास के प्राति देव प्रोर दास जैसे महाकवियों ने 
परपनी श्द्धाजलि प्रपित कौ है, किन्तु किसी ने दिन्तामणि रा शाघाप॑ कवि के रू में 
स्पएण नहीं किया । 

कैशव तुलसी के समकालीन होते के गाते भक्ति-युग में भाते हैं, जबकि 
रीठिकाल का प्रारम्म स० १७०० वि० से है। इपत घाधार पर भी कैशव को प्रवर्तक 
आचार्य के पद से वधित नहीं किया जा पत्ता | इस सम्दन्ध में झाचाय इपामसुन्दर- 
दास के विचार पठनीय हैं--“मरदि समय विभाग के भनुखार कैशवदास भक्ति-काल़ 
में पश्ते हैं पौर पद्पि गोस्वामी तुलसीदास भ्ादि के समरझालीन होने तथा राम- 
अन्क्रिका धादि ग्रय लिखने के कारण ये कोरे रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परन्तु 
डत पर पिछले काल के सरहृत-धाहित्य का इतना भ्रघिक प्रभाव पड़ा कि वे प्रपते 
डाल की काव्यधारा से पूषक्‌ होकर बमत्कारबादी बवि हो ग्ये भोर हिन्दी में रीति- 
प्रयो की पस्म्पय के प्रादि धाजाय कहलाये 47 
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रीतिकासीन कवियो झौर भ्राचार्यों ने चोडे-बहुत हेर-फेर के वदलात्‌ केशव-काव्य की 
पवृत्तियों का भ्रनुसरण भपने काव्यों में किया है। भतः केशव केवल रीति-परम्परा के 
ही प्रवरत्तक नही ठहरते ्रत्युत्‌ रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने बाली प्रन्य प्रमुल 
्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक ठहरते हैँ। हम यह नि;सकोच भाव से कह सकते हैं कि 
रीति परम्परा को सुप्रवतित भौर पूर्णत, प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशव को ही है। वे 
केवल रीतिकाल झौर रीति-परम्परा के प्रदत्तक भ्राचाय ही नहीं हैं बल्कि हिन्दी- 
रीतिकाब्य में रस-रीति के प्रतिष्ठापक भी हैं प्रतः इन दोनों दृष्टियों से केशव का 
महृत्त्व प्रशुण्ण है । 

क्रेशव के पश्चात्‌ चिन्तामणि का ताम प्लाता है। उन्होंने काव्यशास्त्र को 
अस्पन्त सरल रूप मे प्रस्तुत किया है और इस प्रयत्न में ये. सफल भी रहे हैं। रीति 
प्रन्थकारों भें सरल भौर सुवोध इली में लिखने वाला चिस्तामणि जैसा पौर कोई 
मरी दूसरा प्राचायं नहीं है। इन्होने (पिगल', “रस मंजरी', “थूगार-मंजरी' तथा 
कविकुल कल्पतरु' नाम के ग्रन्थ लिखे हैं । 

विल्तामणि के साथ मठ़िराम भौर भूषण का. नाम प्राता है। ये दोतों 
पारिवारिक तथा साहित्यिक दृष्टि से चिन्तामर्णिं से प्रमावित हैं, परन्तु फिर भी 
इनका भपना प्रलग व्यक्तित्व, महृत्त्व भोर क्षेत्र है। मतिराम ने श्रृंगार रप्त का 
खित्रण किया है, जबकि भूषण से घीररस का । भूषण का शिवराज भूषण झर्लकार 
प्रन्य है पर रीति ग्रन्थ की दृष्टि से प्रलंकार निरूपण के विचार से यह प्रन्थ उत्तम 
नहीं कहा जा सकता । लक्षणों की भाषा स्पष्ट नहीं है भौर उदाहरणों में मी कई-कई 
जगह भग्यवस्था है। मतिराम मे 'रस राज” भौर 'ललित लताम! दो रीति ग्रन्य लिखे 
हैं। रस भौर भलंकार की शिक्षा के लिए ये ग्रन्थ भ्रत्यन्त उपयोगी हैं । पपती सरसता 
प्रौर स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रन् रीतिकाल में भत्यन्त प्रिय हुए । 

इन रीति-प्रल्थकारों में/कुलपति, सुखदेव प्ौर, देव के नाम भी उल्लेशनीय 
हैं। कुलपति का “रस रहस्य ,भम्मट के काव्यप्रकाश के भाघार पर लिखा गया है। 
इसमें ध्यनि-सिद्धान्त का सम्यक्‌ प्रतिपादन है । सुखदेद मिश्र ने छन्दों भौर रसों को 
लेकर लिखा है। इनके उदाहरण घत्पन्त रोचक झौर महत्वपूर्ण हैं । देव में प्राचायेत्व 
प्रौर कविर्य दोनों की ही उत्कृष्टता विर्धमांन है। इनके भाचार्यत्व के सम्बन्ध में 
लुक जी लिखते हैं--/“दुलपति भौर सुसदेव ऐसे साहित्पशास्त्र के अम्यासी पढित॑ 
भी विश्द रुप में सिद्धान्त-निरूपण का मार्य नहीं पा सके ।*“'भतः शाचाये के रुप में 
देश को भी कोई विशेष स्थाम नहीं दिया जा सकता ।” 

देव के उपरान्त भौर झाघुनिक युग के पूर्व तक लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक 
रीठि-काव्य का खूब विस्तार हुप्ता । इस बीच के सक्षणकारों में सुविस्यात कालिदास, 
सूर्रतमिश्व श्रीपति, सोमनाय, मिछारीदास, दुलह, वै रीसाल, पर.।कर, बेनी रसिर- 
गोविन्द, प्रतापसाहि भादि हैं। इनके द्वारा रीति परम्परा को एक निरित्रत प्रौर 
दृड़ स्वरूप प्राप्त हुशा । इसके झतिश्िक्त सेकड़ों धन्य कवियों ने इस रीति पड़ति 
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का भवलम्दन करके भपनी काव्य-रचना इस युव में की। वास्तव में यह रूम ही 
ऐसा था कि रीति या लक्षण-्ग्रन्यों की न केदल राज दरदारो में बल्कि जनता के 
बीच मे भी प्रशतप्ता होती यी। 

कालिदास ने “वधू“विनोद” नामक ग्रन्थ नायिका भेद पर लिखा परन्तु इनकी 
हयाति का झ्ाघार प्रस्य 'कालिदास हजार है। इसमें एक सहक्त कवियों की रचताप्ों 
का चुना हुप्ता सपह है । सूरति मिश्र का प्रधान प्रत्थ 'काप्य सिदम्त' है जिसमें काव्य- 
दगस्त्र के लग्मग सभी अंगों का विवेदत स्‍्रणिकारपूर्थे ढय से किरा गया है । इस 
काल रे भ्रति प्रप्तिद भाद्यायाँ में खीपति भौर भिखारी दाप हैं। श्रीपति ने प्रायः काव्य 
के सभी अगो का माभिक वर्णव किया है। इन्होंने भपने पूदंवर्तों कवियों भ्ौर भावायाँ 
के दोषो का भी निर्देशन वियां है। घादाय भिवारीदास पर इनके बटूत कुछ प्रभाद 
हैं। इमरा सह्ण प्रन्थ है 'काब्य सरोज ।' सोमदाय ने *रसप्रीयुषनिधि' एक विशाल 
काठय रीति-प्रन्ष सिखा है! गे घ्वनिनसिद्धान्त के प्रनुणायी हैं। इन्होंने काव्य के सभी 
प्रंगों का विद्वतायू्ं विदेवन किया है। सोमताय वास्तव में श्रीपति और मिखारौदास 
के ही समफश दहरते हैं । 

भिखारीदास रीति काल के भग्दिम बढ़े प्राचार्य हैँ । इनके ग्रन्य हैं--'काम्प 
निर्णय, 'खुगार निर्णय', 'हन्दोर्णद विमल' प्रौर 'रस साराश | इनरा सब्से प्रध्िद 
प्रन्ष वाब्य निर्णेय' है। यह साहित्यशास्त्र का उत्हृष्ट ग्रय है। इसमें दास जो का 
विवेचन बड़ा ही सुलमा हुप्रा सौर देशानिक है। एत्होंने काम्यशास्त्र सम्दन्धो कुछ 
जबीत उद्भावतायें भी की हैं । वस्तुठ' धाचाएँ भिश्ारीदाप्त काव्यशाहत के एक गम्भीर 
एवं प्रकाण्ड पशित थे 

दूसह कवि ने प्रतदारों पर रूविं गुल रठा+ रण नामक ग्रन्य लिखा। इसमें 
लक्षण उदाहरध एरू साथ दसते हैँ । ऐसा ही वैरीत्ताल का “भाषाभरण' मौ झलकारों 
पर लि गया छुन्दर प्रत्य है 

रीति-झाल के झहन्तिम प्रति प्रसिद कि परथाझुर रीठि-परम्पत के वास्तव 
में प्रन्तिम प्रतिभासम्पल्त कवि ये । इन्होंने 'जपद्धिनोश और 'प्रद्माभरण' दो रीति- 
एन्य लिखे है | इनका 'जगाद्वनोद' महिराभ के *रसराज' के समान रप्तिकों भौर काम्प 
प्रस्यामियों दोतो का कठहार रहा है ) वास्तव में यह श्वयार रस का छाए ब्रन्य प्रतीत 
होता है। शेसी का भव रस तरग भी काव्य की दृष्टि से उत्तष्ट है। परत्तु सलण 
महत्व क्षे नहीं हैं। रसिक गोविन्द गा अरृसिद्र योविन्दानन्द घर” काब्यशास्त्र पर 2३0 
सिखा गशा राब्प-यन्प है। इसमें नाटक शास्त्र, साहित्य-दपंथ भौर दाम्पप्रकाश का 
अपार तिया गया है 9 प्रवापसाहि का श्रमुप्त प्रन्प 'ब्यम्याप होमुदी है । धक्षिप्ठ 
इसी होते के सारण यह प्रस्थ धत्यन्त मूद रन पष्ा है। 

इन सक्षणरार्रों के घतिर्क्ति शीतिप्ठिठ भोर रीविमुक्त शवियों ने इस 
परम्परा मे एरोश रूप से लिखा है । इन्होंदे लक्षण नहीं दिये केदल उदाहरण ही 
इल्तुद हिये हैं। इव पर भी रीठियरम्परा का चुछठ व जुछ अभाव मवर्प हो है! 
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बिहारी की सतसई वी पृथ्ठभूमि में निश्चित रूप से रीति-परम्परा काम कंर रही है। 
स्वच्छन्द रीति से लिखने वाले प्रेमी कवि हैं घनानन्द, बोषघा, सीतल, ठाकुर प्रादि। 
इनमें हमे स्वच्छन्द प्रेमोकितियाँ मिलती हैं जो पद्माकर, मतिराम, देव , प्रादि के छन्दों 
के सभान ही हैं। ध्रत इस पर भी परोक्ष रूप से रीति-परम्परा का प्रभाव देखा 
जा सकता है। 

रीतिकाव्य की परम्परा रीतिकाल तक ही समाप्त नहीं हो जाती बरन्‌ प्ाभु- 
निक समय तक यह बराबर चलती झा रही है | स० १६०० वि० के पदचात्‌ भी 
ज्क्षण-अ्न्थ लिखे गये, परन्तु इन ग्रन्थो की विज्ेषता यह है कि इनमे प्रधिकाश से | 
सक्षण भोर व्याख्या गद्य में ही प्रस्तुत किये गये हैं । इन्होने भ्रपने उदाहरण न जूटा 
दर पूर्ववर्ती कविधो के उदाहरण दिये हैं। इन प्रथो मे विषय के स्पष्टीकरण पर 
अधिक वल दिया है। भाधुनिक युग के प्रमुख रीतिकार भौर प्रमुख रीति प्रत्य हैं-- 
रामदास का 'कवि कह्पदुम', ग्वाल के 'कविदर्षण” श्रादिं बहुत से ग्रन्थ, लछिराम 
के ग्रथ, मुरारिदान का जसवन्त भूषण, प्रताप नारायण का रस कुसुमाकर, भानु का 
काव्य प्रभाकर, पोद्दार का काव्य कह्पद्ुम, रसाल का भलकार पीयूष, वैडिया का 
भारतीभूषण, हरिभौष का रस कलश, विद्वारौलाल भट्ट का साहित्य सागर, मिश्रवन्धु 
का साहित्य परिजात प्रादि ग्रथ । 


रौति-काल को रीतिबद्ध श्नोर रोति मुक्तथारा 

रीतिकालीन कवियो को स्पष्ट रूप में दो प्रमुख घाराप्रो या भागों मे रखा 
जा सकता है--एक है रीतिबद्ध भौर दूसरी है रीतिमुक्त ॥ इन भागो के बीच का एक 
प्लौर उपविभाग किया जा सकता है जिस उपविभाग या घारा में भ्ाने दाले कवियो 
को हम रसतिद्ध या रीतिकाध्य-ववि के नाम से प्रभिद्वित कर सकते हैं । 

रीतिबद्ध (लक्षणबद्ध) काव्य--रीतिबद्ध काव्य-लेखक वे हैं जिन्होंने शास्त्र 
एवत-सम्पादन किपः है इन्होंने सस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काब्यांघो 
के लक्षण देते हुए उनके सुन्दर उदाहरण जुटाये हैं। इन्हें श्वास्त्र कवि भी कह सकते 
हैं। इत झाचायय कवियों ने अपने भापकों कवि “शिक्षक” के पद से भी भभिदित 
किया है। इन्होने उठ समय के राजा, रईपों, कवि, समाज ठथा रप्तिक जनो के लिए 
ऋाव्यागों का निरूषण किया है। इतका उद्देश्य था सस्कृत साहित्यशास्त्र का हिन्दी में 
प्नुबाद भर भ्रस्तुत कर देना, विसी काव्य-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करता नहीं। झत. 
हिन्दी के सक्नश ग्रन्यों में कोई विशेष गहराई नहीं भा पाई जंसा कि सस्दृत के 
काव्यशास्त्र में । इन पद सस्कृत साहित्य के रस, झलझार तथा घ्वनि-सम्प्रदामों का 
प्रभाव पड़ा है । ये एक बधी-बघाई परिप्राटी पर चनते रहे, किसी मवीत मौलिक 
उद्भावना को जन्म नहीं दे सके । इन्होंने विषय-सामग्रो-चयन सरल भागे का भव- 
लम्दन लिया । प्राय ये नायक-नायिका भेद तथा भ्रलकार निरूपण में लगे रहे। काब्य- 
छास्त्र वी किसी जदिल समस्या वो महदी छुभा भौर जहां इस दिया में प्रयात क्या 
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मी है वहाँ म्सफल रहे हैं। इन झाचाये-कवियों ने काव्याग-निरूपण में पद्यात्मरू 
शैली को भपनाया भौर इसीलिए उनमे यत्र-तत्र प्रस्पष्टता भा गई। 
रीतिबद जाचाये-कवियों में कवित्व शोर भाद्यायेत्व का एक प्इथुत एकी- 
करण मिलता है। एक घोर ठो इन्होंने विशुद्ध-नक्षण ग्रप लिखे जिनसे पद्यात्मक 
दाण के उपरान्त सरस उदाहरण जुटाये, पर दूसरी भोर इन्होंने लक्षणों के भार 
से घुस्त शूगर-रत सवतित काब्य-प्रय भी लिखे, परस्तु यहाँ भी इतकी 'कविता- 
श्गमिनी रीति के भार से कुछ प्रभिभूत सी हो गई है| ऐसे प्रन्यों मे भी कलापक्ष की 
प्रधानता है प्रौर पर्बीकारी की प्रचुरग है। इसमें दग-पग पर श्म-साध्यता प्रौर 
गात्रिकता है । इन प्रत्थो मे भी राजदरवारो प्राचार्य -कवि का उद्देंदय पाढित्य भोर 
काज्यकौशल का धद्शन रहा है। सर्वेत्र उसके बहं को प्रघानता है पौर उसने भाले- 
कारिक दैली से पहेलियाँ बुराई हैं ॥ इन कवियो मे स्वतत्त्र भावना का मार्ग प्रापः 
मतों प्रवद्द्ध-सा हो गया था। 
इस वर्ग में दो प्रकार के कलाकार हुए। एक तो वे जिन्होंने सक्षण-प्रत्थ 
भी लिखे भोर साथ सह्य-ए्र्य भी । इस कोटि में देव, मतिराम, चिन्तामणि, केशव, 
धरद्माकर भादि प्राते हैं। इनके दोनों प्रकार के कार्यों में झदिददता लक्षित होती 
है। दूसरे वे हैं जिन्होंने केवल लक्षण-प्रन्य लिखे | ये काव्यशास्त्राम्यासी पंडित थे, 
जैसे थीपति भादि ॥ 
रौतिसिद कदि या रीतिदद्ध काष्य--ऊपर हम रीतिबद्ध रीतिकालीन- 
साहित्यकारो को दो भागों में विभक्‍्त रूर चुके हैं। रीतिदद्ध भाषायंरूदि वे 
, हैं, जिन्होंने लक्षण प्रस्ष भोर लक्ष्य-इन्प दोनों लिखे हैं । दूसरा वर्ष है रीतिबदध 
प्राचार्यों का जिन्होंने केदल लक्षण-पंथों का निर्माण किया । इसके भतिरिकत एक ऐसा 
चर्ग है हिसके कवियों ने रीति-काव्य की बधी हुई परिषाटी मे भास्था रखते हुए 
भी सक्षण-अ्रयो का प्रणयत नहीं किया ॥ इन्होने स्वतन्त्र ग्रन्थों के द्वारा प्रपती कवि- 
प्रतिभा का परिचय दिया । राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए “'काव्य-कवि! के पद 
का प्रयोग किया है। हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने ऐसे कवियों के लिए रीतिवद्ध शम्द 
का ध्यवहार किया है। भाचाये रूदियों ने प्रपने ग्रन्थों में कवि शिक्षक होने की 
प्रिल्लापा का स्पप्ट सदेत किया है। पर इन काव्य-वदियों में रीति झा बन्धन 
एवी कार झरने पर भी इस झभिलापा के ठौरू विपरीत कवि-मौरव को प्रप्मितावा 
है, भाचायें या कवि शिक्षक होकर ये पाठ्य-प्रय तंयार करने में कोई रुचि नहीं रखते 
पे । इसी कारण इन कवियों को रीतिदद्ध काव्य-कदि के नाम से मी भमिहिंत किया 
जाता है। इन बाज्य-कवियों की एक घोर भी विशेषता है कि वे कदित्व के सोम 
में चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ बाँधने में सीन रहते थे | उन्होंने भपती कविता को छक्षण- 
विशेष के साँदे मे ढालते के लिए विशेष चित्ता नहीं रहती थी । इन्होंवे स्वानुमूति 
दे शाधार पर मौतिक काव्य वी रचना की । स्वतस्त्र उदश्मावता के लिए जितना 
अवराश उन कवियों के पास था उठगा रीठिवद प्राचायें कवि के पांउ नहीं पा। 
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यही कारण है कि इन कृवियों में वेयक्तिकता भपेक्षादृत भधिक उमरी है। काब्य 
कवियों के भाव पक्ष और कलापक् को समान रूप में महत्त्व दिया है $ इन ६*चियों 
की कविता प्रात्मा रीति के भार से भ्रधिक भ्राक्रान्त नहीं हुई क्योकि इन्होंने 
स्व॒तन्त्र रूप से लक्षण प्रयो की रचता नहीं की, भले ही कविता को पृष्ठभूमि में 
कही-कही रीति परम्परा भी काम कर रही है । भावाभिव्यकस्ति के लिए इन्होंने भी 
प्रालकारिक हैली का प्रवलवन लिया ॥ बिहारी रीति-कवियों के इसी दग मे पते हैं 
रीतिवद्ध भौर रीतितिद्ध कवियों मे स्पष्ट रूप में विभाजक रेखा नहीं खीचो जा 
सकती है, क्योकि इन दोनो के उद्देश्य मे पर्याप्त भम्तर है । द्विदो के कुछ विद्वानों 
ने बिहारी को रीतिबद्ध प्राचार्य-कवि सिद्ध करने का प्रयास किया है किन्तु बिहारी 
रीतिबद्ध कवि रहरते हैं। उतकी सतसई के प्रत्येक दोहे मे नायक-नायिका भेद या 
प्रलकारो की पृष्ठभूमि दठाना ठीक नही है । नायिका या भलकार, रस ध्वनि 
पझादि का वर्णन तो सभी रीतिबद्ध भोर रोतिमुक्त कवियों मे भी उपलब्ध होता है। 
घनानन्द, भालम भादि मे ये तत्त्व पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जाते हैं तो उ'हें भी 
आाचाय कवि कहा जायगा । 

गैतिमुष्त घारा--यद्यपि १७ वी शताब्दी के बाद के साहित्य में रीतिबदध- 
काव्य लिखने की प्रवृति उत्तरोत्तर बलवती होती गई तथापि यह कभी भी नहीं 
समभना चाहिए कि इस काल मे रीति मुक्त काव्य लिऐे ही नहीं गये । रीठि काल 
में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होते बेशव, मतिराम झोर जिन्तामणि के समान ने 
तो कोई लक्षण प्रथ लिखा धौर न ही बिद्दारी की भाँति कोई रीतिवद्ध रचना लिखी। 
ऐसे कवियों की सर्या पचास के लगभग है। इनमे कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षण 
बद्ध रचता नही की भौर जो भपवे स्वच्छन्द प्रम की प्रीद जनता को सुनाते रहे। 
इनमे घतामन्द, भालम, बोघां भौर ठाकुर भादि भावे हैं। दूसरा बे उन कंबियों 
का है जिन्होने कपा प्रदन्धकाब्य लिखे, जैसे लाल कवि का प्रकाश, सूर्देन का घुजोन 
घरित भादि । तीसरे बेगे मे दनि लीलों, मान लोला आदि पर बंणनात्मक परम 
काव्य लिखने वाले कवि प्राते हैं) चोये वर्ग मे रीति सम्बन्धी पद्च भोर सूक्तियाँ 
लिखने वाले भाते हैं बुन्द, गिरघरदास प्रादि । पाँचवें वर्ग में ब्रह्मज्ञान, वेराग्य भोर 
अक्ति पर लिखने याले कवि भाते हैं । छठे वर्ग मे वीररस के फुटकर पद्म लिखने 
वाले भाते हैं । उपयुक्त दर्गों के समी कवि रीतिमुक्त घारा के भन्तर्गत झायेगे क्योकि 
इन्होंने ढ़ तो कोई लक्षण-ग्रम्थ लिखा भोर न सक्षण प्रस्थो से प्रभावित होकर प्रषवा 
बधकर काव्य रघना की । इनके काब्यो में माव-पक्ष की प्रघानता है। इनकी शैली 
झालकारिता के भनावश्यक बोभ से भी नही ददी है । इनकी कविता मे साम्राजिक 
झवदेलना भी नहीं है भोर न एग्ण श्र भारिकता । भाषा के क्षेत्र मे भो प्रधिक सफाई 
मै उतरे हैं । 
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हिदो रोतिकाब्य के मूछत प्रेरणा स्रोत 

हुए रीति काल का सामात्य परिचए देते समय श्ठा घुके हैं कि दस साहित्य 
में एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर एक नवीत श्रयोग हुलआा॥ यह भी नद्ीनता दो 
हों में दृष्टिगोचर होती है--एक धो दिषषयद भौर दूस॒ती रूप ध्ौर भ्ाकारवत। 
हिन्दी का रीठिकासीन साहित्य ने हो छोक साहित्य है भोर न ही झात्त्रीय 
शयब्य । लोक साहित्य इसलिए नहीं क्योंकि इसमे भ्रत्यक्ष लौक-जीवत से स्फूति प्रौर 
प्रेरणा लेने की प्रक्रिया भ्त्पस्त यौड रही है शौर फिर यह जन-मानप्त पर इतना 
भ्रषिकार भी नही जमा सता । असे ही इसमे राघा भौर कृष्ण के रूप में नत्पू पोर 
कहलू दे नाम पर सामान्य सोक-जीदन के तायक झोर नायिकाप्रों के प्रेप का चित्रण 
हुम्रा फिर भी इस साहित्य की प्रात्मा में सामस्तीपन है क्योकि इस साहित्य का सर्जन 
धौर प्रणयत भविकतर रायइरबगारी वाठागरण ऐ हुमा । सल्कृत साहित्य पौर हिन्दी 
के रीति काव्य में स्पुल प्रत्तर इतना है कि सहकृत के पात्र धरमिजत्य वर्ग के हैं, वह 
सम्मादों की छत्रछाया में पता भौर मागरिकों के लिए उसका प्रशयव हुझा। इधर 
रीठि साहित्य का सरक्षण घ्लौर सदर्घत राजदरबार में हुभा, इसमें नागरिक फा 
स्वान सामान्य रतिक ने से लिया शौर धरमिजारद वर्ष के पात्रों के स्थान पर राधा 
धोए कान्‍्ह भा गये जिन्होंने प्रतितिधित्व सामान्य मायक भोर नायिका का हो किया। 
झत इसे विश्ुद्ध रूप में लोक-साहित्य की कोर्ट में नहीं रखा जा सरझुता। प्ास्त्रीय 
शाहित्प को सजा से प्रमिहिद रकरमा भी इसलिए असमीबोन लपता है क्योकि हिन्दी 
सक्षण ग्रन्थों में कोई बिशेष सूक्ष्म झौर गम्भीर विवेचता नहीं भोौर न ही किसो नूतन 
काब्यादर् की प्रतिष्ठा हुई है । इस काल का साहित्य घारत्र को उ गली पकड्ट कर 
प्रोगे बढा । घत्र पशु साहित्य को सोक-साहित्य घौर द्यारत्रकाब्य ने भीद की करी 
अममता होगा। इस साहित्य में ध्राम्यास्मदाद, मोझवाद सथा कर्मंकांड नहीं है। यहाँ 
प्राप्रुष्मिबता के स्थान पर ऐहिक्ता है और विरक़्ति के स्पान पर जीवन के प्रति 
घोर पासकिंत है रीतिशाय्य मे इस श्रदीत प्रपोय एड नुतत दष्टिकोश की एक सुनिदिचठ 
परम्परा है जिसका उल्लेख करता भरस्तुत प्रकरप में हमे प्रभोष्ट है। 

उपयु कद हस नवीन दृष्टिकोण के झतरिरिक्रत रीतिकाज्य की प्न्‍्प भी बहुत- 
सी सामान्य प्रवृत्तियां हैं | जैते--यु गारिक्ठा, नायिका भेद, सक्षण प्रग्य-प्रणयन, 
रविपुक्त प्रवाह के प्रस्तगत स्वच्छन्द प्रेगन्वर्णद, सं गार सवतित भकित तथा विशुद 
भक्ति के पर्ठ, चरित ढाम्य, छीला दर्शन, पद्म भोर शात-सम्बन्धी पथ, नीति के दोहे 
शा धुश्ति्श भौर बीर-एपाररक क्‍क्दिठा । इन खबते मूल छोतो की सोज शोविकाब्द 
के पम्परू भष्पयत वे लिए भावरण्र ही नहीं मनिवाय भी है । 

अुछ भालाँदर्कों थे रीतिकालोन साहित्य के इस अर्तार के विपयगत भौर 
पग्राशारणत स्वरूप वे लिए ततशालीन विलाप्तप्रधान वातावरण ठथा फारती के प्रभाव 
को उत्तरदायी टहराया है डिन्‍्तु इस दिद्यार दो सर्वेदा निश्नात नहीं कहा जा सता है । 
विश्न्देह किसी भी साहित्य पर उसे समय का घोर उस समय पर तत्कालीन साहित्य 
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बा घात प्रतिघात भ्वइ्य हुआ करता है किस्तु वातावरण ही किसी समय के साहिसय 
के रूप-निर्माण का एकमात्र समवायि हेतु होता हो ऐसी बाद नहीं है । रीति-साहित्य 
मे साहित्य की जो यारा अस्फुटित हुई वह कोई भाकस्मिक नहीं था । उतके पीछे एक 
निश्चित शास्त्रीय और साहित्यिक भाधार या । 

रीतिकात के लक्षण प्रग्षों पर सस्कृत साहित्य के तीन प्रमुख सम्प्रदायों का 
प्रभाव पडा है। वे सम्प्रदाय हूँ--भलकार, रस घौर घ्दनि सम्पदाय॑। सल्‍्कृत साहित्य 
के रीति शौर वक्रोक्ति सम्प्रदायों का इस काल के शास्त्रीय साहित्य पर कोई प्रभाव 
नही पडा । हिन्दी साहित्य के इस काल के काव्य के साथ रीति शब्द को जुडा हुमा 
देखकर यह समम लेना कि इस साहित्य में वैदर्भी, गोडी तथा परांचाली रीतियो का 
विवेचन हुप्ा होगा, गलत हेपगा । इस वाल तक झाते-प्राते रीति शब्द एक विशिष्द 
प्र्थ में रूढ हो चुका था प्रोेर वह था कवित्त-रीति। रीति-काल में नायिका भेदो- 
पर्मेदो का इतना अधिक विस्तार हुआ कि इस दिशा में रीतिकालीन कवियों भौर 
झाचायों ने सस्कृद साहित्य को भी पीछे छोड दिया । यह दूसरी बात है कि इस 
सरुपा-विस्तार से धास्त्रीय भौर साहित्यिक विवेबन में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं 
हुई । रोठिकाल के नाविका-पेद पर सस्दृत के नायिका प्रन्यों का तो प्रमाद पढा ही, 
इसके प्रतिरिकत इस दिशा में कामशास्त्रीय ग्रत्थों का भी पर्याप्त श्रमाव पडा। इस 
बात का हम भागे उल्लेख करेंगे। 

अलकार सम्प्रदाय के मूल झाधार हैं भामह, दडी ग्रौर उदभट। संस्कृत के 
इन आ्राचायों ने प्रलकार को काव्य की प्ात्मा तथा सर्वेस्व स्पीकार करते हुए भी 
काव्य के भन्‍य उपकरणों रस, घ्वनि भादि का समावेश भी उसमें कर दिया। इस 
दृष्टि से हिल्दी के रीतिकाल का कोई भी भाचायें एकान्तिक दृष्टि से प्रलकारवादी 
नहीं ठहुरता । हिन्दी में भलकारों का निरूषण दो प्रकार से हुप्ा। कुछ सर्वाग 
निरूपक झाचाये कवियों ने मम्मट भशौर विश्वनाथ के समान झपने काव्य-ग्रन्थों में 
अलकार-प्रकरण को एक भाग के रूप में ध्रपताया। ऐसे भाचाय॑ हैं--चिस्तामणि, 
जसबन्तसिह, कुलपति, देव, सूरति, मिश्र, श्रीपति, सोमनाष, भिलारीदाक्ष भादि। 
इनके भ्रतिरिक्त मतिराम, भूषण, पग्मावर, रघुनाथ, दूलह भादि में भट्टोजी ध्रषय 
दीक्षित के समान धलकार-अ्रकरण पर स्वतत्त्र ग्रन्य लिखे हैं। केशव ने इस सम्बन्ध 
में कुछ मौलिक उद्मावनाप्रों से भी काम लिया है पर वह विश्येष सार्थक नहीं कहा 
जा सकता है। भूषण ने सादृह्य-मूलक, सन्देह, स्मरण तथा अआन्तिमान जैसे प्रलकारों 
के सदाणोदाहरणों में दडी गटनड कर दी है। केदाव ने क्‍प्रलकार &ब्द को भत्यन्त 
व्यापक प्रर्थ में ग्रहण किया है। उन्होंने काव्य के समी सौन्दये-विधायक तत्वों को 
अलकाएंँ के झस्तगंठ परिणित कर लिया है। 

रख-सम्भ्दाय के उद्भावक भरत भुति हैं। उन्होंने भपने नाट्यझास्त्र में सृत्र 
रूप भे रस के सम्बन्ध में लिखा है--“विभावानुमावसंचारिसवोगाद्रसनिष्पति ।” 
रस-सूत्र के व्यास्याकारों में भट्लोलट, श्री शकुक, भट्टनायक तथा प्िनव गुप्त का 
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नाम प्रमुख है । रस को सर्वागीण वैज्ञानिक व्यास्या भनिनव युप्त के दशा तविव्पत्न 
हुई। मम्मद प्रौर भानस्दवर्धताचायें ने इसका त्वन्त संतुलित रूप श्रस्तुत किया। 
प्राचार्े विश्वताय ने 'वाक्य रसात्मक वाव्यम्‌ कहकर अपने झापको पूर्ण रसवादी 
झाचायं घोषित क्या, किल्‍्तु इन्होंने भी घ्वड़ि छिद्धाठ की झवडेलना नहीं की । ब्वति 
उनके रत में झन्‍्तभुगत हो गई है॥ रीतिकाव्य के सर्वागनरूपक प्लाच्ार्यों ने प्रायः 
उक्त भाचार्यों का झनुकरण किया । देव ने संचारियों में 'छत्त' नाम के एक संचारी- 
ज्ञाव की तदीन कप्पना भी की, परन्तु उत्तका धन्तर्मोव झवहित्या नामक सचारी भाव 
में हो जाता है। 

प्रानस्दवर्घक घ्वति-राम्प्रदाय के प्रतिष्दापक हैँ। सुदा जाता है कि प्लानन्दवर्धक 
झै भी पूर्वे किसी पशातनामा व्यक्ति ने स्वनि-सिद्धांद का प्रवर्तन कर दिया था और 
उसके ध्राघार पर प्रानन्दवर्घक ध्वनि का इतना परिष्कृद रूप दे सड्े। भादार्य 
म्म्मट का दृष्टिकोण समत्वपवादी है) उन्होंते झपते काव्यप्रकाथ नामक ग्रंथ में पपने 
पूदंदर्ती काव्य-सम्प्रदायों का सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए घ्वनि-प्ठिदात की महृत्ती 
विजय घोषणा की है । पंडितराज भ्राचार्म जगन्नाथ भी घ्वनि-सिर्दात के प्रवल समर्थ व 
हैं। दिस्तार्माण, जसवर्न्नासिह, प्रवापसाहिं, मिखारीदास धादि रोति-काल के प्रमुख 
भराद्यायों ने मम्मट के काव्यप्रकाश के भनुकरध पर झपने सद्षाण ग्रन्थों का निर्माण 
किया है। 

मारतीय साहित्य में नायक-मामिका-मेद यर्षन की परिपादी सुदूर भतीत शास 
से इली आा रही है। नाट्यशात्वकार गरत से पूर्व दात्स्पायत मुनि मे प्रपने कामसूत्र 
में देश, स्वभाव और रति प्रानन्‍्द भादि के भाषार पर नायिकापों का वर्णत किया 
है। वारस्पायत का यह अभाव नाट्यपीस्वकार मरत पर स्पष्ट रूप से देसा जा सरुतां 
है ॥ ऐसा भ्रमुमान लगाना प्रसमीक्रोत नहीं होगा कि काम सूतकार से भी है 
मायिका-मेद वर्णन की परस्पद 3ग देश में अचतिव थी । काम सूतकार दे काम- 
विषय पर प्रपने भनेक पूर्ययर्ती सेशकों का तामोस्लेख किया है। ठुछ काव्यप्ास्त्रीय 
पंशों में भी भायिका-भेद गशास्थात उपतब्ध होता है। वे ग्न्य हैं पनरय का दरयहपक, 
सागरसतन्दी का नाटक सक्षण रलकोष धोर रामचन्ध गुणचन्द्त गा नाटक दर्षण। 
खगार रस के भन्तगंत नायक-नायिरा भेद निख्पक प्रन्य हैं। छडट का काव्यात्तंकार, 
भोज का सरस्दठी कंठामरण भोर शा गार प्रदाश ठंया विश्यदाय का साहित्य दर्पण 
इन प्रन्थो के झ्तिरिकत भन्य भी झई काव्यश्ास्त्रीद ग्रंथों में नायिका-भेद का उल्लेख 
है, पर उनमें कोई दिगेव नदौनठा नहों । कैदत नायक-नाथिका-मेद निदुपक ग्रन्यों में 
दो प्रंप प्रति प्रसिद हैं-मानुमिय की रस मंजरी ठया रूप गोस्वामी को उन्ज्यल 
नीलमणि । रूप गोत्वामी के उज्ज्वल नीतमणि बन्द में नायक्र-नायिका-मेद जंसे शुद्ध 
आंगाए रस के प्रसंग को मघुर रछ के रूप में ढालकर गवीन प्रय-प्रदर्शन के साय- 
साथ नायक-नायिका भेद से प्रभावित मक्त कवियों को खगारी कवि बहाने के लाझन 
से मुक्त करने डा सुन्दर प्रयास डिदा है। हिन्दी के शेविकालीद पाचाय॑ सायक- 
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नायिका भेद के लक्षण पक्ष में भानुमिश्न से ब्राय प्रभावित हैं भौर लक्ष्यपक्ष मे रूप 
यस्वामी से । इन्होने उदाहरण निर्माण के लिए प्रायः रूप गोस्वामी के समान ग्रोपी 
प्ौर कृष्ण को लायिका झौर नायक के भेदों का माध्यम बनाया है। प्राकृत भौर 
प्रपभ्र श में तो बहुत पहले से गोपियों के साथ ग्रोपालकृष्ण की चर्चा है, पर सस्कृतु 
में इसका सवध्राचीन उल्लेख ,प्रानन्दवर्धंन के ध्वन्यालोक में है, ग्यारहवी शताब्दी मे 
नोलाशुक के कृष्ण क ्ापूर्त की रचना हुई ॥ उसके बाद कवि जयदेव के ग्रोत गोविन्द 
में गोपी-छुष्ण प्रेम की यह भावश्रवणता अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँच गई। 
इसके बाद विद्यापति, चडीदास भौर सूरदास की रचनाप्नों मे, जो लोक भाषा मे हैं, 
राधा कृष्ण झ्रौर गोषियों की ये प्रेम-लीलयें भपने विकसित रूप मे पहुँच गई। 
चँतन्य भौर उनके दो प्रमुख शिष्यो, रूप सनातन झौर जीव स्वामी, ने इन प्रेम- 
लोलाओो मे सूक्ष्मता और प्राध्यात्मिकता का -प्रारोप किया। इससे पूर्व बगल के 
वैष्णव भक्तों ने नायक वायिकाभा का इस प्रकार वर्यीकरण किया था कि उसके” 
बहाने गोपी भौर गोपाल की केलिगायाएँ वाई जा सकें, परन्तु उनका कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव हिन्दी साहित्य पर नहीं पडा ॥ रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि ने वस्तुत 
रीतिकालीन रूप लालुप नायिका-प्रेमी कवि के लिए एक सुरक्षित भौर विशद द्वार 
खोल दिया । उज्ज्वल मीलम'ण में पहली दार *रस राज' हू गार को उज्ज्वल रत के 
नाम से प्रभिहिंत किया गया । रसिक शिरोमणि कृष्ण को उसका भश्रधिष्ठाता धोषित 
किया गया, राधा भौर कृष्ण के रह केलियो के देखने का भ्धिकारी पात्र भक्तरुपी 
सहृदयता की ठहराया गया। फिर क्या था, रीतिकालीन कवियो भोर प्ाचार्यों ने राषा 
झौर कृष्ण की भाड में भपने मानसिक फफोले फोडे भौर स्वकीया-परकीया के ध्याज 
से सम्मुक्त प्रेम के उच्च से उच्च राय भलापे। राधा भौर कृष्ण का तो उसने नाम 
ही लेना था, करनी ता उसे थी कविताई।॥ 
रीफि हैं सुकूव जो तो जानो कविताई, 
न तो राषिका ग्रोविग्द सुसिरत को वहानो है। 
हाँ, रीविकालीन कवियों ने नायिका-भेद-विस्तार के क्षेत्र में तो कमाल ही 
कर दिया है। सस्क्ृत साहित्य मे भायिका-भेढ़ का इतना विस्तार नहीं हुप्ला है। रूप 
गोस्वामी की उज्ज्बल तीलमणि मे भी १६३ प्रकार की भिन्‍्न-मिस्न स्वभाव भौर 
नाम वाली गोपियों की चर्चा की गई है, किन्तु रीति-काल में तो नायिकाप्रो की सस्या 
शेशुमार हो गई है। देव मे इस सम्बन्ध मे खूब कल्पना दोडाई है । 
रीति-काल की एक भत्यन्त प्रवल धारा है शव गार रस की मुक्तक ऐेली धमि- 
ध्यक्ति | यह भी भारतीय साहित्य की परम्परा का एक नियमित विकास है। यह ) 
परम्परा प्राकृत, अपश्र शं, संस्कृत तथा हिन्दी के /मक्ति-काब्य के माध्यम पे रीति 
काव्य में श्रवतरित्र हुई । इतिहास लेखको का कहया है कि जब झाभीर जाति भारत 
में प्राकर बस गई भौर भायों की शिक्षा तथा सस्कृति से झ्ाभीरों का सम्पर्क हुप्रा हो 
| भारतीय जीवद मे परलोक की जिस्ता से मुक्त नित्यप्रति के गृहस्थ जीवन के प्रति 
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झाकषंण बढ़ने लगा $ यह प्रमाव केवल जीवन तक ही सीमित नहीं रहा, कान्य-सेत्र 
में भी पडा | पिसका स्पष्ट परिणाम है हाल की सतसई की रचना। क्‍स्तु ! सम्भव 
है भाभीरो के रुम्पक से भारतीय जीवन भौर काव्य मे यह नया मोड झाया हो, परन्तु 
इस्त काल क॑ ऐडिक्तापरक जीवन के दृष्टिकोण के लिए केवल्ल प्राभीर सम्पर्क ही 
पर्याप्त नही है। मारतीय दशन में चार्वाक दर्शनक्वार का जीवन के प्रति एक मात्र 
भौतितवादी दृष्टिकोण है। उस काल के ऐहिकवापरक जीवन को उक्त दर्शन से 
झवध्य प्ररणा मिली होगी । हाल की सतसई प्राहठ की गायाग्रो मे रचित एक प्रस्थ 
है जिसमे प्राकृत जीवन के सहज सरल प्रतिशातो के बित्र हैं। इसका कृषि भाकाश 
गपा के सरस सनोहूर जल पे भ्रपती कल्पना-तुषा के तृप्त करेने की लाला छोड कर 
घरातल के जन-जीवत कूप-जल से उसे शास्त्र करता है । हास की सतसई मे प्रेम भोर 
कर्णा के मांव, प्र मं की रसमयी क्रोडाएं भौर उनके घात-प्रतिधात हैँ। इसमें भद्दीर 
झौर भरद्दीरनियों की हें मन्याथाएँ, ग्राम वशूटियों की व्गार-चेघ्टाएं, चक्की पोसती 
हुई या पौधों को सौंचती हुई सुन्दरियों के मर्मेस्पर्शा चित्र, विभिन्‍न तुो का भावो- 
सेडनव भादि बातें इतनी सर, इतनी सजोव प्लौर इतनी दृदयस्पर्शी हैं. किः पाठक 
बरदस इसकी झोर प्राकृष्ट हो जाता है। इस ग्रथ में चित्रित वातावरण सर्वया 
गाहुँस्थिक हैं धौए योन-सम्बन्धो के वर्णन में बेहद स्पष्टवा पाई जातो है । हाल की 
खतभई रीविकाम्य का सर्वृप्रषम प्रेरक ग्रथ है । बिहारी, मतिराम भादि पर एस ग्रय 
का प्रभाव स्पष्ट है। कहीं-कही तो इन हिन्दी कवियों ने इस प्रथ की गाषाधों का 
छायानुवाद ही प्रस्तुत क्या है। हाल को सतसई के परचात्‌ श्रगार-मुक्तकों के दो 
प्रथ सल्हृत-साहि्य में बिलते हैं ॥ एक घमरुक कवि का स्ममझक शतक और दूसरी 
रुषनां है भोवर्षन की झार्या सप्तशती | इन दोतो ग्रपों मे नागरिक जीवन डी कत्रि- 
भता भा गई है। इन दोनों में झभिव्यक्तित में प्रसंकरण तथा प्रतिधगोकित के प्रति 
मोह बढ चला है । इनके प्तिरिक्द्र सस्कृत साहित्य में कृतिपय प्रन्य मुक्तरु कांध्यों 
बी भी रचना हुई जेते श्वुवारतितक, घटकर, भरत हरिहृत श्युगारशतक, दिल 
की घो रपच)शिका भ दि । इन ग्रपो का भी हिन्दी के श्वगारी साहित्य पर सेफ 

प्रभाव पडा । सस्कृत-साहित्य में शुगर के इन मुक्तकों के साथ साथ भक्षति-परक 
मुक्ठकों की भी एक परम्पण चल पड़ी थी। चढोशतक, वकोक्ति पचाशिश प्ौर 
शुष्ण दीवन से सम्बद्ध धनेक स्ोत्र द्रय हैं--जैसे इृष्ण-लीलामृत झादि। निःसम्देहू 
इन स्तोत्र ग्रंथों की प्रात्मा में भक्त निहित है परन्तु बाह्य रूप में शृंगार की प्रधान 
है। छमें शिवसावंती भौर दाषा हृष्ण की सीतलाप्रों का ख्ृगारपरक दर्णन किसी 
भी स्युगारी-काव्य को पोछे छोट सकता है। १२ थीं से १४ थीं दाताम्दी तक बयान 
चौर टिहार में राशनृष्ण की मकित के जो छन्द रचे गये दे काम हे सूद रहस्यों 
से शोतठओठ हैं, विधापति के पथ इन्हीं के ठो हिन्दीआस्करण हैं भौर फ़िर रूपए 
भोस्दामी की उज्ज्यन नीतमणि ने एक विराट द्वार ही खोल दिया । संस्कृत के इद 
अल कल करता आब्ति-स्तोत्ों नें रीतिशालीन ख्ंगार को स्‍क्‍्रधदिष रूप में प्रझाडिक 
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किया । साथ साध ये ग्रव रीतिकालीन हिन्दी कवि के राघा-सुमिरन के बहाने के लिए 
भी उत्तरदायी हैं। 

प्रपश्र शसाहित्य में श्गार-मुक्तको को कोई न कोई परम्परा अवश्य रही 
होगी डिल्तु उसका कोई प्रामाणिक रूप हमारे सामने नही है । केबल जयवल्लभ भौर 
हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में स्फुट बीत छद मिलते हैं जिनमें श्रगार रस का हृदय- 
हारी वर्णन है। हेमचस्द्र के प्रथ मे उदघूत मजु के दोहे भपभ्नश और हिन्दी के बीच 
की कडी हैं। इस परम्परा का भी हिन्दी के रीतिकालीन श्गार पर निश्चित रूप से 
प्रभाव पडा । झाचायें हजारीप्रसाद, 'हिन्दी-साहित्य की भूमि” मे लिखते हैं--“रीति- 
काल की कविता का कठ स्वर पश्चिमी भपनप्र श से प्रधिक मिलता-जुनदा है। बिहारी 
प्राटिं की कविताग्रों में तो भाया, भाव मगी सब दुछ उन्ही से मिलती है। कभी- 
कमी बिहारी के समा नोचकों ते ऐसे भाव विहारी मे पाये हैं जो उसके मत से मुसल- 
मानी सम्रग के फल हैं ॥ वियोग ताप से गुलाव की शीशी का फूटता या दृष्टि का 
हृदय बेध कर मार डालना, ऐसी उश्तियाँ बताई गई हैं । यह स्पष्ट श्रतिरजना है। 
हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में भ्रपञ्न शो के प्रकरण में इन भावों के दोहे आगे हैं जो 
बिद्दारी के निश्चित रूप से मार्गदशक होंगे।” हमे हिन्दी-शहित्य के उन भालोचकों 
की मनोवृत्ति से निश्चित रूप से दुख होता है जो यत्र-तत्र व्यथ में ही साहित्य पर 
ऐसे निराघार झागोप लगाने का दुर ग्रह करते हैं। रोतिकालीन श्वगारिकता मुगल 
इरबार की उपज नहीं है और न ही रीतिकालीन श्वृगार में पाई जाने वाली प्रति- 
श्योक्तियाँ जिनमें हास्यास्पदता भी भ्रा गई है, मुसलमानी फारसी-साहित्य का प्रभाव 
मानी जा सकती हैं । दविल्‍्दी के रीति-काव्य में पाई जाने वाली प्रतिरजनाएण उक्तियाँ 
प्रौर भश्लील श्गारिकता, ग्रलकरणश्रियता तथा प्रदर्शन प्रवृत्ति की प्रधानता भादि 
बातें सस्कृत साहित्य के शिशुपाल वध, नैषप चरित तथा किरातायु नीय महाकाब्यों 
में देखी जा सकती है। इन संस्कृत ग्र थी का ध्रमाव निश्चित रूप से हिन्दी रीतिकाग्य 
पर पडा है। यह एक बडे भ्राश्वर्य को बात है कि रीतिकालीत कवि ने प्रत्यक्ष रूप में 
प्राकृत भौर भपभ्र श के श्र गारी-साहित्य से प्रेरणा न लेकर सीधे सस्कृत साहित्य से 
श्रोरणा प्राप्त की । रीतिकाल में प्रणीत रीति-काव्यों का भाधार तो सस्छृत काव्य के 
रमणीक ग्रथ हैं ही, इसके साथ-साथ >ृगारिफता की बहुत कुछ श्र रणा उत्ते प्रमहक, 
गोवधेन, भर्तुं हरि, हाल तथा श्वगार के भ्रम्य फूटकर लेखको से प्राप्त हुई। इस 
विषय में फारसी तथा भन्य किसी विदेशी प्रभाव की चर्चा भ्रसमीचीत होगी। रीति- 
काव्य की मूल भावना घ गार है, स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन यौवन विकास के विलास 
द्वारा परिहास, मतोविनोदों तथा सयोगजन्य प्रन्य विषयों का समावेद्व हिन्दी के 
प्रारम्मिक काल में ही हमारे साहित्य मे हो चुका या। 

बस्तुत हिन्दी रोति-काव्य को पृष्ठभूमि में सस्दृत साहित्य का वह समूचा 
काव्य भौर प्रादार्यत्व भ्रा जाता है जो कि कई झताब्दियों पृर्वे भारतीय नरेशों के 
राजदरबारो में विकसित हुआ था; रीतिकाल के साहित्य का धष्ययन करते समय 
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यदि इस व्यापक पृष्ठ-भूमि को झोकत कर दिया जाय तो फारती-धाहित्य के प्रणा- 
बश्यक प्रभाव की प्तेझ ऐसी समस्‍यायें खडी हो जादेंगी जिनका सुलफता सहज नहीं 
होगा । हिन्दी के रीवि-साहित्य प्र विद्वातो को शिस फारसी कै प्रभाव का स्‍्ाभात 
हुप्रा है वह सस्कृत के परवर्ती कवियों के ढंग पर ग्रहण किया गया है । “इस प्रकार 
रीविकाष्य की भाटमा सस्कृत के परवर्ती काव्य से बल प।ती है। वह मूलत भारतीय 
है यथायें (वह है) वासना ऐश्वर्यमुलक । हाँ उस युग की स्थूल प्रेरणा रौतिकाव्य पर 
प्रदश्य स्वीकार की जा सकतो है ।” 

रीतिकाल की श्वूग्रारिकता के लिए बहुत कुछ झाषार भक्ति काल हें ही 
हँपार हो चुका था। निर्गण उपास्तक सन्‍्द कवि भी प्रेम को जीवत का सार कहते 
थे। सूछी कवि भी प्रेम को पीर के साधक ये / कृष्ण भक्ति में तो प्रेम व्यापक भाव 
है हो । राम-भक्ति में भो रथिक भाव प्रवाहित था। भत प्रेम को या रति-माव को 
प्रघान मानकर श्वुगार की 'रसराज रूप मे अतिप्ठा स्वाभाविक थी। एक तो मक्ति 
काब्य से भगवददाधित् प्रेम को प्रेरणा मिल चुको थी, दूसरे रीतियुगीन कवि के 
सम्मुख सस्कृत-साहित्य का व्यापक स्त्रोत-साहित्य था जिसमें शिव-पावंती तथा राधा 
भौर रृष्ण को प्रेम-लौलाप्रों के भनेक श्वुधारमय चित्र थ्रे बस, इत दोतों से प्रेरणा 
सेकर भगत के बहाने से इन्होंने रापा भोर कृष्ण के नाम पर नायक झौर नापिकाप्रों 
का खूब चित्रण किया । कभी-कभी तो झाघुनिक गुग का भालोचक़ रोति- काब्यो की 
एस मनोवृत्ति को देखकर उनके साहित्य को ग्त्दी नालियों में बहा देने की बात तक 
कह देता है। भस्तु, रीति युय का कवि विशुद्ध रूप से भक्त था या नहीं, इस सम्बन्ध 
में कुछ न कह कर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रीतिकालीर कवि 
काफी ईमानदार या। रीति-युग के नीति, सूक्ति, घरित-काव्य तथा वैराग्य-सम्बन्धी 
पद्यो का भूल स्रोव हिन्दी की भकित-बारा, वीरगाथाप्रो, भ्पभ्र छा, प्रात तथा सस्कृत 
साहित्य में खोजा जा सकता है। 

यात्स्यायन के बामसूत्र ने भारतीय श्रुगाए-परम्परा के विभिन्‍न भगों के विकास 
में विशेष महत्वपूर्ण पौय दिया। कामसूत्र का रचना-काल यद्यपि सन्दिग्व है परन्तु 
फिर भी इसे ईसा से दो शताब्दी पूर्द बा प्रन्थ माना जाता है। उस समय भारत में 
प्रनेर कामविषयक प्रथ लिछे जा घुके ये € वात्स्यायन के कामसूत्र का प्रीौद विवेचन 
यह प्िद्ध करता है कि यह इस दिषय का भारम्मिक इन्य नहीं है। इसके प्रीे बिन्तत 
को एक सुदो्ध परम्परा रही है। कामसूत्र के धध्ययन से यह स्पष्ट विदित होता है 
कि तत्कालीन जीवन मे श गाए रा महत्त्वपूर्ण स्पाद था । 

कामसूत्र के रीति-दर्शन, ख्पार-चेष्टाघो, भोर रतिन्शप्पाों के ऐश्वर्यपूर्ण 
शातावरद एव विकिम्त पर्दों तवा सवसरों पर नायिकापों के साथ सुरापाव व क्डापो 
का जो दर्घन किया है उससे तत्कालीत समाज के ऐहिक जोदन को सम्पन्नता का 
पता चलता है। पुछ दिदानों ने भारतोव खुबाए-परम्पय में भौर साहित्य में सुर, 
यूल्दशी तथा सगीदादि कलाओं ने एक्ड ये। देखता . मुदचय नी दिश्यदिता 
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का प्रभाव कहा है, किन्तु कामसूत्र से यह सिद्ध होता है कि मुसलमानों के भागमन 
से बहुत पूर्व हमारे यहां बिलास के रगीन साधनों का एक भ्रच्छा विकास हो चुका 
था। कामसूत्रकार के समय जीवन का दृष्टिकोण झ्राध्यात्मिकता से हटकर ऐहिक- 
तोन्‍्मुख हो गया था। उस समय स्वकीया को बेवल सास्तानोत्यत्ति का साधन माना 
जाता था जबकि प्रानन्द प्राप्ति के लिए परकोयाप्रों भौर वेइयाओ्रों का श्राश्नय ग्रहण 
किया जाता था । 

कामसूत्र मे भारतीय साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया, इस सम्बन्ध में * 
भी विचार कर लेना उपयुवत होगा। भारतीय शगारी कवियों ने वेश्याश्रो को तो 
इतना स्थान नहीं दिया किन्तु वरकीया को इस साहित्य में बहुत प्रश्नव मिला है। इत 
कवियों को ऐसा करने को नैतिक झनुमाति सभवत कामशास्त्रीय प्रन्थो से मिली होगी। 
रीति लीन कवियों के लिए कहा जाता है कि उन्होने राधा-कृष्ण के र्मरण के बहाने 
परकीया का ही चित्रण किया । हमारे विचारानुसार उसे भी ऐसा करने का मैतिक 
समर्थेन कदाचित्‌ इन्ही ग्रन्थोी से मिला होगा । 

नाविका भेद परम्परा के सम्बन्ध में भी स्मरण रखता होगा कि वात्स्यायत का 
मायिका-भेद भरतमुनि के नायिका-मेद से प्राचीन है क्योकि भरत का नायिका-मेद 
पपेक्षाकृत भ्रधिक प्रो पर परिष्कृत है भौर फिर भरत ने भपने प्रन्ध मे काम-्यूत का 
उत्लेख भी किया है । सस्कृत साहित्य के मायिका-मेद-ग्रन्यों पर कामसूत्र का प्रभाव 
प्रसदिग्ष है) साहित्यदप्रेण्रार विश्वताथ के नाय्रिका-भेद पर कामसूत्रकार का विशिष्ट 
अभाव है । कामसूत्रकार ते जाति भेद के भ्राघार पर जो नामिकाप्रो का भेद किया 
है, तदनुमार रीतिकालीन भाचायं-वरवि देव ने भी-हिया है । द्रृतिकाओों का कार्य-साथत 
के उपायों का वर्णन बामसूत्रकार ते किया है। उनका प्रयोग सांहित्य-क्षेत्र मे 
बराबर होता रदह्दा। दभुतितराश्रो की परम्परा हमारे यहाँ छठी शतती से लेकर (१८वीं 
दाती तक के साहित्य मे चलती रही है। प्रभिसारिकापक्‍्रो एव खडिताभ्ों का वर्णन, 
उत्तके भान-मोघत के लिए नायक का उनके चरणों पर गिरना ये सब बातें रीतिकालीय 
ठथा दूसरे भारतीय काय्यशास्त्र में उपलब्ध होती हैं। नायिका की सभोगेर्छासूचक 
ऑेध्टाप्रों भौर हाव-मावों का जो सूवम-विवेचन कामसूत्रकार ने किया है, धाचायों 
हंथा कवियों ने उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया है। कामसूचकार ते विपरीत रति का 
विस्तारपूर्येक वर्णण किया है प्लौर कदाबित्‌ रीतिकालीन साहित्य में इसका स्पस्ट 
प्रभाव है । 

यदि कुछ विद्वानों को रीतिकाब्य पर-ईसा-पूर्दे रचित कामसूत्र के प्रभाव के 
विषय में कुछ शक्त या भापत्ति हो, तो इस सम्बन्ध मे एक तथ्य तो स्मरणीय हैं कि 
रीतिशाल पर काव्यशास्त्रीय प्रस्थों का प्रमाव निश्चय रूप से पडा है। स्पम शास्तीय 
अन्यों की एवं विशाल परम्परा है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कककोक (कोका 
पृढित) का “रतिरहस्य”, ज्योतीरीदवर ठाकुर का ४“पच्र सायक” तथा वल्याण मल्ल 
का “प्नय रंग” झादि वामरपस्‍्त्रीय ग्रव खूद प्रसिद्ध रहे हैं भौर इन द्र्यों से रीठि- । 
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कवि के परिद्य के नेक भसदिग्ध प्रमाण पिले हैं ॥ कोका पडित मध्यकाल में इतते 
प्रत्यषिक भ्रष्तिद्ध रहे हैं कि उनका प्रभाव सूरदार तथा हित-हरिवश जैंसे मक़त कवियों 
पर मी पढा है, फिर रसिकठ) प्रथान रीतिऊवि पर दो उक्त भ्रमाव का पढ़ता प्रवर्य- 
स्मादी प्रतीत होदा है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सस्‍्कृत भौर हिन्दों साहित्य के कवियों 
पर काम-सूत्र का गहत प्रमाव पडा है। हिन्दी का रीति-क्तल्ीन साहित्य मले ही 
विलाध श्रधान सुगल दरघारों तथा तत्कालीन सामाजिक विलातिता मे पनपा हो 
सरन्‍्तु फिर भी उसका भाभार हजारों वर्ष पुरानी वह श्ुयार परम्परा है जिसका 
परिचय राम-मूत्र से मित्रता है । भ्रधिकांश रीतिकालीन साहित्य काम-पूत्र के 
विभिल वर्णनों शा एक परिवर्धित साहित्यिक सस्करण-सा है। भव जब भी रीवि* 
कालीत नायिका भ्रेद, दूतिका भेद, स्ट गारस्‍्यल, भगिसार-प्रापोजन, बालाप्रों के हाव- 
भाव, व्यू गार-बेष्टाप्ों एव पारस्परिक प्र म-ब्यवहारों का प्रभ्धयत किया जाये उत्त 
समय काध्य शास्त्रीय प्रत्थों की पृष्ठभूमि को भवदय घ्यात में रखता चाहिए। 

ऊपर हमने रीतिकाव्य के मूल प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख किया है रिन्‍्तु 
इससे यह कदापि नहीं समझना होगा कि रीतिकालीन साहित्य में सब कुछ उपार 
पिया हुप्रा है पा सब सैकिश हेड है। उस समय के साहित्यकार के पास बहुत कुछ 
पझपता भी है । धन्ठ में धाद्याय हजारीप्रसाद के दाब्दों मे रीतियुग के साहित्य हथा 
उसके भदि के सम्बन्ध में रूहु सकते है--'यह स्पष्ट रूरके समझ लेगा चाहिए हि 
रीतिहाल में लक्षण ग्रन्यों की भरमार होने पर भी वह उप्त ध्राचोन भाषा के खो 
साहित्य का विशास या जो कमी सल्कृत साहित्य को प्रत्यधिक प्रभावित कर सका 
था । इस विशेष काल में जबकि शास्त्रनचिन्ठा लोक चिन्ता रा रूप ग्रहण करने 
झगी थी, वह पुएनी लौकिकतापरक लोक काव्य घारा शास्ध्रीय मत के साथ मिलकर 
देखते देखते विशात्त रूप प्रदण कए गई | कवियो ने दुनिया को पस्‍्पनो प्राखों से देखने 
का कार्य बन्द नहीं कर दिया | नापरिका-मेद की सकीर्ण सोना में जितता चित्र प्रा 
सबठा पा इसका उतना बित्र निश्वय हो विश्वसनीय भौर मनोरम है। इतना दोष 
जहर है कि यह बिंद्र भसपूर्णे घौर विच्छिन्त है। झास्त्र मठ की प्रधानता ने इस 
काल के कवियों को प्पनी स्वठस्त्र उदमावना शक्ति के प्रति भ्रतिरिक्त सावधान बना 
दिया, उन्होंने शास्त्रीय मत को से ध्ठ झोर भपने मत को गोष मात लिया, इस लिए 
स्वाधीन चिन्तन के प्रति एड भवज्ञा का भाव प्वा गया यह उत्तरोत्तर बडता ही गया 
भौर वही इस युग में सरते प्रधिक शतरनाक बात थी ।/ 


भक्ति-कालोन एवं रोति-हालीन दृष्ण-काव्य को प्रभूलत प्रवृत्तियाँ 
मशस्ति-काघोन शृष्ण-्क्ाब्य-सगुशदाद के विकास में रामानुज, निम्बारें, 

सापदतत्द, मम्दाचारे, विष्युस्वामी वल्तमाद्यय झारि दंध-व, झादादों शा ममुस 

फुदात है। हिल्दी के दृष्य-मकठि कवि प्रायः निम्बार्क, रष्दाइार्द, विष्णु स्वामी दषा 


बंप छिन्दी साहिटय : पुग झौर प्रबत्तियाँ 


बल्लमभाजाय से प्रभावित हैं । हि दी के मक्ति-युग के दुछ ऐसे भी कवि हैं जो निजी 
विश्वासानुसार कृष्ण का गुणगान गाते रहे हैं। हिन्दी में वेष्णव साहित्य के जन्मदाता 
विद्यापति ऐसे कवियों में से हैं| इन ही कविता पर जयदेव के भौतिक प्रम की स्पष्ट 
छाप है। विश्यापति में भ्रध्यात्मिकदा दू इनी व्यर्थ है उन्होंने यौदन विकास त्तया बंद. 
अधि के वर्णवार्थ राधा-कृष्ण का चित्रण छिया । डॉ० नगेन्‍्द्र के शब्दों में हूम विद्यापति 
के सम्बन्ध से कह सकते हैं--“इसलिये विद्यापति के सब चित्र ऐन्द्रिय उल्लास से 
द्ौपित होते हुए भी भधिक स्थूछ नहीं हो प्राये हैं। उनमें एक सूक्ष्म तरलता है। 
दूसरे रूप के प्रति भी उनका दृष्टिकोण भाववठ है, वस्तुगत गहीं। उनका धरातल 
वित्य प्रति के गाहँस्थ्य जीवन तक भहीं उतरा । इसलिए उसमे वह मूर्खता नहीं 
जौ रीतिकान के ध्यगार-चित्रों गे भ्रनिवायंठ मिलती है। हम्ही दो फारणो से 
विद्यापति रीतिकाब्य की परम्परा से थोडा बच जाते हैं भ्रन्यथा उनमे रीति सरेतों का 
प्राचुये भ्रसदिग्ध है ।” 

हिन्दी में कृष्ण-काव्य की रचनां का समस्त श्रेय वह्लभाचारय को है। इसके 
असाये हुए पृष्टिमार्ग के सिद्धान्त से प्रमाविद होकर सूरदास प्लादि ने कृष्ण-काब्य की 
रचना की। कृष्ण-काल्य के परिमाण के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि एक 
शोर तो प्रकेला कृष्ण-भक्ति-साहित्य और दुधरी भोर हिल्दी-साहित्य के प्रथम तीन 
का्तों का साहित्य । 

अधित-कालीन कृष्ण-काय्य में जेयक्तिक तथा साम्प्रदायिक कितनी ही छौलियों 
के भेद मिलते हैं। कुछ कवि राष्यवल्लमी सम्प्रदाय के भनुयाथी हैं। इत्होंते राघां- 
कृष्ण भी युगलमूर्ति फी पूजा पर वल दिया है। इन्होंने कृष्ण की प्रपेदा राषा को 
झधिक महत्त्व दिया है। किसी-किसी मे धोपालकृष्ण की झाराघना पर भ्रधिक बल 
दिया है। इनके सिद्धान्त में न्यूनाबिक अन्तर होते हुए भो सबने सूरदास के काव्य 
का अनुसरण किया है भौर सबने पुष्टि-सार्ये पर झपनी भास्था दिखाई है। 

भीण की भक्त स्वतत्त्र शेली है। उसने कृष्ण-लीला की भपेक्षा कृष्ण के 
प्रेममय स्वरूप का चित्रण दिया है । उसकी भजित दाम्पत्य भाव की है / कृष्ण को 
रिफाने के लिए वह राघा को दीच में नहीं लाई है वल्कि स्वय राधा बने गई है। 
मीरा में रहस्यवाद के मी संकेठ स्पष्ट मिल जाते हैं। इस दिशा मे उस पर निगुण 
सन्तो का प्रभाव स्वीकार दिया णा सकता है। 

भक्त कवियों ने कृष्ण के मनोरजक रूप को उपस्थित किया है, इन्होंने कृष्ण 
के सोक रक्षक रूप को दृदययम गही किया। यहाँ झृण्ण सौन्दर्य के प्रतीक हैं, राघा- 
वल्लेम झोर गोपीनाथ हैं ? इन कवियों में नस शिख-वर्णभद तथा नाथक-नापिका-चित्रण 
की परम्परा चल तिकली. ! 

झैष्ण भवत-क्वियों ने प्रथनी रहस्यात्मक उक्तियों में चकई, ससि, भू गी 
और सुगे वा » बोयन किया है । ये सद झात्मा वे प्रदीक हैं। यथा भोर हृष्ण 
भी प्रढ़ति ग्रोर कहा के वीक ऊँ 


रीति कास इ्प्श 


कृष्ण मक्‍त्‌ कविषो में तन्मयता और प्रेमानुभूति की मात्रा प्रपत्र चरम सीमा 
पर पहुँची हुई है, मकर कवि के हृदय की भाव प्रवणता मसुक्तक काज्य के रूप मे प्रकट 
हुई है, क्योकि यह भक्ति पढ़ति प्रवन्ध काव्य के उपयुक्त नही थी । 

इस साहित्य ये राघा कृष्ण की भवित कई खूपो में प्रकट हुई है। घुर की 
मवित सख्य भाव वी है भौर मीरा की दाम्पत्य भाव की । इसके भ्रतिरिकत दास्य-माव 
झौर वात्सत्य भाव की भक्त के नमूने भी मिलते हैं। प्रात्मनिवेदद, विनय, गुर 
प्रशसा, उपदेश तथा नीति ज्यादि का वर्णन भी इन भक्‍त कवियों मे देखा जा 
सकता है। 

कृष्ण भक्तित साहित्य मे दो रस प्रघान हैं वात्सल्य भौर श्वयार। वात्सल्य 
रस दृष्ण के वालगोपाल रूप मे सम्बद्ध है जवक्ति झट यार रस के भाभय हैं राघा- 
दल्लम झोर गोपीकृष्ण। इन दोनो रसो का चित्रश भत्यन्त सनोदेजञानिक बन पडा 
है। इस साहित्य मे भनुग्रह-याचता फे प्रकरण में श्ान्त रस की सृष्टि हुईं है । 
शृष्ण फे झल्लौकिक रूप चित्रण मे झदुभुत रस का अकन हुमा है। भमरगीत असग में 
हास्य रस के भच्छे छोटे हूँ । कृष्ण के दोर इत्यो मे, जेसे दुष्ट देत्यदलन कार्य में, बोर 
रह का भी चित्रण हुप्ता है । 

तत्कालीन इृष्ण-काब्य ब्रजभाषा मे लिखा गया है भौर उसमे ब्रजमापा का 
घोक-प्रचलित रूप है। जड़िया नन्ददास ने भाषा मे जडने का कार्य किया है। मौरा की 
भाषा में एकरूपता नही है। उसमें राजस्थानी का भी पुट है ! 

इृष्ण-भक्त कवियों के काव्यो मे सबीत तत्त्व की एक झनुप्म छटा है। सबसे 
पद लिछे हैं, जो कि भगवान्‌ वो मूर्ति के सामने वी्न के समय गाये जाते ये । तन्‍्द- 
दास प्रादि कुछ कवियों ने दोहा, रोला भोर घोपाई पादि उन्दो का भी प्रयोग किया 
हैं, परन्तु इस काव्य मे मधिकता राग-शगनियो की है। 

कृष्ण भक्त कवि की एक सुश्य विशेषता है--उल्तीनता, तन्मयता भौर 
प्रपने भाराध्य के प्रति स्‍पटूट, प्रनन्‍्य, सात्तविक निप्ठा । इस दृष्टि से रृष्ण-भक्ति 
साहित्य उच्च कोटि का साहित्य है। इस साहित्य को सह्ददयता, सरसता प्रोर तल्लीनता 
विश्व-शाहित्य में भादरणीय रहेगी ॥ 

रीतिकातोन कृष्ण काव्य--रीतिकालोन द्रथकार्रों ने प्रायः राघा-नृष्ण के 
प्रेम का सहारा लेकर » गारिकठा की सुष्टि की है। इस कवियों ने कृष्ण के सौन्दर्य 
राघा को कामत्रीडा धोर गोपियों के बिलासमय जोवन का चित्रण किया है। इनका 
प्रघात उद्देश्य कविता-कौशल प्रदर्शन था न हि भक्ति । जंसे-- 

शारि हैं सुकृुवि जो रो षातो करवेताई । 
न तो राषिद्ा-गुदिव सुमिएन को बहानो है।। 

इस युग मे शव गार रख की प्रघानता है। रीठिमक्ठ कवि ट्वारा चित्रित प्रेम 
रपिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। इनके शय्राए में जोदन की सतुलिद दृष्टि 
का नितान्त भमाव है| इसठी रु गारिकता भरलोतता भ्ौर नग्नठा मे परिणित ह्दो 


शेद३ हिल्दी धाहित्प ; यूष भोर अपृत्तियों 


गईं है| इनके राधा प्रौर कृष्ण सामान्य नायिका भोर नायक बन कर रह गये हैं। 
इस युग के कवि मे राघा और कृष्ण के भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य देवी-देवताग्रों के 
प्रति दास्य भ्ौर विनय की भावनाएँ प्रकट की हैं ॥ इस दिल्ञा में इन पर सस्कृत के 
स्तोत्र साहित्य का प्रभाव स्पष्टत देखा जा सकता है। इस काल मे भैरव, दुर्गा भौर 
शिव भादि के स्तोत्रों की सृष्टि हुई है। इन लोगों ने तीर्य-स्थानो की महिमा का 
भी गास किया है 
रीतियुग भी मुक्तक-काव्य के लिए प्रधिक उपगुक्त था । कवित्त, सवैया, 
अरिल्ल, घनाक्षरी भ्रादि मघुर छन्दो का इत कवियो ने भ्रधिक प्रयोग किया है। इस 
काल मे दोहा भौर चौपाई छन्द प्रघात रूप से झपनताये गए। 
रीतिकालीम दृष्ण काड्व की भाषा एकमात्रा ब्रजभाषा है, जिसमें बुम्देलख़ण्डी 
तथा भ्रवधी भाषा का भी पुट है। इस काल के कवियो ने भाव-सौर्दय की प्रपेक्षा भाषा 
गत सौन्दय॑ पर प्रधिक ध्यान दिया है । प्रदर्शन-प्रवृत्ति और प्रालकारिक्ता का मोह इस 
काल के कवि में खूब बढा चढा हुप्मा था। इनमे यमक, झनुप्रास, उपमा, रूपक स्‍्रौर 
उद्येक्षा श्रादि भ्रलकारों का बाहुल्‍य है । 
रीतियुगीन कृष्ण काम्पकार मे न तो एक #नस्य मवित वाली निष्ठा है, न बहू 
तल्लीनता भौर न वह प्रनुभूति | रूपलोलुप रीति-काब्यकार की दृष्टि की पहुँच केवल 
छारीरिक सीन्‍्दर्य लक ही रही है, भात्मा के सौन्दर्य तक वह कभी भी नही पहुँच सकी, 
बह भक्तिमय वर्णन करता हुमा भी तन को नही भूलता । 
“तजि तीरप हरि राषिका तन दुति कर प्रतुराम ।/ 
त्या 
“जा तन को भाई” परे स्पाम हरित बुति होय ।॥” भस्तु 
उक्ति-चम८कार उस काल के कवि को विशेष ब्रिय लगा । एट्दर्थ कही कहीं 
पर भक्ति भाव की प्रभिव्यक्ति भी भव्य-सी बन पडी है। इस उक्ति चमत्कार के लिए 
बिहारी भ्रौर देव का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
रीतिकालीन कृष्णकात्यकारों पर किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रभाव नहीं है, 
जैसा कि भक्तियुग के इस थारा के कवियो पर, भरत इन्होंने प्रेम वर्णन केवल प्रेम- 
वर्णव के लिए किया है । इस काल में कुछ कवियो मे भक्ति-प्राव वच् प्रेम का प्रत्यन्त 
डदात्त वर्णन किया है। रीतिकालीन इृष्ण-भक्त कविपो में धनानन्द का वही स्थान है 
जो भक्तिकाल के क्रृष्ण-मक्त कवियों मे सूरदास का | 
रीतिकालीन कुष्ण-काब्य मे आगत नग्नता भौर प्रश्वीलता का एकमात्र कारण 
है--तत्कालीन सामाजिक परिप्पिति मुस्लिम प्रभाव, विलासमय राजनीतिक वातावरण 
झौर पूर्व साहित्य की परम्परायें । यही कारण है कि इस काल में भक्तिकालीन श्राध्या- 
बम भौतिकता का रूप ले बंडी प्रौर सूक्ष्मता के स्थान पर स्पूलता था 
गई। 
उपयु कस तुलतात्पक अध्ययत के भाघार पर एक बात स्पष्ट है कि राधा भौर 


रीति कास रेघ७ 


कृष्ण के प्रेम को भवित युग के कृष्ण-भक्त कवियों ने भयनी गूढातिगूढ भावनाप्रों का 
माध्यम बनाया, पर तु भागे के रीतिकालीन कवियो ने उन्ही को लेकर उन्मादकारिणी 
उड्तियों से साहित्य को भर दिया । राधा-कृष्ण भवित की जो सूक्ष्मता भक्ति काल में 
थी उप्तका झांगे चलकर सर्वे या लोप-सा हो गदा ॥ इस दत के कारणों वा डिदेचने 
कर लेना यहाँ स्‍्प्रासगिक नही होगा । 

इसके कारण हुं-- राघा मौर कृष्ण का मघुर व्यक्तित्व, श्र मलक्षणा भक्ति की 
प्रति गहनता, रात्य भाव की भरत जिसमे मर्यादा का सर्वेधा भभाव था, कृष्ण- 
भक्त का दार्शनिक पक्ष, राघा भौर इृष्ण की प्लोविक लीलायें-- रास, पमघट, 
चौरहरश्ण प्रादि ब्यप्टि में समाप्टि का भारोप, पुप्टिमार्ग की झतुश़्हपएरफ धारणा, 
वेद मर्यादादि की भवहेलना, भक्ति के क्षेत्र में श्रद्धा का बहिप्यार, ऐ?ट्रिप भोग एव 
ऐइवर्य के उपकरणों का समावेश, तत्कालीन सामाजिक भौर धार्मिक विलासितामय 
वातावरण । 

अल्लभ-सम्प्रदाय के पुष्टिमार्ग को भक्ति का एक सुदुढ दार्शनिक भित्ति थी ॥ 
पह्लम के समय में तथा उसके बाद में काफी समय तक उपत भजित मार्य में सात्वि- 
कता बनी रही, किन्तु दाने. हाने उस सात्विवता मे द्धास होने लगा। फ्लत' उनत 
भक्ति में भोग भीर विलास की प्रघानता हो गई। इृष्ण-मन्दिर महल बन उठे । राघा 
और कृष्ण के सथोग प्रौर वियोग के चित्र साघारण नायक भोर नायिकाप्रो के सौदे में 
ढालकर उठारे जाने ज्ञगे। बल्तम-रम्प्रदाय मे भव गद्दी-परम्परा घल निकली । यह 
एग ऐनिहांसिक तष्य है कि उसके गद्दीतशीत विच्ासप्रिय महन्तो का भोग ऐश्वर्य सम्पन्न 
जीवन उनके समय के राजा नवादो तथा रईसो के लिए होड वा विषय बन गया था, 
गहाँ तक कि इन भर्ठो भौर मन्दिरो में देवदास प्रषा की पुनरावृत्ति भी होने लगी। 
घूरदाप्त प्रादि ने कृष्ण-मकढ्ित के जिस दिशाल पादप को भपने हृदप की चुद्ध भक्त के 
रस से सीचा या, पद इसे धनाषिकारी पात़्ों द्वारा मलिन हृदय के कलुष्ित वासना 
जल से खीचा जाने सगा । हुछ तो विद्यापठि इनकी राह पहले ही बना घुफे थे, कुछ 
उस परमय का बातावरण सामूहिक रूप से इस प्रकार का बत चुका था भौर फिर पर 
होया के उन्मुक्त प्रेम के चित्र उतारने की नेतिक भनुयति कामशाहप्रीय ग्रथों तया 
उम्ज्वल नीलमणि से मिल्र चुको थी, फलत' कृष्ण-मक्ति कौ पादत सुरसरी सात्विकता 
के उच्च रय से उतर कर वाराता की मदर्मसी भूमि पर बहने लगी । रीतिकासीन रवि 
की दर्मित-वासना राघा-कार्हा के सुमिरत का बाना पहनहर झ्गार को सहोर्षे 
नालियों में फूट पडी । रीति कवि शा मुरूप उहे इए 'रसराज' श यार का दर्णेद करना 
पा, उस ?ए गार के भष्विप्ठा देवठा दृष्ण प्लौर राषा के कोमल प्रपवा मघुर 
व्यक्तित्व को किधोर भोर डिशोरी के रूप में दाल दिया गया। इस युग मे कवि का 
कृपन है-- 

याभो को सार बहान्पौ सिगार, 
िदाएए को साए फ्सोर किश्ोरो ॥ 


पद हिन्दी साहित्य । युग झौर प्रवृत्तिधो 


हां 
नव रस से सिगार की पदवी राज विशाल, 
सो सिंगार रस के श्रभु हैं ओ इृष्ण रसतला 

किसी प्रालोचक का रीतिकालीत कवि की इस उक्त मनोवृत्ति को लक्ष्य 
रखकर कहा हुआ निम्त कथन प्रत्यस्त उपयुक्त है--“काव्य सरोवर में एक कमल 
खिल रहा था, उसे भवित काल के कवि रूपी हस्ती ते तोड लिया । बाद म॑ लोगो के 
हाथो मे वेवल कीचड ही लगी । इस कीचड को लेकर रीतिकालीन कवियो ने राधा- 
शृष्ण के सौम्य रूप पर खूब कीचड उछाली ।/ 

सूर-काव्य में प्राध्यात्मिकता झपने प्रकृप्ट रूप को पहुँची हुई है। सूरदास पुष्दि 
मार्ग के प्रवरत्तक प्राचार्य वल्लभ कै शिष्य हैं जिन्हे पुष्टि मा का जहाज भी 
कहा जाता है | पुष्टि मार्ग के भ्रमुसार ब्रह्म सभुण है भौर नित्य है । ब्रह्म कारण है 
झौर जगत्‌ कार्य है। जीव का धर्म पति-रूप में कृष्ण की सेवा करना है तभी बह शुद्ध 
प्रवस्था में पहुँचता है। भगवान्‌ जीव में योग्यता मद्ठी देखते वरन्‌ उस पर भनुप्रह 
ऋरतहे हैं। सक्षेप मे सर्वात्मना समर्पण तया सर्वे कमें फल-त्याष पुष्टि मार्ग का सार 
है । जीव फो फेवल कृष्ण की भ्रसन्‍्तता के लिए रामर्त भीतिक चेष्टाएँ करनी हैं भरत 
जीव को लोक भौर परलोक का भय नही रहता। पुष्टि की भवित में लोकन्पर- 
लोक, धाचार-विचार, सब धर्म-कर्म सभी प्राइतिक वस्तुएँ कृष्ण के सामने कुछ 
महत्त्व नही रखती | कृष्ण सुन्दर के प्रतीक हैं भोर त्रिलोकातिगामिनी छवि के पुष्कल 

ञ हैं। 

डे गोपियाँ कृष्ण से भ्रभिन्‍न हैं । दान-लीलां, माव लीला, रास क्षीला, चौर- 
हरण भौर पनघट ये स्व कुछ भ्पने झापको कृष्णोग्मुख करने के उपकरण हैं तथा 
विषय विलास से घुकति के साधन हैं। सूर-साहित्य मे 'नींवी खोलना' , “चोली 
बन्द तोडना”' भौर ' भोरस हरण” ये सद भत्यन्त सूक्ष्म भाध्यात्मिकता से सचालित 
हैं। इन सबेके साकेतिक प्रथ प्रहण करना ही यहाँ भभीष्ट है। चोलीबन्द तोडना या 
नीवी खोलने आादि मे स्पष्ट रूप से भ्रपत्तिवाद है। कृष्ण परम ब्रह्म हैं, गोपियाँ 
जीवात्माएँ हैं। कृष्ण प्रवतार हैं इसलिए मायापतति हैं। भ्रल्‍्याग्रस्त गोपियों को मुक्त 
करना उनका काम है! यदि यह सब कुछ झतुचित था तब कोई तो गोपी इसका 
विरोध करती ) 

चोरहरण--प्राध्ममयें मक्ति रस की सरिता मे दुदकी लगाती हैं। उनकी भक्ति 
श्र मलक्षणा है पर उन पर माया का पर्दा है। उस भावरण को हटादा चीर-हरण है। 
दान-लीला के रूप में गोपी भक्त के रूप मे भपना सब कुछ प्रपंण कर रही है । रास 
रूपी एक महामिलन है, प्र॑ मी प्रेमकि के प्रेम की भ्रन्तिम परिणति है। यह गुगल- 
परम प्रकृति भोर दाह्म की भतन्यता तथा कला पौर काव्य का मिलन है । कृष्ण एक 
भ्रपार दावित है शोर गोपी रूपी ऐटम्स (4५००७) सतत्‌ गति से उसके इइई-गिद चूम 
रहे हैं। भ्राघुनिक युग के असिद्धतम वैशानिक भाई स्‍्ट्रीन की भी विश्व के रहस्य के 


रौति छाल कद 


सम्बन्ध में ऐसी हो धारणा है। झस्त । 

घूटनझील वातावरण में साँस लेने वाले, वैयकितदत्ा से विहीन एवं जोवव हे 
विविषमुली मूल्यों के प्रति चिन्तनशुन्य, 'सन्तन को कहा सीकरी सो वयम' के स्थान पर 
राजदरबारी का जय जय गान करने वाले, 'स्वत सुखाय' के स्थाव पर '*स्वामिन- 
सुखाय' रचना करने वाले रोति काल के कलाकार के पास सूर को भक्ति की 
आध्यात्मिकता की गहुतता के दिन्तन एव भनद का भवकाश कहाँ या? उसका 
मानसिक क्षितिज * तिय छवि” से सपूर्ण रूप से भावृत्त या । दस, वह उस सीमित घेरे 
में ही चक्र लगाता रहा वल्कि उसने राया को भी झपनी मावश्यकृतानुसार ढाल लिया। 
रोतिकातीन कवि को राघा भौर कृष्ण वुन्दावत की कु जो में विचरने तथा रास रचाने 
वाले नहीं बल्कि वे तो भागरा भौर जयपुर की गलियो में परस्पर छेड-छाड करने वाले 
छल-छदीले, प्रल्हुड, मत फेंक नायक प्ोर नायिका हैं। उनमे ठोसो नोंक-ोक चलती 
है । दाणी के चाहुये में वे दोनों सिद्ध॒हस्त हैं । जेंसे-- 

गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि । 

उनके तीछे नुकीले नपन-बाणों का कहता ही क्‍या, एक बाकी भदा से भोर 
तिरछी चितवन से साल-वेहाल हो जाते हैं “कहाँ लडंते दृय करें परे लाल बेहाल” कवि 
राषा झोर कृष्ण की जोड़ो में भभिषामूषर व्यजतों से याय प्रोर बैल के युगल की बातें 
सोदने लगा। रीतिकालीन कदि को लाल की वित्रकारों का उपयुक्त निशाता उरोड 
ही दीस पड़े ॥ उतके राघा प्रौर कृष्ण चुक-छिपकर परस्पर प्रभित्नार के युप्त स्थेतो का 
सबेत करने दाले रह गए। दरभ्सल यह बात इस काल के साहित्य में सबसे बदो 
खतरनाक है। इस प्रकार इस टट्टी की भाड में शिकार खेलने को मनोवृत्ति के दोप के 
लिए केवल उस समय का साहित्यकार ही उत्तरदायी नहीं बल्कि उठ समय का समाज 
भी उत्तरदायी है। 


हिदो रीति-प्रस्थों के निर्माता भमुख प्राचायं-कवि 
हिल्‍्दी-साहित्य के दो सो वर्षों के रीति फाल में भनेरू सक्षण-प्रन्यो वा 
निर्माण हुपा । दिषय की दृष्टि से हम उते सन्नण-ग्रन्यों को निम्न वर्गों मे रख सकते 


(१) रस-विषयक ग्रन्थ । 

(२) प्रतरार-दिषयक ग्रल्य हया पिगत-शास्त्र-सम्बन्धी रचनायें । 

(३) काव्य के सर्वाग-निरूपक प्रप । 

इन ग्रयो मे रीति-ययकारों ने दो प्रकार का प्रयास किया है, एक तो काब्य 
के विविध अगो के सक्ञय प्रस्तुत करना, दूसरे सुन्दर तंघा सरस उदाहरघ जुदाना॥ 
भरत नीले के प्रकरण मे उनहे प्ात्ायेत्व तथा कवि-कर्म शी समीक्षा करना हमे 
प्रभोष्ठ है। 

झाचायं-हुदि केश रदास --ज-्म स्थनादि--डे शवदाद का जस्म एक घनाइर 
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ब्राह्मण कुल मे हुआ । इनके पिता का नाम काशीनाथ था जो कि सस्ड्ृत के घुरूपर 
विद्वान थे | सस्कृत के “"शोघ बोध” नामक ज्योतिथ ग्रथ का निर्माण इन्होंने किया या, 
केशव का सम्बन्ध पण्डितो के उस परिवार से था जहाँ दास वर्ग भी सस्कृत भाषा का 
व्यवहार किया करता था । कदाचित्‌ बद्दी कारण है कि केशव को भाषा मे कविता 
करते समय बुछ ग्लानि का अ्रनुभव हुआ था झौर इस क्षति पूर्ति का स्पष्ट प्रमाण उन 
का यत्र-तत्र पाडित्य-प्रदर्शन दखा जा सकता है। केशव ओरछा नरेश महाराज इम्द्र 
जीत की राज सभा मे रहा करते थे जहाँ इनका बहुत मान था। प्रोरछा-नरेश इन्हें 
मपता गुरु स्वीकार करते थे भौर उन्होंने इन्हें २१ गाँव दान में दिए ये । केशवदास हिन्दी 
के विशेष लोक प्रिय कवि बिहारी के पिता ये॥ इनका जम भनुमानत स० १६१२ 
विज्रमी माना जांता है भौर मृत्यु स० झनुमानत १६७४ । 

ग्रथ--निग्नलिबित रचमायें केशव की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं-- 
रसिक प्रिया, नलशिख, कविप्रिया, छन्‍्दमाला, रामचन्द्रिका, वीरसिंह देव चरित, रतन 
बावनी, विज्ञान गीता और जहाँगीर जस चन्द्रिका । इतमे प्रथम चार ग्रथ वाब्यशास्त्र 
से सम्बद्ध हैं। रामचद्रिका एक महाका«य है जिसमे रामचरित का गाते वाल्मीकि 
की रामायण के झ्राघार पर किया गया है। वीरसिंह देव चरित, रतन बावनी तथा 
जहाँगीर जस चढद्विका नाम के प्रथो मे ततद्नामों से सम्बन्धित राजा-महाराजाप्रो की 
बीरगाथायें एवं यशोगान हैं। विज्ञान गीता एक भ्राध्यात्मिक उथ है, जिसका निर्माण 
प्रवोष-चस्द्रोदय की पद्धति पर हुआ है। इन ग्रथो के वर्ण्य विषय के प्राधघार पर कहा 
जा सकता है कि उनमे काव्य निर्माण की विविध शैलियो की क्षमता थी। रामचद्विका 
महाकाव्य शैली का निदर्शन है, तो वीरसिंद देव चरित, रचन बावनी भ्रोर जहांगीर 
जस चन्द्रिका प्रादिकालीन वीर चरितात्मक शैली का उदाहरण है। एक भोर 
उन्होने विज्ञान गीता मे नाटक की रूपक शंली को भपनाया तो दूसरी झ्ोर उन्होंने 
अपने काव्य-शास्त्रीय ग्रयो के द्वारा रीति विरूपण की नूतन पद्धति का सुब्यवध्यित 
रूप से प्रवर्तन किया । इस दृष्टि से केशव का व्यक्तित्व बहुत कुछ भारते दु जैसा 
लगता है। 

प्राचार्यत्व--हिन्दी साहित्य में केशव का भाचायें के नाते जितना महत्त्व है 
उतना कवि के नाते नहीं । कारण, केशव की चित्त वृत्ति काव्य शास्त्रीय निरूपण में 
अधिक रमी है । इतकी रामचद्रिका विविबर छदो और भलकारदों का परिदारा मात्र है । 
केशव की "रसिकप्रिया” रस विवेचन से सम्बद्ध ग्रथ है, जिसमे प्रमुखत श्यूगार रस 
का वर्णन है, धन्य रसो का इन्होंने गोण रूप से वर्णन किया है। इस ग्रथ के भन्त में 
प्रनरस नाम से पाँच रस दोषों का भी निरूपण किया है।॥ »। यार रस निरूपण में 
नायक-नाधिका भेद का भी तिरूपण किया गया है| इस सम्बन्ध मे बेशव पर भानु- 
म्त्ि वी रसमजरी, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, भोज के स्गारप्रकाश शौर काम 
सम्बन्ध प्रथो का प्रभाव भसदिग्व है | केशव ने ज्यू गार को रसराज माना है श्र 
उसमें धन्य सभी रसो का घन्तर्भाव कर दिया है। श्र गार का रस राजस्व तो ठीक है 


। ईघ 


दर भन्य रसों भौर विश्वेषत श्ट गार के विरोधी रसो का प्रन्तमु व हो जाता निताठ 
भअशास्त्रीय है । केशव ने समी रसा का दर्णन श्गार रस के भधिष्ठाता कृष्ण को 
प्रालम्वद धना कर किया है। यह सब कुछ सरस शोर सुर्दर उदाहरण जुटाने की 
लालसा से है| भस्तु ! केशव को इस्त मान्यता पर रूप गोस्वामी की उ ज्वल नील- 
मणि का भ्रमाव स्पष्ट है। वेदव ने श्र यार रस के सपोग भौर वियोग के स्‍्रतिरिकत 
अ्रच्छन्त भौर प्रकाश दो घोर भी भेद किए हैं। दास्वव मे प्रच्डन्न को तो रस की 
सज्ञा ही प्राप्त नहीं होती क्शेकि विभाव, घनुभाव, सदाटी भाव के सयोग से निषपल्त- 
व्यक्त--स्थायी भाव ही रम-दष्या को प्राप्त होता है। केशव की कविश्निया में कवि- 
शिक्षा, प्रवकार-निरूपण पौर दोषो का वर्णन है। कवि-शिक्षा प्रकरण में कवि के 
करत व्यो भौर कवियो के उत्तम, सप्यम, प्रषमादि भेदों का उल्लेख किया है। केशव 
के इस काव्य-विभाजन पर भत्‌ हरि वा प्रभाव स्पष्ट है भौर उनका यह भेद कोई 
सभीचीद भी गहों है । केशव ने कुल मिलाकर २३ दोषों का वर्णेन किया है। कृवि> 
प्रिया के प्रएम पाँच दोए मष, दबिर, एयु, नग्त पौर मृतक भादि का नाम बडा 
विचित्र सा लगता है भौर सम्भव है कोई भालोचक उन्हें इस मोतिक उद्भावना की 
दाद भी दे किन्तु प्रथम चार झा तो मम्मट-व्थित्र दोषों में अन्ठर्भाव हो जाता है | 
भौर उप्तका मृतक तो काव्य-दोष जान ही नहीं पडता, क्योकि जहाँ शब्द भौर प्र 
मृत प्राप होंगे वहाँ काब्यत्द सभव ही नहीं । 

केशव ने काथ्य के सभी सौंदर्य विधायी उपहरणो को पलं झ्ार कहा है। केशव 
ही इस पलकार सम्बन्धी परिभाषा पर भामह, उद्मठ, दढी का प्रभाव है, जबकि 
इन प्राचार्यों के समय में भ्लकार झोर भलकाये का भेद स्पष्ट नहीं हो पाया था। 
क्ैशव के प्तकारों के साधारण प्रौर विशिष्ट भेद भी तकेंसगत नहीं । केशव ने भपने 
प्रनुषाय सह्दृत-भावाएों के समान लव रसो का रसवत भलऊार के भन्तयंत वर्णन 
किया है जो वंजश्ानिक नहीं है। उन्होंते झगी का पधन्तर्माव अय में कर दिया है। केशव 
के सर्वेगुण-सम्पत्त भलकार-रहित कविता को भी उसी प्रकझ्मर शोभाहीन माना है जिस 
प्रकार स्वेगुण-सपन्‍्न प्रामूषण्त रहित नारी को । केशव वी इस भति प्रल॒करण द्िम्रता 
को देखकर उन्हें प्तर्यरवादोी भाचाय॑ भी वहा जा सत्ता है, परन्तु उन्होंवे रस की 
प्रवं था भ्वहेलना की हो ऐसी बाठ नहीं । केशव भपने प्राघास्मूव प्रलकारो का निर्भ्नात 
रूप से निरूपण नहीं कर पाए हैं। कह्ों इनके लक्षघ, कहो उदाहरण भोर कहां दोनों 
प्रामक हैं। भलकार निह्पय मे जहाँ उन्होंने कुछ मौलिकता का प्रदर्शन करना बाहा 
है वहाँ वे भ्रसपल ही रहे हैं। भाषाय शुरुत इस सम्दत्व में लिखते हैं--“नापों में 
भवश्य कहीं-कहीं थोडा हेर फेर मितता है जिससे गड़बड़ी के सिवाय भौर कुछ नहीं 
हृम है । उपमा के जो-जो भेद केशव ने रखे हैं उनमें १५ ज्यों के स्यो दण्डी के हूं, ५ के 
केदल नाम मर बदल दिए गए हैं। शेप रहे दो भेइ--सकी्मोंत्मा भौर विप्रशेतोरम:, 
इनमे बिपरीतोषमा हो तो घतवगार बहना हो ब्ययं है। इसी प्रद्मार भाश्षेप के जो ६ 
भेद केशव ने रखे हैँ उनमे चार ठो ज्यो के स्यो दडी वे हैं। पॉचौ मरघाझेप दढी 
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का मूच्ठाक्षेपा है । कविद्रिया का प्रेमालकार दण्डी के प्रेयस्‌ का ही नामान्तर है । उत्तर 
प्रलकार के चारो भेद वास्तव मे पहेलियाँ हैं ॥ कुछ भेदो को दण्डी से लेकर बेशव ने 
उनका भ्ौर प्रथें का झौर सममता है ।” 

केशव का छन्द सम्बन्धी प्रय है 'छन्दमाला' | यह एक छोटी सी पुस्तिका है 
जिसमे साधारण रूप से छद सम्बन्धी शिक्षा दी गई है ६ इस ग्रथ का ऐतिहासिक दृष्टि 
से महत्त्व है, विषय विवेबत की दुष्टि से नहीं । 

इस सक्षिप्त विवेचन के भ्रतन्‍्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनके 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में काव्यागो का कोई गभीर झौर भौढ विवेचन नही है। उन्होने 
सल्कृत काव्यशास्त्र का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किया है भौर उसमे भी इन्होने काव्य 
के प्रनेक नियमो को स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उनका सही गझ्नुवाद भी मही किया। 
उदाहरभो में दे प्राय विषयेतर हो जाते हैं। लक्षण लिखते समय उनकी स्पष्टता की 
शोर ध्यान न देकर उन्हें काव्य चमत्कार से युक्त बनाना चाहते हैं । उदाहरण लिखते 
समय उन्हें एक से भ्धिक प्रर्थ या एक से भ्रधिक उद्द श्य सिद्ध करने कौ लगी रहती 
है । परिणामत उनके दोनो काम कच्चे रह जाते हैं। केशव की दशा उस घुडसवार 
जैसी हुई है जो दो घोडों पर एक साथ सवारी करमा चाहता हो । 

प्रस्त भे हम प्रावायें केशव के सबध मैं डॉ० भगीरथ मिश्र के शब्दों में कह 
सकते हैं--/ केशवदास का महत्त्व सचमुच इस बात मे है कि उन्होने पहले काठ"“शास्त्र 
के लगभग सभी प्रगो पर प्रकाश डाला। केशवदास ने चाहे उत+ी रचना कितनी 
अपुणे दो, सस्कृत भ्राचार्षों दर प्रतिषादित काव्य-छास्‍्त्र के लगभग सभी अगों पर 
विचार किया है। झौर तक्षेप में लक्षण कहकर उतको प्रपने द्वारा बनाये उदाहरणो 
में युक्त किया है) केशव की मौलिकता बहुष्रा उदाहरण में प्रौर कही-कही नए वर्गी- 
करण में देखी जा सकती है ।” 

कवित्व--हिन्दी के मध्य युग के साहित्य में केशव ने भ्रबध झौर मुक्तक 
दोनो प्रकार के काव्यो का प्रणयतर किया है। विज्ञान-बीता, वीरसिहदेव चरित, रतन- 
बावनी, जहाँगीर जस चन्द्रिका इसके प्रबन्ध काव्य हैं। विज्ञान गीता में श्राध्यर्मिक 
विषयों की चर्चा है जबकि बावी के तीन काव्यो में प्राइृतजन गुण गान है । रतत* 
बावनी में ५२ पद्यों के स्थान पर भाज ६५ पद्य मिलते हैं। इससे स्पष्ट प्रनुभात 
लगाया जा सकता है कि कुछ पद्म इसमें प्रक्षिप्त हैं। केशव की “रामचन्दिका' में 
मर्पादापुरुषोत्तत राम के चरित का गाव है । केशव के इन ग्रय्रो के श्राधारभूत ग्र व 
हैं--वाल्मी कि रामायण, हनुमन्‍नाटक तथा प्रसन्‍तराघव ! केशव ने इस ग्रथ के सम्बन्ध 
मे लिखा है कि वाल्मीकि मुनि ने स्वप्न में कह्दा कि 'तू भला बुरा तो गुनता नहीं 
बेकार की बात लिखा करता है, कुछ राम का चरित गा नहीं तो तुझे स्वर्ग ही महीं 
मिलेगा ।” इससे यह तो स्पष्ट है कि केशव ते रतन-ब!वनी भ्रादि प्रथा में जो उन्मुक्त 
कठ से गात किया था, उसमे उन्हें भात्मग्लानि होने लय गई थी। पर एक बात इस 
प्रदग मे स्मरण रखनी होगी कि रामचन्द्रिका मे जहाँ राम दे पुनीत चरित का गान 
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करना कवि का मुख्य उद्दे य था वह योप-सा हो गया ग्रौर वहाँ भो वे वाग्जाल 
पाडित्य प्रदर्शन, छम्द प्रोर श्रलकारों के पचडो में पड गए। आज का आालोचक बेशव 
की शामचद्रिका के महाकाव्यत्व को सन्देह की दृष्टि से देखता है। उसका कहना है 
कि इसमे क्या-प्रवाह स्पत-स्थल पर एखडा-पुल्डा है, कथा-क्रम मे यत्रन्तन व्यापात 
है, कथा-प्रधग भ्रपती रुचि दे प्रनुशार तोडे-परोठे गए हैं, भ्रव्यवस्थित भौर गसतुलित 
हैं। चरित चित्रण शोर शेली की दृष्टि से भी इस रचत्ा को महाकाब्य को उदात्तता 
प्राप्त हो पाई है। कथा के बीच मामिक स्थलों की भोर वेशव का ध्यान नहीं गया 
झौर दरपभ्सल ऐसे ही रयलों पर सच्चे क्वि-हृदप की पहचान हुप्रा करती है। ऐसे 
स्थलों को या तो इन्होंने छोड दिया है या इतिवृत्ति मात्र कहकर चलता कर दिया 
है । वन पथ पर राम को देखकर लोगो से यह कहलवाता ”क्रिधों मुनि ध्यापहत, किधों 
ब्रह्मरोप रत, किधों कीऊ ठप हो” झन्देह भ्रतकार के मोह में प्रडकर अपनी हृदय- 
होतता का परिचय देना है । केशव में भाजफ़ारिक चमत्कार का मोह इतना बढा-चढा 
हुमा है कि कहों-क्ही पर पत्यन्त पटिया उपमानो का प्रयोग कर बैठते हैं। राम को 
विदयोग-दशा वा वर्णन करते हुए वे लिखते हैं-- 
'बासर को सपत्ति उलूक ज्यों मं दितेदता 
इसी प्रशार इन्होंने पचवटी के वर्णन के प्रसग मे शब्द-साम्प के प्रावार पर 
दलेप के शिलवाड खडे किये हैं--“केशव-केशव राय मनौ कमलागन के सिर ऊपर 
सोहे ।” इसी प्रसार सीता के साथ वन-वालको का श्लेप धलकार पे बातें करवाना 
भी नितान्त प्रसगत है। लगता है कि केशव केवल उक्त बंचित्य झौर शब्द भ्रोडा 
के प्रेमी थे । जीकत के ताता गस्भीर और मामिक प्को पर उसको दृष्टि नहीं थी। 
सम्मद है वेशव की उक्त प्रवृत्ति को तथा उनकी छिछली रसिकता को देखकर 
पातोचके ने उन्हें कटिन काव्य वा प्रेत एवं हृदयहीन कि कहां हो। भावार्य 
हजारीशसाद केशव ने सम्बन्ध मे लिखते हैं--/कवि को जिस श्रकार का संवेदनशील 
योर प्रेषण धर्म बात! हृदय मिलना चाहिए वैसा वेशवंदास को नही मिला था।" 
घस्तु । 
देशव के पाठक के सम्मुख कुछ प्रश। स्वत उठते लगते हैं। क्या केशव 
गठित काव्य के प्रेत हैं ? क्या उन्हें कवि के नाते कुछ भो सफलता नही मिली ? क्या 
उनके काव्य में रस नाम ही वस्तु को दूड़ना ऐसे है जेंसे कि मरुत्यल में जल ? 
मेरे विचार में केशय कर मूल्याकद करते समय या तो हीनोक्ति से काम लिया 
गया है या भ्रतिश्योवत से ; केशव के कवि में दे सभी परिसीमायें हैं जो कि एक राज- 
दरवारी कवि के जीवन मे होनो स्वामाजिक हैं। पर जहाँ केशव का हृदय रमा है 
वर्हा उनका झवि-रूप उमर माया है। युद्ध, सेनर की ठेयारी, उपवत, राज-दरवार 
के गट-बाट तथा श्र गार झोर कीररस के दर्णन वे प्रसयो में केशव को काफी प्रशस्य 
सफ्वता मिली है। सवाद नियोजन की कला तो उनकी भनुपम ही है भौर इस दिशा 
में उन्हें तुलसी से भी घंपिक सफलता मिलो है। यदि वे प्रवस्थ-काब्य न खिखराद 
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नाटक रचना करते तो उन्हें भ्राशातीव सफ्लता मिलती । 

नि सस्देह उनकी भ्रभिव्यजना शैली सदोष है । उनकी भाषा मे च्युत-सस्कृति 
श्रौर न्यूनपदत्व ग्रादि के दोष भी हैं, वाग्जाल भौर पाडित्य का मोह उनके का्य- 
सौन्दर्य को यत्र-तत्र ध्वस्त कर देता है, श्रालंकारिक चमत्कार वृत्ति भौर भौंडी 
रफ्तिकता उन्हें उदात्तभात्र योजना नही करने देती, प्राकृतिक वर्णनो के भ्रति वे प्राय 
तटस्थ है, परन्तु फिर भी वे भ्रपती कतिपय विशिष्टवाओं के कारण सूर झोर तुलसी 
के बाद में स्थान को पाते क्‍्राए हैं ॥ पडित समाज में उतको रामचरिद्वका का प्राज 
भी ययेष्ट सम्मान है | वे हिन्दी की रीति-परम्परा के प्रवर्तक हैं भोर इस दिशा में 
कुछ-व-पूछ प्रनुकरणीय भी रहे हैं। उन्होंने हिन्दी काव्य सरणि को भत्िति पथ से 
रीति पथ की भीर प्रर्धर किया, भले ही दे स्वय इस नूतन पथ के सफल यात्री सिद्ध 
हें हो सके हो ध्ौर फिर बेशव के इस राह पर चलने वाले परवर्ती राह्ियों की दशा 
तो और भी विचित हो चई 3 

क्रेशव के पश्चात्‌ हिन्दी कविता--केशव के प्रनन्तर हिन्दी कविता झरने ऊँचे 
शिखर से गिरकर भ्रलकारादि के मायाजाल में ऐसी फेसो कि वह द्वुत्तत्री को बजाने 
वाली भौर समस्त सूष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध को स्थापित करने वाल्ती 
ने रही । इसके कारण ह:ष्ट हैं । 

भज्ति-काल में कविता का उद्देश्य भत्यन्त उदात्त था। वे लोग पहले मकत 
थे बाद मे कवि । उन्होने दुनिया को प्ाँखों से देखा था भौर वे झनुम्‌ति के घनी थे । 
झस्होंने झत-सामात्य को सगलमय सम्देश सुनाया। उतका उद्देश्य *था--"बीरति 
भनिति भूति भतति सोई।” उन्हे स्दान्द सुखाय कविता करनी थी श्रौर उन्हें सीकरो 
पं कोई सरोकार नहीं थ्रा। कबीर, सूर, तुलसी, मौरा और जायसी के हृदयोद्‌गारों 
में जनमामस को सदियों तक उद्े लित करते वी अपार क्षमता है । उनकी कविता में 
भावपक्ष को प्रमीष्ट प्रश्रय मिला है। काब्य के कलापक्ष को घबल भोर प्रमावोलादक 
प्रभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रहण फ़िया गया हालाँकि इसकी भोर कोई विशेष 
रूचि नहीं थी। उनका भादर्श था 'भाव उत्तम चाहिए भाषा कैसी हीय/। #क्ति काल 
का रससिद्ध कवि घलकार प्रादि कविता के बाह्य उपकरणों के पीछे बेतद्वाशा भागा 
नही, परन्‍तु ये उत्तकी रसमयी दाणी मे स्वव प्रा गये। इसके विपरीत रीति काल 
बी कविताअपमनी एक दिखिकज बाला पद कर काव्यशारत् की छेंयली पकद कर 
बड़ी सज-धज से बाहर निकली | उसने प्रलकार को स्‍भपने ऊपर इतना लाद लिमा कि 
कदाचित्‌ मुक्त गति से चल भी न सकी झोर न ही सामाजिक यातावरण में उस्मुक्त 
इवास ले सकी । भक्ति-काल में हृदय-प्ष की प्रधातता थी, जबकि रीतिकाल में 
कलापदा की । रीति-काल का कवि झब्दबयन, स्वरलहरी, ल्लाक्षणिक बतक्रता, उक्ति 
वँचित्य, पेचीदे मजमून, ऊद्ात्मकता भ्रौर प्लकारों की खिलवाड़ में बुरी तरह रम 
गया। रीति-काल वे कवि की दृष्टिजन-जीवन के प्रतिदिन के सपर्षों से भ्रपरिचित 
पी । वह महलो में विज्रासमय जीवन के वित्र उतारने में लगी रही । 
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जिस राम के पावत-घरित्र पर तुलसी ने "रामचरितमानप्त' जैसा भगर 
प्रन्य लिख ढाला, वही रामचरित करेश्नव के लिए छन्द धौर झलकारों के प्रदर्शन की 
सामपग्रौमात्र बन गया। 'शामचन्द्र की चन्द्रिका बरनन हो वहुछन्द' | एक प्रवन्ध के 
बीच मर्मेस्पर्धी स्थलों के नियोजन के लिए जो सूदम-शक्ति भोट सहूदयता अपेक्षित 
होती है वे केशव में नहीं थों भौर न ही किसी भन्‍्य रीति के पथ के राहौो में । दे 
कविता कामिनी की शारीरिक साजप्ज्जा मे लीन रहे, प्रात्मा तक नहीं पहुंच सके 
भौर साथ-साथ प्रलंकारो के भार से कविता कान्ता को रुद्ध-धवास बना दिया । उसका 
हुदय पक्ष निकल जाने से वह बुद्धि का खिलवाड़ मात्र रह गई । उसमें मत को रमाने 
की शक्ति न रही, वह केवल चमत्कार मात्र रह गई प्रौर वह भी हाथी दाँत पर खुदे 
बैल बूटों तपा महीव चित्रों के समान जो क्षणिक मनोरजन मात्र कर सकते हैं। भले 
ही रीतिपुक्त कवि घनानन्द प्ादि इसके भपवाद भी कहे जा सकते हैं । 

रीतिकाल में भधिकाश कवियों ने लक्षण ग्रत्यों को रचना को । इन लक्षण 
प्रत्थकारो का उद्देश्य हृदप के तारों को फकृत करना नही था, वरन्‌ लक्षण-उदाहरणों 
में प्रपता पाडित्य-प्रदर्शन था । लक्षण प्रन्धो के मोह मे वे इतने नेसुष हुए कि उन्हें 
कविता की भी सुध न रही । बे सस्कृत के पराचार्यों के सक्षण-प्रम्थों के घनुवाद एवं 
भावानुवाद मे प्रवृत्त रहे भौर नायिका-भेद के चत्रव्यूह मे फप कर प्रपनी सारी शक्ति 
हगा दी। यहाँ तक कि इस रीति-कल्त्रोलिती की उत्तत तरगो के प्रखर छीटों से 
बीर रस के उत्दापक कवि भूषण भी भपने भाप को बचा न सके । बिहारो ने कोई 
स्वतत्त्र लक्षण प्रन्थ नहों लिखा, परन्तु फिर भी उनके बहुत से दोही की पृष्ठभूमि में 
यह घास्‍्त्र काम कर रहा है। घन्यया देव, बिहारी, मतिराम, भूषण भौर पद्माकर 
भावध्रवण कवि हैं, इनमे कवित्व की खूब शक्तित थी॥ यदि बे इस परम्परा में ते 
बहूते तो कितता भ्रच्छा होता | 

रीवि-युग का कवि राजाशित या । उस युग में कविता हुक्म, भाशा या 07666 
पर बनती रही । रीति-कबि को झपती परिसीमायें थो शोर वह उससे विवज्ञ या। 
परिणामत उप्तकी सदज भनुभूतियों घौर बल्पना-शक्ति रा समुचित दिशा मे विकाप्त 
नहीं हो सका । सत्र यह है कि नौकरी भौर शायरी दो विरोधी वस्तुएँ हैं। प्रदर्शन- 
प्रघात उस पुग में कवि भालवारिक चमत्कार मे मस्त रहा झौर रस भ्रपेक्षाहद उपे- 
क्षित सा रह यया । फ्लस्वरूप कवित्व की ऊंची से ऊंची वस्तु रीतिकाल में नही भा 
प्राई । एक उद रुवि के धम्दों मे 

भरते हैं सेरो भ्राह्‌ को ये प्रामोफोन मे। 
कहते हैं घाह शेंचिये ध्ोर वाम सोडिए ॥ा 

शुक्र जी के क्‍्थतानुसाद रोति काल परे पेीदे मजमून हैं, सीधे घोर सरस 
भाद नही हैं । इन मजपून वाँघने वालो में बिहारी, देव भौर पद्मारर बा गाम मुख्य 
है । दिह्वारी ने बहुत दूर डी कोड़ो पकडनी चाही है| बिहारी की इस उज्ति में 'दग 
उदमत टूटत मुटुम्ब” भसग्रति घलकार के भतिरिक्ठ भौर गुछ भी नहीं। भौर देव 
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की इस उवित मे 'वा चकई को क्यो चित्रचीतों' प्रनुष्रास तथा उत्क्षा की कड़ी 
मात्र है, हृदय को पकड़ लेने बानी कोई भी वरदु नढीं है। ऐसी उक्तियों में एकमात्र 
अमसाध्यता है, भावनाओं का सहज उद्रेक नही है। कही-कहों पर उनकी पंति-रेजना 
पूर्ण कल्पनाएँ हास्यासपद भी दन मई हैं। इनका प्रपान कारण औंडी रसिकता और 
तत्कालीन विल्ञारितामय वातावरण है। इस दिशा में विदेशी साहित्य का प्रभाव 
भी प्राशिक रूप से कारण माना जा उकता है। ऐसी उत्तियाँ कविता ने ढ्ीकर 
लिलवाढ मात्र हैं प्रोर पहली बुकौवल है। बिहारी के निम्न दोहे इस प्रसग में 
द्रष्टव्य हैं-- 
इत भावति चलि जाति उत चली छ सातक हाथ। 
खादी हिंडौरे सी रहे लपो उसासन साथ॥ 
आड़े वे झ्ाले उसने जड़े हू की राति। 
साहप्त को के नेहू बस सखी शरे ढिंग जाति।ा 
प्रकृति वर्णन मे भी इन्होंने श्रपने हृदय की कृपणत्रा का परिचय दिया है। 
इनमे प्रकृति फे बिस्‍्वग्राही चित्रण को शवित नहीं थी। सर्हृत के वाल्मीकि, 
कालिदाए तथा अपभूति कौ तो जाने दीजिये । इन्होने इस दिशा मे तुलसी भौर सूर 
जेसी भी तनन्‍्मपता नहीं दिसलाई है । एक ऋतु पर एक एक दोहा लिखकर बिद्वारी 
जैसे कवि ने प्रकृति-चित्रण कार्य से छुट्टी पा ली। धन लोगो ने अ्रकृति का वितरण 
उर्धीपद रूप मे किया है धौर॑ बह भी परम्परा-पालनायें । केशव जैसे के लिए मुख की 
विद्यमानता में चल्द्र और कमल बुछ अर्थ ही गही रखते । केशव ने प्रकृति-पित्रण में 
मही-कही भद्दी भूलें भी की हैं । प्रकृति इनके लिए उद्दीपत का उपकरणमात्र बन कर 
रह गई, उसे इन्होंने ध्जीय इकाई के रूप मे चित्रित नही किया, फिर इससे प्रशेष 
प्रकृति के साथ रागात्मकता की भ्राशा की बात तो दूर रही । 
केशय में फ़िर भी यधाकथ्ज्रित्‌ कुछ सर्पादा या शिष्टता बनी रही । केशव 
को निज समय में ही कविता के भ्रधोगुसी हास का ग्राभांस होते लगा था। उस्होने 
अपनी कब्रिश्निया मे तीन प्रदार के कवियों का वर्णन करते हुए उसकी मनोवृत्तियो 
भोर कविता-पम्दग्धी दृष्टिकोधों का भी विश्लेषण किया है-- 
केशव तोनहु लोक में जिविध कविन के राय । 
स॒ति धुनि तीन प्रकार की बरनत सद सुल्ध पाय । 
उत्तम मध्यम भ्रधभ कवि उत्तप्त हरि रस लोन । 
अध्यम मानत झानुषनि दोषनि श्रधस प्रवीत॥ 
है श्रति उत्तम ते पुरवार॒य जे परमारय के पथ सोहै। 
क्षेशवदाप अवनुत्तत ते नर संतत स्वारय सजुत णो हैं ॥ 
स्वार्थ हैं परमारथ भोग न सध्यम लोगनि के मन सोह। 
भारत पारय मित्र कह्मौ, परमारष स्वारप हीत ते कोह । 
ति.सन्देह बैशव ते राम भोर सोता को थ्गारी रूप दे दिया है झौरवे 
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तुलसी के समान मर्यादा का पालन नही कर सके किर भी उन्होंने श्र यार-वर्थन से 
इतना हल्रापत नही झादे रिया, जितना कि परिदर्ती सन्य रीवि-कवियों में है। केशव 
के पदचात्‌ जो रीविकालीन कवियो ते राधा मोर कृष्ण के नाम पर शय्रार की वे 
गन्दी नातियाँ बहाई हैं कि कदाचित्‌ सडाघ तो मब भी उतमें मोजूद है। सूरदास से 
प्रत्यन्त सात्विक्ता के धाप राधा मोर इृष्ण के श्ग्रार का प्राप्यातिसिक स्तर पर 
वर्णन किया था, किस्तु इन प्रदघिकारी के हाथों मे पडकर वे स्राधारण नायक भोर 
मायिका हो बन कर रह एए प्रोर इनवी प्राड में रीतिकालीन कवि लगे मावेसिक 
फ़फोले फोडने ॥ इन्होंते भपनी भावश्यकता-यूति क॑ लिए स्वकीया के वृत्त को भी बढा 
जिया । इस काल॑ में काम की सार्वेभौम उपासना हुई झौर प्रश्लीमता झपनी चरम 
सोमा पर पहुँच गई। इस काल का प्राय प्रत्येक कवि उस्ताद ही तिकला। समय 
पतटे-पलटे प्रकृति के भ्रनुसार कवि लोग स्वयम्‌ महाराज के कानों में मकरघ्वज की 
पिचकारियों छोडने लगे तथा श्वृगार-चपक-“पिलाने लगे । इस सम्बन्ध मे रोति युग के 
कुछ कवियों की निम्न उज्तितयाँ द्रष्टठ्य हैं-- 
विहारो-- १. लरिका लेदे के मिस्तन ***** ब 
३: दिह॒सि दुलाई विलोकि उदा 
३. कम देशो सोंप्यो सुर *** ५ 
४. राघः हरि, हरि राबिका बनि भाये सकेत ****-। 
सतिराम--केलि को राति पघ्घाने नहों प्रभु“ 
परदभाकुर-- नौंयो प्लोर बार सभारिदे की धुभई सुधि तारि फो चार धरो में 
खाल--१. हाथ हम प्रापे जबही कछु करम खागे। 
तब ही उलट पापी पलक लुवे मये 
३. जेसो गालाहरन सकित प्यारी बाला में 
सचमुच ये लोग इस दिशा के बात्स्यायत तथा फायड के भी उस्ताद निकले 
हैं । इनकी दृष्टि में साम्राजिक महत्व हो था ही झुछ नहीं। ऐसी रचनाएँ काम 
शास्त्र की कोटि मे मते ही भा जायें इन्हे उदात्त कविता की कोटि में नही रखा जा 
सबता, नहीँ काम अग ने रहतर भय रूप में बित्रित हुप्ता है। भाजायं शुक्ल से 
एक स्थान पर बिहारी को कविता को लक्ष्य रखकर यहा है -- "भावों का बहुत 
उल्ृष्ट प्ौर उदात्त रूप बिहारी मे नहों मिलता | कविता उनकी श्यगारी है पर प्रेम 
की उच्च भूमि पर नही पहुँचती, नीचे रह जाती है ।” यह कपन प्राय रीठि काल 
दे सभी बदियो पर चरितार होता है। देव के भष्ठयाम में रात-दित के भोगविलास 
की दिनचर्या हे जो उत्तर काल के प्रकमण्य शोर विलासी राजाशो के काल-यापन के 
उद्देश्य से लिखो गई । रीठिकाल को कविता एकदम हीन है, ऐसी बात भो नहों है। 
भले ही उम्र युग के कदि सूर भौर तुससी को समकक्षता मे मही प्रा सकते, फिर भो 
वे भच्छे हैं भोर उनका यह महत्त्व तत्कालीन परिस्थितियों के प्रालोक मे देखने से घौर 
भी बढ जाता है। 
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रीतिकालीन ब वियो को रीौतिबद्ध भौर रीतिमुक्त दो कोटि मे रखा गया 
है । बिहारी, देव, मतिराम, भूषण पदुमाकर भादि रीतिदद्ध हैं, परन्तु वे प्रगल्म- 
प्रतिभा सम्पन्त भाइुक रूवि हैं। यदि ये लदाण-परम्परा की दलदल में न पढ़ते तो 
निष्चित रूप से उनकी कविता का सुन्दर विकास हो सकता। रीतिमुक्त कोटि में 
घनानन्द, बोधा भौर ठाकुर भ्ादि का नाम लिया जा सकता है| इनकी कदिता में 
हृदय की मार्भिक झनुपतियाँ हैँ ॥ रीतिदद कवियों के सम्बन्ध मे हिन्दी-साहित्य के 
प्रत्यन्त विचारधील भालोचक रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--”इन कवियों का 
उहंब्य कविता करना था न कि शास्त्रीय पद्धति पर काव्यागो का निसपण करना। 
अ्त' इनके द्वारा बडा मारी कार्य यह हुम्मा कि रसो भौर भलवारो के बहुत से सरस 
पर हृदयग्राहो उदाहरण भव्यन्त प्रचुर परिमाण मे प्रस्तुत हुए 5 । ऐसे मनोहर भौर 
सरस उदाहरण सल्कृत के सारे लक्षण ग्रथो से चुनकर इकट्ठे कियें जायें तो भी उनकी 
सख्या प्रधिक न होगी ।” 

भले ही रीतिकाल को कविता बाहा शझाडम्बर प्रघान है, उसमे भकितिकालीन 
धालीतता भौर उदारता नही, सामाजिकता की उसमें घोर अबहेलता है भौर वह 
केवल सुन्दर को ही प्रश्नय देती रही है फिर भी उतमे वे तरव तो है ही जिनसे 
तत्कालीन समाज का मन _वहलता रहा है भोर भाज भी वह कविता मन बहला 
रही है। 

प्राचार्य चिम्तामणि--जन्म-स्पानादि चितामण तिकवाकुर (कानपुर) के 
मिवासी रत्वाकर तिपाडी के पुत्र थे । भूषण मतिराम भौर जटाशवगर ये तीनो इनके 
भाई पे । इन सबको त्रिपाठी वन्‍्धु के नाम से पुकारा जाता है। बिन्दासणि झा जन्म 
काल स० १६६६ के लगभग माना जाता है। ये बहुत दिनों तक मागपुर में सूर्य वशी 
भौंपला मकरन्द शाह के यहाँ रहे ये । 

प्रष--इनके दनाये हुए पाँच ग्रयो का उल्लेख मिलता है। काव्य विवेक, 
कविकुल कल्पतर, काव्यप्रकाश, रसमजरी, पिगल भौर रामायण | उपयुक्त प्रयों 
में से केवल दो ही उपलब्ध हैं, कविकुल कल्पतर भौर पिगल ॥ कविकुल कल्पतरु में 
इन्होंने काव्य के सभी अगों का निरूपण किया है ) केवल गुण'भूत व्यग्य का निरूपण 
नहीं हुमा है। काव्य-रवरूप, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष प्रकरणों में ये प्राचार्य 
भम्मट से प्रभावित हैं | रस-भ्रकरण में इन पर मम्मट भौर विश्ववाय दोनों का 
प्रभाव है। भतकार-प्रकरण में इन्होंने उक्त झाचायोँ के बतिरिक्त धनजय प्रौर 
दीक्षित के ग्रयों से भी सहायता ली है। मायिका-भेद मे ये विश्ववाथ भोर आवगुमिशर 
दोनों से श्रभावित हैं। लक्षणों का प्रतिपादन दोहा भौर सोरठा छन्दों में किया 
गया है भोर उदाहरणों के लिए कवित्त, सवेया को अपनाया गया है। कोई दो चार 
स्पलों पर स्पष्टीकरण के लिए मद्द बा भी प्राथ्रय लिया गया है। इन्होंने लक्षण 
निर्माण के समय सस्कृत के झाचायों के लक्षणों का शाब्दिक झनुवाद ही प्रस्तुत जिया 
है। शब्द-घक्ति भोर गुण प्रकरण को छंडकर इनकी शैली ग्रम्भीर, व्यक्तिगत झौर 
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विषमानुकुल रही है। झव्द-शक्तियों के विवेचन मे इनका मन रपा ही नहीं। इस 
प्रकार गाव्य के सप्री भंगो के निरूपण का मार्गे सर्वप्रथम हिन्दी में इन्होंने ही चलाया 
श्र इसदा भनुसरण परवर्तो लेखकों ने भी किया। चाहे हम इसे एक संयोग भी 
बहू लें विन्तु यह ते! निश्चित है कि समस्दयवादी मम्मठ की काव्य-निरूपण की पद्धति 
डग ध्रीगणेश इन्होने ही किया । 

दिल्तामणि का छन्द-सम्बन्धी ग्रंथ है दिगल घोर इसका श्राधारभूत प्रय है 
प्राहत प्रिगन । प्राचायय शुक्ल ने चिस्तामणि के इस विगल ग्रथ का नाम “छन्द 
विचार” बहा । इसम्रे विविध छटो के लक्षण, उदाहरण सरल ब्रज भाषा मे प्रस्तुत 
करते हुए इन्होंने कुछ हिन्दी के सूतद छन्‍्दो का भी उल्लेख किया है। कुल मिलाकर 
यह ग्रंथ साधारण कोटि का बन पडा है। 

कदित्व - भाषायें-कर्म के साथ-साथ इनका कवि-कर्म भी महत्त्वपूर्ण है। 
रसवादी होने के कारण इनके काव्य में विशेषत श्गार रस का सम्यक्‌ परिषराक 
बन पढ़ा है। इस्होंने भपनी सहज भनुमूतियों को सरल भाषा में प्रभिव्यक्त किया 
है। डॉ० महेस्द गुमार के घन्दों मे हम इनके सम्वन्ध में कह सकते हैं कि--“इनका 
करश्य देव शोर परवर्ती कवियों के समान नहीं है--त तो इनमे देव का सा प्ावेग ही 
श्रापाया है प्लोर न बेध्वी चित्रमयता ही । कल्पना की ऊँची उड़ान भी ये नहीं भर 
पाये । केवल मतिराम के समान सीधी-सादी शब्दावली में भपनी सच्ची भनुमूति को 
व्यक्त कर पये हैं। यही कारण है कि इसके काण्य भे विहारी की सो रफ्काशी के 
स्थान पर ऐसी स्वाभाविकठा देखने को प्रिलती है, जिससे इसी रचनाप्रों को 
मतिराम के समकक्ष कहने में संकोच नहों होता 

इस प्रकार भादायत्व भोर कवि दोनों दृष्टियो से चिन्तामणि भपदा महत्त्वपूर्ण 
पघपान रखते हैं। यदि इन्हें रीति-परम्परा का श्रवत्तंक भाषाय॑ न भी मार्नें तो भी 
हिल्दों के सवाग-निशुपक सर्वप्रघम सफल पाता तो ये हैं ही प्लोर कबित्व की दृष्टि 
पं भी इन्हें मतिराम जैसा सम्मान प्राप्त है। 

मतिराम - रसप्तिद कवि मतिराम, विन्तामणि भौर भूषण के भाई ये । इसके 
पिता का ताम रत्वाकर त्रिपाठी था | मतिराम का जन्म-काल सवत्‌ १६६० के लग- 
भग शोर सवरगंदांस १७४५० के लगभग माना जाता है। मतिराम भवेक राजापों के 
प्राथ्य में रहे थे । इनमें स्वच्छन्द-कविवा की मनोहारिणी प्रतिभा है भोर ये सरस 
घत्तिका एवं सुकुमहर रच्ता हे घतो हैं । 

प्रय--मतिरम की प्रस्तिद रचतायें ये हैं--लगित लत्नाम, रसराज, फूल- 
मजरी, छन्दसार-पियल, सतिरास सततई, साहित्यकार, लशघ-श्यगार प्लौर प्रलंकार 
एचाशिका । रसयज शौर ललिवलतास इनके अ्रप्तिद्धतम ्रय हैँ । साहित्य सार धोर 
सप्तण-धंगार इनके छोटे-छोटे प्रंध हैं । साहित्यसार मे नायिका-भेद का वर्णन है धोर 
सक्षण-आ्र गार इनके छोटे-छोटे ग्रय हैं॥ साहित्यसार में नायिका-मेद का वर्णन है 
भोर सक्षण-शगार में भावों झोर विसावों का दर्णन । शुक्ल जी इनके रसराज भौद 
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ललितललाम के सम्बध मे लिखते हैं--”रसराज भ्रौर ललितललाम मतिराम के ये 
दो ग्रथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योकि रस और भलकार की शिक्षा में इनका उपयोग 
बराबर चबता आया है। ' वास्तव मे भ्रपवे वियय के ये श्ननुपम ग्रथ हैं। उदाहरणों 
की रमणीयता से अनायास रसो शोर भ्लकारो का अम्यास हो जाता है। रसराज का 
कहता ही क्‍या है। ललितललाम में भी झलकारो के उदाहरण वहुत ही सरस और 
स्पष्ट हैं।” 

ब्राचायेत्व--इनके रसराज मे 7 गार रस का वर्णन है परन्तु प्रधानत इसमें 
नायिका भेद का विस्तार है। नायिका मतिराम के विचार के भ्रनुमार वह है जिसको 
देखकर चित्त के भीतर स्वभाव की उत्पत्ति होती है। इनका नायिका भेद भानुषिश्न 
की रस मजरी पर ग्राधुत है। नायिका-भेद विवेचन मे कोई मौलिक्ता नहीं है। 
हाँ नायिका भेद के उदाहरण अत्यन्त सरस हैं जो कि काव्य वा सुन्दर नमूना है। 
उदाह्रणार्थ-- 

कुन्दन को रण फोकौ लगे झरलके भति अंगनि चारु गोराई । 

झ्ांखिन मे अलिलानि चितौन से मजु विलापत को सरतसताई॥ 

को बिनु मोल विकात नहों मतिराम लहे भुस्कानि मिठाई। 

ज्यों ज्यों निहारिये मेरे हे नेननि त्यो-रपों खरो निकरे सी निकाई |॥ 

इनका ललितललाम ग्रथ प्रलकारो पर लिखा गया है। प्रलकारो के लक्षण 
दोहो मे दिये गये हैं। भ्रौर उदाहरण कवित्त श्लौर स्वेयो मे ॥ भ्रलकारो के शास्त्रीय 
विवेचन की दृष्टि से इस प्रथ का कोई विशेष महत्त्व नही है हाँ कविता की दृष्टि से 
यह ग्रथ काफी सुन्दर है । रस गौर ग्रलक्वार इन दो विपयो को'छोडकर मतिराम 
से काव्यशास्त्र की प्रन्य समस्याओं पर प्रकाश डाला। भरत भाचार्य की दृष्टिसे 
इनका कोई भ्रधिक महत्त्व नही है। वे मुख्य रूप से कवि हैं भौर इनमे प्राचायत्व की 
भ्रपेक्षा कविता की लगन प्रधान है । चिन्तामणि की दशा इनसे स्वंधा विपरीत है, 
थे पहले प्राचार्य हैं ग्रोर उनमे प्राचार्यत्व की लग्न प्रधान है 

कवित्व--मतिराम की कविता सुकुमार, सुन्दर भौर कोमल कल्पना के गुणों 
से सम्पत्न है। उसमे कहीं भी भावों मे कृत्रिमता नही है। थह शब्दाडम्बर से सर्वधा 
मुक्त है। भाव-व्यजना अत्यन्त स्वच्छ भ्रौर स्वाभाविक भाषा मे हुई है। इनके 
चित्रण व्यक्ति, वस्तु, भाव को सजीव रूप से प्रस्तुत करने की विशेषता रखते हैं। 
आचार्य शुक्ल इनकी भापा के सम्बन्ध में लिखते हैं--“रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियो 
में पद्माकर को छोड भोर किसी कवि में मतरिराम की सी चलतो भाषा भ्ोर सरल 
व्यजना नही मिलती, बिहारी की प्रसिद्धि का बहुत कुछ कारण उनका वास्वैदग्ध्य 


है” 

ग्राचायें शुदल ने प्रन्य स्थान पर इनके सम्दन्ध में लिखा है--“भाषा के समाद 
मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं भौर न उसके व्यजक व्यापार भर चेष्टायें | भावों 
को भासमान पर चढाने भौर दूर की कोडी खाने के फेर में ये नही पढ़े है। 
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नायिका गे विरह ताप को सेकर विह्वरी के समान मजार इन्होंने नहीं किया है। 
इमके भाव-व्यजक थ्यापारों को श्रशसा सीधी झोर सरल है, शिहारी के समान 
अक्करदार नहीं | दबतवक्रता भी इन्हें बहुत पसन्द नहीं थी। जिस प्रकार झब्द- 
वैदित्य को ये वास्‍्तदिक काव्य से पुपरू वस्तु मातते थे, उसी प्रकार ख्यात कौ मूठी 
जारीकी को भी । इतका सच्या कवि-हुइ्य था॥ ये यदि समय की श्रया के घनुसार 
रीठि की गधी सड़ोरो पर चलने के लिये विदश न होते, घएनी स्वामाविक प्रेरणा 
हे प्नुसार चलने पाते, ठो भौर भी ध्दामाविक धौर सच्ची भाइ-विभूति दिखाते, 
इसमें कोई सन्देह नहीं ।” मतिराम के काव्य में गृहस्प जीगत के प्रतीव सरस, सुम्दर, 
स्दस्प घोर हृदपदाही दित्र मिलते हैं ॥ रीतिकस रे कदियों में दफ्पत्य जीवन के 
ऐसे दिशुद निरीह एवं निष्पट चित्र उतारते की कला इन्हीं में ही है। श्म 

भूषध--चिन्ठामणि भौर मतिशम के माई मूषण हिन्दी के सरवंप्रसिद भौर 
सर्वेश्नेष्ठ वीर रस के रुवियों में हैं। वल्तुपः ये बीए रह के उत्पापक कवि हैं। इसका 
वास्तविक नाम गया था, इस सम्बन्ध में तिदिच्त रूप से दुष्ट नहीं कहा जा राष्ठा 
है । मृषण की उपाधि इन्हें बिजशूट के धोलंही एजा दज़देव पे प्राप्त रई थी । दे 
कई भाषयदाताप्रों के पास रहे | महाराश छत्रसाल भौर शिवाजो इनको स्‍भपिक प्रिय 
सगे। भूषण के काव्य का उद्देश्य वाणी को कलियुग के कलुषित सत्र: वाताइरण 
औै निकाल दर वीरत्व की दीप्ड सरिता को पवित करना था। घोर खू यार रस के युव 
में वीर रस की भपूर्व कविता लितकर प्रपना प्रमुख स्थान दना सेने में ही भूषण #दि 
का ृृतित्व है। इसका काल है खं० १६७०-१७७२ तक। 

द्रत्थ--कदि भूषण की ६ रघतायें सानी आती हैं। शिवराज भूषण, छिगा 
दावती, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दृएण उल्सास 5था भूषण हजारा । रत 
भ्रषम तीन ग्रंष ही प्राप्य हैं। शिवराज भूषण भलकार प्रंय हैं। शिव बावनी हएा 
फ्त्रतात दशक वीर रस सम्गन्दी छोटे-छोटे प्रव हैं जितमें शिवाजी भोर छत्रतास कै 
वीर हृत्यों का गौरवमय गान है॥ 

प्राचायेत्व--'शिवराज भूषण” मामक प्रथ में इन्होंने भ्रलकारों के सक्षण 
देहर उदाहरणों में शिवाजी तथा उनकी वीरता धौर यय पर कवित्त भौर पर्वये लिखे 
हैं। भलरारों का सक्षण सम्बन्धी विवेचन तो प्रोढ़ नहीं है वरन्‌ कहींकदी पर तो 
औ्रान्त है, पर उदाहरण प्रत्यन्त सरठ धोर उत्कृष्ट बन पड़े | भूषण उल्लास घौर 
दूषण उल्लास भलकारों भौर दोषों पर लिखे गये प्रय हैं। पर वे भ्रप्नाप्य हैं। श्िवपाद 
भूषण में इन्होते १०५ भसरारों का नाम गिनाया है। इनमें से देदस भचिक प्रसिद्ध 
घलढारों का वर्णन दिया है। बहुठ से प्रसकारों तथा उतर भेद प्रमेदों को छोड़ 
दिया गया हैं। सधिशाज् स्थलों पर इनके सक्षण पस्‍्रस्पष्ट तया भनुपयुक्त हैं। लक्षणों 
की सद्बडी परम प्रतीप, संकर, विरोध, छे छ़ानुप्रार, लाटानुप्रास अम, हद छोर ्‌ 
स्मरण घतकारों यें है ठपा उदाहरणों झी गशबडी परिणाम, सुप्तोपभा, , 
सम, परिकर, दिह्राददा, काम्पतिय, प्रईस्िएम्णाड़ प्लौर निएकित में है। इससे 
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स्पष्ट है कि इनमें भाषायंत्व की प्रेरणा केवल ऊपर की है प्तः हस क्षेत्र में इनका 
कोई महत्व नहीं । हाँ, उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनमें प्रगन्‍्ध-काम्य लिशने 
की भी प्रदूभुत क्षमता थी रिन्‍्तु रीति के प्रवाह में बह जाने के कारण बह उसका 
सदुपयोग नहीं कर सके । 

कवित्व-- भूषण वीर रस के ही कवि ये । उनके दो-चार पथ श्र गार के मी 
विलते हैं पर के गिनती के योग्य नहीं हैं। बस्तुतः के और रस के उत्तायक भौर 
उत्वापक हैं। उम्होंने शिवाजी झौर छत्रसाख की बीरता की धरत्यन्त प्रशंसामयौ 
उक्तियाँ लिसी हैं पर उनमें घापलूसी भौर शुशामद की गंध तक नही, स्तः ने भादि- 
कालीन तथा रीतिकासीन स्‍भाश्रयदाताप्ों के पक्‍्रत्युक्तिपूर्ण प्रशंधामपी कबिता लिखते 
बाले कवियों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। झाचाय सुक्‍त इस अ्म्गर्त्र में लिखते हैं-- 
“पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को ध्पने वीर काज्य का दिवय बताया मे 
प्रस्थाय-दमन में तत्पर, हिन्दू घर्मं के रक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध बीर पे। सनके प्रति 
जक्ति भौर सम्मान ही प्रतिष्ठा हिल्दू-जनठा के हृदय में उस समय भी थी और भागे 
ओऔ बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी रो भूषण के वीर रस के उद्‌गार सारी 
जनता के हृदय की सम्पत्ति हुए । भूषण की कविता कीर्ति सम्बन्धी एक झविचल सत्य 
का दृष्टांत है जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की 
क्रीति तव तक बनी रहेगी जब तक स्वींकृति बनी रहेगी।” 

डॉ० झोमप्रकाश भूषण की कविता के सम्बन्ध में लिखते हैं--““मूदण के काव्य 
में और रस का प्रपूर्व प्रवाह है । उनकी उस्तियों में दर्पे भोर प्राठंक के प्रोजपूर्ण चित्र 
हैं। इनकी सुलता खुशामदी कवियों पे नहीं की जा सकती । यह सत्य है कि भूषण 
ने झपने झाश्नयदाता की भ्तिषयोक्तिपृर्ण प्रशसा की है, परन्तु यह भी श्त्द है कि 
बह भाश्नयदाठा उस युग का नेता था धौर यह केशव भपने स्वार्थ के जिए ही युद्ध न 
करके जनता की स्वत्व रक्षा के लिए जीवन भरपंण कर बेल था। यह प्रशंता जगत 
को पवित्र, महान्‌ ठया उदार बनाने बालौ है। भ्रस्तु ौर श्रगारी घटतामों में 
क्जिंशी के समान चमकने वाली भूषण की स्‍ोजस्गिनी प्रठिज्ञा प्राश्परोपी कविशों 
को ब्रशंतामपी रुचि से तुलनीय नहीं है। निश्चय ही भूषण भादि कार शोर रीति- 
काच के कवियों से प्रधिक योरद के भागी हैं।' 

निसन्देह भूषण की भमिव्यंजना-पडति झोजपूर्ण है दर उनडी भांदा भ्तिक- 
दर अव्प्वस्पिठ है। उसमें प्रायः ब्याग रण का उल्लवन है। भाकय-रबना में भी प्रायः 
अड़इड़ी है। इसके भठिरिकत इन्होंने दाम्दों को स्वेच्छा से गुरी तरह तोडा-भरोड़ा है। 
अह्दींकहीं तो एकदम गढ़न्त शन्द हैं। पर सवंत्र इनकी भाषा में गशबड़काला हो, 
ऐसी बाद नहीं । इसके कई कवित्त घत्यन्त सद्यकत धोर प्रमावशासी हैं। हाँ, जहाँ ये 
पझासेकारिक चमस्कार के मोह में ध्रधिक पड़े हैं, वहाँ साषा में झाड़ी गड़बड़ी पा 
गईं है। 

हिल्दी-साहिए्य में भूदर्भ का महत्व गौर रस के कबि के नाते है, प्राचाय के 
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नाते नहीं। प्राच'यें कम तो एक परम्परा-निर्वाह माद था। भुषण के कवि का मह्त्त्य 
हत्कालीन परिस्थितियों के भालोक में देखने से भौर मो ध्रविक बढ जाठा है। बस्तुतः 
दे हिन्दी-सादित्य मे वीर रख के उत्दापऋ कवि हैं। उनकी कविठा के कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैँ :-- 
(रू) कप छइसो में, वारि दस्द बबाही में, 
शिवराज प्रदलो के राज में यो राजनोति है। 
(ल) ग्रादोश्रायों सुफत हो, सिद सरणा सुक गाँव | 
बरि गारि इत धस्तत सों, गूड़ि छत छरि भाँव॥ 
(ग) इस शिसि खंम पर, बाड़व स्‌ प्रम्द पर, 
राम सरइंप्र पर रघुकुल राज हैं ।॥ 
दोत वाप्किड पर धुम्म रतिधरनाह पर, 
हों शहुशडाड़ु पर राम दितराज हैं। 
दाता हस रंढ पर, चोता सूथ रू ड पर, 
भूषभ रितुड दर छंसे भुगराज है। 
ते हम धंत पर, बाप दिमि यंस पए, 
रपों मेष एंप्र एर पैर तिचताय है॥ 
सृदण को फर्दिता में राग्ट्रीयता-- झ्ाशुतिक युग के कथिपक स्‍झ्ालोषक मूषण 
के सादिय भें नीके को १क्‍ितयों को देखकर इसमें जातीयता तथा साम्प्रदायिकतदा की 
मरीर्ण भाइताप्रों का ग्रारोप कर बेख्णे हैं । वे पक्तियाँ ये हैं :--- 
बेद राखे दिरितपुराभ्र रासे सारयुत 
चपा 
शिखुद्रन की चोरों धरष्टी रोटी राष्तो है दिपाडदि को । 
छ्चा 
पापों शिरुसापी, प्िपुराणंफो शितिक्त रासयों ॥ 
विन्तु उनकी यश बारणा शर्मेदा निर्शान्त नहीं रुद्दी जा सकती | भूषद करे 
कडिता में प्राये हुए थेए, पुराण, टिल्द, दिसफ घोर घोटी धम्दों को ऐलर : कन्हूं 
राष्ट्रीय कवि के सम्मान झे बोद रही दिया या सकठा, ऐवा फराा उतके झतक 
सराधर झा्दय होगा। भूदष के युग की राष्ट्रीप्ठा के सम्दरर ज्ञान के लिए हदें 
प्राभूनिष दुर के राष्ट्रीयदा के घरदयों को ठठार कर परे रक्ना होगा। भूषण के 
समर ब्यमित विशेष के द्वारा भशिकृत एक मू-भाज राष्ट्र समझा जाठा या भौर उल्कें 
श्रति श्र म॒ भौर स्वा्-स्पान राष्ट्रीयका समम्धे जाती थी । उस समय राष्ट्रीय का 
स्मब्प शाऊ जैसा स्यापक नहीं दा जिसमें दिमालय से सेकर कन्याकुमारी पर्यन्ठ रहने 
बाहों में 'हिन्दू-सुसलिम सिख ईसाई, सद प्रापत में भाई-माई की मावता भा बाही । 
भुदथ ने उस युत कौ राष्ट्रीयता के झनुछ्तार झरना कत्त व्य पूया सोसहू झाने शिजाडा 
हैं, एृयें दो गठ सहों शो सकते । 


चर हल्दी लाहिल्‍्थ । बुग छोर ह्ूतियाँ 


भूषण साहित्य में हिन्दू, पुराण प्रौर वेद की दुह्मई निश्चित रूप में मिलती 
है, किन्तु किसी भी नागरिक के लिए निज जाति झौर सस्कृति रा प्रेस झनुचित नहीं 
होता। वस्तुत ये दिद्व प्रेम की सीढ़ियाँ हैं। इसके साथ-साथ एक बात प्ौर भी है 
कि किसी भी थ्रुग के प्रतिनिधि सजग कलाकार का यह प्रबम कक्त ब्प हो जाता है झि 
बह पन्याय, भत्याचार भौर शोषण का डटकर विरोध करे । भौरगजेव घोर ध्रत्पाचारी 
ठया कट्टर धसहिष्णु या । भूषण ने प्रपने साहित्य में जो पौरगजेद की निन्‍्दा 
कौ है उसे व्यक्तिगत सममना चाहिए। भूषण ने मुसलमान जाति या मुस्लिम धर्म 
ही निन्‍दा नहीं की । यदि भोरगजेद की निन्‍्दा के कारण गमूषण पराष्ट्रीय कवि है तो 
अप्रेजों की शोषण-सीति का विरोष करने वाले भांधुनिक युग के गुप्त, मालनलाल 
शतुवंदी तथा दिनकर जैसे राष्ट्रीय कवियों को तथा नेहरू जंसे नेताप्रो को भी उसी 
कोटि में रखता पड़े गा, किन्तु ऐसा करना नितान्त प्रसमीचीन है। सच यह है कि 
भूषण को मुस्लिम जाति से विरोध करना भभीष्ट नहीं है, उन्हें यदि भ्रमीष्ट है तों 
प्रौरणजेद का विरोध करना, स्‍धोर उसके धत्याय तथा प्रत्याचार के बिहद्ध धरावाज 
शुलत्द करता । इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह विरोष केदल मूषण ने ही 
नहीं किया वरन्‌ देश के कोने-कोने से हुमा | मूषण ने बराबर हमायूं भौर प्कबर 
की सहिष्णतापूणे समस्वयात्मक रीति की इन शब्दों में “बाबर, भकबर, हुमायू” हृदि 
धॉपि गये” मुक्त कठ से प्रशसा कौ है। जातीय विरोध भौरगजेद के समय में अपनी 
अरठ सीमा तक पहुँच शया या भोर उसका भूषण मे विरोध किया है। मूषण ने किसी 
भी राष्ट्र-विरोष शासक का विरोध डिया है चाहे वह मुसलमान था या हिन्दू । 
उन्होंने जसवन्तर्सिह प्लौर उदयमानुसिह की कडी निर्दा की है हालांकि ये हिन्दू 
शरेश ये । 

दिवाजो की नीति भत्यन्त उदार थी । उतके दरबार मे भुसअ्षमान उफच परों 
पर नियुक्त ये। शिवाजी का भादेश था कि कोई भी किसी मुसलमात स्त्री, उनके 
धर्मप्रन्थ भौर मस्जिद झादि को द्वानि न पहुँचाये । सच हो यह है कि छिवाजी को उस 
महत्ती राष्ट्रीय क्राति मे जो प्लाशातीठ सफहठा मिली उसका श्रेय हिन्दू पौर मुसल- 
मार दोनो को है। फिर शिवाजी का राज्याशित कवि मुसलमानों के प्रति विक 
उगलता यह सम्भव भी कैसा था | िवाजी केवल शासक ही नही थे नेता भी ये भौर 
खनता की पूर्ण सद्दानुमूति उद्दें प्राप्ष थी । 

भूषण की कदिता किसी सकीर्ण भावता, साम्प्रदायिकता भषबा चाटुकारिता 
के हहुंदय से नही लिखी गई । बह राष्ट्रीय उत्थान के लिए विस गई भौर इमीलिए 
बह शाइबठ भौर घमर है। इस सम्दत्ध में प्राचायें शुक्ल के दन्द विशेष स्मरणीय 
हैं---“पर मूदण ने जित दो नायकों की कृति को अपने यीर काव्य का विषय शताया 
ये प्रन्यात दमन में तत्पर हिन्दू घर्मं के सरक्षक दो इतिद्माप्त प्रसिद्ध वोर थे। उनके 
अधि भविद भौर सम्मान की प्रतिष्ठा हिन्दू जनता के हृदय में उस समय भी थी घौर 
सादे भी बपदर बनी रही य्य बढ़ती गई। एसी से भूषण के बीररस के उद्गार सारी 
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जनहा के हृदय कौ सम्पत्ति हुए। मूषण झो रूविता कविशीति-सम्दन्धी एस घविदश 
सत्य का दृष्टान्ठ है। जिसकी रचना को जनता रा हृदय स्वीकार करेगा उठ कदि 
ही कीठि ठर तक इरादर बती रहेगी जद तक स्वीकूति बदी रहेगी” 

सब यह है द्धि भूषण की कंदिता पिदाजी के धरित्र का >गार है भौर 
'शिवाजो हमारी राष्ट्रीयठा के पावन ड्रीट हैं। शिवाजी सूषण को पाकूए धन्य हुए 
हो भूषण शिवाजी को पारुर । 

दो ध्तत्य भुदस मामशारी-कश्ि-झिगराज भूय ठया छत्रताल दशक के 
रइपिठा महाऊवि मूषण के भठिरित्रत इन्हों के समझ्राभीत मुदय नाम॑ दारी दो भन्प 
कवियों की रफताएं भी प्रकाश में प्राई हैं । इसमें एक है 'छन्‍्दो हृटए प्रक्राश” के प्रभेशा 
मुप्लीषर भवण ठथा! दूसरे है दुतान्त मुस्ताइसी के प्रघ्टाद्ज भूषद्ध। कंप्टेत शुरदौर 
सिंह ने एक हस्तलिश्ित प्रति के प्राघार दर मुरसीदर मूदय कृत "प्रलंकार प्रकाए/ 
नाम के द्वत्य को प्रह्धित डिया है डिघ्की भूमिका में उन्होने मुरसीरर भूदण को 
महाऊुवि भूषण से प्रभिन्‍न ठह्॒एया है। भप्तु । इस विषय में प्रमो दक निर्षेदात्मक 
रूप से कुछ कह सकता निरपद रहीं है। 

यूतात्त मुक्ठादती झे रचयिता का पूरा दाम इजघूबथ था। उनकी कणिठाधों 
में अजशूषथ तथा मूषश दोनों मात मिलते हैं॥ उस्त रघता के पभ्राधार पर कहा 
जा धडडा है हि दज॒मुदश तिजातस्द (ध्रधामी) सम्प्रदाय के एड प्रतिष्ठित दश्ता 
एवं साधरु ये । उनडझा इज दुन्देलसंडी तथा संस्कृद भाषाप्ों पर पसामात्य प्रधिकार 
था। झुवीस घद्धोदप तया कदोत््न अत्दिका नामक भमितत्दत प्रत्यों में इनकौ 
संकलित रचनायें इसका स्पष्ट प्रमाल है। इजमूवण मद्दाराज छत्रस॒त के विशेष कृपा* 
पात्र पे प्लोर कदादितू उसकी श्रेरणा छे इन्होंने बुत्तान्त सुक्तावली की रचना 
की पी | जनघुति है हि इजमूषण महाराज छत्रसात के प्राष्यात्मिर गुर पे। जिस 
प्रकार महाडुवि यूषण की रघतापरों में छक्तालीन राजदीठिक घेठता अपने उदगुद सुए 
में दृष्टिपोचर होती है उसी प्रकार इजमूपण के काव्य में उस युग की सांक्रृतिझ 
प्रतिविधि की रुजमता पाई जाती है। इन दोनों मूषणों को एक समझता उदिठ गहीँ 
है । महाकृवि मूषण कौ श्रठिमा बीर भौर भोजब को भोर उस्मुव थी जब 
दजमूपण दर्शन भौर मस्ति में भाकृठ निमम्त दे | एक राजनीति छे विड्रोह के सम्षक 
ये दो दूपरे भष्पात्म के इतिहास से भी मह स्पष्ट है कि दोनों झाल क्रय की दृष्टि 
से एक साथ नहीं ये। ब्रनमूषण की रदताप्ों भौर उद जीवत वृत्त का धनुसंदान 
प्रावश्यद है। 

छादायें कृदि देद--बोदन इस--देव छा पूरा नाम देवदत्त था। देव इतड़ा 
उष्नाम है। देव इटावा (उत्तर प्रदेश) के निशसी पे । ये कास्पय योती, काम्पहुम्ग 
डाह्मच थे । श्नका जाम स० १७६०-३१ है मोर मृस्ठु १८२४-२९ में माती णाती 
है। एस प्रडार इनदो रुत ४ ६४-६५ वर्ष की ठहरती है। इस्हें जीविका-निर्याह के 
हिए प्रदेद् झ्रापपदाठा् के पार शादा पड़ा था । इतके भाषपदातारों के दाम है 
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है--धाजमणाह, भवानी दत्त वेध्य, शुध॒लतिह, उद्योतर्सिष्ट भौर राजा भोगीसाल। 
झन्ततोगरवा इनका सन मसोगीलाल के यहाँ क्रधिक रमा। 
भ्रन्य-- इनके ग्रन्थों की सख्या ७२ कही जाती है । भाषघायय शुक्ल ने भपवे 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इतके उपलब्द २५ प्रन्यों का नामोल्लेख शिया है। इनवे 
मुल्य प्रत्थ ये हैं :-- 
भाव-विलाछ, भप्रष्टयाम, भवाती-विलास, प्रेमतरंग, कुशल विलास, देवचरित्र 
जाति विन्तास#रस गिलास, प्रेम चन्द्रिका, सुडानविनोद या रसानन्द लहरी, शब्द 
रफायत था काव्य रसायन, सुख्सागर तरय, रायरत्ताकार प्रम पच्द्ीसी तत्तव दर्शन 
दक्‍दीसी, प्ात्म दंत पकन्‍््तीसी, जगदर्णन पच्चीसी तथा देवमाया प्रपच । वर्ष्य विषय 
के श्ाबार पर इनके प्रग्थों को दो भागों में शंटा जा सकझठा है--काब्यशास्त्रीय ग्रत्य 
हदा भय प्रस्य । प्रेमचन्द्रिका, रावरत्नाक र, देव झ्तक के घारों भाव (प*चीसी प्रस्थ) 
देव अरित्र धोौर पाया प्रपद्न को छोटकर क्षेत्र प्रत्थ काव्य शास्त्र से सम्दद हैं। ये जिदते 
ऋ्च हैं एक-दूसरे से पूर्थे स्वतन्त्र नहीं हैं। बहुत सारे पद थो एक ग्रन्थ में पाये जाते हैं 
ये दूसरे प्रन्‍्यों में भी देखे जा सकते हैं। थोदी बहुत भटत-बढ़त के पदचात्‌ देव एक 
जरा प्रस्द तेयार कर लिया करते थे। यह था भी स्दामाबिक क्योंकि देव को उपयुक्त 
>झ्ाधवद्दाता की छोज में बहुत भटकता बड़ा बा धौर उन्हें भ्पते भाशयदाता फ्रो 
अन्य छमपंच करने के सिए ऐसा करना पड़ा झ्लोमा । देव की यह प्रवृत्ति झौर भी स्पष्ट 
हो छाती बदि उनके समस्त प्रस्थ उपलब्ध होते 4 
परे मचन्द्रिझा में है म का सामान्य रुप मैं बेन किया है सौर उनके भेदोपभेदों 
का अस्‍लेस है ) रागरत्ताकर राग-रागितियों से उम्दद एक प्रत्प है । इनके तीत 
७४०४५ में बेराग्प का बर्चत है जोकि इनके प्रन्दों के प्रति जनठा की ठदासीनता 
की का फल है। भ्रेम-पन्‍्चौसी में थौपियों भौर कृष्ण के प्रेम का मनोरम 
शर्चुद है। देवशठक इतकी प्रौड़ रचना है जित्रमें काव्य शौर दर्शन का सुन्दर समरि- 
अच्ष है। देव-चरित्र एक ऋष्ड काब्य है, बिद्धते इन्होते थौकृष्ण के जोगन का चित्रण 
किया है। ह 
 अचादाब- दें के काम्पशास्त्री हुबों के ध्ष्दयत के श्राधार पर कहा णा 
कडरा है कि इन्होंने काथ्य के सप्री अंगों छा क्येत पते दिविद प्रथों में किया है। 
एक कवि हाय एक ही विवय से सम्णड भनगेक प्रंथों के अ्रलयन का परिणाम मह 
हुआ कि एक विदय की दूपरे ब्रदों में पुरतबृत्ति होठी रही। इतके काव्यशास्त्रीय 
प्रशों पर काव्यप्रकाध, साहित्य-दर्पण, रस-तशबिती श्ौर रस-मंजरी का स्पष्ट प्रभाव 
हैं। देथ ने काव्य-घास्त्रीय विवेदव में कुछ नदील उद्माशवाधों से भौ काम लिया 
है, उसमें से पुछ मान्य हैं भौर कुछ मान्य  काब्य-स्वरूप का दर्शन करते हुए ध्वब्द- 
रचया को काव्य का तद, रस को जौद तषा भल्ूंकार को छोजाकारक धर्म कहा है। 
उडी बह घारणा परम्परनुरूस है, भत' मान्द है एक दूधरे स्वान पर इन्होंने शब्द 
को काष्द का जीव, धर्य और मत तवा रपाकद धोन्दर्य को काब्य का शरीर माना है। 
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उदष्ी यह धारणा उदंदा प्रमान्य झौर साव-साप परम्परा विरुद्ध भी है। शब्दशक्ति 
दिवेचन के प्रकरण में इन्होंने तात्पर्या नाम की धक्ति की छल्पता की है जो प्रदंगत 
है। प्रमिषा की विध्यमातता में इसकी स्‍झादश्यकता ही नहीं। यह उठी कोई मशीन 
द्दभादता भी नहों क्योंकि इसका उस्लेस साहित्य झौर न्याय के ग्रय। में पहले से ही 
हो घुरा। सक्तण भोौर स्यजना-शक्तित रे भेदों के वर्ण में ये दहुत कुछ झ्ान्त हो यये 
हैं। रस-झेत्र में देव के प्रशपकों को झदना है रि इन्होंने छल नामक सचारी भाव का 
भी मदीत प्राविष्कार किया है झो कि इतकी मौलिक उंद्भावता है, किसु हम 
श्लता होगा दि इम्रझा मम्ठभाव भवहित्या नामक सचासे गाव में हो जाठा है घोर 
बहू इनकी कोई मौलिक रदमावदा नहीं, रख ठरगिणी में इसका पहले उल्सेश हो 
आुका या। देद ते केशद के समान रस के शोकिक पोर भन्तोकिक भेद करके प्युगार 
रा के प्रच्छन्न पौर प्रकाश दो भेद कट दिये हैं । रस का प्रच्छन्न नामक भेद शर्मधा 
प्रमात्य है गर्षोकि स्पापीमाव सचारी भाव द्यादि के संयोग से प्रमिग्पक्त होझर 
रस सका को धभाप्ठ होता है उसके प्रच्छन्द का प्रषन ही नहीं उठठा ॥ रण के इ 
अर्गीकरण का प्राघार उन्हें भोज तथा शड़ट से मिला । इनकी »ए गार रस के पत्ते 
पम्प रफों के भत्ठभु कद हो जाने की रुल्पना भी कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है। वायिशमेद 
भौर उतड़ी सस्पा-दिस्टार के सम्बन्ध में दिवनी शणि देश ने प्रदर्धित को है, इतनी 
रीतिकातीद धन्य किंदी भी कवि ने नहीं की । इनके मापिड़ा भेद के प्रापार हैं-- 
छाठि, के, यूण, देश कास, झदस्वा, प्रकृति भौर उत्द ॥ इस दिशा में देव पट 
काहि्परर्षण, रपतरदिभी, रस मजरी हथा बात्स्थायन के कामसृत्र का प्रभाव श्पष्ट 
है। देव के हप सस्या-गिप्ठार से नादिका भेद के यारतीय तिरूपण में कोई महृष्पूर्ष 
शृद्धि भहीं हुई। प्रष्ठि के ध्राषार पर सायिदा के दर्यीकरण से ऐछा लगता है चैंते 
हि प्रायुरंद शास्त्र का हाय प्रदर्शित कर रहे हों । प्रतकार-निरूप में वे भामह, इंढौ 
धोर पप्पय दीक्षित से विशेद प्रभागिद हैं। देश ने रिप्ततारत पर भी लिखा है। 
इस सम्दत्प में दे सलुस के कृरइ-ईंथों से ग्रभाविद हैं। इस विवेषदत के ध्नस्दा 
श्पप्ट हो दाता है कि देव का धात्रायत्द उच्चकोटि का एवं शास्तसम्भद 
जी है दए करित्र कौ दृष्टि पे रीठिड्राहौद भाषापों में इनका महत्त्वपूर्ण 
स्दात है। 
कबिस्द --देद गुक्पठ' शइ यार रस के करि हैं। इनके काम्य में जो दैरास्प- 
आता की धरिम्दज्िद हुई है, बहु इनके व्यू थारी जीवन की अतिक्रिया छप में 
झमझती चाहिए। इवतमें खूर भौर दु्दी जैती झपने उपात्य देद के प्रति झरम्पठा 
महीं है। पह उच है हि प्रेम दरउयों में इनकी मनोगृत्ति ग्रधिक रमी है इनके किछी 
भी एप को उठाकर देख सीडिए उसमें प्रेम का क्‍्लादेय इठता प्दिक मिलेगा कि 
साइज ही उपकी रप देतदा की बम्भीरठा का धाघाय मिस जायेदा। पाचाय शुश्स 
इनके सम्दप में दिखते हैं--“इटका-सा परषे-सौच्ठव घोर गवोन्मेद दिरले है करियों 
में मिलता है। गैडिडास के कदिदों में ये शड़े हो प्रथत्त भौर प्रतिमासम्पत्त कि 
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थे, इसमें सन्देह नहीं ।” देव के काव्य वैभव के सम्बन्ध में डॉ० महेन्द्रकुमार के धान्द 
विदेवतः द्रष्टव्य हैं-- देव की रचनामों में कल्पना-वैभव भी कम नहीं है। इस 
+ उैम्बश्व में यह कहना भ्रनुचित न होगा कि उसके समस्त भए गारी काव्य की रसादेंता 
में कल्पना की ऊंची उठाव का पर्याप्व योग रहा है। जिसे मूर्तरूप प्रदान करने के 
लिए उन्होंने साधारणत' ऐसे चित्रों की योजना की है, जिनमें प्रत्येक रेखा भपना 
विशिष्ट मदृत्त्व तो रखती ही हैं, साथ में रग-वेमव भौर प्रसाधन-पांमग्री मे उसमें 
प्रौर भी सोन्दयं-सुष्टि की है । क्या स्थिर झौर क्या भतिशील किसी भी चित्र को 
डठां सीजिए, सब में कवि की भावना का धावेश भपने श्राप में उभरता सा दिखाई 
देगा श्लोर यही कारण है कि सहृदय को उसके घरातल तक पहुँचने में देर नही 
लबती । यद्यपि इम चित्रों में कद्टींकदी क्लिप्टता भा गई है, यथपि इसका कारण 
कवि का दृष्टि दोष न मात कर ठंसकी भावना का प्रावेम ही मानना चाहिए ।” 
देव की झभिव्यजना-शैली भी भ्रश्नस्य है। उठका दाब्द चयन विषयानुसार 
हुमा है। भावावेग की दशा में उन्होंने भावार्मक शैली को प्रपताया है । कही-कही 
पर धक्षरमैत्री के ध्यान से इन्होंने भशकत छाम्दों का भी प्रयोग किया है । तुकान्त 
झोर भनुप्रास के मोह मे पडकर इन्होने कहीं-कह्ी शब्दों भोर व।क्यो तक को तोड- 
मरोड दिया है। कहीं-कहीं घब्द-व्यय क्‍्रधिक हुमा है झोर भथ्थ भल्प ॥ भाचाय॑ 
शुक्ल इस सम्बन्ध में लिखेते हैं--“कवित्व-शक्ति प्लौर मौलिकता देव में खूब थी 
पर उनके सम्यक्‌ स्फुरण में उतकी रुचि विशेष प्राय' बाघक हुई है । कभी कभी वे 
हुछ बड़े भोर पेचीदे मजमून का होंसला बाँघते थे, पर भनुप्राख के प्राडम्बर की 
रुचि बीच ही में उसका भग मग करके सारे पद्य को कीचड में फ्रसा छकड़ा बना 
देती थी । भाषा में कहीं-कहीं स्निग्ध प्रवाह न भाने का एक कारण यह भी था ।॥” 
नि सम्देहू देव की भाषा व्याकरण टी दृष्टि से भ्रपेक्षाकृत सदोष है। उसमे शम्दों को 
तोड-मरोढ है । उसमे पुतरुक्तियाँ भी हैं और भनुप्राउ् प्रादि दब्दालकारो का विशेष 
झाम्रह भी है, किन्तु यह सब कुछ उन्होंने काव्य में सौन्दय्यं वृद्धि के लिए किया है। 
जहाँ इनकी भाषा सुव्यवस्थित झौर स्वच्छ है वहाँ इदकी कविता प्रत्यत्त सरस झौर 
हृदयप्राही बन पडी है। उदाहरणापे देशिए-- 
सांतन हो में समोर गयो भ्रद भ्रॉसयुत ही सह नीर ग्रयो ढरि। 
तेज गयो गुन ले झपनो प्रद सूत्रि सई तनु को तनुता करि॥ 
देव जियें सिलियेई को प्यास के, झ्ासहु पास प्रकास रहो नौर। 
जा दिन ते मुख हेरि हर हेँसि हेरि हियो मु लियो हरिम्‌ हरि॥ 
झाक्ार्य भिलारीदाप्त--जीवत वृत्त--भिलारीदास जाति के कायस्थ थे झौर 
प्रदापगढ़ (वध) के पास दुयोगा नामक ग्राम के निदासी थे | इनके पिता का नाम 
कुृपालदास था ) ये सवत्‌ १७६१ से १८०७ तक प्रतापगढ़ के भषिप्रति थी पृथ्वीसिह 
के भाई हिन्दूपतिसिह के भाश्रय मे थे) 
ग्रष--दास के सात ग्रन्प उपलब्ध हैं--रखसाराश, काव्य निर्णय, श्य गार- 
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निणंग, धन्दार्णेद पिगल, झब्दनाम प्रकाश, विष्णुपुराण भाषा भौर शतरंजशतिका। 
इनमें से प्रथम तीन प्रंथ काव्यथास्त्रीय हैं, घोषा छम्दशास्‍्त्र से सम्बदद है पौर भनत्तिम 
दीन प्रत्थों का विषम उनके नाम से स्पष्ट है। रससारांश के दोनों सस्करण उपलब्ध 
होते हैं। बडे मे लक्षणोदाहरण दोनों हैँ घौर छोटे मे केवन लक्षण | यह छाटा संस्करण 
भी इन्होंने स्वयं तैयार किया था। रससायश में सभी रसो का विवेदत है। खगार 
रख का वर्णन धत्यन्त विस्तृद्ठ है, उसमें नायिकाप्ों, हाबों-भावों का भी विस्तृत वर्णन 
है। इसमे झत्य रसो रा भी संझेए से वर्णद कर दिया गया है। रईप्रार: ठिगेय भी 
* इनका रस से सम्बद्ध ग्रन्थ है, डिन्तु इसमें रतसारांश के समात,दस-निष्पत्ति सम्बन्धी 
गम्भीर प्रन्‍नों को नहीं लिया गया है प्रोष्न ही इसमें ध्ःपारेदर रसों रा उस्सेख 
है। इस प्रय का उद्देश्य श्ूवार की विस्तृह विषय-सामग्री प्रस्तुत करता है। छलकी 
विशेष रपाति का कारण इनका दन्य राव्य-निर्णय है। इसके भी रसतारांश के समान 
श्लोटां घोर बड़ा दोनों संस्करण मिसते हैं। 
झ्रादादंत्व--मिश्न॒वन्धुओं ने हिन्दी-साहित्य के रीति कात्त को भलंकृत काल 
के नाम से प्रमिदित किया है भौर उत्झो भी उन्होंने दो गायों में बाँट दिश है-- 
पूर्दातं हु काछ्त भौर उत्तरास कद केगठ । उन्दूनि पूर्वासकृत काल का सबसे गड़ा भाचादयें 
हिस्दामणि ठिप्राठी को माता है भौट उत्तरासकृत काल का पड़ते बढ़ा धाषाये 
भिलारीदास को स्वीकार किया है। डॉ मगीरप प्रिश्न इनके सम्बन्ध में लिशते हैं 
“मिल्लारीदाप्त का कोई ऐसा नर्ीत प्रमाग उनके परदर्ती कवियों पर महीं पड़ा जिससे 
उनकी कोई विशेष छाप दिखलाई पड़े, फ्रिए भी यह वाठ सात्य है कवि मिखारीदास 
रीतिकालीन प्रन्तिम वर्य के सबसे बड़े भाषायं पे। उतके वर्णन मे; विशेषतः काम्प- 
निर्णय में--चाहे उनकी €/भद्ी हिन्दी के सभी धूवेवर्ती कवियों, काव्यावार्यों केशव, 
दिन्तामणि, सू रति, थोपति झादि से ली थई हो--जो पूर्णदा है वहू बडी सन्‍्तोपरारी 
है घोर उससे भिव्ारीदास को विद्वत्ता ही टपकती है । भिल्लारीदाठ की गणना काव्य 
शास्त्र के उत यथाये म्राचायों में है जो कडि-पतिभा के साप उससे प्धिक काव्यशास्त्र 
का ज्ञान सेकर लिखने बेठे थे ३” 
झाष्राये मिसारीदास ने झाम्प के उमी भंथों का विवेबन किया घौर आ्रायः 
झफ्छा ही लिया है। कहींकह्दीं पर उन्होंने काब्पशास्त्र सम्दस्धी भूलें भी को! जेठे, 
दाय्य-सक्षण को छोड़ ही दिया, द्न्द-शक्ति-विवेचन प्रायः दिविल है। श्वनि के कई 
नवीन भेदों की कत्पता छी परन्तु उनका स्पष्टीकरण नहीं कर पाये । भस्तु ! इतना 
होते हुए भी मिखारैदाए ने हिन्दौ-काब्यशास्त्र के इतिहास में मद्टत्वपूर्ण योय दिया 
है। इस पर राव्यप्रदाश भौर सादित्य दपेण का विशेष प्रमाव है! 
इवित्द-कावे को दृष्टि से भी मिलारोदास का हिल्दी में महत्वपूर्ण स्थान 
है। मुस्य रूप से इन्होंने ये यार-रस-सम्बन्धी कविताएं लिखी हैं। बहीं-कहीं पर नीति 
सम्दत्धी फुटकए उवितयां भो एनमें मिल जाती हैं ॥ दास रस तपा स्वनिवादी लेखक 
हैं। ध्रदः इवकी रचनाएं में रवातुमृति की डियेद सात्रा है बोर ब्वनि का भी सुन्दर 
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विशद रूप है। कल्पना-क्षेत्र में ग्राचायं मिखारीदास निः्यन्देह देव से पीछे रह जाते 
हैं परन्तु फिर भी इनके काम्य में प्रसादन की सात्रा पर्वाप्त है; इनकी कविता की 
रेखाप्नों के चित्र काफी भाकषंक भौर मार्मिक हैं 

इनकी भाषा काफो परिमार्जित है। झब्दों का अबन इन्होंने ।वषयातुसार किया 
है। भाषा सम्दन्वी गड़बड़ी जो देवादि में मिलती है बह इनयें नहीं है। इनकी भभि5 
ब्यजवा-पद्धति सरस और व्यग्य प्रधान है | इनड़ी ब्रज जाषा में सत्कृत छाद्दों के प्रति- 
रिक्त उद्ूँ भ्रौर फारसी के शब्द भी भा मए हैं। मादा और भाव दोनों दृष्टियों पे 
दात्त ब्रज भाषा के कवियों में प्रत्यन्त सफल शट्टे हैं। 

कुसपति भिक्ष--ये प्लागरा के तिगासी भागुर चौदे य रशुराम के पुत्र थे। प्रसिद्ध 
कवि विहारील।ल इनके मामा कहे जाते हैं। इनके बनाये हुए रौच प्रन्थ उपलब्ध हैं--- 
द्रोष पर्व, मुक्ति तरगिणी, नंख्व शिख, सम्रामसार धौर रस रहस्य ॥ इनमें ते ध्रत्तिम 
प्रन्थ काव्यशस्त्रीय है । इसमें सक्षणों को दोहा छत्द में लिश्वा बया है प्रौर उदाहरणों 
के लिए यत्र-तत्र गद्य का भी प्राश्रय लिया थया है॥ इस्होंने रस-रहस्प का भ्राधार 
मम्मट के काव्यश्रकाश को बताया। वैसे इन पर साहित्य-दर्पंथ, केशव की कविध्रियां 
शधा रसतरगिणी भौर रसमजरी का भी त्माव है। कुलपति भि्न के काश्यप्रकाश का 
केवल प्रनुवाद भर हो प्रस्तुत नही कर दिया थरन्‌ झ्ास्त्रौय सामग्री को सुबोध भौर 
सरल हप मे प्रस्तुत किया है। हिन्दी-रीतिकासीन शाद्यार्ों में जिनकी प्रवृत्ति काव्य- 
शास्त्र के गम्भीर भ्रसगो के विवेबद कौ कोर रही है उसमें कुलपति का साम भी 
इल्लेख़नीय है॥ काव्यशास्त्र के विवेदत में इस्हरेनि कुछ शौलिक उद्भावगातों से भी 
काम किया है परस्तु वहाँ ये घिथिप सफल वहीं रहे ॥ इस्ह्रॉति काण्य के सभी धंगों का 
विरूपण किया है। छम्द शक्ति के विवेचव में भी इसमें क्षपेक्षित स्पष्टीकरण नहीं भा 
सका। रस प्रकरण में भाव का स्व॒रुप श्रपष्ट है ॥ 5क्का रप-दोच-प्रकरण शी भपूर्ण 
है। इसके प्रतिरिकत भिथ्र का काव्यशास्तीर निरकण विश्युद्र, व्यवस्थित, गस्तीर एवं 
शुबोभ बन पड़ा है। 

कुबएठि मिश्र पहले झ्ाचार के और बाद में केडि । भ्त्वा्ंत्त में इक रत 
खूब रमा भौर वे कवित्द पर अपना घ्वक्त इस्या के ल्टत मई कर सके । फलस्वस्प 
इनका कविता-पक्ष ऐव झादि कवियों के समान दोँच्रा भटटों झठ सका, किस्तु फिर भी 
रस-परिपाक की दृष्टि से इतका काव्य किडौ प्रकार के हीन गहीं कहा जा सकता है! 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुलप्रति जिश्व भ्राचाद के गाते रीतिकास के ध्राचायों 
की प्रथम श्रेणी में धाते हैं भोर कवि के खाते हितीय अंबी में ( 

झ्दायें भीपति--इतके जीवन के रप्दन्द में कोई प्राभाविक सामग्री रप- 
छम्घ नहीं है। ये कालपी के रहने बाते कात्यकृब्य ऋण ने । इनके प्रन्य ये हैं-- 
कविकल्पट्ट,ूम, रस सागर, ध्रतुप्रास विवाद, दिकम दबाह, अरोगकृलिका, ध्रतकार 
गगा, काव्य सरोज । दुर्माग्ययश इनकी कोई छो रचना ओप्ठ नहीं है। प्राषाय शुह्त 
इलके सम्बन्ध में लिखते हैं--“जों हो झादाद आऔपति का धपने युग में महत्त्वपूर्ण 
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स्‍थान रहा है। इसका परिचय इसी बात से मिल जाठा है कि दास जैते प्रौढ़ धाचायों 
से इनके विवेचन के कतिपय स्थलों को घपते काव्य विर्माण में उयों का त्यो ग्रहण 
कर म्लिया है।” डॉ० मगीरय मिश्र ने इतके प्राचाये-कर्म को लक्ष्य करके कहा है-- 
०इुत्हूनि काथ्यशास्त्र के दशाग का झत्पन्ठ पाठित्य के हाथ विवेचन किया है दा 
धपने पूरवदर्ती कवियों तक के उदरण देने में सक्रोच नहीं शिया । इससे यह कहा जा 
सश्ता है. कि श्रीपति ने माचार्य-कर्म को प्रत्वन्द दक्षता के साथ निभाया है। इनमें 
एड झालोचवः को प्रतिमा भौर तिर्णय देने का साहुद था। इनकी कविता रसानुप्राविव 
हैं। इन्होंने घतुएास का सब्य प्रयोग डिया है। इतढ़ी शंवी प्रत्यत्व सरल मौर बोष- 
म्म्प है! 

सोधनाप--इाहूँ एाशिताप भी कहते हैं। इनके पाँच प्रस्य मिलते हैं --रसपीयुष 
लिधि, प्यथार दिलास, कृष्ण लोलावठी, पदाष्यायी, धुआतन विसास भौर मादव 
विनोद ॥ इसमें प्रषम दो काव्यशास्त्रीय प्रंप हैं। इुस्हति काव्य के सभो अंगों का 
निरपश - दिया है। इन्होंने सुछुमार बुद्धि पाठकों के सिए काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का 
निर्षाण ढिया, भतः उठकी शली सरल घौर सक्षिप्त है॥ इन पर भम्मद के काम्य- 
प्रकाश ठपा मानरु मित्र की रह तरपिशों का पर्याप्त प्रभाव है । इस्होंवे रसपीयूदत निधि 
में छत्दों का मौ विवेदन किया है। रौठि-विरूपण-एाएं में इनकी विशेषठा है इनकी 
ररल शैली । कवित्व की दृष्टि से भी सोमताप का स्थान रीतिकालीन क्षियों में 
महत्त्वपूर्ण है। कविता क्षेत्र मे इन्हें सहश में मतिराम झौर देव की परणपरा में रखा 
जा सकता है। 

» अश्मर भट्ू--परग्राशर रीविशाल के परयर्ती सेदे के कवियो में धर्य॑भ्रेथ्ठ 
प्रस्तिम कदि हैं। प्राकर भौर प्रवापपाहि को सरण वाणी के एर्रातू रीतिकविता 
फ्ाणोरदुख होदी गई। रु 

+ दे एक तैंसंग ब्राह्मण ये । इनके पिता मोहनलाल का जन्म धाँश में हुआ था । 
दे पूर्ण पशित भर भच्छे कदि थे। प्रनेझ राजदरवारो में इन्हें गौरवपूर्ष सम्मान मित्ता 
प्रठापताददि के यह इन्हें एक पच्छी जागीर भी विली धौर रूविराज-शिरोमणि की 
पदवों पे विशूषित किया घया । परयाकूर इन्हीं के पुत्र थे । इनका जन्म सं० १८१० 
के बाँदा में हुएा घौर इन्हेति १६६० में छोनपुर में यंग हट पर शरीर छोड़ा । पयाकर 
भी झनेक भाश्रगदाठाधों के पास गये ये झौर वहाँ उन्हें प्राशातीत सम्मान मिला । 
छीगन के प्रत्विम दिनों में इसमें विरवित पा मई थी। 

इंबर--एतके लिखे हुए ये ग्रथ उपलब्ध हुए हैं--हिम्पत वहादुर विश्दादसी, 
छगदिनोद, पदुमामरण, विदोदन्पदासा, राम रसायन हथा गंपासहरी । हिम्मद 
महाहुर विश्दादती सामछ ग्रन्प में इस्होंवे शोप्ताई मझतूपगिरि उपनाग हिम्मत बहादुर 
छो हि बड़े प्रन्‍्छे योदा पे, के दोरता के कार्यों झा दीररसमयी फश्कठी भाषा में 
शर्णेन दिया है। इतडा जसटिनोद नायद् बरस धबपुर के राजा प्रतापधिह हे पद 
कऋषतादठिइ के नाम पर लिखा पा है। यह इगड़ा ढाग्यशत्वीय इन्द है। पयाभरण 
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एक भलकार ग्रय है। इसकी रचना उन्होंदे जयपुर दरबार में की थी। उदयपुर के 
महाराणा भीमप्तिह की भाज्ञा पर इन्होंने गनंगीर के मेले का वर्णन किया जो कबित्व 
की दृष्टि से प्त्यस्त प्रनुपम है । एक क्िवदन्ती है कि इन्होंने हितोपदेश का भी भाषा- 
नुवाद किया था। भायु के भ्रम्तिम दिनों में ये रोग-प्रस्त रहा करते थे । उसी समय 
इन्होंते प्रयोध पचाठ्ा नामक विराग भोर भक्त से पूर्ण ग्रल्य बताया । कानपुर में रहते 
धम्म इन्होंने गगालहरी तामक ग्रय बताया / शामरसायतर बाल्मीकि रामापध का भावार 
सेकर दोहे-चौपाइयों मे लिखा गया एक चरित-काव्य है। इसमें इन्हें विशेष शफ़लता 
नहीं मिली । पाचायें शुक्ल का कहना है कि “समव «, यह इनका बनाया हुमा 
चर 

झाचापंत्व--जगद्धितोद इनका एक रस ग्रय है। यह कवित्व के भ्रुणों से घोत- 
प्रोत भौर पदुमाकर की ख्याति का मुख्य भ्राघार है। इसमे नव रसों का वर्ण है 
परन्तु रसराज श्यगार का भरपन्त विस्तृत वर्णन है। इसमें नायक-ठायिका भेद का 
सरस वर्णन है। उदाहरणों की दृष्टि से इतका महू प्रकरण मतोरम बन पडा है। 
इनके नाधिका-सेद का भाषार प्रथ रस-मजरी है। इस श्रसप मे इन्होंने भ्रातम्बन- 
शह्दीपन विभाव, भनुभाव तेया सचारी भावों का भी वर्गेन किया है। शए गार के सयोग 
भौर वियोग दोनों पक्षों का सरछ वर्णन है। श्ट गार के भ्रतिरिक्त इन्होंने भन्य रसों 
है भी अमाबशाली उदाहरण जुटाए हैं । रस वर्णन की दृष्टि से जगब्विनोद बेडा उपादेय 
अन्प है । 

पद्माभरण इनका दोहा झोर घौपाइयो में निर्मित एक पलकार प्रथ हैं। इस 
भ्रष में दो प्रकरण हैं--अर्थालिकार प्रकरण तथा पचवरश स्‍प्रलकार-प्रकरण । प्र्थालकार 
अकरण में भ्रथलिकारों के लक्षण-उदाहरुण श्रोर दूसरे श्रकरण में मत-भेद वाले 
१४ घलकारों का वर्णन है । इस ग्रय की प्रेरका इन्हें वे रीसाल के भाषाभरण से मिल्री | 
इन्होंने भ्रसकार के तीन भेदों--शब्दालकार, भर्थालकार तथा उभपालफार में से 
केवल प्र्धालकारों का वर्णन किया है भौर वह भी कुवलयानन्द के प्राधार पर । 
पद्माकर के लक्षणोदाहरणों का स्वच्छ समस्वर्द इनके इस ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ा 
देता है। प्राचार्यत्व के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं. कि इनमें न तो किसी विषेष 
छिद्धान्त का प्रतिपादन है भोर न ही भराचायंत्व की पाडित्यपूर्ण प्रतिभा । वे मुझ्य रूप 
से कवि हैं, युग की परम्परा को निभाते हुए इस्होंने झपने प्रन्य भाइयों के समान झाचार्य 
कर्मे भी विया । 

कवित्व-पदूमाकर एक उत्कृष्ट प्रतिभासम्पन्त कवि हैं। ये कविता में दृश्य 
योजना झौर शब्द-योजना के लिए तो भत्यन्त अ्रस्तिद्ध हैं। इनमें स्वच्छ भौर उदात्त 
अस्पना है। इतकी वृत्ति मानन्द भर उल्लास के वर्णन प्रसगों में खूब रमी । पदुमाकर 
सज्द-डयन के कुझत जिल्पी हैं। आचाये शुक्ल इनदे सम्बन्ध में लिखते है--..“इनकी 
मधुर फल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव-मांव-धूर्ण प्ूति विघान करती है कि प्रठक 
मानो प्रत्पाक्षानुभृति में मग्न हो जाता है । ऐसा सजीव सूति विधान करने बाली 
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कल्पना रिहारी को छोड़कर भन्य किसी कवि में नहीं पाई छाती ।” इन्देंति दूर री 
कौडी परडते का कहीं प्रयात नहीं किया है। इन्होंते न ही तो सम्दे मजबूत गाँपने 
का साहस किया है घोर म ही वे एकमात्र शतिरंजनापूर्ण हास्यपद उस्तियों में सगे 
गये । इनरी रूविता के पीछे हृदय की सच्ची धौर स्णाभाविक प्रेरणा है जो पाठक को 
बरदस पपनी प्रोर ध्राकरित कर लेती है। सष्धपरि कहीकहीं पर ये भएने मय की 
प्रवृत्ति वे ध्नुसा- भर्य-गाम्मीयेंहीद रचतारो में सी प्रवत्त हुए हैं पर बहुत थोरे प्व- 
सर्सो पर झौर वह पर हास्पास्पदता नहीं प्राई है। भाषा के भवाह प्नौर रूविता शी 
प्रस्सता में पद्मा पर मतिराम के समझक्ष 5हरते हैं। सूक्षितयों की रणना में मसे ही 
रिहारी इनसे बटर गये हो परन्तु रस-तियोजत में प्रद्माकर बिहारी से भागे निडस 
णये हैं। 

हु भाषा प इनका स्यापश धधिहार है। भादायें शुक्स इतरी भाषा के सम्शन्ध 
मैं लिखते हैँ---“मभाषा की सब प्रकार की धरक्षियों पर इस कवि का प्रधिकारं दिलाई 
प्रझठा है॥ कहीं को इतकी भाषा स्निग्घ, सघुर पदावल्ली द्वाए एक सजीव भाष मरी 
प्रेण पूर्ति खड़ी करदी है, कही भाव या रस कौ घाए बहाती है, कहीं पनुप्रासों की 
ललित भकार उत्पन करती है, कहीं वीएदर्प से शुत्घ वाहिनी के ग्रमान प्रकश्ती घौर 
गटगठी हुई थतठी है घोर कही शान्त मरोवर के समान स्थिर भौर गम्भीर होकर 
घृपुष्यन्बीवन विद्वाति की छाया दिखाती है। सारा यह है कि इनकी भाषा में वह 
प्रतेकरूपता है जो एक गडे कवि में होती बाहिए। भाषा की ऐसी पनेरुरूपता 
गोस्वामी जी में दिताई पहती है।” धुस्त जी के ही दाम्दों में प्याकर के कवि के 
सम्बन्ध में कह सस्ते हैं--“रीतिकाल हे रुवियो मैं सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेथ्ठ 
झपात देता झाया है। ऐसा सवृह्तिप कवि इस कांच के भीतर बिहारी को छोड़कर 
डपरश नहीं हुमा । जिस प्रकार ये प्रपती परम्परा के परमोत्तृष्ट कवि हैं इसी प्रकार 
प्रसिद्धि में प्न्ठिम भी 7! 


राति काल के शोकप्रिय फवि विहारो (रोतिबद्ध काव्य कवि) 
जीगव-इतत-विहारी हिन्दी साहित्य के ध्रष्यन्द लोक-प्रेय कवि हैं। इनके 
जम्म-स्थात के सम्दन्ध मे तीन मत प्रचतित हैं। ग्वालियर, अतुप्रापोदिन्दपुर प्रौर 
“पुरा  इत तीनो हपातों से इसका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, रिन्तु स्यालियर 
हा इतकी जन्म-भूमि हे ॥ इस सम्बन्ध में अपेश्ाइत प्रषिक पुष्ट प्रभाश उपलब्ध होते 
है। दिहारी के पिठा का तास केशवराय था । परद्चिकतर विद्वानों का विश्वापत हैकि 
यह रैशदराय प्राचार्य बेशवराय ही हैं॥ विहारी माथुर चोदे थे। इनके णुक भाई 
झोर बढ्न का भी होना बठापा जाता है । इनके प्रिठा गदासिपर को छोड्कर झोरता 
अले गये ये | उस समय बिद्वारी को भ्दस्या घ्राठ वर्ष की थो वहाँ इन्होंने काथ्य- 
इत्पों का सम्बर्‌ पष्यपन दिया । बिहारी ने निल्दाक सम्परदाप के झनुयायों श्वामी 
हफ्ह॒रिदाड ऐ धल्कृत, द्ादुव घादि का ध्रष्पपन किया ६ इसके पिदा भोरणा छोरकर 
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बुल्दावन चले भाये। वहाँ बिहारी ते साहदित्व के साथ सगीत का भी भध्ययन किया। 
बुन्दावन में इनड़ी दाइजह से/मेंट हुईं। वह इन्हें भागरे ले गया । वहाँ पर इन्होंने 
फारसी शायरी का प्रध्यग्रत किया । शाहजह ने पृश्र-जन्मोत्तव के उपलक्ष में नेक 
राजापों को भामजि्त किया । वहाँ बिहारी ने क्‍्रपती काव्य निपुणता का खूब १रिच्रय 
दिया। विहारो पर मुस्त होकर राजाभों ने दिहारी वी वापिक वृत्ति बाँध दी । इसी 
छिसहिले में बिहारी एक दफा मिर्जा राजा जयसिह के यहाँ पहुंचे । वह भपनी मेंकली 
रानी के प्रेम में बुरी तरह भारक्त था । इन्होंने उस समय झपने काब्य-कौशल से काम 
सिंया भोर निम्द दोहा लिखकर भेजा -- 
शाह पराय महीं मघुर-मपु मई विदांस हि कास। 
इझली कस्तीही सो अष्यो, प्रागे कोन हवास॥ 

राजा को प्रदोष भ्राया । इन्होते रोककर बिहारी को प्रपता राजदरबारी 
कवि नियुक्त किया भ्ौर एक-एक दोहे पर एक-एक झशरफी देने सगे। डॉ विभयेन्द्र 
श्वातक के कपतानुसार विह्वारी कौ स्त्री एफ भच्छी कवयित्री थी। उपयुक्त परिचय 
हक झाषार पर कहा ला सकता है कि विद्वारी का जीवन बुन्देलखण्ड, सयुरा, भागरा, 
झौर बयपुर में ब्दतीत हुमा ! इनका जन्म सं» १६५२ है भौर इतका शरीरपात 
१७२० के सांच-पाप्त हुमा 

काज्य ससोक्ता-- विहारी एक सजन फ्रसाकार हैं। उन्होंदे जीवन में ७१३ 
दोहों का एक ही भ्रत्व लिका कौर बह है दिहारी रातसई । पिछले एफ हजार वर्ष की 
छिल्दी काम्य नि में यदि हम दस सर्वश्रेष्ठ ग्रयों को चुगना भाईं तो उनमें बिहारी 
कझतग्ई का साथ शायेगां। ये इन्च हैं--पुथ्दी राजराप्ो, पश्मावत, धूरसागर, रामभरित- 
आग, रामचन्द्रिका, गिहारी सतसई, कामायनी, प्रियप्रवास, सावेद धौर दीप छिसा। 
इंसग्रें भ्रथिकतर प्रबन्ध काष्य हैं मितर्मे जौरत को विविएता झौर हक हुराईं है । घूर- 
सदर, बिहारी सठसई झोर दौरपार छा मुक्तक काध्य हैं। सुक्तड़कार % पास जीवन 
कार भ्ाषारफसंक पक्‍्त्वन्त खामित होता है भोर उस ही उस सजीव रूप रेशायें और 
रंग भरते बढदे हैं। मिस मुक्तक कास्य में यह रूप रग जितता उज्णइल होगा यह 
झतना ही सफल होगा। संस्कत के ध्रमस्क भौर दिद्वारी में मुवृतक काव्य दी यह 
दिप्रिप्टटा झपती भअरप सौभा पर पहुँपी हुईं है। सम्भव है कि दिद्वारी ते ७१३ से 
झदिक दोहे शिले हों मौट उसमें काट-छाँट कर निस्तार भौर संवार गर प्रौड़ठम दोहों 
का एक भंजु स्तवक तैयार कर दिया हो झन्यभा किसी भी कलाकार के सभी दोहे इतने 
परिष्कृद् शोर परिमाजिंद नहीं हो सकते । विह्री कया एक ही ग्रन्ध उसकी महुत्ती 
कौति का सादर है। भाजाये शुक्त का इस सम्बन्ध में कहना है---” यह बात साहित्य 
क्षेत्र के इस तब्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कदि का यश उतकी रच- 
माप्रों के परिमाण से नहीं ट्ोठा, गुथ के हिसाब से होता है ।” मुक्तक-काम्प के कडि 
में कस्पता की समाहार छक्ति भौर मादा की समास-दाढ़ित का होना अतियायें होता 
है, उठे प्रपते सड-दृश्यों में रस को एक ऐठी मी) अबझ् घाया प्रशाहिष करी 
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होती है णो ट्ृदय-कलिका को विकृदित कर दे, उसके प्रत्येक पद्द का पूर्वापर सम्बन्ध 
है रहित झपना एक भतदव प्रस्तित्व हो, उसके पद्च-स्तवबंकों मे प्रभावजन्य एक धपूर्व 
निविश्ता भौर तरलता हो, जो स्थायी प्रभाव उत्पन्न करनमे में सृक्ष्म हो भोर पाठ्झ 
को चमत्ू कर दे। मुक्ठक के ये समूचे गुण भपने मव्य रूप में दिहारी में विद्यमाद 
है। उसका अत्येक दोहा एक-एक उज्ज्बल रत्न है। उत्होंदे गागर में खागर भर दिया 
है। इसके शोहे रस की पिचकारियाँ हैं। थे ए ऐसी मीठी रोटी हैं जिसको जिघर ग्रे 
होरा बाव उधर से मीठी सझती है। प्रमाव तो उत दोहों का है ही दिसक्षण । ढिसी 
ने ठीफ़ ही कहा है-- 
सतसैथा के शोहरे, ज्यों मावर के शोर ॥ 
देखने में छोटे समें, दंधे सहल शरोराा 
काद पकं--श्वुगार--विहारी एक स्टू गारी कवि हैं। रगार के संपोग-पक्ष 
मैं डे जिठते रमे हैं उठने वियोग-पढा में नहों ॥ विषोग वर्णन के लिए हृदय को जिन 
सहानुशूतियों झोर द्रदशणीलता को चादश्यकता होती है, बिहारों उनसे शून्य हैं। 
दिरह वर्णेन में वे भपनी सारी शक्ति ऊदात्मक उक्तियों में लगा देते हैं, जहाँभावों 
की भ्रेषभीषता के स्वात पर हास्यास्वदता भा जाती है। ने प्रनुराण के कवि हैं झौट 
उनकी दुत्ति बनुराग के मिलम्पक्ष में खूद रमी है। संयोग-पक्ष की बोई ऐसी स्थिति 
नहीं, जो दिशारी की टुष्टि से दब हो। रुप-दर्शन से प्रारुषंण होता है। रुप के ये 
बर्त साएिका के हैं, इस दृष्टि से लायक के भाऊरंण का यर्णेद स्पामाविक था, पर 
बिहारी ने ऐसा नहीं किया | चायिका ही कवि कौ दृष्टिदिग्दु है, वही रूपवती है, 
भ्राकषिद होठी है भोर पीडित भरी द्ोती है। 'प्रेम दोतो पर पता है” की उबित यहाँ 
प्रषिकांत में चरितापे नहीं दोरी ॥ मायक से मेंट होने पर यह स्वय पीशा को व्यक्त 
झूरठी है॥ भायक घुधबियों की मेंट भेशठा दे । नायिका गुरुजद, परिजन से भौख 
बचार९ रृठी को साथ लेकर झम्रिार के लिए एँयार हो जाठी हैं। एकांत में भायरः 
हर भाबिका का मिलन होता है ? कहाँ मंदिर पान होठा है। योरी देर झूठी-मूठी 
श्री गहीं” करने के १₹कत्त नाविका सुरत-रुश में सीन हो शाती है। भपिक दौंठ 
हो दाते दर उसे विररोत रति के लिछ टेश्तर किया वा सश्ता है-- 
| में जिसका होदों सदुज़ड भू ह्‌ चुम्तो दिप छाई । दे 

हांत्बो; स्ितानौ, करत बच्धो रह्टी भरे तफ्टाईंत 

दोष रबेरे हू पलिह हरत शसन रति फ्ाज। 

रहो लिपाटि कर कौ छटन मैकों छूटौ रुताज !7 

इस मिसत-सुख में दिद्वारो ने जित दार्तों का वर्धन दिया है, जो दृष्ठ-र्क्रों 

को इाहे भच्छी से, पर भदिर गम्भीर रुद्ि दालों को धायद ही रब ) उदाहरणार्द 
मापक पतम उदय रहा है तो नादिडा उसको छाया छने के लिए दौड़ती फिरती है था 
भाएक-नामिका की गोद से गच्चा सेते समझ इपके से उसकी छाती को उँदली से दबा 
देता है या दोनों बर्रो के बीच्र में णो दीदास है उप्तमें दडा पेट करके दोनों राह-गर 


घर कैल्शे डादित्प ; युष मोर अधृत्तिपाँ 


एरु दुसरे का हाथ पकड़ कर खडे रहते हैं या फ़िर पैरों बौ उँगलियों के बल पर 
शहे होकर दीवार पर योडा उद्क कर दोनों एक दूसरे के कपोल को चूमकर भाग 
जाते हैँ | कदाडित्‌ इन्हीं दातों को लक्ष्य रतरूर झादायें शुक्ल मे कहा है--“कविता 
शाकी श्र थारी है पर प्रेम की उच्च-भ्ूम्ि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है।” 
दिनकर के शब्द इस विषय में धोर भी दृष्टब्य हैं--“विहारी के दोहों मे न पो कोई 
कड़ी भवुक्ृृ्ति है त कोई ऊँची काठ, हिफ़े कृष्करियों की कुछ पाएँ हैं मगर फवि के 
उन्हें कुछ ऐसे ढग से चित्रित किया है कि प्राश तक रतिकों का मत कचोट खाकर 
रह जाता है। जो लोग कविता में ऊँबी धनुभूति या ह्वात की बड़ी-बड़ी बातों को 
तप्ताए में रहते हैं, बिहारी की कवितामों मे उन्हें भपने लिए चुदोतो मिलेगी ।” 

हाँ, भपुमाव के विधान में इनकी रसब्यजना भत्पन्त भव्य बन पडी है। हाथों 
प्ौर भावों की ऐसी सुन्दर योजना, कोई भी इनका समकालीन #४गारी कवि नहीं 
कर सा । मानो एक प्रकार से इन्होंने सजीव हाब-भाव भरी मूर्तियाँ दैयार कर 
दी हैं-- 

बन रस सासच सास कौ भुरणों घरी सुकाइ। 
सरोंह करे भांति हुँते ईव कहै भटि चाइ। 

बिहारी का सयोग-दर्शन जितना सफल हुआ है उतना वियोग-वर्णन गहीं। 
जल्ञाता है बिहारी को जीवन के सयोग-पक्ष का जैसा भनुभव था बसे वियोग-पका का 
शटह्दी । विरह जीवन की एक गम्भीर स्थिति है। इसका जब तक किसी साहित्यकार 
को कोई गहन भनुभग ने हो वह इसका मामिक बर्चन नहीं कर सकता ; वियोग में देश' 
झोर काल की स्वाभाविकता के सम्बन्ध में बढा सतक रहना पढता है। सनोदशा का 
बर्णत कहाँ काव्य का रूप ग्रहण करता है भौर कहाँ सिलवाड़ बन जाता है, इसका 
ज्ञान बहुत कम साहित्यिकों को होता है । दायिका की सुकुमारता, विरह ताप, विरह्‌ 
क्षीणता धादि में बिहारी कहीं-कहीं प्लोचित्य की सीमा का भतिक्रमण कर गये हैं भौर 
गदह्दँ उनकी कविता खिलवाड़ मात्र एस गई है। इनके विरह-वर्णन में ये तो धूर की 
स्वाभानिकरा भौर तीव्रता है भोर त जायती कौ सौ ग्हतवता और भरोष सृष्टि के 
साथ रागात्मकता । वियोगादस्था में पहुँचते ही बिहारी की साबिका कभी अद्धमा 
झोर समीर के सामते दौढती फिरती है, कही जुघुनुभों को भगारे समझ कर भीतर 
छिप जाने की सलाह देती है। साँस सेती है ठो कमी छ' साठ हाथ झागे खिसक 
जाती है भौर कभी पीछे, जैसे कि बह क्लाक का पेंडलम हो । रोती हैतो प्रॉसू छाती 
पर पड़ते ही भाप दन कर उड़ जाते हैं। मुझाद छिटकने पर वह भीतर ही सूख 
जता है। दुर्वल इतनी हो गई कि म्त्यु चह्मा लगाकर भी उसे देख नहीं पाती। 
पडलौपी परेणान हैं। जाड़े की रातो में यीले कपड़े झाथे कर उसके पास पहुँल पाठे हैँ 
क्षोर ग्रीष्म में तो उसके प्रशोश में रहना अ्रसम्भव ही दो गया है। ऐसे स्थलों में 
दिहारी बुरी तरह अतफल रहे हैँ । सच तो यह है कि उनका मन वियोग वर्णन में 
र॒मा महों भौर विरह्‌ में प्रेम के शिस॒ उदात्त रूप का रससिद्ध कवि साक्षात्कार करा 


रोति का 3 


दिया करते है, बिहारी नही करा सके वरन्‌ खिलवाड़ झौर पहेलियाँ बुराने में लग 
गये हैं । थे प्रेम वे सहज रूप को कम झोर उसके मनोहर रूप को स्‍्रधिक पसन्द करते 
हैं) वे उत्तके वल़पना-कोमत़ रूप को उभारने का प्रपिक प्रयास करते हैं भोर उप्चकी 
प्रनायास श्ञोभा को कम, वे चित्र को कलापूर्ण दइताने का प्रधिक श्रम करते हैं । वैय- 
स्तिक सम्बन्धो वी झनुभूनियों से रगने में कम ॥ न ही इनमें कालिदास झोर भवभूति 
काश्रेमादश्श है, नही मूर की गहतता प्रौर व्यापतता भौर न इसमें तुलसी की 
धालीतवता । इस क्षेत्र में मतिराम, पद्माकर ध्ौर देव में प्रधिक गहराई है। बिद्वरी 
का प्रे म-चित्रण रक्तिकता की कोटि उक पहुँच कर रह गया है, उसको उच्च भाव- 
शूमि पर नहीं पहुंच पाया है भोए फिर जहाँ वे रीठि के दघन मे बंध कर नायिका के 
प्रेम का चित्रण करते हैं-- 
न विरह बढ़ती विधा, खरो विकल जिय घाल | 
दिश्श्तो रेलि परोसित्यों हरदि हँसी तिहं काल।॥ 

में धत्पन्त क्लिष्ट कल्पना प्रपेक्षित है, जैसे कि वे दिमागी व्यायाम कराता घाहठे होँ। 
भाषाएं शुक्ल ने इनकी कविता के सम्दन्ध मे ठोक ही कहा है--“दिहारी की कृति 
फा जो भषिक मूल्य भाँका गया है. उते भ्रधिकतर रदतां की वारीकी या काम्यापों के 
सृझ्म विन्यात की निपुणठा को झोर ही भुरुपतः दृष्टि रखने दाले पारक्षियों के पक्ष 
से सममना धाहिए--उनके पक्ष से सममना चाहिए जो किसी हापी दाँत के टुकड़े 
पर महीव बेल-बूटे देख घष्ठो वाह-वाइ किया करते हैं पर जो हृदय के प्रन्तस्तल पर 
मार्मिक प्रमाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मेल घाटा में कुछ देर भपना मत 
मग्न रतना भाहते हैं, उनका सन्‍्तोष दिहारी से नहीं हो सकवा | विहारी का काव्य 
दुदय में किसी ऐसी लय या संदीठ का संचार नहीं करवा जिप्तकी स्वरधारा कुछ 
काल तक यू जती रहे। यदि घुले हुए भावों का भाम्यन्तर प्रवाह विद्ारी में होता हो 
दे एक दोहे पर ही सत्तोष न करते । मामिक प्रमाव का विचार करें तो देव भौर 
पच्माकर के कवित्त-सबंधा का सा यू जने वाला प्रभाव बिहारी के दोह़ों का नहीं 
पडता ।/ प्रागे चलकर वे लिखते हैं--“प्रंसरी बात यह है कि भावों का बहुत उल्ुच्द 
पधौर उदात स्वष्टप बिहारी मे नहीं मिलता । कदिता उनकी शगारो है, पर भ्रेस की 
उच्च भूपि पर महों पढुँचती, मीचे रह जाती है ।” इस सम्बन्ध में रामघारीधि। 
दितकर के शब्द विशेष ट्नप्टव्य हैं--'दिहारी रो कविठाप्रों से घालोचना का यह 
मिद्धाठ भासानी से निकाला जा सकठा है कि कविता री सफलता भाद था विचार की 
कँचाई से नही होती, शत्युत कारीगरी की जियुधता से होती है । कदिता कामायती में 
भी रूफत हो सकती है भोर बिद्वारो सठसई में भो भौर दोनों को छफ्लतायं मएने- 
प्रपते स्तर पर प्रदूभुत भौर नहान्‌ हूँ ।” ऐसी बात नहीं कि बिहारी इस श्थि न 
छर्वव्न भ्रफल रहे हो । जहाँ वे ऊदृस्त्मकता में नहीं फंसे, बढ़ा ऐसे चित्रण निरियत 
झप से झफल कहे जा सहते हैं। नायिका के हृदप के झस्तईन्द का बिद्रण इस्होंने 
सह ढिया है। खबर के उंचारी मादों का दर्घद जौ इतका बहु हृदपत्प है 


पर हिन्दी साहित्य; क्य झरौर प्रवृत्तियाँ 


इदाहरणावें-- 
सघन झुल छाया सुसद, सोतल मत्द सभौर। 
मन हूँ चात प्रजों, वहे वा जमुना के तोर। 
डिहारी के प्रेम-चित्रण के सम्बन्ध में हम सक्षेपर में कह सकते हैं कि ये रीति- 
काप्तीन प्रणयानुभूति के प्रतिनिभि कवि हैं । 
खडित भ्रौर सोति--बिहारी सठसई में भक्ति की चर्चा होते हुए भी विहारी 
को भक्त नहीं कहा जा सकता । इनकी किसी वाद-विशेष पर झास्था नहीं थी। उन्होंने 
समान भाव से राम, कृष्ण भौर नर्ससह का स्मरण किया है। कहीं निगूण की महिमा 
मुक्तकंठ से गाई है। प्रतिबिम्ववाद भौर भ् तवाद के सम्बस्ध में भी कुछ न कुछ कहा 
है। नाम-स्मरण पर भी झक्‍त्यन्त बस दिया है। कहीं-कही पर भपने आराध्य देव के 
भ्रदि भ्रति श्रद्धाघपी ददन दकठा से भी काप लिया है। यह सब कुछ होते हुए भी 
उन्हें भक्त नहीं कहा जा सकता है वे पहले कवि हैं घौर वह भी पनुराग के, विराग 
के नहीं। उन्हींने प्रत्येक महाकृवि की तरह भपते श्रिय विषय के भतिरिक्त भक्त स्‍प्रोर 
नीति पर भी लिखा । भक्त का ट्टृदय उन्हें प्राप्ठ नहीं था। बिहारी की दृष्टि राजा 
की हनदति पर टिकी रही है, मत तक नहीं जा सकी। उन्होंने राषा सौर कृष्ण के 
जीवन के घोर श्यू गारी भोर वासनात्मक चित्र उतारे हैं। प्रपनी सतसई में पनेक 
स्वाद भरने के लिए राघा-कृष्ण की भक्ति से सम्बन्धित दोहे लिखे हैं प्रथवा मतो- 
बैज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक ज्राण के लिए उन्होंने राघा भौर कृष्ण के नाम का कवच 
दैयार किया है । भक्तों के हृदय की सी पवित्रता, भाई ठा, कोमलता, राधरता, दीवता 
और मावमस्नता उनमें सामान्यत. नहीं है। विलासोन्मुस न्मुस राजनीति के पराजय युग में 
जहाँ कवि जीवन के सथर्षों भोर भाठ-प्रतिधातों से सवंधा प्रपरिवित था, उसकी लिखी 
हुई नीति की उक्ितियाँ भी प्रदर्शनमात्र सममनी चाहिए | इनकी भक्ति झोर नीति का 
एरू-एक उदाहरण देखिए-- 
घतवारी मात्ता पकरि भ्रोद ख कछू उपाउ। 
तरि संसार प्रयोधि को, हरि नादे करि नाउ ।! 
बुसह दुराज प्रदानु को वर्षो न बढ़े दु ख हन्र । * 
अधिक भदृएय जग करत सिलि भाषस रबिचन्द थ 
'उषित-बैर्चित्र्य झोर दिनोइ--किसी थात को कहने का ढंग बिहारी का एक- 
दम विएला है। बे प्पनी उर्दर प्रतिमा से नित्य नई-नई बातें उपस्थित करते हैं । 
इस सम्बन्ध में इनकी यह उक्ति दर्शनीय है-- 
दुप जरम्स टूटत छुट॒ुम्य जुरत चतुर चित प्रोति॥ 
बरलि वांडि दुरणर हिंये रद गई यह रोहि॥ 
क्की अविशयों में कटीं-कीं बानी वौडर भी प्यास नहीं बुक रही है, सगूत 
सलोने कब की टवा नुम्प्र ही कव. करती है। कुशी जात के दुर्गो की प्रिया के दर्गों में 
हावा पड़ रही है। कमी पराग, मधुर मधु झौर गत्तत्त के प्रशाव में प्रविकतित कली 
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से ही मपय भावद्ध हो रहा है। इन कपनों में तौसा धोर चोजा व्यंग्य चमत्कार है । 
ऐसे चित्रधों में विहाये झत्यन्त दक्ष हैं॥ हास्य रिहारी में नहीं के बरागर है । कहीं- 
कहीं रुदाव[इंडों झौर प्रघकडटे वेधों की छिल्सों उशई है । नायरक जीदन में भमि- 
इंचि रखने के कारण भ्रामीण जीवद कझो उन्होंने हीन-मावना से देखा है भौर उप्में 
हास्य की सृष्टि भी करनी धाही हैं, पर वह प्रशस्य नहों कहीं जा सकती | ऐसे रुगता 
है कि गाँवों भौर बहाँ के निवादियों के स्वभाव का बिहारी को बहुत भच्छा झगुमव 
नहीं था । 
भावना के क्षेत्र से हटकर जब कि जीवन के तिजी प्रनुमदों को बित्रित 
करने सगता है तो वे सूस्तियाँ कहलाटी हैं, जिनमें बहुत-सी नीति की बातें गौ भा 
जाती हैं। वस्तुत नीठि धौर सूतित में कोई दिमाजक रेसा नहीं सींची जा सकती 
है। बिहारी मे गटुठ-सी शातें सज्जन-डुर्जेत, गुनो-नियुनी, दाता-सूम घादि को लेकर 
कहीं हैं ! कुछ सूक्तियाँ कए।-प्रेम भोर मनुष्य के स्वमाव को लक्ष्य करके कह्दी गई हैं। 
एक उक्त देखिए-- 
बडे मे हुजें गुततु डिनू दिरश शडाई पाइवा 
कहूत घढूरे सो कतकु गएगो गयों न छाई! 
प्रकृति वि्रण--प्रावीन रुविययों में से सेनापति को छोड़कर किसी ने भौ* 
प्रकृति का घ्रातम्बन रूप में ग्रहण नहीं किया) प्राय उपदेश, रहस्य, प्रशंदार- 
दिधान था उद्दीपत रूप में उसडा प्रपोग किया यया है। बिहारी ने भी उसका भहच 
पप्रप्तुत के रूप में किया है, पर रुहीं-झदी पर उसको स्वतत्त इकाई के रूप में भी 
वित्रित किया है। इसका परुऋतु वर्जत प्रह्वति का स्वतन्त दर्णेत है। ऐसे अर्णनों 
में मौ बास्मीरकि, कालिदास और भवमूत्रि ऊँसी द्रदणसौलठा झौर प्रकृति के साथ 
तादासम्प वो रहीं है पर फिर भी सन्तोष की बात है ड़ि कम से कम एक-एक बोझ 
हो ददवप्त रूप से लिख ही दिया है। शहाँ पर इनरा वित्राकन थौर नार-डदोल्क्के 
शगोरम शत पड़े हैं। शिह्ृरी ने मनुष्य स्वमाव को प्रकृति से बहुत हुछ प्रभाषिश 
भाना है, परत उत दोनों को स्‍्रामने-्थामने रसकर चित्रित ढ़िया है। विश्क्ण्कर 
मारभ करा कदुतां है हि अ्रकृति-सम्दन्धी शुक्त दित्र हो दिहारी के ऐसे हैं जो छिल्हे 
हे प्राघुतिक काम्य की तुस्तदा में कम सबितशासी नहों ८हरते॥ उदाहस्महरें _ 
03 शनित मुग घटाइपों रूरित शान मत होर। 
मनर-मन्दय झादतु अहदयों कुछ कुछ सभोर।] 
देडि रहो ध्रति सपन शत पेढि सरत तत मांहे। 
रेलि इुरहऐ बेड को छाँहों चाहति छांह॥ 
कादशास्त्रोद इष्टिकोच--रीठिशात में मुख्यत' तीन सम्प्रदाय प्रचलित बे-... « 
असकार, रस धौर घ्वति ॥ बिद्वारे भरालकारिक चमत्कार के झनादश्यक मोह में कही 
भऔ पर्व नहीं हुए। उन्होंने इन्हें छापत के रुप में प्रयुक्त किया है, साज्य सन में 
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नहीं । रस भी बिहारी का साध्य लक्षित नहीं होता। बिहारी घ्वनिवादी हैं। रस 
ब्वनि, स्लकार ध्वसति झोर वस्तु ध्वनि को ग्रहण करके बिद्वारी ने साकेतिक भर्ये को 
चोषित किया है, भ्रत उतकी रुचि घ्वनि-सम्प्रदाय की भोर भधिक है । 
बिहारी के प्धिकाश भ्रालोचको ने उनकी सतसई को नायिका भेद का ग्रंथ 
कहा है शोर इसे लक्षणपरक ग्रथ प्रिद्ध करने की चेष्टा की है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि बिहारी ने नायिका भेद को समककर सतसई की रचना की थी, किन्तु उनकी 
सतसई नापिछा भेद का ग्रथ नही। भक्ति, नीति श्र सूक्तितयों में लक्षण-परम्परा 
को दू दवा व्यथ है । हो, उनके प्रशिकाश दोहे रीतिप्रक भवहय हैं । 
कला पक्ष श्रलंकार--बिहारी भ्लकारवादी तहीं थे, किन्तु उन्होंने स्वछन्द 
रूप से प्रलकारो का प्रयोग किया है। प्राय उनके प्रत्येक दोहे मे उक्तिवैचित्य के 
साथ प्नलकारों की सुन्दर योजना हुई है। कहीं-कहीं एक-एक दोहे में सकर श्रौर 
सृष्टि के रूप में मलकारों छा नियोजन हुआ है ॥ तिस्त दोहे मे विरोधाभास तथा 
पझ्रसग्ति भ्रलकार का सुन्दर मुम्फन हुआ है-- 
बूघ उरमत टूटत क्षुटुम्य जुरत घतुर चित प्रीति ॥ 
परति गाँठि दुरशन हिये वई नई यह रोति ॥ 

+ सादृश्यमुलक ग्लकारो में उप्मा, उत्प्रेशा, रूपक श्रादि का प्रयोग इन्होंने 
भ्रत्यधिक किया है। रूपक तो बिहारी का प्रिय भलकार है। दैसे यमक, समासोकिति, 
अपक्ल,ति भादि प्रलकारों का भी सुन्दर प्रयोग किया है। यम्क का उदाहरण 
देखिए -- 

तो पर वारों उरदसी सुनि राधिके सुजान। 

तू मोहन के उरबसी हाँ उरबसी समान।॥ 

छन्‍्द--बिहारी सतसई में वेवल दो छन्दों का प्रयोग मिलता है--दोहा तथा 

सोरठा। ये दोनों ४८ मात्रा के छन्द हैं भोर परस्पर सम्बद्ध हैं। दोहा-छन्द हारा 
सम्पूर्ण भाव की व्यजना कठिन व्यापार होता है । इसमें गागर में सागर भरता पड़ता 
है। इसमें भाषा की समात्त-पद्वति भौर विचारों की समाहार-शक्ति दोनों उत्कृष्ट 
रूप में भरपेक्षित होती हैं, बिद्वारी में ये दोनों वस्तुएँ प्रपनी चरमसीमा पर हैं। दोहे 
का जो शास्त्रीय नियम है उसका पूर्ण निर्वाह तो किसी कवि द्वारा नहीं हुप्ता, परन्तु 
साधारणत बिहारी के दाहटे दोषरहित हैं । भावामिव्यक्ति के लिए हंस्‍्कृठ के भुक्तक 
कवि भ्रमझक ने शादू'लविन्रीडित छल््द को, प्राकृत भौर संस्कृत के कवियों ने याथा 
भौर प्रार्या छन्द को, विहारी के परवर्ती कवियों ने स्वया तथा कुण्डलियाँ छन्द को 
अपनाया है, किन्तु विहारी ने दोहे रूपी स्तवक में सारी माव-सुषमा को मर दिया है। 
बुछ शलोचकों ते बिहारी पर यह दोद लगाया है झि उन्हें केवल दोहा छन्द का ज्ञान 
था, परन्तु यह व्यर्थ है। यह दूसरी घीज है कि दोहा छन्‍्द उन्हें सर्वाघिक प्रिय लगा । 
उन्होंने जिद्च निपुणठा के साथ दोहा छन्द में भावामिव्यक्ति की है वह बस्तुत" उसके 
लिए चेय है। 
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पॉडित्य-विहारी विस्तृत जानकार ये। उन्हें साँसारिक दिपयों, साहित्य, 
आध्यात्मिक मौर पौराणिक विषयों तथा ज्योतिय भोए गणितादि का ज्ञान था। 
दिह्वारी के कुछ प्ालोचरों ते उसके एक-एक दोहे को परुड कर उसे घुरन्घर ज्योतिषी, 
पौदणिक घौर गणितज्ञ सिद्ध करना धाह्म है, किन्तु यह विशेष सगत नहीं है। 
ट्ो माये मह्वत्‌ कवे.' के घतुसार उन्हें विशाल ग्रनुमव शवर्य था जो कि हिसी 
कवि के लिए भपेक्षित भी होता है। इसके अतिरिक्त हम पढने उल्लेख कर चुके हैं 
के केशद धौर बिहारी वर्णेक छेली के अनुकर्ता कवि हैं। मध्ययुटीव वर्णक कवि को 
पपने भिन्न झलि वाले पाउको के मतोरजन के लिए माना दिपयो का सप्रावेश प्पने 
पाह्ित्म में करता पढ़ता था । गिहारी शठसई मे प्रध्यात्म पुराण, ज्योतिष, नीठि भोट 
गणिठ प्रादि दिधयों का उल्लेख उपयुदत थैली के भतुकरण का सूचक है। इससे 
उनका प्रत्मेक क्षेत्र में भरगाघ पाठित्य धोषिठ नहीं होता है। 

भाषा--विद्वारी की भाषा को हम भ्रपेक्षाहत शुद्ध दज माधा कह सकते हैं । 
उनके समय में ब्रज भाषा का क्षेत्र अत्यन्त विल्तृत ह चूडा था। इनकी भाषा चत्तती 
हुई इज भाषा का साहित्यिक रूप है । बिहारी का शब्द गठन भौए वाक्य विन्यास 
पर्याप्त सुध्यवस्यित है। बिहारी ने प्रदसे पहले द्ाब्दों की एकरुपदा भ्रोर पाजलता 
पर ध्याव दिया भौर भाषा में परिष्कार का मार्ये अशस्त किया । साहित्यिक ब्रजमाषां 
का झूप इनकी हो भाषा में सर्वेध्यम निखार को प्राप्त हुप्रा है। भागे चलकर घतातन्द 
और पथाकर ने उसे झौर प्रषिक परिष्कृत किया । विह्यारी की भाषा मे बरुन्देलसप्डी 
और पूर्वी का प्रभाद है। पूर्वी के प्रयोग तुक के भाप्रह भौर प्रयोगचाहुत्य के कारण 
हुए हैं । डुन्देलखडी के प्रयोग सहज रुप में श्षैशव के मम्वास के कारण प्राये थे। 
इंदकी भाषा में समाध-दक्ति पूर्ण रूप में विद्यमान है। कद्दी-रही पर मरवी फारसी 
के ध्ब्द इजाफा, ताफता, विलनवी; कुतुबनुमा, रोज इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी 
पमिल्लदा है। इन्दौंते माया को प्रेषणीय बताने के लिए लोकोक्तितयों भोर मुहावरों का 
अयोग किया है! वाद-सोत्द्य इनकी भाषा का एक छद्दज गुण है । शिहाये दे माधुर्य 
गुण के भनुकूल शब्द-चयत किया है। भाषा के प्रतकरण के विए इन्होंने पमक, झनु- 
ब्रास, वौप्सा धादि शब्दालंकारों का प्रयोग किया है। कुछ लोग बिहारी पर मापा के 
डाटित्य का दोष लगाते हैं (पर वह निटघार है। धादायें विश्वनाथप्रताद मिश्र 
डिहारी की भाषा के सम्बन्ध में लिछते हैं--'बिहारी का भाषा पर वाघ्तविक प्रषि- 
बार या। उनके बाद भाषा पर प्रच्छा प्रधिकार दिखाने वाले मंदिशम, प्रधाकए 
भादि शुछ ही प्रवोष कवि हुए हैं। घाघुनिक समय में रत्याकर ने वैसा है मषिरझाए 
दियादा है ६ इसरिए हिहारी को भाक्य का एडिउ कहता चाहिए ! भाषा की दृष्टि से 
दिद्वासी की समता करने वात्ता, भाषा पर बैठा अषिकार रखने वाला कोई गुक्वडार 
गह्ीं दिखाई पड़ठा है ।” 

बिहारी : 'ररकी सतसतई रा महत्व--हिन्दी साहिएय मैं सूर भोर तुलसी के 
शाद रिहारी प्रौर देव पर मर्रेश्ाइठ प्रपिक प्रावोडनात्मक साहित्य ठेयार हुमा है । 


भ्रर हिन्दी साहित्य : युग और प्रव॒ुत्तियाँ 


मेरे दिचार में बिहारी से स्‍्लालोचकों ने (समर्थक) बिहारी ,के सम्बन्ध में तनिक 
प्रतिशयोतित से काम लिया है। पद्मर्ठिद्‌ शर्मा मे लिखा है--“हिल्दी कवियों में 
सीयुत हार वि बिहारीदाल का प्रासत सबते झेंचा है। श्र गार रस वर्णन, पद- 
विश्या-चातुय, भर्थ गाम्भीयें, स्वाभावोकित प्ौर स्वाभाविक बोलचाल भादि खास गुणों 
में बह प्रपता जोड नहीं रखते (” प्रागे बतरूर क्षार्मा जी मे बिहारी के विरह-वर्णन 
को प्रह्यन्त उत्कृष्ट बताया है। राघाचरण गोस्वामी ने विहारी को ऐशा पीयूषवर्षी 
धनश्याम कट्दा है जिसके उदय होते ही सूर भौर तुलसी प्राच्छादित हो जाते हैं । 
लाज्ञा भगवानदीन ने सूर, तुलसी भोर कैशव के पश्चात्‌ इन्हें हिन्दी का चौथा रहने 
कहा है। दूसरे भालोचको का कहना है कि सर्वेप्रियता की दृष्टि से हिन्दी-साहिएय 
में रामचरित मानस के प्रद्चात्‌ बिहारी की सतप्तई करा स्थान भाता है। इस पर 
दच्चासों टीकायें लिखी गई हैं, दब भी भालोचक वर्ग को सतोष नहीं है। धाचायें 
विश्वताथप्रसाद मिथ का कहना है--“प्रेम के भीतर उन्होने सब प्रकार की सामग्री, 
सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किये भौर वे भी इन्हीं साद सौ दोहों में । यह उतकी 
एक विक्षेषता ही है। नायिका-सेद या भ्टगार का लक्षण ग्रप लिखने याले भी किसी 
नापिका या प्लकारादि का बंसा साफ उदाहरण अस्तुत करने मे समरथ॑ नहीं हुए जैसा 
बिहारी ने किया है साथ हो हमें यह भी मान लेने में भानाकानी नही करनी चाहिए 
हि उतके जोड़ का हिन्दी में कोई दुसय कवि नहीं हुम्रा, मयोकि भुक्तकों भे जो-जों 
विशेषता होती चाहिए वे विद्ारी में सबते भणिक मात्रा में पाई जाती हैं । उपयुक्त 
मों के ध्रष्ययन के पश्वात्‌ बिहारी के सम्दत्ष में कुछ मौलिक अर्न उपस्थित होते 
हैं-- क्या दिहारी टहिन्दीसाहित्य के स्व श्रेष्ठ कबि हैं ? कया उनका > | गार-वर्णन भौर 
विश्षेषतः विरह-वर्णन शेजोड हैं ?ै क्या विहारी सतसई पर पत्रास्नो टीकाप्रो का लिखा 
जाता उनकी लोकप्रियता स्‍ौर महत्त्व मे विशेष गृद्धि का कारण है ? बिहारी की हिंदी 
साहित्य में स्वश्रेष्ठदा के सम्बन्ध में दिश्चित रूप से कष्टा जा सकता है कि कवि की 
सहज प्रनुमूति, तन्मयता स्‍्ौर रसमयता में डिहारी से सूर, तुलसी, भीरा भौर घनानन्द 
बहुत झागे हैं। सरसता में ठो बिहारी के समझलोन कवि मतिराम, पद्माकर भोर 
देव तक इतके आगे निकल गये हैं। बिद्वारी के ख्गार के विषयमे हम 
पहसे कह चुके हैं कि इनको कविता में प्रेम के किसो उच्चादर्श की प्रतिष्ठा नही 
हो पाई है। इनका चित्रित प्रेम बालिकाप्ों की कुछ भदाप्रो तक ही सीमित है। इन 
का प्रेम रसिकता की कोटि से भागे नहीं जा सका है। कविता इनकी श्य यारी है, पर 
प्रेम की उच्च भूमि पर नदी पहुँच पादी नीचे रह जाती है| विरह-बर्णत में जो स्वामा- 
दिकता, पहनता भौर व्यापकता प्लौर जीवन के जो निजी पनुमभव भपेक्षित होते हैं 

उनड़ी बिहारी में कमी है। प्रषिक टीकाप्नों के सम्बन्ध मे भी स्मरण रखता 

होगा कि सस्कृत-साहित्य में म्राद, भारवि प्रोर श्री हरएं प्र कालिदास की सर्रेसा 

झधषिक टीडारयें मिलती हैं, पर ये कि किसी भी दशा मे कालिदास से श्रेष्ठ नहीं कहे 

चा ख़कठे । रच तो यह है कि सच्ची श्ौर सहज कला, प्रेषणीयता झौर तादात्म्य के 


रौति हा 5३4 । 


हिए टीका-टिप्पणियों को भपेल्ा नही रखठी, वह तो स्वत” जनमांतस में खच्चित हो 
छाठी है। लोकप्रियता के सम्बन्ध में मौ ध्यान रखता होगा कि देवकीनम्दग 
कत्री के उपन्यास प्रेमचन्द, शरत्‌ बाबू भौर रवीन्द्रनाथ के उपन्यासों से कम शोकप्रिय 
भहीं हैं, पर देषकोनत्दन खत्री में प्रेमइन्‍द जेसी साहित्पिक महत्ता भौर भोदादं कहाँ 
है ? इसके प्रतिरिका बिहारी पर प्षिक टीकाों के लिखे जाते का रहए्य तकातीय 
दप्पितियों में विहित है । 

डिहारी की रसागत विशेययाप्रों के विश्लेषण के धतस्तर हम गिश्वस्गर 
माठव के धार्यों में कह सझते हैं--"दिहारी की कला हृदय को सहज उपज का परि- 
शाम नहीं, वह धम्यास-साध्य है। वहाँ भ्रभिम्यस्ति का फूल वेसे नहीं छिश्या जैसे 
बरह में रालियों पर फल खितते हैं ! दवि के भाव को ठीक सममने के लिए उसकी 
कला से परिचित होता प्रावपश्पकू है। वह कप्ता कई बाठों पर निर्मर करती है जैसे 
रस, प्रलकाए, नायिका-मेद, शब्द-शकिति, प्रसप-विधात झौर मापा | पाठक को यदि 
इनमें से एक का भी प्रक्छा शान नहीं हो वह बिहारी के काज्य-सौन्दर्य से भपरिचित 
रहेगा ।” परतु ! बिहारी रीठिकाल के एक सजग रुताडझार हैं । ये बनन-मसिमा में 
पिदहस्त हैं। दिहारी की वेयक्विक भौर उनके युग की परिसीमायें उनके साथ हैं।॥ 
उनके द्वारा चिश्रित जीदत कहीं-हहीं मटमंजा सौर गन्दला है, पर प्राशिर धरती का 
ही दो जीवन है ( इतना तो निश्चित है हि विद्ारी घोर उनझी संदसई का एक ऐदि- 
हाम्विक महृत्त्द है। जैसे चददरदाई, कदीर, जायसो, सूर, तुलती, हरिएडुख, मैथिली- 
घरण गुप्त प्लौर जदशकर प्रसाद के दिता काब्य के विभिन्‍न युग्ों का इतिहास नहीं 
शिखा जा रुकठा, दंसे हो रीतिकाल के दो सी दर्षों की कडी टूटी हुईं दिखाई देगी, 
यदि उसमें पे बिहारी का वाम तिकात दिया जाये हो बिद्यय्रे का काव्य उधर शुय 
की दवियों घोर प्रगुत्तियों गा एक सुन्दर निदर्शन है । 

#करी बिहार ततधई भरो छतेक सवार ॥7 

रतसाँ-परम्पाा धर विहारी-सतसई--भधार रूः प्रादि झाब्य गुक्क शैली 
में प्रणोत हुमा क्योंकि उसड़ा फमदद्ध परिष्कृत प्रदाध रूप दाद की वस्तु है। वेद 
मुक्तक क्ाम्द है। प्राप्त में मुस्तरू काज्य दो रूपों में विभित हुप्मा--एक हो 
सस्यापरक काष्य भोए दूघए इधर-उधर बिलरे हुए स्वतन्त्र पद्व । प्राकृत में सतत 
प्रसम्भरा का भारम्म हाल की गाषा सप्ठसठी से हुमा । इसमें प्राकृठ के प्रतेक़ कवियों 
द्वे प्षों रा संग्रह है ! प्राइस का एक दूसरा सप्रह ग्रप हैं वज्जातस्य | इनकी लोक- 
प्रियता से धारूदिद होकर सस्कृठ कवियो ने मुक्द रचनायें की। प्रमप ने भमस्क- 
घवरू सिखा सौर मत दरि ने धतरुपय की रचना वी । इनझ्ले श्रतिरिक्ठ उस्डुत में 
प्रव्य भी सस्याप्रक काब्य तिमित हुए--सूर्यधतक, चटीशतरु, दुर्गातप्ठ्दी घादि, 
हिन्‍्तु एदका विद्प घार्ममक है। १२दों छत्ती में गोवेत मे ध्ार्याधप्तशती हो रचना 
की जो धाहव की याषा तप्ठयती पर द्ायुद है । हिन्दी में क़पायम को हिठतरदिधी 
को सठसई परम्पय में प्रषम द्रव कहा जा सकता है। भुरारक्र छा झतक शठक घौर 


हर्ट (हिन्दी साहित्य : युग भौर प्रव॒त्तिया 


हिलक दातक भी इसी परम्परा में भाते हैं। बवभद्व मिश्र ने प्रार्या सप्तशती का 
प्रदुगद किया था । रहीम भौर तुलसी ने भी सतसई ग्रथो की रचना की थी किन्तु 
इतना तो भवदय स्वीकरणीय है कि बिहारी सतसई के भ्ननम्तर हिन्दी मे सतसई परक 
बट लिखने की हौँली का खूब प्रचार हुआ ) १२वों शर्ती से श्राज तक ग्रनेक सतसइयाँ 
लिखी गई हैं । मतिराम, कृपाराम, रसनिधि, विक्रमशाह, रामसिह, सृ्यमल्‍्ल, 
हरिभौष, दुलारेलाव, क्येगी हरि भादि की सततइयाँ और दोहाबली उत्लेसनीय 
हैं। सतसई साहित्य की प्राय सभी भ्रवृत्तियों का विकास बिहारी सत्तसई में हुआ है । 
वै प्रवृत्तियाँ हैं+->गारिकठा की प्रघानता, भनेक विषयो के समावेश की प्रवृत्ति, 
यरधार्थवादी दृष्टिकोण भौर मुक्तक दली । बिहारी ने भपने पूव॑वर्ती सतसईकारों का 
पनुकरण तो किया ही है साय-साथ कुछ नवीन तत्वों का भी समावेश किया है | 
जैसे भलकार-प्रदर्शत, रीति परम्परा के परिवेश में चित्रण भ्रादि! परस्तु इनका 
साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है । डॉ० हजारीप्रसाद के शव्द इस सम्बन्ध में 
विशेष द्रष्टव्य हैं--इस प्रकार बिहारी की सतसई किसी रीति मनोवृत्ति की उपज 
महीं है। यह एक विशाल परम्परा के लयभय प्रन्तिम छोर पर पडतौ है प्रौर भ्रपनी 
परम्परा को सम्भवत झन्तिम बिन्दु तक ले जाती है ।” बिहारी सतसई के मुझुयतया 
उपजीव्य प्रथ हैं--गाया सप्तशती, भार्या सप्तशती, प्रमर्क शतक अआादि। गाया 
सप्तशती घीर बिह्ारी-सतसई में निश्चित रूप से भ्रन्तर है। गाया सप्तशती की 
सहज ताजगी स्वाभाविक मावोद् क, दोप्त भौर भावोल्लास धौर सरलता बिहारी मे 
शहीं है। साहित्य के मर्मज्ञों का विश्वास है कि गोवर्धन की प्रार्या सप्तशती में हाल 
की सी सरलता भ्रौर उल्लास प्रोर ताजगी नहीं है। बिहारी इस विषय में शायद 
शोवसन से भ्रघिक सोभाग्यशाली हैं। रारण स्पष्ट है कि बिहारी के लोक भाषा के 
माध्यम से अपनी श्रनुभूतियों भौर सरस वारवंदग्ध को व्यक्त किया है, किन्वु बिहारी 
को गोवर्धन की भ्रपेक्षा रीति-परम्परा का भार भ्रधिक ढोना पढा है, श्तें उनकी 
कविता उनकी नायिका के समान शोभा के भार से 'सूघो पौय' धर सकने में असमर्थ 
हो गई है और भ्रपती शोभा के बोक से लडखडा उठी है । 

बिहारी-सतसई की लोकप्रियता के कारण--बिहारी-सतंसई की सर्वप्रियता 
का मुश्य कारण है उसका भनेक स्वादों से भरा हुआ होता। उसमें श्युगार, मीति, 
भवित, ज्ञान, भ्राष्यात्मिकता, सूक्ति श्रौर रीति-परम्परा सब कुछ सम्मिश्रित रूप मे 
है, प्त भिलन-भिन्‍न रुचि के व्यक्तियों के लिए यह भ्रथिक ग्राह्म सिद्ध हुई है। दूधरा 
इसमें उद्दूं की गजलो के समान वाग्वेदग्घ है जो प्रपनी तडक-मडक के कारण सहज 
में दी भाकषित कर लेता है। विहारी का चमत्कार-प्रद्शंन इस देशा में प्रौर भी 
अधिक सहायक हुप्रा है। तीसरा, दोहे-जैसे छोटे-छन्द में गायर में सागर भरने की 
प्रदुलि ने, भाषा की समास-शक्ति भौर विचारों को समाहार पद्धति ने इसे विशेष 
जनग्रिय बता दिया है । चौथा, डिहारी की जागरूकता भौर श्रमसाध्यता पगन्यग 
पर दर्शनीय है । प्राजीवन उन्होंवि ७३१३ दोदो का विर्माण किया भौर एक जौहरी के 
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समान रलवों को निधार भौर सवार कर रक्ला । पाँचरवाँ, विद्वरी ध्वनिवादी हैं, 
उनकी प्रलकार, वस्तु प्ौर रस-ध्वनि भत्यन्त माजुझ रूप में व्यक्त हुई हैं॥ उनकी 
हारीगरी हाथी-दौत पर सुदे बेल-डूटो के समाव सबको प्राकपित कर लेती है। 
छठा, इनकी सतसई का साहित्यिक महत्त्व के साय ऐतिहासिक महत्त्व भी है। सातवा, 
बिहारी प्रन्योवितर कसा में झत्यन्त दक्ष हैं। भाठवाँ, इसमे पाडित्य धौर भावुकता 
का सुन्दर सम्मिश्रण है । नव, कारण है इसकी भाषा का टकृसालोीपन, पद-लातित्य 
प्रौर नाद-सौन्दर्य । दसवाँ, विहारी का प्रकृति बित्रण भले ही सक्षिप्त है परन्तु काफी 
मार्मिक है भौर यहाँ तक कि उसे झाधुनिक छायावादो काब्य की तुलना में भी रखा 
जा संत्रता है। ग्यारहवाँ, इसके भतिरिक्त इन्होंते भपने पूर्ववर्ती सतसई-कारों की 
सभी प्रवृत्तियों के समावेश के झाप भ्रपनी सतत्तई में कुछ नवीन तत्त्वों का समावेश 
भी किया है। यह एक भलग बात है कि थे कुछ दूषित रह गये हैं । अपने पूर्वयर्तो 
साहित्पकारों के भावो को सेकर भी इन्होने उन्हें भपनी मौलिकता की खराद पर 
चढ़ा कर नवीन बना दिया है भोर एक प्रकार से उससे मजमून छीन लिया है । 
बारहवीं, जीपन के प्रति ययायंदादी भौतिक दृष्टिकोण ने भी इनकी सतसई को विशेष 
लोकप्रिय बना दिया है। विहारी-सतसई रौति-काल के दो सौ वर्षों के इतिहास की 
एव सुरदर कड़ी है भोर भपने युग की रुचियों भौर प्रवृत्तियो का एक सुन्दर 
बिदर्शन है । 

बिहारों भोर रोतिकास के प्न्य साहित्यक्ार--मद्रिराम उज्तिवृचित्य से 
विद्वारी जसे तिपुण नही, पर बे मर्मस्पर्शा कवि अदृश्य हैं। सरल भोर सहज भाव 
से भावों को व्यवत करने कौ जो क्षमठा मतिराम मे है वह बिहारी मे मही | मतिराम 
का काझ्य परम्परा के डोफ से इतना भसिमूठ नहीं हुप्ता, जियना कि बिहारी का 
मविराम में न दूस ठौँस है भौर न दूर की कौडी लाने का कोई प्रयास है। इसको 
कविता में मध्यफाल की नवदघू की सच्चो प्लोर मामिझ मूति उभर भाई है, बिहारी 
की-सी पहेली बुकौवस नही है। मतिराम का भ्ाधारफत्क कोई इतना बडा नहीं पर 
उम्रमे प्रदर्शित चित्रण-क्षमता और भाषा-प्रवाह के साथ विहारो को तुलना नहीं की 
जा सकती है। 

देव का गूहीठ क्नत्र विविषष्धापूर्ण है। देव बड़ न्वर्ड सजमून सम्मालने सें 
िफ्ल प्रयास हो जाते हैं। देव की सबसे बदी कमजोरी है वे छोटे-छोटे भावों को 
बड़े “दह छत्दों में फिट करने बंठ जाते हैं भोर धनुष्नास तथा तुक के भाग्रह में भापा 
का बुरी तरह झग-सग कर देते हैं। उत्त्तियेकित्य में वे बिहारी तक दहीं पहुंच पाते 4 
देव गए विस्तृत शान, मौजो स्वभाव शौर झतादवद जय गार-विधण हृदय को बरबस 
प्राकृष्ट कर लेते हैं । जहाँ वे झलकारो के भाडम्वर धौर रोति-परम्परा के मायाजाल 
अं ग्रत्त हो ये हैं बहाँ उनकी भला का सहज विकास नहीं हो सका) हाँ, वे जहाँ 
इन शातों से मुक्द हैं, वहाँ इनसी कविता किसी भी दशा में विदारी भोर सतिराम से 
कम नहों है । गाईंसथ्य प्रेथ के मादक दित्र उतारने में बट उत्दाद हैं $ 
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पझाकर में मतिराम की माँति सहृदयठा, बिहारी की भाँति वार््वदग्प्य भौर 
देव की भाँति मौजीपन हैं॥ इनमें मठिराम-जैधा प्रवाह भौर सरसता है। क्षन्दों के 
खयन में ये भी देव की माँति कभी-करमो गलठी कर गये हैं, पर इनमें भाषा का 
पत्यम्त सुधरा रूप है बिहारी एक हाव प्रिय कवि हैं । हाव में काम विकार प्रपेक्षाकृत 
प्रधिक स्फूट हुआ करता है भत उसमें झावेगात्मकता की स्थिति भ्रपरिहाय है। 
विह्वारी की नायिकायें प्राय मध्या या श्रौढायें हैं, भव” उनमें सकोच भौर भय प्रपेक्षा- 
कृत कम है। बिहारी ने उनका विलासमयी मोहनी झदाझों का चित्रण चमत्कारी 
पद्धति पर क्या है, कितु उनमें कलात्मकता सर्वत्र बनी रही है। देव के झनुसार 
प्रेम की भतय गति मुग्धामो में है, भतः वे नवल झनमा, वय-सधि-सम्पत्त किशोरिपों 
के दर्शन भौर श्रवण से उत्पन्त छालसा झर लज्जा के सोमतीय भरत न्द्व के चित्रण 
की कला में सिद्धहस्त हैं। पद्माकर उद्याम योवन के कवि हैं, भ्रत उनके दर्शन या 
श्रवण से उत्पन्न राग मं आवेग की तीब्रता और कामुकता की उष्णता सदा बसी 
रहती है । मतिराम की स्थिति बीच की है। कहीं-कहीं तो वे रसिकता में बह जाते 
हैं, कित्तु प्रन्यत्र वे सयत भी २हते हैं । बिहारी चमत्कार भौर भल+रण प्रिय कबि हूँ 
प्रत वे घपने पाठकों का चम«कूत करने की कला में परम कुशल हैं। किनन्‍्तू इनमें देव 
झोर प्माकर अँसा रस का बह भाग्रह नहीं जो कि मत को रस विभोर करके उत्ते 
बरवस माह ले। भावाय उुक्‍त ने इस सम्बन्ध में लिसा है “म।भिक प्रभाग का 
विचार करें तो देव भोर पद्माकर के कवित्त भौर सर्वे्यो का-सा गूजने वाला प्रभाव 
बिहारी के दोहो वा नहीं पडता ॥/” 

विक्रमसाहि ब्रजभापा में विहारी के भनुकरण पर सउसई के रचनाकार हैं। 
इस सम्बन्ध में डॉ० ग्रणपतिचन्द्र गुप्त के विचार भ्वलोकनीय हैं, “बिहारी का 
श्र गार निरूपण भ्रधिक स्दच्छ, भ्धिक विकसित एव प्रधिक परिष्कृत रूप में शुछ 
अधिक रोचक, कोमल एवं मधुर मापा में तथा भोर भी श्रधिक विदग्धता भरे साथ 
दिक्रम सतसई मे उपस्थित हुआ है। मानो विहायी-छतसई , खुदान में से सद्य निष्का« 
दित झणुद्ध स्वर्ण के सभान है, विक्रम ने उसे श्योषकर, तप्राकर और दिसार कर 
पुन्दन का रुप दे दिया है।” 
रीति-मुक्त घारा है 

यद्यपि १७वीं छाताब्दी के साहित्य में रीतिबद काव्यप्रणणन की तषत्ति 
उत्तरोत्तर बलवती हांठी गई, विन्‍्तु इसके समानान्ठर काल में रीतिमुक्त काश्यों की 
भी रचना हुई इस कान म कुछ ऐसे भी कवि हुए, जिन्होंने रीति के बन्दत हे मुक्त 
दोकर साहित्य सृष्टि की । इन्होंने केशव, मतियम झौर िन्तामणि के समान न हो 
कोई लक्षण ग्रथ लिखा प्रौर न ही बिहारी की माँति कोई रीतिबद रचना तिशी | 
इन रीतिमुक्त कवियों को सल्या पचास से भी अविक है । इनमें से गुछ कूवि ऐसे हैं 
डिन्होंने लक्षणवद्ध रचना नहों वी और वे भपने स्वच्छन्द प्रेम की पीर जनता को 
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सुनाते रहे । हस दर्ये में घनातत्द, शालम, दोबा शौर ठाकुर धादि झतते हैं ॥ दूसरा 
बर्गें उन कवियों का है जिन्दोंति प्रदत्थ-कात्य लिसे, जंसे लाल भौर एूदन भादि। 
तीसरे दर्गे में दावलीला भौर मानतीला भ्रादि पर वर्णवात्मक प्रबन्ध-काब्य लिकमे 
बाते आते हैं। घोचे वर्ग मे तोदि-सम्बन्धो प्र्य भोर सूक्तिपाँ लिखने वाले श्राते हैं 
जेस्ले बन्द, दीवदयाल गिरि घोर विरघरदास भादि | पाँचवें बर् में ब्रह्मगात, ये राग्य 
भौर भकित पर लिखने वाले कवि पाते हैं ) छठे दर्ण मे दीररस के फुटकर पद्ध लिखने 
दाते पाते हैं। उपग्रुक्त वर्गों के सभी कवि प्रस्तुत काल को रीति-म्ुक्त घारा के 
प्न्दगंत भाते हैं, क्योंकि न तो उन्होंने कोई सक्षण-प्रन्ष लिखा भोर न लक्षण-प्रन्यो से 
प्रभावित होकर काव्य रचना की । इनक काव्यों मे भावषक्ष की प्रधानता है। इनकी 
शैली पलकारों के झरावश्यक बोक से भी भाकात्त नहीं हुई है। भाषा के क्षेत्र में भी 
ये लोग प्रषिक सफाई से उठरे हैं। इनके काब्यों में सामांजिकता कौ घोर स्‍सवहेलना 
भी नहीं है सौर थ ही रुग्ण मय गारिरुता है। इनका सटगारनवित्रण प्रपेदाश्त 
पग्रधिक स्वस्थ, सयत प्रोर स्वच्छ है। इनके काव्य के मूल में स्वान्तः सुखाय की प्रेरधा 
काम कर रही है, भतः उसमें लोक-संग्रह की परिपृष्टि भादतायें हैं। रीति-मुक्ठ 
धारा में रू गारी कदियों का झ्यूगार चित्रण एक भिन्न पद्धति पर चला है, प्रतः 


उनके हि की सामान्य प्रवृत्तिपों पोर विशेषठानों का भ्रष्यपत कर सेना पाव- 
एयरु है। 


रीति मुक्त श्यु गारी काप्य की सामान्य प्रवृतियाँ 
(१) एथइउन्द, सपत भ्रेस का वित्रण-इन कवियों का प्रेम-सम्बस्धों दुष्टि- 
डोच धहयत्त व्यापक शोर उदार है। इन्हें रोठिवद कवियों के समात दघी-इंदाई 
पत्याटी पर प्रेम का चित्रण करता झमीष्ट नहीं है। रीतिवद कवियों का प्रेम 
दित्रण साहित्य-शास्त्र द्वारा चित रूढ़ियों, परम्पराप्रो प्रौए कवि-समयों के प्रदुस्तार 
होठा रहा, उसमे उन्मुर्द रूप से हृदय का स्पत्दन नहीं झा सका। इन रीविबद 
कवियों गा प्रेम रप्तिक्ता की शोटि से झाये नहीं जा सरा, परन्तु रौतिमुक्त रूवियों 
का प्रेम सच्छन्द भौर संपत है । उस्ते कहीं भी रीति के मंये-बेबाये साँचों में हासते 
डा प्रयाध नहीं किया घया है / उपमे भावश्दण हृएय की उच्ची भनुमूत्ि है कहीं भी 
हुद्रिमता नहों भोर ने ही कहीं कोई छिपाद प्ौर इधर है हपा काइगाँ भौर बग्रापन 
है। रुवि पवातदद के धब्दों में-. 
प्रति सूरो सनेह को सारण है ऊहाँ नेद्ू सपानप बाँक गही । 
यहाँ सांचे अल शज्ि ध्रापतरो सिमरे कपटी ले निर्तांक गहों।॥। 
नि अन्देह रीतिदद कवियों--बिहारी, मतिराम, देव भौर पाकर में हहीं- 
कहीं प्रेम की प्यन्त मामिष्ठ उस्ितिाँ मिश् जाती हैं पर वे प्रधिक तहीँ। रीति का 
ओह पय-पा पर धाकर घड़ जाठा है भौए उतरी कल्पना स्वच्छरद विहार नहीं कर 
पाती । बिद्ारी घादि रुवियों की कप्पता की घवठस्द्र उड़ान सें स्दामि-पुलाप की 
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भावना का व्याघात भी उपस्थित हो जाता है। चमत्कार-प्रदर्शन और कवि दगलों 
में प्रतियोगिता की भ्रवृत्ति के कारण रीतिवद्ध कवियों मे दूर की कोडी पकड़ने से 
भद्दापन आ यया है किन्तु रीतिमु्त कवियों का प्रम इन सभी विकृतियों से मुक्त 
है। इनके प्रेम मे झुद्ध हृदय का योग है, बुद्धि का कतरब्योत नहीं है। यह प्रेम 
उनकी प्रात्मा की पुकार है । रीतिवद्ध म्वियो वे श्र गार मे दुती भौर सश्ियों द्वारा 
प्रेमी भौर प्रेमिका के मिलन का ग्रायोजत क्या गया है, परन्तु यहाँ प्रन्तरण भौर 
बहिंरग सखियो का विधान नही है। »हर यदि कहीं इतके काव्य में दूती भोर सखी 
का प्रयोग हुप्ना भी है तो वहाँ वह तटस्थ रूप से प्रेमी की शब्दावली ही दुहराती है, 
अपनी बुद्धि की करतत्योत नहीं दिखलाती। रीतिबद्ध कवियों मे रीतिशास्त्र की 
गढी-गढाई नाथिकाओओ के प्रतिमान हैं, उसमे सौतों की असूया, मान के विविध रूप, 
हावों की भावमगी, खण्डिता की व्यम्यधूर्ण उक्तियाँ, विपरीत रति और सुरतात झ्रादि 
के प्रधस्कृत चित्र हैं, पर ये कवि प्रेम के स्वच्छन्द गायक है। इनके यहां रीति का 
विज्ञेप प्रादर नहीं है। यदि कहीं इनमें रीति का निर्वाह हुप्ना भी है तो परोक्ष रूप 
से । इनका प्रेम एक निष्ठ है, इसमे लोकापवाद की तनिके भी चिन्ता नहीं। इन 
कवियों पर कवि कालिदास की यह उक्त पूर्णत चरितार्थ होती है--/न कामवृत्ति- 
बेंचनीयमीक्षते' । इनके पास प्रेम की सच्ची प्रनुभूतियां हैं प्रौर उनका इम्होंने उदात्त 
रूप में वर्णन किया है । 

(२) श्टगार के सयोग ध्ौर वियोग-पक्ष--वंसे तो इन कवियो ने » गार के 
उभय पक्षो का वर्णन किया है, किन्तु इनकी सनोवुत्ति वियोग-पक्ष मे भ्रधिक रमी 
है। कारण स्पष्ट है, सयोग मे बाहरी जगतू की भ्रधानत्म होती है भौर उस समय 
कवि की प्रन्तरवृत्ति भी बहिमु'ल्व होती है । ऐसी स्थिति मे प्रम की सघनता और 
तरलता अभिव्यक्त्र नही हो पाठी । कबि की दृष्टि मुद्राप्नो और हवावभावों तक ही 
पहुँच पाती है ॥ वियोग पक्ष मे कवि वी दृष्टि भन्तमु खी होती है । वह भ्रन्तस्तल के 
प्रेम की भतुल गहराइपो ठक बैठने के लिए पातुर रहता है ।वियोग की भ्रमिट 
प्यास उसके भाव प्रेशल हृदय को स्वदा द्रवित रखती है, भ्रत उसम्रे क्रियाशीलता 
बनी रहती है | यह एक तथ्य है कि विरह भ्रनुभूति का स्वरूप जितना तीर होता 
है वह मिलन-पक्ष मे मही । इन थेतिमुक्त कवियों की विरह विषयक घारणा ध्रत्यन्त 
विलक्षण हैं। यहाँ समोग में भी वियोग पीछा नहीं छोडता हैं। घनानन्द के 
शब्दों मे-- 

“यह कसो सयोग न आदि पई जु वियोग न श्योहं बिछोहत है ।” 

वस्तुत इन कवियों की प्रेम तृषा सदा बढती ही रहती है, चाहे तो मिलन- 
यामिनी हो भ्रोर चाहे विरह की भमावस्या । इन कवियों मे श्रेम की झ्रग्ाह ऐर है 
और उस पीर को पहचानने के लिए पीर भरा हृदय अ्रपेक्षित है। घनानन्द के 
धाब्दों पें-- 
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सपुर कदिता घतानरद की 
हिप श्रांसिन प्रंम को पीर तकी।॥ा 
प्राचार्य विश्वताथप्रसाद मिश्र ने इन कवियों की प्रेम-पीर को सूफी कवियों 

से प्रभावित माना है। उनका यह दिश्वास है कि इनके काब्यों मे वर्थित प्रेम-पीर 
फारसी काव्यघारा का प्रभाव है जो कि सूफियों के माध्यम से श्राया। उतके ही 
शब्दों में “इन स्वच्छन्द कवियों ने फारसो काव्यगत वेदवा की विवृत्ति के साथ इस 
प्रेम-पीर का स्वागत किया । इनकी रचना में वियोग के प्राधिवय का कारण यहो 
है | लौकिक पक्ष में इनका विरह-निवेदन कारसी काव्य की बेदना की विदृत्ति से 
प्रभावित है भौर श्रलौकिक वक्ष में सूफियों की प्रेम पौर से ।' झ्ागे चलकर ये लिखते 
हैं--"हष्ण-मक्ति के भ्रन्वेंत विरह की पुकार का झयकाश पाकर ये कवि कृष्ण 
भौर शोपियों की विरहू-दशा की मोर स्वभावत उत्मुब् हुए! इसी से सृफियों की 
भाँढि रहस्यादर्शठा के ब्यास्यान की व्यापक बृत्ति इनमे नहीं रह गई ।"'स्वच्छन्द 
कवियों में सू्फियों के प्रम्पके प्रोर प्रभाव के कारण कही-कह्ी रहस्य की भलक भर 
मिलती है ।” स्प्ररण रखना होगा सभी जगह इनका प्रेम स्ूफियों से प्रभावित नहीं 
कहा जा सकता है। कहीं कही पर यह प्रभाव प्रवश्य है। बोधा का इृष्कतामा भौर 
घवानन्द की इश्कलता मे फाएसी पद्धंठि के इश्क का वर्णते किया गया है। इले 
कवियों में प्रेम की प्रभन्‍्यता है। दूसरे लोग तो कविता बनाते हैं, परन्तु इन्हें कविता 
धाकर बना जाती है। रीतिमुक्त घारा के प्राय सारे कवि प्रेम के उपासक हैं, इन्हें 
प्रेम विदीन जग नि सार प्रतीत होता है । इनकी स्पष्ट पोपणा है-- 

भाजर्द प्रतुभव होत नह बिना प्रेम जप जान । 

के वह विषयानन्द क॑ धह्यानन्द यशाग॥ 

इन्होंने कृष्ण के सगुण सलोने रूप को ग्पने काव्य का विषय बताया है, झत. 
एन्होंवे राघा भौर कृष्ण के सयोग-पक्ष के प्रेम को भी वही मनोहर घोर मासिक 
भावियाँ प्रस्तुत की हैं। रीतिदद कवियों के समात इहोंते कही भी मिल्लत-पह़ा के 
भप्तस्वंद भौर प्रपरिष्यृतत चित्र नही उतारे। इसका प्रेम वासना-पकित ने होकर 
स्वच्छ एवं उदात्त है। इनके प्रेम में ले दो कहीं छिपाव भौर दुराव है भौर न बहौं 
चमत्कार प्रदर्शन ! सक्षेपर में कहा जा सकता है कि इनका श्रेम बहिमुल्ली न होकर 
ग्रन्तमुं सी प्रधिक है, भव उसमें हृदय को सामिक सूकम धनुसूठियाँ और सौन्दर्य 
की महीत से मदीव बाग्रैक्षियोँ हैं! वस्तुत ये श्रेम, हृदय भोट सौन्दर्य के सच्चे 
पारणी हैं! 

(३) भरत का स्वदूप--इन कवियों ने राघा भौर कृष्ण बी घीलाप्राका 
अम्मुक्ठ गात किया है, विन्‍्तु इतने भर से इन्हें कृष्ण-मक्त कवि सूरदाप प्रादि की 
कोटि में नहीं रपा जा सकता । वँसे तो बिद्वारी, मठियम, देव भौर पप्माकर भादि 
मे राधा-कृष्ण के नाम छा उल्लेख जिया है, पर नामोस्लेसमात्र से उन्हें भक्‍ठ कवि 
बड़ुना मूल है। बह्तुद: रीदिकाल को इस घारा के सभी श् बारो रृवियों को भगत 
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कवि नहीं कहा जा सकता हैं। इन पर भी सपभद किसी रीतिकाहौद दृद़ि रा यह 


कथत-- 
“पाये के कॉदे रौमियूं तो रूक्षिताई, 
न तु राधिका कन्‍हाई सुमरिन को बहातो है।” 

अरितार्य होता है। रहीम, रससान, पभातम, सेनापति, शेख भोर घनानन्द को 
शुद्ध रूप से मक्ति कवि नहीं कहा जा सकठा है। इतका प्रमुख उद्देष्य शत गार-दर्णन 
था । झाबाय॑ विश्वनाधप्रसाद इस सम्बन्ध में लिशते हैं--“इनकी रचना के प्रायः तीन 
शड़ है। प्रपम खड में इदकी रुचि रीतिबद्ध रचता की भोर दिखाई देती है, जिसमें 
इनकी ऐसी रचनाएँ भाती हैं जिनमें इन्होंते काम्यक्षेत्र में श्रती बंणी की परस था 
श्ाँच की है। दूसरे सड में इन्होंने रीतिवद रचना का परित्याग कर दिया है भौर 
स्गच्छन्द रुप से प्रेम के पवित्र क्षेत्र में पदा्पंण किया है | तीसरे खड में इनकी रचताएँ 
भक्ति परक हो गई हैं।” भ्रागे चलकर वे लिखते हैं कि यदि भक्त कहे बिना सत्तोष 
न भिले तो इन्हें उन्मुक्त भक्त कवि कहा जा सकता है। मेरे विचार में सभी रीति- 
मुक्त श्र गारी कवियों को उन्मुक्त भक्त भी नहीं कृठा जा सकता है । हो, भ्रथिक है 
झ्रधिक रसखात झौर घनानन्द को उक्त कोटि में रखा जा सकता है। इनकी भकित में 
साम्भदायिकता एवं संक्रीणेता की भावनाएँ नहीं हैं । उन्होंने प्रनेक देवी-देवतापों के 
प्रति उदार झास्था प्रदर्शित की है ! 

(४) भश्ठति-चित्रण-- वैसे तो हिन्दी साहित्य के भ्रषम तीत कालों में प्रकृति 
चित्रण प्राय उपेक्षित ही रहा है, किन्तु रीतिकाल्त के कबि ने रीति-प्य खलाओं में 
प्रावढ़ होने के कारण इस धोर से भोर मी दृष्टि सींच सी। रीतिकाल में प्रकृति 
कहीं सजीव रुप में चित्रित नह हुई। प्रकृति का इन झूवियों मे उद्दीपन रूप मे ग्रहण 
हढिया है। सेनापति की रचना में प्रकृति कहो-कही उद्दीपन के बन्धन से मुक्त सवय 
मिल बाती है। गुमात मिक्व का कृष्ण चस्द्रिका नामक प्रगन्ध-काव्य इस दृष्टि से 
डिशेष ध्यान देते योग्य है। इसमें कवि ने संस्कृत कवियों के समान प्रकृति के खुले 
दर्शात कराये हैं। गुमात के भाई खुमात का प्रश्रकाशित क्ृष्णायत भी इस दृष्टि ऐे 
ध्यांत देते योग्य है। दिउदेव प्रद्वति-वित्रण में स्वच्छन्द दृष्टि लेकर बाहर लिकले 
हैं। 'बिरह गारीक्ष' में दोदा मे ४हृति-बर्भद कुछ तो शारतबद भौर धुफ् स्वच्छन्‍्द- 
यूतिवद रएा है ? 

(५) ठरकालीन सांस्कृतिक रॉसो--स्वच्छन्द दुष्ट के कारण इस धारा के 
कबि देश के सास्कृतिक दिम्ब को प्रस्तुत करने में समर्थ हो चुके हैं। रीतिवद रूदि 
बसन्त के दर्णन के प्रत्वगंत, होली के त्योहार, गुलाव बी दरद धोर केसर की कीच 
के वर्णन से भागे नहीं बढ़ सके  रीतिमुक्त कवि स्वच्छन्द दृष्टि के कारण देश के 
झ्रानन्दोल्तास में भी शूब शरीक हुए । ठाकुर ने भपनी रघचनाप्रों में बुन्देलणदश़ के 
सस्दृतिक जीवन का वेभवमय चित्र खडा छिया है । उन्होंने भखतीज, पतयौर, बट- 
दाबित्री घोर होली भादि के बडे ही भावुक पित्र भ्रस्दुत किये ६। नरोत्तमदास की 
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रचनामों में उत समंद का दोन-हीन भारत मुखरित हो उठा है। गनोरोर का वर्षन 
दसे तो पच्याकर ने भी किया है, परन्ठु उन्होंने ठाकुर जेंसी प्रभिरुषि नहीं दिलाई। 
रोतिदद काम्य में चित्रित मरोबिनोदों में कलात्मक-सुभगठा का स्थाव विलासिता ने 
से सिया। उत्तर रीठि-काब्य में विनोदों के नाम पर विलास के उपकरणों की जम कर 
चर्चा हुई है। लगता है जैसे कि उत्तर रीति कवि-कूवि द्वोने के साय-साथ कायशास्त्री 
के दापित्द को भी निभा रहा हो । उसने प्रत्येक ऋतु के भवुकूल विलास के चमत्कारी 
मुस्‍्शों भौर कामोहोपत घ्रमोष मसालों को सम्बी-लम्बो सूर्दियाँ अस्तृद कर दी हैं। 
रीति काव्य में चित्रित ऐश्दय तथा विलास के उपकरणों पर विदेशी प्रभाव की कत्पदा 
स्वेचा निराधार है। रीति कवि ने सामुद्दिक क्रीटाप्रों-कूला तथा होली घादि में 
विलाएिता के स्व॒र को सदा उच्द बनाये रखा है । इसने प्रांस-मिचोनी भोर धोर 
मिद्दीउनी का जमकर वर्णन किया है वर्षोड़ि इनमें स्पर्शजल्य काप्रवासतात्मंक सुख 
की उपसब्धि भ्विकापिक-सरव हरी । रीठि-दाब्य में निरूपित मतोविनोदो में प्रणय 
जीवन के मटुत सकुचित पल्त केवल ऐन्दरिय भोग को ही प्रस्तुत किया गया है। 

(६) काम्प-पदति--इुरू धारा के कबिर्दों ने झारम्म में रीतिबद्ध कवियों ने 
समान रीठि निर्मों का इृदण डिबा, परन्तु शर्म. शनै. उसका परित्याय कर दिया । इते 
कवियों ने रीतिकास के प्रदलित कबि-समर्यों भौर रूढिरों को ध्पताया। रौतिदय, 
रीवितिद मौर रीतिशुक्त समी कबिरों में नेत्र-स्पापार सम्स्णी उलितों समान 
रूप से पाई जाती हैं। 'रीतिबद्ध कवियों के समात रसलान, धालम, ठाकुर भौर घना- 
नहदई में लूडिता की उस्तिशोँ मिसती हैं । ऐसः करने का कारण स्पण्ट है, जो करि 
दरदारी बे उन्हें उदू भौर फारपी की काण्द रचना से होड लेनी थो। उन्हेंते उहूँ 
कविता की भाशूरू की दसरी में खडिता को पेश किया। स्वच्छत्द कबियों ते एस 
पदठि का ग्रहूध इससिए किया कि प्रेम-बंबम्य के सिए उन्हें भी भारतीय काब्प- 
पद्धढि में यही ढाद भनुकल दिखाई पड़ी इस ब्रछंय में महू बात स्मरणीय है कि 
इन स्वच्छन्द छवियों ने क्ड़िता के झोतरू चिह्ठों के ब्यौरे अस्तुत न करके उसके 
हृदय को दिखसाने हा प्रपल डिया है। डाद में तो एस प्रकार की उत्तितयों से इन 
कबियों का भन हट गया। खुरठाठ था विपरीत रीति के कुत्सित चित्र प्रायः इन 
झूबिऐों में नहों मिसदे हैं। जहाँ मिलते भी हैं द्ाँ उनकी प्रारम्भिक रचना के रूप 
में जबरि वे इस भैदात में हाथ प्राबामाने कौ सोच रहे ये। दोषा में सहोंऊही पर 
झुछ बाजारू रगन्दग मिलता है। चनादम्द भोर ठाकुर भादि पर भी फारसी काब्य 
परद्धव की रगत देखी जा शकठी है॥ इन रुवियों को रचनाप्रों के तीन संडों का 
उत्लेस हम पहले कर घुझ़े हैं जो इनकी दाव्य-यदति के पर्याप्त परिचायक हैं ॥ 

(७) मुष्तक श्लो--ऐसे ठो समुचे रोदि काल में मुक्तक धंली की प्रधावता 
रही क्यो रि यह शैसी उस समय से दाठादरथ के धनुकूल पड़ती थी । इस धारा के 
कबियों में भी इस घैली का दोल-बाला रहा, डिन्तु फुटकर रूप से प्रबंध रचनाएं 
भी होती रहीं। भातम ने “माषगादत-कामकल्एदा”, “सुदामा चरित” झौर “इयाम- 
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सनेही” नामक तीत प्रबंध-काब्य प्रस्तुत किये । बोघा ने भी “माधवातल कामकंदला 
भा “विरह वारीश” नामक प्रबध-काव्य प्रस्तुत किया । इस प्रकार और भी कई 
प्रबंध रचतायें इस काल में हुईं । 

(८) शब्दालकार--इस घारा में भधिकाशत. कदित्त, सर्वदा और दोहा जैसे 
छन्दों का प्रयोग किया गया । यद्यपि बीच-बीच में छप्पय गरव॑ं, हरिपद श्ादि छन्दों 
का प्रयोग किया गया है, किन्तु सभी रीति कवियों की ब॒ुत्ति भषिकतर दोहा, सर्वया 
भोर कवित्त मे रमी है। रीतिमुक्त घारा के कवियों ने भ्रलकारो का प्रयोग भपने 
प्रकृत रूप में किया है । इनके प्रलकार कही भी पाडित्य-प्रदर्शेन के लिए नहीं श्राए 
बल्कि इनके द्वारा हृदय को सूक्ष्म वृत्तियों के द्योदन के लिए सहायता मिली है। इसे 
के यहूं प्रलकार साधन-रूप में भाये हैं न कि साध्य के रूप में । इस सम्बन्ध में 
धनानन्द की निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- ॥ 

“तेहू भोजी बातें रसना पै उर क्राँच लागे ।" 
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“हाथ साथ लाग्यो, पे समोपन न कहूँ लहे ।! 
इन पक्षितयाँ से विधमतामूलक विरोधभास प्रलकार कीं सुन्दर छट है। 

(६) भज भाषा--इन कवियों ने साफ सुधरी भाषा का प्रयोग किया है। 
'रीठिवद्ध कवियों में बिद्वारी, मतिराम भौर पद्माकर फो छोडकर दूसरे कवियों में 
भाषा की सकाई के दर्शन नही होते । भूषण भोर देव श्रादि ने तो स्वेच्छानुसार शब्दों 
का अग-मग किया है? इतकी माष्य मे श्रादेशिकता का पुट बना रहा । परन्तु रीति- 
मुक्त कवियों में न तो भाषा के अग-मग की श्रवृत्ति है भौर न ही प्रादेशिक पुट है 
रसखान भौर धनानन्द ने तो भ्रज भाषा का ऐसा प्रयोग किया है, जिसे ब्रज भाषा का 
साहित्यिक परिनिष्ठित रूप स्वीकार किया जा सकता है । 

इनकी भाषा में उक्ति-वेचित्र्य, लाक्षणिकता, लोकोक्तियों भौर मुहावरों का 
भी सुन्दर प्रयोग हुमा है। घषनामन्द की भाषा की लाक्षणिकिता विशेष दृंदय-प्राह्ी 
है। ठाकुर ने लोकोक्तियो का प्नत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया है। 


रीति-मुक्त घारा के कतिपय प्रमुख कवि 

घनानत्द--जोदन-वृत्त--रस की साक्षात्‌ भूति कवि घक्यतन्द का जस्म से० 
१७६४ के लगभग हुआ! इनका निधन १७६६ में नादिरणाही मे हुमा । ये जाति 
के कायरष थे भौर दिल्ली के मुगल बादशाह मुहम्मदशाह के मोर मुंशी ये! एक 
दिन कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि सौर मुंशी बहुत भच्छा गाते हैं । बादशाह 
के गाने के लिए आदेश दिये जादे पर इन्होंने टालमदोल फी। इस वर लोगों ने 
कहा कि से सपनी भेमिका सुजान के कहने पर झवदय गा देगें । सुजआन को दरबार में 
बुलाया गया। घनानन्‍्द ने भपनी प्रेमिका की श्लोर मुख करके भौर बादशाह की भोर 
पीठ करके ऐसा गजब से गाया कि सभी दन्‍्मय घोर दुब रहे। बादशाह जहाँ एक पोर 
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उनके गाने पर प्रसन्न हुमा दूसरी प्लोर इनकी बेशददो पर रुष्ट होहर इन्हें शहर से 
निशाल दिए | चलते समय इन्होंने सुडन को भी छाथ इतने को कहा पर वह ने 
एई ! इस पर इन्हें विराय उत्न्‍न्‍त हो यया प्लौर ये वुन्दवन चले गये झौर यहाँ 
निम्दाक सम्प्रदाय में दोक्षित हो गये । छुडान की सुधि इन्हें जीवन मर प्लाती रही। 

प्रंध--सुझान सागर, विरह लौला कोकसार, रद झेलिदल्ली स्‍भोर कृपा काइ 
मामह प्रंप उपलब्ध हुए हैं। इसके प्रतिरिक्त इनके फुटछर कृवित्त स्देयों के सा्रह 
डेढ़ पो से मेकर सवा चाए सो कदितों तक के मिलते हैं ॥ कृष्ण-भ्रक्ति सम्बन्धी इस 
बाय एक शहुत ढशा प्रथ छतरपुर के राज पुस्तश्ालय में है जिसमें प्रिया प्रसाद, दृए- 
ध्यवह्ार, विषोग देली, कृपाकद निदग्ध, गिटियाया, भावना प्रकाश, योकुल विनोर, 
धाम घपत्कार, दृष्य कौयुदी, माम माधुरी, दुन्दायन मुद्रा, प्रेम पत्रिका रस-वसह 
इत्यादि प्रनेक् दिषय वर्णित हैं. । 

भाव-पक्ष--पनानन्द मुस्यठ. झूंदार रख के कवि हैं॥ वियोग-छझंगार में 
इनकी वृत्ति प्रषिक रमी है। प्राचाय शुक्र इनके सम्दस्ध में सिलते हैँ--"ये दिशेग 
श्यृगार के प्रधान सुक्ठक कवि हैं। प्र छी पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्माद 
हुपा। प्रेम भार्य का ऐसा प्रदीण धौर घोर प्रदिझ ठदा जदादानी का ऐसा दावा 
शसने वाला इज भाषा झा दूसरा हवि नहों हुआ 7" इनझा प्रेम एकनिष्ठ एवं धन्द« 
भू सी है, भवः उसमे हृइय को सूद्ण से सूदक भावनाप्रों का प्रत्यन्‍्त मामिक रूपसे 
ित्रण हुभा है, उप्तमें दिभाव पश् का इतता छित्रण नहों हुमा  रूप-छटा के वर्णन 
के प्रधयों मे भी इनका ध्यान प्रभाव पर भ्रधिक रहा है। सयोग पक्ष में मो इनका 
घ्याग बाह्य देष्टाप्रों तथा स्यापारों की ध्रपेश्ा दृएय के उल्सास भोर लौगता की घोर 
प्रधिक रहा है। ये एक मावश्वण कवि ये) प्रन्य तो कविता के बताने के लिए 
अ्पास रुरते हैं, पर इन्हें स्थप कदिता बता दाती है। इतशा वियोग दर्णन प्रत्यन्त 
स्वाभाविक प्रौर सतोरम है । इसकी शापिका त ठो क्लाक को पेंडलम है सौर न ही 
झुसके पास गुलाब की घोधी विरह-ठाप से दीच से बोच में सूस जाती है। इनमें 
बाहरी उछल कूई नहीं है जो शुए है, भीतरी हसघत हैं। इतका प्रेम फारतो कॉम्द- 
पदि हपा सूछी-पद्धठि दोतों से प्रमादविष्र है ॥ 

इनकी क विदा मे “सुशन” शब्द का दसबर प्रयोग मिलता है जो अर यार में 
मायह के लिए पौर भक्विभाद में कृप्न मगवाद के लिए प्रयुक्त मादा जरा समता 
है। पर इठने मात्र से इन्हें भक्त कवि नहों रहा जा सकता है। इनकी धपिदांध 
कविता भक्ति-काब्य की कोटि में नहीं प्राययो, श्र पार की ही रुद्ठी जायगी जीवन 
के झनत्तिम दिनों में इन्हें देय भदश्य हो एप था पर फिर भी घपती प्रमिधि 
"मुजात' को वे झुछा ते सके । यदि इन्हें मकठ कि कट्कर हो झन्तोष का झतुयद 
होता है हो स्‍्रधिक से प्रधिक इन्हें उन्नुक्तकवि रहा जा सकठा है। इनशी 
बुष्य-भ्ति-यम्दन््ी रदता में भी सूर घौर तुतसी के हृदय की तन्मयता, सास्विस्द: 


शोर निश्ठत्ता झदाचित्‌ ही मिले । छठः इनको झम्पूपे रचनापें छुट भरित भाव द्च्‌ 
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जोरित नहीं दक्ली का खकठो दे ॥ भरातन्द ह ब-्माद के एक सफल यात्री हें। इनकी 
करता का एक उदाहरण द्रष्टब्य है-- 
रत सुषो चनेह को कारणटे, ज हें नेफु सयत्तप बाँक नहीं। 
ठहू रुचि चले ति घस्लयो, किकलें कपटी छो निर्साक नहों । 
अतूप्रानन्द प्यारे खुआान सुनते, इन एक ते दूसरो शक नहों। 
तुब कौन री दाटी कड़े हो सता, मन सेह ये रेहु छटाक नहीं। 
कसश्काक्क--दसमें माया, धलंकार, छंट, कान्य-गुण भर्यात्‌ व्यजता-शक्ति 
और ऋद्दोष कोदलादि घादि झ्ाते हैं। श़बमाबा का अलतापत पौर सफाई जो 
अर्पमन्द में दिलदी हे गह धन्दत्र दुर्लंग है। इनकी साहित्यक ब्रजमादां में सहज 
सपघुरं रिययान है॥ ननन्‍्ददास भादि के द्वारा बढ़ी हुई दजमाषा को उत्तराधिकार में 
ऋप्त कर इन्होंने उसे छौर थो श्रधिक निखारा। शाचापें शुक्न इनकी भाषा के 
झुम्स्णा में लिखते हँ---/छनानन्ट को उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा कौ व्यंजता 
बड़ांते हूं ॥ ऋपली झाकताफ्ोों के अनूठे रूू-रंत कर व्यंजना के लिए मादां का ऐसा 
केए्रडऋ ऋशोड करते झाला पुरातरे डबिर्दों में दूसरा नहीं टुपा । भाषा के शवाण स्‍भौर 
स्पंझुक बला डी सोमा कहाँ ठक है, दसदी पूरी परख इन्हीं को थी ।” इनमें भाषा की 
एड ऋपूर्व लाक्षण्षिक सूठिरत्ता घोर प्रयोग-वचित्य की छटा है जो कि इनके पर्चात्‌ 
झापावादी व्यन्य में देखी डा सकती है ! इनका प्रयोग-वैवित्य यडा ही भनुपम है। 
अदाइरण के लिए--“ऋ्ररितानि यहो दडू दावि कछ” झूछ को साई छाषपो।” 
इसकी शा में बनन बता, माद-ब्यंजदः प्रोर झर्षबामीय सद अद्वितीय बन पड़े हैं। 
झच हो प्ड है कि टाइदत्‌ प्र मरद के भददार घनानन्द ने द्रजभाषा काव्य मे एक 
अत परम्परा स्थाफित कर दी ॥ घनपदरद के सामने ब्रजमाषा काना की दो परम्पराएँ 
थीं, एक ठो वियापति भर भूरदास दया चनाई हुई जिसमें भगवान्‌ की लीलाप्रों का 
खफ़् कोति बाच्य यें टुएा । इसे उंर्त को स्वरल॒हरी के साथ भवित-भावना शा 
रुषारिए छा। रुखशादा काप्ण के दूसरी परम्परा इष्ण के स्मरण के बहाने से कविता- 
ऋणतुयें दिखलाने दाने रीठि-कदियों द्वार चदाई यई थी। इनकी दृष्टि रीतियद हो 
शई। इतदोने रोतिप्टति को छोडकर झबित्त और हर्वेपा-पद्धति को भपनाया जिसमें 
दारेक्रितदा सी ऋषापगठा दो। घ्ालन्द उक्त दोनों प्रकार की कविता-पारा से 
(झइनन न्हिले ॥ न ठो उन्होंने सूररास को शाँति कृष्ण सीता के गीत गाए भौर न देव 
इएंदिसी माँजि रीतिब्द् कदिठा के प्रकरन में छक्ति को खगमाया। न तो घनानन्द से 
कुष्प-लौक-बर्गेब ही ऋषरा रखा झौर द र्टंगार की अभिव्यक्ति के लिए रस, 
नाशिकस-ओद, अन्टपरे झोर फिकिला्िकास्दों के प्रंगों का घाघार बताया । पे एक 
शइन म्खाइुद उावि णे। अरे घषने हृटद के मारो का स्पष्टीकरण मात्रही प्रपेशित 
का ॥ उनका स्त्वय्य निम्न पक्ित में दिक्तुल स्पष्ट हो जाठा है : 
*क्देप हें रात रक्ति ब्राय्ठ, भ्रोहि तो मेरे कविस बनावत |” 
झटटजद गति के इउ रुदुर रार्ये के पचिर ये। बोधा, भालम, ठाकुर 


सोति कार ह्रष 


भादि रीतिकालीन कवि ठया भारतेन्दु, सत्यनारायश कविरित्न झौर प्रमघन शझादि 
भी इसी पष के पषिक दने । मक्तिकाल में द्रजमावा काव्य में दो स्पान सूरदास का 
है रीतिकात के दजमादा काव्य में वही स्थान धनाननन्‍्द का है। 

ग्रातम--शोदन-दृत्त--घालम नाम के दो कूवि हुए हैं। एक तो सोलहवों 
दताम्दी के भत्तिम चरण में हुए जिन्होंने 'माघवातन्द कामकएला” नामक प्रुस्तक 
छिप्ती भौर दूसरे भोरपजेद के पुत्र मुभज्जमशाह के राज्याथित कवि पे। यहाँ दूसरे 
झातम की चर्चा की जा रही है । इसका कविता-कास १७४० से १७६० सवत्‌ भाना 
जा छकठा है। धर 

ये जाति के द्राह्मण थे, पए घेख माम की रयरेजिन के प्रेम में फेसकर एफ्द्ोते 
उससे विवाह क्र लिया भौर मुसलमात हो यये । इतके प्रेम की कहानी भी बढ़ी 
विचित्र है। मालम मे शपती एगटी रखने को दी थी जिसमें दोड़े को एक-पतक्तित तिली 
हुई बधी रह गई थो--"कतक छरी-सो कामिती काहे को कृटि छीन ।” रगरेजिल 
मे इसके प्रत्युत्तर में दूसरी पम्ति लिसकर ओेजी--“कटि को कचन काटि विधि कुछ 
भष्य षरि दीत।! 

प्रष--इनकी दविताप्रों का संग्रह “भालम कैलि” के नाम से निकला है। 
मदीन भनुसपानों के प्रनुसार इनकी धन्य भनेक रचनाभों का मौ पता चला है। कहा 
जाता है कि “प्रातम केलि” में शेख मणिति के साय जो कवितायें मिलती हैं वे इनकी 
पत्नी को हैं भौर भातम या शेख नाम से जो कवितायें मिलती हैं ये श्वकी झपनी 
हैं। इससे पता चलता है कि इनको पत्नी भी बडी कदयित्री दी | 

काप्य-समीक्षा-प्राचार्य शुक्ल इनके सम्दन्ध में सिसते हैं--"ये प्रे मोमत्त 
कवि ये शोर प्रपनो तरग के प्रनुसार रचता करते ये ॥ इसी से इनकी रचनापं में 
द्वदप-दर्व की प्रघातता है। प्रेम की पीर या इश्क का दई इनके एक-एक वाक्य में 
भरा पाया जाता है। उत्पक्षाएँ मी इन्होंने बडी भ्नूठी घोर बहुद झधिक की हैं। 
शब्द-व॑ दिश्य, पनुप्रासादि की प्रवृत्ति इनमे विध्ेय रूप से कहीं नहीं पाई जाती । श्र बार 
की ऐसी उत्मादमपी उक्तियाँ इनकी रचता में मित्तठी हैं कि पढ़ने भौर सुनने वाले 
स्तीन हो जाते हैं। यह तन्‍्मयदा ग्रस्दी उगग में ही सभव है। प्रेम की तन्‍्मयठा 
को दृष्टि से भासम को गणना श्सखान और घनानन्द को कोटि में होतो घाहिए।" 
प्रयषि ये फारसी के श्ञाता ये । फिर मी इतमें मारतीय काम्य-परम्परा का पासन सुन्दर 
झूप से हुमा है। इनमें प्र मोल्लास का एक नवीत स्वर मिलठा है भौर उसकी प्रभि- 
डुयजना इनमें निश्नन्देह उच्च कोटि की है। इनमें स्वच्छन्द प्रे मघारा के कपफियों के 
सभी गुण मिल जाते हैं। 

शोषा--ओोवव-दत्त--ये राजापुर (जिला दादा) ऊे रहे, बाते थे। इसस्प 
अगली नाम बुदिसेद पा। ये महाराजा पन्‍ना के दस्वार में रहा करते पे । मह'यज 
इन्हें प्यार से दोषा के नाम से पुरुरते ये भोर ये इसी नाम से प्रटिद हो दये । इतका 
उन्म सदत्‌ १८०४ माना जाठा है। इनका कविता ढाल स० १८३० से १८४० तक 
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भाना जा सकता है। 

धनानन्द की भाँति इनके सम्बन्ध में भी एक प्रेम कहाती प्रचलित है । ये दरबार 
की विसी 'सुभान” नाम की वेश्या पर भ्रासकत ये । एक दफा राजा के सामने इन्होंने 
सुभान के साथ प्रेमाचरण का झ्रभिनय किया । इस पर राजा मे प्सतुष्ट होकर इन्हें 
६ प्रह्दीने के लिए देश निकाला दे दिया | इसी समय में इन्होंने “विरह वारीश” काव्य 
की रचना की । लौटने पर उन्होंने प्रपना सारा काव्य राजा को सुनाया | इस पर 
भ्रधन्‍्त होकर राजा ने उन्हें सुभान वेश्या दे दी । इनका एक दूसरा काव्य है "इश्क 
लाता” जिस पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट है । 

काब्य-समोक्षा--इनकी रचनाग्रो में रीतिन्कवियों से भिन्‍न प्र म-भाव का 
उल्लास मिलता है । इन्होंने कोई रीतिग्रथन लिखकर अपनी मोज के झनुरार मर्गरपर्शी 
प्रेम के पौद्यो की रचना की । इनमें कही-कहीं बाजारू ढग का प्रेम भी देखते को मिलता 
है। बुछ भी हो, ये एक मावुक झौर रसज्ञ कवि ये। यद्यपि इनकी माषा मे व्याकरण- 
सम्बन्धी दोष यत्र-तत्र मिल जाते हैं फिर भी इनकी भाषा चलती धोर मुहावरेदार 
है। इन पर सूफियो की प्रेम-पीर का प्रभाव स्पष्ट है। इन्होंने राधा भौर कृष्ण के 
प्रेम-सम्बन्धी पद्य भी लिखे किन्तु इतने भर से इन्हे भक्त कवि नहीं कहा जा प्रकता 
है। कवि बोघा घनातन्द के छोटे सस्‍्करण दीख पडते हैं। इसकी कविता का एक 
नमूना देखिये -- 

जब ते बिछरे कवि योषा हितू, तब ते उरदाहू थिरातों नहीं । 
हम कोन सों दौर कहें प्रपपी, दिलदार तो कोई बिखातो नहीं । 

डाकुर--हिन्दी-साहित्य मे दो भन्य भी ठाकुर नाम के कवियों का उल्लेख 
मिलता है। किन्तु यहाँ हम स्वच्छ द प्रेम धारा के कवि ठाकुर, जिनका जन्म झोरछा 
(बुन्पेलखण्ड) मे १८२३ मे हुप्ा, की चर्चा कर रहे हैं। इतका जोधपुर भौर विजावर 
के राज्यों में बडा मान था। पदुम्ाकर के भाश्नयदाता हिम्मत बहादुर के यहाँ भी इनका 
पर्याप्त समादर हुप्ला । 

इनकी रचनाप्रों का एक सग्रह लाला भगवानदीन ने “ठाकुर ठ्क” नाम से 
प्रकाशित कराया था। इनकी रचनाप्रो मे ऐकातिक प्रेम का प्रवाह है। फारसी काव्य 
धारा का इन पर प्रभीष्ट प्रभाव पडा है। भाचाये शुक्ल इनके सम्बन्ध मे लिसते हैं-- 
“डादुर बहुत ही सच्ची उमय के कवि थे। इनमें कृविमता का लेश नही । न तो कही 
व्यर्थ का शाब्दाडम्बर है, न कल्पना की मूठी उड़ान भौर न भनुभूति के विरुद्ध भावों 
का उत्क्ष । भावो को यह कवि स्वाभाविक भाषा से उतार देता है। बोल-चाल की 
चलती भाषा में भावों को ज्यो का त्यो सामने रख देना इस दवि का लक्ष्य रहा है। 
द्रवभाषा की श्य य्रारी कविता प्राय. स्त्री-्पात्रो के ही मुख की वाणी होंठो है प्रतः 
स्थान-स्थाने पर लोकोवितयों का जो ुन्दर-विधाद इस कवि ने किया है इससे उक्तियों 
में भोर भी स्वामाविकता भा गई है (” इन भाषा मे स्वच्छता भौर सहज प्रवाह है। 
ऐसे घण्ठा है. कि यहाँ भाकर ब्रजमाषा भपने पूरे चद्ाव पद भा गई है। पदुघाकर 


रीति छास हा 


फिर भी रहीँ-इहीं ताल भौर टोटके के छुक्कर मे पड जाते हैं. पर ठाकुर के प्रत्येक 
प्रजमून में भन्द तक भाषा को एक स्वच्छ धारा मिलती है। 

इन्होंने ._्रेम का तो सफल निशूपषण किया ही है सायन्साय बन्य लोक- 
व्यापारों को छटा भी बड़ी वत्मपवा से दिखाई है। इनके काब्य में मलतीज, फाग, 
बरन्त, हू ली, हिंडोरा उत्सवों के वर्णन के प्ताय लोगों की कुटिलता, क्षुद्रता, 
दुशीतता, कात्गति पर छिन्‍्नता झोर कव्रि-कर्मे की ऋठितता झादि का भी पर्णन 
मिलवा है । 

रोति-मुक्त पारा नीति-शाष्प--रीति-मुक्त श्र गारी रचनाग्रो के पतिरिक्त 
इस काल में नीति विषयक ग्रथो का भो निर्माण हुमा । भारतीय साहित्य परम्परा में 
इस प्रकार ही रचनायें काफी पुराने समय से लिखी पा रही थीं ॥ रामायण, महा 
मार झोर कौटिल्यायंशास्त्र मादि सत्हृत प्रवों में छुटकर रूप से इस अकार के पथ 
मिल जाते हैं । भतृ हरि मे अपने तीन शठकों ग्रे लीढि, भकिः भौर झट गार पर लिखा 
है। सस्हृत के सुभाषित प्रपों मे इस प्रकार के पद यत्र-तत्र देखें जा सकते हैं। हेम- 
चद के “शब्दानुशासत्र” में प्रपम्न श के अनेक दोहे नोतिविषपक दोहे हैं। तुलसी- 
दाप्त भौर रहोम के नीतिविषयक दोहो का पता हमे मिल चुका है। भकबर 
के दरबारी कवि बौएबल भोर नरहरि के भीतिविषयक प्रद भ्यत्त प्रसिद्ध हैं। १६वीं 
छठी के जमाल नामझ मुसलमान झूदे के मोतिविषयर दोहे भी काफ़ी लोकब्रिय 
रहे हैं । 

वृस्द-- ५८वीं ध्ाठाब्दी के भाराम में सुप्रश्रेिद्द नीतिकार कवि वृन्द हुए जो 
कृष्णगढ के भहयाराज राजधिंह के गुझ ये । इनकी “वबुन्द सतसई' की उितर्यां उत्तर 
मध्य काल में बड़े चाव से पढ़ो जाठी थों । नदौन खोजों के झनुस्तार इनके दो झन्य 
प्रषों का भी पता घता है--ध गार शिक्षा भौर चोर पचाधिडा । परन्तु इनकी 
प्रसिद्धि भीठिविषयक दोहो से हो है। इनके दोहों मे जीवन की गहन प्नुपूतियां हैं। 
उदाहरणापं 

भसे बुरे सद एश सम जो सों बोलत नाहि। 
गति परत हैं काए पिक ऋतु बसत के मांहि ध 

विर्घर रपिराय--भनुमात है कि गिरघर कविराय १५ वीं शंठी के भारम्म 
में होंगे। प्रसिद्धि में ये बृल्द भौर वेंठास से भी बढ़कर हैं। इन्होंते नीविदिययक 
कु डलियाँ लिखी हैं। कुछ कुष्शलियाँ “साई” ध्ष्द से प्लारम्म होती हैं ।॥ किंददत्ती 
है कि ये वुष्कलियां इनकी एश्नी द्वाय लिखी गईं है। दिरघर मध्यकाल के सदृएहत्पों 
के सलाहकार ये झौर प्लाज भी जनता इन्हें बडे चाद ते पदतठी है। भ्राचार्य॑ 
हजारीप्रसाद इनके सम्बद में लिखते हैं--“दस्तुत समबारण दिन्यी जनता के सताहू- 
कार प्रधावत तीन ही रहे हैं--तुलसीदास, गिरघर-कविरंय भौर घाष। तुलसीदास 
शर्ष भोर प्रध्यात्म के झेत्र मे गिरघर कविराय व्यवहार झौर नौठि के क्षेत्र में, भौर 
भाष सेती-बाडी के मामसे में ।” इनकी माषा झत्यत्त सरल प्रौर बोधागम्प है । *दौलद 
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वा ने कीजिये सपने में झ्रभिमान! भादि इनकी कुण्डलियाँ प्रत्मम्त सुन्दर बन 
पड़ी हैं। 

ं साल -इनका पूरा नाम गोरेलाल था। ये मऊ (डुन्देलशण्ड) के रहने वाले 
थे। महाराज छत्रसाल के दरवारी कवि ये । इनके दो ग्रथ उपलब्ध हुए हैं-- 'छत्रप्रकाग! 
भौर “विष्णु विलास'। भ्रयम ग्रथ मे महाराजा छत्रसाल को कीति गाषा है पौर यह 
दोहा-चौपाइयो मे लिखा हुभा प्रबन्ध काव्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह ग्रथ उपा- 
दैय बत पडा है। दूसरे ग्रथ में नायिका भेद कहा यया है। इनकी प्रस्िद्धि का कारण 
“छत्रप्रकाश' ही है। यह इनकी एक काव्य-युण सम्पल प्रोढ़ कृति है। भ्ाचाय॑ शुवल 
इतकी काव्य-कला के सम्बन्ध में लिखते हैं -'ज्ञाल-कवि में प्रबन्घपटुता पूरी थी। 
सम्बन्ध का निर्वाह भी भच्छा है भ्ोर वर्णन-विस्तार के लिए पामिक स्थलों का चुनाव 
भी । ““'“'साराज पह है कि लाल कवि का सा प्रदन्ध कौशल हिन्दी के कुछ इने-मिने 
कक्यों में ही प्णा जाता है ! शब्द-वैचित््य भौर चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता 
कहीं से नही भाने दी । भावों का उत्कर्ष जहां दिखाना हुप्मा है वहां भी कवि ने सीधी 
धौर स्वामाविक उक्तियों का ही समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई 
भौर न ऊहा की जटिलता ९” 

सूदन--ये मथुरा के रहने वाले माथुर चोवे थे। भूदन भरतपुर के महाराज 

शदनासहे के पत्र सुजानसिह उपमान सूरजमल के यहाँ रहते थे । इन्होने भपने भाश्य- 
दाता को लक्ष्प रखकर--'सुजान चरित' नामक भप्रवन्प काव्य लिखा है। सुजानिह 
एक भादर्श घीर थे भोर सूदन मे भी वीर चरित के स्म्मात करने की पर्याप्त शक्ति 
थी। छूदन वीर रस के एक उत्कृष्ट कवि हैं। झाषाय हजारीअ्रसाद इनके सम्बन्प 
में लिखते हैं--/चन्द के पृथ्वीराजरासो मे जिस प्रकार घोड़ो भौर प्रस्त्रो स्‍प्रादि की 
उपभा देने वाल्ली सूची मिलती है उसी प्रकार सूदन के छुजात-चरित मे भी है] काब्य- 
झूढ़ियो का इसमे जम कर सहारा लिया गया है, यद्यपि कथानक मे रूढियो की वैसी 
भरमार नहीं जैसे कि रासो में है। धाब्दो को तोड-मरोड कर युद्ध के भनुकूल घ्वनि- 
प्रसू वातावरण उत्पस्न करने में सूदन बहुत दक्ष हैं पर उसमे भाषा के प्रति न्याय नहीं 
हो सका है । 


सुक्तक काव्य को ग्रावइयकता झौर दोहा झ्यदि छन्दो फा प्रयोग 

रीतिकाल मे मुवतव काव्य का प्रणयन भ्रत्यधिक मात्रा मे हुआ | इस काल 
में प्रबन्ध-काव्य भी बने किन्तु मात्रा भौर गुण से स्वत्प होने के कारण वे नणण्य से 
हैं। बसे तो मुक्तक काव्य प्रबन्ध-काव्य की एक छोटी सी श्स्विति है, किन्तु इत दोनो 
में पर्याप्त विभिन्‍नता मो है । जहाँ ब्यापकता झोर विशालता प्रबन्ध काव्य के प्तिवार्य 
चर्म हैं. वहाँ राक्षिप्तता, सामाजिकठा धौर कलात्मकता मुक्तक काब्य का मूल रहस्य 
है। मुब्तक काव्य का निर्माण एक विशेष प्रकार की परिस्थितियों बी उपज है। 
झामन्दरी सम्यता भौर दरबारी कलागियता सुफ्तक काव्य-अ्रणवन के लिए विश्वेष भनुकूलत 
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झपदा स्वतन्द् व्यक्तित्व रखता है। रीतिकाब्य में अ्रधिकाश मे शास्त्रीयता शोर कला» 
इसकठ़ा का समन्वय है भूत उसकी सग्रति दोहा-चौपाई दाली प्रवस्थात्मक शौतीसों 
अंठती संम्भद नहीं थी । मुक्तक प्रकृति होने के कारण रीति काव्य के लिए ऐसे छदो 
की झावद्यकता हुई जो सस्कृत के वर्ण दुत्तों के समान हो प्रौर उसमें गणो के निर्वाह 
भौर लघु गुरु प्रक्षर-विन्यास की परम्परा पर झत्यधिक झाग्रह न हो ॥ परिणामतः रीति 
बगल में कवित्त सर्वेया, रप्पण, दोहा, सोरठा, बरवे घौर रोला जेंसे छन्द प्रयुक्त हुए 
जो कि रीतिकालीन काव्यघारा की भ्रकृति के तिताठ भनुकूल ये । 


सीतिकाल में प्रयुक्त प्रमुख छन्द 

प्रमुख रूप से रीति काल में कवित्त, सदेया औौर दोहा का प्रयोग हा है 
सौर गौण रूप मे बरवे, सोरठा, छप्पय भौर रोला छन्द प्रयुक्त हुए हैं। उक्त समी 
छन्द ट्विन्दी के पूव॑वर्ती साहित्य में मी प्रयुक्त थे बरव छन्द का प्रयोग तुलसी झौर 
रहीम मतीद कुरालता से कर चुके ये । नन्‍्ददाव भादि भक्त कवि रोला का सफल 
प्रयोग कर चुके ये । हालाकि यह छन्द प्रबन्ध काव्यो की प्रकृति के श्रधिक प्रनुकूल 

॥ 
ज्ादै बोहा--सल्कृत के पुराण साहित्य तथा भ्रस्यत्र बहुधा प्रयुकतर प्रनुष्दुय छत्द 
के समान हिन्दी में दोहा छद का प्रचलन भत्यधिक रहा है। प्राइृत साहित्य में जो 
स्पान गाया छन्द का रहा है, हिन्दी मे वही दोहा का है। प्रपप्न श साहित्य में कदा- 
चित्‌ यह दूद्दा नाम से प्रभिद्दित होता रहा है। जैनो तपा जेनेतर भप श्र श साहित्य मे 
इसका भ्रत्यधिक प्रचलन रहा है । देमचन्द्र ने झपने शब्दानुशासत में इस के दोहक भोर 
उपदोहक भादि भेदों शी चर्चा की है। प्राकृत पेबलम में इसके लगभग २३ भेदो का 
डल्लेख मिलता है जिससे इसकी सर्वेश्रियता स्पष्ट रूप से भामास्ित हो जाती है | डॉ० 
छगदीश गुप्त के शब्दों मे “सुक्तक काव्य के लिए दोहा का सक्षिप्त स्वरूप उक्ति 
बैचिश्य, चित्रात्मकता, छब्द संगठन तथा व्यंजकता की दृष्टि से विशेष उपयुक्त त्िद्ध 
हुमा है ।” रीतिकाल में प्नेक सततइयो का निर्माण गाथा सतसई तथा प्लार्या सप्तशती 
के झ्ादण्श पर हुआ । इसके लिए दोद्ठा छद प्रत्यधिक उपयुक्त या। रीठिकाल के 
साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण भाग इसी छन्द में निर्मित हुआ है । 

सेपा--ऐतिद्वासिक विकास क्रम की दृष्टि से सर्वैया का प्रादि्भाव दोहा 
छद के बहुत दाद में हुमा । विद्वानों का विश्वास है कि यह पपने प्रकृत रूप मैं 
सम्भवत १७वीं शाती में प्रयुक्त होने लगा था। यह छद रीति-कालीन ग्युगारी कविता 
की प्रकृति के नितान्त भनुकूल था। श्युगार रख के कोमल भावों के वहन करने की 
इसमें एक प्रदुभुव क्षमता है। इसमें वर्णनात्मकता प्रौर गीति तत्त्वो का रामावेश सहज 
कप में हो सकठ; है ) डॉ० जगदीश युप्त के छब्दों गे “स्ेयर रीति-दाम्प का सघुर- 
हम छद है। वृत्तात्मक गरिमा के भतिरिक्त इसके सगीत में कुछ ऐसी सुहुमारता तो 
निहित मिलती है जो पस्कृत के भन्य वृत्ती मे लक्षित नही होती प्रौर जिसका मेल 


सैति काल भ्ये्‌ 


भाषा की स्वर साधना से भ्रषिरू लगता है 7” देव, मंठिराम, घनाननन्‍्द, पमावर, 
ठाकुर भौर दोषा प्राईि रीति कवियों ने सर्वेगा छघन्द का सफल प्रयोग रिया है। 
हिन्दी के रीतिकवि को उदू के कवि से प्रतियोगिता करनी थी। उद्ू' साहित्य के 
इहसे में भावाशिव्यक्ति की जो मग्रिमा चमत्कार प्रोर चारत्व ये वे सब गुण 
सर्देदा धन्द में उपलब्ध होते हैं, भव रीति-कात्ञ में इसका झत्यधिक प्रचलत सवा 
भाविक था। 

इवित्त --यह छन्द हिन्दी का एक निज झाविष्टत छद है। इसबग सम्बन्ध 
सस्कृत, प्राइत तथा भपभ्र रा के किसी छद से जोड़ना निर्ध्ान्द नही है। इसके विवरास 
क्रम के विषय मे बिद्वातों मे सतेक्य नहीं है।॥ डिम्यु इतना तो निदिचत है कि यह 
एुक हिन्दी का झपना हन्‍्द है भोर इसका विकास दिदी सेज् मे हुपा | यह छम्द 
गरगात्मक न होरुर दर्णात्मक झोर लपात्मर है। भावों की प्रवाहमयता के लिए यह 
एक प्त्वन्त भनुछून छद है । हिन्दी माषा के समाठान्तर काल में उदमृत होते बाजी 
बगला, गुजरती तथा मराठी घ्ादि मारतीय मापाभा सें इस छद वी प्रहति से मिलते- 
चुसते छदों का प्रयोग हुआ है । हिंदी में घवाक्षरी तथा मतहर प्रावि भेदो के रूप में 
इसका प्रत्यधिक प्रयोग हुमा है! रीतिकाल में ध्यापक प्रयोग के कारण यह छंद खूब 
परिष्दृत भौर मज गंया। डॉ? जगदीश गुप्त के दब्दों में “कप्नात्मकता वो दृष्टि से 
स्पा की तरह कवित भी प्रत्तिम पद प्रधाव एड है भौर इसका शिल्प भी तदनुरूए 
बिकप्तित हुआ | उक्तिल्म्रघाव रीति-काब्य के लिए उसकी उपादेयता विशेष रूप हे 
सिद्ध हुई। फलत दोनों का प्र वि-बंधत दृढकर होता गया । कविच-सबंया से रीति- 
शपम्प के प्रमिन्‍्त सबब का पह एक साधिर रहस्य है ।" 


रीति काव्य को इलौल गा व स्‍्क्‍बबलोलता 

रीतिकाब्य के महत्त्द के भ्रकन के विषय में प्राय” पश्चपात से काम लिया 
जया है। झुछ प्राघोचक इसे सवया त्याज्य प्ौर प्रधोधामी बह कर इसे गदी नातियों 
में बहाने की वकालत बरतें हैं जबड़ि 'दस्प भासोदक रीठिशाब्य को तन भौर मन 
को रिमाते वाला साहित्य क्टकूर इसे निताठ घभिलयणीय बताते हैं। हमारे विचारा- 
भुसार ये दोगों दृष्टिकोण प्रतिवाद से प्रत्त हैं। रसिक प्रभुझो डे: लिए लिखें गये 
रीतिकाब्य में कामशाप्त्त के संचेष्ट समावेश झौर उसमें यत्रतत्र ममोग कलाप्ों 
की घर्चा को देख कर भाज का झालोपर रीविशाव्य में अरतीलता वी दुद्दाई देटा 
हुपा परावश्यश्ठा से जुछ प्रधिक चौंह जाठा है। वस्तुव” इलीलता भ्ौर प्रश्तीलता मय 
सापेदय वस्तुएं हैँ। इनील घौर घश्लील रूवि समय (काव्य रूद्रिई३) ऐ समान हैं, जो 
हि प्रत्ेश समाज को परित्यितयों डी ध्नुरूपवा में हुप्ना करते हैं। ये दोनों तरझातलीत 
सामाजिक घेदना से सम्बद हैं । एक समय में जो वस्तु नागरता समभी जाती है, 
बूसरे समय में वदी गहशणीय रत जाती है, ऐसी दशा में रीतिास्य की तथाकवित 
प्रश्नीलता शो धाज के प्रदुद नेठिक मात दर्डो पर रसता न्याय नही लेगा घोर न 
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ही रीतिकाव्य की प्रश्लीलता को भरसाहित्यिक या ससामाजिदता की संज्ञा देना उचित 
होगा | भइलौलता झौर प्रसाहित्णिक्ता हमें उस समय प्रतीत होती हैं जब दम रीति- 
काव्य के चित्रो को उनके पूर्ण परिप्रेक्ष्य मे न देखकर उन्हें भघूरी दृष्टि से देखते हैं। 
नैतिकता भौ देश कालाश्रित है शया वह सदा ददलती रहती है । वस्तुत' इलीलता 
झौर भ्रश्लीतता सुरुचि गौर कुरुचि से सम्बद्ध हैं, जो कि प्रत्येक देश भौर काल की 
प्रलग अलग हुश्ला करती हैं । हप पहले सकेत कर चुके हैं कि रीतिकाव्य चाहे धास्त्र 
की दृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण न हो किन्तु कवित्व की दृष्टि से यह बुत मनोरम 
है।झ्त इस काव्य का साहित्यिक श्रौर ऐतिहासिक महत्त्व प्रश्तुण्ण है । रीतिकाब्य 
के प्रणयन वा हेतु विशुद साहित्यिक प्रेरण्य भर्चात्‌ "कला कला के लिए है'। यह 
काव्य किसी नैतिक सामाजिक, घामिक झंथवा राजनीतिक प्रेरणा की उपज नहीं है । 
श्रत रीतिवाव्य की यथार्थ गरिमा झौर उसके मुल्य को भाकते समय हमे उपयुक्त 
तथ्यों को सदा ध्यान मे रखना होगा ॥ 


रीति काल मे रचित गद्य साहित्य 

रीठि काल मे गद्य ले वन का कार्य भक्ति काल की भपेक्षा प्रविक हुप्रा ) इस 
काल मे ब्रज भाषा और राजरयानी का गद्य निइचप ही पर्याप्त, प्रचुर, प्रौढ व समुद्ध 
रहा। खडी बोली, दत्रिखनी झौर मैथिली मे गद्य लेखन मकित काल की भ्रपेक्षा भधिक 
सत्रिय रहा | खडी बोली गद्य के निर्माता इशा ग्रल्ला खाँ सदा सुखलाल, सदल मिश्र 
भौर लल्लूबाल एवं उतके पृर्वेवर्ती तेखक रामप्रसाद निरजनी रीति युग में हुए । 
इस काल मे भ्राधुनिक हित्गों गद्य के विविध हूपो का प्रस्फुटन हुआ । इस युग मे भोज- 
पुरी प्रौर भ्रवधी मे भी पद्य वा निर्माण हुआ । 

इस युग मे गद्य टीका, कवा-फहानी, पनुवाद, वार्ता, वात, वर्णन, चरित्र, 
बचनित्रा दवाबंत, सलोका वचनामृत, गोसट जनम साखी, पदोचीम्रो, जीवनी, नाटक, 
रझुपात, पीठी, बिंगत, वश्णवत्री, पत्रावली पदट्टावली, पत्र, बालवबोध, टिप्पण, भाषा 
परमाएपष, भाव, भावना, बातनिक, पुस्तक परिचय, निदन्धात्मक रचनायें, जीवन-शैली, 
शिलालेख तथा भित्ति प्रशस्तियों तथा क्रायज-“पञ्नों पर नमूनों भादि के रूप 
भे प्राप्त होता है। इन रूपो के प्रतिरिक्त उन्‍नीसवी शती के भारम्भ में पादप पुस्तकों 
तथा समाचार पश्रो व; लेखन व॑ प्रकाशन झारम्भ हो गए । इसके प्रतिरिक्त इस काल 
में पद्यात्मक रीति ग्रयो तथा झन्प कवितात्मर पुस्तकों में वात, वार्ता, चर्चा, तिलक 
आदि प्रनेक शीर्षको के रूप में गद्य टिप्पणी लिखते का कार्य भारम्म हो गया । 

इस काल मे गय के मुख्य विषय ये रहे हैं--“पर्म, दर्शन, प्रष्यात्म, इतिहास, 
भूगोल, चिकिससा, ज्योतिष, जाव्य-शास्त्र, झकुन-शास्त्र, प्रश्न-थाहत्र, सामुद्विक, गणित, 
ब्एाकरण, ब्िज्ञात विषयक पाड्य पुस्तक, सउकत, शाक्षत तथा फ़ाइसी मी कहाएएक 
रचताप्रो तथा योग, वेदान्त, वंचद्यक, ज्योतिष प्रादि की रचनाझों के झनुवाद । 

घब इप्त युग में प्रजभाषा, खडो बोलो, दकिखिनी हिंदी, राजस्थानी भोजदुरी 
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हपा प्रवष्दी के गद्य साहित्य का विकास सक्षिप्त हूए से निरूषित कर उक्द्र काल के 
गद्य का मूल्याकत करना प्रमीष्ट है । 

इजभाया गहघ्॑--इस काल का इजभाषा गय साहित्य तत्कालीन खडी बोली 
के गध साहित्य की प्रपे्ा कहीं भधिक सुविरुसित शोर समुद्ध है। ऊपर हम रीति- 
कालीन गद्य साहित्य के जिन विफयो तथा व्यवद्वत गद्य रूपों की चर्चा कर चुके हैं, वे 
सब उस समप के ब्रजभाषा-गद्य छाहित्य मे उपलब्ध होते हैं । 

रोठि युग में वल्लभ सम्प्रदाय पर पाधृत विशाल बाज साहित्य वा सृजन 
हमा ! यह साहित्य धर्म गौर इतिद्वास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें पुष्टिमांगें में 
दौक्षित हुए मगवगणों के जोवा प्रसगो तथा पभाचायं जी की महिप्ता का भतिरजिंत बर्णव 
मिप्तता है । भव तक इस विषय के धवाधिक ग्रथ मिल चुके हैं। इस काल के दार्ता 
साहित्य में 'बोराणी बंब्यवन की दार्वा' तथा “दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता! 
विशेष उल्लेखनीय हैं। यह वार्ता साहित्य गों० विद्वुलताथ तथा गो० गोकुलताथ के 
प्रव्तों प्र प्राघुत है ) इत प्रदचनों को लिपिबदद्ध करने वालों मे हरिराय का नाम 
विशेष उल्देसनीय है। इन बचनामृतों प्रंधवा भ्रवचनो के चोतक शब्द हैं--सवाद, 
घरित, वार्ता, सेवा प्रकार, भावना भ्रथवां भाव | भणिकाश वार्ता साहित्य की दौसी 
सप्ल है प्रौर उम्रमे साहित्पिकता का भी कोई विश्वेष पुट मही । 
सत्र हवीं छठी के इ्रजमापा गद्य के उल्लेखनौप प्रग्प ये हैं--भ्रप्टाग योग, कोफ़ कपा 
झोर कोक मजरी, मार्ग ढेय पुराण का भनुवाद, प्रध्यात्म रामाषण का भनुवाद तथा 
हसतालिवा क्या । भठादहरबीं घठी मे जहाँ एक झोर घर्म, भ्रध्यात्म भोर वार्तायों का 
समृद्ध साहित्य लिखा गया वहाँ कई प्य महत्त्वपूर्ण विषयो पर भी लेखनी चली | 
उदाहरणार्थ--मुगल इतिहास, भूगोल पुराण, वसन्‍्त राज, शत्रुन, बैयक सप्रह, प्रश्व 
बिटित्सा, वैध जीवन, विदरस्ध साथव साटक, वैवाल पच्चीसी, हिवोरदेश, कया 
विलास, गुड पुराण भाषा, पदुम पुराण का झनुवाद, भाईने भरकूबरी की भाषा, 
वचनिका, चाणक्य राजनीति शोर कुछ पत्र । उल्नीमवी शढी मे भागवत के प्रनेक 
प्नुजारो के साथ साथ बातों साहित्य का निर्माण बराबर घलता रहा। वेदक के कई 
प्रस्पों--भाघव निदान, हकीम फ़रासोठी वंद्य चन्द्रिवा भादि के भनुवाद झोर प्रणयन 
हुए । रीतिकाल कै प्राय प्रमुख काव्य धास्त्रीय प्रन्दो ठपा पन्‍्य काव्य ग्रपों पर यत- 
तत्र दचनिका, धर्चा, वार्ता, विलक धादि धीषेको के भधन्त्गंत टिप्पणी परक यंद आए 
प्रयोग टृप्मा है। रीति युग में सस्कृत टीका प्रणाली के प्रनुकरण पर प्रचुर टीका 
झाहित्य का निर्माण हप्ना । धर्म, द्शेत व काव्य सभी विपयो पर सुल्दर-टीकार्ये लिछो 
गईं । धाहिक प्रन्यो मे भागवद झोर यीता पर भतेह स्यश्तिशे ने टीकायें लिखी। 
सुती, केशद छगा दिदारी के कात्यों पर घनंक विद्तापृर्ण टीका ग्रन्थ नि्भिद हुए। 
इसके अतिएिकत॒प्रन्य विषयों पर भी दीकायें लिखी मईं। इस काल का बजभाषा 
गद्य साहित्य आय परिष्कृव पुष्ट झौर औड है । यद्यप्रि इसमे सर्हत के दत्वम दाब्दो 
बे बहुतठा है फिर भी वह प्रवाटू मप ठपा सशक्त सरिव्यजना से युक्त है। घामिझ 
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रचतामों में भ्रलकृत गय हैं किन्तु उपयोगी विषयो की रचनाप्रों मे भाषा का व्याव- 
हारिक रूप प्रयुक्त हुझ्ा है। 

खडी बोली भध--रीति युग के खडी बोली गद्य पर ब्रजमाषा, पूर्वी हिंदी, 
राजस्थानी तथा पजाबी का प्रभाव दृष्टियोचर होता है। इस काल मे ललित गद्य की 
अपेक्षा भव्ताहित्यिक गद्य भ्धिक लिखा गया झोर इसके गृहीत विषय हैं. दर्शन, भर्मे, 
अध्यात्म, ज्योतिष, इतिहास, चिकित्सा, शज्रुन-शास्त्र, मूग्रोल, गणित भादि | इन 
विषयों पर बहुत भ्रथिक रचनायें लिखी गईं | कुछ उल्लेखनीय रचनायें हैं--पोषी 
हरि जी, जनम साख वीर भगति जी की, भ्रपवार जेवडी का (राजा रणजीत्ति]ह के 
दरबार की गुप्त सूचनाएँ) लीलावती, दिल्ली की पांत्साही | खडी-बोली के महत्त्वपूर्ण 
गद्यकार हैं- टोडरमल जैत, रामप्रस्ताद निरजनी, दौलतराम मुशी सदा सुखराय 
निसार । इतका उपताम सुससागर या | विष्णु पुराण तथा भागवत का इन्होंने पच्चा- 
नुवाद जिया या । 

इस काल के खड़ी बोली गद्य का टीकाप्रो प्रौर प्रनुवादों पर क्‍प्रधिक बल रहा 
प्रठारहवी घठी में रचित ऐसे ग्रथ हैं--भाषा-उपनिषद, भाषा योगवस्चिष्ट, भाषा- 
दद्‌म पुराण प्रादि पुराण-व्चनिका झोर हिंतोपदेश वचनिका प्रादि। मांषा उपनिषेद 
पारसी भाषा में भनुदित २२ उपनिषदों का हिन्दी रूपाग्तर है। रामप्रस्ताद निरजनी 
मे भाषा योगवस्तिष्ट जैसी महत्त्वपूर्ण रचना को लिखा। पद्मपुराण दोलतराम कृत है। 
क्मोदानन्द ने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रथ सूर्य सिड्धान्द, गोरा-बादल की वीरता, सिघाप्तत 
बत्तीसी, विष्णु पुराण भाषा तथा श्रीमद्भागवत की भाषा का झनुवाद किया । 

उननीसवी शी के प्रारम्भ मे फोर्ट वितियम कालेज ने हिन्दी खडी बोली 
गरछ्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है। नासिकेतोपास्यान, रामचरित्र, 
प्रेमसलावर, सालचद्धिका टीका, भाषा कायदा, भिहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, 
भकक्‍त साल टीका । प्रेमसागर भागदत के दशम स्कन्ध प्र भाघुत है। लाल पन्द्रिका 
बिहारी सतसई की टीका है। भक्‍्तमालर टीका भक्तमाल की विस्तृत व्याख्या है। रीवां 
मरेश विश्वनाथ सिह ने भार्मन्द रघुनन्दन नाटक लिखा जिसमे द्रजभाषा पद्म के साथ 
8 बोली गद्य श्रग॒ुक्‍्त दुप्ा है॥ लल्लूलाल के भनुज दयाशकर ने दाय भाग पर 

सा 

इक्खिती हिन्दो-गद्य--इस युग में भी दक्खिनी हिन्दी में सूफी तथा इस्लामी 
धघमा की पुस्तकों का भनुवाद हुआ । इसके प्रतिरिक्त कुछ पुस्तक चिकित्सा भर 
इतिहास पर लिखी गईं । पत्रों, टुकमतामों तथा भजियों के सप्रह के रूप से भी पुस्तकों 
प्राप्ठ हुई हैं । कुछ प्रेमाल्यानों का भी गद्यानुवाद हुआ | कुछ पुस्तकें विज्ञाम पर भी 
लिखी गई । इन ग्रयों की भाषा प्राय उदूं घली की है। भाषा-गठन की दृष्ठिसे 
उम्त काल का दकिशिनी गद्य श्राज की खडी डोली के पर्याप्त निकट है । 

राजस्थानी गद्य - इस समय का राजस्थानी गद्य साहित्य ब्रजभाषा गद्य की 
प्रपेक्षा अधिक समुद्ध है। मारवाडो यद्य मे तत्कालीन गद्य के प्राय समस्त रूप उप- 
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लब्ष होते हैं। इतिहास घममें, धकुन प्रध्यात्म, कोकशास्‍्त्र सामुद्रिक, ज्योतिष वैद्यक, 
मन्त्र ठम्त्र भीठि हथा गणित भादि विषयों को लिया गया है। 

राजत्यानी मे लिसितवात-साहिस्व प्रतीद प्रसिद्ध है । विदय की दृष्टि से वातें 
छ प्रकार की हैं--प्रेममय, वीरतापूर्ण, हास्यमय, घामिक, शात्त रस परक तथा स्त्री 
दातुर्ये विषयक ठपा भ्रद्मुत रसपूर्ण । कुछ भ्रछ्िद्ध वातें हैं-रतना हमीर की वात, राव 
पमर्रााह की बात, पिद्धराज जयसिह दे की बात, राव रिघमल की वात, एयणी चारणी 
को बात, ढोला मारशाणी की वाठ, गोरा बादल की दात, वात दूध जोघादत की, राजा 
भोज खादरा चोर को वात तथा बीरबल की वात | धन्य दिघ गद्य राजस्थानी-भाषा में 
बिरल ही मिलता है । 

भोजपुरों भोर झादथी छा गध--रीतिकाल में भोजपुरी के कुछ पत्र 
दस्तावेज, सनर भोर १चतामे प्रादि प्राप्त हुए हैं। इनमे प्रयुक्त गद्य प्राय शुष्क घोर 
प्रषकरण-रहिंत है। इसके भतिरिक्ठ *रस विनोद (गद्य पद्म मिश्रित) 'उद्ीच' 
(जन्तर-संत्र) 'मातस टीका, 'समुतावती/ ब्यवहार॒वाद (दाय-माग) 'दरीर ब्ीजक- 
टीका भ्रादि रदताएँ उपलब्ध हुई हैं. जिनमें द्रजभाषा खडी बोली मिश्वचित प्रवधी-ग्य 
है। फ्थीद्ध मिश्र द्वारा लिखित “पवस्यत का न्याए-पत्र” में प्रवी मिश्चित भोजपुरी 
का रूप है। 

पंश्षेप में रहा था सकता है कि रीतिझात में गद्य का यप्रेष्ट विकास न हो 
सका । एपके भनेक-कारण हैं--ठत्कालीन जीवन भ्रधिक जटिल घौर समस्यामय 
नहीं था, प्रेत ौर कागज का प्रभाव, प्मात्मकफ भभिन्‍यकित के श्रति गहरी निष्ठा, 
स्वामिन 'सुसाय' लिखते वाले राजाधित कवि छे लिए राज-दरबारी परिदेश में पद रा 
अ्रधिकाषिक उपयोगी होता भ्रादि ) यथपि उक्त बाल में गद्य लेखन वी प्रतेक प्ैलियाँ 
विदमान थी विन्‍्तु गंध की किसी विशेष ध्षेध्री था पद्धति शा सर्वेस्वीशत विकास हे हो 
सरशा। उत्तर रीतिकाल में खडी बोलो के प्रचार व प्रसार के कारण ब्रजमापा गत 
की उपर होने सगी घोर वह सेस कृष्ण शर्तों तक है! सौमित रह गया। खड़ो दोसी 
के उत्तरोत्तर प्राधास्प के कारण इज, स्पानी, प्रदधी ठया भोजपुरी का गध उससे 
बहत प्रमावित हुपश । इस शात के गद्य झो सबते बडी उपलब्धि यह है कि इसमें 
पभ्राषुतिक हिस्दी यध्ध के विदिण रूपो गा बीज वपत भौर भ्रस्फुटन हुप्रा। 


आधुनिक काल 


प्राचायं शुक्ल ने ध्ाघुनिक हिन्दीन्साहित्य का धारम्म सं० १६०० से माना 
है, पर स्मरण रखना होगा कि उक्त सवत्‌ (१८४३) ऐकान्तिक-रूप से इस 
काल के साहित्य निर्माण का प्रारम्मिक वर्ष हो, ऐसी बात नहीं । क्‍्राधुतिक काल के 
हाहित्य की प्रवृत्तियों का बीजवपन इससे क्री ४०-५० वर्ष पूर्व म्ारम्भ हो घुका था 
धौर उसका पल्‍लवत लगमय स० १६२५ भारहेन्दु के समय से हुम्रा। दूसरे दकब्दों में 
कहा जा सहुता है कि स० १८५० से १६२५ तक का समय भाधुनिक हिन्दी साहित्य 
का सक्रान्ति या सधिकाल है। यह ७५ वर्ष की भ्रदधि भारतेग्दु युग के भारम्म से 
धूरव की है, जिसका एक छोर फोर्ट विलिपम कालिज की स्थापना से सम्बद्ध है क्‍्रौर 
दूसरा छोर मारतेन्दु युयारम्म से । 
प्राचायं शुक्ल मे हिन्दी के आधुनिक काल के इतिहास को तीन भार्गों में 
बाँटा है :-- (१) प्रयम उत्थान (स० १६२५-१०), (२) दितीय उत्पात 
स० (१६५०-७५), (३) तृतीय उत्थान (ख० १६७५ से)। प्ालोदर्कों ने इस 
क्ालक्रम को (१) भारतेन्दु युग, (२) दिवेदी युग, (३) छायावादी युग में विभाजित 
किया है, यध्परि यह वर्गीकरण युग के व्यक्ति-विशेष के प्रति भाग्रह रखता है भौर 
छापावाद कैवल प्रायुनिक हिन्दी-काब्य के इतिहास से सम्बन्धित है, इस नामकरण में 
गद्य साहित्य झौर श्रवृत्तियाँ उपेक्षित रह जाती हैं । कुछेक विद्वानों ने इस कालक्रम 
को पूर्वे-छायावाद युग, छायावाद-युग भ्रौर उत्तर छायावाद-युग के नामों से झमिद्दित 
किया है। भस्‍्तु, वेते तो काल भखड प्रौर भ्नत्व है, किन्तु यहाँ हम साहित्यिक 
गतिविधियों के शान की सुविधा के प्नुसार स्‍भाघुनिक हिन्दी साहित्य को निम्नावित 
आया में बॉँट सकते हैं - (१) प्रथम चरण भारतेन्दु युग, (२) ह्वितीय चरण : द्वियेदी 
ग्रुप, (३) तृतीय चरण . प्रद्ाद युग प्रयवा नवयौवन काल तथा भ्रसादोत्तर काल | 
झाचायये घुक्त हे प्रस्तुत काल में गद्य की प्रधानता को लक्ष्य रखकर इसे सथूचे रूप 
से गद्द-काल के नाम से भी भभिदित किया है। 
अध्ययन की सुविधा के लिए भाषुनिक काल की साहित्य-सामग्री को काल 
छर्डों की भपेज्ञा उसे साहित्य रूपों भौर काव्य परम्पराप्रों में विभक्‍ करना भ्धिक 
अच्छा है। उदाहरणार्थ भावुनिक काल के साहित्य को निम्नलिखित काव्य परम्पराों 
में विभकत किया जा सकता है --- 
(१) स्वच्छन्दठावादी-काव्य परम्परा (छायावादी), 
(३) समाजपरक यथादंवादी काव्य परम्परा (प्रगतिदादी), 
(३) ब्यक्ठिपरक यथाथंदादी काव्य परम्पय (अ्योगवादी) प्रादि-श्रादि। 


गापुर्िर काल है 8. | 


हिन्दी साहित्य रा धायुनिक काम धपने दूवंदर्ती कासों से कई दातों में भिन्न 
हैं। हिन्दी साहित्य के प्राघीन कार्सों में दिध्वेष रूप से काव्य साहित्य पां। इस झाम्य 
में मुक्तक झौर प्रवन्ध दोर्दों शैलियों का विकास हुआ । भाषुनिक यु में हिन्दी-काव्य- 
सम्दस्षी प्रनेक सलियों का विकास हुमा, डिन्तु इस युय की विशेषता गद-सादित्य 
का अभूठपूर्व विकाप्त है | उपन्यास, माटक, कहती, निवन्ध, घालोधना घोर उपयोगी 
साहित्य, इन सभी रूपों का उद्भव झौर विकेयस इसी युग में हा । 

भक्ति-कास का साहित्य जनता का साहित्य है झ्ौर रीतिकाल का साहित्य 
दरबारों का साहित्य है। भादिकाल भौर रीतिकाल का भ्रपिकतर साहित्य राजकीय 
मनोदृत्ति ठया भाधयदाठता की सृष्टि को सक्य रखकर लिखा गया। स्ाधुनिक 
हिन्दी साहित्य भारतोय समाज के एक सर्वेथा नये वगे की वाणी को मुखरित करता 
है, जो कि नवौन शासन-प्रणाली तया नूठन प्रपें-व्यवस्था के परिणामस्वरूप पीडित 
झ्ौर शोषित था--वह था मघ्पवर्य । पूर्वेवर्ती कालों के साहित्यकारों ने सामयिक 
पमस्यामों भोर सश्शें के प्रति उप्रेक्षा भाव रखकर स्पायी झौर धाश्वत को साहित्य 
मैं स्पात दिया, परन्तु भ्राधुनिक काल का साहित्य विशेष रूप से गद्य साहित्य जीवन 
के यपार्थ दिप्ण का विषय चना | इस प्रवार साहित्य मे जीवन का भपिरु व्यापक 
चित्रण होते से वह हमारे जीवन ने ग्रधिक दिवट भरा सका । इसका श्रेण तत्कालीन 
परिस्थितियों प्रोर विविध सम्पर्कों को दिए जा सकता है । 


परित्पितियाँ 

दाशनोतिक परिस्पिति--इस युट के साहित्य की राजनीठिक पृष्ठ-भूमि में, 
ईस्ट-इण्शिया कम्पनी के राज्य की स्थापएश, प्रपग स्वतन्व॒ता-सपग्राम, भारत में 
विक्‍्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा, इप्डियन रर”ज कांग्रेस को स्थापना, अग॑-मग, सार्लो+ 
मिल्टो सुधार द्वारा साग्प्रदाशिक जिर्दायन प्रघाती, सरार रुए श्रयम महायुद्ध, जापान 
द्वारा रूस की पराजय, रोलेट्‌ एक्ट, जलियदाला बाग -हत्याकाड, खिलाफत झाम्दोलन, 
गांघी जी का भसहपौग प्रान्दोडन, स्वेराज्य परर्टो की स्थापना, जिल्‍्मा का काग्रेस 
से पृषर दोता वषा ग्ुध्सिम सीय में सम्मिल्ति होता, काप्रेस भोर सरकपट के बीच 
भनेक परिषर्दों भौर कमीशनों शोर दंकटों द्वारा शी गई सन्पियाँ, १६३६-३७ में 
निर्वादन तथा कारें प्रौर झन्य पाटियो के मव्रिमष्डसो की स्थापना, द्वितीय महायुद्ध 
का प्रारम्म, १६३६ में काप्रेस-सविमष्डलो वा त्यागप्तर, १६४० में परहिस्तात की 
साँग, किप्स महोदव शा भारय घाययन, (शशर में भारत छोडो' का पान्दोलन, 
इगसेंड में मजदूर दल का विजयी होना, १६४६ में धन्तरिक सरकार कौ स्पापना, 
मुस्लिम सीग को घृणोत्यादक नोति के फचस्व हप्र दसकत्ता, गोप्माखाती, बिद्वर भोर 
पंजाब में मशहूर धास्प्रदागिक दगे, छत्‌ १६४७, १५ धदस्क को भारत का स्वतस्त 
होना बोर स्‍नेर्ठ देशी समस्याएं शाठी हैं । 

१७१७ में अग्रेजों ने बृगाल जीत लिया भौर १८५७ में दिल्ली) इस बीच 
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उतका राज्य क्रमश भारत में फैलता यया । विजिठ प्रदेशों पर उन्होंने भ्पने ढग की 
दासन व्यवस्था तथा भ्र्थ-व्यवस्था को लागू किया । राज-काज में सहयोग प्राप्ति के 
लिए भारत से सस्ते क्लर्क प्राप्ति के निमित्त उन्हींने स्कूल भौर कालेज भी खोले।॥ 
छापेशाने खुले त्रथा रेल-तार भादि का भी भाविष्कार किया। यह सब ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के द्वारा भारत में किया गया । लार्ड डलहोजी की लेप्स की नीति 
इस काल की "पुख घटना है। इस नीति के द्वारा कई देशी रियासतो- सतारा, 
भाँसी, नागपुर, जैतपुर (म० प्र०) को अग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फलत" 
छोटे छोटे रजवाडो के समाप्त हो जाने से रीतिकालीन श्य्‌ गारपारक साहित्य का 
निर्माण भी प्राय बन्द हो गया । 

१८४५७ का प्रथम स्वतस्त्रता-युद्ध इस काल की एक प्रन्‍्य भ्रमुखतम घटना 
है। कम्पनी की राज्य-स्थापना के समय न जाने भारतीयो को वया-कपा प्रनुभव हुभा | 
पर भव उनके मन में यह बात स्पष्ट होती जा रही थी कि हमारे ही स्िपाहियों 
झौर सेना के बल पर य लोग हमारे देश पर छासन कर रहे हैं। नाना साहव 
(बिदूर) भौर उसके मत्री भ्रजीमुलला ने भारत के भनेक राज्यो में स्वाधोनता की 
विचारधारा प्रचारित की । श्रजीमुल्ला अग्रेजी, फ्रेंच भ्रादि कई भाषाग्रों का शाता 
था । लन्दन से लोटते समय वह्‌ क्रीमिया में भग्रेजों के रूसियो के साथ होते हुए 
म्रुद्ध को भी देख पाया था। प्रग्नेजों को क्रीमिया में उलभा हुआ देखकर तथा कुछ 
भन्य कारणों से € मई, १८५७ में सारे भारत मे अपग्रेजो के विरद्ध विश्रोह की भाग 
भडक उठी । यही स्वतन्त्रता की तरय लगभग एक साल तक घलती रही । भ्रग्रेजी 
सेना के दमन धौर भारतीय राजा महाराजाभो के विश्वासघात से स्वाधीमता का प्रथम 
सप्राम भसफल हुआ, जिसमें नाना साहब, बाँदा का नवाब, प्रहमदशाह, तात्यां टोपे 
और भाँसी की रानी शादि वीर सेनानी काम भाये। भारतेन्दु कालीन साहित्य इस 
सम्बन्ध में बिल्कुल मौन है, यह एक बडे प्राइचर्य की बात है। 

इसके पदचात्‌ भारत में विक्टोरिया का शासन काल भाया। इसमे स्‍सेक 
प्रकार की सान्त्वनामयी घोषणाएँ हुईं--धर्मे में हस्तक्षेप न करने की नीठि पादि । 
चस्तुत अप्रेजी छासत बी दृढ़ता का यही काल है। अप्रेजी सम्पता, भाषा भौर 
साहित्य की उच्चता का प्रचार करते के लिए लार्ड मैकाले ने भप्रेजी शिक्षा-प्रणाली 
का प्रचलन करवाया । इस प्रकार भारतीय शिक्षित समाज अग्रेजी सम्यता के रग में 
बुरी तरह से रगा जाने लगा | यह सब कुछ परोक्ष कूटनीति का परिणाम था जिसकी 
प्रतिष्वनि हम भारतेन्दु-कालीन साहित्य में सुन सकते हैं --- 

प्रप्रेज़ राज सुस साथ, सजे सब भारी। 
दे घन विदेश चलि जात यहै प्रति सवारी 0 
झपवा 
सर्वेस्त लिए जात झग्रेल, हम केदल लेक्चर के तेज । 
सन्‌ १८६८४ में कांग्रेस की स्थापना हुई ॥ जिसका उद्देत्य भारतीय प्रशाधकीय 


परायुनित्त का ध् 


कार्यों में सहयोग देना था। प्रएत्तु बाल गयाघर तिलक के श्रवेश के साप यह 
स्वाषीतवा-पस्था के रूप से ददल गई। १६७५ में वा-भग के कानून से भारतीय 
स्‍्वाधीनता की मादना भौर भी ठीव्र हुई भौर भीतर ही मीतर अग्रेजी राज्य को 
उल्तगने के लिए क्रातिकारी सस्याप्नों का निर्माण एवं विकास होने लगा॥ इन 
सस्याओं में सक्रिय माय लेने दालो में से उल्लेखनीय नाम हैँ- तिलक, हरदबास, 
प्ररविद घोष, रास बिंहारो बोस, श्चीद्धनाथ, भगतसिह, घम्द्रशेलर घाजाद, 
सुघ्देव प्रौर राजगुद । १६६४ में प्रपम विश्व-युद्ध छिडा भोर झौर १६१६ में समाप्ठ 
हुपा। इस युद्ध में भारतीयों के सक्रिय सहयोग को भाष्त करने के लिए अग्नेजों ने 
भारत के नेता वर्ग को नाना सब्ज बाग विश्लाएं। १६१६ में रौलट एक्ट पास करके 
अप्रेजी प्रकार ने भारतीएों की रही-सही भाशाप्रो पर पानी फेर दिया । जपिपाँवाता 
दाग छा निर्मम हत्याकाइ लगभग इसी समय की दुखावह घटना है। छिलाफठ 
भान्दोलेन भी लगतग इसी समय चलाया गया था। 

सन्‌ १६२० में कांग्रेस को दागड़ोर गाँधी जी ने सभाली। उन्होंने हिन्दु्ो 
धोर मुसलमानों को सम्मिलित करके प्रसहपोग प्रान्दोजन भारम्ग किया। इसमें 
विदेशी वष्तों, सरकारी नौकरी, कौंछिसों, म्यायाक्षयों, स्कूलों, कालेजो भौर उपाधियों 
का बहिष्कार कर दिया गया । ब्रिटिश सरकार के दमत-चक्र के फलस्वरूप यबे-यड़े 
नेताप्रों- मोतीताल नेहरू, लाजपतराय, भाजाद भादि को बढे घर भेज दिया गया। 
शांप्रेस के कुछेक ऐसे सदस्य थे जितका प्रसहयोग की नीति पर विश्वास गहीं था 
भोर ये कॉसितों ठपा घापा सभामो में माग सेने के पक्षप्राती ये। इन्होंने 'स्दयज्य 
दार्टी' नामक एक सस्या की स्थापना को। इस सस्या के प्रवत्तकों में चितरणव- 
दास तया भोतीताल नेहरू के भाभ उल्लेखनीय हैं। इधर काप्रेस की नौति मुसलमानों 
को प्रसत करने की हो गईं थी। परिणामठ मदनप्रोहत मालवीय तथा लाजपत राय 
भादि उछेक नेताप्रों ने हिल्दू महासभा का साथ दिया। इसी समय भुहम्मद प्रली 
जिल्ता काप्रेस को प्ोड्कर मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गये ॥ ॥६२०-२० तक 
अंप्रेओों की कूटनीति रा दमत-चक्र भी छूब चला । हिन्दू मुसतमानों मे साम्प्रदायिकता 
हिन्दी-उ् -सम्दन्घा मादा समस्या भोर मुस्लिम लौग की स्थापना प्रादि उतझी 
दुर्वीदि का कुफन है। १६३० में एक भयंकर साम्प्रदापिक देगा हुमा जिसमें 
गरणेश शकर दियाययी जैसे छाषक को प्राण न्‍्यौष्ठावर करने पढ़े। भरग्मेजों द्वारा डापी 
गई दाषधापों ढा यह परिधाम दै कि प्रत्त में भारठ को जो स्वतन्तता गिल्ली बह 
भी विभक्ठ रूप में। १६३१-३५ ठक का समय कमीणनों, ऐैक्टों प्रौर धबियों 
का समय है। १६३७ में विरवाचन हुए, उनमे भारत के स्भिकतर ह्रा्तों ग्रे 
कांप्रस के मतरिमष्यल दवे, ढिन्‍्तु १६३६ में उन्हें त्यागन्पत्र देने पड़े, क्योंदधि अद्देड 
धरढार ने प्रारतीयों कौ सम्मति के दिता आरत के दितीय मद्टायुद में सम्मिलित 
होते की घोषणा कए दी थी। १६४० में प्राडिस्तान को माँग की गई। मद में 
मारतीयों ने छक्रिय सहपोद को ह्प्द करने के लिए १६४२ में क्रिप्स मद्ेदद भारतीय 


रण हिन्दी साहित्य: युग झौर प्रव॒त्तियाँ 


, सघ-निर्माण की एक योजना लेकर भारत भाए, जिसके प्रति त्तोष की भपेक्षा 
"रोष भविक हुआ ! १६१५२ में कांग्रेस मे “भारत छोडो” का अस्ताव पाश्त किया जिस 
फलस्व॑स्य भ्रसख्य ग्रिरफ्तारियाँ हुईं भौर प्राय काग्रेस के सभी प्रमुख नेताभो को 
जेल में बन्द कर दिया गया । १६४४ में ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी जिसे 
आरपीय स्वतन्त्रता भान्दोलन के साथ काफ़ी सहानुभूति थी। परिणामत' १६४६ 
में भारत में भ्रतरिम सरकार बनी । इसी समय मुस्लिम लीग की घृणोत्पादक भौर 
प्रनुदार नीति के फलस्वरूप कलकत्ता, नोभाखली, बिहार भौर पज़ाब में भयकर 
साम्प्रदायिक दगे हुए। १५ ग्रगस्त १६४७ को भारत में स्वतन्त्रता का स्वर्ण विहान 
झाया | तलर्चात्‌ नव चेतना नव निर्माण में परिणत हो गई। भाज के स्वतन्त्र मारत 
शघ्ट्र की राजनीतिक चेतना राष्ट्रीयता धोर भन्‍्तर्राष्ट्रीयवा के रूप मे विकसित हो 
रही है। भारत का पचशील का सन्देश युद्धों की विभीधिका से श्रस्त मानव जाति के 
लिए एक भमर देन है। हिन्दी साहित्य ने इस नव जागरण भौर नव राष्ट्रीय-चेतना 
का केवल भ्रमुसरण ही नहीं किया, वरन्‌ उसे प्रेरित भी किया भौर उसका भाग भी 
प्रष॑स्त किया । 
भाभिक एवं सामाजिक परिसल्यिति--इस काल के राजनीतिक झात्दोलन को 
चारित्रिक दृढ़ता भौर प्गाघ विश्वास कौ भावना की प्राप्ति तत्कालीव धामिक 
पान्दोलनों तथा सामजिक क्रांति के द्वारा हुई। इन समस्त भान्दोलनो का उद्देष्य पा 
समाज सुधार एवं भारतीय स्वाभीनता | इन उक्त उद्देदयों की पृत्ति प्रत्यक्ष एव परोक्ष 
रूप से होती ही रही । इन प्रान्दोलनो मे प्रमुख हैं द्रह्म समाज, भाय॑ समाज, महाराष्ट्र 
अमाजे, यियोसोफी, सनातन धर्म, स्वामी रामकृष्ण परमहस, विवेझानन्द भोौर 
श्री प्रविन्द के वेदान्त दर्शव तथा गाँधी जो का मानवतावाद । 
ब्रह्म समाज के प्रवर्तं क राजा राममोहद राय ये । उनका उद्देषय था समाज 
की कमियों, सकीर्णताओ भौर रूढ़ियों को समाप्त करना, किन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ 
वे स्वय ईसाई रग में इतने रण गये कि भारतीय सस्कृति को हौन दृष्टि से देखने 
झ्गे भौर-प्रपने पथ से विचलित हो गये । महाराष्ट्र देश में महादेव गोविन्द रानाडे 
के नेतृत्व में भनेक सामाजिक संस्थाप्रों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य सामाजिक 
सुघार एवं भारतीय सस्कृति के प्रति भ्रनुराग उत्पन्त करना था। स्वामी दयानन्द के 
ईसाई धर्म भौर प्रचार की प्रतिक्रिया में भायं समाज की स्थापना की। उनका व्यक्तित्व 
सामाजिक पौर घा्मिक क्षेत्रों में उतना ही क्रातिकारी था जितना कि राजनीति क्षेत 
में दिखक का । कांग्रेस के राजनीतिक भान्दोलनों की सफलता का बहुत कुछ श्रेय 
स्वामी थी द्वारा तैयार किये त्थागी एवं कर्मठ सरपुशवों को है। स्वामी जी के दो 
काये घत्यल्त महत्त्वपूर्ण हैं, राष्ट्रीयणा का सचार धभौर राष्ट्रमाषा हिन्दी का प्रचार | 
“ब्राचीन संस्कृति का पुतदत्याव, वेदों के भ्रति थ्रद्धाजागरण, शिक्षा शस्थाप्रों के 
-+ निर्माण द्वारा शिक्षा का प्रचार, ना0ी जाति के श्रति समादर की भाददा, निम्न 
> जातियों के अति झस्वृष्पता की भावना का निवारण, पुरावन झढ़ियों का परित्याग | 


झापुनिक काल ज्श 


इन सद कार्यों के लिए भारतीय जनता इस समाज के प्रवत्तक स्वामों दयातन्द को 
सदा ऋणी रहेगी ।” दिपोसताफिकस सोसायटी के द्वारा ऐनेदीसेन्ट जैसी पुज्या विदेशी 
नारी, जो झपने झाषडों पूदंजन्स की हिन्दू तथा हिल्दू बर्मे को त्वेश्रेष्ठ भी मानती 
थीं, वे देश की राष्ट्रीयठा को जागृत डिया। इसने विज्ञान को भ्रति बौंदिकता का 
विशेष करके भारतीय प्राध्यात्मिकता का उत्पाने हिया। इस सम्बन्ध में परमहँस 
शमदृष्ण ठया उतके धिध्य विवेकातनद का नाम विश्वेष उल्लेखवीय है। इन्होति एक 
झोए यप्ट्रीयता का प्रचार दिया दया दूसरी भोर धर्म के सच्चे स्वरूप को व्यावहारिक 
झुप में उपस्यस्त किया । इनके गहन चिन्तन तथा भाध्यात्मिकवा की हिन्दी-साहित्य 
पर गदसी छाप है! विश्वकवि रवोन्द्र क। भाह्ठिकतापूर्ण मानदद्गवादी दृष्टिकोण या 
रहस्पवाद, परमहस्त रामकृष्ण, विवेकानन्द एव ऐनेबीसेंट से प्रमावित है, उन्हें ईप्राश्पाँ 
की देत कहना अमर है। इत सभी विदारधाराधों का हिन्दी के छायावादी काज्य पर 
गहरा प्रम्माव पड़ा ) परमधि भरादिद पहले क्रोतिकारी राजनीति के नेता भौर बाद में 
ह्वद्नप्टा परम योगी ये। ये कदि भी ये । इतकी रचनाप्नो में प्राष्यात्मिक ध्ानत्द 
की भनुभूति है। इनके योग में कर्म, उपासना और ज्ञात का सभन्‍्वय है। इनके प्रति 
गावववाद से पृथ्वी को स्वर्ग बताते की भावना है ॥ भरविन्द-देश्त का हिन्दी-काब्य' 
पर स्पष्ट प्रभाव देसा जा सकता है। गाँधी जी का समस्वयात्मक दृष्टिकोण है। 
उतका जीवन-दर्शंन गीता का घनासक्तिपोग है॥ सत्य झौर भहिंसा उतके प्रमोद 
दस्त हैं जिनके द्वारा उन्होंने भारत-स्वतन्द्रवा के स्वप्न को छत्य में परिणित कर 
दिसापा। गाँशी जी ने भारतीय जनता मे प्रात्मबत, नेठिस्ता, दृढता, उदारता भौट 
आारित्रिक गुणों का विकास किया । हिन्दौ-साहित्य के प्राघुनिक काल के द्वितीय धएण 
में ग्रॉपीवाद विचारधारा का स्पष्ट भ्रभाव है। भारेन्दु राष्ट्रीयतावादी हैं। गुप्ठ 
गाँधीवादी, प्रसाद प्रानन्दवादी ठया प्रठ क्रमश" गाँधीवादी, साम्पवादी भौर भरकिद- 
दादी हैं। शत 

मारत में भप्रेजी शासन की स्थापना से पहाँ एक पोर राजनीतिक भौर 
प्राविक झ्ेतर में दयरीय पोषण हुभा, यहाँ दूसरी भोर भाँग्त भारत सम्पर्क ठथा ईसाई 
मत प्रसार वी प्रतिक्रिया स्वस्थ भारत में धामिक एवं सामाजिक सुयार में एक नब- 
चेठना भी भाई । इन धामिक पस्‍ान्दोलनों ठपा सामाजिक ऋंतियों के द्वारा दात- 
विवाह, मिच्या सढ़ियों, जाति-भेद, घामिक मतभेद, समुद्र यात्रा निषेष, दहेंज-प्रषा, 
पूंजीवाद, जर्मोदारी प्रया प्रोर भत्ध विश्वासों का घोर विशेध किया गए विधवा: 
विवाह का सम्पेन छिया यया धौए भरछूतोदार प्र बल दिया गया। दोषित एवं 
दौडित समाद हपा नारी के प्रति संदेरनता प्रकट की गई। माददतावाद तथा ध्राष्या- 
रिमकता का भप्रयार हुप्रा ) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सदको विरास के लिए समाव 
अवसर मिला । 

झादिह परिस्दिति-- सत्‌ ५७ के पददात्‌ घर्रेशों कौ धाहन-सत्ता भारत में 
प्रच्छी प्रशाए जर इई, दिसके फलस्दश्प मध्यक्राप्तीद खामन्ती ब्यगस्णा सौर 


श्र हिन्दी साहित्य : युग श्रोर प्रचत्तियाँ 


सस्कृति का लोप होने लगा । उस समय सामन्‍्ती युग का झन्त शौर झाधुतिक युग का 
प्रारम्भ इतिहास की श्रावश्यक्रता थी। यदि कषग्रेजों का प्रागमन न भी हुप्ना होता 
सो भी यह श्राथिक श्रौर सास्कृतिक क्राति हमारे देश में ग्रवश्य होती ॥ कुछ विद्वानों 
का विचार है कि विदेशियों के झ्ागमन से इस क़राति में विलम्ब ही हुमा । हमारे 
देश में व्यवसाय भ्ौर उद्योग घन्धे काफी फंले हुए थे, किन्तु अग्रेजों ने उन्हें नष्ट करके 
हमारी सामाजिक और झश्राथिक उन्नति मे मद्दान्‌ व्याधात उपस्थित कर दिया। अग्रेजों 
का उद्देश्य भारत का ग्राथिक शोषण करना था इसकी पूर्ति के लिए एक प्रोर तो 
उन्होंने देशी उद्योग घन्घो का समूल नाश किया भौर दूसरी भोर विदेशी पूजी से 
भारत में नए उद्योग-घन्धे स्थापित किए । रेल, तार, शाक भ्रांदि की व्यवस्था उन्होंने 
भ्रपनी प्राथिक प्रौर राजनीतिक सत्ता की सुविधा की दृष्टि से की । शिक्षा का प्रचार 
भी कदाचित्‌ विशाल साम्राज्य के चलाने के लिए सरते क्‍्लकों के उत्पादन के निर्मित्त 
था । उनकी स्वार्थ सिद्धि का यह चक्र उल्ट कर उनका ही मर्मच्छेदी बना । महगाई, 
झकाल, टैक्स भ्रौर दरिद्रता भारतेन्दु युग की प्रमुख भप्राथिक समस्याएँ हैं, जिनकी 
प्रतिघ्वनि तत्कालीन साहित्य मे स्पष्ट है। यही कारण है कि काप्रेस ने राजनीतिक 
स्वाधीनता के साथ प्राथिक स्वतत्रता की भी प्रबल माँग को । १८५७ की क्राति के 
उपरांत अग्रेजों ने श्रपने भ्राततायियों को तो घसियारा बना दिया झौर प्रपने समर्थकों 
को बडी-बडी जागीरें प्रदान कर जमीदारी प्रया को प्रोत्साहत किया । हृषक-वर्ग पर 
भालगुजारी का बौमा लादकर तथा जमींदारों कै प्रत्याचारों को प्रश्रय देकर अग्रेजों 
ने किसानो को भ्रत्यधिक दीनहीन बना दिया। प्रथम महाग्रुद्ध के पर्चात्‌ काँग्रेस मे 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा अप्रेजों की भौद्योगिक नीति तथा झ्ााधिक 
शोषण का विरोध किया । मु झ्ी प्र मचन्द तथा उनके समकालीन साहित्य में इसकी 
स्पष्ट छाया है। द्वितीय महायुद्ध की समाष्ति के पश्चात्‌ मारठ को विश्वव्यापी महगाई 
झौर बेरोजगारी का शिकार होना पडा। पूंजीवाद का बोलबाला हो जाने के कारण 
अमिक झोर कृषक वर्ग शोषण की चत्रकी के दो निर्मंम्र पाठो मे बुरी तरह पिसे। 
अप्रेजों की भाविक नीति में कुछ परिवर्तद हुम्मा। उन्होंने भपने सांम्राज्यवादी हितों 
थी सिद्धि के लिए भारत की श्रोद्योगिक उन्नति की, किन्तु उससे शोषण बढ़ा कम नहीं 
हप्रा। 

र स्वतन्त्रता के बाद देश की झाधिक दशा में ययेष्ट सुघार हममा। पचवर्षीय 
मोजनाप्रों तथा भन्य व्यवसायों भौर उद्योग-घन्षों के प्रचार से एवं श्रसार के द्वारा 
राष्ट्र को प्राथिक स्थिति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भा रहा है । 

साहित्यिक परित्यथिति--प्राथुनिक काल का साहित्यिक विषय घौर शैली दोनो 
दोत्र में प्रपने पूर्ववर्ती साहित्य से मिन्‍तर है॥ इस मिन्तता का कारण जहाँ तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक, भाधिक धोर धामिक चेतना है, वहाँ इस दिल्षा में बाहा 
सम्पर्क तथा विविष साह्िित्यों के प्रभावों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। रीतिकाल 
का भ्विद्तर साहित्य राजमहलों में पत्ष रहा या जो कि झद सह मॉपड़ियों में 


झापुनिक रास शक 


पाकर जतता के सुछ-दु स की बात कहने लगा । रीतिकालीन साहित्य चाही के कुष« 
कटात्ष के सीमित झंटपरे में इन्द था जबकि झ्ाधुतिक हिन्दी साहित्य में एक विशिष्ट 
छदारता, व्यापकता भौर विदिघता भाई, जिसके पलस्‍्वर्प उसने विशाल जम-्यमूह 
को सुली प्रॉँल से देशा। सक्षेप में रीठिकालीत साहित्य मे निसस्‍्नांकित भ्रवृत्तियाँ 
पीं--ऐन्द्रियता एवं रत्तिकता प्रघान श्टयारििता, जिसमें जोवन के संतुलित दृष्टिकोण 
का धरमाद है, भलकरण-अ्रवुत्ति के प्रति भवावश्यक मोढ, रीठि निश्षण, प्रह्ृति का 
परम्परा-पुक्त चित्रण, विशिष्द प्रभिव्यजना प्रशाली, सामन्‍्ती वातावरण में पुष्ट होने 
के कारण जीवन के प्रति प्रत्यन्त सीमित धौए सकुचित दृष्टिकोण, बाविक, रूढ़िबद्ध 
एपा प्रवैयक्तिक जीवन दर्शन, बीर रस, भवित धोर नोति-सम्बन्धी कविता, मुबठक 
झैली की प्रधानता तथा काथ्य के विवि परमकोर द्रजमाषा का प्रयोग 
सक्षेप्र मे रीति साहित्य की माषा, माह टण ४: 

बदले हुए प्राघुनिक गुग फी भावश्यशार 


















साहिएय में इन सभी क्षेत्रो में महत्त्वपूर्ण हिम्दी*.. 

सादिय का प्रवेश द्वार है, जिसमे का्ोरपीमा दर प्‌ दपा। 

आरवेरदु-युग का साहित्य हिन्दी के विकास शत घ पते ता है, 

डिन्तु पुरानी परम्पणधों मोर मर्वादाप्रों कीषएसी' स्केल ही | कवेदी-पुप के 
पी > 8 


साहित्य में विषपणत घोर कलागत भामूलचूल । छायाडादी यु के 
साहित्य को प्रपने पुर वर्ी साहित्यिक परम्पराप्ों के है स्मरणीय 
महाद्‌ भान्दोलन सम्रमता चाहिए । प्रगतिवारी साहित्य में विश्व-मागव॒ता का स्वर 
भुश्रित है। इस साहित्य की विषय और कलागत भपनी मान्यताएँ हैं । 

प्राघुनिक साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है गद्य का प्राविष्कार तपा 
खड़ी बोली का सादिस्प के गय भोर पथ दोनों क्षेत्रों में प्रभिव्यक्ति का सशस्त माध्यम 
स्दी[ दोवा | इनके साप-साथ झापुनिक हिन्दी-साहित्य में विभिन्‍न काश्य-झुपों का 
भी प्रचलन हुप्रा कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवत-चरित, भातोघना, एकॉकी भोर 
रिपोर्ताज धादि । साहित्य की इन बहुत-्सो विधाप्तों का रूपविधान पासचात्य साहित्य 
के बनुरूरण पर हुआ है । वण्यें सापप्री को दृष्टि से न सही पर विभिन्‍न छाम्यहपों 
कै लिए जिस प्रकार हिन्दी साहित्प शगला, गुजराती धोर मशी भाषापरों के साहित्य 


का ऋणी है उसी प्रकाए भप्रेडी साहित्य का भी। प्रद हम सशेष में प्रापुनिक शाप्त 
के हिल्दी साहित्य की सामान्य विषेषताप्रों का उल्लेख करेंगे । 


पाधुनिक हिल्दी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

आषुनिर हिन्दी साहित्य का भाएम्म उस समय हुपा जदकि रीति कशिता- 
छान उजड़ चुका या झौर रीतिकाल के कवि का कोदिलस कठ सीरत, शुछ-कुछ सूता 
झौर घवघ्ड-सा हो गया था। यह सव कुछ बदलते हुए सुध का परिणाम था। छू 
१६६७ हे घापुनिर युय रा धारम्म होठा है जबरि मप्रेजी शासन पूरी तरह प्रति- 


अपर हिन्दी साहित्य * यृग भौर प्रवतियाँ 


ए्ठिठ हो जाता है । इस नवीन विदेशी शासन के सम्पर्क से भारत में एक नवीन 
शाभनीतिक, सामाजिक, धामिक, आर्थिक एवं साहित्यिक चेतना का स्वस्थ प्राविर्भाव 
होता है। पूर्व पश्चिम के सास्कृतिक सम्पर्क से जो नई चेतता उदबुद्ध हो रही थी 
और उस जिस विचार स्वातन्त्रय का जन्म हो रहा या, उसके प्रभाव में हमारे 
स्राह्ठित्द ने रूढि के वन्धनों को तोड विकास की एक नई दिशा में प्रवेश किया | 
परिणामत हमारे साहित्य में विचार छोर भाव, शैली या शिल्प विधान भौर काव्य 
झूप सभी क्षेत्रों मे भ्रनिवायें रूप से परिवर्तत भाया। नव जागरण के युग में समाज 
की बदलती हुई मनोवृत्तियो के साथ भाघुनिक जनवादी साहित्य मे नवीन श्रवृत्तियों 
का समावेश हुमा । भाधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रत्येक युग मे ये प्रवृत्तियाँ थोदे बहुत 
प्रन्तर से पल्‍लवित, पुष्पित एवं विकसित होती रही । नीचे हम इन प्रबृत्तियों का 
क्रमश भष्ययन करेंगे । रे 

प्रथम चरण भारतेन्डु युण--इस युग का साहित्य बहुत हृद तक श्राघुनिक 
क्लाल का सधि साहित्य है । इसमे प्राचीन तथा नवीन साहित्य परम्पराप्रों का सरक्षण 
हुघ्रा है, हालाकि इस युग के साहित्य का उद्दइय प्राचीन की रक्षा करते हुए भी झागे 
बढ़ना है। ४१ 

कविती क्षेत्र मे इस युग के कवि को जहाँ नवीन का मोह है, वहाँ उसमे 
श्राचीन का भाग्रह भी है.। मारतेन्दु तथा उनके सहयोगियों के प्रकृति चित्र, श्य गार 
तथा चील़ा-वर्णन भी बडी भनुभूदि भौर विदग्घता से किए गए हैं भोर साथ-साथ 
साम्राजिक भौर राजनीतिक विषयों का समावेश भी उन्होंने पहली बार उस थुग के 
साहित्य में किया । मारतेन्दु-युय का कवि जहाँ एक प्रोर श्राचीनता का प्रेमी है वहाँ 
दूसरी प्रोर प्रवाचीनता का सूत्रधार भी । वह तत्कालीन समस्याझरों के प्रति जागरूक 
था । उसके काव्य में राजभक्ति के साथ देश भक्ति है। उसने विक्टोरिया की जमकर 
प्रशस्तियाँ लिखों भौर ' भ्ग्रेज राज, सुख साज” कहकर स्‍्पनती राज भक्ति का परि- 
सप दिया वहां अग्रेजी शोषण के प्रति उसकी उप्र वाणी का स्वर भी फूटा “वै धन 
विदेश चलि जात यदै झति ख्वारी ।” प्राधुनिक युग का भालोचक भारतेदु-युग के 
कवि की राजभक्ति को देखकर कभौ-कभी उसकी राख्ट्रीयता के भ्रत्ति सशयालु हो 
उठता है किन्तु उस समय के साहित्यकार का हम सही मूल्याकन तब तक न कर 
सकेंगे जब तक कि तत्कालीन राजनीति का स्वरूप न समझ लें ! वस्नुत देशभक्ति 
झौर राजमक्ति उस समय को राजनोति का प्रमिन्द अग थीं। हाँ, एक भादचर्य 
अवश्य है कि उस समय के साहित्यकार की वाणी सन्‌ १८५७ की विश्ञाल जन क्ाति 
क्ष सम्बन्ध में नितान्त मूक है । भस्तु मारतेदु जी का जन्म १८५७ की स्वततव॒ता- 
काठि से सात वर्ष पूर्व झौर निघन कांग्रेस की स्थापना से एक व पूर्व हुआ । भत 
आारतेस्दु की प्रारम्भिक कविटामो मे स्पष्ट रूप से राजभकित के दर्शन होते हैं, किन्तु 
शयों-ज्यो उनकी बुद्धि परिपक्व होती गई त्यों त्यो उतकी वाणी पर देशभक्ति का 
रण गादा द्ोता या, क्योंकि प्व दे अगरेजो की छोषण-नीति को भली भाँति जावे 
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भारतेन्दु युगीन कविता के प्रध्ययन के अनन्वर कुल मिलाकर यह कहा जा राकता 
है-- भारतेन्दु और उसके समकालीन लेखक हिन्दी झौर हिन्दू जाति के उद्धार के 
लिए स्‍ारदोलन करने वाले देश-प्र मी पत्रकार झौर प्रचारक ही अ्रधिक थे, काब्य भौर 
साहित्यकार कम ।” यह कहा जा सकता है कि वह युग प्राघुनिक हिन्दी-साहित्य का 
प्रारम्भिक काल था, भ्रत उस साहित्य मे परिपतवता एवं प्रनुभूति-गट्टमता की प्रधिक 
भाद्या नहीं करनी चाहिए, किन्तु उसी युग में मालिव, दाग, हाली, श्रक्बर इलाहाबादी 
एव रवीस्द्रनाथ की काब्य कसा, विकासोस्मुखी हुई प्लौर फिर इस काल के लेखको ने 
जिस ब्रज-माषा को भपनी काव्यमयी भ्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाया वह कई 
शतान्दियों से बडी सफलतापूर्वक काव्य में व्यवद्वत होती भा रही थी ॥ 


खडी बोली गद्य का विकास इस मुग की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। रतेन्दु 
मे न तो राजा लक्ष्मणरसिह की सस्कृतनिष्ठ पढ्ति को भ्पनाया भौर न ही राजा 
शिवप्रसाद सितारे-हिन्द की 7” मयी गद्य-शली को व्यवह्ृत किया, बल्कि इस दिशा में 
मध्यमार्ग का भवलम्बन करके भपनी भद्भुत सामजस्यात्मक प्रवृत्ति का परिचय 
दिया। भारतेदु युग में म्नेक नवीत गद्य रूपो का विकास हुआ्ला जिनका माध्यम 
खडी बोली थी । ये नये रूप हैं--पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, भ्रालोचना 
पझौर निबन्ध भ्ादि । इन रूपों का प्रसार एवं विकास इस युग में हिन्दी, में पहली 
दार हुभा। 


इस काल में भनेक पत्र पश्रिकाप्नों का खूब प्रचलन हुआ । प्राय भारतेर्दु युग 
का प्रत्येक सेखक किसी न-किसी पत्र का सम्पादन कर रहा था। भारतेन्दु जी स्वय दो 
पष्नों>-“कवि-वचन-सुधा”” तया “हरिद्चन्द्र मेगनीज” का सम्पादन करते रहे। 
भारतेन्दु युग के लेखक प्रधानत प्रचारक, सुघारक भ्ौर पत्रकार ये, प्रत पत्रकारिता 
द्वारा गद्यतिर्माण में काफी गति भाई। 


शुक्ल जी ने श्रीनिवास दास के “परीक्षा यु” को हिन्दी का प्रथम उपन्यास 
स्वीकार किया है | सुना जाता है कि भारतेन्दु जी ने उपन्यास लिखने का प्रयत्न 
किया था भौर साथ-साथ छेद प्रकट किया कि जैसे मोलिक नाटक हिन्दी में लिछे जा 
रहे थे बेसे उपन्यास नहीं । ग्रोस्वामी किशोरीलाल के उपन्यासों में पुप्ट चरित्र-चित्रण 
सहीं मिलता | इस युग के उपन्यास कला की दृष्टि से इतने उच्च नहीं बन पड़े। 
प्रस्तु, हिन्दो-साहवित्य के इस नूतद भ्ग का सजन भौर विकास इस काल में हुआ, यद्द 
तो निश्चित है । 


भारतेन्दु काल से पूर्व हिन्दी में कई नाटक लिखे जा चुके थे, किन्तु उन्हें 
परचात्मिक वर्णन-मात्र कहा जा सकता है। ये नाटक पझ्ाघुनिक नाटक की कसौटी 
पर पूरे नहीं उतरते । हिन्दी का पहला नाटक गरिरघर दास कृत “नहुप' है, जो कि 
खडित रूप में मिलता है । भारतेन्दु का हिन्दी-नाटक-साहित्य-स्षेत्र एव रगमच पर 


भ्राएुनिक काछ डर 


ग्रदतीर्ण होता एक दिरस्म॒रणीय घटना है। उनके पग्रनेक नाटक हैं, जिनमें से कई 
मौलिक, कई झबुदित और कई रूपान्तरित हैं। भारतेत्दु ने काप्नी में नाटक मडली की 
स्पापना की झौ् स्विय भी अभिनव मे भाग लिया करते ये । इनके नाटकों में छाहित्यि- 
कता के साथ नाटकीय गुणों का सुन्दर रामन्वय है ॥ भारतेन्दु से प्रेरणा लेकर उनकी 
पौदी के धवेक लेखकों ले भ्नेक रगमदीय नाटको का निर्माण किया | इन नाटको में 
देश प्रेम, रामाज-सुघार तया धर्मे-सुधार की भावनाएँ भधिक हैं। दतमे उपदेशत्यक 
शत्त्त भरधिक हैं कतात्मरू कम $ 

प्रापुनिक झालोचना की झली श्रीविदास दास के “सयोगिता स्वयवर” से 
घुरू होती है। लेखकों, पुस्तकों भोर साहित्य के रूपो की विदेचना इस ग्रुग में होने 
सदी थी। भारते दु की “नाटक” रचना इसी प्रकार को धासोचना वे पन्तर्गेत धातो 
है। प्रस्तु इस युग को झालोवता का स्वरूप अत्यन्त सावारण है । इसका परिष्कार 
प्रौर विकाक्ष प्राये चलकर द्विवेदी गुग मे हुआ) भारतेन्दुओग में गधन्ताहित्य के 
झन्य हुपों--निअन्ध, जोवनी भादि का प्रगनूतपुर्व सुजन एवं विकाप्त हुभा। भारतेन्दु 
गुग के प्ताहित्य के गद्य रूपों का प्रध्ययन करते हुए कहा जा सकता है कि इसमें 
गोष्ठी साहित्य की सम्पूर्ण विशेषताएँ भौर परिसीमाएं हैं। इस वाल के बद्य में 
झवेक शैलियों क/ प्रचलन तो हुमा, परन्तु उसमें अपेश्ाकुत परिषरवतता की कमी है । 
इस काल के गश लेखकों की शी मे प्रौदृता तो नहों है परष्तु व्यक्तित्व प्रवध्य है) 
भारतेन्दु-युग के साहित्य से उस समय की तीज राजनौतिक, सामाजिक, घामिक भौर 
पझाधिक चेतना का प्रनुमान सहज में लयघाया जा सफता है। यह साहित्य मध्यवर्ग के 
परदे लिखे 3५विद के लिये लिखा गया। इस युग के सादित्य मे रीतिकाल जैसा खू गार 
नहीं । इसमें प्राचीनता रै प्र मोह है, रिन्‍्तु नवोनता के प्रति कापी झाकुलता है। इस 
यग्रुग भे खड़ी बोली गद्य का ययेष्ट प्रसार एव प्रचार हुआ | पद्म रूप्रो मे नाटक, उपन्या- 
सादि को प्पनाया गया भारतेर्दु-युय का गद्य भोर काव्य नवीत की प्राकुलता तो 
व्यक्त करता है, किंतु उसके परिष्छार एवं विहास की भ्रभी बड़ों प्रावश्यकता थी। 
यह कमी पाते वाले युगो ते पूरी की, जद काव्य, वाटक, कंशा-साहित्य, भ्ालोचना 
भादि सभी हों मे हिल्‍्दी साहित्य वे भभूव [वें उन्तति की सौर प्रेमचन्द, अ्ख़ाद, पत, 
निणला, भाचारय छुकल शादि महान्‌ साहित्यकारों को जन्म दिया ।” भारतेन्दु शुग में 
डिन साहित्यिक रूपों भोर प्रवृत्तियों का बीजदपन हृभा, भागे चलकर द्विवेदी-काल में 
वे पल्लदित एवं पुष्पित हुईं । 

ड्वितोप चरच . दिोय शुग--सवत्‌ १६५० से ७५ तक का धयय हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास मे द्विवेदी-युग के नाम से भभिद्िित किया जाता है । इस युग की 
समूची साहित्य-देतना के सूत्रधार प्रस्तुत युग के प्रधान पुष्प महावीर प्र्ाद द्विवेदी 
थे । दे सुदी्य काल सक सरस्वती पत्रिरा झा सम्पादन करते रहे तथा युग की भाषा 
प्रोर उनके साद्वित्य के रूपों को सुदृढ़ हार्थों से विर्धातत करते रहे ! उनकी 
सरस्वती पत्रिका झपने प्लाप में एक सह्पा थी। उन्होंने इृजभाणा प्रौर खड़ी बोली 
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सम्बन्धी विवाद को सदा के लिए समाप्त करके साहित्य के पद्य भर गद्य दोनों क्षेत्रों 
में खडी बोली को प्रतिष्ठित क्रिया। खडी बोली के व्याकरण-समस्त रूप, उसके 
परिष्कार झभौर सस्कार का समस्त श्रेय द्विवेदी तथा उनके समकालीन लेसक वर्ग को 
है। इस युग में हिन्दी साहित्य की भ्राधुनिक परम्परा का ययेष्ट परिमार्जन तथा 
विकास हुग्ना । विशेषत कविता, झालोचना झौर कथा-साहित्य में इस झुग मे प्रोढता 
झ्राई। इस युग की साहित्यिक भ्रनेकरूपता के सबंध में डॉ० कृष्णलाल लिखते 
हैं---/ प्नीस वर्षों में ही एक अद्भुत परिवर्तत हो गया। मुक्तकों के वनखड़ो 
के स्थान पर महाकाव्य, भाल्‍्यान काव्य (84805), प्रेमास्याच काव्य (४८४०७ 
१0774&7०८७) , प्रवध काव्य, प्रीतकाब्य भौर गीतों से सुसज्जित काव्योपदन का 
निर्माण होने लगा। गद्य मे घटता-प्रघान, चरित्र-प्रघान, भाव प्रधान, ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक उपन्यास शौर कहानियों की रचना हुई। प्मालोचना श्लौर विदधों की 
झपूर्व उन्नति हुई ।” 

द्विवेदी युग की कविता में भारतेन्दु-कालीन कविता की मप्रपेक्षा राध्ट्रीयता का 
स्वर भौर प्रधिक उभर भ्राया। इस थुग की राष्ट्रीयता की सकीर्णता एवं साम्प्र- 
दापिकता के संबंध म॑ डॉ० शिवदानर्सिह चौहान लिखते हैं--“भाश्चर्य की बात तो 
यह है कि उन्‍नीसवीं शताब्दी मे ही नहीं बीसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों तक 
प्रर्थात्‌ छायावादी का«य घारा के फूटने से पहले तक के हिन्दी कवि (महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, भ्रयोध्यातिह उपाध्याय हरिभोष भौर मैथिलीशरण गुप्त) इस सकीणणे 
घेरे का भ्रतिक्रणण करने का साहस नहीं कर पाए । जातियत सम्प्रदाययत प्रौर भाषा- 
शत स्वार्थों से पर उठ#र वे भपनी वाणी में राष्ट्रीय एकता का वह उदात्त स्वर 
नहीं फूक पाएं जिसने रवीन्द्रवाय ठाकुर भौर इकबाल (पाकिस्तान की माँग से पहले 
के इकबाल) के कठ से तिकलक्र सारे देश में एक तया स्पन्दन भर दिया था।” 
भ्रस्तु ! गुप्त भादि वी प्रारम्भिक रचनाप्रो के प्राघार पर इस सम्बन्ध में उन पर 
स॒कीर्णता का झारोप लगाता कदाचित्‌ अतिवादी होता है॥ एस काल की कविता में 
रीति-काल के श्र गार की घोर प्रतित्रिया हुई भौर ईतिवृत्तात्मकता ने इनमे एक मात्र 
साज्ाज्य स्थापित कर लिया । बषाग्नेस के स्वतस्त्रवा-प्रान्दोलनों की इस युग प< स्पष्ट 
छाप है। इषक एवं दलित वर्ग के साथ सद्दानुभूति प्रदर्शित करते हुएं उस युग के कवि 
में उनकी कदण-कथा की मामिक धमिव्यजना की है, जो कि एक प्रकार से काग्रेर के 
सामाडिक प्रादर्श को पूर्ति का प्रयास है । विज्ञान-युग की बौद्धिबता प्रौर सन्देहवाद 
को भी इस यु्य की कविता पर स्पष्ट छाप है। इसी के फलस्वरूप इस साहित्य में 
प्राचीन धामिक रूढ़ियों का खड़न तथा नवीन मूल्यों का भरकन हुमा है, गुप्त भौर 
हरिभौष के राम कृष्ण स्माज-सुधारक मानव के रूप में उपस्थित होते हैं। नारी के 
उचित समादर झौर समात भषिकारों को जो उस समय छामाजिक झोर राजनेतिक 
क्षेत्र में काति हुई उसका भी इस युग के साहित्य में मूतिमान प्रतिफलन हुमा है। 
गुप्त के 'साकेठ' की उमिला ससेन्‍्य भाठतायी पर टूट पडने के लिए तैयार हो जाती 
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है । हरिपौष के “प्रिय-प्रवास” की राघा प्रादर्श त््यागमयी एवं सम्राज-सुधार कार्य में 
सतत्‌ रत है। गुप्ठ की 'यझयोपरा' में उस युग की नारी के भणशिकारों को मांग की 
तड़प है । प्राय" इस युग के साहित्य पर इतिवुत्तात्मक होली की नौरसता का घारोप 
लगाया जाता है, किन्तु भ्रयोध्याधिह उपाध्याय, गुप्त, ग्रयाप्रत्नाद शुषल सनेही इसके 
अपवाद सममने चाहिएं। इन्होने युग पीदन की व्यापक समस्याप्रों का काव्योचित 
चित्रण किया है। काव्य-क्षेद्र में द्विदेदी-युग के कवि क्रिस्ती वाद से बध कर मही घले, 
ग्रद्मपि गाँधी वाद का इतकी विद्यारधारा पर सर्वाधिक प्रभाव पडा है। दिवेदी सुगीव 
कविता की प्रवुतियो का विवेदत करते हुए डॉ० शिवदान सिद चौहान लिखते हैं--- 
“उनकी दुष्टि भूलत बहिभुली है, इसलिए राष्ट्र जीवन को धम-उसामपिक हथचलो में 
तनिरम्तर रप्रतो चन्ती भाई है प्रन्तमुंखी होकर व्यक्ति चेतता की प्रगम ग्हराइयों में 
नहीं उतर पई। विशेषकर लोक प्रदरतित पौराणिक प्ररश्यानों, इतिहास बुत्तों प्लौर 
देश को राजनीतिक धटनाभ्ो से इन्होंने भपने काब्य की विदय वस्तु को सजाया 
है, इन पाहणतों, वुत्तो भौर धटवाएों के चयन मे उपक्षितों के प्रति सहारुनूति, 
देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्व॒र मुखर है। यह एक प्रकार से राजनीति 
मे राष्ट्रीय भानदोतन भौर काव्य मे स्वच्छन्दतावाद की श्रवृत्ति के भय पसने भोर 
बहने वाली कविठा की बहिझु सी घारा है, जिसने हिन्दी मापी जनता को भ्राधुनिक 
गुग के व्यक्ति-समाज-पस्दस्थी गहरे तात्विक प्रश्नों के प्रति गहों दो राजनेतिक 
प्राघीनता भौर राष्ट्रीय सघर्प की भावश्यकता के प्रठि सचेत इनाने मे बहुत बडा 
काम किया ॥/ 

नाठक, उपन्यास, कहानी मोर तिबन्ध क्षेद्री में भी इस युग मे लेखकों में 
भारतेन्दु-युग को परम्परा का विबास किया नाटक क्षेत्र मे द्विवेदी काल को भार- 
तेन्दु गुग की भपेक्षा विसी भी दशा मे उन्नत नहीं कहा जा सकता है। भारतेरदु के 
दाद प्रसाद के पहले तह किसो नोट परम्परा शा निर्माण न हो सरा। इस काल 
के बीच दगला सस्क्ृत भौर धप्रद्ी नाटकों का मात्र प्नुदाद ही होता रहा। गोपाल 
राप गहम री जायूदी उपयास लि रहे ये पौर देवफीनन्दन छत्री दित्तरमी उपस्यात। 
इस शत में कियोरीताल स्वामी ने भनेक ऐविद्वासिक तथा साम्राजिक उपत्यास 
लिसे । डिल्तु इन रघनामो में सूदम मनोदिताद, घरित्र-चित्रण प्लादि में प्रभी बहुत 
इन्नवि श्ौर प्रौड़वा को ग्‌ जाय थी। डिदेदी युग में झ्ालोचता जा भी उन्दोपजनश 
विशास हुमा ! डिवेदों जी एक अच्छे सम्पादक, झालोरक, निदत्ध-लेखकू घोर कवि 
दे । उन्होंने सस्हठ कवियो पर मच्छी मालोबदाएँ की। द्विवेरी जी सरस्दती पत्रिका 
मे सई पुस्तकों की प्रायोबना विया करते थे | इस युप के प्रालोचफो में मिशरवस्थु, 
म० पदुम्धिह हर्मा ठपा हृष्ण दिल्लारी प्रिश्न का जाम उल्लेखनीय है। हिन्दी झासो- 
इना को पापुनिक रुप देने भे इन लोगों रा कापी हाय है । 

डिवेदी-युग वस्नुतः गय का युग है। उसने बोडियो-ऋवियों वो प्रेरणा दी जो 
ि हिल्दी का श पार है) डिस्तु इस युग के महासदी गद्य के रूप के निधारने भोट 
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संवारने में लीत ये, द्विवेदी जी ने दगला की कल्पना प्रघाव छौली की प्रपेक्षा मराठी 
की इतिवृत्तात्मक पद्धति को अधिर प्राश्रव दिया भौर इस युग के लेखक इतिवृत्तात्म- 
कता में रमें रहे । लगता है उनमें कल्पदा और भावना में ऊँची उठाने भरते की क्षमता 
हो नहीं थी। “भारतेन्दु युग की तुलना में इन लेखको ने भपनी कला का झट गार भी 
किया, किम्तु फिर भी उनके भावो, अनुभूति शोर कश्पता में गहराई भोर गम्मीरता 
को कमी थी । यह भी छायावाद ने पूरी की। भाषा का परिमार्जन भौर परिष्कार 
भ्रवश्य इस युग में हुआ । जो रास्ता भ्राघुनिक हिन्दी साहित्य ने भारतेन्दु-युग में 
पकड़ा उस पर द्विवेदी युग ने हमे प्रागे बढाया । साहित्य के विविध रूपो का विकास 
भर प्रस्फुटन इस युग में हुआ्ना, कित्तु लक्ष्य से हम पश्रमी हुर थे।” नि सन्‍्देह खड़ी 
बोली मे सुस्पष्टता प्रौर भधुरता, व्यजना में ग़म्मीरता भौर कोमलता भ्रादि गुण भा 
गए थे किन्तु फिर भी उस भाषा में एक प्टपटापन शेष था जिसकी पूति छायावादी 
काव्य द्वारा हुई। हिन्दी के प्रसिद्ध भ्रावोधक प्रकाशचन्द्र यृप्ठ के शब्दों में “द्विवेदी 
भ्रुग तैयारी का युग था। भारतेन्दु जी ने भूमि गोडी भौर बीजवंपन किया। द्विवेदी 
गुर में झनेह तर लताओ से उपवन लहलहाने लगा था, किन्तु तुतीय उत्पान में 
शुकत जी प्रेमचन्द, प्रसाद, मिराला, पत्त और महादेवी वर्मा के समान उच्चतम कौटि 
के साहित्यकार हिन्दी ने उत्बन्न किए। इन पर किसी भो साहिल्‍्य झौर ग्रुग को गये 
हो सकता है। द्विवेदी युग उस गअस्त्र को चमका रहा था शौर पैना कर रहा था 
जिसका तौसरी पीढी के कलाकारो ने कुशल हाथो से प्रयोग किया। हिन्दी भ्राघुनिक 
साहित्य-शैली का निर्माण हो चुका था और झनेक उत्कृष्ट कलारमक प्रभारा भी उसके 
माध्यम से हुए किस्तु पूर्ण विजय तीसरी प्रीढी के लेखको द्वारा ही मिली 47 भ्स्तु | 
हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक काल के भारम्भ में जिन शैलियों रो जन्म मिला द्विवेदी 
युग में उन्हें विकास का पूर्ण झयसार मिला। उस पर प्रब॒ बगला, मराठी भौर उदू' 
की ईलियो का प्रभाव पडा, कि तु हिन्दी की जातियत विशेषताझो के प्रनुछप ही । डॉ० 
कृष्णलाल के शब्दों में ' हिंदी ने भ्रपनी जातीय विशेषताओं के अनुरूप अग्रेजी साहित्य 
की स्पष्ट भाव ध्यजना, बगला की सरलता भौर मघुरता, मराठी की ग्रम्भीरता भौर 
उददूँ का श्रवाह ग्रहण क्या ।” 
तृतीय चरण योवन काल--भाघुनिक ट्विन्दी-साहित्य का तृतीय युग स्राहि- 
त्यिक दृष्टि से प्ोढतम काल है । यह युग काव्य में छाय्रावाद का युग है। उपस्यांस 
में प्रेमचन्द का, नाटऊ में प्रसाद का, कहानी क्षेत्र में प्रेमचस्द का तथा झ्ालोचना भौर 
निवन् क्षेत्र में शुक्ल जी का युग है। भारतेन्दु-काल में जिन इँलियों का बीजवपन 
हुआ, द्विवेदी काल में पल्लवन हुप्रा । इस युग में उसमें पूर्ण विकास हुप्ा | भाषा, 
भाव सौर शिल्प जियाद की दृष्टि से गढ़ काल औडतम काल हैं / इत गुर में रस्यूमि, 
प्रेमाथ्म, गोदान, कामना, स्कन्दगुप्त, भँसू काम्रायनी, पल्लव, य्रुववाणी, ग्राम्या, 
पस्मिल, प्रनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, रहिम, नौरजा, दीपशिला, स॑ाध्य गीत, 
घादायं शुवल के प्रसिद्ध प्रालोचतात्मक ग्रथ भौर अनेक नये कलाकारों की महत्त्वपूर्ण 
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रचनायें प्रकाश में प्राईं । ये रचनायें हिन्दी का प्मर साहित्य हैं जिस पर हिन्दी- 
जपत को गव॑ भौर गौरव है। धनुभूति में यह साहित्य भक्तिकालीन साहित्य की 
समकक्षता में झ्ाता है भौर कलात्मफता में रीठियुग की तुलना में झाता है। 

कविता क्षेत्र में छायावाद से “प्राधुलिक काव्य परम्परा को विकत्तित भ्रौर 
परिमाजित किया, उतके रूपो को ठिखारा भौर संवाद भौर उसके श्रार्णों में नई 
जरणा भरी । छायावादी काव्य में भावों को कोमलठा, प्रतुभ्रूतत को गहराई भौर 
जीवन के प्रति एक संवेदना है!” छायावादी काव्य में गोधर में स्‍भमोजर शी खोज 
प्राधिव में दिव्य का भ्वतरण, मानवी सझावतापरों के प्रति निसयें का योगदान भौर 
मातवी सीमाओों में मसीम का दर्शत--एस दृष्टि से झलोकिक रबोन्द्र काव्य पौर 
सगीत की छाया नये हिन्दी काम्य पर ध्वर्य पड़ी, किन्तु उ् छाया के कारण ही 
छायावाद का नाय छावावाद यडा हो, ऐसी बात नहों। छावावाद काव्य अंग्रेजी 
शाहित्य की रोमाटिक घारा की एकमात्र भ्रनुकृति हो, ऐसी वात भी नही इसमें बहुत 
कुछ मपना है। यह घार। भारत की धरती पर जन्मी भौर बडी हुईं दूसरे शब्दों में 
हम यह कह सकते हैं कि देश की परचीन धस्कृति मौर प्ारदात्य शाव्य साहित्य के 
प्रभावों को ग्रहण करती काव्य की यह घाय राष्ट्रीय जायरण की क्रोड मे पतपी 
झौर फल्ली फूली । छायाबाद मुलतः व्यक्तिवाद की कदिता है भौर मेरे विद्वार में 
व्यक्तिवाद कोई बुरी वस्तु नहीं । छायावाद के व्यक्तिवाद में समप्दियाद का भी 
सामजस्प है। छायावाद का व्यक्तिवाद झाधृतिक प्रयोगवादियों के व्यक्तिवाद के 
समान फुठाग्रत्त एव सकीर्ण गह्टीं है ॥ 

प्रघाद छायावादी काव्य युप के ब्रह्म हैं, पन्‍ठ विष्णु भौर विराला उसके 
पिवदइर । ये ही ठीों मद्ानुभाव छापादाद वी बहत्‌-त्यी हैं। इस घारा के भत्य 
प्रमुख कवि हैं--थौमठी मद्गादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, मिल्रिन्द, नवीन, मगवतीचरण 
वर्मा, श्रीमदी सुमद्राकुमारी चोहात मौर मासनत्रात चुद दी । इस हा्य में प्रमुख 
प्रवृत्ति हैं--दर्शन के क्षेत्र मे प्रद्वं याद वे सर्वात्मवाठ, पर्मे के क्षेत्र में रूढियों एवं 
शाह्मचारों थे मुक्त व्यापद मानवदाद, समाज के झेत्र में समत्वण्यादी, राजनीतिक 
शेत्र में भतर्राष्ट्रीयवा एवं एान्ति की नीति, दाम्पत्य जीवव के क्षेत्र में दृदयदाद, 
साहित्य के क्षेत्र में व्यपक कलायाद या सोस्दयेयाद, वेदना प्रौर प्रत्वमुखीपन एवं 
स्यक्तियाई ये छाशदाद की विधारयउ प्रवृत्तियाँ हैं। इस धारा की घैसीगत प्रवुत्तियाँ 
हैं--पुक्नक गीति धोली, प्रतीकात्मस्‍्ता, प्रादीन एव तवीर अलकारों का अचुर 
दयोग जैसे मानदीकरण, विशेष-विषयेय भौर विरोधाभात्र ग्रादि ! ब्यक्तिवादी 
शाइतकाी मे हैँ में दिरकक्‍-सावरका श7 ऋह कल्टिशित है मोट यह अपने सामाजिक 
दायित्व के प्रति सदा नायरूक रहा है। भस्तु ! इस काव्श सें कहीं-कहीं धोर मैराइए 
और प्तायन भी है, रिन्‍्तु परिसीमाएँ तो सर्देद्र हुए। ही करती हैं । छायावादी गीलि- 
काध्य का युग है। इस युय के ग्रहकाव्य प्रदवा खट काव्य उसह़ी इगुख धारा छे 
झुछ निसरे धंग, हैं। 'कामापनी/ प्ररत्थ दाय्य होते हुए भी गीठों की एक सड़ी है।॥ 


अषर हिन्दी साहित्य ; युग झोौर परवृत्तियाँ 


कामायनी छाम्रावाद का प्रमुख महाकाब्य है, जिसमें इस घारा की सभी विशेषताएँ 
समाहित हैं। एक प्रसिद्ध भालोचक के छब्दों मे “छायावाद कोमल रेशमी ताने-बाने 
से बना हुआ काव्य है। यह झ्ाघुनिक हिन्दी काव्य को नई कलात्मक सजिल पार 
कराता है। सुन्दर शब्दविन्यास, कल्पना बिलास तीद्रानुभूति भ्ादि गुणों से यह 
काव्य सुशोभित है| यह काव्य झाधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रौदृता भौर उसके सौष्व 
का द्योतक है।” 

इस गरुग का कथा-साहित्य यथाथ्थंवादी है, नाटक-साहित्य ऐतिहासिक है, भौर 
झ्रालोचनात्मक साहित्य शास्त्रीय मौलिक, गहन एवं पौरस्त्य तथा पाश्चात्य पटतियाँ 
का समन्वय है। हिन्दी का भाख्यान साहित्य मुझी प्रेमचन्द जैसे कुशल शिल्पी 
कलाकार के हाथो में पहुँच कर पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाता है। प्रेमचन्द्र जवजीवन 
के व्याख्याकार हैं भौर उनका दृष्टिकोण भप्रत्यन्त व्यापक और उदार है ॥। इनके 
साहित्य मे रोचकता, कलात्मकता भ्रौर सामाजिक चेतना ,की त्रिवेणी का सुन्दर 
संगम है। प्रेमचन्द ने राजनीतिफ शोषण, सामाजिक कुरीतियों प्रौर घामिक रूढ़ियों 
पर खुलकर प्रहार किया है। विषय, वस्तु और शिल्प विधान दोतों दृष्टियो से उनका 
साहित्य पभ्नुपम बन पडा है। उनकी प्रारम्मिक रचनायें सेवासदन ओर सप्त सरोज 
हैं। उनकी अन्य प्रौद़तम कृतियाँ--प्रेमाश्रम, रगभूमि, कमें भूमि तथा ग्ोदान द्विन्दी 
साहित्य के विकास में पथचिन्ह वन पडी । यह एक बडे आदरचय की बात है कि 
प्रेमचग्द का साहित्य परिमाण में जितना प्रचुर है उदात्तता, साहित्यक महत्ता भौर 
व्यापकता में उतना ही महिमाशाली है, विश्वम्भरनाथ कौहिद पौर सुदर्शन, प्रेमचर्द्र 
के पथ के पनुयायी बने । प्रेमचन्द्र के परवर्ती कथाकार जैनेम्द्र, भगवतीचरण थर्मा, 
इलाचन्द्र जोशी, अज्नेय भौर यशपाल भादि ने एक नवीन पथ को प्रपनाया। प्रेमचन्द्र 
की दृष्टि जहाँ भारत के प्रामों भ्ोर उनके किसानो पर कैन्द्रित रही, वहाँ परवर्ती 
कलाकार नगरों की झोर झाये भौर मध्य वर्ग को भ्पने चित्रण का विषय बनाया। 
इस क्षेत्र मे इन्हें सफलता मी मिली। जेनेरद्र के परख, सुनीता, कल्याणी स्‍ौर 
त्याग-पत्र भगवतीचरण की चित्रलेखा, वृन्दावतलाल वर्मा के गढ़ कुंडार भौर 
सी की रानी नामक उपन्यस उल्लेखनीय हैं॥ इघर यशपाल, राहुल, राग्ेय राषव 
और भगवतशरण उपाध्याय ने भी ऐतिहासिक उपन्यास के निर्माण में पर्याप्त बोग- 
दान दिया है। 

जयशंकर प्रसाद ने काव्य क्षेत्र के समान नाटक क्षेत्र में भी क्राति उपस्थित 
ऋर दी । भारतेग्दु के उपरान्त प्रसाद के भागमद तक हिन्दी का नाटक क्षेत्र प्रायः 
भूना ही समझता चाहिए । दिवेदी-युय के प्रनूदित ताटकों तथा कम्पनियों के लिए 
तैयार किये गए नाटकों में करती प्रकार की साहित्यिकृुता, कलात्मकता प्रौर परिमाजित 
रूदि के दर्शन महीं होते । प्रसाद के नाटक ऐठिद्यासिर हैं भोर उनमें उच्च कोटि की 
साहित्पिकता है, किन्तु इनकी रगमबीयता निविदाद नहीं है। प्रसाद के नाटडों में 
इंठिहास का यम्भीर स्प्पपन शोर सतत है, कुषा-दस्तु का सफ़प्त निर्वाह, सफल 
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चरित्र-चित्रण प्लौर गहद धनुमूति है। प्रखाद ने एकाही नाटकों का भी सूचपात 
फर दिया था! इस प्रशाए प्रदाद से हिन्दी नाटक में एक बढ़े प्रभाव की पूति छो। 
इस काल के भन्य उल्लेखतीय नाटककार हैं रामकुगार वर्मा, प्रेमी, लष्मीवारायण 
मित्र, सेड गोविन्दास, उदयशकूर गरट्ट, उपेदतापष भरर और जगदीशप्रसाद 
माथुर ॥ इनकी फुंतिपों में दाटक कला छा उत्तरोत्तर विकास हुपा। इन्होंने देश 
घोर काल से सम्दद सामाजिक समस्याप्रों को भी प्पने ताटकों का विषय बताया | 
प्रागे बलकर एकॉकी परम्पया का भी उमुद्ित विकास हुफ्रा। इन एकॉकोकारों में 
विशेष उल्लेखनीय हैं--भुवतेर्दरप्रसाद, रामजुमार वर्भा, उपेन्द्रयाप झरक पौर 
घगदीशप्रयाद माथुर । इध युग में रगमच सम्वन्धी यो थोडो बहुत व्यवस्था थी 
उतरा थागे घलकर विश्ववि्ालपों में प्रम्यवसापी नाटक मंडलियों हाट स्वस्थ 
दिशा में विकाप्त हुप्ता । पर एक दाद स्पस्ट है कि धाय ठक हिन्दी-नाटक का भण्डार 
उस रूप में भरा-यूरा नही है, जैसा कविता, भालोचना, उपस्यासादि साहित्य के भन्‍्य 
श्र्पों में है 4 


प्राहेक्क शकर रापफद् शुक्त इस ग्रग की घ्ारोत्ररा की एकिकिपियों के 
निर्माठा हैं। उठके समीक्षा-सिद्धांतों में भारतीय घौर परा्यात्य स्मीक्षा-पद्धतियों 
का समन्दद है। उतही दृष्टि देशानिक थी। ये बडी खोज, प्रतिधम झोर मतन के 
प्रश्चातू मत्यत्व सूक्म मार्मिक विवेधत करते थे ॥ उसका हिन्दौ-साहित्य का इतिहास, 
प्रूप, ठुछतती भौर जावसी पर लिछी गई विस्दृद सुमीक्षाएँ इग तप्य का ज्यलन्त 
घशहरण हैं। हिन्तु एक बात स्मरण रखनी होगी कि शुक्स जो को पेती दास्त्रीय 
दृष्टि जितनी प्राचीन कवियों के दिवेचन में उपयुक्त थदिद्ध हुई है उतनी सवीत 
साहित्य की परीक्षा में नहीं । इस कमी की पूदि प्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, तन्द« 
हुलारे वाजपेयी, शा० मरगेस्ट्र, शा० धिवंदान धिह चोहान भौर श्ा० रागकिताए छर्मा 
ध्रादिद्रात हुई। 


शरहुपे अरुण : छायादाशोत्तर गुग--दसे हो हिन्दी-साहित्य के इतिहास लेशक 
विड्धानों ने सन्‌ १६१६ से १६३६ ठक के समय को घायावादी दुग़ कहा है, कितु सन्‌ 
३० के सगभष कवियों की एक नई पीड़ी का धा्विर्भाव होने लगता है जिसे डा० नरेन्द्र 
में छाणवाद का उत्तराद्ध कहा है! इस नवीन पीढ़ी के कवि अधिक भहवादी, निपति- 
दादी पा पन्तमुंसी हैं। इस घारा का भारम्म श्री मददतीपरण थर्मा से माना जा 
खडठा है भौर एस धारा के प्रोयक हैं--गन्बत, भश य भौर अदस । दक््दन वो कवि- 
साभों का दो नाम ही भसद पश् बया--दवालावाद । इस थर्ग के कवि घपने चारों मोर 
एक गहन भत्यकार देखते हैं, झिसे काटने के सिए गे छटपटा उठते हैं। भरेन्ध घोर 
छचत में घपेक्षाइत सामाजिक भेतना की ठीदाजुमृति प्रषिक है। 


इउ प्रकार ही त्रदुत्ति उत समय के रृपा-साहि्य में भी दृष्टियोचर होठी 
है। म्रेसचन्द, मताद ता उनके रुमदर्दी कलाकारों ने यबादंवाद के द्वाए सामाशिक 
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कुछपता का दिग्दशन कराया, किन्तु नवीन पीढी का कलाकार मनोविश्लेषण-शास्त्र 
से प्रभावित होकर मनुष्य के श्रवचेतन मल का ही चित्र० करते लगा, मानों उसके 
भी घारो प्रोर गहन अन्धकार है जो अन्त मन की महराइयों भौर ग्रुफाओ में त्राण 
पाने लगा हो। वह जग की कुरूपता से इस प्रकार प्रमावित हो जाता है कि उसका 
कोई प्रतिकार ही उत्ते दिखाई नहीं पड़ता ! इस प्रकार हिन्दी का एक वर्ग फ्रायड 
प्रौर एडलर की योन सम्बन्धी स्थापनाग्रों को साहित्य के चौखटो में फिट करने 
जलगा। झरतु | यौन-रम्बन्धी व्याख्याशों का जो परिणाम यूरोपीय साहित्य में हुआ 
बही भारत में भी । इलाचन्द्र जोशी के उपत्यास पर्दे की रानी! झोर प्रेत की छाया 
इस कोटि की रचनाएँ हैं। भ्रज्ञेय का 'झेखर एक जीवती' भी इसी श्रेणी का 
उपन्यास है । 
हम देख चुके हैं क्रि १६३५-४० तक के काल में छायाबादी कविता में 
हासोन्मुख प्रवृत्तियाँ श्राने लग गई थो। नई पीढी का व्यक्तिवादी कवि व्यापक लोक- 
मगल की भावना भ्राशा और उल्लास को छोड़कर श्रात्मनिध्ठ भौर निराशावादी 
होने लगा था ( इसी समय हिन्दी से एक नवीन अवूृत्ति की प्रतिष्ठा हुई, जिसे अ्रगति- 
बाद कहा गया है । प्रमतिवाद माक्‍्से के दर्शन का साहित्य में व्यावहारिक पक्ष है । 
भाव ने वर्ग सघर्ष का मूल कारण प्राथिक विषमता बताई है। प्रत प्रगतिवादी 
साहित्य मे दलित श्रोर पीडित वर्ग के श्रति सहानुसूति प्रदर्शित की यई है भोर उसकी 
दीस हीन दशा का यथा चित्रण है। कही-कही यथायंदाद के नाम पर नग्तता भौर 
पष्लीलता भी भा गई है । इस कविता की विचारगत श्रवृत्तियाँ हैं -सामन्त शाही 
का विरोध, सभी प्रकार के घोषभ का भ्रन्त, अन्तराष्ट्रीयता की भावना, सामयिक 
अमस्याप्रो के प्रति संजगता, जीवन का यथायें चित्रण, लारी स्वतन्त्रता तथा मानवता 
बाद । इस काध्य की शेलीगत विश्लेषताएँ हैं--सरलता, व्यम्यात्मकता, भुक्तक छन्द, 
गीति शैली, प्रलकारो के ध्राइबर का बहिष्कार। कविता की इस नवीन घारा ने 
कलाकार को सामाजिक दायित्व के प्रति सजग किया, उप्ते छोषणरदित सस्कृति 
के निर्माण कौ प्रेरणा दी तथा उसे झहवाद से मुक्त किया । इस भ्रान्दोलन के साथ 
प्रेमचन्द पन्‍्त, निराला के माम विद्येष रूप से सम्बद्ध हैं। नई पीढी के श्रनेक लेखक 
नरेख्द्र, भचल, सुमन, दिनकर, गिरिजाकुमार मायूर इसी के भ्न्तरगंत हैं। काव्य की 
इस घारा का कथा-साहित्य पर भी प्रभाव पडा है। यशपाल राग्रेय, राघव, राहुल, 
भगवतशरण उपाध्याय तथा चन्द्रकिरण सौनरिक्सा की रचनायें अग॒तिवाद से प्रभावित 
हैं। भालोचना क्षेत्र में रामविलास शर्मा, शिवदानर्सिह चौहान तथा पमृतराय माक्सें- 
बादी जप प्रीक्षक हैं. ॥ 
आधुनिक हिएदी साहित्य के काव्य की नवीनतम धारा के सम्बन्ध में डॉँ+ 
छिषदारनातिह चौहान लिखते हैं-- उत्तर छायावाद युग की दूसरी भारा हिन्दी की 
वह कविदा है जिसमें व्यविववाद की परिणति घोर भहवादी, स्वार्थ प्रेरित, भसामा- 
डिक, उच्छू सल भौर धसतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई है। इस कविता का शायद 
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प्भी भन्तिस रूप से सामकरण गहीं हो पाया है, इसलिए प्रयोगवादी, प्रतीकदादी, 
अपशवादी या नई कविता इन झनेक सामों से इसे पुकारा जाता है'"****इस कविता 
में रामात्मक मार से नये प्रथे को सृष्टि करके मानव-भावना का संसार गौर चैदवा 
का विस्तार करने का प्रयास नहीं है। वल्कि मनुष्य के जीदन बोध को ही खंडिव 
झौर विकृत बताना सका सहज ढह्े्य दौह्वठा है। भ्रयोगशीलता का प्राडम्मभर 
हो केवल समाउद्रोही भावनामों भोोर जीवन के प्रति घोर भनास्वां, कुछ भौर 
विद्वपात्मक उदयारो को एक दुरूह संकेठात्मक भाषा, प्रस्वाभाविक प्रसंकार-गोजना 
प्रौर धहंवादी भौर बहुषा धौछ्े हल की वचन भंगिमा में छिपाने का उपक्रम भात्र 
है ।" दिद्वानु प्रालोचक ने थोड़े से दाब्दों में अयोगवादी रुविता के भाव-पक्ष झौर 
कतापक्ष की सामिझ भालोषता कर दी है। कहीं-कहीं पर भ्रयोगवादी कविता में भाषा 
के प्रच्छे प्रपोग मिलते हैं, किस्तु उसका भीतर इतना शोखला है कि बाहर की सात 
बरमक-दमक भ्रौर पालिए ध्य्ष बलों जाठी है। जप 

प्रयोगवाद का झाविर्भाद सतू १६४३ में धार सप्दक के प्रकाशन के साथ 
हुए | छसमें साठ कवियों की रचतायें संप्रद्त हैं, जिनमें प्रमुख प्रश्न य जी हैं। प्रयोग 
दादी घारा के उल्लेसनीय कबि ह--पर्भ य, भवानी प्रताद मिथ, गिरिकराहुमार 
भावुर, धर्मवीर भारती, मारत-पूषण भंग्रवाल भौर नेमिदतद्र जैन । 

प्राधुनिक हिददी-साहित्य एक धठाब्दी पे भी कुछ प्रधिक्त वर्षों को पार कर 
चुका है। इस सुदीर्ष प्रवधि में इसे प्रनेक मंजिलें पार करनी पड़ी प्लौर कई परिवतंस 
देखते पड़े, डिन्तु वह विर्तर विश्यशोन्मुण रहा। घाधुनिक हिन्दी हाहित्य प्रते 
बाहों में प्रपने पूर्दवर्ती मध्यकाल्लीन साहित्य से भिन्‍न है। गद्य का घाविाव भौर 
दिकास, काव्य-झूपों की दिविघता घौर विषय व्यापकता ध्राधुनिक काल कौ प्रायन्त 
महृष्वपूर्ण घटनायें हैं। भारस्दु-काल की देख-प्रेम की भावदा परवर्ती यों में 
कऋमशः विकृदित होती हुई विए्व-श्रेम के रूप में परिवर्ठित हो घुड़ी है। भाषुनिश् युग 
के साहित्य में पाई जाने दाली सामाजिक चेदना परिस्यितिदधय प्रत्येष उत्दात के 
झ्ाहिएय में मिन्‍्त-मिल्त रूप धारण करती रही है। भाज का साहित्य जनवादी 
साहित्य है, इसमें अन-बीदत का हास्प-विषाद, धाशा-निराया, पटल प्रो उत्यात 
पर्पन्‍्त सूदम रुप से अंडित हुए हैं। यषार्य की घत्रुभूठि भ्रापुनिक हिन्दी साहित्य 
हो एक महत्वपूर्ण विश्ेदठा है घौर भानदठादाद का प्रम्रवेश इसहा एड सुन्दर 
उपक्रम है। प्राधुतिक युप के कछताकार डा मनुष्य उमाज, प्रकृति धौर चराघर के 
प्रति एक घपता स्वतस्त्र दृष्टिकोण है ओ शढ़िगढ्ध एवं सीमिद न होकर उदर धंधा 
बबार्प के प्रषिक समीप है । विदय छौ दिविषठा घोर व्यापरता के क्षेत्र में घहाँ 
प्राश का साहिए्य मध्यक्ाप्तीन जाम्ठी साहित्य से बहुमुप्ती है, बह दृष्टिकोन में उत्ते 
पादिद भी प्रधिक है। यरही का रोम-रोम धाज के साहिए्एफार का भाक% बदु 
है। रतका प्रत्येक रज-रुच इपके लिये मधुर है हदा प्रराशमद है। चंग़दर की अप्पेड 
इस्तु उपके सिदे द्ाष्न हैं, बह छद सापु$ प्लौए सुल्र है। दहु घय पर स्वर झा 


अहृद हिंदी साहित्य; युग और प्रवत्तियां 


झाकाक्षी है भौर लालाणित है । सुन्दर से सुन्दरतर भौर सुन्दरतर से सुन्दरतर रूप को 
निहारने के लिए ॥ गह कलामठ उच्चाद्शों तथा मयलमय चूतन विधानों का 
इच्छुक है ॥ 

आरतेन्दु-युव में नई परम्पराधों के प्रति प्रेम भोर प्राचीन के प्रति मोह समान 
झूप से बना रहा | उस युग के साहित्यकार का दृष्टिकोण बहिमुंखी था तथा उसमें 
सामाजिक चेतना उद्‌बुद्ध थी, डिन्तु उस थुग के साहित्य में प्रौढता भपेक्षाकृत कम 
थी। भारतेन्दु-युष में गथ के विविध रूपो--उपन्यास, कहानी, नाटक, भालोचना 
और निबन्ध साहित्य का सूत्रपात हुमा, उसमें नवीन दैलियों भौर कला रूपो को गदा 
यथया, भाषा-सम्बन्धी विवाद मी चलठा रहा, उस युग के गद्य का स्वरूप गोष्ठियों 
तक सीमिठ रहा | द्विवेदी-युय में इन धैलियों मौर साहित्य रूपों मे परिमाजन तथा 
विकास हुभा | साहिस्य-खेत्र में खटी बोली की एकमात्र श्रतिष्ठा हुई, उपन्यास, 
कहानी, नाटकादि को सीमाझों का यपेष्ट विस्तार तथा विकास हुप्ा। भारतेन्दु-्युग 
में बोये हुए वीज इसमें फूले भौर बडे हुए भौर उन्हें पूर्ण योवन प्राप्त हुमा छाया" 
वादी युग में । साहित्य की दृष्टि से यह हिन्दी-साहित्य का प्रोढतम युग है। द्विवेदी 
गुण की जो कमियाँ थीं झोर जो भावश्यकताएँ भमी शेष्ठ थीं उनकी पू्ि इस युग मे 
हुईं। इस युग के साहित्य की फाया में भाघुरी, कोमलता भोर व्यापकता भाई भौर 
ऋदिता, उपन्यास, भालोबदादि में प्रदूशुत विकास हुमा । इस युग का साहित्य भपने 
चूर्णे प्रकर्षे एवं उत्कर्ष झा साहित्य है $ दस ग्रुग के 'हासोन्‍्मुख उत्तरवर्ती काल में कुछ 
भवीन प्रवृत्तियों का साहित्य में समावेश हुआ । नए कलाकार प्हवादी, निराशावादी 
था नियतिवादी बनने लगे । कुछ काल के उपरान्त प्रगतिवाद ने साहित्य को समाज- 
दाद भौर मानवतावाद की विराट्‌ भूमि पर खडा किया। सासकृतिक सम्न्वप का 
अ्योग भी सादिित्य का साध्यम इस काल में बना । प्लाज का हिन्दी साहित्य प्रयोग- 
बाद के घोर च्यक्तिवाद, झहवाद झौर बौद्धिकता को भी देख रहा है कितु प्रयोग- 
वाद के भघषकप से झाघुनिक हिन्दी-राहित्य का निकलना तिद्चित है। जिन वादों 
और भ्रमावों से भाषुनिक हिन्दी साहित्य प्रभावित हुप्रा, उनमे प्रमुख हैं-- समाजवाद, 
मषायँंवाद, मनोविदत्तेदणवाद तथा विश्नवाद । 

कुछ ध्रान्नोचकों का कहना है कि भाधुनिकतम हिन्दी साहित्य के विकास में 
गत्यवरोघ है, डिन्‍्तु हमारे विचार में यत्यावरोध दाब्द नितान्त भ्रामक है। हमारा 
झ्राघुनिक हिन्दी-टाहित्य किसी एक स्थान पर भाकर रुक नहीं गया है। जीवत की 
धरद साहित्य में मी कोरे टद्राव के क्षय नहीं भाते। वह विकासशील होता हैया 
'हासशील । “भाज साहित्य में ह्वाउ की दशा भले हो, ठहराव की जड़ता नहों। 
किन्तु स्मरण रखना द्वोगा कि दिस्यस के समाद हास भी चिरस्थाई नहीं होता ! 
सादित्य में साज जो हाठो मुखता है वह 7 सन्‍्देह क्षणस्पायी ही है। राष्ट्र के 
छौवन में इस समय जो मूल्यों का विघटन चल रहा है वह भी देर तक रहने वाला 
सहों ए” भस्तु 


जापुतिक रापत ह्छ 


झापुनिक हिल्दी-साहित्यकार का अपना जीवत-दर्शन भौर प्रपपी कलापव 
मास्यताएँ हैं। आधुचिक साहित्यकार नए जीवन-भनुभव भौर जगठ के किनारे खड़ा 
होकर पुकार रहा है :--+ 
छह कार पहह खुल गये छत्द के बत्य 
प्रात के रजत पान 
झरद गीत  मुझ्त, 
प्रो पृष घाणो-बहतो प्रायात्त ! 
गन गये कलात्मक भाव, 
जयत के रुप भाभ, 
ज्ीदन प्रंघ देता छुछ, 


श्राज के कलाकार की वाणी प्राडम्दर क्षूत्य, धलंकारों के शाग्रह से मुक्त, 
छल्दों के दाघन से रहित पौर भावमय है। उसकी पाणी जन-मन के बहन के लिए 
जितनी चित्ठित है उतनी कविठा के बाह्य उपकरणों के लिए महीं। कपमि पत्त के 
छ्दों मे :-- 

तुम छनमन में बहत कर सको मेरे दिधाए। 
चागो भेरो चाहिए १षा तुप्तें प्रसंधार । 

प्राधुनिक हिल्दी साहित्य के सिहादलोकन के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं. कि झाधुनिक पाल हिन्दी-साहित्य की राबाँगीण उन्नति का पुण है। इस 
भुग ने हिरदी को सीमाप्रो का विस्तार किया भौर साहित्य के सभी रूपों का ययेप्ट 
विकाप्त क्ियो। भाधुनिका झीवन की भनेकरुपता, विविधता बा इसमें सम्यक 
प्रतिनिधित्व हुपा है. । यह साहित्य उत्तरेत्तर विकासशील रहा है। गले ही इस 
में बुठ काल के लिए ह्वासोन्मुखता प्रा गई किन्तु वह बिसस्थायिनी नहीं है। राष्ट्र 
के सत्रमणधील जीवत में भाज का कलाकार अपने लिए पय-अ्रश्नस्त करने में जुटा 
हुमा है पौर घाशा है कि हिन्दी डे भाज के साहित्यकार का भावी साहित्य पोर 
स्यवितवाद, भद्वाद भौर खड्त बौदिक्ता की बुहेलिका से तिवल कर ज्ञात-विज्ञान 
जी सचेतता को प्राइमतात्‌ करके मलुष्य के स्ा्पूर्ण भन्तर्वाष्त जीवन को मूे 
कल त्मद घमिव्यवित देदे दाला साहिंत्य होगा । हिन्दी के भावी साहित्य में तदीत 
जीवन प्र रणापों को स्ययठ रुरने के सिए इला-हुपों में प्रयंश होगे, अ्योग के लिए 
अ्रपोग नहीं हगि । न्‍ 
आधुनिक हिन्दी कविता का विरास एवं उसकी प्रवृत्तियाँ 

प्राधुनिक हिन्दी कविठा के प्रपृत्पात्मक विकास डो दृष्टि से हम कविता को 
ब्रमूष तोर युगों मे शौट छकठे हैं-- (१) पूर्द छायदाद युय, जिसके घन्तर्गत भारतेम्दु 
और द्विवेदी युप भ्राठे हैं, (३) छायादाद युप, (३) उत्तर छायावाद युग । «| "पाप 


है] हिन्दी साहित्य : युग झौर प्रवत्तियाँ 


विम्राजन का झाघार छाणावाद ही है। पूर्व छायावाद युय में बहुघा जिन प्रवृत्तियों का 
प्रागमन भारतेन्दु-काल में होता है, द्विवेदी बाल में वे पल्‍लवित झौर विकसित होती 
हैं भौर कदाचित्‌ उन्हीं प्रवृत्तियों की प्रतित्रिया में छायावाद का उदय होता है. छाया- 
याद की प्रतिक्रियास्वरूप उत्तर छायावाद युग में नूठन प्रवृत्तियों का उदय होता है। 
ब्रत' झाघुनिक हिन्दी कविता के भ्रदृत्यात्मक विकास में छायावाद एक प्रकार से केम्द्र 
बिन्दु का काम देता है। 

निःसन्देह भाधुनिक भ्रुग गद्य का युग है, जिसमें गद्य वे प्रत्येक अग---उपन्यास, 
साटक, पहनी, भालोचना भौर मिवन्ध भादि--#ी भद्भुत उन्नति हुई है। प्राचीन 
काल में पचच-साहित्य, गच्च-साहित्य से कई गुणा प्रधिक हुप्ना करता या। प्रत गद्य" 
साहित्य पच-साहित्य से सैकड़ों थुणा भझिक हो गया है, परन्तु घ्व भी साहित्य मे गय 
की प्पेक्षा पद्य का महत्त्व श्रधिक है । साहित्यिक रूपों की दृष्टि से गद्य साहित्य पद्च- 
साहित्य से घागे है, परन्तु यदि साहित्य की महत्ता उदात्त भावों, प्रमावोत्पादकता भोर 
इदय को सत्यता पर निर्मर है तो यह य्रुग कविता का युग कहां जा सकता है । 

(क) पूर्व छाषादाद युग भारतेन्तु काल--यह काल पाधघुनिक हिन्दी 
साहित्य का प्रवेष द्वार है। प्रवृत्त्यात्मक दृष्टि से हम इसे संधि युग भी कह सकते हैं। 
इस काल में जहाँ कविता सम्बन्धी नवीन विषयों का ग्रहण हुआ, वहाँ कविता की 
बुरानी परम्परा का सरक्षण भी हुपा--भाव-क्षेत्र भौर कला-क्षेत्र दोनों में । इस समय 
के सेसकों की स्वमावगत सामजस्यता, जो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की 
उपज थी, कविता क्षेत्र में भी प्रतिफलित हुईं। इस युग के साहित्यकार कवि की प्रपेक्षा 
समाज-सुधारक, प्रचारक भोर पदकार भषिक थे। परिणामत इन्होंने प्पने प्रपने एत्र- 
परत्रिकाओों में हिन्दू-समाज में प्रचलित कुरोतियों, घार्मिक मिध्य/चार, छल-कपट प्मीरों 
की स्वार्थपरता, पाइचात्य सम्पता के रण में रगे हुए शिक्षित वर्ग की कदु-भालोचना, 
पुलिस भौर क्म॑दारियों की लूट-खसोट, भ्दालतों में प्रचलित भन्याय प्रनीति, उद्ू' के 
प्रति सरकार का पक्षपात, देश की सामान्य दुरवस्था, भ्रकाल महामारी के प्रकोप, 
छग्रेजी शायद दे ब्ाथिक धोषण भ्रादि नवीन विषयों का समावेश किया । एक 
सुधारक एव प्रचारक पत्रकार के लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसे 
सामदिक प्रदनों और समस्याभों के प्रति समाज को जागरूक करना था। इन नवीन 
उपादारनों के ग्रहण का बहुठ कुछ क्षेय तत्कालीन राजनीतिक, साम्राजिक शौर घामिक 
श्रेठना को है । दूसरी भोर मारतेन्दु-कालीन कविता में रौतिकालीन श्वुयारी परम्परा 
का भी निर्वाह होता रह । उसमें नैतिक भौर घामिक कविता की घाराका भी 
विकास हुघ्रा | एव घोर तो इस काल में कवि ने राघा स्‍्ौर कृष्ण भक्ति के मधुर प्रेम 
से सिक्‍त हृदय हारी पर्दों की सृष्टि की तो दूसरी घोर उपदेशात्मक सूक्तिमय काव्य 

का भी निर्माण किया धौर इनके साथ रीठिकान्नीन परिषाटी--सामिका के हाव भावों 
६ का दित्रण सपा नद्च-शिकनवर्भेन के प्रति झ्राग्रह भी दिखाया । झाचायें शुभ के 
भारहेन्दु के अठि कहे सये चम्द, लगमपु:उस समय के समस्त राज्य पर अरिठाधे द्वोते 


झापुति् रूति हज] 


परी टर्देंदोमु्ी प्रिया के बल से एक घोर तो वे पद्याकर भौर दिजदेव कौ 
परम्परा में दिखाई पढते हैं, दूठरो घोर दय देश के माइक्रेत धोर हेमचन्द को भथी 
में । एक भोर ठो राषा-कृष्ण की भक्ति में कूपते हुए नई भक्‍तमात गूयथते हुए दिलाई 
देते थे, ट्रूसरी झोर मॉन्दिरों के एधिरारियों प्लौर टौका घारी मक्तों के चरित्र को 
हँदी उडते प्रौर स्त्रो शिक्षा, समाब सुधार प्रादि पर ब्यास्यात देते पाये जाठे थे । 
प्रादीन ध्ौर सवीन के उस सिकाल में जेपी घीतत फुला का सचाए भपक्षित था 
बैशा ही शौतल कला के राय मारतेन्दु का उदय हुमा, इसमें रुन्देह नहीं ।" आरदेन्दु 
हरिइनद्र में युग-परिवतेन, शुण प्रवतंन, युग नियमन झोर झुय-नेतृत्व की पृ क्षणता 
थी । उतडी प्राघुनिकता दिदेशीं श्रभावों को आात्मसात्‌ करती हुई मारटीयता के 
रुग में पूणत सरादोर थी। उनके युय का साहित्य तकालीन भारतीय जनता के 
लिए जितना म्फूति भौर प्रेरणादायक, भाह्टादारु, घरित्र निर्माणक तथा राष्ट्रीपठा को 
भावनापों का सचारक धौर उद्घोषक था वह घाज के भारत के लिए भी उतना 
है! उपयोगी है। षों० गणपतिधद्ध के ध॒ब्दों में-- 'युग प्रदतंन एवं युग का नेतृत्व 
करने के लिए केवल नये युद का ज्ञात या दोष पर्पाप्त नहीं है, उठ ज्ञान या शोष 
को सच्ची धनुभूति एवं सहज प्रमिव्यक्तित के साध्यम से जन-साधारण के हृदप दझक 
बहुँचा देने की क्षमता भी प्रपेशित है ति'सदेह, भारतेन्दु हरिश्पत्द में यह धमता थी 
श्लोर इसी के बच पर दे प्रपने गुप को सच्दा एवं सफ़ल नेतृत्व प्रदान ऊर सद्े, ऐसा 
हमाए विश्वास है ३ 
संघ ठो यह है कि थुण डे सम्दर् प्रदर्दत घौर उसके सुनियमन को जो परदुभुठ 
छमता भारतेदु जी में थी दह कदाचित्‌ प्रादाय महायोस्प्रसाद द्विवेदी में नहीं थी 
दिविदी जी के व्यक्तित्व की प्रपेप्ताइत भधिक कठोटता के कारण साहित्य के विविष- 
मुछो यपेप्ट विकास को गति को घकझ्ा भी पहुँचा, जबकि भारतेन्दु जो से उसे भणि- 
कापिक प्रोत्साहन, भ्रथय भौर पोषण मिले । भारतेन्दु जी ध्रघम कोटि के कलाकार दे 
ब्रद उद्दोंने मपने युप मे साहित्य को प्रत्येक विदा को प्रपेक्षित दिया में स्वस्थ भागे 
दर्शन भी किया, जब द्विवेदी जो दितीय कोटि के साहित्यकार ये शोर होने प्रपनी 
समर्यता झा परिषय भषिडाशठ' सपादइत में दिया । ईवेदी युग के प्रन्य साहित्पकारों 
ते द्विवेदी जी की प्रपेज्ञा साहित्य-सुरत में तिश्दय से धपिर योष दिया है । मारतैन्डु 
जी घपने युग में साहित्य झाकाश पर पूर्ठा छाये रहे भौर दे समान रूप छे साहित्य 
और जनता का सफल नेतृत्व करते रहे । डॉ० रामदिलाउ के शब्दों में *म्रारतेन्दु यु कौ 
विशेषता यह रही है कि समस्त युद के साहित्शदाण में मारतेनदु जो छापे रहे । उनकी 
प्रेरणा से पत्र-पत्रिकाएँ प्रबाशित हुईं, उतके सकेत पर झनेक लिशने लप्रे, तत्कालीन 
शुबर गौर साद्दित्यिक धमिरबि के ब्यक्ठिो के तिए वह श्र रदा के प्लोत दे झौर उस 
डी इच्छा के विश्ट ने किसो ने मुछ झुद्टा भौर न लिसा । जो व्यक्ति साहित्यिक दृष्टि 
से उनके विशेषो ये झनठा ने उतको धपतठा विरोध मात्रा) इनडी श्रेरचा से प्रनेझ 
साहित्यिक सह्पाएं धस्तिस्व में भाई घोर हिदे झयउ में राष्ट्रीय सारक़विक दाता 


० हिन्दी साहित्य : युग भौर भवात्तियों 


वरण उत्पन्न हुआ । 

भारतेन्दु कालौन कविता की जित गतिविधिमों का ऊपर उल्लेख किया गया 
है, वे प्राय तत्कालीन गुजराती साहित्य मे पाई जाती हैं। गुजराती साहित्य मे भो 
आगार-नीति प्तौर भक्ति की परम्परा पहले से चलो था रही थो श्रौर इनका तिर्वाह 
उन्‍नीसवीं शर्तों के साहित्य मे हुप्रा । पाश्चात्य शिक्षा, सम्पता और सम्कृति के राम्पर्क 
से युजराती साहित्य में इस समय प्राय उन्ही नवीन विषयो का समावेश हुआ जिनका 
कि भारतेस्दु काल से । हिन्दी साहित्य मे जो स्थान भारतेन्दु हरिश्चद्र का है, बही 
स्थान गुजराती साहित्य मे नर्वेदाशकर का । इस दोनो साहिसे बे खुलना मक प्रध्यवन 
के प्राघार पर कहा जा सकता है कि भारतेन्दु युगीन कविता साहित्य मे उम्रकी पूर्ण 
सूचना मिलती है। ये लेखक यथार्थता बे काफी निकट थे । भारतेन्दु काव्य उस युग 
की चेतना की प्रतिष्वनि ही नहीं, बल्कि उसका प्रतितिधित्व भी करता है। युप की 
गतिविधियों भौर आवश्यकताप्रो के कारण तत्कालीन कविता मे यथार्थवादिता का 
समावेश हुभां, कितु उसमें स्‍्रादशंवादिता का भी सहज मे समावेश हो गया । जहाँ 
इन्होंने भारत की दयनीय सामाजिक, राजनीतिक, घामिक श्रौर साहकृतिक 
दशा पर करुण क्रन्दन किया वहाँ प्राचीत भारत के गौरव, सस्कृतिं की 
कष्चता भौर राजनीतिक गरिमा का उच्च राग भी प्रलापा | उन कवियों 
को इस बात का क्षोभ है कि देशवासी भपने प्राचीन उज्ज्वल प्रादर्थों को 
भूल बैठे हैं। इनकी वर्तेमानत्रियता में यथापंता है भोर प्रचीवश्रियता मे प्रादरश्श- 
वबादिता । 

भारतेन्दु कालीन कविता के विकास मे मारतेन्दु, भ्रतापनाराषण_ मिश्र, झम्बिका 
दत्त व्यास, राघाकृष्णदरा भो र बद्वीतारायण चौधरी का नाम उल्लेखनीय है ! इन सभी 
कवियों की वाणी में देश-भक्ति भौर राजभक्ति का स्वर ऊँचा है। भारते दु ने 'भारत 
दुर्देशा' भोर 'नीलदेवी' नामक नाटको के ग्रीतो मे तथा झन्य स्वतन्त्र कव्रिताम्ं में 
भारत की हीत दशा का वर्णन किया है-- भावहु सद मिलि रोवहु भाई, भारत दुर्दशा 
न देखी जाई ।' इनकी कविता मे कहीं देश के भतीत गोरव की गदंगाया, कही वर्तमान 
भ्रषोगति की क्षोभभरी वेदना, कही भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता, कही भणित 
के पद, पहीं श्र गार रस के कवित्त भौर सर्वये, कही उपदेश भौर सूक्तियाँ, तो कही 
उत्सव-वर्णन हैं। भारतेन्दु जी ने हिंदी कविता को नवीन विषयो की शोर भ्रग्रसर 
किया, किन्तु उसमे किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्पात तही किया। दूसरे 
प्रकृति-वर्णन के प्रसयो में उनका मन जितना नर-प्रकृति के वर्णन मे रमा है उतना 
बाह्य प्रकृति के वर्णन में नही। उनके ग्रया-वर्णन मे नागरिकता की अ्रधिकता है, 
प्रकृति के सहज सोष्ठव की झांकी कम | 

भारतेन्दु जी स्वय प्मात्मक निवन्धों को भोर हरवृत्त नहीं हुए, किन्तु उनके 
झनुयायी प्रतापनारायण मिथ इस भोर भषिक बढे । इन्होने देशभक्त श्ौर राजभवित्त 
के विषयो के प्रतिरिक्त बुढ़ापा भ्रोर गो रक्षादि वियय्र भ्रवनी कविता के जिए चुने ॥ 


पापुनिक रसे ञ्जे 


इनकी कविता में भाव-व्यजना के साथ हास्य, ब्य॑म्प घौर विनोद गी हैं। इनके कुछ 
पथ्य इतिदृत्तात्मक भी हैं। कदादित्‌ इस काल की इपियू तात्मकता झाये चत्कर टिवेदी 
काल में धध्िक पुष्ड भौए विकासत हुई, जिसको अविकरिया में छाप्ादादी कविता का 
प्राविर्भाव हुप्रा । मिश्र जो को 'हर गया', 'तुप्यताम्‌', 'बुढ़ापा' भ्रादि कविताएँ बहुत 
ही मनोरजक बत पडी हैं । इनकी 'हिन्दी की हिमायत” नामक कविता वी बहुत प्रसिद्ध 
हुई । 

उद्याध्याय शोर प्रेमघन में घपने समकालीन कवियों के विषयों के भतिरिकत 
विशेय उत्सको प्रोर झवसरों पर झातन्द अक्ट करने के लिए प्रश्॒स्तियाँ लिखीं। देश 
की राजवीतिक दण्घा, प्रामिक झौर सामाजिक दश्या प्र इत लोगों का सदा घ्याव बना 
रहा | कुछ घावोषकों ने भारतेलुकातीत श्रश्नत्त्तिमी कविताप्रों, लिनरमे द्रव 
घापन को प्रशसा की गई है, मे चाटुकारिता का दोष लगाया है भर उस समय के 
कवि के देशभक्ति पर प॒देद् प्रकट किया है, किन्तु वस्तुस्थिति कुछ धौर है। ऐसी 
चशत्तियों में भी रदियो ने देश-दशा का सामिकवापूर्ण छिहादखोकन किया है जिसमें 
कवि को निभीरता टपकदी है पौर दूसरे, उए युथ में देश-सक्ति भोर राजमक्ति को 
एक दूसरे से धमिन्न सुमभा गया । तत्कालीन राजनीति का स्वष्प भी ऐसा हो था । 
प्रत इसके लिए उस समय के कवि को दोषी नहीं वहणण जा सकता है । 

झस्विकादत्त व्यास ने नवीन प्लौर आादीव दोनों विषयों पर फुटकर कविताएँ - 
सिखों, जो कि उस समय की गत-एविकार्रों में विकर्में, परन्तु उन्हें इस दिखा में 
विशेष पफ़वता नहीं मिली . 

ठाजुर जगमोहनसिंह ने नवीन विषयों पर कविठाएँ न त्तिसकर प्र)चीव संस्कृठ 
ढाष्पो के प्राइविक बर्णनों के भ्नुकरण पर विध्यप्रदेश के रमणीय स्थलों का सुन्दर 
शर्णेन किया, परन्तु उस समय हिन्दी काव्य रा ध्याव इस भोर न यया। बाद में भार- 
चेन्दु प्रौर दिवेरो-युय को कडी श्रोघर पाठक में ऐसे प्राकृतिक वर्षनों के अति धनुराय 
दिखाई पडा । 

इस युग में किया होत मे ब्रदभाषा का प्रपोष होवा सहा भौर बव-लेत्र में 
शरडी बोलो हा । भारतेन्दु तथा उस काल के कुछ भनन्‍्य कवियों ने घड़े बोतों में भी 
पद्म रचना करनी चाही, किन्तु वे सफल नहीं हो पाये, निर्जीव तुकबदियाँ ही दद पी 
हैं। बजभाषा में अ्पेश्ा हव इतरी कविताएँ स्थंत्रिक बन पडो हैं / बरजगापा था खो 
बोली मे भारतेर्ु कालीन लेखकों ने सामयिक विषर्यों पर जो पर्चात्मक रचनाएँ विल्ों 
उन्हें कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता, फ्पोंकि उनमें राजदीतिक, साम्राजिक 
पोए घादिक विचारों को उपों-का-त्यो छदन्‍चद करके रखने को श्रदुत्ति दुष्टियोररा 
होठी है । उनमे शोई सामिर घनुभूति प्रोर कलात्यक शमिव्यक्ति नहीं । केवन तुरू 
डन्दी कविता नहीं कहला सवठी है 

भारनैदु-शालीन काव्य मे माद, भाषा भौर छंद छमी में आचीवठ़ा का परि- 
बार प्रौर नरैदत ना समावेश टुपा । छरों के क्षेत्रों में द्ँ प्दिछदर कदित, दवे रा 
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दोहा प्रौर छप्पय का बाहुतयथ था वहाँ इन लेखको ने साहित्य क्षेत्र के बाहर के छंदों को 
अपनाया | इन्होंने लोक-प्रचलित गीतों--लावदी, कजली आदि--को साहित्य में स्थान 
दिया । इस युग के कुछ कवियों ने संस्कृत के वर्ण वृत्तो का भी ध्यवह्वर कियां। इस 
प्रकार छंदो में व्यापफता भोर विविषता का समावेश हुजा | 

डॉ० समविलास शर्मा भारतेन्दु युग का साहित्यिक मूल्याकत करते हुए 
लिखते हैं, 'प्रथम उत्थान नव युग का झारम्म मात्र था | इसलिए हमे इस समय कौ 
कविता मे उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते जो कालातर में सतत्‌ पश्श्रिम से प्रकट 
हुईं । काम्य-विषयीं के सर्वथा नवीन होने के कारण इनकी काव्यपूर्ण भ्रभिव्यक्ति के 
लिए समय की प्ावश्यकंता यी ।' हमारे विचा रानुसार विषय सम्बन्धी नवीनता काव्या- 
समर झमिव्यकित मे किसी प्रकार से बाधिका नहीं हभ्मा करती । काव्यात्मक प्रभि- 
व्यक्तित भ्रनुभूति की गहनता पर निर्मेर करती है। गालिव, दाग, हाली, स्‍भ्रकवर 
इलाहाबादी, माइकेल, भधुसूदद, हेमचन्द्र तथा नवीनचन्द्र तथा रवोन्द्र ठाकुर इन सब 
की कला का विकास प्राय. भारतेन्दु के समय मे, जो कि सक्राति काल था, हुप्रा। 
विषय-सम्बन्धी नवीनता तों उन सबके लिए भी वैसी ही थी। सच तो यह है कि 
भररतेन्दु-काल के लेखक प्रधानत पत्रकार, सुधारक भोर प्रचारक थे, कवि और साहि- 
त्पिक कम । उनमें भनुभूति की गहनठा मौर विचारों शी परिपकवता को भपेक्षाकृत 
कभी थी। कवि सामाजिक, स्ाथिक, राजनीतिक तथा भाषा-सम्बन्धी समस्यामरो से 
इतने य्यस्त ये:कि मवीन विचारो की काव्यपूर्ण सम्यक्‌ अभिव्यक्ति नहीं कर सके। 
इस समय को रचनाप्रों का व्याख्यात्मक महत्त्व भधिक है, साहित्यिक मदृत्त्व कम । 
आरतेन्दु काव्य साहित्यिक महत्ता के लिए इतना विर्यात मही, जितना कि जनता के 
राजनीतिक तक सामाजिक जीवत में गतिशीलता लाने के लिए | इस समय की भधि- 
कांश रचताएँ,र्द ठो भधिक सरस हैं झौर न ही साहित्यिक, किन्तु इस समय की सप्ी 
रचनाएँ का क महत्त्व से घुन्य हो ऐसी बाद भी नही है। भारतेन्दु, प्रेमघन तथा 
दालमुकुन्द गुप्द की देश-मक्ति से परिपूर्ण रचनाएं काफी भच्छी स्‍्ौर सरस बन पडी 
हैं। डा० केसरीनारायण झुक्ल के शब्दों मे “इससे यह न समझ लेना चाहिए कि 
कवियों के ठद॒गारो में मावानुमूति की सरासर कमी है, इन उद्थारो में अनुभूति की 
स॒त्यता मौ नि सदेह है। भारतेन्दु-युग के कवियों को भपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व 
का पूर्ण ज्ञान है। इन कवियों से भ्पनी पनुभूति का सच्चा वर्णन किया है । तत्कालीन 
जीवन मे डूवकर इस्होंने भपने झनुमवों का निर्मेय होकर वर्णन किया है। कट सत्यो 
का वर्णन करने में भी ये कवि चूके नही | इन कवियों ने झपने स्रमय का ययाथें चित्र 
श्ींचा है। इन कवियों का नेतिक साहस, भावानुभूति की सच्चाई तथा सत्य प्रेम 
पत्यन्त प्रंसतीय है । इनका साहित्य पर भ्रच्छा प्रभाव पंढा। इससे साहित्य में 
समय ठया वास्तविकता का समावेश हुमा । इसी ययायंवादिता तथा वास्तविकता के 
प्रेम से प्रेरित होकर कवियो ने पुस्ठको से झधिक जीवन से उत्साह तथा स्फू्ति प्राप्त 
की घोर इस प्रकार जोवद भौर साहित्य का सिकट सम्बन्ध स्थापित किया?” 


प्राध्निक काल) ४छरे 


भारतेन्दु युग की कविता का महत्व जीवन तथा साहित्य के प्रनु्श/दन की दुष्टि 
से है। 

उपयुर्क्त भष्ययत के शाघार पर हम नौचे की पकिियों मे भारतैम्दुकालीत 
कविता की भावगत एवं इंलोगत अ्रमुख अवृत्तियों का भवत्यन्त संक्षेप में दिविचत 
करेंगे-- 

(१) देश-मश्ति--उस यु की राजनीति के भ्रनुरूप हिन्दीऊविता में भो 
देशभवित भौर राजभक्ति एवत्र चलती रही है । भारतेन्दु की तोचे की पक्ियों मे 
विदेशों शासन के प्रति रोष भोर दोष दोनो हैं-- 

प्रप्रेज राज सुस्त साण सजे सब भारो। 
दे चन कक मि 
देश के राजनीतिक, पा पाक 
भ्रतीत का पौरव ग्रात करके उसके (ल्तयन की चेष्टा कोटा 
छकार को भाटुकारिता नहीं । 
मामिक भसिहादलोकत भी है-- 
भोतर भोतर सव रस मूड़े। 







को देखकर इन्होंने 
द्ेघमवित मे किसी 


इनकी कविता में [ देशी बस्तुप्रों के प्रकार किया गया है । 
देश की धाएृति के लिए ई. से बार-बार वनन्‍्दना 
काल कौ राष्ट्रीयता पर सा द्वायिकता का दोष लगाया है, “उतकः देश प्रेम एक 
भोर हिन्दू पुतश्त्वावबाद की मुस्लिम-विरोधी साम्प्रदायिकता मे तो दूसरी झोर राज 
भतित की प्रदसरवादिता के संकीर् देरे मे ही अन्त तक चक्कर क्राट्सा रहा।” इन 
कवियों कौ जातोपता ये. पुनषत्थानवाद में मुस्तिम जाति के भ्रदित एवं विरोध का 
कही भी समायेश नहीं मोर फ़िर उस समय राष्ट्रीयशा का स्वरूप भी इंतता व्यापक 
नहीं था। 

(२) प्राचीनदा तथा ॥ आप का समन्दय--इस कविता में जहाँ देस-प्रम॑ 
हथा समाज सुशार ध्ादि नवीन का समावेद हुआ, वहाँ भाषा, भाव मौर छर 
को दृष्टि से पह ग्रुप स्ामंजस्थ का घुय है॥ इस काल के कवियों ने पुराने भक्त 
कदियों के समान पद भी लिखें, छीलादि का गत भी किया भोर रोतिकालोन कवि 
के समान भायिका के नरा-शिख्र का दर्णेत भी किया । इस काल में सूवित भौर उपदेश 
पद्धति पर भी काब्य-सुध्टि हुई । 

(३) छठ-शओोवत का दिवश --रोतिशालीन छाव्य ग़जाथय में दृष्ट हुए, 
जबकि मारतेन्दु-युय का काव्य जन-जीवन की क्रोड में सता / इस कविता की जन- 
वादी प्रवृत्ति समाज-सुघार में निहित है। यह कदिता बेवत राजनीतिक सवाघोगता 
का हाहित्य न होकर मनुष्य की एडवा, समानठा झोर भाई-घारे का साहित्य है। 
इठमें सामाजिक कुरीतियों, घामिर रिप्याचार, छत्तकपट, घमोरो दो स्वारंपरता, 
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पाश्चात्य रुम्यता के रण में रगे हुए शिक्षित बर्ग पर भ्यम्य, पुलिस धौर कर्मचारियों 
की लूट-खसोट, भदालतो मे प्रचलित झनीति देश की सामान्य दुर्देशा, भ्रकाल महा" 
मारी के प्रकोप, अप्रेजो के भाधथिक द्योषण भौर नाना सामयिक प्रइनों हारा जन- 
जीवन को प्रेरित भोर जागृत किया गया है। कविता में इस यथार्थ चित्रण के साथ 
प्राचीन सरकृति के गौरव का झादर्श भी साय-साथ चलता रहा है ॥ 

(४) प्रकृति चित्रण को पद्धति--परम्परा भुक्त रहो है। ये लोग नर प्रहृति 
के वर्णन में भधिक रमे हैं, बाहा प्रकृति के वर्णन में नहों ॥ ठाकुर जण्मोहतदिदट ने 
प्रकृति के वर्णन की जिस शैली का श्रीगणेश किया उसकी झोर उस युग के काव्य ने 
महीं देखा । इनके प्रकृति वर्णन में सवेदनशीलता का भाव है झौर नागरिकता की 
बहुलता । 

(५) इतिदृत्तात्मकता--इस काल में कवियों ने विभिन्‍्त सामयिक विषयों 
पर फुटकर पद एवं बंविताए लिखीं, जिनमें विचार भौर प्ननुभ्ृति को गहनता नहीं । 
कहीं-कट्दी तो भात्र ठुकुवदी का प्रयास दृष्टिगोचर होता है, जिसे कविता की कोडि 
में नही रखा जा सकता है। प्रतापतारायण मिश्न ने परद्यात्मक निबनन्‍्ध लिखे स्‍ौर 
दूसरे कवियों ने बहुत-सी ऐसी उपदेशात्मक भौर सुधारात्मक कविताएँ लिखीं जिनमे 
कैवल-मात्र इतिवुत्तात्मक्ठा है जो कि द्विवेदी काल में भौर भधिक वृद्धि को प्राप्त 
हुईं जिध्की प्रतिक्रिया स्वरूए छायावाद का जन्म हुप्ता 

(६) भाषा--कविदा क्षेत्र मे ब्रजभाषा का व्यवहार हुमा भोर यद्य-क्ेत्र में 
खडी बोलो का। इस काल में भाषा-सम्बन्धी जो महान विवाद खड़ा हुभा उप्का 
अन्तिम निर्णय द्विवेदी-युग में हुछ्। इस काल में खडे छोली में राचित कविताएँ 
निर्जोव प्रौर नीरस हैं । 

(७) छन्‍्द--परम्परा से चले पाते हुए सवेया, रोला, छप्पय, कवित्त भादि 
छन्दों के प्रतिरिक्त इस कविता मे लोक प्रचलित छन्‍्दों--लावनी, कजली भादि--का 
भी प्रयोग हुप्रा। कुछ कवियों ने सस्कृत के वर्णबुत्तो का मी प्रयोग किया | किस्तु 
इस क्षेत्र में इस काल में कोई स्वठन्त्र एव नवीन प्रयास दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, 
एक बात भवश्य है कि उच्च समय की कविता में नवीन छन्‍्दों का भ्रमाव खकता 
नहीं है। 

(5८) साहिरेयक सूल्य--भारते दु भौर उनके मंदल के लेखक श्रघानत 
देश प्र मी पत्रकार भोर प्रचारक प्रधिक हैं कवि भौर साहित्यकार कम | उनमें 
विचारों झौर भनुभूत्रि की गहनता की ध्पेक्षाकृत कमी है शोर यही कारण है कि 
उस कविता में कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव है । इस कल की भ्रधिकाश रचनायें 
न तो भ्रधिक सरस हैं भोर न ही साहित्यिक, हिन्तु मारतेन्दू, श्रे मघद भौर बाल- 
मुहन्द गुप्त वी रचवायें काशी सरस मौर मधुर हैं । मारतेन्दु कात की कविता का 
भद्दत््व जोवन भौर साहित्य के भनुशीलन की दृष्टि से है। इन कवियों डो पपने 
करत ब्यो तथा दायित्व का पूर्ण घ्यात है। इन्होने ताली जीवन में डूदकर झपने 
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बट झ्नुमवों झौर सत्यों का निर्मोकतापूर्दक वर्णत किए । इस काल मे कविता भौर 
झीवन दे निकट वा सम्वन्ध स्थादित हुआ, भौर यही इस कविदा का महत्व है 


द्विवेदी युग को कविता (पर्व छापावाद युग) 
इस परिवतेत युग के सबसे महान्‌ युग के प्वर्घक पुरुष एवं बापक महाबोर- 
प्रसाद डिबेदी थे। इस युग का कोई भी साहित्यिक भान्दोलव गद्य झशया पद का ऐसा 
नहीं जो कि प्रत्यक्ष या वरोक्ष रूप से इतसे प्रखावित न हुआ हो । साहित्णिक दृष्टि 
से इनके कृतित्वत बा भले ही मददत्व ने हो पर उसका ऐतिहासिक महत्त्व सक्ुब्य 
है। महादोरप्रसाद द्विदेदो ्लोर रब दुछ पे, किस्तु कवि योदेन्‍्योडे थे। साहित्यिक 
दृष्टि से बे एक सफल प्रनुवादक भौर पत्रकार थे। उनकी मौलिक रघनामों का 
महत्त्व नहों डिन्‍्तु वे एफ महानु शवित के प्रतीक थे, जिन्होंने साहित्य को प्रत्येक 
विधा मे झदुभुत भल प्रदान किया। द्विवेदी जी के समात उनकी सरस्वदी भी प्पने 
भाप मे एक सस्‍्या यी । उन्होंने पपनी सरस्वती के द्वारा लये कवि भोर लेखक 
पैदा किए, उदपी गद्यली शोर भाषा का सरकार किया। उन्होंने भाषा की 
प्रश्थिए्ता दर ररके ठथा उसका व्याकरण धुद्ध करके उसे एक छ्पिर रूप तथा 
ध्याकरण दिया | विभकितिषों के प्रचार भर पेराग्राफ-पद्धति के प्रसार का श्रेय उन्हीं 
को है। गय-लेस$ व्याकरण की मूलों, विपपअतिपादत की शिपिलणा प्ौर स्‍्रव्यवस्या 
पर ध्यान नहीं देते थे ।कवि लोग खड़ी बोती में द्रगमाषा भौर प्रदधी मापा 
के दस्दों तथा क्रियाप्रों का मनमाना प्रयोग कर देते थे । उन्होंते भाषा यस्कार का 
भान्दीतव छेंडा भौर इस कार्य में कामताप्रसाद गुर, गोरीशकर मिश्र तपा उन्दघर 
धर्मा ग्रुलेरी ते सक्रिय सहयोप दिया । उन्होंने विषयानुरूप गद्य शैली का प्रादर्श 
झषापित्ध किपा॥ कविता क्षेत्र मे उन्होंने कोई नया भाद्श सामने नहीं रखा। श्रीषर 
पाठक ने इतिवृत्तात्मऊ है वी का प्रयोग किया था, हालाडि उनकी ध्रदृत्ति स्वच्छन्दता- 
थादी पी । डिवेदी जी ने इस लो को प्रोत्ताहद दिया। बगता की ड्ोनल-शान्त 
पद्ावली की अप्रेज्ञा मएठी की इतिवृत्तात्मर शी द्विदी जी के मत के भधिक 
अनुरूध थी । ऐिवेदी जो की प्रपती कविताप्रो का कोई खास महत्त्व रहीं, किन्तु इनके 
सम्पादकनयात में जिन हिन्दी कवियों झा उदप हुप्रा उनमे विश्चिठ रूप से द्ल्दि 

बविता ग्रौरवान्वित तथा मटिमाझालिनी बनी + 
द्िवेदी-मुग में राष्ट्रीय वान्य दी जो प्राशातीठ भ्रम्िवृद्धि हुई, उसका हेतु 
डिविदी ही न होकर उस युग के धन्य प्रतिभा म्पत्त साहित्यकार हैं । हम पहले ही 
सकेत कर चुके है कि दिवेदो जी गा महत्त्व जिठदा ऐठिहापिक है उठता शाहित्यिर 
नहीं । भावोचता, तिरन्‍्ध, कदिता तथा प्रदझारिता झादि के क्षेत्रो में उनझा केवल 
शेविहाशित महत्त्व ही समझता चाहिए ! यदहो कारण है कि ढों० नयेद्ध ने उन्हें ट्विठीए 
डोटि का ऋलाडार कहा है। सादित्य की उपर क्त विधापों में उसके झत्य अतिमा- 
यान साहित्य सप्दापों ने निश्दयत, दिवेदी डो दी भपेक्षा प्रशिद मुच्यवान योय दिया 
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द्विवेदी जी के भ्रपेक्षाकृत प्रधिक कठोर व्यक्तित्व के कारण साहित्य के विकास को 
कदाचित्‌ किचित स्‍झ्राघात भी पहुंचा। भाषा में भ्रन्तविरोध की समाप्ति उत्के 
परिमाजन तथा «ली निर्माण के कारण भाचायें के रूप में उनका महत्त्व 
नि धदिस्ण है। 

भारतेन्दु काल जत-जागरण का प्रारम्मिक काल था। उस समय जनता के 
सामने राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पापा था। द्विवेदी काल में राष्ट्रीय 
भावना झौर प्रादर्श की रूपरेखा विल्कुल साफ हो बई थी। भव तक स्वामी दयानन्द 
में धामिक दृष्टि से भारतीय भोरव की स्थापना कर दी थी। सस्कृति-साहित्य के 
प्रष्पयन भौर पुरातत्व की खोजो से भारत का महत्त्व विदेशों में बढ़ चुका था | भब 
आरतीय ही त भाषता के स्थान पर भारतीयता के भद्ृत्त्व का भ्रनुभव करने लगेये। 
फलस्वरूप इस काल मे प्राचीन सस्क्ृति का पुनर्जागरण हुप्रा । प्राचीन सगीत, चित्र 
तथा स्थापत्य कलाग्नो की पुन प्रतिष्ठा हुई। भारतखडे ने सगीत के क्षेत्र मे तथा 
प्रवनीस्धनाय ठारुर एवं रवि वर्मा में चित्रकला के क्षेत्र मे, इस नागरण मे विशेष 
भाग लिया । कुमार स्वामी ने भारतोय प्राचीन कयाश्रो का मूल्याकन ससार के 
सामने नवीन दृष्टिकोण से रखा। इस राष्ट्रीय प्लान्दोल्नन के स्ताय हिंदी ठया हिन्दू 
का गौरव बघढा । भ्राने झ्रापको भारतीय कहलाना उस्र समय एक भोरव की बात 
स्मफी गई। इस भावना को तत्कालीन साहित्य मे अनेक प्रकार दी भ्रमिव्यक्ति 
मिली । भारतेन्दु काल में रूढियों का विरोष करना सुधार तक सीमित था परन्तु 
प्रव॑ साहित्य में नाना प्रादर्शों की सृष्दि हुई भोर उसमे एक स्वच्छन्द भावना का 
विकास होने लगा । परम्परा को छोडकर साहित्य में पोराधिक तथा ऐतिहासिक 
घटनाओं और चरिश्रो को राष्ट्रीय आदरशं-भावना की दृष्टि से उपस्यत्त किया जाने 
लगा । शाहित्व मे ऐसे पात्रों को स्थाद मिला जो शताब्दियों से उपेक्षित थे। झ्ब 
साहित्य में मध्यवर्थ के साथ-साथ निम्त वर्गं--किसान, पीडित एवं दलितों का चित्रण 
होने लगा | समाज से भी देश प्रेमी नाथकों को चुन दिया गया। राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
के प्रान्दोलत का देश और उसके साहित्य पर व्यापक प्रभाव पडा । यही कारण है कि 
इस साहित्य में मानसिक हलचल भौर जाग्रहकता तो है पर साहित्यिक प्रौढदा उतनी 
नही जितनी कि प्रवेक्षित थी 

डिवेदी काल के साहित्य में अग्रेजी साहित्य के प्रभाव से स्वच्छन्द झावता का 
विकास हुप्रा | भारतेस्दू काल के सुधारात्मरु भान्दोलनो से प्रेरणा प्राप्त करके भ्रव 
काव्य में जीवन का भ्रधिक्त व्यापक चित्रण होने लगा। इस काल के साहित्य में 
प्रादोन रूढियों श्रौर निरथंक परम्पराग्रों के प्रतिरोध की भावना है। रीतिकाल की 
श्युगार भावना, जो मारते दु काल में जिस किसी रूप में चलती रही, का इस काल के 
साहिस्प मे सर्वधा बहिष्कार कर दिया गया। घाहित्य की प्रत्येक दिघा में नैतिकता 
का साम्राज्य स्थापित होने लगा । भब कवियो की दृष्टि जीवन के नदीन मूल्यों भोर 
भादयों के प्रति उन्मुथ्ल हुई ६ गुप्त, उपाध्याय, पाठक, शमवरेश त्रिपाठी, रामचरित 


झाषुतिक कास है. 0.। 


उपाध्याय तथा सिवारामशरण गुप्त मे प्राचीन पौराणिक तथा ऐतिदासिक पात्रों की 
सृष्टि बुद्धिवादी युग के भादर्शों के भनुरूप की ॥ इस काल का प्रधिकांश काय्य वर्णे- 
नारमर ठया श्रवन्घात्मक है। इस काल के कवि का दृष्टिकोण जोवव दया प्रकृति के 
प्रढ़ि बदल चुका था। इसी कारण इस काल के काव्य में स्दच्छन्द भावना के दर्शन 
हुए। डा» कृष्णलाल इस सम्बन्ध में लिखते हैं--”बहू स्वच्छन्दतावादी काव्य की 
सैद्धान्तिक भूमिका शात्र ठैयार हुई थी । इसका कलात्मक पक्ष प्ागे के छायावादों 
काम्य के युप में दिकतित हुप्ा । १६१२ ई० के दाद छापावादी ध्यक्तिपरक गीतियो 
का कास भारम्प होता है जिसमें कला की दृष्टि से स्वच्छन्दठदाद के प्रमेक तत्त्व 
पाए जाते हूँ । एस काव्य के छाथ स्वठन्त्र स्वच्छन्दतावादी भाव-धारा के विशेषकर 
प्रेम तपा प्रकृति के काव्य भी प्राघुनिक युग के उत्तर में हुए हैं। प्रसन्‍्तु भाषा, छन्‍्द 
पा प्त्य साहि्पिक परम्परा्ों तथा रूढ़ियों से मुक्त होकर उन्मुष्ठ स्पच्छन्दतापाद 
का जो रुप हमको भाधुनिक युग के मध्य काल (द्विवेदी कास) में भीषर पाठक तपा 
रामनरेश त्िशो ध्ादि कदियों में मिलने लगा, वह स्वतस्त्र रूप से भागे दिकसित 
ने हो सका ।7 

दिदेदी युण में इृठिदुत्तात्मझ कपिता की एक निश्चित परिषादी चलती रही। 
जिसमें वघकर प्राय: सभी हृदियों ने रचवाएँ कीं। इन लोगों की शविवृत्तात्मक, 
पथ्-प्ररस्षों, पुस्तकों ठचा खड-काब्पों की रचनाएँ प्रथम युद्ध के प्रत्त तक होती रहीं। 
इस य्रुग के ध्रधिर्काश्न रवि छाणवादी युप में लिछते रहे, परन्तु अतकी वर्णनप्रणान 
इंठिवुत्ताइमक रघताएँ छापावाद की पूर्वेगामिनी ही समझती चाहिए, यद्यपि उनमें” 
स्वच्छन्दवावादी बविता के पूर्व चिन्द भवश्य प्रकट हो गए थे । इस बृष्टि ते भ्ीपर 
पाठक, हरिधोष, मैपिलोशरण गुप्त, रामनरेश जिपाठी प्रादि छायावांदी युग की प्रादि 
कड़ी ठहसते हैं। 

अ्रीध्र पाठक (१८५६-१६२२ ६०) ने सादनी की हौसी पर हिन्दी में 
अप्रेज़ी के स्वच्छम्दवादी कवि योल्डल्मिय के 'हरमिट' के झ्राशर एर "एकान्ठदाती 
योगी” नाम छे झनुदार किया फिर 'घान्दपणिक' के नाम से गौत्इस्मिय के 'टरेंदलर 
का पतुताद किया । इसके भ्रद्िरिक्ठ उन्होंने श्रों0फ्रेपो शोर पारनेल की कृतियों का 
प्रवुदाद भी किया | इसके साथ-साथ उन्होंने हिन्दी में स्दतन्त प्रकृति दर्णन री परिषाटी 
का प्रवर्तेत भी झिया ) रीठिड्राल का प्रकृतिन्यणेव परम्परायुक्त था शोर उसमें 
प्रहृदति का सर्देत्र उद्दीपन रूप में प्रहण हुम्मा दा, ढिन्तु इन्होंने छड़ी बोली भौर इज- 
आधा दोनों में स्वठस्त्र रूप छे प्रड्ृठि का गर्णेल किया । इन्होंने ब्रजमाषा में कालिदास 
के तु सहार' का सरस झनुवाद प्रस्तुत रिया भौर इसी ही मादा यें योस्डसिमय के 
करकधा।प ५०5४ का 'ठडडा प्राम' के ठाम्र से भनुवाद सिया। झाइमोर 
सुषमा, देहरादुन भौर भारठ यीठ इनशी देश-प्रेप से सम्दन्धित झूविताएँ हैं । यहाँ 
पाटक के सम्मु्त सह में ही एक प्रश्त छड़ा हो जाता है डि भीएर दाठक ने 
झतुशद के लिए कातिदाद घोर बोस्बस्सिप डो ही हयों चुगा? सारण स्पष्ट है, 
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स्मिव १८ जी छाती वे अग्रेजी साहित्य के उन महान्‌ लेखकों में से हैं जिन्होंने 
स्वच्छन्दतावाद शौर यवायंदाद, साहित्य की इन दोनो धाराप्रों को गठिशील बनाया 
दूसरी भोर योल्डस्मिय की कविताप्रों में उसकी भात्मा भी भलकती है। कवि को 
कृत्रिम मागरिक ज्ीर्वन की सम्पता की प्रपेक्षा ब्राम्य जीवन की सरसता भधिक 
प्रिय है। मोल्डस्मिय ने प्रकृति-प्रैम भौर प्रद्ृति जोवन का ध्रादर्श सामने रखा जों 
कि पूजीवादी सम्यता की एक प्रकार से प्रतिक्रिया थी। "इस प्रकार गोल्डरिमथ 
भौर प्रकृति और मानव-स्वभाव के भनत्य कथि कालिदास की क्ृतियों में गपनी 
भाव-धारा के प्रकाश के लिए भाषघार खोजने का श्र है कि श्रीधर पाठक भपनी 
प्रस्तश्चेतना में काव्य भोर जीवन के ध्राद्शों में श्रासन्‍्त प्रिवतंतों का प्रनुमव कर 
रहे पे । उनमें स्वय इतनी समर्थ प्रतिमा नद्ठी थी कि इन परिवतंतो को कल्पना के 
योग से यू्त भ्रभिव्यक्ति दे सकते, इसलिए उन्होंने उत्का श्राथय खोजा, जिनकी 
रचनाओं मे उन्हें भपने हृदय की गज सुनाई दी ।” इनके प्रकृति-वर्णन के एक दो 
उदाहरण देखिए :-- 
दोता कातिक सास शरद का प्रत्त है। 
क्गा सकल सुशदायक ऋतु हैमन्त है । 
भधवा 
बिज्न यन प्रान्त था, प्रकृति मुख शान्त था। 
झदन कर सप्तय था रजनों का उदय था। 
इन वर्ण॑नों में प्रकृति वा परम्परागत रूप नद्टी बल्कि एक नया स्वर है। इसमें 
छायावाद के बीज हैं । 
इन्होने खडी बोली पद्म पे' लिए सुन्दर लय, ताल भोर स्वर के भी नये ढाँचे 
निफाले । लावनी की लय पर जैसे 'एकान्तवासी योगी” लिखा बसे सन्‍्तों की सघु- 
बकडी पद्धति पर “जगत सच्चाई सार” लिखा स्वर्गीय वीणा में इन्होंने उस परोक्ष 
दिव्य समीत की ओर रहस्यपूर्ण सदेत किया जिसके ताल धौोर स्वर वर महू सारा 
ससार नाच रहा है। इसकी प्रतिभा से रचना के लिए बरावर नये-मये मार्ग निकाले। 
छन्द, पद-विन्यास और वाक्य-विम्यास आदि के सम्बन्ध में इन्होंने नवीत सुझनवुझ 
मे काम लिया। इनकी रचनाप्रों में सु्वि-सम्पन्तता, भावकता श्रौर प्रतिभा के 
सर्वत्र दर्शन होते हैं मसे द्वी इनकी प्रारम्भिक रघनाप्रों मे परिपक्वता नहीं, क्रिन्तु 
बाद की रुविताप्रों में परिष्कृति भौर चुस्ती भरा गई, भले ही उनमें श्रषम कोटि के 
कलाकार की भनुमूति को गहराई न भी हो। इन सव बातों पर विचार करने से 
यह स्पष्ट है कि उनमे स्वच्छन्दतावाद (०एव्या/टाघ्ा)) के बहुत से बिन्हों 
का प्रामास मिलता है, भत इन्हे स्वच्छन्दवावाद का प्रपत्तेंक भी कहा जा 
सकता है। हे 
श्रयोप्यातिह उपाष्याय (सन्‌ १८६५-१६४१)--थे पूर्व छायावादी काव्य मे 
भारतेन्दु के वाद सदसे प्रधिक लब्धप्रक्नष्ठ कवि हूँ, जो तये विषयों की प्लोर चल 
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पडे । खडी बोती के लिए इन्होंने उद्दें के छत्दों भोर ठेठ दोली को उपपुस्त समझा । 
इन पद्धति पर इन्होंने बहुत सी फुटकर रचनाएँ कौं। द्विवेदी जी के प्रमावसे 
इन्होंने लड़ बोली में धस्कृत छर्दों भोौर सस्द्त की समस्त पदावली का सहारा लिया, 
जिसका परिपक्व झप भपने प्रिय प्रवास में दिखाया। इसके उपरान्त उपाध्याय जो 
का ध्यात मुहावरामयी बोलदाल की माधा की भोर गया जिसका उदाहरण है-- 
“चोखे घोपदे' भोर 'पद्च भ्रसून' । उपाध्याय जी भारतेखु के जीवन काल में ही कविता 
करने लगे थे, दिन्तु इस समय वे द्रजमाषा में लिखा करते ये। १७ वर्ष को प्रवस्पा 
में भ्र्षात्‌ १८८२ ई० में कृष्ण-्यतक की रचना कर दी थी जिसमें दो सौ दोहे हैं। 
प्रंनेक माषा-ईलियों में शिखना, इतकी काब्य-कन्ना की विशेषता है। 

"प्रिय प्रवास” इनका प्राघुतिक हिन्दी साहित्य का प्रयम् सफल महाकाब्य 
हैं । इसमें सररृत के वर्णदुत्तों का श्रयोग किया गया है। ली वर्णवात्मक है जिसमें 
मानव-मन की प्रन्ठर्देशाप्रों की झत्यन्ठ सूहम भौर मार्मिक व्यजना हुईं है। धराषाये 
शुक्तत का प्रिप-प्रवास के सुम्दत्य में कहता है कि "इछकी कमादस्तु एक महाकाब्य 
जया, पच्छे प्रवन्ध काव्य के लिए भी धपर्पाप्ठ है। भठ प्रवन्ध काव्य के समस्द 
प्रवयव इसमें कहाँ प्रा सपते !” किन्तु हमारे विचाराठुसार इसकी महाकाब्यता 
प्रशुष्ण है। पह टीक है कि मट्राकाब्य के लिए कथा की विशासदा झौर उप्में जीवन 
का सर्वापीष्र चित्रण ग्रादष्यक है, जबकि प्रिय-प्रवास कौ कपा--कृष्ण का बज से 
भधुरा को प्रवाम धोर एिर लोट पाना मात्र है। रिन्‍्तु कवि की विशेषज्ञ इस वात 
मैं है कि ऊर्दूति छोटी-सी दुह्यनी के भीतर छृष्ण-ीवन का सम्पूर्ण दुत्त भौर उसके 
प्राघ्यम ऐे पम्माउ के पिद्रिष झ्ों भोौर समसस्‍्याम्रो जरा सुन्दर समावेश कर दिया है । 
इस छोटे मे वृछ् के भोएर मातव-पन की सृध्मातिधृष्ठम भावनाभों का मतोदेज्ञानिक 
चित्रण भोर मो प्रशेकर्द'प वा पडा है। उपाब्याय जो ने वैंशानिक भौर बुद्धि प्रधान- 
मु| में एक नये कृष्ण घोर मई राधिका दो है। यहाँ वृष्घ एक शुद्ध मावय हप में हैं 
भौरए उन्हें विधय्मथत्र रे महस्त एश जन-ेता के रुप में चित्रिठ प्रिया गया है। 
शा प्राघुनिक पुणे झो £जुद्धि मारे हे रण में रगो हैं। भरास्तव में हरिप्रौध ने राषा 
कै माध्यम से राष्ट्रीय ओोवद बी एवं ब्रेन्दीय समस्या का उद्पाठन किया है प्रौर 
चपका एक स्पुल-पा दृपापात भी उपस्थि३ जिया है। राधा भपते व्यक्तिग्रत स्वार्थों 
है ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए घपता सब कुछ शत्म्ं करने वाली मारी है जो डि 
उस समय के राष्ट्रीय धारशेदत में सारी रो सक्िप जुट जाने की एक सब प्रेप्या 
हैं। वहू मानवता के हित के लिए झपने ग्रापक्ञे न्‍्योछावर कप्ठी है । इस प्रकार 
झवष्छन्शतावाद का यद पहना स्वरूप है । राधा ही तिम्नाकित उक्ति किहती पाविह 
बन पी है-- के 

“प्यारे भोरें, झगहित करें, पेड चाहे त भाई 

झपाप्थप जी के *देंदेदी दनवास” में लोइ-सबह की भादता डी प्रधावहा 

है, डिन्तु इछमें कोई विशेष नवीनठा नहों रूलक पाई ॥ 
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सेविलीशरण गुप्त (सन्‌ १८८६-१६६५)--भाषुनिक हिन्दी-साहित्य के 
प्रतिनिधि भौर राष्ट्र कवि के रूप मे विख्यात कवि ग्रुप्ठ ने स्पष्ट छाब्दों में महावीर 
प्रसाद द्विवेदी का प्राभार स्वीकार किया है-- 
तुलसी भौ करते कैसे सानसनाद। 
भहावोर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ॥ 
झापकी खडी बोली की कविताएँ सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी के सम्पादन 
काल तक बराबर निकलती रहीं | उन दिनों इतिवृत्तात्मक कवितापों के लिख॑ने का 
बडा जोर या । १६१० ई० में इनका छोटान्सा प्रबंध काव्य “रंग्र में मंग्” छपा 
जिसमें चित्तौड भ्रौर बू'दी के राजघरानो की झ्राम भौर मान की कथा है। लेकिन 
हिन्दी जगत्‌ मौर हिन्दुश्नो मे उतकी ख्याति की धूम मचा देने घाली रचना “मारत 
भारती” है जो मुसहूस हाली के ढय पर लिखी गई है। इसमें हिन्दुप्तो के प्रतीत 
गौरव श्ौर वैभव फी भ्रपेक्षा में व्तमात हीव दशा का वर्णन करके हिन्दू जनता को 
जागृत किया है। इसमे भविष्य-निरूपण का कोई प्रयलल नहीं किया गया। प्रस्तुत 
विषय को काव्य का पूर्ण रूप न दे सकने पर भी गुप्त मे इस रचना द्वारा खडी बोली 
की काव्योपयुक्‍तता सिद्ध कर दी । काव्य की मर्मबोधिनी रसात्मकता न होने पर भी 
यह पुस्तक हिन्दू-यरुवको में विशेष प्रिय हुईं । इसमें साम्प्रदायिक संकीर्णता प्ौर 
शप्रेजी शासन के प्रति भवित भाव भी मिलते हैं जिन्हें कि भारतेन्दुकालीन दृष्टिकोण 
के झ्रवशेष चिन्ह समझना चाहिए ॥ भागे चलकर गुप्त जी को दृष्टि म्धिक व्यापक, 
उदार भोर मानवतावादी हो गई। भारत-भारती की पद्धति पर इन्होंने भागे चलकर 
“हिन्दू”, “केशों की कथा” भौर 'स्वर्म सहोदर” भादि रचनाएँ लिखी जो कि मंगल 
श्ठ मे सगृद्दीत हैं । 
प्रबन्ध-काव्यों की परम्परा इनमें बराबर चलती रही।॥ रंग में भंग, जयद्रथ 
बंध, विकट भट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पचवटी, सिद्धराज, साकेत भौर 
यशोघरा इनके प्रवन्ध काव्य हैं। जयद्रथ वध भौर पंचवटी को साहित्य क्षेत्र में काफी 
सम्मान मिला । साकेत भौर यशोघरा इनकी स्थायी कीति के दो स्तम्म हैं। साकेत 
की रचता मे इन्होंते द्विन्दी महाराब्पों में युगान्तर उपस्थित कर दिया । उपाध्याय जी 
की “राधा' कवि जगत में खूब चित रही हैं किन्तु रामकांव्य परम्परा में न तो किसी 
कवि का भयोध्याबासियों की झोर ध्याद गया झौर यदि गया भी ठो बेचारी उ्भित्ता 
तो एकमात्र उपेक्षित ही रह गई। भुप्त जी का कवि राम-वत-गमन में तत्पर नहीं 
हुभा, वह भ्रयोध्या में रमा भोर इस काव्य की नायिका उमिला तथा नायक भरत को 
सदा देखता रहा । गुप्त के राम, बाल्मीकि भौर तुछसी के राम न होकर सामान्य 
मानव हैं प्लोर प्पती मानवठा के उत्क्ें द्वारा ईश्वरतव के ध्रधिकारी हैं। अैकेयी के 
प्रति कवि ने पर्याप्त सवेदनशीज्ञठा से काम लिया है। इसके साथ-साथ साकेत में 
हष्काधीन राजनीतिक भान्दोलन का भी प्रतिडिम्द हैं जैते--उभिता द्वारा सैनिजों 
ढो प्रहिधा की थिक्षा, प्रजा के सणिकारों की चर्चा, समजन-अमन॒पर प्रयोष्यावाधियों 
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का सरयाप्रर, विशवन्वाघुत्व भौर मानवता के भादर्शों की अतिष्ठा । भायायं शुक्ल के 
इन सब दार्तों को एप्त जो का भवाडीपन कहा है जो ढि गुप्त के छाप सर्दथा भन्याद 
है। ये छामपिक घटनाभो के प्रभाव हैं जिन्हें कवि ने बडी सावधानी से प्रहण किया 
है । ऐतिह/सिक छथा झौर पात्रों में उउग्रक्त॒ परिवतेत को प्लताहीपत कहना ुस्त 
जँसे भ्रालोषक के लिए उचित नहीं पा भौर किर राम कपा झा शुद्ध मौतिक घौर 
प्राशाणिक रूप बया है, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से शुछ्ठ नहों कहा था सकता। 
बातमीकि, कालिदास, तुलसी धादि कवियों के राम भ्रपदी-प्रपती भावता के प्जुरुप 
निर्मित हैं। 

साकेद में दर्णनात्मर तप्ा.प्रगीत दोठों शैलियों को भपताया- गया है । कया 
के अत्तिम चार सर्यों में विकास में कुछ शिपिलता भा गई है। ऐसी पोर भी कई 
चुटिएँ इस काव्य में भा गई हैं, किस्तु कुल मिताकर कद्ा जा सकता है कि साकेद 
एक से ध्द काव्य है। 

ग्रणोषरा की रचता घ॒ष्रु के ढग पर की गई है। इसमें नाटक के समान गये 
प्रौर पद्व दोतों का समावेश है। इसमें दुद्ध अणवान के घरिष्र से सम्दत्ध रखने वासे 
पात्रों के भावों की बढ़ी उच्च प्रौर सुदर ध्रमिष्यक्ति हुई है। गीतों में भावामि- 
व्य“ना भत्पन्द मनोरम बंद पड़ी है । गुप्त जी ने विछा है छि यशोपरा का साझेत 
इमिला ने किया । बुद्ध गधोधण को प्राघी रात में सोती छोड़कर सिद्धि के लिए चले 
गदे | उससे त्याय का भी पौएद नहीं मिला, बस यही उसका उपात्तम है भोर देदना 
है--“रांसि वे भुझ ऐे कह कर जाते ।” विरहिणी यशौघरा भौर कुमार राहुस का 
आरित्र चित्रण इस काव्य में प्रर्यन्त मामिक, फरणोत्यादक तपा सनोवशानिक बन 
पड़ा है। वियोग-वर्णन के भ्राग में कवि ने रीठिकास्तील प्रालकारिरक परम्परा का झनु- 
धादन डिया है ३ 

प्रबन्प-कार्ष्यों के भतिरिकत मुख्यतः छादाबाद गे श्रभाव में गृप्त जी मौति 
मुबकर्कों की प्ोर भी मुके । साह्ेत के नवम्‌ स्र्ग भौर गशोषरा के गीतों में छायावादी 
झाहणिक स्यजना का स्पष्ट प्रभाव है। इनके रदस्पदारी पोत “रडाएं में संगृह्ीत 
है। घरापायें घुपल का इस सम्दन्ध में कहता है “पर भ्रद्धीम के प्रति उलट प्ौद 
पम्दी घोष्टौ वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की प्रन्तप्रेटित श्रवृत्ति के घन्तर्गत 
नहीं । काम्य का एक मार्य चलता देश ये एपर भी था पड़े ॥7 

शुष्द जी में झालानुमर्प री झट्मुठ क्षमता है भौर यहा इनरी कला ड़ी 
दिश्ेषवा है। इन्होंने युग को उत्तरोतर बदलठी हुई भारतापों भौर काव्य प्रभालिरों 
की पदश करते में प्दभुत कोश का परिणय दिपा है) इप्त दृष्टिसे मे विश्वदेइ 
छिलदी के प्रतितिधि कवि ठहस्ते हैं। मारत मारती में मारतेन्टुकालीद स्वदेष् पेश 
है। इनके साहिएय में राष्ट्रीय घोम्दोसनों का ६ूंणे प्रतिदिष्द है। एक झोर इफ्डे 
क वो में बर्तात्म७ हपी है तो दुसरी भोए छादादादी शैसी घोर रह्ध्यासटृष्टि है। 
प्राभार्द शक के शब्दों में “युत्त दी दास्तद में सामगस्कदादी करे हैं, प्रतिक्तिता कर 

् 
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प्रदर्शन करने वाले भषवा मद में झुमने वाले कवि नहीं। सद प्रकार की उच्चता ते 
भ्रधाविंठ होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है । प्राचीद के प्रति पूज्य भाव ठया नवीत के 
प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं ४” 

रामचरित उपाध्याय (स० १६२६)--ये सस्कृत के प्रच्छे पंडित थे भौर 
पहले पुराने ढग की कविठा दिया करते ये, किन्तु दाद में द्विवेदी जी के प्रोत्साहत से 
खड़ी बोली में इनकी कविताएँ सरस्वती पत्रिका मे बराबर छपतो रहीं। *राष्ट्र-भारठी', 
“देबदूह', “देद सभा/, 'देवी-ड्ौपदी', “भारठ भक्ठि', दिचित्र विदाह” इत्पादि प्रनेक 
कदिताएं इन्होंने खड़ी दोली में लिडी हैं। इनहडी छोटी कहिताएँ अधिकतर विदेग्ध 
भाषण के रूप में हैं ॥ “रामघरित बिन्तामणि? इनका प्रबन्ध काव्य है। इनकी कविता 
में ड्विविदी-कालीन श्रवृत्तियाँ प्रायः मिल जाठी हैं। 

इन कविर्यों के प्रतिरिक्त प० मिरघर शर्मा, लोचनप्रसाद, पाडेय भादि भोर 
भी बहुत से कवि हुए जि पर दिवेदी जो का प्रमाव स्पष्ट है। इन लोगों को कविं- 
शाम इतिदृत्तात्मक यदथ मात्र नीरस “बन्द के रूप में ठुझ्मा करतो थीं जिसकी प्रति- 
किया छादावादी युप में हुई! 

'डिविदो जो ने कविता के लिए जो परिधि और क्षेत्र निश्चित किए ये उनसे 
शाहर भी कविता हीती रही । इस प्रकार की कविता ब्रज भोर खड़ी बोली दोनों 
आवा्यों में हुई । भ्रज-माषा में ठो ख्य गार, वीर, मकठि भादि की पुरानी परिपाही 
को कविता कवित्त, स्वेर्यों या ग्रेय पदों में होती रही भौर खडी दोसी में नूठन विषर्यो- 
देश दशा, स्वदेश-प्रेम, भाचरण सम्बन्धी उपदेश, त्याग, योरठा, उंद्ाारता, सहिष्णुता, 
फैयणिड ठया ऐतिहासिक प्रत्यों धर कविता होती रही हिन्तु उसमें भपेक्षाझत जीवन 
की यहराई प्रौर नवीन उद्भावना की कमी है। इस घारा के कदियों में कहींकहों 
दार्धेनिक तर्ष्पों का समावेश भी करना भाहा है, परस्तु उसमें रसात्मकता का प्रयाप्त 
दृष्टियोचर नहीं होठा । इन रूवियों से प्रकृति का चित्रण भी किया झौर इस दिद्या में 
उन्हें कुछ सफलठा भी मिली, डिन्‍्तठु इनका प्रद्वठि-बर्णन भनुध्य के मुख टु ख को सोंदये- 
आइता त« सीमित रहा, भ्रद्वति के प्रति भ्रपेश्ित राष्रात्मक्ता को झमिव्यक्ति नहीं 
हो सकी । एस घाय के श्रमुद-प्रमुद्ठ कवि हैं--राय देवीय्साद पूर्छ, नाथूराम शकर, 
बदाप्रसाद शुक्ल स्नेट्टी, सत्यवारादण कविरत्न, लाक्ा मयवातदव, रामनरेश दिपाठी 
और रूपनाएदथ पाडेय। 

शाप रेदौप्रसाए पुर्धभ--इजमावा काव्य की पुरानी परम्पय को भाजीवन 
बताए रहे। इस दिशा में रखिक समाज द्वारा इनका पयाउ झादर भी हुमा। स्वदेश- 
जेम-विषयक इनको कदितापों में सारटेन्डु आदि के समात देश-मक्ति और राजमत्ति 
एकत्र अठिध्दतित होठी रहीं । खडी बोली के प्रधिक प्रचार हो जाने पर इन्होंने उसमें 
मी कविदाप्रों को रचना की जो कि' देश-मक्ति ठया श्रद्वठि चित्रध से सम्दद डे 
हुख मिलाकर कहा जा सकता है कि इनकी कदिता में अनुशुद्ि को कोई विशेष महू- 
राई नें है । 
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नापूराम ध्कर--इन्होंने इन दोनों मापाप्रों में कविता की । 4सस्या पू्ठि में 
दे काफी सिद्वहस्त ये । भरायंठमाज के झाघ विशेष सम्बन्ध होते वे कारण इनकी सडी 
बोली शो कविताप्रो, जो कि सामविक समस्पाप्रों से सम्दद्ध है, में पर्याप्त निर्भीकता 
झोर ३दुष्डठा का समावेश हो गया है। पवठिणँ भौर फटकार इनकी कविता का 
एक विशेषता है। इनकी बिता में अनुभूति का योग नहीं है, केवल चमत्कार प्रदर्शत 
को स्थूल भावना है। ये वर्तुत, शुएनी रीठि काव्य परम्परा के कवि हैं, भेद ग्रेवल 
इतना है कि इस्हेनि द्रज भाषा के स्थान 4र खडी बोत्ती में लिखा है। वापूराम शंकर 
सन्‌ १९६२ तक जीवित रहे, दिन्‍तु कविता में इसकी प्रतिमायुथ का साथ न दे 
सकी । 

रापनरेश दिपाठी--श्रीघर पाठक ने जिस स्वच्छ त्दतादाद का धाभास दिशे 
दा, भिषारी जी में बह प्रवृत्ति कुछ प्रौर प्रधिक उभरे हुए हु में दृष्टिगोचर होठी 
है। इन्होंने ऐतिहासिक प्ोर पोशाणिक इतिदुत्तो मे न बषकर स्वच्छन्द कपाप्ोों की 
उद्भावना की है ' भिन्न” । ' पथिक” प्लोर “स्वप्न” मामक इतके खड़ काव्य इस 
बात के प्रमाण हैं। शुषल के शब्दों में "इन प्रव्धों मे भर-जीवन जिन छपों में दाल 
कर सामने ज्ञापा घणा है, दे मनुष्य मात्र का मर्प स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के 
श्वच्टन्द भौर रमणीय प्रसार के बीच घवारिषत होने के कारण देष स्तुष्टि से विष्छिन्त 
नहीं प्रशोट होते (/ मारतेनदु बाल से देश प्रेमामिध्यवितत री जो परम्परा भर्ती पी, 
डिपादी जी ने उप्ते रसात्मक रूप दिया। बहों रहो इन्होने प्रद्नति के सुन्दर सश्लिष्द 
दित्र उपरिषत रिए है। इसगो रथनाप्रों में बहींजहों 'हृस्पोन्युस प्रवृत्ति के भी 
इसने होते हैं। भले ही जिपादी जी प्रादर्शोन्टु ढी प्रदृत्ति के कारण सदौग सजीव पोते 
मी) छृरिट नी हर सके, किन्तु किए भी इसके स्वप्त ताझक दाध्य में मनोवेश्ानिक 
द्राइ घच्छा मितता है। शिपाही ने पपने काम्पों द्वारा राष्ट्रीय भाग्दोतन में सक्ति 
आाव तिपा। इसमें सन्‍्देह नहों भोर गर भी तिसदिग्प है कि इनमें स्व्ठन्दताबाद 
छ0527000%) डी प्रदूरि पं प्राय घिलने तरी ॥ 


द्िवेदी-दगीत दजभाषा-काव्य 

आारते दु-पुग तह कविता को भा” पन्‍ादा बती रही भोर गद्य क्ेब में 
छड़ी बोती हिन्दी वात प्रयाग चतता रहा । द्िदेशी-एु) में भाषा व्यवद्वार शो दहनविष्न 
भीठि समापष्ठ हो गई ॥ गय तथा पद्च दोनों छेत्रों में लटो दोसी का भराए प्रयोग होने 
संगा । भ्राय' उस समय हे सभो कवि ने लडो दोलौ का हादिक स्दागट डिया। 
हुछ इ दि दुएहे पूर्व प्रशमाषा में १जिता लिख चुके दे । ऐसे गदियों में शौपर पाठक, 
टरिप्रौप दबा नाएुराम शकर के नाम प्रमु्ठ हैं | इनके प्रतिरिस्त शुछ ढ़बि ऐसे थे 
जो दडभादा के मोह का परित्याग स कर निरन्तर इसमें काष्य छृजठ करे रहे | 
खवल्यरदराए ए्लाफर तदा शुछ चोमा टक सप्पनाराण कदिशन ऐसे कि ये । रायदेवी 
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अड्ाहद पूर्न यवात्रसाद स्‍्नेट्ी तथा भगवान दीत दोनों भांवार्भों में कविता करते 
रहे। 

द्विवेदी युगीर-दजभाषा काव्य में काव्य की प्राचीन परस्यराभों का प्नुगु जन 
है। क्थ्य की शिषय दस्तु भक्ति श्ृभार तथा ऋतु वर्णन तक सीमित रही। शिल्प 
की दृष्टि थे इस काव्य पर प्राचीनता की स्पष्ट छाप है। पुरानी परम्पराभों का 
चिरभुकत रूप सवंत्र भवलोकनीय है। इस काव्य का वातावरण मध्य काल तक सीमित 

) 
हल लगगनापदास रस्माकर--धाधुनिक ब्रज माषा के उच्च कोटि के कषियों में से 
एक हैं। ये ब्रज भाषा के पक्षपाती ये । इनकी रचना होली मतिराम, देव पदमाकर 

““लआश्धनाफएति की शैती जैसी है। " इनकी "मौलिक रचतापों में“ "गंगावतरण” तथा 7” 

#डडब दतक प्रत्यन्त उत्कृष्ट हैं। इन्होंने प्रदेक प्रो का सम्पादन विया तथा बिहारी 
सतसई की टीका भी लिखी जो धशत्यन्त प्रामाणिक सममी जाती है। उम्त धारा के 
कषियों में जपन्‍नाथदास रत्नाकर विश्वेष उल्लेखनीय हैं। इनके काव्य में भक्ति, नीति 
ख्य गार, वीरता दथा रीति परभ्परा का भनुधावद एकत्र मिलता है। इतके काव्य में 
आांदों को रमणीयता के साथ स्पृहणीय शैलीगत भ्रलकरण दर्शानौप है जो कि रपता- 
सबादत में कही भी बाघक नहीं बतता ) इनके समान उक्ति वबेविश्य, चित्रोपम शैली 
तथा सूदम सूक-बूक बिरले ही कबियो में मिलेगी । 

गा प्रसाद स्तेह्ी--इतकी भाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा है। समस्या-पू्ति में 
आप भत्यन्द निष्णात ये | उक्ति वचित््य, शब्द-सघटन झौर रूप चित्रभयी बल्पनां 
स्नेह्ली जी की विशेषताएं हैं। “प्रेम पच्चीसी”, “कुसुमांजलि” झौर “कृषक-क्रदन 
इनकी प्रतिद रचनाएँ हैं। भाप खड़ी बोली धोर ब्रज दोनों भाषाभों में कदिता किया 
करठे थे । 

शत्यतारापण कविरत्त--पक्के वेष्णद भौर इृष्ण के भनन्य उपासक ये । भाप 
अपने सर्वेयों के लिए पत्पस्त प्रसिद्ध थे । जैसे रत्ताकर पदूमाकरी शेली के कवि भाते 
चाहे हैं। वैसे कविरत्न नन्‍्ददासीय शेली के कवि माने जाते हैं। “प्रमर दूत” इनका 

“प्रसिद्ध खड़काव्य है जिसमें भारत भूमि पर यशोदा का भारोप किया गया है भौर 

अंग्रेशों पर कंस का । कृष्ण से प्रार्थना की गई है कि यह अप्रेज रूप कस का नाणश 
करे । इनकी भाषां में दज भाषा का मधुर भौर प्रॉजल रूप है। 


दिवेदीयुगीन कविता को प्रमुल प्रवत्तियाँ 

नि सदेह भारहेन्दु-्युय में कविता ने एक नवोन मोड लिया भौर उसमें स्‍ाषु- 
जिकता का सहज समावेश हुप्रए, किन्तु उसमें प्राष्ीवठा के प्रति मोह भी बना रहा 
हिवेधी-युप में पहुँचते-पहुँचते उसमें आल-सुत्तम चचलता भौर विमोहकता के स्थान 
को झनुशाउन, यम्भौरदा भौर किक्षाराटवकठटा नेसे लिया। इस युय की समुची 
काहित्व-चेटता के शूजबार स्वताम बन्य महापौर प्रदाद हिेरी ये। भखतेस्दु-बुष में 


श्ापुनिक दौत हंद 


कविता में बिच ववीत भवृत्तिपों का उद्गम हुप्ना वे इस युग में करियात्मक सूप से 
दिकग्नित हुईं । द्विवेदी थी ने हिन्दी-साहित्य के भावषक्ष भर दला-पक्ष दोनों में एड 
नुदन धादर्श कौ प्रतिष्ठा की | इस युय में छिल्दो साहिए्य कौ नदीत परम्परांका 
यपेष्ट परिमाजंन तथा विकास हुप्रा । विश्येषतः कविता, झालोचना भोर रुपा-साहित्य 
में इह घुए में प्रोढ्टा प्राई । पच्चीस दर्षों की इस छोटो-ऐ प्रदधि में एक पहीव 
शारचदंजनक साहित्यिक भनेकरूपता पझ्ाई॥ निम्ताकित पंक्तियों में हम इस युग की 
कविता की भावगत तथा कलागत भ्रवुत्तियों का विदेचन करंगे। 

(१] देशभक्ति दो कदिता-हस दाल के प्रत्येझ कबि मे देशभक्ति 
घाबन्य मैं कुछ-न-कुछ झवश्य लिखा है । भारतेत्दु पुयीत कदिता रा देश-प्रेम, थो के 
भाषा, भोजन घोर वेश तक सीमित या, भब उसकी परिधि व्यापक हो गई । इस यु 
को कविता को राष्ट्रीय-भादता जातीयता पर भ्राधारिति थो, जिसमें प्रमुख थदतम्र 
दैश के उज्ज्वल घतीत गौरव को लिया गया । डॉ० केसरीनाराएण शुवल इस सम्शत्ध 
मैं लिखते हैँ--“'इससे इस समय जो राष्ट्रीय जागरण हुप्रा वटट एक प्रकार से हिन्दू 
जागरण थो, ग्योकि इस जागरण में हिन्दू इतिहास भ्रौर परापण का भाकषषप था 
पदध्मम्द प्रधान था । यौरव को भावता भी दिन्दुपों में ही जगी प्रौर हिन्दू ही प्रतीत के 
समान वर्तमान प्लौर भविष्य को सुघाएने एवा समुम्म्यल बताने को सद्देष्ट हुए। इस 
प्रकार पह राष्ट्रीप जायरण धोर हिष्दू पुनृश्त्यात दोनों रनों, फिर भी इत धब 
परिह्यितियों का सदसे बढा पौर शुम परिणाम यह हुआा कि जनठा की हीनठां की 
भादता दूर हुई भौर पारचात्प छंस्कृति को इढाधोंद कम हो गई। “जनता को धरना 
प्रतीत इतना पह्लिष लगा झि उसके सम उसे पाइदात्य संस्कृति दिल्कुल् हेर भठीव 
होने लगी ॥ समाज घौर धाहित्य पर यह प्रभाव प्लायें समाज धादि के शुभ भ्रान्दोसनों 
का या। डो० पी० भुझुजी ने उस समय के सांह्ृदिक जागरण को शक्य रखहुर 
कहा है, "इस समय हिन्दू दर्शन घौट भोहाचाए के लिए जितने दावे पेश किए यए 
उठतों की ऋषि-मुन्तियों को भरी हिम्मत नहीं पड़ी थी ४” 

इस शुग की कविता में देश-भवित की भावनाप्रों को प्रभ्रिन्यक्ति छोटी-छोटी 
फुटकर कविठापों घौर प्रदरध-राव्य दोनों रूपों में हुई । गुप्त का साकेत, उपाष्पाणणी 
का प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिल्वामशि भौर सत्यनाययण 
कविरत्त का भ्रमर्मीद वहाँ द्िग्शो-माषरों के गौरव एंए हैं, यहाँ देश-मस्ति घौर 
झठीत की उदलेत विधृ्तियों के भी मब्य निदर्शत हैँ। इस काल को ढ़विता में 
दर्तैमान की दपतीयता पर कप्णा ऋरट डी गई है घोर उसे पीठ के सहारे समुन्ततत 
करने की सफल थेप्टा को गई है। इस युय की कविता में ध्रमिब्यरित्ठ जातीर-प्रैम 
हिलली प्रत्य बम, सम्प्रदाय या जाति डे ग्रति विददेद-यूर्ग हीं है, पतः उप्रये किसी 
की साम्प्रदाविरदा या छंकीपेंता नहीं है। इस छात्र छा बाहीय प्रेस शर्मेंः छऔैः 
वियारपक झप से एश स्थापक हयस्ठ देश-पेभ के हुए में दिरसित हो यणा, शिसर्मे 
झमूरा भारद प्रतिदिदित हो उक्ष--/हिल्दू, गुस्तिम, सिक्स, इहाईं सब धापद ये 


८६ हिन्दी साहित्य : युग भौर प्रवृतियाँ 


आई-माई।” डा० डिवदान सिंह चौहान इस काल की देश-भक्ति सम्बन्धी कविता के 
सम्बन्ध में लिखते हैं---/उनकी दृष्टि मूलत बहिमुंखी है, इसलिए, राष्ट्र जीवन की 
समसामयिक हलचलो मे निरन्तर रमती चसी झाई हैं, भतमु खो होकर व्यक्ति-चेतना 
की प्रगम गहराइयो में नहीं उतर पाई है। विशेषकर लोकप्रचलित पौराणिक भरास्यानों, 
इतिहास वृत्तों भौर देश की राजनीतिक घटनाम्रों में इन्होंने प्पने काव्य की विषय- 
वस्तु को सजाया है। इन प्राख्यानो, वत्तो भौर घटनापों के चयन में उपेक्षितों के प्रति 
सहानुभूति, देशानु राग भौर सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर है | यह एक भ्रकार से 
राजनीति में राष्ट्रीय धानदोलन भौर काव्य में स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति के बीच पलने 
झौर वहने थाली कविता की बहिमुंखी घारा है, जिपने हिन्दी-मापी जनता को 
झाधुनिक जीवन के व्यक्ति एवं समाज सम्बन्धी गहरे तात्विक श्रश्नों के भ्रति नहीं 
तो राजनीतिक पराधीनता भौर राष्ट्रीय सधपं के प्रति सचेत बनाने में वहुत बडा 
काम किया है।” 


(२) धार्मिक कविता--इस युग के कवि बी धार्मिक चेतना में पर्याप्त 
श्यापकता भोौर विशदता भाई । भ्रव उस ने भगवान्‌ के कोरे गुणगान भर सिद्धास्तों के 
प्राश्यान के स्थान पर झाष्याप्मिकता शोर मानवता भादि के झ्राद्शों वी श्रतिष्ठा 
हुई। मानवतावाद के भादर्श के कारण कविता में पीढित, शोषित, दुर्बेल भोर 
दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित हुईं । कवि का विश्वास है कि ईश्वर को प्राप्ति 
भानेव-प्रेम से सम्भव है। उसे दुलियो के प्रांधुप्तों मौर करण विलाप में ईश्वर प्राप्ति 
झम्मव प्रतीत होते लगी । इस प्रकार कवि का ईश्वर प्रेम, मानव प्रेम प्रयवा विषव- 
प्रेम में बदल गया । ठाकुर गोपालशरण सिंह के शब्दों में-- 

जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार + 
विएव प्रेम के बन्धन ही मे, पुरको मिला घुक्ति का हार ॥ 

इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण दु खियो के प्रति भ्रन्याय झोौर प्रवहेलना 
करने वाली सामन्तीय सम्यता #ी कवि ने कटु तिन्‍्दा की । उसे ईश्वर की दिव्य 
छ्ति का भनुभव जन भेवा में हुमा । वौद्धिकता के समावेश के कारण राम और झृष्ण 
का प्रादण्ं मानव के रूप में चित्रण कियां गया | भव रास भौर कृष्ण केवल साकार 
झूप में न रहकर विदद व्याप्त दृध्टियोच्रर हुए । उपदेशात्मक भौर नैतिक कवितापों 
का प्रायः झभाव दो गया । जीवन, जग़त्‌ प्लौर ५कृति में व्याप्त ईदवर के प्रति कवि 
की झ्रशिम्यकत भावसापों से रदत््यात्मकता घा गई। इस सम्बन्ध में काफी सुन्दर 
प्रस्योक्दियों का भी प्रणयन द्वभा 4 इस काल की रहस्योन्मुख्व कविता का एक 
ढदाहरथ देखिए--- 

के घर के हार ब्टृत हैं, किसे होरूर धाज़े में । 
झब हारों पर भोड़ बड़ो है, कंसे भीतर जाऊंमें ॥॥ 
कवि को समस्त प्रकृति ईश्वर की खोज में व्यस्त दृष्टिमोचर होती है-- 


प्राइनिस शा ६] 


क्षण भरते तब छडट में हो जाता चेंतन्‍्य विकास] 
इुक्षों पर विकत्तित फूछों का होता हास विल्लास वा 

इस काल की कविता को यह रहस्पात्मक प्रवृत्ति प्राये चलकर प्रसाद-काप्त 
में कविंठा को एक महत्वपूष्ठ प्तामान्य प्रवृत्ति बत गई। जॉ० शुक्ल दिवेदीयुगीद 
प्राभिक कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--/मारतेन्दु गुण की धार्मिक 
कविता से यह वि सन्देह भधिक उत्नत है। उपदैश्वात्मक प्रवृत्ति को छष्डकर करवमरियों 
ने मानवतावाद करे ग्रहण किया । उदारतः भौर व्याप््र सनोदृष्टि इस सघम्रम की 
प्राभिक कविता के विशेष लक्षण हैं। भस्पोक्तियाँ सौन्दर्यपूर्ष हैं भौर उनमें काभ्यत्त 
है। इत कवियो के रहस्यात्मक मुफ्तक गीठो ने तृतीय उत्थान की कबिता को भषिक 
प्रभावित क्या । कवियों की यह स्फ्लता साधारण नहीं है॥ चिहश्व प्रेम भौर बतं- 
सैया की भावना के द्वारा तृतीय इत्पात के कवियों ले घामिक कविता को भ्षिक्त 
उस्ततिधील बनाया ।" 

(३) पस्तामराजिक कविता--भारतेन्दु युग की कविता में सामाजिक सुधारों 
भा स्वर मुछ्तरित था, फिन्‍तु उसमे खड़नात्मकता की कर्कशता भ्रषिक थीं। इसके 
पझ्रतिरिफ्त एस फाल में कि की दृष्टि समाज के रुमी अरों पर भी नहीं एई, उप्ते 
समाज के उस अग पर उद्गार प्रकट किए जिससे वह प्रत्मषिक प्रभावित हुधा, किन्तु 
डिवेदी युग के कवि की दृष्टि समाज के सभी प्रो पर पड़ी भौर प्रद उसकी वाणी 
में खडनात्मकठा के स्थान पर मडनात्मकता भौर सदूभावना मकृत हो उठी) इत् 
घुध फे कवि को समाज की सर्वाीण उन्नति भमीष्ट थी ) श्रीपर पाठक ने विधवा 
की दीन दा के घष्यम्ठ करुण चित्र भक्ति किए हैं। इस क्षेत्र में हरिप्रौध का कार्य 
पोर भी मद्ृतत्वपूर्ण है । इन्होंने भछतोदार, सामाजिक कुरोठियों प्रौर कुन्नीनता 
भादि पर व्यग्यात्मक कविताएँ लिखी हैं । इन्होंने जन्म प्लौर वशगत कुलीनता की 
प्रपेक्षा कर्मपत उच्दता को श्रेगरकर बताया है। नायूराम दाकर के कट्टर भार्य- 
समाजो होने के गारण सामाजिक पस्‍ालोचना में पर्याप्त कठुता धोर उप्रता है प्ौर 
कहीं-कही ठो उसमें प्रौचित्य को सीमा का भी भ्रतिक्रमण हो गया है । इस काल 
के कवियों ने स्त्ी-सुपार एवं उद्धार पर इुछ-न-डुछ भवश्य लिखा है । नापूराम 
शंकर ठ॒पा ठाफुर गोपालशरण सिंह री #वितारपों में दहेज-प्रघा भौर शाल-बिवाह 
का घोर विरोध किया गया है। स्प्री-धिक्षा भौर विधवा-विदाह ध्रादि दिययो का 
प्रदल समर्थन इनकी कविताप्रो को विश्येषता है । इस दिशा में मपिलीशरण ग्रुप्त 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्हें हिल्‍्दू सबाद की सर्वोागीण सामाजिक तथा 
शांसृठिर उलनवि प्रभीष्ट है धो यह कराये इन्होंने भतीत के गोरव-शान द्वारा 
सम्पस्त किया है| इनकी ”मारद मारती” में जहाँ वर्तंमाद दशा पर करण भाँसू 
बहाए गए हैं, वहाँ उनमें भठीव रुए हर्षोत्युल्ल यान है । इनके साकेद भोर यशोषरा 
हे शारी के उशस स्वस्प का उद्घाटन दुपा है। इन्दोंने धदूजोद्घधार, भारतीय डिणाद 
6पा समाज के पिछड़े हुए परन्य वर्गों यर झत्दन्त सद्दानुभूतियूर्ण लिखा है । झुछ 


भेद हिन्दी साहित्य : युग भौर अवृत्तिया 


प्लालोचकों ने इस काल के सामाजिक सुधार भौर जातीय प्रेम पर साम्प्रदायिकता 
एवं सकीर्णता का आरोप किया है, किन्तु यह निराघार है। जातीय भ्रेम कोई बुरी 
यस्तु नहीं है बल्कि यह विद्व प्रेम की इकाई है । निन्दनीय उस दशा भे है जबकि 
इसमें यम विद्वेध का विष का सन्निद्विद हो । डॉ० केसरीनारायण शुफ्ल इस सम्बन्ध 
में लिखते हैं“-“इन कवियों को हम साम्प्रदायिक या क्ट्टरपथी नहीं कह सकते हैं, 
क्योंकि इन कवियों का हृदय उदार प्रौर मनोयूत्ति व्यापक है | ये कवि श्राचीव 
“समाज भौर नवीन विचारों का सामजस्प चाहते हैं ।” क्रागे धनकर ये लिखते हैं-- 
सक्षेष मे उनका भठीत से प्रेम झोर हिन्दुत्व उनकी मानसिक सकी्णता का द्योतक 
न होकर परिस्थिति की १रवश्वता भर दुबंलवा का परिचायक है । इसीलिए काव्य 
की इन प्रवृत्तियो को श्रतिबिम्बित करते हुए भी बे इनके लिये उत्तरदायी नहीं क्योंकि 
झुछ कवि समय के साथ साथ भागे बढ़ते गये हैं ।”” सच यह है कि ढ्विवेदी-युग में 
इस प्रेम में उत्तरोत्तर व्यापकता झाने छूमी थी भोर भागे चलकर ठो यह भावना 
विएव-प्रेम की मावना में परिणत हो गई । 

(४) इठिवृत्तात्मकता - द्विवेदी युग की झधिकाश कविता श्यगार रस से 
मुक्त है। भारतेन्दु-काल में रीतिकालीन झ् गार परम्परा फिर भी जिस किसी रूप मे 
श्षलती रही किन्तु इस युग में उसका प्रणयत प्राय बद सा ही थया है। द्रिवेदी जी की 
प्रादर्शवादिता, सात्विकता भौर सयम के प्रभाव के ज्ाय-साथ भायंसमाज तथा दूसरी 
संस्थाओ्रों के प्रभाव के परिणामस्वरूप श्र गार रस की भ्रइलीलता धौर उच्छू छलता 
के झूप को सप्रभकर कविताल्क्षेत्र से उसकी बहिष्कार कर दिया गयां, इससे कविता 
में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा । कविता में इतिवृत्तात्मकता 
(१6४८४ ० (8८) की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसमे लाक्षणिकता चित्रमयी भावना 
झौर बक्रता बहुत कम रह गई जो इस ससार की गति को तीव्र करके सहृदय के 
मन को प्राकषित किया करती है। द्विवेदी जी के सामने दो शैलियाँ थीं--घगला की 
कोमस-काठ पदावली भौर दूसरी मराठी की वर्ण” प्रघान इतिवुत्तात्मरु शैली, उन्होंने 
धुसरी शैली को भ्पनाया क्योकि वह उतके मन के झषिक पनुकूल थी झोर साथ ही 
हहू नैतिकता के प्रवार तथा भादश की प्रतिष्ठा के लिए भी उपयुक्त थी। नाता 
पौराणिक (27058/०) को वर्णन-प्रघान एली--गद्यात्मकता में उपस्यस्त किया गया। 
इससे कविता में शुध्कता भोर नोरसता प्रा गई भोर उसमें भनुभूति मे भ्रघिक 
महराई न प्रा पाई। भारतेन्दु-काल में इतिवृत्तात्मक्ता की जिस प्रवृत्ति का मृत्रपात 
हुमा था, द्विवेदी युग में उसमे खूब परिपक्कता भ्राई भोर पाये चतकर इसको 
प्रतिक्िय(स्वरूप छायादाद का उदय हुप्ा ( 

(५) प्रकृति-चित्रण---भारतेन्दु युय में कविता में प्रकृति-चित्रण पुरानी 
बेंबी-बयाई यरस्णद १र होजा रहा + बर्जुक भा स्पेन्दु थुप के कृषि कर बन मानव के 
दाह्म व्यापारों के वर्णन में प्रधिक रमा, प्रकृति के मनोरम रूप की झोर कमर ग्रया 
डिल्तु द्विददी युग के कवि का घ्याव अ्रकृति के यथावध्य वर्णेन की शोर गा । इस 


प्रावतिक छा्से हल 


काल के घनेक कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्‍न पर्कषों पर गई श्लोर प्रकृति इस 
समय दी कविता का प्रधान वर्ष्य विषय बन यई। इसी दक्या में श्रीधर पाठक, 
हरिभौष, युप्त, रामचन्द्र मुक्त मौर रामतरेय विष्यठी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
श्रीघर ने काइमी र और देहरादून की सुषमा का रमणीय वर्णन किया है -- 
प्रकृति जहाँ एकान्त बेठि, निज्र रूप सवारति 
पएल-पल पलटति देव छतिक, छवि डिन छित प्रारति ॥ 

खीपर पाठक ने प्रकृति के संवेदनात्मक स्‍भोर चित्रात्मक दोनो रूपो फा सुन्दर 
अर्णन किया है । प्राचार्य रामचर् झुकल प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे । उन्होंने प्रकृति को 
झालम्दन रूप मे ग्रहण शिया है। उन्हें, धकृति झे संवेदनात्यक चित्रण की शर्वेक्षा 
विन्रात्मक दर्णन भधिक पद्ाद हैं। इनके प्रड्ृति वित्रण में मनुष्य प्लौर प्रकृति के 
बीच दाषात्मक्ता के सम्बस्व की ग्रठिष्शा हुई है। रामनरश त्रिपाठी खण्ड- 
काम्पों - पक और स्वप्न -में नदी, पर्वंठ भोर समुद्र भादि के दृश्य भव्य रूप मे 
चित्रित हुए हैं । कवि ने संवेदनात्म 5 भोर वित्रात्मक दोनो शैलियों बा प्रयोग किया 
है। इतके प्रहति चित्रण से कहीं-कहीं यहृस्‍्णात्मकता का भी समावेश हो गश है भोर 
कही-कहीं प्राचीन परम्परा का परिषालन भो परिलक्षित दोता है। हरिभौष के 
प्रिप प्रवास के प्रदृत्ि-वर्णन के भनेरू प्रसरगों को देखकर कहा जा सकता है कि उनमें 
कोई नवोनता नहीं है ।ढुदों-घहीं हो उन्दोंने परिगणत-मली का प्रयोग किया है 
जिसे प्रकृति वित्रण नहीं कहा जा सकता है | लाममात्र गिताने से प्रद्गति का कोई 
सजीद वित्र उपस्थित नहीं होता । इ0श खत्रि-वर्णन राघा नी भावनाप्रों से इतना 
दर गया है कि प्रहति-वर्शव का वहाँ रशोई स्वतन्त्र सचा ही नहीं रही। सेविलीयरण 
शुष्त भे भी प्रडृति के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। इन्होंने प्रकृति दर्णत के द्वारा नैतिक 
उपदेश देने की चेष्टा की है । इन्दनि साकेउ में प्रकृत्ि-र्णण की पुरानी प्ररिषादी 
को भी तिमायः है । प्रशत्ि-वर्षद की दुष्टि से इतक्या पचंवटी काम्य दुछ प्रच्छा बन 
पटा है । दिदेदी युग के प्रकृति-चित्रण का पूल्याकत करते हुए हम डॉ० केसरीनारायण 
शुक्ल के दस्दो में कह सझते हैं, “द्वितीय उत्पात के कवि न प्रृठि के रहस्यों का 
उद्घाटन कर सके मर न मादवठा को अति का कोई सन्देश ही प्रदद कर सके । 
मैतिकता के छोरे उपदेश भी इसी के परिचाय हैं। इस समय के प्रधिन्‍ कवि श्रदृति 
के ऊपरी रूप को ऋतक-मात्र से सतुष्ट ये | उन्होंने प्रकृति की प्तउरात्मा तक पहुँचने 
का प्रयल बहुत कम किया 

(६) काक्तातुतरण को क्मता--इस काल के प्राय सभी बवियों में गुग की 
शइसती हुई भावन/पों का भात्मसातू करने की छक्ति तथा काल करमानुसार उद्भूत 
काव्य-हुपों धोर दा लियों को धपनाने की घदार समता है, गुप्त इस झाल के ज्दलत 
उदाहरण हैं । गुप्त ने द्विवेदी युघ दधा छापावादी युप की बिचारघारा झौर काव्यस्पों 
का पपते काम्य में सफ़ल प्रपोग किया है | इसारे विषार में रह बात दिवेदी मुग के 
झभी रूवियों पर न्यूवादिड रूप ये चरिताद दोतो है । दस्वुतः इस युग का कि 


२६० हिल्दी साहित्य . युष छोर प्रदूत्तियों 


सक्रमण काल से गुजर रहा था, युय के प्रतिनिघिटर के लिए उसफ्रे लिए ऐसा करता 
स्वामाविक भो था । उद्' कवि यरालिद की निम्न उक्ति इस युव के कदि पर प्राया 
ठीक बैठी है-- 

चलता हूँ थोड़ो दूर हर इक तेज रो के साथ । 

पहुचावता नहीं हूँ प्रमो रहदर को में ॥ 

(७) बोद्िफ्ता को प्रघातता - इस युय का कवि झोर उसका काव्य दोनों 
पाश्चात्य सस्कृति के दोद्धिकतावाद छे भ्त्यन्त प्रभावित हैं। प्रस्तुत युग के कवि को 
हिन्दू जागरण के लिए भारत के घतीत के योरव भौर सास्कृतिक उच्चता का प्रविष्ठा- 
पन करना प्रमीध्ट था क्‍योंकि इसके दिता अग्रेजी शासन में भग्रेजी सम्यता के रग में 
प्रधवत बहने वाले भारददासी के भत से हीनठा की भावना का निराकरण प्रसम्मद 
था, प्रत इस युग के कवि ने भपनी प्राचीद मारठीय सस्कृति को बोद्िक व्याख्या 
की गुप्त के राम भवतारी राम न होकर गाद्श मानव हैं, जो कि कोई दिव्य संदेश 
नहीं लाए हैं बल्कि तिज कर्मों से इस भू को स्वयंदत्‌ ललाम बनाने पाये हैं। 
हरिम्ौध के शष्ण भौर राधा भी भादर्श समाज सुघारक तठया नेता हैं। इस प्रकार 
इन कवियों मे राम पौर कृष्ण को कथा में कई नदीन तठत्त्वों का समावेश किया, 
जिसका लक्ष्य एक-मरात्र देश के हितंषियों को देशोनलति रा मार्य पदर्शित करना है। 
कवि की इस मनोवृत्ति का रहस्य तत्कालीन परिस्पितियों में निहित है | घा्ये समाज 
के प्रभाव फ्लस्वरूप उस समय के हिन्दू के हृदय में भ्रपनी उच्चता का भाव दृढ़ हो 
रहा था भौर साथ-साथ उसमें निजी संस्कृति के योौरव का एहसाप्त भी उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा रहा या। इन्होंने प्राचीनता की डुद्धिउम्मत भ्यास्या करके प्राघुनिकता को 
प्रादर्शमय बना चाहा क्योंकि बुद्धिवाद भ्रुचिकर जिज्ञाछाधो से बचाता है प्लोर 
मानवों को भव्यवस्पासारी तत्त्वों से बचाकर सुब्पवस्यिद दवाए रक्षठा है। 

(८) देंश का भवोत धोरद झोर सस्‍्कृठि---ट्विवेदी युगीद कविता में लोक- 
हवा विश्द प्रेम, लोक रक्षा, कत्तं ब्य, त्याग, नेतृत्व, सघटन भौर उन्नयन प्रादि की 
प्रनेक भावनाएँ मिलती हैं । खूबो इस बात की है कि उस्ठ तत्त्द भारत के पतीत में 
भी मिलते हैं । इस प्रकार इस युग के कवि ने झपने घतठीत राम प्रोर कृष्ण प्रादि 
की कथाप्रो में दिविध नवीन ठत्त्वों का समावेश करके उनड़ी बुद्धिसम्मत व्याख्या 
प्रस्तुत की । कवि ने झतीत के यौरव का समर दिलाकर वर्तेमान के निर्माण का 
उत्साह भरना थाहा है। इस युग के कवि ने भठीठ ढे दर्शन, कप्ता, साहित्य विज्ञान 
धोर समृद्धि सदका विशद याव किया है मौर वह पुकार उठा है-- 

* ससार को पहले हमों ने शत शिक्षा शन को॥” 


ठ्दा 
दह पुष्य भूमि प्रसिद्ध है ह॒तके तिदासोंश्वा्ये हैं। 
एिस्ा रूता कोशस समी के, को गबम झा हैं।। 
हैं पह पये यधपि हमारे, घोत ध्ाज रहे सहे। 
घर दूसरों के बचत भी साझो हमारे हो रहे ॥ 


धापुतिक काल ड्ह्‌ 


उपयुवत कथनों से एक बात स्पष्ट है कि रवि हिल्धू-पुतरुत्यान के लिए 
प्रधिक चितित हैं, पर यह स्मरण रछना होगा कि उसे धन्य जातिशे से विद्वेए नहीं 
है। इन्होंदे पाश्वात्य प्ंस्कृति के रुष्ठभाव को दूर करने के लिये हिन्दपों में जातीय 
प्रभिमात को जे के लिए प्रषनो संस्कृति को उच्चता का विश्वाप्त दृढ़ किए भोर 
अपनी साम्कृतिक विशिष्टता बनाएं रहने दी प्रेरणा दो । डॉ० धुकच के शब्दों मैं-- 
*पंदा प में उनका भतीत प्रेम भोर हिन्दुत्व उनकी नानहिक सकीणेदां का दोतक ने 
होहर परिरिषति की परवशता झौर दुर्दलता का परिवायक है। इसलिए काब्य की 
एल प्रवृत्तियों को प्रतिविभ्वित करते हुए भौ वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योकि 
शुछ कवि सप्रय के साथ-साथ भागे बढ़ते भरे हैं। 

(६) गदीन तपा छापारण विदप-प्राषार्य शुप्तर इस सम्बन्ध में लिखते 
हैं-"छडी दोली का प्रवार बढता दिलाई देता दा भौर काव्य के प्रदाह के लिए कुछ 
हुई भूमियाँ भी दिलाई पहठी थीं। देश-्दशा, समाज-्सुषार, स्वदेश-प्रेम, प्राचरण 
शम्बन्पी उपदेश भ्रादि ही तक गई घाटा की कविठा ते रह कर जीवन के कुछ प्रौर 
पक्षों की प्लोर भी बदीं परन्तु गहराई के साथ नहीं ॥ त्याग, दौरठा, उदारता, सहि- 
ध्णुवा इत्यादि के प्रनेझ पौराणिक भौर ऐतिहासिक प्रस्ण पध्चवद्ध हुए, जितके बौच- 
बीच में अन्म-भूमि-प्रेम, स्वजाति पौरव, प्रोत्म-सम्मात की ब्येजना करने पाले जोशीले 
भाषण रखे एए।" प्रदाहरणार्थ, ग्रोपालशरणदिह को उलाहना, हृंदग्र को वेदना, 
काम्ताप्रसद गुरु को मैता की स्वतन्त्रता, रामचरित उपाध्याय की दिविष विडादता, 
हरिप्रोष की 'भोर का ठठाता' 'पृष्वीमाय भट्ट वी मौत का डडा' भ्रादि ऐसी कवि- 
हाएँ हैं शितमें साधरण विधयों का ग्रहण क्रिया गया है। इन कवितापों में कहों- 
कहीं पर सुन्दर व्यंग्पोकिउयां हैं , एस काल के प्रत्य प्रमेक कवियों ने भो साधारण 
विषप को लेकर शबितायें लिखों, झितमें भाषा की चुस्‍्ती भले ही है, परन्तु प्रतुमृति 
शी गहराई का प्रभाव है। 

(१०) प्रनुशद-काएं --इस काल में देशी भौर विदेशी भाधाप्रो के साहित्य 
ही रुविताप्रो का हिन्दी छड़ी बोली मे अनुवाद भी हमरा । भाचाय द्विवेदी का उद्देष्य 
हिली भाषा घोर साहिर्य को रपृद्ध बनाना दा। परत: उन्होंने प्रनुवाद की प्रवृति 
को भी प्रोत्साहन दिया। हम पहले ही लिख जुके हैं कि द्विवेदी जी के सामने दो रैलियाँ 
दीं- बंगला को कोपलसान्द पदावली तथा मराठी की वर्णप्रधात इतिवृत्तात्मक 
घेसो । डिवेदी जी ने हिन्दी कविता के लिए दूसरी को झपताया, स्योडझि यह उसके 
मन के झनुकूत पश्ठी थी। उस काल के धन्य कवियों ने भी कविठा में इसी शैली 
का निर्दाह किया दंदता भाषा के साहित्य की इन्होंने भाद छामग्री को उस्त शैली 
में घनूदित किया । मैपिलीशरण गुप्द ने माइकेड मधुसूदत के दो काब्यो--मेपदाद- 
शघ ठदा दिरहिणी बजोदता का सुन्दर घतुदाद हिया। इन्होंने लधोनदब्द ेन के 
“्यप्तास्रीर यु दा भी सफर प्रनुशाद डिया। सिपारामशरण गुप्त धादि *ई रुविषों 
क्रो कदिएाप्रों पर रदीद्वताप ठाकुर की यीठांजलि का स्पष्ट प्रभाव है। 


भ्ह्र हिन्दी राहित्प॥ पुग झौर प्रवृत्तियो 


इस काल में अग्रेजी साहित्य की कविताभों के प्रमुवाद की भी परम्परा खूब 
घली । श्रीधर पाठक के गोल्डस्मिष के हरमिट का एंकान्तवासी योगी, ट्रैंडलट का 
थरान्त पथिक, डैजटिड विलेज का ऊजड प्राम के रूप में सुन्दर भ्रनुवाद प्रस्तुत किए । 
इसके अतिरिक्त शैक्लपिय र, लॉगरफ़ैलो, बायरन भर ग्रे की भनेक कविताओं का 
भनुवाद भी हिन्दी खडी बोलो में हुप्रा । सच यह है कि इस काल में यह धनुवाद कार्य 
हिन्दी « ”य के पद भ्ौर गद्य दोनो क्षेत्रों में बणवर चवता रहा है। इससे हिन्दी 
साहित्य. हनर में गौर ब्यपकता प्राई] 

(१९) काम्य रूप। मे प्रनेकता--इस काल मे प्रवस्ध-काब्य, खड-काव्य भौर 
प्रगीत रू मे भ्रभयन हुआ । गीतों में छायावाद की लाक्षणिक व्यजना भौर 
भ्रप्रस्तुत ७. का भा प्रनुकरण किया गया, परन्तु विशेष सफलता नहीं मिली, 
क्याकि - युत्र के कविं की मनोवृत्ति बाह्य वर्णनो में प्रधिक रमती रही है। इस 
गुग की साहित्यक क्‍सनेकरूपता के सम्बन्ध में डा० कृष्णनाल लिखते हैं--/पच्चीस 
वर्षों मे ही भ्रदूभुत परिवर्तन हो गया! मुक्तको के वन-छण्डो के स्थान पर महा- 
काव्य, प्राह्यान काव्य (89809), प्रेमाख्यान काव्य, प्रबत्ध काव्य, गीत काव्य भौर 
गीतों से सुसज्जित काव्योपवन का तिर्माण होने लगा। गद्य में धटना प्रघान, चरित्र 
प्रघान सुमज्जित ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यास प्रौर कहानियों की रचना हुई। 
समालोचना प्रौर निबन्धो की भपूर्व उन्नति हुई ।” 

(१२) छल्द-ब्रज भाषा समर्यको को खडी बोली की काव्योपयुश्तता के 
साथ-साथ इसके विविध धन्‍्दों के ग्रहण की क्षमता पर भी सन्देह था किन्तु इस काल 
के कवियों ने उतकी सब शकांग्रो को निर्मुल सिद्ध कर दिया। इन कवियों ने खड़ी 
बोली में विविध छन्दों का सफलता से प्रयोग किया। इस्होंने स्वतस्व्रतापूर्वेक हिन्दी, 
सस्कृत भौर उर्दू के विविध छन्दों का पत्यन्त सफल प्रयोग किया। प्रावर्यकता- 
मुसार इस कवियो ने सझुकृत वृत्तो में भी कविता की भोर हिन्दी के मात्रिक छत्दों में 
भी प्रौर छायावादी कविता से प्रभावित होकर अतुकान्त तथा छन्द मुक्त कविता भी 
लिखी है (” श्रीघर पाठक ते प्रनेक छदी का प्रयोग किया उत्होने लावनी प्रौर उ्ूँ 
की बहरो का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। स्नेही मोर लाला भगवानदीन ने भी 
उद्ूं के छत्दों का प्च्छा प्रयोग किया है । श्रीघर पाठक, महाबीर भ्रसाद डियेदी, गुप्त, 
हरिभौध राय, देवी प्रसाद पूर्ण भौर रूपगारायण पाण्डेय ने सल्कृत छदों का स्तुत्य 
प्रयोग किया है। इस काल मे द्रज भाषा के कवित्त झोर सर्वया प्रादि छरदों का प्रयोग 
भी होठा रहा । इस कवियो दारा अपनाए गए उद्ू घोर सस्द्ृत के छन्‍्दों की विशेष 
प्रशसा नहीं की जा सकती है। वस्तु स्थिति यह है कि इस काल का कवि भाषा के 
सस्कार में लगा रद्दा, उसे नवीन छन्द-निर्माण की कोई बिन्ता नहीं पी । उन्द-सोन्दर्य 
कौ धमिवक्धि का कार्य भगले युग में सम्पन्त हुआ । 

(१३) भाषा घस्कार-यह द्विवेदी युग,की एक प्रा्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। 
छड्टी बोली के भान्दोलन में खड़ी बोली के समर्पकों को सफलता मिली। इन्दोंने 


झाजुतिक का डह्३ 


अजमाया को काव्य-क्षेत्र से प्रपदस्य करके साहित्य के दोनो क्षेत्रॉ--गयय भौर पथ से 
खड़ी दोली का प्रदाध प्रयोग किया तथा उसकी काव्यौपगरुक्तता सिद्ध कर दी । परन्तु 
प्रमी ठक उसके रूप मे परिष्कार तथा सस्वार की पग्रावश्यकंतां बती थी, जिसे 
दिपेदी जी ठथा उसके सहयोगी गुप्त एवं हरिप्रौध झादि ने पूरा करिया। छडी बोली 
की पदावल्ली के परिप्कार कार्य मे महावीर प्रसाद द्विवेदी का शाम चिरस्मरणीय 
रहेगा। इन्होंने उद्ू औौर बद्रेजी पढ़े-लिखे लोगो को हिल्दी में लिखने के लिए 
ब्रोत्साहित किया | खडी बोली के व्याकरणमम्मत प्रयोग पर प्रत्यधिक बल दिया, 
वाक्य-विन्याप्त को शुद्ध किया भोर दिभक्तियों के सम्बन्ध मे भ्पने विचार प्रकंट किए ) 
इस प्रकार इन्होंने खड़ी बोली के रूप को स्विरवा क्‍भ्रदात की, उसमे स्पच्छता भोर 
पंर्िविकवता प्राईं। इस संमय से खड़ी बोली कविता को शत उत्तेरोत्तर स्वच्छ, शंबित- 
शाल्ी पौर प्रभिव्यक्रितपूर्ण होती गई) छाथावादी युग की कविता में मुणता, 
कसारमत्तता झोर ध्रभिव्यक्ति-अमता के लिए बहुत कुछ भूमि ढिवेदी ग्रुग मे तंयार 
हो पईपी ॥ 
उपयुक्त प्रध्ययत के माधार पर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी-युग मारतेन्दु- 

गुग घौर छाणादादों गुग के बौच को कड़ी है। यह युग भारतेन्दु-पु्ग से प्रभावित 
हुमा भोर इस्नते भ्रषिमर गुग को प्रभावित किया । इस्र शुग में कुछ कवि ऐसे हैं 
जशितकी रचनाप्रों में कविता की नवीन अवृत्तियों के दीज सन्निहित हैं । नवीन रूविता 
की भ्रतुस विशेषताएं हैं--मुग॒तक भीतात्मकठा, भाषा की साक्षणिकता प्रौर रहत्या- 
रमकता, एन सबका मूल दिवेदी युय की कविता में है। “द्विवेदी युग के प्रन्तिम वर्षों 

की रचताएों से धाधुनिक युग की छोणवाद धौर रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ विकशित 
हुई प्रोर प्रगतिवाद का सम्बन्ध भो इनसे जोडा जा सरुठा है ।” 

डा० केसरीसासमगण शुकत के क्षम्दों में, “द्विवेदी थुत्र के कड़ियों मे साहित्य, 

जाति भौर देश की सेवा की भोर कवि के स्व॒तन्त्र ष्यक्तित्व की भ्रतिष्ठा बनाए रखी ॥ 

प्रतीत का चित्रण करते हुए भी ये कवि यर्देमांत को तने मूले। स्रास्कृतिक रक्ता के 

साव-साद सुशर का भी ध्यात रखा झौर जाति झा थम्पुत्यान चाहते हुए भी 

देशदित का गान गाया। हिन्दू होते हुए भी ये कवि मारतीयद ये। इतये जातीयता 

थी, डिस्तु साम्प्रदादिकुता नहीं ची॥ सच्चे कदि के समान ग्रेयुग से प्रभावित भी 

हुए झोर उस पर झपती छार भी सगा दी धोर इस प्रकार काव्य को उनठिशील 

बनाया । इस प्रकार द्विवेदी युप रा काव्य जहाँ एक स्‍घोर सास्दृतिक सम्पर्क, संघर्ष 

प्रौर सप्कार दी कया गह रहा है, दहँ इन रुवियों कौ सद्गानुमूति, सन्चाई पट 
एववन्त्र तवा उदार भ्यस्तित्द शा संझेत दे रहा है । इसी में दर कवियों की सफलता 
घौर इसी में इन कवियों की महत्ता है ।! 


छापादार-युग 
नकाशाइजि--दो महादुदों के दीद को स्दच्छन्दगाबाद ही कविता को 
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सामान्यत छायावाद के नाम से प्रभिहित किया जाता है, किन्तु यह समझना गलत 
द्वोगा कि प्रथम महायुद्ध की राभाप्ति पर सन्‌ १६१८ मे कविता की यह घारा सहा 
फूट पढी भ्रौर द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ पर श्रर्थात्‌ १६३६ में यह एक दम विलीन 
हो गई | छायावादी कविता फी घारा सत्‌ १ से पूर्व ही प्रवाहित होने लगी थी 
भोर सन्‌ ६६ के बाद भी बल्वि झाज भी प्रवाहित हो रही है। दो महायुद्धों के बीच 
की कविता से हमारा तांत्पयं है कि इस प्रवधि मे छायावादी काव्यधारा प्रमुख रूप 
से रही । 

कोई प्नुकरण नहों--छायावाद साहित्य के कला भौर भावनन्षेत्र में एक 
महात्‌ प्रान्दोलन है, जिसकी सर्वप्रमुख भावना भाधुनिक श्रौद्योगिकता से प्रेरित 
व्यवितवाद है। हिन्दी साहित्य की प्रस्तुत काव्यधारा प्रपने भाप में मौलिक भौर 
स्वतन्त्र है । कुछ भ्ालोचको ने छायावाद को पाइचात्य साहित्य की रोमाटिफ घारा 
तथा बगज़ा साहित्य का प्रनुकरण मात्र कहा है, किन्तु यह नितान्त श्रमुमीचीन है । 
इस काव्यघारा का प्रपता जीवन-दर्शन है स्‍प्ोर यह यहाँ की सामाजिक झौर साँस्कृतिक 
परिस्थितियों की भनुरुपता में प्रस्फुटित हुई। यह वेवल एक पझन्य भाव प्रतिक्रिया 
ही नहीं है, बल्कि जीवन श्रौर जगत्‌ के श्रति एक निदिचत प्ौर मूलभूत दृष्टिकोण 
भी है। इसलिए हिन्दी छायावादी कविता को पाश्चात्य या बगला-काव्य की 
झनुश॒ति या भ्रनतुवतितरी शहदी कह्दा जा सकता, यधपरि उनसे प्रमावित वह भ्रवश्य है ।" 
प्रागे चलकर डा० शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं--“प्रत यह कहना जैते मलत 
होगा कि प्रॉस्ोसी घारा, जमेंन घाय के अनुकरण पर चली या भग्रेजी धारा, 
फ्रॉसीसी धारा की अनुवर्तिमी थी, उसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि हिन्दी की 
छाथावादी कविता पाश्चात्य घारा की नकल है भ्ौर यदि फंशन की नकल वी जाती 
है तो तत्कालीन समसामयिक फ़ेशन वी सौ वर्ष पुराने फैशन की नहीं | किन्तु उस 
स्वच्छन्दतावादी धारा का जिससे छायावाद की कविता अभ्रावित है, सत्तर वर्ष पहले 
प्वसान हो चूका था, शोर प्रथम महायुद्ध के बाद की पाश्चात्य कविता स्वच्छन्दता- 
बाद के भवशिष्ट हासोस्मुख, धोर व्यक्तिवादी, प्रनास्थावादी घोर श्रसामाजिक 
द्वों को ही एकागी भ्रशिव्यक्ति दे रही थी ॥ छायावादी यदि सहसा उनकी परिष्रटी 
पर घल पड़ते तो उन पर प्रनुकरण बूत्ति का झारोप सही उतरता ॥” हाँ, छायाबादी 
कवियों ने भ्रयेजी साहित्य की उन्नीसवीं सदी की रोमाटिद्र घारा क्ले कुछ सामान्य 
तत्त्वो का ग्रदण भवश्य किया । 

मामकरण--प्रस्तुत काव्य-घारा के नाम “ छःयादाद” के सम्बन्ध में निदिचत 
हप से कुछ नही कह्दा जा सकता है, किन्तु इतना भवश्य है हि छाया! घब्द का छात्रा- 
चादी काब्य के सरबहप झ्रौर लक्षणों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं बैठता हैं । झाचार्य चुक्ल 
का कहना है कि वगना में प्रतीकात्मक भ्रष्यात्मवादी रचनाप्रों को छायावादी बडा 
जाता या, झत उसके झनुक्रण पर दविन्दी सादित्य मे ऐसी रचतात्ो दे तिए छाया- 
बाद वाम घत्र पडा, किन्तु झाचायें हुजारी प्रसाद ट्विवेदी का रहुता है कि बगल; में 
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छायावादी नाम कभी चला ही नहीं। सुकुटघर पॉडेय ने सर्वश्रषम व्यग्यात्मक रूप 
(कदिता न होकर उसकी छाया है) मैं धन्द का स्वच्छनदठावादी नवीन प्रमि- 
अ्यक्तिमय रचनाभों के लिए प्रयोग किया, जो कि बाद में इस कविता के लिए 
रूढ हो गया परौर स्वय स्वच्छन्दवावादी कवियों ने इसे भ्रपना लिया। जयशंकर प्रसाद 
इस सम्दाघ में लिखते हैं--“मौती के भीतर छाया जँसी तरलता होती है वंसी ही 
कांति की दरलता अग में जावष्प कही जाती है ॥ **** छाया भारतीय दृष्टि 
से पतुमूदि थे प्रमिब्यक्ति कौ भगिमा पर निर्मर करती है। ध्वम्यात्मकता, 
लाक्षणिकता, सौन्दरेमय प्रतीक-विधान तथा उपचारवक्रता के साय रुवानुमृति की 
विवृत्ति छाथावाद को विश्लेठायें हैं। भपने भीतर से पानी की ठरह प्रन्त* स्पर्श 
करके भाव-समर्पण करने वाली भभिव्यवितद छाया ****कांतिमय होती है ॥/ 
महादेवी वर्मा इस सम्बन्ध मे लिखती हैं--“सूष्टि के ध्ाह्माकार पर इतना लिखा जा 
चुका था कि भनुष्य का हृदय स्‍भमिव्यक्ित के लिये रो उठा । स्वच्छन्द छन्द में चित्रित 
उन मानव प्नुपूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था पोर मुझे तो भाज भी 
उपयुक्त लगता है।" प्रसाद दौर महादेवी के उपयुक्त कपनतों में चिन्तन के स्पान 
पर भादुकता है। इन्दोंने छायावादी काव्य की सामान्य भ्रवृत्तियों का सामान्य सकेठ 
हो कर दिया है ढिन्‍तु छायावाद शब्द की उक्त प्रद्ार के काव्य के विषय में साथेकदा 
पा एम्द थी भर्षेपूर्ण स्यु्तत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहां है। सब तो यह है स्ि 
छापावाद दब्द स्वच्छन्दतायादी कदिता के लिए रूढ हो गया भौर भ्ाज भी उसका 
इपी भर्थ॑ र प्रहण होता है 

परिभाषा एव स्वकृप--छापावाद बया है ? इस विषय में हिन्दी-साहित्य 
के दिद्वानों ने इवदा भधिक लिखा है कि कदाचित्‌ एक सोधारण प्राठक विजिल्त 
विद्ानों द्वारा दी गई परिभाषाशों रा पदरर असमदस में पढ़ जाठा है। छझायावाद 
के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले घालोचकों को दो थर्गों में विभकत किया आ सरुता 
है--एक तो छायावाद के भ्ालोवक झौर दूयरे छायावादो ये कवि जिर्होंते इस सबंध 
में भपना दृष्टिड्ोण प्रस्तुत किया है । इस प्रकार हम (क) भालोचशों भौर (स) कवि 
घातोदरों दाए दी गई छाप्रदाद विवयक परिभाषाणों का क्रम से प्रध्यपत करके इस 
काश्यपारा के सम्दन्ध में जानते का प्रदत्त करेंगे -- 

(%)-* भाचायें श॒ुक्त ने छायावाद वा प्रद्वश दो श्रर्यों में किया है--एक तो 
झ्राध्यात्मिकठा-प्रषान प्रतौकवादी हिल्दी की कविताएँ भौर दूखूय एक विशेष प्रकार 
की इपिट्यदित-दो हो । उनके दान्दों में "छाणदाद छन्द का प्रयोग दो शर्षों मे समझजा 
आदिए-एक हो रहस्ववाद के झयें में जहाँ उसत्रा सवधराव्य यातु से होता है 
धर्चात्‌ जहूँ कवि उस झनन्ठ भोर प्रज्ाठ द्रियतम को आलम्दन कर धत्पात चित्रमयी 
आषा में प्रेम की घेर प्रकार से ब्यजना करठा है। छायावाद डा दूसरा प्रयोग 
काम्य धैँली या ददति-विद्येष के ब्याप|क घर्ष में है ।” 

शॉन शमदुभार ने मी शुस्त के समात प्टायादाद को सहस्‍्थदाद ऐ भमिन्त 
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माना है । इनके हब्दो में, परमात्मा की छावा प्रात्मा में पशने लगती है और प्रात्मा 
की छाया परमात्मा भे | यही छायांवाद है।” थी ब्ातिप्रिय द्विवेदी के दाब्दों में 
'छायाबाद एक दाशतिरु प्रनुमृति है ।” इस अ्रकार इन्होंने छायावाद को रहस्यवाद 
सै कुछ मिलता जुलता बताया है। 

क्षाचायं हजारीअसाद डिवेदी ने क्लादापाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है-- छायावाद नाम उद भाधुतिक कबिताप्नों के लिए बिता विचारे ही दे 
दिया गया -- 

(१) (क) जिसमे झाठगहाकादो दृष्टि की तषठता पी । (छ) जो वक्तव्य 
विपय को कवि “यक्तिगत की चिन्ता झौर झनुमूति के रग में रग कर भभिध्यक्त 
करती थी। (ग) जिनमे मानवीय भाषारों, क्रियाप्रों, ब्रेष्टाप्रों भोर विदयासों के 
बदलते हुए भलकार मूल्यों को प्रगीकार करने की श्रवृत्ति थी। (घ) जिनमें छन्द, 
रस, ताल, तुक झादि सभी विषयों में गठानुब॒तिकता से बचने का प्रयत्व था भ्रौर 
जिनमे शास्त्रीय रूढियो के प्रति कोई प्रास्पा नहीं दिलाई थी। 

(२) छायावाद एक विशाल साह्कृतिक चेतना का परिणाम था, यथपि 
उसमे तवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिह्न स्पष्ट हैँ तथापि वह केवल पाएचात्य 
प्रभाव नही था कवियों की भीतरी ब्याकुलता ने ही दवीन भाषा ली पें भपने को 
प्रभिम्पपंत किया है । 

(३) सभी उल्लेख योग्य कबियों में बोडी-बहुठ प्राध्यात्मिक प्रभि्यकति 
की ज्याकुलता भी थी । ! 

इस प्रकार द्विवेदी जी के भ्रनुसार छायाबाद एक सास्कृतिक परम्परा का 
परिणाम है। काव्य की यह भारतीय परम्पय प्रग्रेजी साहित्य से प्रभावित भवदय है 
लेकिन भनुहझृति नही | इसमें माननीय जीगन के नवीन भूल्यों की नवीन ध्षैसी में 
प्रभिव्यवित हुई है। इसमे भ्राष्यात्मिक धनुमूति, मानबतावादी विचारधारा तथा 
वैयक्तिक चिन्तन झौर भनुमूति का भाषान्य है ॥ 

श्री गयाप्रसाद पाइय ने भाव-लोक की प्रगति के तीन चरण माने हैं--प्रधम 
बस्तुवाद, द्वितीय छायावाद, तृतीय रहस्यवाद । पार्डेय छी के प्नुसार “यह (छाया- 
वाद) वस्तुवाद भोर रहस्पवाद के बीच की कडी है ।” 

श्री रामकृष्ण शुक्ल ने छायावाद ठया रहस्यवाद को प्राय एक ही मान 
लिया है ' छायाबाद प्रकृठि में मानब जीवन का प्रतिबिम्व देखता है रहस्यवाद 
समस्त सुष्टि य ईश्वर का, ईश्वर भव्यकत है मौर मनुष्य ब्यक्ठ है। इसलिए छाया 
मनुष्य कौ, व्यक्त्‌ की ही देसी जा सकती है, भ्रग्यक्त को नहीं। प्रम्यक्त रहस्य ही 

रहता है ।! 
रे डॉ० नयेन्द्र ने एंक शोर दो छायावाद को स्थुूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह 
माना है घोर दूसरी भोर इसे जोवन के प्रठि एक जावात्मक दृष्टिकोण कहा है। उनके 
शद्दों में 'छायावाद एक विशेष प्रकार की मादपद्धति है, जोवन के प्रति एक विशेद 
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भावात्मक दृष्टिकोण है। जिप प्रकार भक्ति-काव्य जीवन के प्रति एक विशेष भावश्मक 
दृष्डिकोण था झौर रीतिकाब्य एक दुसरे प्रकार का उठी प्रकार छायावाद भी एक 
विश्लेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।” 

डॉ० रामविलास शर्मा का कहना है--”छायावाद स्यूल के प्रति सूधम का 
विद्रोह नहीं रहा चरत्‌ घोधी नेतिरठा, रूठिवाद शोर सामन्दी साप्लाज्यवादी वन्धर्नों 
है प्रति विडोह रक्षा है। परन्तु वह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वावधान में हुमा चा। 
इसलिए उनके साथ मध्यवर्भीय भप्तंगति, पराजय झौर पलायन की भावना भी जुडो 
हुई है।” 

प्राषायं तत्ददुलारे वाजपेपो के प्रवुगार, “मानद प्रयवा प्रकृद्धि के सृद्म किन्तु 
व्यक्त सौंदयें में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद वी एक 
सर्वमान्य स्यास्या हो क़कती है ।” हमारे विचारानुसार भाचायें जी की इस सर्वेमान्य 
व्यास्या में छायावाद के कतिपय छोरों को ही छुप्ता गया है, छायावाद के संपूर्ण स्वरूप 
को स्पष्ट नहीं क्या गया है । डॉ० देवराज का कदना है कि “छायावाद ग्रीति-काव्य 
है, प्रकृति काव्य है, प्रेम-काव्य है ।” उबत परिमाषा में बहुत कुछ कह देने परी 
सालसा हैं । 

हिन्दी के बुछ भन्य विद्वान झालोचक़ों ने छापावाद के स्वरूप की र्पष्ट 
करते हुए भपने-परपने सन्तस्य भ्रकट किए हैं--"छायादाद द्विवेदी युग की इतियृत्तात्मक 
कविता भी प्रतिकिया है।” “प्रकृति मे चेतदा का भारोप छायावाद है ।” “मावबी- 
करण छापावाद है।” "जिस प्रशार परमात्मा के प्रति प्रणय रहप्यवाद है इसी भ्रकार 
भ्रद्वति के पवि प्रणय छायावाद है ।” पर इन सभी सक्ष णों मे सर्वागीणता ने होकर 
एकागिता है । 

(ख) जपशंकर प्रसाद छायावाद के सम्बन्ध में लिएते हैं--“छाया भारतीय 
दृष्टि से प्रनुभूति प्रौर प्रभिव्यक्ति-मग्रिमा पर भधिक निर्मर करती है। घ्वन्पात्मकता, 
लाक्षणिवता, सोन्दर्य, भरकृति-प्रान तथा उपचारदण्ता के साथ स्वानुभूति की चिवृत्ति 
छायाक्ाद की विश्वेषतायें हैं! भरते मीठर से मोती के प्रदी वी तरह प्रन्चर स्पर्स 
झरके भाव, समर्पण करने थाली प्रभिव्यक्ति की छाया कान्तिमय होती है ।” 

भद्दादेवी वर्मा वा बदना है कि “छायादाद ने मनुष्य के दृदय भौर प्रकृति के 
उप्त सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचोद काल से विस्द-प्रतिदिम्ब के रूप में बला 
प्रा रहा था पोर जिसके कारण सतुष्प की प्रति प्रपते दु छ में उदाप्त भ्रोर सुख 
में पुलडित जान पड़ती थी | छाथावाद की घकृति पद, शुप्र भाई में भरे जत की 
एडझूपठा के सपान धतेक रुपो में प्ररूट एक महाप्राण अन गई घत. प्रद मनुष्य 
के धन, भेप के जल-कथ भोर पृथ्दों के भोष्ठ-विःदुध्ो का एक ही कारण, एक ही 
मूल्य है!” 

सुमिशतर्इते पत्द मे झपने झाम्य दत्सद डी भूकिडा में छायावाद के 
र्हप हो रस दरने ही येटा ही है। उरी छारागाइ को भंग्रेरों साहित्य के 
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रोमांटिसिज्ा से प्रभावित माना है । प्रसाद जहाँ छायावाद को भारतीय काव्य परम्परा 
में रखते हैं, पन्‍्त उसे अग्रेजी साहित्य की रोमाटिसिज्म-परम्परा में 

छायावाद के सम्बन्ध में दी गई उपथुवत्त परिभाधाप्रों से झतेक बातें काठ 
होती हैं । (१) छागावाद मे झ्राध्यात्मिकता होती है। (२) पहू एक पद्धति-विशेष 
है। (३) छायावाद प्रकृति में मानवीकरण है । (४) छायावाद एक दार्गनिक भनुभूति 
है। (५) यह एक भावात्मक दृष्टिकोण है। (६) यह एक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का* 
विद्रोह है । (७) मह एक गीति काव्य है, जिसमें प्रेम शोर सौन्दर्य का अकन होता 
है। (८) इसमे स्वानुभूति का ध्वस्यात्मक लाक्षणिक तथा उपचार-वक्तामयी 
प्रतीकात्मक शैली में भ्रभिव्यक्तिकरण होता है। (६) इसमे ग्रुगानुरूप वेदना की 
विवृत्ति ह्ोटी है और यह बाद एक सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। (१०) इसमे 
प्राघुनिक भौद्योगिक्ता से प्रेरित व्यक्तिवाद है, जिसमें चिस्तन भौर श्नुभूति का 
आ्राषान्य है तथा इसमे मातवीय जीवन के नव मूल्यों का अकन है। (११) यह एक 
थोषी नैतिकता, रूढ़िवाद भौर सामन्ती साम्राज्यवादी बन्षनों के प्रति विद्रोह है। 
(१२) इसका मूलाधार सर्वात्मवाद है। 

छायावाद सम्बन्धी उपयुक्त विशिष्टताप्रो को यदि क्रमात्मक रूप से सूत्र-बद 
किया जाये तो कदारचित्‌ू सम्भव है कि हम इस काव्य घारा की विराट चेतना के 
स्वरूप को समभने में समर्थ हो सकें । इस प्रकार छायावाद के स्वरूप के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ डा० गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में कह सकते हैं कि “भारतीय काव्य- 
परम्परा में हिन्दीकविता की छाथावाद घारा झपने पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया में 
प्रस्फूटित एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण, एक विद्येष दार्शनिक पनुभूति भ्ौर एक 
विदेष शैली है, जिसमे लोकिक प्रेम के माध्यम से प्रलौकिक प्रेम के व्याज से लौकिक 
प्रनुभूतियों का चित्रण है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण है, वेदना की विवृत्ति है, 
सौन्दर्य चित्रण है, गीति-तत्त्वों की प्रमुखदा है भौर जिसके व्यक्तिवाद कै स्व मैं सर्व॑- 
सम्निहित है (४ 

परिल्यितियाँ--हिन्दी की छायावादी फाव्यघारा का उद्भव तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक, घामिक प्रौर साहित्यिक परिस्थितियों मे देखा जा सकता है। 
इन परिरिथतियों का प्रध्ययच इस कविता की घारा के सम्यक्‌ विश्लेषण के लिए 
झ्रावष्यक है । 

इाजनीतिक परिप्विति--छाघावादी काव्यधाण दो सह!पुद्धों के बीच की 
कविता है। इस समय स्वतस्त्रता भान्दोलन का नेतृरव राष्ट्रपिता गाँधी कर रहे ये 
जिनके प्रमुख पस्त्र थे, सत्य, भह्दिता एव भ्रसहयोग की नीति । यद्यपि प्रारम्मिक रूप 
में इन उपकरणों से कोई विशेष सफलता नहीं मिली, किस्तु न तो गाँधी जी इससे 
निरत्साहित हुए भौर न देशवासी । हिन्दी के कुछ विद्वानी ने छायावादी काव्य की 
वेदना और निराशा का सम्बन्ध प्रथम महायुद्ध के बाद अग्रेजी द्यासन का प्रपने 
चधनो को न पूरा करना, रौलट एक्ट तथा १६१६ के प्रवजञा भान्दोलन की सफलता: 
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क ज्ञाय जोडा है, किन्तु यह नितान्त भसंगठ है असफलता के प्रतन्तर भी भारतीय 
स्वठस्वता सश्राम के सेवानियों के लक्ष्य, नीति भौर प्रदम्य उत्साह में तिल भर भी 
भ्रन्तर नहीं प्राया) इन्हीं सठत्‌ प्रपत्नों भोर पप्रतिहत उत्साइ-शक्दि के प्रिघाम- 
सवह्प १६४७ में स्वतन्त्रता की प्राष्ठि हुई) छापावादी कवियों की राजनीठिड 
भाददोतनो के प्रति भपेक्षाइत उद्मप्तीतता के कारण ठत्शातीत राजनीतिक निराशा 
नहीँ प्रत्युत्‌ भौद्योगिकता से शेरित उनका ब्यक्तिवाद है ठया उदका काव्य के प्रति 
एक विशेय दृष्टिकोण है | यह ठो एक सयोत था हि छायावाद का जब जन्‍म हुधा 
उस भ्रमय राष्ट्रीय झत्दोतत चल रहे थे और यदि दे न भी होते वब भी छापावादी 
काव्य का जस्म भ्रवश्यमावी या शौर उसका स्वरूप मी यदी द्वोठा जो भ्रव हमारे 
सामने है। शा० पघिददानेसिह के शब्दों थे, “इसोलिए इसी वात को स्पष्ट समझ लेने 
को जरूरत है कि यदि हमारा देश पराधीत त होता भौर हमारे यहाँ राष्ट्रीय 
ब्रान्दोलन की घावश्यकता न रही होती, तो भी भाधुनिक भौद्योगिक समाज (पूजीवाद) 
का विकास होते हो काम्य में स्वच्छन्दवावादी भावना भौर व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति 
मुलर हो उठती । इसलिए छायाषादी कविता राष्ट्रीय भानदोलत या जागृति का सौभा 
परिणाम नहीं बल्कि पाइचात्य प्रषज्यवस्था भौर सस्दृति के सम्पकं में भाते के 
परिणाभस्वरूप हमारे देश भोर समाज के बाहरी भौर भीठ सी जीवन में प्रत्यक्ष भौर 
परोक्ष परिवतंन हो रहे थे, उन्हेंति जिस दरह सामूहिक ध्यवहार भौर कर्प के क्षेत्र में 
राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई शोर राष्ट्रीय सघरं को प्रेरणा दी, उसी दरहू 
सांखृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्ति को प्रेरथा दी ।***इस दृष्टि से 
ही हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन सल्कति मौर पाश्वात्म काज्य के प्रमावों 
को ए्रदेण करती हुई छायावादी कविता राष्ट्रीय जागरण के कोड में पनपी घोर फूनो- 
फ्यी ।” हैं, राष्ट्रीय घ्राददोलनों का साम प्रदश्य हुपाा कि व्यक्तिवाद प्रस्ामाणिर 
प्षों पर ने मठका ] 
घामिक् परिष्पिति--छायागदी काव्य छी दा निकता प्राचीन भट्टेववाद तथा 
सर्वात्पवाद से गहरे रूप में प्रभाविठ है । महादेदो वर्मा के दान्द इस सम्बन्ध में विशेष 
दष्टप्य हैं--/ छाम्रावाद कवि धर्म के प्रध्यात्म से भषिक दर्खत के ब्रह्म का ऋण है 
जो पूर्दे प्लौर प्रमूतें विश्व को मिल्लाकर पूर्णेठा पाठा है| बुद्धि के सृह्म घराठस 
प्रए कवि ने जीवर की झसण्टठा का भावत किया, हृदय की गाव प्रूमि पर उसने 
प्रहत्ति में विखयी सोन्दर्य सत्ता की रहस्यमयी भनुम्रति की पोर दोतों के साथ स्वानुग्रति 
सुच-दु छों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-स॒स्टि उपत्पित कर दी जो अकृतिवाद, 
दृदणवाद, शाध्यात्मवाद, रहस्थदाद, छाणवाद झादि घत्रेक तामों का आर सम्मात 
भर्ती ।दसके भरिरिस्तठ छायादादी हास्य पर रामहषप्ण परम्दंस, विरेशानत्द, याँदी, 
टैगोर ठथा भरवित्द के दर्सेनों शा भी गहरा प्रभाव घटा । 
साम्रायिक्ष परिस्णिति--पारचात्य सम्ठता, सेर्ठि घौरट प्रद+परता 
अगाव डै एलस्वस्प भारतीय स्याज के सस्पूर्दे छीवद में एड सदीन ीएटय दा 
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विचारों में एक नूतन क्रांति भाई! इस प्रमाव ने जहाँ एक झोर हमारे देश में राष्ट्रीय 
एकता भौर राष्ट्रीय आन्दोलनों को जन्म दिया वहाँ इसने सास्कृतिक क्षेत्र में 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति को भधिकाधिक प्रोत्साहित किया ॥ हमारे देश के नवयुवकों 
में व्यवितवाद का बोलबाला हुभा । उनके वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक 
दृष्टिकोण में पर्याप्त भन्तर भाया । किन्तु दु खद बात यद्द थी कि स्वच्छन्दतावादी 
नवीन पीढ़ी धामिक, सामाजिक रूढ़ियो, जाति-पांति, भन्‍्धविदवासो झौर मिध्या- 
डम्बरों को छित्न-भिन्‍्न करने को सन्‍नद्ध थी, जबकि उसके समक्ष पुरानी पीढी की 
समस्त रूढ़ियाँ प्रटल घट्टान के समान थी जो कि उनके स्वप्नो के स्वशिम ससार को 
घकताघूर कर देती थीं । परिणामस्वरूप जीवन में कुण्ठा, भतृष्ति शौर निराशा कौ 
भावनायें शने:-शर्ने. बद्ध-मूल होने लगीं, जिनकी प्रभिव्यक्ति छायावादी काव्य में स्पष्ट 
रूप में देखी जा सकती है । 

छायावादी काव्य की सामाजिक पश्लौर सांस्कृतिक पृष्ठ-मूमि का विश्लेषण 
करते हुए बेसरीनारायण शुक्ल लिखते हैं--"छायावाद के व्यक्तिवाद, प्रात्मा- 
भिव्यक्ति, कलावाद झादि बुजु भाई (8००72८०४०) सरकृति के ही विविध रूप हैं। 
हमारे समाज की व्यवस्था ही प्रतिद्वन्द्रिता के भाषघार पर है ॥**प्राज के समाज 
के मूल्याकन का मानदण्ड भ्रधिकार-स्वायत्त मूल्य (/707थ/9 ४४०८४) के भ्राघार 
पर है तो जनहित की भपेक्षा व्यक्तिगत सफलता की भावना अमुख हो गई। पूजी- 
बादी मितव्ययता (289708॥$६ 800007७५) द्वारा जिसका भाषार द्वी व्यक्तिगत 
एकाधिकार है। सघटित समाज में व्यक्त का प्राघान्य भनिवाय था।” इस प्रकार 
की सामाजिक स्थिति में छायावादी कवि मे व्यक्तिवाद का प्राघान्य भनिवाये था भौर 
उप्तक स्वच्छन्दवावःद तथा कलावाद की दुद्दाई देना भी स्वाभाविक था। 

साहित्यिक परिस्थिति -पाश्चात्य सम्यता पोर सह्कृति के समान वहाँ के 
पाहित्य का भी विशेषत अग्रेजी साहित्य के रोमाटिसिज्म का हिन्दी के छायावादी 
काव्य पर गहरा प्रभाव पडा है। अग्रेजी साहित्य में स्व॒छन्‍्दतावाद--रोप्ताटिसज्म 
का प्रारम्भ भठारहवीं शी में सेम्युप्लल रिचर्डक्षन, हेनरी फीलिडिण, स्टनं भ्रौर 
गोल्डस्मिय (श्रनू १७२८-७४ ई०) से माना जा सकता है। भागे चलकर इस धारा के 
प्रन्तगेंव वर्ड सवर्थ शैली, कीट्स, बायरन भौर कपूर भादि ने प्रपनी प्रमुल्य कृतियों का 
प्रणयन किया । भंग्रेजी साहित्य की स्वच्छन्दतावादी काव्यघारा की प्रमुख विशेषतायें- 
“प्राचीव रूढियों के प्रति विद्रोह, मानवतावाद, वैयक्तिक प्रेम की स्‍्भिव्यजना, 
रहस्यात्मकता, सोन्दय्य का सुदम चित्रण, प्रकृति मे चेतना का भारोप, गीतिदीली प्रौर 
व्यक्ति: बाद घादि हिग्दी के छायावाद में सप्रान रूप से मिलती हैं।” इस साम्य का 
कारण ध्यशुकरण नहीं, बल्कि दोनो कवियों के दृष्टिकोण मे समता है ! बगला-साहित्य 
प्रग्नेजी साहित्य के रोमाटिपिज्म से प्रभावित हो चुका था, भरत: हिन्दी के छायावादी 
करदि ने भी प्रभाव-प्रहण करने में संकोच तहीं किया । 

प्रंप्रे जी साहित्य के इ स्वच्छन्दवावार से छागवाद के इस घविष्ठ साम्य 


प्राधुनिक छापे श्नो 


को देखकर, हिन्दी साहित्य के कुछ आलोचकों ने छायावाद को अग्रेजी के स्वन्छन्दता- 
बाद को ही हिन्दी का सस्करण कह दिया है जो कि तितान्त भ्समीचीन है ॥ हम 
पहले बह चुके हैं कि छायाबाद पर झपग्रेजी के स्वच्छन्ददादाद का भ्रमाव झवदय है, 
और इन दोर्नों में बहुठ गुछ साम्य भी है, छापावाद क्रेवल स्वच्छन्दतावाद की 
प्रन्धानुइ्ति मात्र नहीं है । छायावाद का उद्मव मारत की सॉँस्कृतिक शोर सामाजिक 
परिस्थितियों के धनुख्य हुमा । छायादादी काव्यकार का जीवन घोर जगत के प्रति 
अपता एक निश्चित दृष्टिकोण है। यदि हिन्दी का छायावाद प्रप्रेजी के स्वच्छन्दता- 
याद के फैशन की नकल है ठो तत्कालीत फंचन की नकल होती चाहिए थी, फिर 
सौ वर्ष पुराते फैशन की क्यों ? छायावाद भौर स्वच्छन्दतावाद को साम्य के भाघार 
पर प्ररस्पर भमित्न मानना भ्रम द्वोगा, ब्योकि छायावाद की सुृष्टि एक सर्वधा भिन 
देश झौर रात में हुई / 

चस्तुत्यिति तो यह है कि छायावाद भौर स्वच्छन्द्तावाद की उदयकालीन 
परिष्तितियोँ में एक मद्दरा साम्प है। जिस भ्रकार भर जी साहित्य में स्वच्छन्‍दतावाद के 
जन्म से पूर्वे साहित्य में भति नैतिकता, सुषारदाद, इतिवृत्तात्मकता, घुष्कता तथा 
शास्त्री 7 झूदियों का बोलबाला था। ठीक यही दण्या छायवाद के भ्रम्पुदण से पूर्व हिन्दो 
में द्विवेदी युग में थी जिसकी प्रक्रित छायावाद के रूर में हुई। डॉ० गणपति फर्म 
शुष्द के शब्दों में--“फ्रांस की राज्य क्राति ने इंगलैण्ड के कवियों को वेपक्तिक 
स्वतन्त्रता का सदेश दिया तो दूसरी प्लोर 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध प्रधिकार है/ 
शी घोषणा ने हमारे छायावादियों को गुलामी की भावना से मुक्त किया। रोमाटिरक 
मु के युवकों को सौन्दर्य झौर प्रेम की उस्मुस्त सानया पर घामिक ग्रस्था्ों एवं 
सामाजिक मान्यता्ों का भठुश नगा हममा था हो छायादादी यूप के श्रेप्तियों पर 
हिन्दू सम्राज की झूढियों का निपत्रण था । रोमाटिक कवि देतिक जीवन की भसगतियों, 
विषमताप्रों एवं रुटुता का त्राण प्रकृति एवं प्राध्यात्म में दूदने को दिवश हुए ये हो 
हिग्दी कवियों को भी इनसे मद़ुकर भौर कोई झ्ाथय नहीं था। शत' भूलापार की 
दृष्टि से भी दोनों में भो गहरा साम्य है।” 


छापावादो कविता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

हस काव्य की विदयगत बोर शतापस-यठ प्रवृत्तियों झा विस्लेदण पृषरू- 
दृषक्‌ किया जायगा । 

(१) स्यत्तिवार की प्रदाटता-हिन्दी के छायावादी काव्य की मूसमूव 
अवुत्ति प्राघुतिक भोद्योगिकता में श्र रित ब्यक्तिवार है॥ झाषुनिक युग ढ़ अरतिद्वन्दा-- 
र्मक्त थ्यवस्था, भषितार-स्वायत्ता प्लौर पूछीवादी मितव्ययता के परिणामस्वरूप 
इपकिठवाद का जन्‍म हुप़्ा । इस व्यक्ठिकाद के फरल्वहप छाप्रावारी कवि में स्वच्छ: 
स्दगावाद कलावाद की दुद्दाई दी जो नेसगिक यो। “केवल घाध्यात्मिक दक्ष या दा - 
निह भनुपू्ि ही छादावाद नहीं है। रापयावादी रूविठा मूलठ: स्थस्ठिवाद की कविता 


श्ण्रे हिन्दी साहित्य : युग भौर प्रवृत्तियो 


है, जिसमे मध्ययुगीन झ्वद्मेषों से युकत भारतीय समाज मौर व्यक्ति के बीच व्यवधान 
झौर विरोध को वाणी मिली है ॥ प्रथम महायुद्धोत्तर हिन्दी-कविता जाति, महा जाति 
पझथवा महत्त्वपूर्ण भ्राद्श या उपास्य व्यक्तियों के सुख दु ख की नहीं वरतन्‌ «्यक्तत के 
सुख दुख की कहानी है ! विषयवस्तु की खोज मे कवि बाहर नहीं झपने मत के भीवर 
ही माँकता है /” छायावादी कवि को भपने व्यक्तित्द के प्रति भ्रगाध विश्वास था 
झौर उसने बढे उत्साह से काव्य के भाव भौर कलापक्ष में निज व्यक्तित्व का प्रदर्शन 
किया । भहमावना (220७०) छायावादी काव्य की सर्वप्रभुख विशेषता बन गई, 
पोर इस प्रकार छायावादी काव्य में वंयक्तिक सुख दु ख की भ्रमिव्यक्ति खुतकर हुई। 
जयपकर प्रसाद का “प्रॉसु” तथा पत्त जी के “उच्छवास” झोौर ' आँसु” व्यकितिवादी 
परभिव्यकति के सुन्दर निदर्शन हैं । 
वैसे तो व्यवितवाद न ही धपने भाप में कोई वस्तु घुरी है भोर न ही इसमे 

डिसी प्रकार की कोई भ्रसामाजिक भावना है किन्तु इस प्रसग मे भौर विशेषत छाया- 
वबादी काव्य के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना होगा कि इक्के व्यकितियाद के भ्रह हव में 
सर्व-सन्निहित है। छापावादी कवि का हास भौर रुदन रूढिश्रस्त संघर्ष परायण प्रबुद्ध 
भारतीय का हास झभौर रुदन है । डॉ० शिवदानसिह चौहान इस सम्बन्ध में प्रत्यन्त 
माभिक दाब्दो में लिरूते हैं- "कवि का “में” श्रत्येफ प्रचुड्ध भारतवासी की “मैं” था, 
इस कारण कवि की विषयगत दृष्टि ने भपनी सूक्ष्मातिसूदम भनुभूतियों को ०३१त करने 
के लिए जो लाक्षणिक भाषा भोौर भ्रप्रस्तुत योजत/ शैती भ्पनाई, उसके सवेत प्रौर 
प्रतीक हर व्यक्ति के लिए सहज प्रेषणीय बन सके | छायावादी कवियों की भावनायें 
यदि उनके विशिष्ट वैय्क्तिक दू खो के रोने-घोते ठक ही सीमित रहती, उनके भाव 
यदि केवल भोत्मकेरिद्रठ द्वी होते तो उनमें इतनी व्यापक प्रेषणीयता कदापि न प्रा 
पाठी । निराता ने लिखा-- 

+ मेने “में” हेलो प्रपनाई, 

देखा एक दु छी निज भाई 

दुख की छाया पड़ी हृदय में, 

भट उमड़ वेदता भाई |” 

इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सूख दुखों की भपेक्षा भपने से भनन्‍्य के सूख- 
दुख की भनुमूति ने ही नये कवियो के भाव प्रवण झौर कल्पनाशील हृदयो को स्वच्छ- 
न्दतावाद की औ्रोर प्रवृत्त किया 7” 

(२) प्रकृति चित्रण-सौन्दययं भोर श्रेम का वित्रण छायाधादी काव्य की एक 
प्रमुच्च प्रवृत्ति है, जिछे तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है--बारी स्रोन्द्य एव 
ब्रेम-चित्रण, प्रकृति के सौन्दर्य भौर प्रेम की क्‍प्भिव्यजना, भलोकिक प्रेम या रहस्यवाद 
का चित्रण। छायावादी कवि का मन भ्रकुठि-चित्रण में खूब रमा है। इस काव्य में 
प्रकृति पर चेततता का भारोप (मानवीकरण) किया गया है। प्रसाद, पन्‍्त, निराला, 
महादेवो वर्मा भ्रादि छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण 


प्रायुनिक रात डैन्रे 


डिया है भोर सौन्दप| एुढईड प्रेप की प्रभिव्यवित की है। जैसे-- 
“वगली हाँ सल्ताल ले कंते छूट पड़ा तेरा श्रंचता 
देख दचरतो ए पणिराज़ी प्लरी उठा बेसुध चचल ।” 

यहाँ प्रसाद झ्पने महाकाब्य 'कामायनी” मे रात्रि को सम्बोधद करते हुए कह 
रहे हैं। छाग्रावादी कवि ने प्रति को भातम्वत रूप में रख कर उसका ह्यवारिक 
चित्रण हिया है जो कि रोतिकालीन श्ुगार से भिन्‍न है। इनकी प्रकृति-सम्बन्धी 
जय गाता में इधीलता भोर सात्विकता है, रीतिकारीन ऐन्द्रियता नही, किस्तु कहीं- 
कहीं पर इनके प्रकृति विषयक चित्रणों में भी ऐन्दियता ह्पृष्टक उम्रद प्राई है। 
»बाले ।! ऐरे बाल जाल मे कैसे उलका दूँ लोचन” का स्वाँग भरने वाले पस्त की 
कदिता "मावी-पत्नी” में तथा निराला की कविता "जूही को कली” में किसी प्रवरर 
को सूृद्मठा तथा इतीलता का दम मरना भपने भापकों घोखा दैता होगा। डॉ 
गणपतिचन्ध गुप्त के शब्दों मे "दिराता की जूही को कली” को भले ही कुछ लोग 
प्रदृति-दर्णन का श्रेष्ठ उदाहरण साने विन्‍्तु हमारी दृष्टि में ती वह पुरुष प्रौर नारी 
के पाम वा ही चित्रण है, उसका भौंरा कोई प्लौर नहीं वे फन्दर्ष देव ही हैं जो छाया 
यादी कवियों के हृदय में सोये हुए थे भौर जूदी बी कली विश्ली जीती जायती रवि देवी 
की प्रतिष्छाया मात्र है।” छायाबादी कवि के लिए प्रकृति की प्रत्येक छवि विस्मयो- 
त्पादक बन जाती है । वह प्राकृतिक सौन्दये पर विमुग्ध होकर रहस्यात्मकता की भोर 
उम्पुक्ष ही जाता है-- 

मैं भूल गपा निज सोमायें शिसते, 
दहू रादि मिल गई मुझे 

छापावादी गवि मे निज्जी अनुभूतियों रा व्ययतरी-करण प्रकृति के माश्यम से 
किया है। रदादरणायें---"मैं नेट मरी दुख को बदली /” मविकांस में छाय्ावारी 
अवियों मे प्रहति के कोमल रूप का घित्रण किया है, परन्तु कहीं-कहीं उसझे उप्र रूप 
का वितरण भी हुमा है । 

(३) लाए के सौदे एवं प्रेम का चित्रण--छाग्रावादी कवि का नारी विवरध 
प्रपेक्षाइत गृइम भरोर इसील है। इसमें स्पूसता भोर मातता प्रायः न के बराबर 
भोल परिधान बोध सुडुपार, छुल रहा मुदुस प्षछूला पंप । 

[उछ्ता हो क्यों शिजतों का फूल, मेष बत बोच गुलादो रग। 
स्वच्छन्श्तावादी होने के नाते इस कवि को प्रेम के क्षेत्र मे जाति, यर्ण सामा- 
जिक रीविजीति, रुढ़ियाँ पर भिच्या मान्यताएँ प्रौर मर्गादाएँ मान्य नहीं हैं॥ निरामा 
जी लिखते हैं-- 
शोतों हुप जिम्न वर्ण, मिस्‍्त क्लाति, मिन्‍त्र झप। 
फिस्न घर्ष भाव, पर बे दल झपताव से भ्राणों से एुक थे ॥॥ 
इनके प्रेमनबतरण में कोई सुह्ाव-छिपाव नहीं है, उसमें कवि बी वंयक्ठिर्ता 
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है । इन्होंने नारी सम्बन्धी सौन्दय एवं प्रेम का चित्रण करते समय स्थूल जिया व्यापारों 
के चित्रण पर बल नहीं दिया है, भाव दिश्ा्रो का चित्रण अधिक है। इनकी प्रणय 
शाया का भ्रन्त प्राय दुख, नियाजश्ा तथा झसफलता में होता है, भ्रत उसमें मिलन 
पअनुभृतियों की भ्रपेक्षा विरद्यानुभूतियों का चित्रण भ्धिक हुमा है भौर इस दिशा में 
इन्हें प्रधत्य सफलता मिली है। पत्त के शब्दों में--. 
शूस्प जीवन के भ्रकेले पृष्ठ पर, विरह झहह फराहते इस शब्द को। 
किसी फुलिश को तोदण चुमती नोंक से, निदुर विधि ने भाँसुभों से है लिखा ॥ 
(५) रहस्पवाद--अलोक्षिक प्रम चित्रण--प्राय छायावाद के समी भालोचकों 
ने इसमे दाशनिक भनुभूति भयवा प्राध्यात्मिक्ता का पाया जान पस्‍ावश्यक माना है। 
छातावाद में बाह्य पदार्थों की श्रपेक्षा ग्रातरिकृता की श्रवृत्ति भ्रधिक होती है । यह 
प्रातरिकता या भन्तमुं खी प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवाद की प्रोर झ्ग्रसर करती है। 
इसलिए छायावाद के प्रत्येक कवि ने फंशन के रूप में, नाम कमाने के रूप में या प्रात- 
रिक भनुभूतियो के प्रदर्शन के रूप में रहस्यवादी भावना की प्रभिव्यक्ति की है । इस 
प्रकार छायावादी रहस्यात्मकता में स्वमाव भिन्‍नता के कारण व्यजना प्रीर प्रतौकों 
में भ्रनेकरूपता मिलती है। निराला तत्त्व ज्ञान के कारण, तो पन्त प्राकृतिक सौन्दय से 
रहस्योन्मुख हुए । प्रेम भौर वेदना ने भहादेवी वर्मा को रहस्योस्मुख किया तो प्रसाद 
ने उस परमसत्ता को भ्रपने बाहर खोजा । किन्तु इध सम्दन्ध में एक तथ्य को भूलना 
ऋद्दोणा कि पन्‍्त, प्रसाद झौर निराला में रहस्पवाद की वह गहराई नहीं जो कबीर 
भौर दादूदयाल भादि में है। छायावाद के रहस्यवादी कवियो में वह ठन्‍्मयता भोर 
विरह्दानुमूति की तीद्भता नहीं जो कबीर झादि में । सच तो यह है कि इनमें स्वामावि- 
कठा के स्थान पर कृत्रिमता है | रहस्यवादी कवि लौकिकता से भ्रलौकिक भोर स्थूल 
है सृक्मता की शोर भप्रसर द्वोता है, किस्तु इस छायावाद के रहस्यवादियों का ऋम 
उल्टा ही है । डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में “बीणा में पन्‍त रहस्यवादी ये, गु जन 
में वलनी या प्रेयसीवादी, भौर सुगात के बाद स्थूल भौतिकवादी प्रीर यही बात निराला 
में मिलती है।” निराला के थाप्त तत्त्व ज्ञान तो है, पर वे उसे भनुमूति का विषय 
नहीं बना सके । छायावाद के श्रीगणेश-कर्त्ता तक में कोई सच्ची रहस्या८्मक पनुमूति 
सही । उनकी 'कामायनी/ के दर्शन भोर रहस्य सर्ग शुष्क, नीरस भौर भनुगूतिशुन्य 
हैं । सच तो यह है कि इन कवियों ने रहस्थात्मकता का प्रमिनय बडे कोशल से 
किया, जिससे उनका पाठकरूपी दर्शंक चमत्हृत हो उठता है, पर तनिक गहराई 
पैं देखने से उस भलोकिक प्रेम के बाने में लोक़िक प्रेम-लीला स्पध्ट दीखने लगती 
है। हाँ, रहस्यवाद के क्षेत्र में महादेवी वर्मा दृढ़ता से पग बढाये जा रही हैं भोर 
उतकी प्रनुमूति में गहराई शोर सचाई भी लक्षिद होती है, पर उनके पास भी 
कोर और दादू ऊँसी विरह-प्रनुभूतियों का भ्रमी तक अमाव है । उदाहरण के लिए 
देखिए-- 
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पिय बिरन्तन है छडनि, 
क्षण हु मवोन सुहादिनि में, 
छुम सुर में किर परिचय कया ! 

(५) रहत्पभाषना एवं स्वतम्तरता प्रेम--छायादादी काम्य में रहस्य भावता 
के साथ साप सवतखता का घाद्धान भी किया गया है। रहस्यवाद ये दूत्ति च्न्तमु सो 
होती है जबकि राष्ट्रीय जागरण के युग में स्वतन्त्रता के भ्राद्दात शा सस्मस्त शहा 
जगत्‌ से है घौर सम्भव है हि वह सम्मिधण कुछ विलज्षण भी प्रतीत हो, रिस्‍्तु भह 
कोई नह थ्ात नही है। अप्रेजो के रोमांटिक साहित्य में रहस्थवाद भौर स्वच्छादवा 
की भावनाएँ दोनो शिलती हैं । स्लेक, यश, सगे भोर शेसो ने जहाँ स्दगन्‍तता के गीत 
लिछे वहाँ रहर्यण्भ३ड़ठा का भी घवर झसापा । झायरिश साहिएप के पुत्तपान कांछ 
में कवि कोट्स वो रचनाभो मे प्रतीरृवाइ, रहस्पार्मरुता एवं स्व॒तग्जता प्रेम दोनों 
मिलते हैं । रुसो साहित्य के रोमोटिक रवि धलेश्जेंडटर ग्याक की रफनायों में भी 
रहस्यामता पोर स्वतन्व॒ता प्रेम की भावनाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय जाग रण को फीड 
में पक पसपने बाला रवच्छन्दतावादी छायावादी साहिण परढदि रहस्पाट्मरुता पौर 
राष्ट्र-मेस की भावनाप्रो को साय-साय सेकर चना है, तो इसमे कोई धारबय की बात 
नही है) स्प तो यह है कि राष्ट्रीय जागरण ने छायादाद के ब्यक्ििवाद को ध्रशाभा+ 
जिझू परे पर भटकते से बचा लिया । छापावादी रवि में प्रॉवर्टिवता को दितनी भी 
प्रषानता गयो ने हो वह पपने युम से विरिषत रूप मे प्रभावित हुधा है। यही कारण 
है कि जयशाइर शपाद पुकार उठते हैं-- 

धद्ण यह भपुमण देश हमारा, 

झथधवा 
हिंपाई तु मे ध्टूए से अह्ंड शुरू भारतो, 
हपा माशनप्तात्त चुप बह उठते हैं-- 

मुद्दे तोड़ सेना पनभालो, 

उस एथ पह बेता ठुम फेंह, 

मातृघूमि पर छीश चढ़ाने, 

जिस पर जायें बोर प्रनेश 

इस्त प्रकार ही राष्ट्रत्रेप मावताएँ आय अत्येक छायावारी कवि की रचतामों 
में प्रभिम्यश्श हुई हैं। 

(६) स्वच्छ'शशादाश--छायावादी कवि ने धहवादी व ब्यश्विवादी होने के 
कारध विषश, भाव, कसा, परे, श्शेव सौर समाझ सभी शेत्रों में रकध्छ-्दवावारी 
प्रवृति को प्रपनाया । उसे झरने द्वदररोद॒पारों को प्रभिम्दश्त करने के तिए किसी 
प्रकार का शास्त्रीय बा प्रोर रूड़ियाँ स्वोराए नहीं हैं । भारदी३ में मो उसते इसी 
कौठि का प्रदर्शन किए । उसने “है” को छेती मपवा ६, हासोरि उद्यरी «है ' में समूत्रा 
समाज घलिहित है । एर छायावादी कवि के लिए प्रध्येश छेत्र पोर प्रत्येक दिया का 
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मार्ग उन्मुक्त था। छायावादी कवि के लिए कोई भी वस्तु काव्य-विषय बतने के लिए 
डपयुवद्र थी । इसी ह्वच्छ-दतावादी प्रदृत्ति वे फ्लस्दरूप छायावादी काव्य में सौंदर्य 
और प्रेम चित्रण, प्रकृति-चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना झौर निराशा, 
बेयक्तिक सुख-दु ख, भ्रतीत प्रेम, क्लावाद, श्रतीकात्मकता झौर लाक्षणिक पभि- 
ब्यजना झादि सभी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं । उस्ते पुरानी पिटी पिठाई राहों पर चलना 
अभिप्रेत नही है। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि छामवाद वैयक्तिक रुचि-स्वातन्त्य 
का युग है) 

(७) बेदनां भौर निराशा--इस काव्य में युगानुरूप बेदता कौ विवृत्ति हुई 
है। यह विवृत्ति क्हों पर प्रनन्त वेदता के रूप में हुई है तो कहीं पर कण में भौर 
कही कहीं पर निराशा कै रूप में । प्रसाद एवं महादेवी के काव्यों में भभिव्यक्त बेदना 
सेवावाद, मानवतावाद तथा श्राध्यात्मवाद पर प्राघारित है। हिन्दी के कुछ प्रालोचकों 
ने छापाबाद मे भ्रभिव्यक्त चेदना भऔर निराशा पर देत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन 
की भ्रसफ्लता से जत्य निराशा का प्रभाव बताया है। इस सम्बन्ध में हम पहले ही 
लिख चुके हैं कि भान्‍दोलनो की प्रसफलता से भी देशी नेताओं भौर देशवासिक्रे मे 
किसी प्रकार की उत्साह-विहीनता और निराशा नहीं भ्राई। प्ान्दोलनों के साध्य 
और साधन पूव॑यत्‌ बने रहे | दूसरी बात यह भी है कि छायावाद में घान्तरिकता फी 
प्रधानता है। ऐसी बात तो नहीं कि छागरवाद बाह्य हलचलो से एकदम श्रद्ूठा रहा 
हो, पर इस सम्बन्ध मे उसकी बेदना पर कोई भी तथाकथित प्रमाव नहीं है। डा० 
शिवदान धिह चौहान के शब्दों मे, “इसलिए यद्यापि उनकी वाणी में मनुष्य की महिमा 
क। उद्धोष है, रूढिग्रत्त समाज के बन्घनों भौर मनुष्य के क्लोषण उत्पीडन के विद 
एक मैतिक श्रौर स्थायपरक भावना का माभिक प्रतिवाद है भौर समाज के भ्रधिकार- 
बचित प्राणियों कै प्रति सहज कथ्ंणा भोर सहत्नुभूति की उदात्त भावना है, तो भी 
कही-कही धोर नैराइय से भरा और प्रात्मपीडक चीकलार भी है, जो प्रपते निबिड 
झाबेग में उनके प्राघारभुत मानवता को समाजद्रोही भावनाओं से तिमिराच्छन कर 
लेता है। किन्तु ऐसी ह्लासोस्मुख प्रवृत्तियाँ सन्‌ ३५ के बाद ही भ्रधिक मुखर हुई” 
भौर कुछ विशेष कवियो में ही, नही तो प्रसाद, निराला, पत्ठ जैसे भग्रणी कवियों 
की सहज प्रवृत्ति सामान्यत झपने सुख दुखो को वाणी न देकर उनसे ऊपर उठने की 
भोर हो रही है । * 

(5) मानवतावाद--छायादादी काव्य की घामिक परिस्थितियों के प्रसग मे 
हम लिप चुके हैं कि यह काव्य भारतीय सवत्मिवाद तथा अद्वेववाद से गहरे रूप में 
प्रभावित हुप्ला है| इसके भ्रतिरिक्त उस काव्य पर रामइृष्ण परमहस, विवेकानस्द, 
गाँधी, टैगौर तथा प्ररविन्द के दर्शन का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में पढा | स्वच्छन्दता- 
बादी प्रवृत्ति के कारण छायावादी कावि को साहित्य के धान पर्भा, दर्शन श्रादे में 
की रूढ़ियाँ एवं मिथ्या परम्पराएँ श्रमान्य हैं । रवीन्द्रनाथ ठाकुर बगला-्साहित्य में 
जाति एवं वर्यंगठ सकीर्णताओो से ऊपर उठकर विश्व-मानंवता का जयघोष पहले 
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ही कर चुके ये। रबीद्-माहित्य का टिन्दी छायावादी कविता पर काफी श्रमावद 
पडा । छायावादी काब्य में मादवजादादी दृष्टिकोण विविध रूपों मे प्रमिव्यक्त हुप्ना 
है । छायावादी कि ने युग-युप से उपेक्षित नारी को सदियों की कार से मुक्त करने 
का स्वर पलापा | रीठिकालीन कवि के सप्रान उसको दृष्टि केबन नारी के कुछ 
गौर कटाक्ष तक हो सीमित न थी, उसने नारो वे तत को न देखकर उसके मत को 
देखा और उसके मानसिद्ठ सौन्दर्य के ब्नेऊ छवथिमय विमोहक चित्र ब्रक्रित जिये, 
जिम रोतिकातोन श्ूगार छी विलासिता नहीं बल्कि सात्विक रप्तात्मकता है ॥ 
छापावादों कवि कह उठता है--/ मुब॒त करो नारी वो, युग-पुग की कारा से बन्दिती 
नारी को ।” इसी प्रकार-- 
ध्ञ सब्ट हों गईं उससे घात्स 
त्वचा! रहू गई. पावव 
पुभ-पुष से ऋवणु छित गृहिणी 
सहती पशु के बन्धन ॥ 
खोलो हे मेखला दुर्यो को 
इटि प्रदेश से, तन से 
प्रमर प्रेम हो उसका बन्घन 
बहू पवित्र हो मन से । 

छाय्रावादी क्धि सारे सासार से प्रेम करवा है । उसके लिए भारतीय प्रौर 
अभारतीय में ब्रोई प्रस्थर नहों क्योकि सर्वेत्र एक ही प्रात्या व्याप्त है । विश्व माय 
दा कौ प्रद्िष्ठा उप्क्षा श्लादर्श हैं - 

जग जीदन उल्लास मुझे नव भागा सब धभिसाप मुझे 
मुम्दर विश्शसों ले हो! बरवर रे खुख्मय जोश्व ॥ 

छ'पाबादो काव्य से विरद दे शोषिए वर्ष के प्रति भो भहानुभूतिपूर्ण प्रति 
व्यक्ति हुई है। 

(६) धाइश्नंदार-- छायावाद मे सास्ठरिकठा की प्रवृत्ति की प्रघानता है। 
हमें पदायों के बाह्य सूप-दिवण हो अवृत्ति नहों है। प्रपनी इस भ्न्ठमुंख्री भ्वृत्ति 
के कारण उसका दृष्टिकोण काव्य के भावजपत्‌ भौर सली मे झादर्वारी रहा है। उसे 
साधारिक पदायों के दाह्य-चिद्रणप की भपेक्षा भरनी सहानुमूतियाँ प्रतिक यथार्थ प्रौर 
मंद्धत्त्वपूर्णे लगी हैं ) यही कारण है कि उपर काव्य-धम्जस्धी दृष्टिकोग कल्पतात्मक 
रहा घोर उठयें सुदर ठत्त्त की एघानठा बनी रहो ॥ छायावादी कवि के इस भाद्श- 
दादी बस्पतात्मक दुष्टिसोण को उसके कलापक्ष मे भी सट्ज देखा जा सकता है। बुछ 
भातोचकों ने छायाहारी कवि की शैली भोर इवीरात्यक्षता पर सामत्दीरत का धारोर 
सादा है, जो कि समौचीन नहीं है । णदि इस प्रकार राजनीतिक वादों शो इठात्‌ काष्य 
दर धारोपित किया गया, ठो न जाने इसका परिणाम क्यों होगा। 

(१०) युग रश म्रराइ--रह ठीक है हि छायावाद शा काव्य ब्यस्तिवारों है 
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धौर उसके कवि की विचार-घारा का बेन्द्र वह स्वयं है किन्तु यह निरिचित है कि 
४ मैं” शैली मे जनता के सुख-दुःख भोर भाशा-निराशा प्रभिव्यकत हुई है । यह सच है 
कि यदि उसकी कविता घोर व्यक्तिवादी होती थो उसमें प्रेषणीयता की इतनी मात्रा 
ने भ्रा सकती थी । हिन्दी-साहित्य का वोई भी प्रवुद्ध आलोचक यह स्वीकार करने को 
तैयार नही होगा कि छायावादी कविता समाज से दूर है। यह ठीक है कि कभी- 
कभी छायावादी कवि ने जगत्‌ की भयकर वास्तविकता से भाग कर कह्पना-लोक के 
एकान्त में शरण एव त्रास पाने को सोची है, परन्तु इसके बीज भी तत्कालीन समाज 
के जीवन में व्याप्त भ्रसस्तरोप तथा निराशा मे दूढे जा सकते हैं । प्रशान्ति में शान्ति 
पाने की मनोवृत्ति छायावादी कवि की कोई कम महत्त्वपूर्ण देन नहीं। प्रसाद की 
“भप्रर्ण यह मघुमप देश हमारा” जैसी पक्ितियों पर कोई राष्ट्रवादी भारतीय युवक 
गष कर सकता है ! छायावादी कवि प्रन्तमुंखी होते हुए भी सतत्‌ स्वतस्त्रता का 
झाद्वान करता रहा है। धाज के वीसवी दाताड्दी के घैज्ञानिक युग की सबसे बडी 
देन है घौद्धिकता की, और इस बोदिकता के अतिरेक से ग्राज के विश्व का जीवन 
कितना विश्युखल, झशात एव असतुलित है, इसका भान किसी सी सजग ब्यक्ति के लिए 
दुष्कर नही है। प्रसाद के महाकाव्य 'कामायनी/ में युग के इन सगयस्‍्त घात-प्रतिषातो का 
भ्रतिदिम्ब स्पष्ट है। झञाज के विश्व-जीवन की शान्ति हूंदय भौर बुद्धि की समत्वया- 
त्मकता में सन्निहित है । भ्राधुनिक युग जीवन की भ्रशाति का कारण है । 

जान दूर कुछ क्रिया भिन्‍न है। 

इच्छा षर्षों पूरी हो भत की : ५ 

एक दूसरे से न॑ मिल सकों, 

यह बिडस्नना है जीवन को ।!॥ 

ऊपर हमने छायावाद के काव्य की विंपयगत प्रवृत्तियों का सामान्य विवेचन 
किया है । भ्रव हम उसकी कलापक्ष गठ विश्येपताओों का उल्लेज़ करेंगे ॥ 

(१) प्रदोकात्मकता--छायावाद में अन्तपु सी प्रवृत्ति की प्रमुखता के कारण 
बाझ्म-स्पुलता का चित्रण न होकर सुक्ष्मता का चित्रण हुप्ना है। प्रकृतिलचेत्रण 
छाम्रावाद की एक प्रमुकश् विशेषता है । श्रकृति ही के बीच कवि ते अपनी शोभा भौर 
भावनाप्रों को देखा है भौर प्रनुभव भी किया है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है 
कि प्रकृति छायावादी कवि के बैयवितक जीवन का प्रतीक बन गई ( नि सन्‍्देह इस 
काव्य में प्रकृति का उन्मुकत चित्रण हुप्रा है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि उसकी 
स्वत्न्त्र सत्ता का भ्राभास, जैसा कि सस्कृत-साहित्य में उपलब्ध द्वोता है, कस मिलता 
है भौर इस काव्य में उसका झालम्बन रूप मे ग्रहण भी बहुत कम हुो्रा है। प्रकृति 
पर सवंत्र मानवीय मावनाप्ी का क्रारोप किया गया भ्रौर उसका सवेदतात्मक रूप में 
चित्रण किया गया, इससे वह स्वतन्त्र भ्रस्तित्व झौर व्यक्तित्व से विहोन हो गई श्रौर 
उसमें प्रतीकात्मकता कै व्यवहार किया गया । उदाहरगारय॑, फूल सुख के प्र्थ मे, शुल 
दु ख के भर्थ में, उपा अरफुल्लता के भर्य में, संध्या उदासी के भ्र्थ मे, भम्र-ककोर 
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गन मानसिक दर्द्व के अप्ष में, नीरद-माला नाना भावनाओं के पर्य में अयुक्त हुए । 
दार्मनिक भनुमूतियों की अमिव्यजना एव प्रेम की सृक्ष्माठितृक््म द्माप्रो के बंकन में 
भी इस प्रतौकास्मकता को देखा जा सहता है प्रेम-चित्रण में लौकिक स्‍भोर अलौकिक 
दोनो भ्रर्यों दो ब्यंजना के लालच के फलस्वरूप इन कवियों में भश्रस्पष्टता भरा गई 
प्रौर कविता में भमीष्ट प्रमाव भी मे भ्रा सझ + छाप्रवादी काव्य मे बहुत सी ऐसी 
रचनाएं हैं, जिनका विषय लौकिक प्रेम है किन्तु साव-साथ वे आध्यात्मिक प्रेम को 
भी प्रतीक हैं। 

(३) चित्रात्मक् साथा एवं लाक्षणिक पदावत्तों - प्रत्य झतुए्ग विशिष्ठठापों 
के भ्तिरिकत वेवल चित्रात्मक भाषा के कारण हिन्दी वाड मय में छायावादी काव्य के 
स्वतल्त्र व्यस्तित्व एवं अस्तित्व माने जा सऊते हैं। ति संदेह द्विवेरी-युत में माषा में 
प्ररिष्शर भौर संस्कार का कार्य सम्पत्त हुग्मा, सित्तु उसमे सोत्द्य शौर होकुमाये की 
सुष्टि इसी काल में हुई। कविता के लिए चित्रात्मक भाषा को भ्रपेक्षा होती है धौर 
इसी गुण के कारण उसम तिम्बप्राहिता भाती है ॥ छायायादी कवि इस कला में परम 
विदग्द है| "छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रहृुि तत्व को मिलाया, नियला जी 
ने उसे मुक्‍तक छन्द दिया, पन्त ने शब्दों को खराद पर 'चढाकर घुडोौल ओर सरस 
बताया तो महादेदी जी ने उसमें प्राण डाले, उसकी भावात्मक्वां को समृद्ध किया।"” 
प्रश्नाद की निम्तोरिज १क्षितयों में माया की विव्रात्मकेता की सहज छटा देखी जा 
हरदो है-- 

शशि मुथ पर घूंधट शर्ते, ग्रचल में दौप प्िपाए। 
जीवन को शोयूलों से कोठृहत से तुम प्राए।/ 

छापावादी कवि ते सीधी सादी माव-सम्बन्धित भाषा से लेकर साक्षणिक 
और भप्रस्तुत-विवानों से युक्त चित्रमदी भाषा ठक का प्रयोग किया प्लौर कदाबित्‌ 
इत्त क्षेत्र में उमने भर्वाधिक अ्पती मौलिक्ता का प्रदर्शन किया ! छायावादी खझबि ने 
पर्म्परा-धाप्त उपयातों से संतुष्ट न होकर नवीन उपमातों की उदभावनां की । इसने 
भरस्तुत-विधात प्रोर भमिन्यंजता-शंली मे शतश नवीने प्रयोग विए। मरर्ते में प्रगुर्त 
को विधान उसके कसा का विश्येय अंग बता । तिराता जी विधवा का चित्रण करवे 
हुए लिखने हैं--“बढ इष्ट देव के मन्दिर को पूजा सी ।” छायादादी काब्यथारा के 
पर्पाप्त विद लिखने वाले प्रालोचक «० रामचस्द शुक्ल को भी लिखना पढ़ गया था 
कि "“छादावाद की शाखा के भीतर धीरे-घोरे काव्य घेली का बहुत भच्छा विकास 
डपा, इसमे सम्देह नहीं | इसे आशकेश की छाहुन व्यशता, मएझ्णिक बेक्तिष्फ 
मूर्त अत्यक्षोकरण, भात्ा को वत्रता विरोध चमलार कोमल परदिन्यास इत्यादि बाच्य 
का स्वरूप सगदिओ करने बालो धर सामग्री दिखाई पी ।” हउत्दोनि पन्त काव्य के 
हुछ उदादरण मी उपत्यस्त क्यि--“घूल की देंटी में प्रनडाव । दिये हैँ मेरे मघुमय 
गान ४” “मर्म पीटा के हास 7” 'रोन तुम घतुल रूप घनाम।” 

६३) शेफ्ता- छाणवादी कूदि केवल साद्त्विक ही नहीं वरन्‌ संगीत का 
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भी बुशल ज्ञाता है। ठाणवाद का वच्य उन्द शोर सगीत दोनों दृष्टियों से उच्च 
कोटि का है। इसमे प्राचीन छम्दों के श्रयोग के साथ-साथ नवीन छन्दों का भी निर्माण 
किया गया । इसमे मुक्तक छन्द भौर भतुकात कविताएँ भी लिखी गई । छायावादी 
कवि प्रणय, यौवन और सौन्दर्य का कवि है। गीति-शेली उसके गृद्दीत विपय के लिए 
उपयुक्त थी । गीति कच्य वे सभी गुण--म क्षिप्तता, तीक्ता, भ्रात्माभिव्यजना, भाषा 
की मसृणता प्रादि-- उपलब्ध होते हैं ॥ रामनाथ सुमन के ऋब्दो में, “इस कवि में जो 
मस्ती है, भावना भनुभूति की मुदुता है, भ्ौर मानव जीवन के उल्कर्प का जो गौरव 
है उसे देखते हुए उसकी प्रतिभा गीति काव्य की रचना के धत्यन्त उपयुक्त थी ।” 
गीति-काब्य के लिए सौ दर्य-वृत्ति भ्रौर स्वानुभूति के गुणों का होना झ्रावश्यक है, 
सौभाग्य से सारी बातें छायावादी कवियों में मिलती हैं। दूसरी एक और वांत भी है 
कि ब्राधुनिक युग गीति काव्य के लिए जितना उपयुक्त है उतना प्रबन्ध-काब्यों के 
लिए नही । प्रस्तु, छायाबाद के साहित्य मे, * प्रगीत, सण्ड काव्य श्रौर प्रबन्ध काव्य 
भो लिखे गये भोर वीर गीति, सबोध गीति, शोक गीति, व्यग्य भीति भादि काव्य के 
प्रन्य रूप विधातों का भी प्रयोग किया गया | छायावादी कवियों की भाषा स्‍ग्रौर छद 
भ्रपोग फेवल वुद्धिविलाक्ष, वचन मग्रिमा कौशल या कौतुक वृत्ति से प्रेरित नहीं रहा 
बल्कि उनकी कविता में भाषा *।वो का शभ्रनुसरण करती दीखती है भौर प्रभिव्यंजता 
अनुभूति का ।” 

(४) भ्लकार विधघान--भलकार-योजन में प्राचीन भ्रलकारो के भ्तिरिष्त 
श्रप्रेजी साहित्य के दो तथीन झ्रलकारो--मानवीक्रण तथा विशेषणविपर्यंय का भी 
साधु उपयोग किया गया है । प्राकृतिक पदार्थो--प्रात , सध्या, भूमा, बादल, सूर्य, 
धन्द्रमा प्रादि--पर जहाँ मानवीय भावनाप्रों का ग्रारोप किया गया है वहाँ मानवी- 
करण है। “ विशेषण विपयेय से विज्ञेपण का जो स्थान भ्रभिधावृत्ति के भ्रनुसार 
निद्िचत है, उसे वहाँ से हटाकर लक्षण द्वारा दूसरी जग्रह प्रारोप किया जाता है। 
पत्त ने बच्चो के “तुतले भय” का भ्रयोग उनकी तुतली बोली मे व्यजित भय के लिए 
किया है। इसी प्रकार “तुम्हारी भरांखों का वचपन खेलता जब प्रल्हड खेल ।” छाया- 
वादी कवि ने अमूर्ते को मूर्त भोर मूर्त को अमूर्ते रूप भे चित्रित करने के लिए भ्रनेक 
नवीन उपमानो की उद्भावना की है, जैसे--/ कीति किरण सी नाच '*ही है” ता 
“बिखरी प्लक॑ ज्यों तर्क जाल ।” इसके भप्रतिरिवत उपमा, रूपक, उल्लेख, सन्देह, 
विरोधाभास, रूपकातिशयोकित तथा व्यतिरेक प्रादि प्रलकारों का भी सुन्दर प्रयोग 
किया गया है) 

(५) कला कला के लिए--रुचि-स्वातन्त्रय तथा प्रात्माभिव्यक्ति के श्रधिकार 
की भावना के परिणामस्वरूप छायावादी काव्य में “कता कला के लिए" के स्िदधात 
का घोलवाला रहा। वस्तु-चयत तथा उसके प्रदर्शन कार्य में कवि ने पूर्ण स्वतन्वता 
से काम लिया ! उसे समाज तथा उम्तकी नैतिकता की तनिक भी बिन्ता नहीं है। 
गद्दी कारण है कि उसके काव्य में सत्य॑ भौर शिव की प्रपेक्षा चुन्दर की अधानता 
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रही | छातावादी काव्य के इस 'कला कला के लिए' के प्रिदात में पलायन प्रोर 
-मत्ि दोनो सन्विद्वित हैं. । एक भोर भन्तमुखी प्रवृत्ति के कारण जहाँ जन-जीवन से 
_छ उद्दासीनता है तो दूसरी घोर काव्य भौर समाज में सिश्या रूढियों के प्रति सदल 
विद्रोद भी । प्रत छायावाद पर केवल प्रलायनवाद का दोष लगाना स्थायसगत नहीं 
पा 
ऋतिपय त्ूटिपाँ-- कल्पना को थति ते छायावाद को हमारे जीवन है दूर हटा 
दिया भौर दही इनके पतन का कारण भी बना । इलल्‍्पना-विलष्टता के कारण जहाँ 
एक भोर इसमें भ्रस्पष्टठा भाई वहाँ इसे पपेक्षित जव-जिपता भी प्राप्त न हो सकी । 
सच यह है कि जो जनता को छोड देता है जनता उठे छोड देती है। डॉ० बेसरी- 
नारागण के दाब्दों में--“उसका काम्य मन्दिर ऐसा घत गया, जिसमें सबका प्रवेश न 
था प्रौर उसका वह स्वयं ही पुजारी बना । पूजादिधि तथा पूजा के उपादान के घयनों 
में दह पूर्ण स्वठतत्र या । पभपने व्यक्तित्व की पुथक्तता दिखाने के लिए बहू बदौनता 
ता मौलिफ्ता के शाम पर भसामास्य कौ भोर वभी वत्भी बहुत दूरबढ़ गया। 
आधा, भावना ठपा भावाभिब्यंजता का भयागान्य रूप दभीझ मी इसी कारण दिखाई 
पडता है ।” कहीं-कहीं इनके प्रनुध्रृति में शृत्रिमता भौर विचारगत तथा रागात्मक 
प्रतामजस्य है । इसमें दुछ शैलीगत दोप भी उपलब्ध होते हैं, जैसे प्रशुद प्रयोग, 
पत्तष्टता, कल्पता की विलष्टता, उपमातों का प्रस्वाभाविक प्रयोग । इससे रसानुभूति 
में स्याषाद उपस्पित हा है। 
पन्‍त जी छायाबाद के ह्ास के कारणों का उल्लेंख करते हुए लिसते हैं-- 
* छायादाद इसलिए पधिक नहीं रहा कि उसके पास सविष्य के लिए उपयोगी, तवोन 
प्रादर्ों का प्रकाश, तवीन मावना का सोन्दर्यन्वोष ्लौर नवीन विचारों का रस नहीं 
पा ' ४” ध्रस्तु, हम पन्‍्त जी के इत दिचारो से सहमत नहीं हैं। छाथायाद के पास 
प्पना विदार-दर्शन, भादशंवाद, विश्व मानदतावाद भोर सौन्दर्य शोष के पर्याप्त उप- 
करण विद्यमान हैं। छायादादी घारा के मस्द पड़ जाने के शोर कई कारण हो सकते 
हैं। सब तो यह है कि जपश हर प्रत्ताद के दाद छायावाद को कोई ऐसा दृढ़ व्यक्ति 
नहीं मित्ता जो इसका यपोचिठ नेत्र बद सकता । 
महर्व--विषय को दृष्टि ते झजन्नोकिक ने होने पर भी यह कास्य श्रेष्ठ है। 
छापागाद इसलिए भी श्रेष्ठ है कि उसने मानव को महत्ता दी है। बौस गर्षों की 
छोटी-पी घवधि में इसते छड़ी दोली को सत्स, सुहुमार धौए सौप्ठद-सम्पन्न करके 
कास्योगयुक्त बना दिया | बाध्य में व्यस्तिवाद झोर गीवितत्द भी अविष्ठा इस धारा 
की प्रनुपम देन हैं। डॉ नगेसद्र के छल्दों भें--/इस कविता का गौरव भरक्षय है। 
उसी समृद्धि ही समता केवल भक्ति-राव्य ही कर सदठा है ।” * बस्तुद प्राधुनिक 
हिल्दी-राव्य को शुल्दर शब्द बोश प्ौर कोमल मधुर प्रदुभूतियोँ छायावाद डी तेतिहा- 
सिक देन है।” (सें७ देवराज) । यह सत्य है कि छायावाद प्रापुनिक द्विन्दी-आदिय 
में एक मद्दानु घांदोलन के रुप में घाया। इसने भाव दया ऐसी जगत्‌ में एक जबरदस्त | 


श्श्र हिन्दी साहित्य : युग झोर प्रवृत्तियाँ 
क्राति उपस्थित की । 


छापावाद के प्रमुख कवि भोर काव्य 
जयशकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्‍्त तथा सूर्यकात जिपाठी निराला, छायावाद 
की बृहत्‌-तयी हैं। प्रसाद यदि छायावादी युग के ब्रह्मा, पन्‍्त विष्णु तो निराला जी 
उसके शिवशकर हैं । महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा एक भाखनलाल चतुर्वेदी छाया- 
वाद की लघृत्रयी के प्रन्तगंत पाते हैं । छायावाद के महासागर में भोर भी भनेक नदी 
तथा नदो ने योगदान दिया जिसमे मिलिन्द, भगवतीचरण वर्मा, बालकृष्ण धर्मा नवीन, 
सुभद्ठा कुमारी चौहान एवं रामनरेश् त्रिपाठी भ्रादि का नाम उल्लेखनीय है। छाया- 
थादी थ्रुग की फाव्यघारा के समकालीन हरिवशराय बच्चन, रामधारीसिह दितकर 
तथा अचल भादि भी विशेष उल्लेखनीय हैं । 
जयशकर प्रसाद (सन्‌ १८८६-१६ ,७ ई०)--छायावादी काव्य के श्री गणेश 

कर्त्ता माने जाते हैं। प्रसाद प्रारम्भिक काल में भ्रजभाषा मे कविता लिखा करते ये 
किन्तु १६१३-१४ से उन्होने खडी बोली मे लिखना स्‍झ्ारम्म कर दिया था। उनकी 
बझजमाषा सम्बन्धी कवितागो का सप्रह “ चित्राघार” के नाम से प्रकाशित हुमा । इसके 
प्रनस्तर उतके खडी बोली काव्य--“कानन कुसुम”, “महाराणा का महत्त्व”, “करुणा- 
सय” भौर “प्रेमपथिक” प्रकाशित हुए । इन रचनाप्नों मे न तो कोई खास साहित्यिक 
प्रौढ़वा है भौर न ही छापावादी श्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। १६१२ में उनका काव्य 
“भरना” प्रकाशित हुमा ! छायावाद की प्रवृत्तियाँ सर्वप्रथम प्रसाद की इस कृति मे 
अ्रकट हुई' किन्तु ये भी कोई परिपतव रूप में नहीं । हाँ, १६२७ मे जो इसका द्वितीय 
सस्‍्करण निकला उसमे छायावाद का स्वरूप ययेप्ट मात्रा में उभरा हुप्रा था। १६३०- 
३२ के राष्ट्रीय भादोलन के दिलों में इतके “माँयू” काव्य का प्रकाशन हुमा जिसे 
प्रसाद जी की छायावाद के सम्बन्ध में भत्वन्त प्रौ रचता समभना चाहिए । “माँसू' 
मे प्रसाद ने प्रे म-बेदना की एक दिव्य भाकी प्रस्तुत की है जिसमें सुख धोर दुख हैं। 
इसमे प्रसाद जी का व्यक्तिवाद प्रपने समग्र रूप मे प्रकट हुप्ना है। 'प्रेम पथिक 
इनका एक लघु बन्ध-काव्य है, जिसमे एक प्रस़फल प्रेम की कहाती नायक के मुख 
से कहलाई गई है। इस रचना मे अनुमूतियों की अत्यन्त मामिक अभिव्यजना हुई 
द प्रेम पथिक को राह मनोजो मूल भूल कर चलना है। 

घनी छाह है जो ऊपर तो नीचे कॉँटे बिछे हुएं। 

प्रेम यज्ञ मे स्वार्य झोर कामता हवन करता होगा। 

तब तुम प्रियतम स्वग-विहारी, होने का फल पाओगे। 

५ टर३ ज् 
इस पय का उद्दंदय नहीं है भ्रात भव में टिक रहना । 
हिन्तु पहुंचना उस छा ५ए, ज़िप्तके भःगे राह महाँ। 


झापुतिक काल ३१३ 


आँसू” वी करुणा “लहर” में आकर प्राशामय सन्देश से सम्मिलित हो गई 
है। इसमे कवि की मुक्तव रचनाएँ हैं जिनमें झन्तमुंखी और बहिसमुखी दोनो प्रकार 
की प्रवृत्तियाँ दिकसित हुई हैं॥ इसमें कवि झात्मचिन्तक तथा स्वच्छन्दतावादी विद्रोह 
के रूप में हमारे सामते भाया है ॥ इसमें कि जीवन के नये झद्णोदय की कत्पना 
करता है जद्दां विदाद भौर वेदता न होकर आनन्द तथा सुल् है-- 

के चत भुझे भुतावा देकर, 
मेरे लाविक ! घीरे घोरे 
जिस तिर्जेन में सागर लहरी, 
भम्बर के कानों में गहरी, 
निशछल प्रेम कथा कहती हो, 
सज कोलाहल को प्रवनी रे॥ 

“बामायनी' प्रस्ताद जो की प्रन्तिम क्स्तु सर्वश्रेष्ठ कृति है भौर णह छायावाद 
का एक भहाकाव्य है ] “व्यवितवादी काव्य वी चरम परिणति कदाचित्‌ प्रसाद जो की 
बामायनी मे हुई है। मनु महाराज के मानसिक विकास और वाह्मनसपर्ष के रूप से 
प्राज के व्यक्तित वी विकातोन्मुख्र व्यवितत्व वी दी भन्तर्कंथा है। जिस आनन्द कौ 
भोर प्रसाद जी ने 'सहर' मे सबेत क्या था, उसी धानन्द के क्लाश शिखर पर 
अन्तत पनु महाराज प्रतिश्ठित होते हैं। इस प्रकार आधुनिक युग का यह एक मात्र 
पतिविधि महाकाब्प व्यक्तियाद के विकास, विकास ओर पूर्ण परिणति युक्त प्रकाश 
को कहानी है। मनु, श्रद्धा और इडा की प्रौराशिक कह्मनी के माध्यम से प्रत्ताद ने 
प्राज के युग के मनुष्य के वोडिक और भावनात्मक विकास ओर श्राज के जीवत के 
व पम्प की जीती-जाए्ती कहानी चित्रित को है । * मनु ध्राज के आत्म चेतन स्यत्िवादी 
व्यक्ति ने प्रतीक हैं। इडा झापुनिक पूजीवादी समाज के थर्ग-भेद और धोषण की 
मान्यताप्रो पर झाषारित बुद्धि-तत्त्व बी अतीक है ओर श्रद्धा मनुप्य की सहज 
मानवीय भावनाप्रौ, नैतिक मूल्यों भोट सोहादंठा से युक्त मावव-हृदय की प्रास्पाशील 
सद़ाउत्व वी प्रत्रीक है। इन तीत पात्रों के साध्यम से श्रद्माद जो ने आधुनिक 
पूजीवादी प्रणीत सभ्यता भौर उसके समह्त भन्‍्तविरोधो प्रौर असगतियों का ऊद्दापोह 
विवेचन क्या गया है--(ढा० शिवदानप्विह) । प्रसाद जी की दृढ़ धारणा है दि हटा 
निर्मित पूजीवादी और ब्रुद्धिवादी सम्यता में मानव-ोपण, गोग्पदम की स्सा, 
बर्ग-भेद मानप्तिक सेपग्य, अहवार, सत्तामद भोर भशान्ति ये राभो वस्तुएं वती रहेंसी। 
इन्हें इस प्रकार भी सम्पता का ठिरस्कार अभिप्रेद है क्योकि इसके दिता जौरन में 
सरप्तता का सचार भ्रसम्भद है। प्रद्धाद जी झाज के विडम्दनामय छझोदद का दिक्कत 
करते हुए रहते हैं-- 

ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, 
इच्छा क्यों पूरो हो सन दी। 
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एक दूसरे से न मिल सके, 
पह विडबना है जोवन को ॥ 

झानन्दवादी प्रसाद की धारणानुसार भनुष्य द्वदय की राग्रात्मिकता वृत्ति श्रद्धा 
के अदलम्वन के बिना इस घरती-जनरव, जीवन-वैषम्य, वर्ग भेद, भ्रहमत्यता और 
मारक शोषण के प्वसक एवं दूषित वातावरण से अपने झाषकों बाहर नहीं निकाल 
सकता है भौर इसके बिना वह आजलनन्‍्द के कैलाश पंत के शिश्वर पर नहीं पहुँच 
सकता । पॉजीवादो सम्यता चाहे जितनी भी विकासोन्भुखी क्यों न हो जाये अन्तत 
उसका हास और विवाश स्‍्वस्यमावी है । 

मानव मनोवृत्तियों के सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति के हृदयहारी बर्णेन, नारी 
सौन्दर्याकस, प्रेम के माभिकाभिव्यजन प्रत्रीकॉर्मक्ता, व्यवितिवाद, लाक्षणिकता प्रौर 
गेयता मादि छायावादी सभी प्रवृत्तियो का कामायनी में सुन्दर परिपाक हुमा है। 
दस्तुत कण्मायती भ्राघुनिक युग का भ्रन्यतम भहाकाव्य है । 

प्रसाद जी के बाब्य मे विषय-नवीनता, भाव-जगत का संस्कार, नवीन 
कल्पनाओं कौ सृष्टि, मातवीय सौन्दर्य का चित्रण, प्राकृतिक सौन्दर्य, भावानुसारिणी 
आपा, प्रणय-साश्या, रहस्थात्मकता, उपचारवक्रता आदि छायावाद की सभी विशेष 
ठाएँ उपलब्ध होती हैं। प्रसाद एक मानवतावादी युगान्तकारी महाकवि हैं, इसमे 
तनिक भी सन्देहू नहीं-- 

सदियों तक साहित्य नहीं यहू समझ सकेगा॥ 
लुप्त मानव ये या मानदता के सहाकाध्य थे ॥ 

सुमित्रानन्‍्दन पन्‍त (सन्‌ १६०१)--शुकोमल भावनाप्रों के कवि हैं। उनमें 
निराला ज॑ंसी सपषमयता प्ोर ,पोरुष नहीं है । यद्यपि इनके काव्य मे प्रनेकरूपता है 
रित्तु बे अपनी सौन्दर्य दृष्टि भोर सुकुमार उदात्त कल्पता के लिए श्रत्मन्त प्रसिद 
हैं। निसगेंत वे प्रद्भृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के साथ उनकी ऐसी प्रगाढ 
रागात्मकता शैशव से हो मई थी $ इन्होंने अकृति मे भनेक रूपो की वल्पना की है। 
इन्होंनि प्रकृति के अनेक सौन्दर्यमय चित्र अकित किए हैं भौर इसके साथ उनके उप्र रूप 
का भी चित्रण किया है किन्तु इनकी वृत्ति मूलत प्रकृति के भनोरम रूप वर्णन मे ही 
'रमी है ) इनके प्रकृति चित्रण में मानवीय भावनाप्रों का आरोप है भौर उसके साथ- 
साथ कहीं-कही ऐन्द्रिवता भी उमर झाई है । कभी-कभी इन्होंने प्रकृति की नारी रूप 
में कल्पना करके मपने आपको भी सारी रूपए मे झकित किया है। कवि प्रत्त की 
इस भावना को हिन्दी के कुछ प्रालोचको ने स्त्रैण और अस्वाभाविक कहा है जो कि 
असगयत है । मगवान्‌ शकर बर्द्ध-नारीस्वर हैँ ॥ क्या मानतव-हृदय में नारी सुलभ 
कोमलता का होना कोई पाप या अपराध है। हमार॑ विचार में तो भातव इस कोमनता 
के भरमाव मे दडा मयकर लयो सगेया ॥ 

कवि पत की रचनाओं का प्रकाशन इस क्रम से हुग्आा--वीणा (१६१८), 
ग्रधि (१६२०), प्त्वव (१६१८ १६२४), गुजन (१६१६ १६३२), युगाल 
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(१६३४ ३६), युगवाणी (१६३६-३६), प्रास्या, (१६३६-४०), स्वर्ण किरण 
(१६४७), स्वणघूलि (१६४७), युगान्तर (१६४८), उत्तर (१६४६), रजत- 
शिखर (१६४६), शिल्पी (१६४२) झौर प्रतिमा (१६५६) ! पठ काव्य को 
रेलाएँ चाहे देदी मेढी हैं, किन्तु उतका विकास-क्रम सीधा है। इस क्रम मे हम पत को 
छाबावादी, प्रातिवादी, समन्वप॒वादी एवं मानेवत्रायादी आदि के रूपो में देख सकते 
हैं। पन्‍्त जी सन्‌ १६३८ से लगभग छायावादी से प्रगदिवादी बन मंये । ग्रुगान्त्र मे 
झाकर पत में छापावादी भ्रवृत्तियों का अन्त हो जाता है। ग्राम्या, युगघाणी इनकी 
प्रगतिवादी रचनाएँ हैं। तत्पश्चात्‌ इनकी रचनाप्नों मे मादवताबादी दृष्टिषोध 
उत्तरोत्तर विशत्तित होता गया । 

जीणा' मे इनकी प्रारम्भिक रचनाएं हैं जिनमें कवि प्रद्वति के ग्रग-प्रत्यय की 
छवि में सीन होते के लिए लालायित है लौर इसके साथ है इनमे रहस्य ब्रे' प्र 
जिज्ञासा ।! वीणा-काल का कवि प्रकृति की भ्रनुपम छटा से इतता विमुग्द है कि दाता 
का सौन्दर्य भरी उसके सामने महत्त्वहीत है--”दाले तेरे बाल जाल मे कैसे उसझा 
दूं लोचन 77 ग्रन्यि एक छोटा सा प्रदत्थ है. जिसमें अतफल प्रेम की कहानी है। 
प्रसाद के 'प्रेम पषिक' के समात यहाँ भी एक युवक और युवदो में प्रेम हो जाता है! 
प्रन्पि गो नाथिका के न चाहते हुए भी किसी प्रत्य रे विवाह हो जाता है। इसमें 
कहाती का कोई विशेष महत्त्व नही है, हिन्‍्तु प्रेमानुभूतियों को मालिक भ्भिष्यक्तित 
की दृष्टि से गह रचना 'प्रेम पक से उत्हृष्ट कही जा सकतो है। *पत्लप! का 
छायावादी बाव्य के इतिहास भे भर्ृ॒त्त्वपूर्ण स्थात है। इसको मूमिका में कि ते 
अपने काव्य सम्बन्धी भ्रादर्शों को विशद चर्चा को दै॥ ढा० शिवदानधिह चौहान इस 
सम्बन्ध में लिखते हैं--“पल्लव की कविताओं मे पत जी वो वोषाकालीन प्राहठिक 
अनुराष की भावना ज्नौन्‍्दर्य प्रघान हो गई। पत्लव शी बविताओ्ों में दृश्य जगत के 
नाते सुन्दर रूपों वा मूते बौर मागल चित्र है भौर दिविय गार्वों को ध्रभिव्यजता 
है ।” इत प्राकृतिक उल्लासमयी कदिताप्रों फे अतिरिक्त 'पत्लव' में पत की ब्रदिद 
कदिता 'परिदर्तत'!ं भी सगुदोत है जिसमे पत जी के कविता सम्दन्धी नवीन 
दृष्टिकोण दा झाभास मिलठा है। एड ठो यह करिता चिंरकान्तीन रुणंता के गाद 
दिखी वई, दूसरे इन पर उस समय उपतियदों के अध्यात्य-दर्शत तथा स्वामी 
विदेकानन्द जी बे दर्शन का प्रसाद भी पड चुका दा । इस कविता मे जरा एक झोर 
प्रहृति के प्रति प्रावर्षण एवं आकाझ्मा बम होते दिखाई पढते हैं झोर जहाँ इसमें 
आाग्यवाद प्ौर वियलावाद अरिव्यक्त हुए हैं बढ्ां दूसरी ओोए शड़िप्रात मावद- 
झुमाज को तद निर्माण की प्रेष््ण भी दी गई है। इस प्रकार रवि पत का गातक-प्रेम 
झतडी प्रगली रचना 'गरुजन' में भली-माँति प्म्व्यक्त हुआ हैं) जुदा का 
कवि व्यक्तिगत सुर दुखों मे ऊपर उठकर विस्वन्मानव-रुल्याप के लिए पुफार 
इठा है-- 


मद छवि, एड रण, नद सु से, 
मुशीिद चुदशित हो ध्येशः 
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युपांत, युग वाणी भौर ग्राम्या की कवितामों को देखते हुए कहा जा सकता 
हद कि पंहके दि से सुकोमस लेखनी छोड कुदाली पकंड ली है इनमे पत्र 
छापावादी रु रहकर एकमात्र प्रयठिदादी बन ग्ये। इवमे कल्पना के स्थान पर 
बॉडिकठा झौर काव्य के स्थात पर दर्शन है॥ सहाँ पत का चिन्ठक रूप प्रधिक उभर 
जाया है। भाषा की सुकुमारठा आदि मुर्षो के कारण भले ही इन रचनाओ को कविता 
कह दिया जाय अन्यवा इनमें शुष्क 2228 श्रौर बौद्धिकता है। इसके भनन्तर 
निहांय जा सकता है-- 
के 23274» पाठ पढ़ाता निश्चय हमको गाँपीवाव: 
आदत विकात् की साम्यधोजना दरार 
किरण में कवि ने प्रकृति जोर जीवन के विषय मे प्राध्यात्मिक भाव- 
नाघों #९22 27% है। इन कविताप्रों पर उपनिषदों का प्रभाव स्पृष्द दे कवि 
पठ की रचनामों के क्रमात्मक विकास को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके 
भ्रुगास्त में छापावाद का अस्त भौर प्रगतिवाद का उदय है। ग्राम्या मे बोद्धिकता की 
प्रधानता ही गई है और वह उत्तरोत्तर बढती ही गई । हब हैं कि ग्राम्योत्तर 
रुचताओं में कवि ने मातवीय जीवन की अनेक भाव-मूमियों को छूने का प्रयास 
किया है किन्तु उनमें कवित्व की वहू गहराई नहीं भरा सको जो प्रपेक्षित थी । डा० 
शिवदामशिह चौहान के शब्दों में, “पंत-काव्य को यदि समग्र रूप से देखें तो उनको 
सुष्म सौन्दये-दृष्टि भौर सुकुमार उदात्त कल्पना हिन्दी-साहित्य में भ्रतन्य है। 
लोक-मगल की साधना करने वाले इस महाकवि जैसी युग जोवत की व्यापक आदिक- 
सांस्टूतिक समस्याप्रों कौ चेतना भी प्न्यत्र दुर्लभ है। जि परिदर्तेत को पहले 
इन्होंने एक भाग्यवादी की दृष्टि से देखा या, झाजे लोक-मगल के लिए वे उसी की 
प्रावश्यकता अनुभव करते हैं-- 
यह सच है जिप्त भर्ष भित्ति पर, 
विश्व सम्यता प्राज शड़ी है। 


बरापक हैं वह लत विकास की 
उससे श्रार झपेक्षित है व्यापक परिवर्तत 
५ * ञ्् 


छिफ्ता, रस्कृति, सापूहिरु विकास का 

एथ भअभस्त हो पाया, 

ग्रुग सातव के हित ) 

कवि पन्त को नदीन छाव्य ह उियों--कला बौर दूढा चांद, अतिभा पत्लविती, 

दरिमबन्ध तथा भ्रमिषेकिंता झोर लोकायतन के भविरिक्त चिदम्बरा विशेष उल्लेह्य 
है। इसमें कवि जीवन दो दौीघ॑कालोन वाःव्य-साधना से प्रसूत सभी प्रशस्त काव्य 
इृठियों डी सुन्दरतम कविताओं बए सकलन है। यह युग कृति भारतीय ज्ञानपांठ के 
हष्मावाष एक चास स्सयों के पुरत्कार से भभिशपध्ित हो चुकी है। कला पक्ष द्पा 
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भाव पक्ष दोता दृष्टियो से चिदम्बरा भ्रतौव चिताकर्षक है। 

रूपी घरकार से पुरस्ट्ूठ पत जी का लोक-जोदत का मद्भाकाव्य “लोकायठत” 
उतझी रचताप्रो-स्वर्ण किरण, स्वंघूलि ओर उत्तरा आदि को शृद्धता की क्‍पगनी 
कही है। पन्‍त जी के अनुसार यह कृति प्रामथरा के अचल में जन-मावना के छन्‍्द 
में बी युग जीवन की भागवत कषा है जिसमे विड्रासमंग्री मादवठा के जीवन 
सत्य कौ भाँवी दिखाकर अटविन्द दर्शन के साध्यम से उतके परम शाम्‌ की कामना 
सती गई है ॥। झरविम्द दर्शन भोतिकवाद तथा भध्यात्मवाद का एक सतुलित समिश्रण 
है। अरविन्द के सावित्री महाकाव्य के समान इसमें जीव को ऊल्वें चरेठवावस्था उचा 
उसके ऊध्वें श्रातल को दर्शाया गया है। लोकायतन में कथा एक प्रदीक मात्र है। 
शँधोजी के भतिरिक्त इसके भय पात्र काल्पनिक हैं जो कि कवि जीवत को वचिस्सचित 
दार्शनिक प्रतुमूतियों के दाह मर हैं ॥ समस्त काव्य को दो खच्छों में विभक्त किया 
गया है। प्रथम सड, बाह्य परिवेश्व में पूर्व स्मृति (आशध्या), जोवन-द्वार, सस्कृति 
द्वार तया मध्य बिन्दु (ज्ञान) नामक सर्ग हैं। द्वितीय खड [ प्रत्तरचंतन्य) में केता- 
द्वार, ज्योति द्वार तथा उत्तर स्वप्न प्रीति नामक सगे है। ग्रन्य के नाम कप का 
आपार एक विशेष घटना है। भ्रणुवम के निर्मेम पात से प्रथम कला-केन्द्र नुध्य-भ्रष्ट 
हो जाता है। उप्तके प्रवशिष्ट साधक हिमालय में पुन ,कला केन्द्र की स्थापना करते 
हैं । यह १ला केद् लोकारतत के ताम मे ममिहित होते लगा-- 

चत्त दास्ण क्षण से बच दुछ चन, 
झाँये प्रशान्त हिम श्रान्तर में 
दे शोकापतत उसे सत्तो। 
खते रचते नव जोदन उपकूम | 

दत्त के लोक्ायतत को अतिमत के दर्शत का काब्यया सत्र कंब्य कहता 
प्रधिक्र उपपुक्त लगता है। विश्व-माववठा की कत्याश कामता के अत्यपिद प्रावरह 
के कारण लोकायतन मे उपदेक्षात्मक्ता की श्रवृत्ति बवस्यकठा से बहुत अधिक उमर 
आई है। काव्य में दर्शव का निषेध नहीं है। प्रत्येक कवि को एक निजी जीवन 
दर्शत उसकी इृतियो मे प्रदिवार्षत प्रतिफलित हो जाता है। फोरे दरनका छोर 
शास्त्र है। वाध्य में उसके भनुमूति कौ कान्त-उष्मा से समुहीप्ठ रूपद्शी ध्वेंदा 
बाझनीय है। यदी दर्शत भौर काव्य की एकाकारता है यही उस (दर्शन) डा काम्प 
में रूपायवीकरण है ओर यद्दी कान्ता सम्मिव उपदेश को बिए पुयठत चुगत 
है। सीधी उपदेशास्मक्ता निसन्देह काव्योत्कर्ष ठया कला कृति के छ्वास छी परि- 
आाएणिता है। 

इस काव्य के आाणावाद, विस्व-शान्तिवाद, शान्तिषृें छद़अत्तित्त तथा 
विश्व-व्यापी सहयोग के मंगलमय भाव नितराम स्‍मिनन्दतौय हैं॥ लोहझायठन में 
बनित कु ठामों के रघान पर धारषा, नियशा के स्थान पर भाझा, उम्र अह से दूषित 
घोर ब्यक्तिवाई को जएह समप्टिवाइ, तथार्ादत दछासशोल बाघुतिक बोष कौ 


भरे८ हिस्दी साहित्य : शरण और प्रवुतिया 


जगह सामाजिक बोध, धाज के युग की लक्ष्यहीनता के स्थान पर सोहद्यता, क्षणवाद 
के स्थात पर शाश्वतवाद और देह के स्थान पर चेतता का ऊर्व्वीक्रण निश्चयत 
स्वागर्ताह हैं। लोक जीवत के मामल्य लक्ष्य के प्रति पन्‍त की प्रास्था अद्वेत तथा 
साधना भडिय है! भरतीतोन्मुख न होकर भी अतोतोन्युषत घोछायतन वर्तमान जीवन 
के भविष्य को एक सुन्दर उपद्वार है। हाँ, लोकायतत में कला का छवास अवश्य चिन्त्य 
है, किन्तु प्रकृति सिद्ध ख्रप्टा पन्‍्त की समर्थ लेखनी से हिन्दी जयंत को झ्भी बहुत 
पघाशायें हैं। 

सुर्यकान्त तजिपाठी निराला--आधुनिक यु के नये कादियां में महाप्राण निराला 
सदा निराले रहे हैं। उनके अपने ही शब्दों मे * देखते नहीं मेरे पास एक कवि की 
बाली, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर (दाशनिक) के पैर 
हैं । उन्होंने भ्रपने ओर अपने काव्य के सम्बन्ध मे सूत्र रूप मे कह दिया था कि आज 
“मयूर-ब्याल पू छ से जुड़े हुए हैं।” उन्हे स्वरूप और विद्भूप दोतों से सप्तान प्यार है । 
उनका निरालापन इसे वात में भो सन्निहित है कि “ वह आधुनिक कवियों में शैलीयत 
अपनी आधुनिकता के कारण स्‍झ्ाथुनिकृतम, किन्तु वेदान्त, दर्शेव तथा वीर पूजा सम्बन्धी 
भावना के कारण पुरातन बने रहे हैं ! एक ओर बहू घोर प्रहवादी हैं प्रौर दूसरी ओर 
अपनी उदार मन संवेदना के कारण यह पद दलितों के हिमायती हैं। बह तोडती 
पत्थर इलाहाबाद के पथ पर' ऐसी भी है उनकी कविता ! वह कविता एक प्रोर तो 
मार्गी है भोर दूसरी झोर वह पत्थर तोड-तोड कर नये युग क। भार्ग मे बनाती है। 
-+(नरेन्द्र शर्मा) । 

सन्‌ १६१४ से इन्होंने कविता लिखनी प्रारम्भ कर दी थी, किन्तु उनका 
प्रधम काव्य सग्रह 'परिमल सन्‌ १६२६ मे प्रकाशित हुआ | इनके अन्य काव्य हैं-- 
अनतामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला, नये पत्ते, अर्चना और ग्राराघवा 
परिमल्न भौर प्रनामिका मे प्राय” छायावाद वी सभी प्रवृत्तियाँ देखो जा सकती हैं । 
छुलसोदास के पश्चाएू निराला जी ग्रग्रतिवाद से प्रभावित दिलाई पड़ते हैं ॥ भव बाद 
की रचनामरो में छायाव।द लुप्त हो गया है ) जयग्यकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा 
स्वीकार किया जावा है । उतके काव्य की दो प्रवृत्तियो--प्रहति वित्रण भौर रहर्य 
त्मक्ता--को क्रम से पन्त और निया ने विकासोन्मुख कियां। श्रत यह कहा जा 
सकता है कि छायावाद को पअद्वेत दर्शन की दुंढ भित्ति पर पहिथित करने का सर्वाधिक 
श्रेय निराला जी को है। 

छायादादी काब्य के इतिहास मे पन्‍्त वे 'पल्लव के समान निराला के 
'वरिमल' का भी महत्वपूर्ण स्थान है । इसे छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कहा जा 
सकता है। जुही को कली, पचवटी, विधवा, मिक्षुक, कुछ बादत गीत एवं बहुत-सी 
प्रन्य कविताएं हैं ॥ इस रचना मे प्रेम-सौन्दर्य, करुणा और रहस्य-भावना की माभिक 
अभिव्यजना हुई है। “कुल मिलाकर परिमल में छावावादी की अनेकमुरी प्रवृत्तियो 
को उदात्त झलक मित्री है। राष्ट्रीय चेतना की सूक्ष्म भ्रनुमूतिय! की व्यजना 


झापुदिक काले श्््हे 


'शितनी गम्भीर मोर प्रो5 स्वरों से परिमल में हुई है। उतनी उस समय तक छायाबाद 
के किसी प्रन्य कवि की वाणी में नहीं हो पायी । परिमत कौ कविताओं से सचमुच 
समूदी जांदि के सुक्ति प्रयास का यता चलता है ।” परिमण की कविताओं में विद 
की दिविषता को देखते हुए झुक्ल जी ने कहा कि “निशा में बहुबस्तु स्पशिदी अ्रतिमा 
है । इतको 'ग्रोतिका' दौर 'मद्यमिका दोनों रचनाओं में गीतों क्य सग्रह है । लोक- 
फियठा को दुष्टि से 'अनाभिका' बहुत प्रध्िद्ध हुई। बतामिश्ः के एक ग्रोव 'म्नादु 
शुढवर्ड प्रध्टम के प्रति' में नारो के प्रति प्रेम छो अत्यन्त डिब्य अऋाड़ी प्रस्तुत की है-- 
"आनिगिव दुम से हुई बस्यठा बढ बूठव /! इसके मविरिक्त ऋवामिक्ा में 'छंटोबर- 
स्मृति', 'तोडती पत्थर, "बादल गरजो', भादे में भी दहुत लोकप्रिय गोउ सपद्रद्वेत 
है । इनको रचना 'तुलसोदास्र' में इनकी प्रदन्ध-क्षमता का सम्यव्‌ परिचय मित्रता है) 
तुलसीदास के परचात्‌ हम इन्हें एकदम अ्रवतियाद्री कबि के रूप में देखते हैं । कु कुर- 
मुत्ता, जधिमा, नये पत्ते भौर अर्चना में प्रमतिशील कदिता की सभी शवृत्तियाँ दुष्टि 
शोचर होती हैं । कुकुस्पुत्ता गुलाद पे विश्वक भाव सर बहता है-- 
परदे सुन दे पुलाबड, 
भूल सत गर पाई खुशबू रपो भाव ॥ 
इसी प्रकार वेशा में हिन्दों रृवब्य क्षेत्र में एक तदीत पध्रणोण करते हुए हिन्दी 
को गजलो के रूप भे ढाल रहे हैं--- 
दिपड झए घनते प्लोर बनशर दियडते एक ग्रुग बोता । 
परी प्लोर झमार रहने दे, झराद झोर जाम यहूते दे ॥ 
हिन्दी के कुछ भालोचझो ने निराला के काव्य पर किच्प्टवा दा थारोर करते 
हुए तिराला को कठिन काब्य का प्रेठ कहा है, किन्तु मह निठान्त प्रनुच्िव है। यह 
सब झुछ निराला के जोदद के दिकाउ कम दया उसके मादखसिक सपठन को न समझने 
का दुपरिषान है। निराला में बहुदस्तु-स्पशिनी प्रतिभा है। आदाय॑ शुक्ल के दन्दों 
है ' रगीठ को काव्य घोर कास्य को संगीत के झधिक निकट लाते का सबके अमिक 
प्रणात निराछा जी ने तिया है ।” उन्होंने हिन्दी के नबीौत भाव, संवाद माया और 
नवोन मुष्ध छन्द प्रश्न विचे हैं। हिन्दी के फ्रादुनिक कवियों भें से तिरात्रा झी का 
स्यत्त्द यरते प्रधिक्र विद्येही शौर प्रघर है ॥ निराला को छोड़कर घायद हो हिन्दी 
के छिस्सी छन्य अदि को जोवन के इतने देपम्पों ओर विरोवों का सापवा करना दा 
हो। पिराता ने प्रठयकर शिव के समान स्वर कटु बरच पाने करके हिन्दी कृप््य 
जगत्‌ को पोयूष दिशरित किया | निरात्र के हृठित्व बौर व्यक्तित्व सा मुल्यकत दवि 
पन्‍्ठ की निम्नाडित पक्तियोँ मैं देखिदे-- 
*छन्द देय ऋुद तोड, फोड कर परत कारा, 
अऋदल रूडरियों को, रवि, तेरों रदिता बारा, 
मुक्त, भाप, परू्द, रज्त लिर्कप्सो निसुत, 
यशलित सतित झालोरू राशि, बिर प्रश्छुष भविडित ॥ 


४१० हिन्दी साहित्य ; युग भोर प्रदृत्तियोँ 


स्फटिक शिलाप्नों से तूने याणी का सन्दिर, 
शिल्पि, बनाया, ज्योति कलश निज, पद्म का धर चिर। 
ध्ट अर >् 
शिलोमूत सौन्दर्य ज्ञान झाननद भ्रमश्वर, 
शब्द शब्द प्रे तेरे उज्जवल जड़ित हिम शिक्षर ॥ 
शुक्र कल्पता को उड़ान भव भास्वर कलरव, 
हस भणश वाणी के तेरों श्रतिभा लित नव ॥ 
जोवन के कर्दम से झमलिन मादस सरप्तिज 
ज्ञोभित तैरा। वरद शारदा का झासन निज ॥ 
रद जद ६ ५ 
अमृत पुत्र कवि, सश काय तब जरा मरण जित, 
स्वव भारती से तेरी द्वत्तत्ी झंकृत (7! 
झहादेवो वर्मा (सन्‌ १६०७)--सजल गोतों की गाविका महादेवी वर्मा 
आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। इनकी कविता सबीत कला, वित्र-कला तथा 
काव्य-कला का प्पूर्व समन्वय है । हिन्दी साहित्य की कवियित्रियों मे तो देवी जी का 
स्पान सर्वश्रेष्ठ है ही, साथ ही इनमे आधुनिक रहस्यवाद ठया छायाबाद की सभी 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ ग्रत्यन्त सुन्दर तथा उभरदे हुए रूप में मित्रत्ती हैं। महादेवी वर्मा 
छायावाद के क्षेत्र मे पन्‍्त, निराला भौर प्रसाद के बाद मे प्रविष्ट हुई , किन्तु उसका 
सबसे अधिक साथ दे रहो है । पत्त ओर निराला की कविता मे समय-समय पर नवीन 
मोड आये झोर ये झपनी राहें बदलते रहे किन्तु महादेवी छायावाद एवं रहस्यवाद 
के पथ पर पूर्ववत्‌ भपता पग बढाये जा रही हैं। उनके साहित्य में पीडा, आँसू, 
माघुर्य, घानन्द तथा उल्लास सभी कुछ है। इनकी कविताओं मे पीडा के तत्त्व की 
भ्रधानता को देखकर कुछ झ्ालोचकों ने इन्हें पी वाद की कवियित्री कहा है। महा- 
देवी के अपने ही शन्दो में “दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे राखार 
को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है हमारे असल्य सुल्ल हमे चाहे मनुष्यता 
की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें, किन्तु हमारा एक बूंद भी जीवन को स्धिक 
उदर बनाये बिता नहीं गिर सकता ।****** 'विश्व जीवन में झपने जीवन को, विश्द 
बेदना में मपन्ती बेदना को इस प्रकार मिला देना जिस भ्रकार एक एक जल बिन्दु 
समुद्र में मित्र जाता है, कवि का मोक्ष है ।” इसी प्रसग मे वे भागे चलकर कहती 
हैं-“मु्के दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हुदय 
को सारे ससार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँघ देता है प्र दूसय वह जो काल औौर 
सीमा के बन्धन में पड़े ध्रस्तीम चेतन का ऋर्दन है ।” दे पोडा में भ्रियतम झौर प्रिय- 
हमा में पीडा को खोजती हैं। वे सदा मिटने के अधिकार को अपने णस्त स्म्यात कट 
रखते के पक्ष में हैं॥ उनका कहना है---/ पीडा मेरे मानस से भीगे पट-श्ली लिपटी है।” 
देवी जी की यह पीडा वैयक्तिक न होकर झामन्ती पाशो से बद्ध एवं सामाजिक रूढ़ियो 
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मै प्रस्त भारतोग नारी जोवन की उन्पुक्त पीडा है। छापावादी काव्य में भारतीय 
नारी जीवन की सिसकती पीडा को जोड देना महादेवी के! काव्य वा भौतिक बोगदान 
है | “महादेदी जी की विज्ञेपता यह हूँ कि छायावाद ने व्यक्ति और समाज की किस 
व्यापक भसन्तोप भाववा को प्रभिव्यक्ति दी । उसमे उन्होंने भारतीय नारी के प्रसवोष, 
निशयणा मौर शाजाक्षा का स्वर भी जोड़ दिया ।” 
महादेवी की रचनाएं हैं नीहार, रश्मि, नीरजा और साँघ्य-गीत, दीपशिखा 
प्लौर यामा । नीक्षर में प्रारशिक कबितामों का सकलत है। इसमें बेयक्तित दुखद 
भर भाष्यात्मवाद की पक्‍्भि्यक्ति हुई है ॥ रश्मि मे कवियित्री का जीवन-सृत्यु, सुख 
घोर दुख पर मौलिक चिन्तन प्रकट हुग्रा है । नीरजा मे प्रकृति में मानवीय भाववाओं 
को भब्य भाकियाँ एवं विरह-बेदना के चित्र अस्तुत किये गये हैं। साध्य-गीत (से 
कृवियित्री सुद्ध और दु ख, विरह कौर पम्रिलव में समस्त्रय दिलाने मे प्रयलशील है। 
माव-पक्ष की दुष्टि से महादेवी की कवितादों से विरह बेदका रहस्यवाद एक 
छायाबाद की विषय भत एव शैली गत प्रवुतियों का भव्य छप प्रकट हुआ है। इन्हें 
पीढा प्रत्यन्त प्रिय है। इन्होंने भ्रमु को पीडा में और पीडा को प्रम्‌ में दूष्ठा है। 
कवियित्रों को मित्रन प्रभीष्ट नहीं क्योंकि उसमे जड़ता है गौर क्रियाशीलता का 
अमाव है। पे व्यया-भान में शुरू से भद तक सलग्त हैं । उतऊ़ा कहता हैं-- 
पर न॒प्रन्तिम छल्द व्यया का सें भ्रभो तक गा सको हू । 
भहादेदो ने उस प्रसीम प्रज्ञात प्रियवम प प्रति दाग्पत्प भाव के रूप में अपने 
द्वृदण के आकुल प्रेम की सुन्दर प्रभिव्यक्ति की है। इस प्रकार उतंका रहस्‍््यवाद 
भावमय दै। परमात्मा के १ति झमिन्नता प्रकट करती हुई वे कहती हैं-- 
बोन भी हूं में तुम्हारी राषिनी भी हू । 
> 0) २६. 
यात्र भो, सयु भी, सथुव भी, मघुर स्मृति भौ, 
भघर भो हूं ओर एिमित को चाँदनों भो हूं ॥ 
प्रशति चित्रण सम्बन्धी छायावादी रचनाओ मे प्रकृति मे चेतवा के भारोप 
के साय अपने भादो की प्रद्रिकृति उसमे देखी है-- 
में नोर मरो दुख को बदलों। 
तथा 
रूपसि तेरा घन केश पाद ॥ 
मभ गया को रजत धार में धो लाई ढया इन्हें रात । 
महारेकी का कलाएस भी अत्यत्त उज्जवल है। इतर ऋण में प्हाद रा 
परिष्कार, निराता की समीतात्मकठा और पन्‍्त की क्ोमलठा सभी कुछ भिलता है । 
डो० इन्दरवाप मदान के दाब्दो थे "छायावादी काव्य में प्रखाद ने यदि प्रहृत्ति तत्व 
को मित्ताया, निराला ने मुक्तक छन्‍्द दिया, पन्‍्द ने शब्दों बी खराद पर चदाकर 
भुडेल और सर बनाया तो महादेदी जी ते उसमे प्राण ढाले ॥” मद्भादेवी के यौत 
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अपनी पनुपम अनुमू तियो और चित्रमयी व्यजना के कारण हिन्दी चाहित्य की भमूल्य 
निधि हैं। वास्तव में कल्याणी प्रतिमा मयी देवी जी हिन्दी के विशेज्ञ मर्रिदिर की 
वीणा-पाणी है । कविवर निराला के शब्दों मे-- 
हिन्दी के विशाल मन्दिर को बाणी-पाणी, 
स्फूरति, चेतना रचना को प्रतिभा कल्याणी। # 
ऊपर हेम छायावाद के आधारभूत चार मुख्य स्तम्भो के व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व का उल्लेख कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी कुछ कवि हुए जिन्होंने इस 
क्षेत्र मे योगदान दिया $ सच तो यह है कि छायावादी काव्य की जो व्यापक चेतवा 
प्रसाद, पन्‍त, निराला और महादेवी मे मिलती है वह इस क्षेत्र मे १६३० के पदचात 
छदीयमान नवीन प्रतिभाओ में नही ॥ ये कवि छायावाद की एक प्रचुत्ति विशेष को 
सेकर झ्ागे बढ़े । इन कवियों में उल्देखनीय हैं--रामकुमार वर्मा, हरिवश राय बच्चन, 
नरेद्ध शर्मा और रामेइ१र शुकन प्रचल । इन कवियों में छायावाद को कोई उ कोई 
निश्चित प्रदूलि उपलब्ध होती है और साथ-साथ उत्तरोत्तर छायावाद बे हास की 
प्रक्रिया भी दृष्टिगोचर होने लगती है। इस युग मे कुछ ऐसे कविद्नी हैं जो नतो 
कप्पूर्णो रुए से छापाणएटी हैं, र॑अजरिकादी और श ही बिडेशीपुरीन इतिवृत्ततमका 
एँली के पक्षपाती, किन्तु उन पर तीनो या दो घाराओ का प्रभाव झवश्य पढा है। 
मे कवि हैं--मवीन, उदयशवर भट्ट शोर रामघारीक्षिह दिनकर । इन कंतज्ियों के 
पअध्ययत कै बिना छायावादी युग की चेतना वे ऋमिक विकास एवं क्लास की प्रक्रिया 
को नहीं समझा जा सकता है । 
रामकुमार वर्मा (सन्‌ १६०५)--इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद 
देदना, निराशा तथा समाज की विश्वेत्र भ्रवेज्ञा न रखने बाला व्यक्तिवादी आदि 
प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इनके रहस्यवाद पर कबीर भादे रहस्यवादी कवियो का प्र भाव 
है तथा उसमे निराशा का तीव्र स्वर है। कवि को विरहिणी प्रात्मा प्रिय मिलन के 
लिए व्याकुल है-- 
“देव मैं श्रद भो हूँ प्रज्ञात” 
एक स्वप्न थन गई तुम्हारे प्रेम मिलन को बात) 
तुमसे परिचित होकर भो ठुम से दूर हूं 7! 
वर्मा जी ने अधिकतर प्रकृति के मुकुमार रूप का चित्रण किया है। श्रकृति 
की नैसगिरू छटठा कवि-मन को एकदम विभोर कर देती है-- 
दुघ सजोलो हो सजाती हो सुहासिनी ये सताएँ। 
क्यों म कोक्लि कठ मधु ऋतु मे तुम्हारे गीत गाए ॥ 
वर्मा जी की प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं--अजलि, रूप राशि, चित्तोड की चिता, 
अभिशाप, निशीय, चित्ररेखा ओर सकेत भादि । इतकी कविता से काव्य के दो रूप 
हैं--वर्णनात्मक दया गीत काव्य । इनके गीत काव्य में गौत के आय सभी तत्त्व मिल 
जाते हैँ। शिवदानसिह चौहान इनके काव्य का अत्याकद करते हुए बिखते हैं--.“वर्मा 
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पी ने अपती रहृष्य-चेतता को व्यक्तिदाद, निराशा धोर सन्देह की भावनाओं में रंग 
कर प्रकृति भौर जीवन के शब्द-चित्र अकित किए हैं । उनवी कविता छायादादी है सी 
औरए काव्य वस्तु से झपने को शुक्त करके नहीं चली, गद्यपि उनमे इस शैली के म्घन 
जुष्ठ दोसे पढ़ते अवश्य दिखाई देते हैं) यह कार्य बच्चन और दिनवर ते अपने-अपने 
हग से किया ।” 

“पुकल व्य” डॉ दामकुमार वर्मा की एक प्ररुयात कृति है। इम महादाव्य 
का कयानक चौदह सर्मो में विभक्त है। इसके कथातर का माघार महाभारत में 
चचित एलब्य वी कथा है। परोराशिक कषानक से ब्राधुनिक युग यो चेवना का 
प्रतिविदत तथा गल्पता भर मनोविज्ञान का समावेश सेसक ने बड़े कलात्मक चातुर्य 
से विया | प्रारम्म के कतिपय कर्म क्षत्रिय नीठि के सदमे म॑ द्रोभाचार्ष के मन स्तत्व 
को समझाने भे सहायक है भौर बन्त में प्रॉँच सर्गे इस महाकाव्य के नायक एकलब्य 
का चारिविद विशिष्टताप्रों को आलोक में साते हैं। कवि का घ्यावे घटनापों के 
ब्यौरे की बजाय चारिद्रिक घात-्रतिघात पर अधिक रहा है। एकनव्य, द्रोण तथा 
प्रजुं न इसके प्रमुठ पात्र हैं । यविश्ीरठा भोर पूर्णता की समग्रत उपलब्धि एक्लब्य 
के घरित्र वी ज्वल्न्त विशेषताएँ हैं । 

यह प्रह्काव्य वैचारिक वैभव से मरी खूद सम्पन्त है । बोई व्यक्ति जन्म धोर 
जाति मे महान नहीं होता बल्कि उत्को महत्ता उसे प्रभम्त गुणा और कर्मोंपर 
सायूद है। जीवन को जोदान्त अथ थे ज्वतस्त बनाने दे समवायी उपररंण हैं-- 
त्याग, ठपस्पा, सापता, सब्द और सठत्‌ अध्ययमाय । इन पर एिसी व्यक्ति, जाति 
था घर्ग डा विशेष अधिशार नही है, कोई भी मसजीवा इन्ह धजित कण महामहिन 
बन छऱता है। 

महादाब्य सम्दस्थी पुरातन ठेसा अबतन लक्षणों, शिल्प विधान, बैचाएिक 
उदात्तठा, लध्य प्रशर्वता, मुग सापेक्षदा तपा चरित्रावन को कलात्मकता प्रादिको 
दृष्टि से एक्लम्य झाधुनिक ढिन्दी साहित्य की एक महनीय दृति है । 


प्रेम भ्लौर मस्ती का काव्य 

डॉ० नगेन्ड ने छायावाद के दाद और प्रणव्िवाद के पूर्व की कविता को 
वेंप्रत्तिक कविता बहा है। उनके भनुस्तार वैपक्तिक रुविता छायावाद की झनुजा 
भोर प्रगतिवाद की अग्रजा है, जिछने प्रयतिवाद के लिए एक मार्गे प्रशस्त किया । बह 
बैपक्तिक कविता प्राद्शवादों बौर मोडिकवादी दक्षिण और वासपक्षीय विचारधाराओ 
के बीच गा एक से व है।” यह कविठा घपते समय में खूब लोव-भ्रिय हुई तथा इसका 
इ्यापक॑ प्रचार हृप्मा । इस कविठा घांराके प्रष्णों हैं. दब्बन, प्रचलत, भगवतीदरण 
दर्नो ध्रादि। उक्तवाब्य पारा को श्रेम भोर मस्ती का छाव्य कहदा अधिडु 
संगत है । 

हश्विधराय बच्चन (सन्‌ २६०७ ६०)--मस्ठी घौर प्रत्दघन से मधु के 
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गीत राने वाले कवि बच्चन का हिन्दी जगन्‌ से स्वृप्रथम परिचय “उमर खैयाम” 
की रुवाइयो के प्रनुवाद से हुमा ) यह अनुवाद शाब्दिक न होकर हृदय रस से ओत- 
प्रोत है । कवि बच्चन में देयक्तिक अरहकार और दर्प को मात्रा प्रबल है। रूढिवादियों 
ने उनकी दूसरी कृति मबुशाला' का उग्र विरोध किया पर फ्रि भी कवि उन्हें सबल 
चुनौती देते हुए अपने साय पर बढ़ता यया ? उनकी रचना 'मशुशलां एर उनका 
निष्कपट हृदय छलक रहा है | “मधुकलश' में उनको निराशा का स्वर स्पष्ट है-- 

पूछता जग है निराशा से, 

भरा क्यो गान मेरा ? 

इनकी रचनाग्रो--निशा निमनस्त्रण, एकात सभीत, आकुल-गन्तर, विकल 
विश्व और सत-रग्रिदी--म कविता स्बधी एक नया मोड दृष्टिगोचर होता है । निशा 
निमत्रण के गीतो में एक गहन वेदना एवं दार्शनिकता भरी हुई हैं॥ 'एुकात समीत' 
को कवि सासारिक निराशा एंव दिषमता का खम ठोक कर मुकाबला करने को ततैयाए 
है। 'प्राकुल अ्तर' मे यही प्रवृत्ति दृढ से दढवर रूर में दृष्टियो चर होती है ।! विकत 
विश्व मे कवि व्यथित विश्व को प्राशा भर विश्वास का उल्लासमय रूनन्‍्देश दे रहा 
है। सत रगिनी मे उत्तके फुटकर भीतो का सप्रह है । इतकी अन्य रचनाएँ हैं वगाल 
का अकाल तथा हलाहँल। 

“दो चट्टानें भामक काव्य कृति भे कविवर बच्चन को १६६३ तथा ६४ तक 
की प्रभीत कविताएँ सकलित हैं। इन कविताप्रों का स्वर मघुशाला के खुमार से 
सवंधा भिन्‍न है। इस सकृतन की कविताझ्ों का विषय वैविध्य अतीव व्यापक है। ये 
कविताएँ सजीव, सप्राण तथा युग जीवन के घात-प्रतिघातो की उष्मा से दीप्त हैं। 
प्रनुभूति प्रवणता इन कविताओ का मुख्य गुण है। कवि की भात्मा का झ्ोज इनमे 
सर्वत्र लक्षित होता है । 

प्रस्तुत रचना का नामकरण प्रतीकात्मक है। मनुष्य का जीवन अतीत के 
बिना अधूरा तथा वर्तमान के प्रति उदासीनता से भ्रपूर्ण है । अतीत उसे सबल प्रदान 
करता है जबकि वर्तेमान उसे गतिशीलता देता है ॥ भतीद मौर वर्तमान के कलात्मक 
समन्वय के गम से भविष्य का स्वरणिस विहान भांका करता है। ये अतीत ग्रौर 
वर्तमान सतत भ्रवहमान जीवन की दो चट्टानें हैं। भतीत में हमारी अनुमूति, हमारा 
ज्ञान, सस्दृति के गोरवशालिती परस्परायें सन्निद्धित हैं जो वर्तेसान की परिस्थिति 
रूपी चट्टानों से टकराने का सामथ्ये प्रदात कर जीवन को गतिशील बनाती हैं। कवि 
के भपने शब्दों मे-- 

उद्घाटन नए से पुराने का होता है। 
सूजन पुराने का नए से होता है 
एहि कम कर प्रथ-इति कहू नाहीं। 

इस सकलन में 'गदें का गरवंपणा ; सिसफस बरक्स हनुमान, युग पक, गुगताद्‌ 

इलाहल, काठ का आदमी, एक फ़िरर एक जर, सत्रि के नोबेल पुरस्कार दुकरा देने 
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पर, नये पुराने ऋरोसे, सुबह की माग तथा लेखनो का इश्चारा आदि कवितायें प्रतीद 
उत्कृष्ट बन पड़ी हैं। यधपि इस सकलन कौ कवितायें मुक्तक छन्द में लिली गई हैं 
किन्तु फ़िर भी इनमें सराहतीण गोति तत्त्व है । 
इच्चन के गीतों में महादेवी के कविता-सग्रहों के समान एक्सूत्रीयं योजना 
मिलती है भर्यात्‌ इनके गीतों के सम्रह मे एक-जेंसे भाव का उद्रे क हुआ है १ इस बात 
का समर्थन ऊपर दिये गये इनके कविता-सग्रहों के विषयनतिषादन से स्पष्ट रूप से 
हो जाता है। 
डॉ» भौहात बच्चन-फाव्य का सूल्याकन करते हुए लिखते हैं--/वच्चन के 
गीतों ने हिन्दी-कविता का एक नया रूप सस्कार किया। भाषा सरल, मुहायरेदार 
झौर व्यक्तिगत वेदना की अनुमूति से मूर्त झ्लोर माद सिक्‍त हो उठी है। काव्य वस्तु 
का क्षेत्र ययपि सीमित हो गया है लेकिन अभिव्यक्ति मे अधिक मासतता भौर 
हादिक्ता आ गई, जिसके कारण अनुयूतियों का प्रेषण अधिक सहज वन सका ।” कुछ 
भी हो बच्चन के कवि ने येयफ्तिक-दप भोर अहबार से सामाजिक रूड़ियो और 
भात्यताप्रों को एक सबल चुनौती दी जो तत्कालीन नवयुवत्र समाज को अधिक ढचौ। 
हालांकि इनके वैयक्तिक दर्प भौर भह्हकार के साथ-साथ निराशा की भावना भी जगी 
और एकदम महूनिष्ठ व्यक्तिवाद की प्रक्रिया बाद के कवियों मे बइती गई। 
भगयतोचरण वर्मा (सन्‌ १६०३) ने भी बच्चत की तरह छायावादी 
रहस्याश्मक्ता का परित्याग करते हुए प्रेम, भस्ती एवं उल्लास भरे पौवन के राग 
अछापे । इनके गीतों के किसी प्रकार को कृत्रिम नैतिबता के बघते नही हैं-- 
हम दोवानों को दया बस्तों प्राज यहाँ रहे कल वहां रहे । 
भस्तो का श्ातम साथ घला हम घूल उड्ते जहाँचले॥ 
वर्मा जी की कृतियों 'मथुक्' कोर 'प्रम-सभोत' मे मस्ती का यह भालम 
छाया रहा, किन्तु उनकी रघता 'मानव' में खुमार की यह दशा एकदम दूर होती 
हुई दुष्टिपोचर होतो है। लगता है कि कवि के मादक स्वप्नो का नीड एक्दय दूट 
ही गया हो। इनके कविता सम्रह "मादा मे शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूतिमरी 
करुणा का सहद झउद्धेक हुंआ है , उनकी कविता चली जा रही मंसा-गाडो 
आचूचरर-मररर-पु चरर-मरर हमारे श्ामों की दीत-दशा का क्रारंणिक चित्र उपस्थित 
करती है--- 
घरमर-घरमर चूं घरर, जा प्हों घतो भत्ता गाशे। 
उस घोर ज़िदिश के छुछ धापे, हुए पाँद कोस को दूरो पर 
मु शो छातो पर पोएें से हैं, उठे हुए पुछ पच्चे पर६ 
भर पच्चु बनकर रित रहे जहा, भारियां जन रहो हैं घुलाम ॥ 
देदा होना फिर झूए ऊाता, दस एन लोगों का काम । 
इस भ्रकार वर्मा जौ मस्ती करे आलम को छोड़कर प्रय़िवाद से अत्यन्त 
इमावित द्रुपु हूँ । 
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मगेख्र शर्मा (१६१३)--नरेन्द्र शर्मा को प्रारम्भिक रचनाओं में प्रेस की 
व्याकुल प्रभिव्यक्ति हुई जो फही-कही पर वासनात्मक भी हो गई है ओर यह प्रकृति 
अचल जी मे भौर भी भ्रधिक उभरे हुए रूप में देखने को मिलती है। इन्होंने प्रकृति- 
सोन्दर्य के भी चित्र भ्रकित किये हैं। इनका मन प्रगति के उ:-रूप की अपेक्षा उसके 
सोम्य रूप भें अ्रतिक रसा है। आधुनिक युग का निराशावाद इन्हें प्रच्छा नही लगा) 
इनके भीतो में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानवा है! इनकी वाणी में प्रगतिवाद की 
भी अभिव्यपित हुई है, किम्तु उनकी झाकुलता उन्हें श्रेम-गीत लिखने पर विवद्ञ कर 
देती है। इन्होने राष्ट्र-प्रेम सम्बन्धी कविताओं को भी रचना सुन्दर ढग से की है, 
किन्तु इनके काव्य में प्रभुख रूप से प्रभिव्यकत प्रेम ही हुघा । इन्होने अपने झ्रापको 
मानवीय दुबेलताओ का कवि कहा है ॥ 

'झूल-फूल” और 'कर्ण-फूल” धापकी प्रारम्भिक रचताएं हैं, जिनमे शेप की 
अभिव्यक्ति हुई है। इतके पलाशवन में प्रेम पीडा के साथ प्रकृति चित्रण भी हुआा 
है, जिनमे कवि भ्पने हृदय को अ्रतिष्छाया देखता है-- 

लो डरल-डाल से उठी शपट, स्रो शाल-शल फूले पलाश॥ 
यह है बसन्‍्त की झाग लगा वे, भ्रात जिसे छू ले पलाल 

नरेन्द्र शर्मा की कविताओं मे जहाँ उतका भानसिक अन्‍्तदेन्द्र ष्यक्त हुभा है 
गौर जहाँ उनमें यथांवादी दृष्टिकोण उमर भागा है, वहाँ अनुमूतियों मे पर्याप्त 
मारमिकता है-- ५ 
/उजड़ रही प्रतगिमत वस्तियाँ मन मेरी हो बस्ती कया ?” 

ठ्षा 


एक दूसरे का झभिभव कर रचने एक नये भव को! 
है सधर्ष निरत मानव, जब एक ऋलयत गत देभव को 0 
रामेश्वर शुक्ल धंचल (सन्‌ १६१५)--छायावादी काव्य मे मारी के प्रेम 
एवं सोन्दर्य की उदात्त कल्पदा फी गई थी ॥ उसमें नारी को मानवता के महिमाशाली 
भरुणों से सम्पत्त रूप में चित्रित किया था; उनके ध्रेम में स्पूलवा नहीं सूदमता और 
साथ-साथ कही-कहीं उस पर झाध्यात्मिठा का आवरण था, किन्तु उस प्रेम वी 
हलासमयी प्रक्रिया भ्रषल जी में देखी जा सकती है| इन्होंने वासनामय प्रेम कै ऊपर 
किसी प्रकार के आध्यात्मिक आवरण को डालने का प्रयल नहीं किया । इन्होंने सृष्णा 
को जीवन का एक सत्य माना है। इनकी दृष्टि में नाश का महत्व उसके उपभोग्या 
रूप में निहित है और वह एक रति-सुख का प्रमुख उपकरण है--- 
एक पल के हूं; इरस में छप उठो तृष्णा अघर में, 
छल रहा परितप्त झर्मों में पिपासाइुत पुमारी। 
इनके मधुकर, मघूलिका, भपयाजिता, पिरण वेला और करो, लालचूनर 
आदि पतेक काव्य-सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रघूलिका बोर ग्रपराजिता के गीतों 
में बासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है । बाद गे इनके वासना भौर तृत्ति-सानन्दी 
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गान प्रसन्‍्तोष और विद्रोह की भावत। में परिणत हो गए झोर यह प्रगतिवाद की भोर 
आये | किरण-वेला झौर लाल चूनर इनके प्रगतिशील गीतों के सग्रह हैं। प्रचल जी 
ने फरील को शोपित का प्रतीवः माना है जिस पर वयन्त ये भी परे नही आते, उसे 
उस समय भी काँटों का भार सहता पड़ता है) इनकी प्रगतिशील कविताओं मे भी नारी 
के प्रति वही पहले वाला सीमित दृष्टिकोण रहा है। इनकी भ्रगतिवादी कविता का 
उदहरण देखिए-- 

देषो मुट्ठी भर दाने को तडप रहे छपकों को काया, 

कब से सुप्त पड़ी खेतों मे जागो इन्कलाब घिर घाया | 

डों० झ्िवदा्नसह चौहान इस सम्बन्ध में लिखते है--''प्रखाद, एत, निराता, 

मह्वादेवी ने व्यक्ति के सुप् दुख, उल्लास निराशा की भनुभूति प्रवण और विपयी- 
प्रधान घभिव्यजना करते हुए भी जिन नये मानव-मूल्यो की सृष्टि को थी, कविता का 
बिन नई अर्थ-मूमियों पर प्रसार किया था और काव्य के प्न्त स्वर मे मानवतावादी 
उदात्तता फी जो गरिमा भर दी थी, अचल तब शाते झाते उन मानवन्मूल्पो, भर्य- 
भूमियों धोर प्न्त स्वर वी उदात्तत्म का सम्पूर्ण विघटन हो गया और छायावादी 
कविता का दायरा सकीणंतर होता गया । छायावादी काव्य के उत्कर्ष भोर 'ह्रास की 
मह प्रक्रिया हिन्दी फविता के विदास क्रम की एक कडी है ।” 


रा्ट्रीय सांस्कृतिक कयिता 
आाजहरण धर्मा नवीन (सन्‌ १६६७)--इनरी कविता पर राष्ट्रीय ग्राग्दोलसों, 
सामाजिय घात-प्रतिषातो, दाएंतिय अनुमूतियों, स्वछन्दताबाद़ी काव्य एव प्रगतिषाद 
के भनेक प्रभाव पढे हैं, किन्तु हिन्दी-जयत्‌ मे इनकी भ्रतिष्ठा क्ञान्तिकारी कवि फे ताते 
है। बास्म्म भे इनके काब्य में छायावादी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ उद्बुद्ध हुई थी, ते 
अपधेप्ट रूप मे बिक्रित न हो सकी १ इनकी भ्रव तक वी प्रवाशित रचवाएँ हैं-- 
शुवुम, सपतक, रश्सि-रेखा, क्वासि बितोवा स्तथन झादि। कु कुम के गीतों में 
राष्ट्रीयता, गाँधीवाद घर प्रगतिवाद का भ्रभाव स्पष्ट है। इनका व्यक्तिवाद इन गीतों 
भें राष्ट्रीयया के पष पर अपग्रस्तर होता हुपा दृष्टिगोचर होता है-- 
मैं है भारत के भविष्य का 
भूतिभान विश्वास भहान्‌ 
में हूं भटल ह्म्पचत सम बिर 
ज्ञ हूं भूतिमान बलिदाना। 
पलक, रश्मि-रेसा शोर मवासि के ग्रोठो मे ऋ्ति एव विप्लव का रदर बड़ी 
तीदता फेः साप मुलरित हो उठा है। झोषित को दयनीय दशा को देखकर कवि की 
वाणी में ऋन्ति का विस्फीद हो उठता है-- 
कबि कुछ ऐसो तान सुनाप्रो, 
जिड़से उद्स-शुयस भाव छापे] 


श्रप हिन्दी साहित्प $ पुण झोर प्रवृत्तियाँ 


जयम भोर उपनियम के ये, 
बन्घन टूटकर छिल्त-भिन्‍न हो जायें। 
विश्वम्भर की पोषक दोणोां, 
के सब तार मूक हो जायें। 

'बिनोबा स्ातवत' में सन्त बिनोबा भावे के प्रति श्रद्धाजलि भ्रप्ित की गई है। 
उमिला और भ्राणापंण इनके प्रबन्ध झोर खड़काव्य हैं । 

उमिला बालकृष्ण शर्मा का एक प्रबन्ध काव्य है। इसका प्रेरक कारण झाचाय॑ 
महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपेक्षित उमिला से भवदात्त चरित्र के प्रति हिन्दी कवियों 
का ध्यान प्राकृष्ट करना था। स्व० सलवीन ने इसे सन्‌ १६२१ में लिखना स्‍ारम्म 
किया और इसका समापत किन्‍्हीं भतिवाय कारणो से १६३४ मे हुआ | नवीत जी का 
प्रात्म प्रकाशन विरोध इसके प्रकाशन मे विलम्ब का सबसे बडा कारण बना । 

नवीन जी ने मैथिलीशरण गुप्त तथा हरिप्रोष के समान उमिला के चरित्र 
को युग सापेक्ष एक नवीन परिपेक्ष्य मे रखा है। उनके शब्दों मे “मेरी इस उमिला में 
पाठको को रामायणी कथा सही मिलेगी । रामायणी कया से मेरा भर्प है क्रम से राम 
जन्म से लगाकर रावण-विजय ओर फ़िर अयोध्या गमम तक की घटनाओ का वर्णन । 
ये घटनायें भारत में इतनी अधिक सुपरिचित हैं कि इतका वर्णन करना मैंने उचित 
नहीं समा । इस प्रन्थ को मैंने विशेषकर मनस्तर पर होने वाली क्रियाओं ओर प्रति- 
क्रियाभों का दर्पण बताने का प्रयास किया है । “मैंने राम वत यमन को एक विशेष 
रूप मे देखने झोर उपस्थित करने का साहस किया है। राम की बत यात्रा मेरी दृष्टि 
में एक महान्‌ अथंपूर्ण भायं सस्कृति प्रसार यात्रा थी 7 

उमिला में छ सर्ग हैं। प्रथम स्ग करुणा मूर्ति उमिला कौ दन्दना के भ्रतन्तर 
उपवन में सीता-उभिला रूप सौन्दर्य तथा उनके पारस्परिक सवाद का चित्रण है। 
द्वितीय सर्ग मे प्रणय चित्र हैं । तृतीय में विदाई का वर्णन है जहाँ लक्ष्मण वत-गमन 
के लिए उभिला से विदा माँग रहे हैं । चतुर्ष सर्ग का नाम विरह मौमासा है जिम्तमे 
विरह की महत्ता भोर विश्व मे उसका व्यापक प्रसार भकित है। पाँचवाँ सर्ग दोहा 
प्रौर सोरठा छन्‍्दों मे निबद्ध है जिले एक छोटा सा विरह्‌ काब्य भी कहा जा सकता 
है। छठे सगे मे आय सस्कृति का प्रसार है। 

कवि ने कथा पर बल न देकर चरित्रो पर अधिक बल दिया है। इसमे उमिला, 
लद्मण तथा सीता-राम के चरित्र उज्ज्वल बन पड़े हैं। उम्रिला नायिका भोर लक्ष्मण 
नायक हैं । उभिला मे विभ्लम श्य गार की प्रधानता है। वात्सल्य तथा हास्य प्रादि रस 
अप्रधान हैं ) अपने काव्य वैभव धौर कल्पना की उदात्तता के कारण यह महा काव्य 
एक परमोत्तम काम्य बत पडा है। 

प्राणापंश--स्व० नवीद जी की मरणोपरान्त प्रकाशित एक खड-काब्य 
कृति है, जिसमे प्मर शाहीद गरणेश शंकर विद्यार्थी के २५ मार्च १६३१को 
कानपुर में हुए साम्प्रदायिक दरों में ज्वलन्त भात्म बलिदान की करुणकपा चाय 


प्राघुनिश छाल श्र 


है। लेखक विद्यार्थी को अप्रजवत्‌ समझते तथा उन्हें भपना एक महांत्‌ प्रेरणा छोद 
भौर भराराध्य मानते रहे हैं । नवीठ के शब्दो मे “मेरे गणेश जी की यह गाया मेड़े 
अप्रज॑ वा अचे न है, कोई काव्य नहीं, यह तो है केवल यम श्रद्धातप्रेंण, में आज यहाँ 
जो बुछ भी हूं, है यह उनका प्रसाद केवल, अस्तित्व अन्यथा क्या मेरा । मैं निपरट 
अकिचन सौर निर्बेल, उनके झात्मार्पेण की याया गाने का यह ग्यत्न भर है, मैं इतता 
जानू हूँ कि यत्न यह है पुनीत, सेपस्कर ।/ नवीन जी की गणेश जी के प्रति भाव- 
भीती अ्रद्धाजलि अवलोकनीय है-- 
ध प्रतिशय करुणा से मुसकाया मानव का इतिहास पुरातव. 
प्रति करुणा से एवमातु कह, कर उट़दे शिवशकर न्तेव, 
रे दिषि ब्रोले, मैं न कर सकुगा शोप्र-शोझ्न ऐसों का सर्जन, 
बोले विष्णु धन्य हो विधि तुम जो रच डाले ऐसे प्राभो, 
ये सिन प्राणों के शललिदातो ॥ 
भस्तुत कृति मे चार सर्य हैं जिन्हें कवि ने भाहृति के नाम से भमिहिंत किया 
है । वस्तुत हिन्दू-पुस्लिय एकता के महायज्ञ में गणेश जी का आत्मापंण महाहृतियाँ 
ही हैं। पच्रमाहूृति जिसका नाम ग्रीतिमाला था, झव वह मरण गीतों के रूप में 
एक पृथक्‌ काण्य के झाकार मे प्रकाशित होने जा रह है। 
प्राणार्पण एक चरितर-प्रघान काव्य है। महा महिम गणेश जी के गरिमापूर्ण 
गात्म बच्िदात के प्रति कवि की भाजुकवा न्नोतस्विती धतश” करूणा कुत घारातों में 
भवाहिव हो उठी है बत' कथा के विकास में कद्दी-कह्दी व्याघात पहुँचा है। कवि का 
ध्यान मुख्यव' घाधुनिक युग के भारत की राष्ट्रीय और सापाजिक चेतना की जायृति 
पर केन्द्रित रहा है। लेखक ने ग्राँदी-युग में हिन्दू-मुस्लिम एकता अ्रयातों की अवि- 
डिया में द्विटिश सरकार की फूट की नीति भौर साम्प्रदापिकता के विएेले प्रुष् प्रसार 
प्र प्रश्चर प्रहार किया है । 
पियारामशरण ग्रुप्द का आात्मोत्सर्य घटना-विल्तार है जबकि पझारमार्षण में 
चरिष्र-निलार है। काथ्याभिव्यक्ति की प्रौदता तथा लक्ष्य का मदत्तता भौर उदाचता 
के कारण प्राणापंण एक श्रेष्ठर ऋृति हैँ 
उरश्पशेकर भट्ट (सत्‌ १८६७)--भट्ट जी की कविता म॑ विरोधी वृत्तियों रा 
एक निदर्शेन मिलता है। ध्रगठियादी होते हुए मी आयजीनता भौर हाये-संस्कति 
के घाप प्रबल समर्थक हैं। बठीठ के दिश्वासी होते हुए भी रूडि और प्रम्पता के 
भाप प्रतियादी हैं । इनडी दैतसी पूर्णते छाणवादी व होते.हुए भी छायावाई के सीमांव 
हो धूती है। उनकी कदिता ने समय के परिबर्देत के साप नई-द्र दिधाएँ पकर्डी, 
जीवत का सामिझ बभिस्यक्ति की-- 
सभद के सभी ताद ओोदर्भ शरशहे,. 


रुत्च को बदलता हुआ तू च्ाइतत। 
जह्ीत के हथि जास्दा दुर्र पनुराग होने के कारण कु भी 3. 'तऊुजितो' अं” 


अ३० हिम्दो साहित्य ः गुण झोर प्रधुत्तिकर 


प्राचीन भारतीय सस्कृति की उच्चता का उदघोष किया है॥ “मानसी” से विष्व-जीवन 
की अनुमूतिमय विवेचना की है। *राका” और “विसर्जन में वे छायावाद से प्रमावित' 
दृष्टिगोचर होते हैं ॥ अमृत भोर “विष” इसका युद्ध-कालीन काब्य-संग्रह है । इसमें 
जंगाल के भकाल का हृदयद्रावक वर्णद हुआ है। 
भट्ट जी जीवन में श्रप्त को महत्त्व प्रदान करते हैं, उन्हें भाग्ययाद, सामाजिक 

मिध्या परम्पराप्रों झौर यहाँ तक कि ईश्वरीय न्याय पर भी विश्वास नहीं हैं-- 

“जीवन इदेत धार है जत को, जिसमें शोई रय महों है । रा 

जिसमें निश्चित स्वर महीं है, जिसमें निश्चित मरक नहीँ हैं । 

यह फेद्स मानव का धरम है, 2३०३४ -हु'ल् लिर्माच कर रहा ) 


भाशा झोर निराशा में हंत, अपना प्रा भर रहा ॥” 
कवि को विदवास है कि भहा-प्रलय में महा-सृजन सन्निहित है, जिसमें सब 
कुछ नया होगा-- 


थो प्रिष । दब सत करो सूलकूर भपता यह श्यगार पुराता ३ 
कस बसम्त में नव-सुसनों का नया नग। सघु चलने झाना। 
भव रवि, नया स्वर्ग, नव धृष्वो, शिव सुन्दर होंगे कह दूं रए१ ? 
रामंधारीसिह दितकर (सन्‌ १६०६)---आज के उदीयभान कविता में 
अत्यन्त सजग व्यक्तित्व सम्पम्तर कलाकार हैं) झाधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रायः 
सभी दौलियों और विधापों में झापकी रचनायें प्रकाशित हुई' भौव हो रही हैं । इन्होंने 
जब लिखना आरम्भ किया था उस समय छायावाद में ह्ासोन्मुल् प्रवृत्तियाँ आने 
लग गई थी, उसमे वेयक्तिक वेदना भौर निराशा प्रभान हो उठी तथा वह केवर्स 
हुलावाद तक सीमित रहूं गया । इधर दूसरी ओर अग॒तिवाद साहित्यिकों के आकर्षण 
का केन्द्र बनता जा रहा था। दिनकर को -इत दोनों धाराप्रों के बीच में से थरुधानुकूल 
भागे निकालनों पडा ॥ 
दिनकर की कविता पर राष्ट्रीयदा की छाप सबसे भधिक है। आपका कोमल 
हृदय सामन्ती शोषण से व्यथित दो उठता है । आपकी कविततभो में भी रकूभी-कभी 
शिव का सा प्रलयकारी ताडव नृत्य का दृश्य उपस्थित हो जाता है। प्रापकी रच- 
जाजों में गया भौर द्विमालय भादि के मनोद्ारी प्रकृति-दर्णण भी मिलते हैं जिनमें 
प्रेम की मावना प्रघान है। 
रेणुका, रसवन्ती, द्न्द्र गीत, हंंकार, धूप छाँह, सामधेनी, दापू, धूप और 
धुभाँ और इतिहास के आँसू इनकी कवितओों के संग्रह हैं! प्रणमग एक खड़-काव्य 
है। कुदकेत भोर रश्मिरथी सगेंदद् काम्य हैं। रसदन्ती तक की कविताओं में उनके 
सौन्दर्ये-उपाउक, यौवन की उमसों से तरगित मन का परिचय मिलता है ॥किन्तु साथ- 
साथ प्रगठिवाद तथा मानदतावाद की व्यापक भावनाप्रों का भी उन्मेष द्वोने लण्ता है 
जितमें आगे चलकर उत्तरोतर विकास आया; दिनकर ,से अपनी ”“कस्मे होमेय 
डैदाव” सामक कविता में बढमान सम्पदा का भीषण चित्र खीचा है-- 


साुर्मिश्ष काल श्११ 


स्वर घुन-धुन सम्यता सुम्दरी [होती है बेबस निद्र रघ में ॥ 
हाथ इनुज किस शोर ऋछे ले शोंद रहे दोजित के पथ में ॥ 
साम्राजिक वैषम्य एवं धोषण के प्रति कदि दर्पे से ड्रीत्कार कर उठता है- 
हूंटो ब्योम के मेघ पत्य से, स्वर्ग लूटने हम घाते हैं। +७ 
बृघ-पूछ झो दत्स तुम्हारा वृष झोज़ने हम झाते है 


छ्या 
इंदानों को मिलता दस्त दूप भूले बासक झकुताते हैं । 
रश्मि-रपी में लेखक दे मह्दामारत के उपेक्षित पात्र कर्ष के चरित्र का भुगा- 
मुकूल उदघाटन किया हैं--- 
हैं उनह़ा आझ्रारश, कहीं जो स्यपा भ शोस पसरकेगे। 
पृछ्ेणा णय हिन्तु पिता का गाल न भोत्त सफेंगे। 
जिनका निश्तिप्त विश्व में कोई कहीं सम प्रपता होगा। 
अत में लिए उमग उडिन्हें घिरकाल रूल्पना होगा। 
झुरदोद में इतकी प्रतिभा का पूर्ण उन्मेष दिल्लाई पैडढता है। इसेमें कविजे 
कुस्केत्र के युद्ध का प्रसग चुनकर आज के युग की केस्द्रीमूत समस्या युद्ध और शांदि 
पर अपनी मा्भिक अनुमूतियों की भ्रप्रिव्यजना की है। यहाँ कवि में भौष्म और 
गुधिष्ठिर के परस्पर वार्तालाप में आज के थुग की विविध समस्याओं पर प्रकाश डासा 
है भोर झन्ततोगरद भाज के मानव को क्षादि की ओर प्रेरित करके उसे आशावादिता 
का संदेश दिया है-- 
शाश्ा के प्रदौप को जनाये सहो घमेराज 
रू दिन होगो मुक्त मूदि रण-भोति से ॥ 
भादना भतुष्प की र रा में प्हेषो लिप्त, 
सेधित रहेगा व जीवन प्रतीति से ॥ 
हार से मनुष्य को व मड्िमा घटेगौ घोर, 
हेश न बढ़ेगा किसी मानव को जीत से । 

। . १६५४ में भ्रकाशित गवीन काश्य सग्रह "नील शुसुर्मा में भी इन्होंने भाज की 
मानवता को बराछ्यबाद का सन्देश दिया है। दिवकर की कैबिता मानववाबाद, 
प्रगिशीस पप पर प्ाज भी बडे उत्साह से अग्रसर हो रही है। 

ऊमसर हमने छायवादी धारा के रतिपय ग्रमुश्त रवियों का उल्लेख डिया है, 
डिस्दु इसके धठिरिश्द प्लौर सी अनेक, कवि हूँ जिन्होंने इस घारा के ध्न्दर्गत ऋपने 
सफ़स एवं कलात्पक कार्ब्यों का निर्माथ ढिया है॥ हमने छायागाद कौ कालागदि दो 
महायुद्धों के शोष का समय बठाया है डिन्‍्दु इसका तात्पयें यह कदापि महीं है कि 
दिठीय मद्दायुद्ध को समाप्ति के दाद उक्त काव्य धारा दिल्कुल निश्षेष या दिनुप्त हो 
यई। कोई भी काम्यघारा एडटम जिमुल्त या समाप्त महीं हुमा करती है, शसे हे 


जहां कुछ मम्रठा या क्वोणठा का बादे | छापावारी काम्प-बाध के जन्‍तपंत #च 
४३ 


श्श्र हिस्दी साहित्य युग और प्रवृत्तिषों 


भी अनेक उच्चकोटि के भीति-काब्यो का सफल सुजन हो रहा है। इस सम्बन्ध में 
भी हरिकृष्ण प्रेमी, जगस्ताय प्रसाद मिलिन्द उपेन्द्रगाथ अश्क, सुमित्रा कुमारी सिह 
शारा पॉडेय, जानकी वल्लभ छास्त्री, झारसी प्रसाद सिंह, देवराज, दिनेश, योपालदास, 
भीरज, वीरेन्द्र मिथ, भवानी प्रसाद मिश्र, रामावतार त्यागी, रामानन्द दोष, हस 
कुमार तिवारी, बालस्वरूप सिंह, विद्यावती कोकिल, रमानाथ अवस्थी, डॉ० अल्मगाप 
पिह, विद्याभास्कर प्रएण भौर चिरजीत पक्‍्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके 

प्लौर भी भनेक प्रतिभाशाली तरुण कवि हैं, जो उक्त काव्य धारा को अपनी कविताओं 
से समृद्ध बता रहे हैं, जिकका नाम उल्लेख स्थानासाव के कारण कठित है) 


छायायादी युग . इजमाषा काष्य 
अजमाधा काव्य घारा भारतेन्दु युप मे प्रधान रही । उसमे नवीन भौर प्राचीन 
विषयों का प्रहण हुमा । द्विवेदी-युग में वह बहुत भरशो तक क्षीण हो रई। छायावादी 
झँ बहू काव्य घारा अत्यन्त ही गौण रूप में आविर्मूत हुई। कारण, ढिवेदी युग में 
बोली गय शोर पद्य दोनों क्षेत्रों में सर्वे सामान्य-रुप से स्वीकृत हुई। फिर भी 
बजमाषा के लालित्य के प्रति फ्लेडा बहुत मोह बना रहा, हालाकि इसमें पूर्व मैचिली- 
शरण गुप्त, प्रशाद और निराला खड़ी बोली में कविता के माध्यम से गहन व सूहम 
अनुभूतियों कर सफलतम प्रकाशत कर इस भाषा की अत्तरग-शक्ति को सम्यर्‌ प्रभा- 
वित कर घुके थे। इतना होते पर मी, धनेक कवि बश्रजभाषा में कविता करते रहे । 
इनमें रामनाथ जोतिसी, शमचद्ध छुक्ल, रायकृष्ण दास, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हिंदी, 
डलारे शाल भागंद, वियोगी हरि, दाल कृष्ण शर्मा नवीन, भनूष, रामेशवर करुण, किशोरी 
दास वाजपेयी भादि भौर उमाशंकर वाजपेयी प्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । जोतिसी जी के 
काव्य 'राम चस्द्रोदय' में राम की कथा में युथ भी प्रतिफलित हो उठा है। इस पर केशव 
की रामचन्द्रिका का प्रभाष स्पष्ट है। घुक्‍्त जी का “बुद्ध भरित्र' लाईट भाफ एशिया 
का ब्जभाषा में |छायानुवाद है। रायकृष्ण दास कुत श्रजरज, हितैदी रचित कवित्त 
सबैये तपा दुलारे लाल की दुशारे दोहावली इस काल्त की उल्लेख्यथ रचनायें हैं) 
डियोगी हरि की वीर सदसई में राष्ट्रीय मावताओं की महत्वपूर्ण भभिव्यक्ति हुई हैं। 
मदीन जी के उमिला महाकाब्प में उ्मिद्या का उज्ज्वल बरित्र प्कित है। भनूप धर्मा 
के “फेरि मिलिदो” कुरुक्षेत्र मे राधा और कृष्ण के पुनभिलन का भाभिक दर्णन है। 
रामेपवर की करण सदसई मे करुणा, प्नुभूूति की दीद़्ता भौर नाना समस्याओं से 
संबद्ध तीडे व्यय हैं। क्शोरीदाप्त वाजपेयी की तरणिशी में प्राचीनता तथा तवीवता 
का रचा की दृष्टि से सुरदर समत्दय है मौर यदी दस उमेश में देखो जा सकती 
है। इस युप की प्रजभाषा रदनाओं से स्पष्ट है कि उनमें नवीनता का समावेश 
होते लग गया या, भते ही वह सीपित मात्रा में दा । 
कपाबादी युग : हास्य ब्यंगत्मरू राश्य | 
हागादारी युय में दस्य व्ययात्मक स्रपादों का प्रणयत दो रूपों में हुमा 


द्ापुनिक रात जर्रे 


बुछ कवियों ने भ्रधानतः दास्प-व्यंग्यात्स्क काव्य लिखे तथा झुछ ने प्रसंभवश इस विषय 
पर लिसा प्रथम कोटि में मतोरंजत के सश्रादर ईरवरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पडेय 
बेषन शर्मा उग्र, कृष्ण देव प्रसाद गौड़े उपनाम बेठव बसारती, झन्न पूर्णानन्द (महा 
कवि घच्दा), कान्ता नाथ पंडिय चोंच घोर शित रत्द घुड्ड शर्त घादे है ५ यदोरंडल 
के संपादक ईइवरी प्रक्ताद शर्म के संकलन “चना चढेता' मे तत्कालीत साम्राजिक, 
झाजनीतिक भौर साहित्यिक परिवेश के छिद्टों पर सुशचिपर्ण हास्य व्यंग उपतग्ध होते 
हैं। हरिशकर शर्मा के 'पिजरा पोल तथा विडिया पर संग्रहों में सामाजिक मौर 
धामिक क्षेत्रों में व्याप्त पासंड तपा भ्रष्टाचार का कप्तात्मक्ष प्रभिव्यंजन हुमा है । 
उप जी की पैरोडियों ओर श्यंस्यात्मकू कवितामों मे निमकिता है बेढब अताटसी ते 
छायावादी युग तथा उसके बाद में भी सम सामायिक आचार व्यवहार पर अ्यंग भशौर 
विनोद की जो घारा प्रवाहित को है, वह साहित्य में एक बड़े अभाव की यूति करती 
है। उपसा और पकोकित अलंकारों के प्रयोग द्वारा तीसे भोर घुटीतले व्यंय कसने की. 
कता मे दे सिद॒हस्त थे । महाकवि चच्चा, चोंच तया पख़िवरत्न दुक्ल हास्य व्यग्यात्यक 
कविता के समय कवि हैं। महाकवि चच्चा ने मानवोय स्वार्थ, परिचमी सम्यताके ४ 
पंप्रानुकरण, सामाजिक रूढियो श्ौर भन्ध विरवासों पर करारे व्यंग्यो की सृष्दि की 
है। चोंच की कृतियों मे 'बोच चालीसा','महाकवि सा&' तपा “पानी पा उल्लेखनीय 
हैं; सामाजिक कुरीठियाँ इसके ब्यंप्पों का दिपए हैं | शिव रत्न शुक्त का 'परिशस 
प्रमोद' काव्य अपनी विनोदात्मकता के लिए उल्लेस्प है। समाज में अमिशार्ों के 
अतिरिक्त इन्होंवे पप भ्रष्ट राजवीतिज्ञों को भी छू खिल्ली उद्ाई है । 

प्रासंगिक रूप से लिखते बाले रवियों में से हरिप्रोष के चोले चौपदे तथा 
चुमते घोपदे, चतुमुंज हत हंसी का (फल्वारा सपा ज्वाला रामनागर कृत छापा 
पथ उल्लेसनीय रचताएं हैं! इस दिया में जगत्ताय प्रसाद चतुर्वेदी, मोहन लाल गुप्त 
झोर थी नाथ पिह प्रादि की स्फूट रचनाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। इस युग में रचित 
हास्प ध्यग्यात्मक साहित्य मे व्यंग्य का तीसापन जौर हास्य की प्रस॒रता है किन्तु 
छापावादी काव्य जैसा मौदात्य नही है ३ 


उत्तर छायावाद-पुग : प्रगतिवाद 

स्वस्प--जो दिचारधारा राजनीतिक क्षैत्र मे साम्यवाद, सामाजिर क्षेत्र में 
सामाजदाद भौर दर्शन में इन्द्ास्पक मौतिकदाद है वही साहित्यिक सेत्र में प्रगठिवाद 
के नाम रो भमिहित की जाती है दूसरे शन्दों में माक्संवादी या साम्यवादी बुष्धि- 
डोण के झनुसार निर्मित काब्यधादा प्रगतिवाद है। द्विन्दी के बहुत से दिद्वातों ने 
*प्रगठिवाद' छौर प्रगतिशील इन दोनों दब्दों को एक-दूसरे के पर्यायवादी के रूप में 
प्रधुक्त किया है किन्तु ऐसा करना भ्रामक है। इस दोनों के शन्हों के भर्ध में सूपर 
अन्तर है--अगतिवाद शब्द मार्क्स की साम्यवादी विचारषारा से सर्वंधा सम्दद है 
जबकि प्रयतिशीस धाब्द उससे सर्ददा स्वृतन्त्र | किसी भी उपकरण मे सपाकष को 


श्र हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ 


उल्तति की शोर भग्रसर करने वाला साहित्य प्रगतिशील कहला सकता है, और 
ऐसा करना साहिरप का शाश्वत घ॒र्मं है। दाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी, सूर, 
प्रदाई और गुप्त का साहित्य प्रगतिशील है, किन्तु उसे रूढ़ अर्थ में प्रगतिदादी 
नहीं कहा जा सकता है। प्रयविवादी साहिंत्य घामाजिक वैषम्य के विवारण 
क्लेके लिए मास्सेवादी विचारधारा को माध्यम के रूए में शपताने के लिए विवश है। 

आधारभूत सिद्धासव--प्रयतिवादी साहित्य का मूलघारा काले माक्ते (१८६८० 
१८८३ ६०) की विचारधारा है। इस विचार जार को तीन प्रमुख भागों मे दांठा जा 
सकता है-- (क) इस्दात्मकू भौतिक विकासवाद, (ले) मूल्यन्वृद्धि का सिद्धान्त तथा 
(मे) भूल-सम्यता के विकास की व्याख्या | इसका विस्लेषण डॉ० ग्रणपति चद्ध ग्रुप्त 
के प्रमुसार निम्नस्थ है-- 

(क) हर्दात्मक्ष भौतिक विकशसवाद--साक्स के विच्ारानुसार इस जयतू 
की उत्पत्ति एवं विकास भौतिक शक्तियों के इन्द से होता है। दो वस्तुओं एवं 
क्षत्तियों के संघर्ष से तीसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है भौर यह %प उत्तरोत्तर बढता 
छाठा है। इस प्रकार इस विकास-क्रम से योग्यतम की सत्ता बनी रहती है। भाक्से 
सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे किसी स्‍झाष्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता है। 
ऋतक़े ध्रनुस्तार सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, बल्कि इसका उत्तरोत्तर विकास हुप्रा है 
यह भौतिक जगद (दवन्द्ात्मकता से) अपने विकास का कारण स्वयं है। यही कारण 
है कि माक्‍सें झात्मा, परमात्मा, स्वगं, नरक, मृत्यु के दाद जन्मान्तरवाद झादि को 
शहीं मानता । 

(स) सुत्य-बृद्धि का तिद्धान्त--मार्क्स ने किसी वस्तु की वृद्धि के चार प्रंगो 
का उल्लेख किया है--मूल-पदार्ष, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य-वुद्धि। 
इस प्रकिया में पूं जीपति द्वारा मूल-पदार्थे भौर मशीनें जुटाई जाती हैं जिन पर उसबा 
व्यय होता है । सामाजिक आवश्यकता के प्रतुस्तार श्रमिक-वर्ग अधिकाधिक परिश्रम 
है! अधिकाधिक मात्रा में वस्तुत्पादत करता है। इस उत्पादन-कर्म में बलिदान तो 
होता है श्रमिक के श्रम भौर उसके स्वास्थ्य का, किन्तु तिजोरियाँ भरी जाती हैं 
पू ब्रीषति की । लाभ की दशा में श्रमिक और पूंजीपति में उचित भनुपात से धन का 
अँटबारा न होते के कारण शोषण को प्रोत्ताहन मिलता है, जोकि प्राज की मानवता 
के लिए एक महात्‌ भ्रमिशाप है। कालें मास के भनुछ्तार किसात भौर मजदूर शोवित 
हैं, दबकि मालिक जमींदार भौर पूंजीपति शोषक हैं । 

(ग) भ्रष॑-ध्यवस्वामुसार दिक्व-सम्पता कौ स्यास्या--माक्स ने विश्द-मानवता 
को दो गर्गों मे दिनाक््िति किया है--(१) धोषकनवगें भोर (२) शोषितन्वर्ग 
बच, जाति, धर्म, कैद एवं सम्प्रदाय-यठ भेद उन्हें मान्य नहीं हैं, उन्होंने विश्व-सम्पता 
के हृटिहा|स को घाट अर्यों में दा है--पटसा थुब द्रास प्रथा का मुश शा फ्रफकि 

» अणिक की सब बस्तुप्ों पर उसके स्वामी का एकमांत्र अधिछार था, श्रमिक तो 
शासबद था । दूसरा सामन्ती प्रथा का युग है जिसमें श्रमिक को व्यक्तिगत आाठों में 
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“हो स्वठलठा हित गई है किन्तु बाज़ो सब्र कुछ पूर्वदद बता रहा । तीसरा पूजीवादी 
व्यवस्था का युद आया जिसमे सजदूर के व्यक्तित्व ओर उसके श्रम पर तो उत्का 
प्रपिकार दो गया, किन्तु उत्पादन झोर लाभ पर पूजीपति का अधिकार बता रहोव 
पोषा है साम्यवादी व्यवस्था का थुग जिसमें मजदूरों द्वारा उत्पादन के समस्त 
उपकरणों एर निवत्तण द्वोगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रिश्रर के भनुरूप फ़त 
मिल्तेगा । कार्ल शक्से साम्यवादी व्यवस्था कौ प्रतिष्ठा करता चाहते थे | दस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उन्होंने हिसात्मक क्तिमप उपायों का भी समर्थन किया । साभ्यवाद 
का उह्ेशए है समान में ग्राथिक स्तर एर सम्रता की प्रतिष्ठा करदा, शोर इसकी छिद्धि 
के लिए ्ोषित 4र्ग को भोषक के विरुद्ध उत्तेजित कएना | घतः साम्यवादी था प्रगति" 
वादी साहित्य का उद्देश्य मी साम्यवादी विचारघारा द्वारा घोधितों को छोषकों के 
विरुद्ध मडकाता है। 

साम्यवाद का छेट्ट बिल्यु थ्मिक--साम्यवादी विचारधारा की दृष्टि बिन्दु 
मजदूर और उसका जीवन है। पूजीपति प्रधिकाधिक लाभ के लिए श्रमिक की 
समस्त शक्तियों का उपयोग करना चाहता है, इसमे शोषण को जन्म मिलता है भौर 
प्रोत्साहृत मी । पूंजीपति दोडे समय में अधिक लाभ की श्राशा से ठेकेदारी प्रथा 
की चलाता है जिसका मजदूर के जौदन और स्वास्थ्य पर दृष्ट प्रमाव नहीं पश्ता। 
उद्योगपति उद्योग-इन्दों की सफलता के लिए भ्रमिक के लिए नाना आकर्षणों को 
प्ेद्धा करता है जिसके फ़लस्वक्प श्ामोण वर्गें भएते पारिवारिक भौर समाजगत 
व्यवसाय को छोडकर नगरो के कारणानो की और दौढता है, किन्तु मगर के उप्त 
पंपरिधित वातावरण में उत्ते अक्रेलापन महसूस होता है । परिणामद उसके मानसिक 
सल्लुल वो प्राघात पहुँचठा है। इसके फ़तस्वहप श्रमिक के सरित्र भोर गनौरजब 
ही समाया उत्पल होती है । मवोरमन के आवश्यक उपकरणों के सभाद में उसकी 
दृष्टि बेदल गृहिणी तक सीमित रहती है, जिएका फल पारिवारिक वृद्धि धौर उप्का 
दुष्परिणाम है तिर्घनता | 

पृ बीपति अपती मतुल घन राशि की रक्षा के लिए परलोक ओर शारम्ध के 
हेतिम एवं मिष्या नियमो की सृष्टि करता है। उतकी अतुल सम्पत्ति उसके प्रारन्ध 
हा दाने है, जबडि निर्ष॑न ध्यक्ति की निर्षनता देर लिए भ्रारब्य को दोषी छह कर 
अभिक को झूठा सतोष दिलवाया जाता है, किन्तु साम्यवाद प्रारम्ध के इस दकोसले 
को नीं मातता । साम्यदादी वा कहना है कि ”ब्यक्ति समाज का धर है घौर समाज 
के लिए उसदी सत्ता है। जद तक यह समस्द समाज कै दिकास प्रौर वृद्धि मे उपयोगी 
हैं दद ठक उसका धतवा ही मूल्य है जितना किसी प्न्य व्यक्ति का ) प्रदएव सम्पत्ति 
का विभाजन व्यक्तिरक ने होकर स्वक्ति की शामाजिक उपयोगिता के ध्राशर पर 
होदा चाहिए तया हिसी ध्यक्ति रा यूस्य इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उप्रके 
चुकाने मे दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो। इसके मूल्य नियल्रण के लिए सम्पति पर से 
स्यक्ति दो वियलध हटाकर समाज का निय्द्श घावश्यक है) साम्पवादी व्यवस्या 
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का यही मूल तत्त्व है।” 

माक्सें की इस विचारधारा का प्रभाव केवल झ्राथिक व्यवेस्था पर ही मही 
घडा बल्कि इसने विश्व के दर्शन, धर्म, कला भौर साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित 
किया । योझ्प तथा एशिया महाद्वीपों के सभी प्रशुस देशों मे साम्पंबादी विचारघारा 
का वहन करने वाले प्रयतिवादी साहिंत्य की सृष्टि हुई, जिसमें कतिपय प्रवृत्तियाँ 
समान रूप से परिलक्षित हुई --बर्मे, ईश्वर एवं परलोक का विरोध, झोपकनवर्गे के 
प्रति उत्तेजना एव उल्कष्ट घृणा का प्रचार, शोषित वर्ग के प्रति केरुणाद सहानुभूति 
तथा उप्तके जीवन का यसयार्थ चित्रण, नारी के श्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण और छोली 
की सरलता एवं कलाडम्बर विहीनता आदि । 

हिन्दो के प्रपतियादों साहित्य की पृष्ठभूमि--अग्र जी शासन की रथापना के 
के साथ भारत से भी व्यापार पौर उद्योग-धन्धो का केखीकरण श्रारम्भ हो गया ) 
वरिणामत वहाँ भी श्रसिक भोर पूजीपति, शोषित भर शोषक वर्ग की उत्पत्ति 
हुई। यहाँ का सजदूर और किसान घरेलू काम-पन्‍्धो की कला मे दक्ष होने पर भी 
शंगरों और कारलानों की ओर खिचने लगा, चाहे यह प्रक्रिया इ शलेड के मुकाबले मे 
बहुत हल्की थी। जावन के प्रन्य क्षेत्रों के समान पादयात्य सम्पर्क का प्रभाव इस 
दिशा में भी विश्चित रूप से पडा । 

इमारे राष्ट्रीय भान्दोलनो का लक्ष्य जहाँ भारत को भ्रप्न॑जो की राजनीतिक 
दासता से मुक्त करता या, वहाँ हर प्रकार के श्राथिक, सामाजिक झ्लौर राजनीतिक 
शोषण, भेदभाव और भन्‍्याय का अन्त करके शोषणविहीन प्रज्ञातन्त्र कौ प्रतिष्ठा 
करना भी था भौर इस दिशा मे भाज भी राष्ट्रवादी नेता प्रयलश्षील हैं, 0५% 
अपने उद्देइ्य में सफलता प्रपेक्षाकृत कम ही क्यों ने मिली हो ) प्रस्तु, कार्खे 
की साम्यवादी विचारपारा से रूसी सामन्तवाद का अन्त हुआ भौर वहाँ एक 
साम्यवादी समाज की स्थापना 3 अल्पकाल मे ही प्ाश्क्यंजनक उलति की 
इससे जहाँ हमारी राजनीतिक प्रभावित हुई वहाँ इस देश का सजग कलाकार 
भी अवश्य प्रभावित हुआ । 

द्वितीय महागुद्ध के प्रारम्भ होने रे विश्व भर में महँगाई, दरिद्ता और 
बर्गेवाद का दोलवाला हुमा । उसकी समाप्ठि झोर भी भयावह सिद्ध हुई। महँगाई, 
बेरोजगारी तथा शोदण का दबन-चक सर्वत्र बडी निर्ममता से चला भौर इसके अनिष्ट 
प्रमाव से भारत जैसे दीन देश का पहले से बचना कठित था । देश की इस दयनीय 
दशा की बोर राजनीतिज्ञ और साहित्यकार का ध्यात जाना भावश्यक था | 

१६३६ का वर्ष हिन्दी साहित्य के इतिहास में एव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्ष है। 
इस समय छायावाद जहाँ एक ओर भपने पूर्ण उत्कप पर दिश्वाई दिया वहाँ साथ-साथ 
उद्यमें ह्वाध की प्रक्रि! मी मरमासिद होने लगी झौर यह इक्रिया १६४० तक 
बराबर चत्तठी रही। व्यक्तिवाद की जो व्यापक चेतना, लोक-संग्रह, श्राशा और 
उल्साम्न का जो स्वर प्रसाद, महादेवी, निराला झौर पन्त में मिलता है नये कवियों में 
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उतका श्राय_ लोप सा हो गया 4 छायादाद कौ नई पीढी के कवि घोर आत्मतिष्क, 
निरशावादी शोर केवन मात्र कल्पना तथा सौन्दर्य के लोक में विचरण करने वाले 
रह गये। वे घदनते हुए युग ओर उसकी प्रावश्यक्ताशो का साथ न दे से । 
परिणामत उनकी कविता जीवन के लिए प्रजनवी सो प्रतीत होने लगी । 

सन्‌ १६३४ म भारतीय बम्युनिस्ट पार्टी दे सरकार द्वारा अवैध घोषित होने 
पर गुप्त रूप से झोयक वर्ग सामन्तशाही के प्रति उत्तद घृणा का प्रचार-कार्ये उनके 
द्वारा चलता रहा | सन्‌ १६३६ मे मुन्हो प्रेमचन्द की प्रष्यक्षता मे घारतीय प्रगतिशील 
लेखक सघ की स्पापता हुई। “प्रेमचन्द, रवीन्द्रताय ठाकुर, जोश इलाहाबादी 
जैंसे भग्रणो लेखको और कवियो ने इस ग्रान्दोलन का स्वागत हो नही किया उससे 
भागे बढकर भाग भी लिया ॥” श्रत, निराता दिनवार भ्ौर नवीन ने इसमे सब्रिय 
मोगदान दिया / पत्त ने अपनी पत्रिका 'हपाम' के सपाइस्ीय म॑ लिखा था--"इस 
मगुग बी वास्तविकता ने जैगे उग्र रूप धारण कर लिया है इसस प्राचीन विश्वात्तों से 
प्रत्रिष्यित हपारे भाव झौर कल्पता के मूल हिल गये हैं। श्रद्धा अवकाश में पलने 
बाली सहकृषधि का वातावरण प्लान्दोलित हो उठा ओर काव्य को स्वप्नन्यदित झात्मा 
जोवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूपसे सहम गई हैं। प्रतएव गुण 
की कविता सपनो मे नहीं पल्त सस्ती । उसकी जडो को अपनी पोषण-सामग्री धारण 
करने के लिए कठोर घर्ती का आशय लेना पड रहा है।” कवि पत्त पुकार 
उठता है-- 

देख रहे हो गगन मृत्युलोलिमा नोल गगन, 
देखो भू को स्नगिक सू को सानव पुष्य प्रसू को! 

उत्तर छायावादी युद में अनेक कवि प्रयतिवाद के जीवन आदर्श से 
हुए । इनमे प्रमुप्त हैं--नरेन्द्र शर्मा शिवमंगलप्तिह, सुमत, प्रचल, केदारनाथ अग्रवाल, 
नागाजु न, रागेय राघब, रामदयाल पाडेय प्लौर जिलोचन । सोहनतातल द्विवेदों एवं 
सुधीद्ध जैसे गाँबीयादी कवियों ते भी श्रगतिवाद के स्वर अलापे। प्रमतिवाद के 
तद्य कवि हैं--श्म्मुनायत्िह रखिर, विद्यावती, कोरिल, ग्रिरिजारुमार माधुर, 
नेमिचन्द जँन, भारत मूपण अग्र वाल, गजातन माधव, गोपसेदात नी रज, रामयिलास 
धर्मा झादि। 

जुछ थोगो ने हिन्दीसाहित्य के प्रगतिवाद को अंग्रेजी के व०ट्वा555४५ 
साहित्य का हिन्दी सस्करण तथा धरभारतीय कहा जो कि सग्रत नहीं है। हिन्दी का 
ग्रयतिदादों माहिर यहां करे खप़एडिक, फ्राधिक, रजदीठिक रुदए सपदित्यित परि- 
स्थिठियों नी उपज है, इसमें झपना बहुत डुछ है । हाँ, इस पर अग्रेजी तथा रूसी 
साहित्य का प्रभाव प्रवस्य पडा है। 


प्रगतिवादी कविता की प्रयुतत भवत्तियाँ 
(१) झुड़ि-दिरोध--अ्रयतिवादी साहित्यकार ईश्वर को सृत्ठि गा कर्ता गे 


भरैद - हन्दो धाहिए्प : युध श्र प्रशृत्तियो 


मानकर जागतिक द्वन्द को सृष्टि के विकास का समवायि कारण स्वीकार करता है। 
उसे ईश्वर की सता, प्रात्या, परलोक, साग्यवाद, घर्मे, स्वयं, नरक आदि प्र विश्वास 
नहीं है। उसकी दूष्टि में मानव की महत्ता सर्वोपारि है। उसके लिए घर्मे एक भफोम्‌ 
का नशा है झौर प्रारब्ध एक सुन्दर भ्रवचना॥ उसके लिए आये-भनाये, ईसाई-यहूदी, 
गोरा-काला, द्ाह्मण भौर शूद्र का भेद एकदम थोथा है। प्रयतिवादी कवि घमें, 
समाज तथा उस तथाकथित ईश्वर द्वारा गरीमित नियमों भौर उपनियमों को 
छिल्न भिन्‍न कर देना चाहता है | उसके लिए मन्दिर, मस्जिद, गीता भौर कुरान प्राज 
महृत्त्व नही रखते । उसे प्रन्ध विश्वामो, मिध्या परम्पराधों और रूढियों पर प्रखर 
प्रहार करके मानव को मानव-रूप मे देखना ग्रभीष्ट है-- 
अभ्रांत यह प्लतिरंजित इतिहास ? / 
ध्यर्य के गौरव गात 
दर्प से [एक महाव 
प्रपर भुख स्खान 
फिसो को प्राय, प्तायें, 
किसी को यवत 
3 कित्तो को हून्यहूदी दृजिड 
| किसो को झोश 
किसो को चरण 
महुंज को मतुज|न कहता शाह) 

(२) शोधितों का कदण गात--शोदित सानव-जाति के लिए एक घोर 
अभिशाप है भोर इसका विवारण साम्यदादी चब्यवस्था का लक्ष्य है। पभाज के निर्मम 
शोषण की चक्की के पाटो में |पिसने वाले शोषित वर्ग-- मजदूरो, किसानों एव 
प्रीडितों की दशा का प्रगतिवादी कलाकार ने शहानुमूतिपूर्ण का्णिक चित्रण किया 
है। प्राय सारे प्रगतिवादी काब्य है यही करुण बहानी है जिसमें साप्तारिक सुखों से 
बचित शोपित वर्ग के जीवन के करुण अध्याय जुड़ें हुए हैं। दलितों की दीन दशा पर 
भाँसू बहाते हुए 'मचल लिखते हैं-- 

यहू नस्ल उसे कहते मार्क, कोश से भयज गई बोती । 
बुरू जाती तो प्राश्चय न था, हेरत है पर कंसी जीतो | 

निराला बगाव के अकाल का दुखद चित्र उपस्थित करते हुए लिखते हैं-- 

बाप बेटा बेचता है, भूल से बेहाल होरूर ॥ 
पमं घीरत आर खोकर, हो रहो झगरोति ब्रा 
राष्ट्र साध देखता है ॥ 

इसी प्रकार उनका मिक्षुक का वर्णव-- 

बह प्राता 
वो टूक झलेजे के करता पक्षताता पद घर झाता ॥ 


आजुनिक काल शहद 


मजदूर सुछ के सद उपकरणों का ष्टा है पर वह स्वयं उससे वंचित है, वह 
प्रलदादा है, पर भूखा है। यह है भारत का दरिद्र नारायध मजदूर और झिसान । 
झो मजूर ओ | भजबूर ! ! 
तू सब घोर्जो कर शर्त्ता मू हो सद चोजों से दूर, 
झो सजदूर | भो मजदूर | ! 
३4 ५ 24 
इस धलकत का जालिक तू है, ठृ घाहे तो पल में कर दे, 
इस दुनिया को चक्माब्‌र, प्रो मजदूर | झो मजदूर | ! 

(३) शोबरों के प्रति घुचा धौर रोष--इस संसार में केदल दो ही जातियाँ 
हैं--शोषर घोर दोषिय 4 शोषकवर्गें--स्यावारी, जमींदार, , उद्योगपति--आ्रारब्ध के 
साम पर पूजीवादी व्यवस्था को बताये रखने के लिए प्रपेत्नशील है और जब तक 
यह पूंबीवादी व्यवस्था बनी रहेगो, तब ठक दोषण का भ्रस्त भ्रसम्मद है। प्रगतिवादी 
इस जपत्य ध्यदस्‍्या को कुचल देने के पक्ष में हैं'*“*“हो यह समाज चिथडे-चिपडे 
छ्ोषण प्रर जिसकी नींव गड़ो ।" प्रयठिंदांदी कडि साप्ताजिक जीवत के वैपम्य को 
देखकर भाकोरमयी प्रतयकारिशी वाणी में दज्वतिर्षोष कर उठता है-- 

#इवानों को मिलता वस्त्र बूध, भूले बालर प्रकुलाते हैं। 
माँ को हश॒शे पे घिएक ठिदुर, जाडों को रात दिलाते हैं ॥ 
भुदती को सम्जा बसन बेद, जब ब्यात चुकाये जाते हैं । 
मालिक झद तेल फुलेलों पर पातो या द्ृष्य बहाते हैं । 
पाषी मह॒तों का झहकार देता सुसकझो तब झाभसत्रण ॥”- दिनकर 
छाम्राजिक विश्वद्धतश के उत्तरदायों धोषकों को लतकारते हुए पन्त 
बहुते हैं-- 
दर्षो-.हठी निरकुद् निर्मण कसुपित कुत्सित, 
गत संस्कृति कै गएल, सोक-जीवन शिन से भृत । 
जप जोवत का द्ररप्रपोग है उतका पीता, 
प्रद न प्रयोजन उनका घन्तिम हैं. उतके क्षय ता 

(४) ऋषम्ति डी भावगा--स्राम्पवादी व्यदत्या की प्रतिष्ठा के घामस्तवादी 
परम्पराओं का समूल नाश आवश्यक है। केवल परम्पराओं का माझ ही पर्याप्त गहीं 
गतल्कि शोषक-दर्गे का सर्वेदा घ्वंस बानीय है, अत प्रपतिवादी कवि कात्विके 
उस ब्तयकारी मेरव स्वरों का आह्वान कटठा है जिनसे जीणे-शीर्ष छड्वियाँएवं 
परम्परापें किसी गहन प्रनल मे सदा के लिए दिलीन हो जायें। उन्हें समभौते या 
हुइय परिवर्तत की नीति पर विश्वाप् नहीं है। बह़े छोड़े कों मणहम के उपयोग 
से अन्दर नहीं ददाना घाहता, इल्कि उसे उसका जड़ रो उस्मूलन अभीष्ट है। 
पगदिवादी कि पूजीपदियों के गगतचुम्दी महलों को मूमिस्ताद देखना चाहता है। 


घ४० हल्दी साहित्व : शरुग भौर प्रवृत्तिया 


झदाहरणार्थे देलिये-- 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाध्ो 
जिससे उथल-पुथल मच जााये। +-(रुबौत) 
झा कोकिला घरसा पावक कण ६ 
नष्ट भ्रष्ट हो जीण पुरातन ॥ --[फत) 


छठ समप से मोरचा ले, 
घूल घूसर बधस्त्र मानव, 
देह पर फ़लते नहीं हैं, 
देह के हो रफत से तू देह के कपड़े रंगा ले। --(बच््चन) 

(५) मास तथा रूस का भुणगान--इस घारा के बहुत से कवियों ने 
साम्यवाद के प्रवत्तंक मास तथा रूस, जहाँ उनकी विचारधारा पहलवबित और पुष्पित 
हुई, दोनों का उन्मुक्त गान किया । इस बात का विचार न करते हुए कि क्‍या वहाँ की 
मान्यताएँ भारत के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो सकती हैं या मही। पन्‍्त तो कहींकहीं 
साम्यवादी दर्शन की व्यास्था मात्र जुटाने मे लग जाते हैं । नि सन्देह उनकी ऐसी रच- 
साओं में भाषा की स्वच्छता है पर ये किसी प्रकार भी रागात्मक साहित्य की कोटि में 
नही आयेंगी । पन्‍्त की काले साक्स के प्रति श्रशस्ति पद देखिये-- 

धन्य सापसे चिर तमाच्छरत प्ृष्वों के उदय शिखर पर॥ 
सुम तिनेत्र के ज्ञान चक्षु, से प्रकट हुए प्रलपकर ॥ 
नरेन्द्र शर्मा का लाल रूस का गुणगान भी सुनिये-- 
/लाख हस है ढाल साथियों ! सब सजदूर किसानों को, 
थहाँ राज हैं पच्यायत का, वहाँ नहीं है बेकारो ॥ 
लाल हस का दुश्मन साथी | बु$मत सब इन्सानों का। 
दुइसन है सब मजदूरों का, दुइमन सभी किसानों का ४! 

(६) मानवतावाद--प्रगतिवादी कवियो के दो सशुदाद हैं--एक तो अपनी 
मातृभूमि के लिए लिखता है भौर बपने ही 'देश के भिखमगो, किसानों, मदजदूरो, 
वेश्याओं भौर विधवाभो का उद्धार करना चाद्दता है | दूसरा समुदाय समस्त मानवता 
का उद्धार चाहता है। उसे ससार के सब पीडित लोगो से प्यार एवं सहानुमूति है। 
डसे ससार के किसी भी कोने में किये गये अत्याचार के श्रति रोप है। उसके लिए 
हिन्दू भौर मुसलमान, हब्धी भौर यहूदी मात के नाते सब बराबर हैं| कवि पन्‍्त 
स्वर्ण पूलि' में लिसते हैं-- 

नहीं छोड सकते रे यदि जन, 

देश राष्ट्र शाज्पों के हित नित्य ग्रुद करना, 
हरित जनाकुल घरती पर विनाश बरसाना, 
तो भच्छा हो छोड़ दें अ्रगर हम 

पग्रमरौकत, रूसो झो इगलिद रुहसाना, 


श्राधुनिक काल श्डर 


देशों में प्रापे घरा निलर, पृष्दो हो सब सतुर्ों का घर, 
हम उतकी सनन्‍्ताव बरावर ? (पन्‍्त) 
जाने कथ तक घाव भरेंगे इस धायल मामदता के ?ै 
जाने कश तक सच्चे हंगि, छपने सबकी समता के 2--(सरेश धर्मा) 

(७) देदना प्ोर मिराशा--छायावाद तथा प्रगतिवाद दोनो से वेदना का 
दित्रण हुआा है, किन्तु प्रगतिदाद को वेदना दैयक्तिक और सामाजिक है जबकि 
छायावाद मे उसका वयक्तिक रूप झधिक है । प्रगतिवादी संपर्षों से घूमता हुमा 
निशा जूही होता। उसे विश्वास है कि वहु इस सामाजिक वंधम्य को दूर 
करने के८लिए सफल होगा और वह उस श्मवा के स्वर्ण विहान की आधा 
करता हैं | उसकी ओजस्विनो बाणी झोषित-वर्ग को स्फूर्ति प्रदात करके कप 'उसे 
भत्पाचार के विपरोद मोर्चा लेगे के लिए सैयार करती है॥ प्रगतिवादो इसी संशार 
को छ्वर्गे बताना चाहते हैं जिसमे वर्ग भेद, छ्योषण घोर रूढ़ियों का तॉमोनिशान 
नहीं होगा ॥ 

(८) सारो-चित्रभ--प्रमतिदादी कवि के लिए मजदूर तथा किसान के 
समात नारी भी छोपित है जो कि युग-युग से सामन्तवाद की कारा में पुषय दासता 
की सौहमयी शव छलाब से बद्ध बन्दिनी के रूप मे पडी है। वह पझपना स्वतन्त 
व्यक्तित्व खो चुको है भौर वह कैदल माह रह गई है पुरुष की वासता--तृप्ति का 
की ९ उसमें प्रात्मा को उज्ज्वलता युरुष की दृष्टि से एकमात्र विलुप्ठ हो 

योनि महों है रे नारे वह भो म्यनदी प्रतिध्वित॥ 

उसे चूर्ण स्वाघोत रूरो वह रहे न नर पर क्रदततित॥ --(पन्त) 
नरेद् शर्मा मे वेश्या के छाय सद्दयानुमूत्रि प्रकट करपे हुए उसके प्रतत का 

दायित्व समाज पर हराया है-- 

गृह चुद्र से निर्यासित कर सो हाप भावदवी बनौ सपिभों, 

थह्‌ मिष्दुर प्रन्याय, झापो बहिन । 

प्रो पतषिणों अरे तेरे सणिमय मस्तक पर सें। 

झोकित कर है निर्धत चुस्दत सा सविणो, प्रा 

से आई का तिबंल झॉसिगन । 
कवि यन्त पुकार उठता है-- 

पुक्ठ करो सारो को ॥ 

प्रयत्ियादों कवि ते ख् गार रस के झत्द्गंत मारो के प्रेर' का भी विगल 
किया है भोर बपने यथादंवादी दृष्टिकोण के झारण योप्य वस्तुपरों को घ्योप्य रूप में 
दिपित किया, फलठः उप्धमें अश्लीलता की वीमल्छठा था गह। नरेद्र धर्मा ड्री 
“प्रशव फेरी” झोर दन्द की 'द्ाम्पा' में यह प्रदुत्ति स्पष्ट सलित होती है। 

(६) त्तामाजिर छोवर का पघां िजछ--श्र मतिदादी काम्य में निम्द बर्य 
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के जीवन की प्रतिष्ठा हुएई। इससे पहले साहित्य में मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग का 
जीवन प्रतिबिम्दित हुआ था । आज के वैज्ञानिक युग के कवि के सम्मुख प्रनेक प्रदस 
भौतिक समस्याएं हैं भरत” उसे भाध्यात्मिकंता की चिन्ता नहीं। झाज उसे व्यक्ति 
और समाज के कटु-सत्पों के सामने ऐदवर्य, विलास, सुमत, सुर प्रौर मादक बसम्त 
फौके सगते हैं; जीवन के झठाचार, भूख की पुकार और पीडित की हाहाकार ने 
उसे व्यथित बता दिया है। आज वह भाकाश में विचरण करने कीं अपेक्षा पृष्वी के 
जौदन को खुली ध्ाँस से देखने ओर लिखते लगा। ससार की सात प्राएचर्मजनक 
'बस्तुओं में से एक ताजमहल के सम्बन्ध में पन्‍्त लिखते हैं-- 
हाथ भृस्यु का ऐसा अमर प्पाथिव पूजन ३ 
जब विवष्म निर्जीद पडा हो जय का जीवन ॥! 
इसी प्रकार भारत के प्रा्मों का दर्णद करते हुए कवि पन्‍्त लिखते हैं-- 
यह तो मानव सोक नहीं है, यह है नरक प्रपरिचित ॥ 
यहूं भारत का प्राम सम्यता सस्कृति से निर्दासित॥ 

(१०) साप्रपिक समस्याप्रों का वित्रण--प्रगतिवादी कबि देश भौर विदेशों 
की सामयिक्त सभस्याओं के प्रठि भी भत्यन्त सजग रहा है। उसके लिए विश्व- 
प्रेश्कृति और भानवतावाद की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करना प्रागश्यक भी था। इस 
पाधन के द्वारा उसके साहित्य में जीवन वास्तविक रूप से प्रत्रिविम्बित हुआ । 
हिन्दुस्ताम-पाकिस्तान विभाजन, कश्मीर समस्या, बगास का प्रकाल, मेंहगाई, दरिद्रता, 
बेकारी और अरित्र हीनता धादि का श्रगठतिवादी कवि ने मामिक वर्णन किया है। 
राष्ट्र-पिता महात्मा गाँधी के दारण निघन पर प्रगतिवादी कवि की घाकुल भम्तरात्मा 
फूट निकसी +« 

बापू सेरे * 
झताष हो गई भाष्त माता 
झब क्‍या होगा *। 

निरासा की बंगास के अकाल पर प्रमिव्यक्त बेदता हृदय को दहला देने 
वाली है। 

विएव-राजनीति में जब भी मानवता को 'शोषण' और "*प्रनीति' का शिकार 
बनता पड़ा, उस समय कवि की सहानुमूतिमयी वाणी मुखरित हो उठी । हिरोधिमा 
ि बरबादी, स्वेज के ऋराडे, कोरिया-पुद्ध भ्रादि अनेक समस्याओं पर कवि मे मामिक 
रदमार प्रकट किए ) 

'इन सामरिक समस्याओं के चित्र में कवि में अनेक सुन्दर ब्यग्प गौर हास- 
परिहास मादि का भी उपयोग डिया है। नायाजुन ने प्राज की बोची आजादी पर 
उच्यंस्प करते हुए कहा है-- 

कानथ को झात्रारो मित्रती, 
से सो ऐोडो ले में: 
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(११) कप्ता सम्दस्धी मान्थता--प्रगतिवादी कलाझार जितना प्नुमूति-पक्ष 
के सम्द थ में चिन्तित है उठना भमिव्यक्ति-पक्ष के सम्बन्ध में नहीं। कवि पत्त का 
कहता है--- 

झुम दहन रर सको, खून मन में मेरे शिवार। 
बाघी भेरी चाहिए कया तुम्हें प्रसक्षार ॥ 

सरपर्थ काल्तीन कवि को काति की मावता या कलास्‍्मकता में से एक को भप- 

भात्रा भौर उसका रक्षय करना होता है। प्रयतिवादी कवि को काति को भावया के 
प्रचार के लिए कलार्मकता का बलिदान देता पडा, नर्योरि इसके बिना वह निम्न वर्ग 
शक पहुँच हो नहीं सकता था ॥ प्रयतिदादी काव्य में सरलता और सहज बोधयम्यंता 
है। उसमें किसी प्रकार का आडम्वर नहीं है। छाप्वाद की सस्कृतमपी पदावली, 
क्लिष्ट प्रतीकात्मकता भौर साक्षधिक योजता के विद्द् यहाँ विद्रोह है। प्रगतिदादी 
काय्य में भाव, भाषा, छन्‍्द, अलकार सभी दिश्ञाओं मे स्वामाविक प्रगति हुई है। 
प्रगठिवादी काम्य की भाषा मादानुसारिभी है। वह सरल, सुबोध भौर भावाभिख्यजना 
में सक्षम है। छन्द के क्षेत्र में इस घारा के कदियों ते उदार दुष्टिकोण से काम लिया 
है । मुक्तक और अतुकान्त इन्दों के साथ इन्होंने गीतो भौर छोक गीतों की चोली का 
का भी प्रयोग किया है। हाँ, इस दशा में भपेक्काइत सगीत की मात्रा नहीं भा पाई है, 
जो छाद्रावादी काव्य का विशेष भुघ था भप्तकार क्षेत्र में भी इन्होंदे रूढ़ उपमातों का 
परित्याय करते हुए मदीन रूपक, उपप्ान, एवं प्रतीक प्रस्तुत किए । प्रमतिवादी काम्य 
की भाषा में पहले-पहल कर्केशवा और शुरदरापन था, किस्तु धने-शने उसमें कोममेठा 
भोर सरसठा का सचार होने लगा । 

प्रगतिवादी कवि शिव का पुजारी है, भत' उसके काब्य में उपयोगिताबाद का 

प्राशन्य है। उसका झुला झोर जोवन सम्बन्धी प्रादर्श है-- 
सुत गये छन्द के बस्च, प्रात के रखत_पाश 
पझ्ब गौत मुल्‍्त प्लौ युग वाची बहतो प्लापास ॥ 
बन गये कसतास्महू साव लगत के रूए माम, 
लोषनत संघर्दण देता सुख स्पता ससाम। 
घुन्दर, ल्िव, सत्य कला से कत्पित, भाष माग, 
छन साय स्थवूतत छूग जीवन से हो एक भाग। 
सातव स्दमाव हो बुत सातव धारण सुरूर, 
कपता धपुर्थ को पूछे तुस्गर को सुन्दरा॥ --(नह) 
पर हुपने प्रमतिदादी काम्य को कठिपय विश्लेषताप्ों का उल्लेख किया 
+ है। हिन्दी साहित्य में प्रगतिवादी ककि दे हैं जिन्होंने माक्ठेबाद से प्रभावित होकर 
झूम दिरोप, छोवकों के श्रठि घुभा जोर झोषितों के प्रति उहानुभूदिं, सामाजिक 
जीगन हबा स्ामयरिक समस्यापों का यदाजपरक वर्णन किया है। ऐसे कडियों में शिक 
भरता चूपत, डॉ७ रामदिसास क्षर्पों, लागाबुद्ध ऊपा केट्रार्याद अपदात भाड़ 
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उल्लेखनीय है) किन्तु इनके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के कवियों का एक ऐसा वर्ग भी 
है जिसने मार्क्सेदाद का झ्रॉख मूं दकर अनुसरण न करते हुए अपने काब्यों मे जन- 
सामान्य के लिए प्रगति विधायक तस्‍्त्वो को विन्यस्त किया है| ऐसे कवियों को प्रगति- 
बादी कवि न कहकर प्रगतिशील कवि कहना भ्रधिक संगत है। प्रगतिशील कवियों: 
मे भानवताबाद, गाँधीवाद झौर व्यापक राष्ट्रीयता के प्रचार से समाज और राष्ट्र को 
प्रगतिवाद की ओर प्रेरित किया है। डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त के अनुसार “इस वर्ग फे 
अनेक कवि मूलत छायावादी हैं, जिन्होने बीच-बीच में प्रयतिशील लाएं भी प्रस्तुत 
की हैं। इस प्रकार के कवियो मे मुख्यत सुमित्रानन्दन पन्‍्त, सूर्यकात्त [पर निराला, 
भगदतीचरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा मवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, (रामेश्वर शुबल 
अचल, भेरेल्द्र शर्मा, बच्चन आदि का साम उल्लेखनोय है ।” इसके झतिरिवत दिनकर, 
सोहनलाल द्विवेदी, गोपालशरण सिंह तथा सुमद्रा मारी चौहान भादि का मी प्रगति- 
शील फवियो में विशिष्ट स्थान है 

प्रगतिवाद की न्यूनतायें--प्रगतिवादी काव्य के प्रारम्भिक वर्षों को देखकर 
साहित्य जगत को मह आशा बेंध गई थी कि भविष्य में चलकर यह भी प्रसाद की 
“कामायनी” के समान अपनी कोई भ्रमुल्य निधि प्रदान कर साहित्य को गौरवाम्वित 
करेगा, किन्तु वह आश्या पूरी न हो सकी झौर विद्रोह का स्वर भलापने थाला यह 
काव्य स्वय रूढिप्रस्तता तथा हासोन्मुख्ी प्रक्रिया का शिकार बन गया। लगभग 
बीस वर्ष की भ्रवधि में इसने साहित्य के उपन्यास, कहानी, कविता और नाटक किसी 
भी क्षेत्र मे ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण योगदात नहीं दिया जो ग्रविस्मरणीय हो । प्रगति- 
वादी काब्यपथारा मे सामाजिकता की भ्रघानता के कारण उसमे जीवन की स्थूल 
समस्याभो का विवेचन हुमा और उसमे ययायंता इतनी भर दी कि वह विवेचन 
एक विवरणमात्र रह यया । फलत इस काब्य में अनुभूति वी गहराई ओर सवेदन- 
शींलता के गुण मे भा सके । अ्रशतिकादी काव्य में गर्जव-तर्जेन प्रधिक है किन्तु उसमें 
वह भजल्न रसधघारा नही जो कि हृदय की पिपासा को तृप्त कर सके । बोद्धिकता के 
प्रतिरेक भौर भति मधा्थवादिता ने इसमें श्रेषणीयता के स्थान पर बीभत्सता ता दी! 
कवि पन्त के छाब्दों में “नवीन लोक-मानवता की गम्भीर सशक्त चेतना के जागरण- 
ग्रान के स्थान प्र उसमें तये-मूले श्रमिक कृषकों के भप्रस्पि-पजरों के प्रति सध्यवर्यीय 
आत्म कुष्ठित, बुद्धिवादियों की मानसिक प्रतिक्रियाभों का हुंकार भरा क्न्दन सुनाई 
पढने लगा** झपते निम्न स्तर पर प्रगतिवाद में सुरुचि, सस्‍्कारिता का स्थान विकृत, 
'कुत्सित वीमत्स ने ले लिया ।/जीवन के शास्वत सत्यों की उद्भावना, प्रगतिवादी काव्य 
मेँ बहुत कम हुई है धीरे-धीरे भाव क्षेत्र में प्रभतिवाद भी कड़िप्रस्त होठा थया ) छाया> 
थादी कविता साधना झौर अम्पास के कारण कवित्व की दृष्टि से-बहुत ऊँची है। 
प्रमतिवादी कविता में छा्षाद्राह की हम्स्ीएफ कप्पपउए, ऋषिस्यष्फण अपुनूरि कर 
गहरा भौर कसा को उच्चता गहीं थ्रा सकी । प्रवतिवांदी कवि साक्सेवादी विद्यार- 
ाग् को बुद्धि का दिदय मात्र दता थाया उसे हृदय की भनुमूति का विषय नहीं मगा 
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सतत । परिणामत उरामें विचारों कौ शुप्कता है, अनुमूति की तरलता नहीं । प्प्त कवि 
वी शोपित वर्ष के प्रति बोडिक सहानुमूति व्यक्त हो सकी । 
भ्रगविवादी बाध्य में एकामिता अधिक है। जीवन की विविधता भौर अनेक- 
रूपता कम । कही-कही पर प्रगतिवाद की सैद्धास्तिक व्याइया मात्र कर दी गई है 
जिसमें रागात्मकृता नहीं । फैशन और फरमायश के लिए लिखी गई प्रगतिवादी 
कविताएँ साहित्य कोटि मे कभी भी नही आ सकतीं । दुसरे हासीस्मुत्न-यक्रिया काल 
में छुछ प्रगतिवादी कि नग्त चित्रण को ही सजा माक्उंवाद मात दैढे । तीछरे 
भावभेवाद को प्रवाछित क्टूरता से अपनाना तथा घर्म प्रधान देश भारत की प्राध्या- 
स्पिक्ता का सर्वेया विरोध करता झादि भी प्रनत्तिवादी कविता के हांस्रोत्मुछता का 
कारण बता । डॉ० शिवदानरसिह चौहात इस सम्दत्प में लिखते हैं--लेकिन तरुण 
प्रगतिशील दवि सवतस्त्र रूप ते क्सी नये काव्यादशं का प्रभी सम्यक्‌ विकाप्त भी म 
कर पाये ये कि उन्होंने राजनीतिक दलवन्दी की मतवादी झोद धाम्प्रदायिक सवीर्ण- 
हाप्रों मे पटकर अपनी काव्य प्रतिभा का स्वथ ही हनन कर डाला--वर्टि बपने दल- 
गत विचारों गी भनुमू[तद्ीत विवृत्ति करते लगे | इस दीच कोई ऐसी महाद्‌ प्रतिमा 
ना नया मदि नही पैदा हुप्रा जो इन दलगत सकीर्णतापों के पेरे को वोदकर समप्र- 
भाव से युग जीवन की नयी प्रगतिशील चेतता भौर सत्य को सायदेशिक भोर सादें- 
जनीन स्वर में कलात्मक प्रभिव्यक्ति देता । युग सत्य नहीं बदला है केवज उप्का बोष 
शल्ताल, मतिन प्रोर सण्डित हो गया है। इसके लिए विपरीत परिस्थितियों सें अधिक 
इन तरुण प्रगतिशील कवियों का भप्तामष्यं भौर प्रपवेदनशीलता ही उत्तरदाप्री है, जो 
इम्हेँ शत्य भी उपसब्पि नहीं होते देदों भोर सकीर्णे प्यों पट मटका देती है।” 
महर्व--फिर भी प्रगतिवादी काव्य का भपना महत्त्व है।यह जीवन के 
भौतिक पक्ष वा जम्युर्यान करना चाहता है। जीवन की विपमता का निवास्ण कर 
भानवद्ा दी प्रतिष्ठा का इसका उच्चादर्श निर्चिचत रूप से अमितन्दनीय है। 
आवश्यकता इस बात की है कि प्रगटिवाद को प्रसाद तया प्रेमचन्द जैसा कोई ममीपी 
शलापार मित्ते जो उसके महत्व को स्थायी प्राघार श्िला का न्यास कर सके। 
प्रयविवाद वी सत्ता हो उसके महत्त्व वा प्रमाण है । ढों० नमेन्द्र के धब्दी में, “भारत 
मे प्रदतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंघा हुआ है लेडिन छिए भी प्रादुनिक 
काय्य के सघ्पेता को आदर भौर धैयंपूर्वक उसका अध्ययन करता द्वोगा। छद्धते 
हिन्दो-काव्य को एक जीवन्त चेतना प्रदान वी है, इसका निपेध नहीं किया जा 
सकता ।/ 


उत्तर छापादाद यूण : भ्रषोगवाद झोर नयी कविता 

जामझरण धोए स्वक्इ--“छापावादोत्तर काल में अगतियाद के समावातर 
हिल्दौऊविता में ब्यक्तिवाद क्री परिणठि घोर भह्ददादी, स्पार्य ४।रठ, जप्ामाजिक, 
उल्दूरूत प्रौर भवतुतिद मनोषृत्ति के शुप में हुई ४” कदिंठा को एु्त बिडरप॒ प्रगति 
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जा शासद अभी तक अन्तिम रूप से नामकरण नहीं हो पाया है। यही कारण है कि 
इसे अनेक नामों से झभिहित किया जा रहा है। प्रयोगवाद, प्रत्ीकवाद, प्रप्रद्यवाद, 
रूपवाद और नयी कविता इसके विदिध नाम हूँ ॥ अ्रपधवाद को प्रारम्मिक प्रवस्था मे 
#नकेनवाद' की सह्ला से भ्रमिहित किया गया । नलिन विलोचन वर्मा, केसरीकुमार 
उषा नरेश मेहता ने मिलकर प्रपने नार्मों के प्रयमाक्षर के प्राघार पर “नकेनवाद” का 
प्राविष्कार किया । डॉ०्यणप्तिचत्न गुप्ठ ने 'प्रयोगवाद','प्रपध् दाद! तथा 'वई कविता 
इस दीनो वामों को उक्त काव्य धारा कै विकास की तीन अवस्थाएँ स्वीकार क्या है | 
उनके अनुसार “प्रारम्म मे जब कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, 
सृतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग को घोषणा की गई थी तो इसे प्रयोगवाद 
कहा गगा। इसी पान्दोलन की एक शाला ने स्वर्गीय नलिन विलोचन शर्मा के नेतुत्व 
में प्रयोग को भपना साध्य स्वीकार करते हुए भपनी कविताभो के लिए प्रपवाद का 
अुमौष किया । दूसरों भ्रोर डॉ० जयदीद गुप्त एवं लक्ष्मीकान्त वर्मा ने इसे अधिक 
ध्यापक क्षेत्र प्रदात करते हुए 'नयी कविता' नाम का प्रचार किया। सप्रति नयी 
कविता नाम का ही प्रधिक प्रचलन है किन्तु इसे भी एक भस्थायी ताम मातना 
चाहिपे ।” वस्तुतः यह काव्य धारा बड़ी द्र[ठ गति से नाम बदलने की प्रक्रिया मे 
रुत्पर है। नई कविता के समकाल या उसके कुछ झाये-रीछे इसने “कविता” “स्वीकृत 
कृविता', प्रस्वीकृत कविता', 'मूखी पीढ़ी! 'दिमम्गर पीढ़ी' 'हाजी झकविता','कद्दीर पीदी', 
'डोप्त कविता! आदि भनेक कजीबोगरीव वास धारण किए हैं। न जाने आगे चलकर 
किए भकल्पतीय नाम की उद्दमावता कर छी जाय ? प्रभी तो यह नित्य सवीत खोचुले 
बदलती नये नामों की खोज में व्यस्त है । राजनीतिक दलो के समान इस काव्य घारा 
के कषि भानी-लोग झपने पह के विज्ञापतासे प्रचार के माध्यम में प्रकाशित मासिक, 
द्ेमासिक, ते भासिक, झ् वाधिक, वाधिक पत्रिकाओं--'प्रतीक', 'पाटल', 'निकप', 
“संकेत”, 'नई कविता, 'ज्ञानादेय', धर्मेयुग', 'कृति', लहर निष्ठा, 'शताब्दी' ज्योत्सा 
“ज्ञाजकल' तथा “कल्पना' भ्रादि के द्वारा अपने-अपने घोषणा-पत्रों द्वारा,(१/८०४०४०३) 
अपने नेतृत्व भौर उत्करषे की स्थापना में संलग्न हैं। वे अपने प्नुयाश्यों और उनके 
भारों का शोर मचाने वाले व्यास्याकारों भौर भालोचकों की खोज में हैं । 

प्रयोगवाद के स्वरूप के सम्सत्व में इस कविता-घाटा के उन्तायकों ते अपने 
हिल्त-मिन्ल मतों को प्रकट किया है। अ्गोगवाद के श्रवत्तेंक भश्ेय जी का कहना है 
कि---“जो व्यक्ति का अनुमूद है उठे समष्टि तक कैसे सम्पू्ता में पहुँचाया जाय ।” 
कदावित्‌ उनके मतानुसार प्रयोगवाद इस कार्ये की पूर्ति करता है। भागे चलकर वे 
लिदते हैं--'प्रयोगशील रुविता में नये सत्यों या नई यथाघंताभों का जोदित रो 
भी है, उते॑ सर्त्यों के साथ सगे राष्रात्मक सम्बन्ध भी और उनको पाठक या सहृदय 
हक पहुँचाने गाती सापारणीकरण की दाक्ति है 3” झन्यत्र हे लिखते हैं--इकमिए 
बहू (कलाकार) व्यक्ति-सत्य को व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदापित्व अब भी 
तिबाइना चाहता है।” धर्मेबोर मारती इस विषय में लिशते हैं-ह प्रयोगवादी कविता 
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में भावना है किन्तु हर भावना के-झागे एक प्रइन चिह्न लगा है । इसी प्रइत चिह्न को 
आप वौद़्िक्ता कह सकते हैं। सास्कृतिक ढाँचा चरमरा उठा है और यह प्रश्व चिह्न 
उसी की ध्वनि मात्र है :” गिरिजाकुमार माथुर मे इस सम्बन्ध मे कहा है--“प्रयौगों 
का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्प के खण्ड क्‍प्नुभवों का साधारणीकरण करने में 
कविता को नवानुकल माध्यम देना जिसमे व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वदोष- 
गम्य प्रेषण सम्मव हो सके । डॉ० जगदीए' ग्रुप्त का कहना है कि--'वह नई कदिता 
उन प्रबुद्ध विवेकशोल अस्वादको को लक्षित करके लिखी जा रही है जिसकी मानसिक 
झदस्था और बोद्धिक चेतना नये कवि के समान है--बहुत भणों में कविता की प्रगति 
ऐसे प्रबुद्ध भावुक वर्ग पर भाश्रित रहती है ।” उपर्युक्त उद्धरणों को देखते हुए कहा 
जा सकता है फ्रि दूतमे प्रयोगवादी या नई कंदिता पर लगाये गये आक्षेप्रो का उत्तर 
है, उप्तके स्वरूप के स्पष्टीकरण करने का कोई प्रयल गहों है। हाँ, इन कथनों ऐे 
इतना स्पष्ट विदित हो जाता है कि इस प्रयोगवादी या नई कविता मे जत्यस्त घोर 
वैयत्तिकता, भति वौद्धिकता और पस्‍्रतिरिक्त ययार्थता है भौर इसके साप हैं. धैलीगत 
भवोन प्रधोग । प्रज्ञेय जी इस सम्बन्ध मे लिखते हैं --“प्रयोग सभी कालो के कवियों 
ने किपे हैं, यययपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा मे प्रयोष करने की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक ही है, किन्तु कवि क्रम अनुमव करता भाया है कि जिन क्षेत्रों मे प्रयोग 
हुए हैं उनसे भागे दढ़ुकर भव उन क्षेत्रों का झन्वेषण करना चाहिये, जिन्हें अभी नहीं 
छुपा गया पा जितको भभेव मान लिया गया है !” अज्ञे य जी के इस कण्त से स्पप्ट 
है कि वे शैलीगठ भौर विषयणत एकदम पिलक्षण नवीन श्रपोर्गों के उत्कट इच्छुक हैं। 
लगता है जैसे उनका नाय हो--“नपा न हुप्ना, ठो क्‍या हुआ ?” डॉ० गणपतिच्रक 
गुप्त के शब्दों मैं--'नई कविता, मये समाज के नये मातव कौ मई वुत्तियों की नई 
अभिव्यक्ति, नई धन्‍्दावली में है जो नये पाठको के नये दिमाग पर नये ढंग से नया 
प्रछाव उत्पन्त करती है ॥” हमारा बपना पिचार है कि प्रपोगवादी काव्य में घेत्रीगठ 
झौर ध्यजनायत नवीन प्रयोगी की प्रघानता है । 

कुछ लोगों में प्रयोगवाद को रूपवाद या फार्मलिज्य (०एशऑह्ण) का 
पर्यायवाची माता है। उतरा कहना है, पह सोण्पीय साहित्य की जूठन है--प्रबम 
युद्बोत्तरालीन पाश्चात्य साहित्य में जिस तरह का व्यक्तिवाद झतेक साहिल्दिश 
वादों भीर प्रवादों की दुह्ाई देता हुमा व्यक्त हुप्रा झौर उसने काव्य की भाषा, 
वस्तु वित्यास भोर व्यजता में जेसे विचित्र बौद्धिक प्रयोग किए, कुछ उससे मिलती- 
जुलती या प्रभावित हिन्दी को दघारथित प्रयोगवादो कविता भी है।” इत कविता 
पर इलियट, षाउष्ड तप! फ्रापड का अशाव स्पष्ट है, भ्रयोगवादी काव्य घारा पर 
योदुष के साहित्य के झनेक यादों का प्रमाद स्प्र्ट लक्षित है डॉ० यणपतिबन्द गुप्त 
के भनुसार उक्त काव्य घारा पर पाइचात्य साहित्य के प्रतीरवाद, डिम्गबार, 
दादादाद, बतियवायंवाद, भत्तित्दवाद था फायड के यौद एव शुष्टाबाद का प्रभाव 
पद्म है । 
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कतिपय विद्वानों ने प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की सतही समानता को देखकर 
इसे अगतिवाद का एक रूप या छापा कहने का जनुच्रित श्रमास किया है। 
प्रगतिवाद में सामाजिकता की/प्रघानता है जबकि इसमें अहनिष्ठ घोर वैयक्तिकता है। 
डुसरे सोगों ने अगोेगकार को छाय्ादाद की टेगक्तिकदा का शगावा मात्रा है किन्तु 
ऐसा मानना निताल्त ऋ्ामक एवं घसंगत है। छायादादी काव्य की वैयक्तिकता में जो 
उदात्त लोक-ब्यापक चेतना ओर लोक-संग्रह की भावनाएँ हैं वे इत छिछोरे बालकों के 
समान प्रयोगदादी कवि की केंचुए के समान अपने झाप में सिमटी भषच दूषित 
बैयक्तिकता में कहाँ हैं । वस्तुत. कविता की प्रयोगवादी घारा छायावाद के हासोन्मुख 
काल में प्रकट हुई, जिसमें व्यक्तिवाद कौ प्रिणति घोर अहंवादी, स्वार्य प्रेरित, 
असामाजिक, उच्छद्धल झौर भरसंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई है। 
क्रुछ विद्वानों ने प्रयोगवाद तथा नई कविता को भिन्न-भिन्न माता है, किन्तु 
अरतुस्थिति यह है कि ये दोनो एक ही कविता-घारा के विकास की दो भवस्यायें हैं । 
सन्‌ १६४३ से १६५३ हक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नयी कविता उन्हीं का 
प्ररिणाम है] प्रयोगवाद उस कविता घारा की आरम्मिक प्वस्था है और नयी कविता 
छसकी विकसित अवस्था । प्रयोगवाद के जो उन्‍नायक हैं वे ही नयी कविता के कर्णघार 
हैं ओर साथ-साथ इन दोनों की काव्यगत प्रगुत्तियाँ मी समान हैं। 
डद्भव के कारण--प्रयोगदादी कंबिता के उदूमव के कारणों का उल्लेख 
करते हुए थी लद्मीकान्त वर्मा ने लिखा है--“प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्दाइंदर 
में बहुद से शब्दों भोर विम्बों के गतिशील तत्त्वों को तप्ट कर दिया था। दूसरे, 
अगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्‍न भाव-स्तरों एवं दाब्द-सस्कारों को 
अभिभात्मर बना दिया था । ऐसी स्थिति में ये भाव-बोष को व्यक्त करने के लिए 
न तो दाब्दों में सामस्यें था भौर न परम्परा से मिली हुई शैली में । परिशामस्वरूप 
“उन कवियों को जो इनसे पृथक्‌ थे सर्वेधा नया स्तर ध्लौर नये माध्यमों का प्रयोग 
करना पड़ा । ऐसा इसलिए झोर भी करना पडा क्योंकि भाव-स्तर की नयी प्रनुमूतियाँ 
िदय शौर संदर्म में इन दोनों से सर्वेधा भिन्‍न थी।” उपयुक्त कथन के ओघार 
पर कहा जा, सकता है हि वर्मा जी ने प्रयोगवादी कविता को छायावाद और प्रभवि- 
बाद की प्रतिक्रिया स्वीकार विया है । उनके अनुसार “इस नयी कविता या प्रयोगवाद 
ढो सवीत प्रभिव्यक्ति के लिए नवीन माध्यम और नवीन विषय चुनने पड़े और वह 
एंक नयी दिशा की भोर अग्रसर हुई जो कि पहले अनिदिष्ट भौर प्ज्ञात थौ। वह 
मयी दिशा है-- 
(रू) प्रयोगवाद ज्ञात से भज्ञाठ, प्राचीतता से नवीनता की प्लोर आगे 
जड़ता है। 
(छ) प्रयोगादी परम्परा से स्थापित सत्प से भागे बढ़ता है । 
(|) प्रयोगवादी का सद््य परम्पराभों का खंडन करना ही नहीं भपितु साहित्य 
में निर्दीब तत्त्व के स्पान पर गये सजीव ह₹वथ का भन्वेषश करना है।” 
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इस सन्दर्म में श्री रामेश्वर छर्मा तथा डॉ० देवराज के मर्तों को उपन्यस्त 
करना भी अप्रासगिक नहीं होगा। डों० देवराज का कहना है कि “पुरानी कबिता 
झडिश्त्त एव भरोचक हो उठी है, दूसरे, काव्य भाषा को जन भाषा के निकट साना 
है प्रयवा काव्य नियद ध्रनुमूति का जत-जौवन के सम्पर्क में लाना है, बदलते हुएं 
जीवन की नयी सम्मावनामों के उद्घाटव के लिए अथवा नये प्रुल्यों की प्रतिष्डा के 
लिए नवीन प्रयोग करने हैं। इसलिए नई शैली का धर्ष है जीवद दा; छतुमव जयत्‌ के 
नये पहलुमो को नयी दृष्टि से देखन्ग भोर उन्हें तये दित्रों, प्रतीको, अलकारों द्वारा 
अभिव्यक्ति देता 7 

घी रामेश्वर हार्मा का मत है कि “प्राचीन रूढियो और सस्कारों से जब 
मनुष्य ऊब जाता है तर वह नवीनता को प्लोर उन्मुख होता है। जीवन और जगत्‌ 
के सौदे के मात-दष्डों के समात साहित्य-सोन्दर्य की प्रमिब्यक्ति के मानदण्ड भी 
शदलते रहते हैं । मयी कविता से पहले की हिन्दी कविता रूठिबद भौर परम्पराप्रस्त 
हो चुकी थी। नदी कविता ने भपनी नवीन मात्यठाम्रों से प्राचौनता के श्रति सष्ष 
किया। पुरानी कविता समाज के साथ कदय से कदम मिलाकर नहीं चल रही भी, 
परिणामत' उस आददुयबता की पूर्ति के लिए नयी कविता का उद्भव हुमा । पुरानी 
कविता नये भादों के अमिव्ययन के लिए सक्षम थी, परत नयी कविता को शैसी-सैम 
में शवीन प्रयोग करने पढे । साराश रूप में कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद या नयी 
कविता का जन्म नवीन वस्तु भौर नवीन छाँली के आग्रह के फलस्वरूप हुआ, भपा 
इसमे नवीन उपमानों प्लौर नवीन प्रतोको का ग्रहण हुप्रा ।” 

प्रयोगवाद या नयी कविता के जन्म के सम्बन्ध मे दिये उपयुक्त मदोंका 
दिश्लेषण करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनके भतुसार इस नयी कविता 
के जन्म के काएण हैं-- 

(१) प्राचीन कविठा प्र्यात्‌ छायावाद ठया प्रगतिवाद की परम्परा-ददता 
प्रौर रूडिप्रस्तता । 

(२) बदलते हुए समाज के सत्त्यों और मूल्यों को उद्घाटित करने के तिए 
नवीन अभिग्यजना की आवश्यकता । 

(३) जीवद या अनुमव जगत्‌ के नए पहलुभों को नई दृष्टि से देखदा और 
उन्हें तये चित्रों, प्रतीको, झलकारों द्वारा प्रभिम्पक्त करना । 

पुरावी कविता से कदाचित्‌ प्रयोगदादी कविता के समर्थकों का अभिप्राय 
है---छायावाद गौर प्रगतिवाद । इन दोनों ने पपने-धपते युग में प्राचीनता रा विरोध 
किया घएव झासरें होता है कि हाहित्पिक मरितत की शीत यएं जी छोटी की मद 
में थे दोनों काव्य की कातिमय धाराएें इनी घिप्त पिट और पीछी पड़ गई” कि नये 
कवि को नया क्षेत्र दृदता पडा / शाद्णिकता और उपचारवक्रदा छायादादी काम्य 
ही दोलीगत विशेषताएँ हैं जिन्हें नई झूदिता के प्रशसडी ने बदलते हुए समाज के 
सष्यों और मूल्यों को धमिम्पडना के लिए प्रश्षम दताया है। इतके पतुसार प्रयदि- 
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चादियो की प्रभिषा-शैली भी इस कार्य के लिए प्रसम्च है। सम मे नहीं श्राता है कि 
भ्रयोगवाद के आलोचक प्रवरो को निबिड तिमिराच्छत्त-गहन-गुदानिहित त्रिज्ोकति- 
शायिनी फाव्य-जगत्‌ की कौन सी अथपूर्व सरणि अभीष्ठ है और साथ-साथ इस धारा 
के कवि-पु गयो से त जाने कोलस्दस के अमेरिका के समान कुण्दाओं भ्ौर दमित घास- 
त्ाजों के किस श्रवचेतव लोक को सोज निकाल़ा है जिसके विक्ृत पत्पो भौर भूल्यो की 
अभिव्यक्ति के लिए त्रिशकु के समान उन्हे नवीन सृष्टि रचनी पडी है। सच यह है 
कि इस लोगो की ' अवोगशीलता का भ्ाउस्वर तो केवल ससाज-द्रोद्दी भावनाप्रों शौर 
थीवन के प्रति धोर प्नास्था कुण्ठा और विद्रवात्मक उद्यारो को एक दुरूह, सकेता- 
₹मक भाषा, अस्वाभाविक अलंकार योजना भौर अह वादी श्रोर बहुधा भोथे तल की 
बचत-मगिमा में छिपाने का उपक्रम मात्र है।” 

प्रयोगषाद झोर गई कविता का लक्ष्य--“छायावाद की ह्वासोन्मुख दशा में 
प्रहनिष्ठ घोर व्यक्तिवादी कविता घारा, जिसका प्रारम्भिक रूप प्रयोगवाद की सज्ञा 
से अभिहिंत हुआ प्रौर विकसित रूप नयी कविता के नाम से, का लक्ष्य अब कुछ-कुछ 
निश्चित हो चल्ता है। डॉ० ग्रणपतिचस् गुप्त के भ्नुसार उस लद््प के चार मूल तत्त्व 
मे हैं-- 

है (१) नबीनतां अर्थात्‌ उसमे सबीन विषयो का वर्णत नवीस छोली में क्रपा 
जाता है । 

(२) मुक्त यथार्भवाद--प्रथ तक जिस अइ्लीलता, मग्नता ओर कामुकता का 
काव्य में बहिष्कार किया जाता था उसका चित्रण नयी कविता में पूर्ण रुचि के साथ 
किया जाता है। 

(३) बौद्धिकता---नया कवि भाषात्मकता की भपेक्षा बोद्धिकता को अधिक 
भद्ृृष्व प्रदान करठा है। 

(४) क्षणिकता--इसमे चिरस्तव एव स्थाम्ी भावनाशो एवं समस्याप्रो की 
अपेक्षा क्षणिक अनुभूतियों का झ्ादर किया जाता है। नया कवि एक क्षण के झानन्द 
मी पूर्ण अनुमूति के लिए सम्पूर्ण जीवन के सुल-साधनों को सो देना श्रेयस्कर 
सममता है । 

अपोगवाद ध्लौर मई रविता क्षा विकस--उत्तर छायावादी काब्य की उक्त 
धारा के विकास-क्रम को दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है--(क) प्रयोगकाल 

(१६४३-५३), (लू) विकास काल (१६५३ से झद तक) । १६४३ मे अन्ञय जी के 
सम्पादकत्व मे विभिन्‍न कवियों की कविताप्रो का सप्रहं, तारसप्तक (प्रथम भाग) 
अ्रकाशित हुआ । इन कविताओं मे प्रवृत्तिगत साम्य की भपेक्षा पारस्परिक वैषम्ध 
अधिक है। भजय जो रक्त पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं--'उनके तो एकत्र होते 
का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मजिल पर पहुंचे हुए नही 
हैं। बभी राही हैं-- राही नही, राहो के भ्रन्देषी ।” प्रथम तारसप्तक के कवि हैं--श्री 
अरे ये, सजानन माधव, मुक्ति-बोष, नेमिचस्द्र जैव, ग्रारतमूपण अग्रवाल, प्रभाकर 
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माचवे, गिरियाकुमार माथुर ओर रामविलास दर्मा। १६५२१ में दूसरा तार-सप्तक 
प्रकाशित हुआ, जिसमे मवानीश्कर मिश्र, दाकुन्तला माथू र, हरिनारायण व्यात, शमझेर 
बहादुर विह, नरेय कुमार मेहता, रघुवीरसहाय तथा घमंवीर भारती को कविताएँ 
सम्रहीत हैं। इतके झतिरिक्त प्रयोगवाद के प्रवर्तंक श्री भ्ज्ञ य जी ने 'प्रतीक' ताम की 
पत्रिका निकाली, जिसमे समय-समय पर प्रयोगवादियों की कविताएँ भ्रकाशित होती 
रहीं । पटना से निकलते वाले दो पत्र दृष्टिकोण” झोर 'पा८ल' श्रयोगवादी कविता के 
इतिह्ाप्त मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 
सन्‌ १६५४ में छों० जयदीश गुप्त शोर रामस्वरूप चतुवेंदी के सम्पादन में 
भ्रमोगवादी कवियों का प्र्द वापिक संग्रह--“नई कविता” के नाम से प्रकाशित होने 
लगा है। इसी समय से प्रयोगवादी कविता का नाम ”नई कदिता” पढ बया। तार 
संप्तक परम्परा के प्रतिरिक्त कुछ अन्य मी प्रयोगवादी कवि हैं. जिनमें प्रस्तिद हैं-- 
चन्द्रकु वर वर्त्वाल, राजेस्द्र यादव, सूर्य प्रताप प्रौर केदारनाथ घिहू । तार सप्तक परपरा 
के सभी कवि प्रपोगवारी हों, ऐसी बात नही है ॥ रामविलास शर्मा और भवानीप्रताद 
मिन्न पर प्रगठिवाद का पर्याप्त प्रभाव है और कदाचित्‌ यही कारण है कि रामविज्ञास 
धर्मा अपने धन्य साथिपो की घोर वंयक्तिकता के स्वर में स्वर न मिला सके कौर 
अन्ततोगस्दा वे प्रयोगवाद के राही न बन सके ! 
अ्रयोगवाद-या-मई कविता के महत्त्वपूर्ण काव हैं--सक्चिदातन्द हौरानन्द 
वात्स्पायद बच्चे ये, गिरिजा कुमार मापुर, घमेंदीर भारती, गजातत माघव मुक्ति-बोष, 
भारतमूषण प्रग्रवात, भदानी प्रसाद मिश्र, लद्मीकान्त वर्मा, सर्वववरदयाल सक्सेना, 
मेपिचन्द् जन, प्रभाकर मांचवे, शुन्ठता मापुर तथा नरेश कुमार मेहता मादि । भरते ये 
जी के प्रनेक काज्य सप्रह प्रकाशित हो चुके हैं शितमे मस्नदूत, विन्ता इत्यलमू, हरी 
भाप पर क्षण-मर, बावरा अहेरी, इन्दघन्रु, रौदें हुए ये, भरो भो कएणा प्रभा-मय 
हथा पघागन के पार द्वार उल्लेखनीय हैं ॥ गिरिजाकुमार माथुर के काव्य-संग्रह हैं-- 
मजोराश मौर निर्माण, धूप के धात तथा शिलापख चमवीते प्ादि। धर्मवीर 
भारती की प्रकाशित रचताओ मे कनुप्रिया ठडा-तोहा बोर सातगरीत वर्ष अन्घा-्युग 
प्रादि उल्लेखनीय हैं। मुक्ति-बोष ने भी हिन्दी साहित्य को नेक रचनायें प्रदान की 
हैं डिनमें उनकी प्रगतिशोलता का स्वर सदा उच्च बता रहा है। छवि के बन्धन, 
जागते रहो, भुक्ति-मार्य भादि भारत-भूषण प्रग्रदाल को प्रधिद्ध रचनाएँ हैं। भवानी 
प्रधाद मिश्र की कवितापों का संप्रह 'गीत पुरोश्| के नाम छे निकला है, जिसमें एक 
शच्चे एवं उच्च कोटि के कवि की भान्तरिक भनुमूठियों की भामिक झभिव्यस्ति हुईं 
है। दजुन्तला मापुर की सुहाग देला ठया कूडें से भरी गाडी प्रसिद्ध रचतायें हैँ। 
नई कविता के नवीन राहियो मे विजय देव नाएयण, कुमगर नारायण, जगदीश गुप्त, 
दुष्पन्द पुमार, बेदारनाप सिंह, रमेश कुन्तसमेष तथा हेरिनाययथ व्यास विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 
प्रयोगवादी साहित्यकार्रों का रुहतर है कि साहित्य में प्रणेष आदिशालसे 
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होते पाये हैं। आधुनिकत्म प्रयोगवादी साहित्य का आरम्भ वे दिराला के डुकुरमुत्ता 
और नये पत्ते से मानते हैं। सुमित्रानन्दन पत्त प्रयोगशीत कविता का जन्म छायावादी 
काल से मानते हैं। उतका कहता है कि प्रसाद ने प्रलय की छाया झोर करुणा की 
कछार लिखकर वस्तु तथा छन्द सम्बन्धी लवीन प्रयोग आरम्भ कर दिये थे। गअस्तु, 
प्रयोगवादी साहित्य के उद्भव से पूवं साहित्य मे जो प्रयोग हुए उनमे भ्रान्तरिक- 
स्वास्थ्य के विकास का पूरा-यूय ध्यान रखा गया भोर जीवन को ही प्रयोग रूप मे 
अ्रहण किया गया, किन्तु आज क्रय भ्रयोगवादी साहित्य ग्रान्तरिक महत्त्व को प्रधानवा 
न देकर बाह्म परिवर्तन में ही प्रथलशील है । “तवीन जीवन प्रेरणा को व्यक्त करने 
कै लिए ही कला झर्पों में नये प्रयोग सफल होते हैं, प्रयोग के लिए प्रयोग करके नहीं ।” 
प्रयोगवादी कविहा यें प्रयुक्त प्रतीको में लक्षणा और व्यजना नामक शब्द-शक्तियों 
का प्रदेश सर्वेथा निषिद्ध है। इन प्रतीकों को केवल नये सोस्दयये भोर भ्राघुनिक बोध से 
सम्पन्न नई कविता का लेखक ही समझ सकता है। इन प्रतीकों में साधा रणीकरण 
तथा भाव एप्रेषणीयता की मात्रा का सर्वेया अभाव है ) नई कविता के प्रतीक केवल 
प्रतीकों के लिए भाते हैं । इनका बोधगम्पता भादि से कोई सरोकार नहीं है। कला 
मौर साहित्य के क्षेत्र में नये प्रयोगो, प्रतीकोी भौर बिम्बो की सार्यकता तभी है जब 
वे सत्योस्पुख, जीवनोन्मुस, शिपोन्मुख घोर छुन्दरोन्मुख हो । 


प्रयोगवादी एवं नयी कबिता को प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
(१) घोर भहृविष्ठ ध्यक्तिवाव--अयोएंवादी कविता के लेखक की अंतरात्मा 
मे भहनिष्ठ व्यक्तिवांद इस रूप से बद्धमूल है कि वह सामाजिक जीवन के साथ किसी 
प्रकार से सामजस्य का गठबन्धन नहीं कर सकता । यह एक प्रकार से व्यक्तिवाद की 
परम विकृति मे परिणति है ! बैयक्तिकता का अभिव्यजन आधुनिक हिन्दी साहित्य 
की एक प्रमुख विशेषता है । भारतेन्दु, द्विवेदी एवं छायावादी युग में वैषक्तिक्ता को 
प्रधातता रही है, किन्तु बढ़ वेयक्तिक्ता समष्टि से सर्वेधा विन्छिनन नहीं थी, उसमे 
उदात सोक व्यापक भावेता थी । पूर्वेवर्ती साहित्य मे देयक्तिकता की प्रमिव्यजना में 
शद्धृदप सवेधता एदे प्रेषणीयता फी पर्याप्त द्षमदा भी, किन्तु प्रयोगवादी की द॑यक्ति- 
कता के समीप में जर्जणित थोथा घोधा ही रह 'गया। जहाँ “कवि न होऊ न घतुर 
कहाऊँ” जैसी उद्यत्त मभिव्यजता हुई, वहाँ प्रयोगवादी काह्न में ब्यक्तिकता प्रात्म- 
विज्ञापन एुव प्रह्यापन ही बने कर रह गई | उदाहरणाबें-« 
साधारण मगर दे 
झुक साय ररण धर में 
भेरा जन्म हा, 
मचपन दोता पति सादारण 
दि साभारण खान दास 
रू है ५ 


पापुतिक शात पर 


तब में पुराद्रघन 
चुट गया प्रन्‍्यों में 
मुझे परोक्तान्ों में बिश्नलण शओेय मिला है +-भारतमूषध 
इन कविता-नामघारो वंक्तियों में हिन्दी-साहित्य की कहां तकू श्री वृद्धि होगी 
इस बात को तो पाठक बर्य चानता ही होगा । डॉ० शिवदानतिह चौहान इन कवियों 
की वैयक्तिकता के सम्बन्ध में लिखते हैँ--“साधारणतया भ्रपोगवादी कविताओं मे 
एक दयतीय प्रकार की जु सम्लाइट,-सोज, कु टा, किशोर ओद्धत्य और हीन भाव ही 
ब्यक्त हुमा है, जो कवि के व्यक्तित्व को प्रमानित करने का नहीं, खण्डित करने का 
मार्ग है। महान्‌ कविता का जन्म सारे ससार को, समाज को, डीवत के अ्रगत्तिघ्ीन 
प्रादर्शों ओर नेतिक भावनाओं को एक उदृष्ड शोर छिछोरे बालक को तरह मुह 
डिचकाने से नहीं होता | सामाजिक बन्वतों के प्रति व्यक्तिवादी भ्रत्तिवाद का यह 
तरीका स्वाग बनकर ही रह जाता है ।"” 

(२) भ्रति नग्त यपायंदार--इस कविता में दूवित मवोवृत्तियों का चित्रण 
भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जिस वस्तु को एक श्रेष्ठ साहित्यकार 
खरुचिकर, प्रश्लील, ग्राम्प और भस्वस्थ ससक कर उसे साहित्य जगत से बहिप्कृत 
करता है, प्रयोगवादी कवि उसी के बित्रघ में गोरव प्नुमव करता है। उसकी कविता 
का लक दमित वाएताओं एवं कुठाओं का विज्रण-सात्र 'ख्ह यया है। काम-्यासता 
जीवन का प्रग प्रवश्य है, किन्तु जद वह ऋंय न रहकर झगी और साधन न रहकर 
साध्य वन जाती तब उसकी विक्ृति एक घोर भयावह विहृति के रूप मे होती है। 
भ्रयोगशादी साहित्य में वासना की वियुत्ति उसी उक्त रूप में हुई है। उदाहरण के 
लिए देखिये-- 


फ़ैरे मत शो भंधिशरों छोठरो में, 
प्रतुप्त प्रार्काज्षा्रों को वेश्या दरो तरह खांस रहो है । 
ख्थ ९ श 
पास धर पाते तो 
एित भर का थरा जिया सबल जयि। ---प्रभग्तठुमार पापाण 


धकुम्तबा मायुर भपनी 'सुहाय बेला” वामक कविता में विशती हैं-- 
चलती झाई देता सुहायिन पायल पहने” 
बाच ढिद्ध हरिधो सो 
बाहों में सिमट छाते को 
उसमे को, लिपट बाते को 
मोतो की घड़ो समाना" पर 
उपर्युक्त पत्तियों में मारतीय दायीं का भनावृद चारिविक झौद्यल ओर 
शक्षियय दर्दानीय है। कवि कुत्त गुइ कालिदास भाई ने जहाँ कम छिताओं का कला- 
समझ प्रभिम्पंजन झिया है। यहाँ कदबिजी काम-्दाततः के अभिवात्मक कवन में गौरव 


श्ध्ड [हिन्दी साहित्य : छुग भौर प्रवृत्तियाँ 


का ग्रनुभव करती है। मारतीय काव्य शास्त्रियो ने कामचैष्टाओं के चित्रण-अत्त्गों में 
भूढ इ गितो द्वारा कलात्मक प्रभिव्यक्तित का सत्परामश दिया है। 
प्रयोगवादी काव्य मे सामाजिकता का घोर तिरत्करण हुआ है । कवि-वल्पना 
जो घन्टीं तक सहृदयो का भात्मविभोर कर देती है, यहाँ इस नयी कविता में उसका 
स्थान महाशय फ्रायड के अवचेतवादी मनोविश्लेषण के छिद्धान्तो ने ले लिया है। 
प्रेम का कोई उदात्त रूप इस तथाकथित नमी कबिता मे अभिव्यक्त नहीं हुमा है। 
इनकी बासनात्मक दृष्टि जहाँ भी पडी है वहाँ उसे कुरूपता ही हाथ लगौ है जैसे 
कि सुरुचि-सम्पस्ततय एव निष्कलुष सौन्दर्य इस जगत्‌ मे हो ही वही। बे आश्चर्य 
की बात यह है कि यौन, वर्जेनाश्री के वर्णन कार्य में इस घाटा के कवि ने युग सत्य की 
प्रभिव्यक्ति का लबादा पहनकर अपनी ईमानदारी श्रस्यापित की है। अपनी पुस्तक 
'तार सप्तक की मूमिका मैं अनज्नेय जी लिखते हैं--/आधुनिक युग का साधारण 
व्यक्ति सेक्‍स सम्बन्धों वर्ज वाओ से भाक्रान्‍्त है ॥ उसका मस्तिष्क दमन की गई सेक्स 
भी भावताप्रो से भरा हुआ है (' यह सच है कि इस नई कविता के कवि भी अपने 
गुरु फ्रायंड के समान चले हैं । यही कारण है कि इस कविता में नारी की बुरी तरह 
मिट्टी पत्रीत हुई है-- 
“पग्राह्‌ मेरा इबास है उत्तप्त-- 
घसनियों से उमड़ भाई है लहू की घार-- 
ध्यार है श्निशप्त, 
तुम कहाँ हो वारि7” 
इस सम्बन्ध मे कवि पन्‍त के विचार अवलोकनीय हैं--'जिस प्रकार प्रगति- 
वादी काव्यधारा माक्संवाद एवं ढन्द्वात्मक भौतिकवाद के साम पर भतेक श्रकार से 
सास्क्ृतिक, भ्राथिक तथा राजनेतिक कुतुर्कों मे फंसकर एक कुरूप सामूहिकता की भोर 
बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्मेरिणी कल-कल छल-छल करती हुई फ्रायडवाद 
से प्रभावित होकर स्वस्तिल, फेनिल स्वर-स गीत हीन भावनाओं की सद्दरियों रो मुसरित, 
उपचेतन, अवचेतन की रुद्ध ऋ्द्ध ग्रस्थियों को मुक्त करती हुई दमित कु ठित भाकाक्षाप्रो 
को थाणी देती हुई, लोकबेतना के स्रोत मे नदी के द्वीप को तरह प्रकट होकर विम्न 
स्तर पर इसकी सौरदर्य-भावना केचुओं, घोघों, मेंढकों के उपमानो के रूप में सरीसूपो 
कै जगत्‌ से भ्रनुप्राणित होने लगी 
(३) हिरिशावाद--नई कविता का कवि अतीठ की प्रेरणा भौर भविष्य की 
उल्लासमयी उज्ज्वल भाकाक्षा दोनो से विहीन है, उसकी दृष्टि केवल वर्तमाद पर ही 
टिकी है। यह नियशा के कुहासे से सर्वठ, आबुत है। उसका दृष्टिकोण दृश्पमान 
जगत के भ्रति क्षणवादी तथा निराश्ावादी है। उसके लिए कल निरर्षक है, उसे उसके 
दोनो रूपो पर भरोसा झौर विश्वास सहीं है | डॉ० गणपतिचन्द गुप्त के शब्दों मे--- 
“उनकी (नई कविता के कवियों की) स्थिति उस व्यक्ति की भाँति है जिसे यह 
दिष्वास हो कि अयने क्षण प्रलय होने वाली है, भत. वह वर्तमान क्षण में द्वी सर 


ध्राघुनिक काले भर 


जुछ भाप्त कर लेना चाहते हैं-- 
"आमो हम उत्त झतोत को भूले, 
झौर झाज की झपनी रणए-रग के पग्रन्तर को छू लें॥ 
छू लें इसी क्षण, 
बर्षोक्ति कल के ये नहों रहे, 
् बर्षोकि कल हम भो नहों रहेंगे ।” 

(४) श्रत्ति बोडिवता - भाज की नई कविता भें अनुमति एवं रागात्मकत्ता 
की कमी है, इसके दिपरीत इसमे बौद्धिक ब्यायाम की उछल-कूद ग्रावश्यक्ता से भी 
भधिक है । नपा कवि पाठक के हृदय को तरणित तथा उद्वेित न कर उसकी बुद्धि 
को अपनी पहेली-बुकौबल के चरूव्यूह में भ्रावद्ध करके उसे परेशान करना चाहता है । 
बह ऊुरेद कुरेद कर अपने मप्तिप्क से कविता को बाहर निदाज्ञकर पाठक के मस्तिष्क 
पर उतका थोम डालकर उसे भो अपना मस्तिष्क भुरेदने पर विवश करता चाहता है। 
सक्ष प मे हम कह सकते हैं कि भाज को नई कविता मे रागात्मकता के स्थान पर 
भस्पष्ट विधारात्यतता है. और इसलत्रिए उसमे सापरारणीकरण की माठा का सर्वंषा 
प्रभाव है। प्रयोगवाद के प्रशतको वा पहना है कि भाज के थुद्धिवादी वैज्ञानिक शुग में 
जीवन सत्य की सद्दी अभिव्यक्ति बौद्धिकता से ही सम्मव है| इसके भतिरिक्त उन्होंने 
बुद्धि-रस वी एक नवीन उद्भावता भी कर सो है, जो कि सिवान्त अशारतीय है। 
अस्तु, घमंपीर मारती इस कविता की वौद्धिक्ता का समर्थेन करते हुए लिखते हैं--- 
“प्रयोगवादी कविता में भावना है, किन्तु हर भावना के सामने एक प्रश्न-बित्न सगा 
हुआ है इसी प्रश्त-चिक्त को आप बोदिकता कह सकते हैं॥ साहहृतिक ढाँचा चरमरा 
उठा है भौर यह प्रसत-चित्दे उत्ती वी घ्वति-मात्र है।” उदाहरण के लिए छुछ पक्तियाँ 
देखिये-- 

अतरग की इन पद्टियों पर छाया ढाल दूँ ] 

अपने ध्यश्तित्व को एक निश्चित सांचे से दाल ब््‌। 
निजी जो छुछ्ठ है भस्वोह॒त रूर हू ! 

सस्योपनों के स्वर्ग को उपसद्धृत कर दूं! 

घरात्मा को न मानूँ | 

तुम्हें न पहचानूँ | 

सुम्हारी त्वदोयता शो स्थिर घुन्य मे उछाल $छ। 
मी, 


ये किसी सफत नये कवि की पत्तियाँ हैं क्योझि थे पाठक के मप्तिप्क को 


परेशान करने में पूर्ण सुम्षे हैं॥ यदि यही झवि कर्म है तो फ़िर सभी झुवि द्दो 
सकते हैं । 


3 हिन्दी खाहित्प : शुथ झौर प्रवृ्ियों 


(५) चँज्ञानिक युग बोध झौर नये मूल्यों का चित्र--अह्तुत काव्य धारा के 
लेखक ने आधुनिक युग बोध और वैज्ञानिक बोध के नाम पर मानव जीवन के नवीन 
मुल्यो का झकन न करके मूल्यों के विघटन से उत्पन्न कुत्सित विक्ृतियों का चित्रण 
किया है। नई कविता के लेखक ने सक्रान्ति जन्य त्रास, यातना, घुटन, इच्दे, विराणा, 
प्रनास्था, जीवन की क्षणिक्ता, सन्देह ठथा अनेवघा-विभक्त-व्यक्तित्द का 'निरूपण' 
किया है ! इसे भ्राशनिक बोध या वैज्ञानिक बोध कहना नितान्त कामक है| निसस्‍्देह 
आधुनिक विज्ञान ते मनुष्य को प्रास्था, विश्वास, कहुणा झर प्रेम जँसी चित्तन 
भावमाप्रों को जोद्वार झाषात पहुँचाया है । किन्तु ये उसके केवल निषेधात्मक मूल्य 
हैं। इसके पटिरिवत प्ररस्पर सहण्गेग, विश्व सानवतावाद, विदव शान्ति भस्तर्राष्ट्रीयता 
स्पान प्रौर समय के व्यववान की समाप्ति तथा ज्ञात का भपरिमित विस्तार भादि 
उसके विष्यात्मक मूल्य हैं॥ नई कविता विज्ञान के केवल निषेषात्पक मूल्यों के चित्रण 
तक ही सीमित है। 

(६) रोतिकाब्म की झावृत्ति--बडे प्राइचर्य का विषय है कि प्रत्याधुनिक्ता 
का दम भरने बाली नई कविता सदियों पुराने रीतिकाव्य की पद्धति का प्रनुतरण कर 
रही है। जिस प्रकार रीतिबद्ध श्वुगारी कवि ने जीवन के वशपक मुल्यों में से केवल 
रसिकता भौर कामुकता का एक विश्येप पद्धति पर चित्रण किया दैंते ही नया कवि 
जुगुप्सित कु ठाश्नो एवं दमित बासनाप्रो पर वैज्ञानिक बोध का भितर मिल प्र वरण डाल 
कर उनवी भ्र्थेशून्य अभिव्यक्ति में सलग्त है। रीति कवि के काव्य में जीवन के मासल 
भौग की गहन भनुभूतियाँ यी, जबकि नई कविता में जीवन के प्रति वितृष्णा को जगाया 
जा रहा है। रौतिकाव्य की चमत्कारवादिता नई कविता मे भी देखो जा सकती है! 
शीतिकाव्य का कलापक्ष परम मनों रम है किन्तु लेद है कि नई कविता का यह पक्ष भी 
ब्राय' दुर्दल, भव्यवस्थित प्रौर कला शून्य है । रीतिकाव्य मे काम दृत्ति को सर्व प्रभुखता 
प्रदान करते हुए उसकी बिता किसी गोपन के उत्कट भोगपरक झणिव्यक्ति की गई है। 
किस्तु नये कवि की भोग लिप्सा एक नपु सक की भोग-रुणता जैसी है । इसमे यत्र-तत्र 
दमन प्रथियाँ स्‍ौर बिम्बों की मूल भुलइयाँ हैं! 

(७) उपमानों की भवीनता--उपमानों की नवीतता, रूपको का विधान धौर 
प्रलकारिकता के सम्बन्ध में भी नये कवि ने नितान्त भलौकिक नवीनता को खोजना 
चाहा है। उदाहरण के लिए देखिए--- 

«प्यार का बलव पु हो गया' 
“पझापरेशन पिपेटर सती को हर काम करते हुए भी चुव है" 
“ब्रिजसी के स्टोव सर जो एकदम सुर्स हो जाती है” 
“पहिले बरजे में लोय कफन को साति उजले वश्ज पहने” 
“पुर्द दिशि में हुश॒डी के रम वाला बादल सेटा है” 
* मेरे सपने इस तरह टूट गये जंसा भुजा हुआ पापड़” 
उपयुक्त उदाहरणों के भाषार पर कह्टा जा सकता है कि कक्षाकार को मवीनता 


क्राइुतिक काल श्श्७ 


के ावेश में भ्ोवित्य का भतिक्रमण करके कलाबाज वाजीगर नहीं बन जाना चाहिए। 
झालरारिकता के नियोजन मे सुरुचि का ध्यान रसना भी प्रावश्पक है। भ्लकारो का 
घर्मे काम्य-सौस्दर्य मे प्रमिदुद्धि करता है, किन्तु जले वस्त्रो के' कफत की उपमा देवा, 
मादल को हड्डी कहने धया टूटे सपने को भुजा हुमा पापड कहने से सौन्दर्य-सूष्टि न 
होकर पाठक के मत में विश्योभ् की सृष्टि होती है । हों, कहाँ-कहीं पर नये कवि ने 
उपमातों का प्रयोग भच्छा भी किया है। किस्तु प्राय इस घाटा के कवि ने वैचित्य- 
प्रदर्शन की घुनि मे उपमानों के साथ खिलवाड़ ही की है। व्यक्ति वैचित्र्यवाद श्रेष्ठ 
काज्य का अतिगामी है । 
यौन-सम्बन्धी वर्जेनाप्रो की झ्भिव्यक्ति में नये कवि ने ताता प्रतीकों से काम 
लिया है प्रौर कदाचित्‌ इन प्रतीको के बाहुल्य के भाघार पर इस कविता घाए को 
प्रतीकृवाद के नाम से भी झभिहित किया जाता है। इन कवियों ने झपने प्रतीकों को 
छायावादी कवि के समान प्रकृति से ग्रहण न करके भवचेतन मत की भन्‍्थ गुफाप्रो से 
लिया है, यद्दी कारण है कि इने नवीन प्रतीको के साथ सहज ठादात्म्य नहीं हो पाता 
है। नयी कदिता में नदी के द्वीप का प्रतीक बहुत प्रचलित है। इसी प्रकार प्रकाश के 
लिए दीप, मशान घौर तारा के विए टाचे के प्रतीको का प्रयोग किया यया है। प्राय- 
इनके प्रतीक् भौर दिप्द विधाद बहुत कुछ पुराने प्ालकारिकों के खड्ग बन्ध, पद्म 
बन्द भौर गोसूनिका के चित्रो जैसे बनते जा रहे हैं। इससे यह कदिता कविठा ने रह 
कर बोरी-फारीगरी घनती जा रही है। कहीं कहीं पर इस कविता में मार्मिक प्रतीको 
झौर बिम्बो का विधात भी देखा जा सकता है | 
(८) विधय-यरिषि--प्रयोगवादियों का दावा है कि नई कविता का सम्बन्ध 
किठ्ती एक देश विशेष से सं होकर समस्त सखार के ताप है ॥ मत उसके विषयों की 
परिधि भी प्त्यन्त व्यापक है। इसमें प्रणीयान्‌ से महीणन्‌ एवं सूद्म से स्घूल सभी 
विषय ग्रहण क्ये जाते हैं! भल्तु कदाचित्‌ यद्वी कारण है कि इस कविता में चोटी 
से लेकर हिमालय तक सब धकार के पदार्थों का ग्रहण किया यया है। नये कवियों 
का विश्वास है कि ससार कौ कोई मी वस्तु ध्रवहेलनीय नहीं है । प्रयोगवादी कवि 
ने धपनी धसामाजिक एवं भहववादी प्रकृति के कारण तुच्छ-से तुच्छ वस्तु को भपनी 
कविता का विषय बना लिया है। उत्के सामने “हे राम तुम्हारा दृत्त स्वय काव्य है', 
साला काम्प का कोई उच्चादर्श नहीं है । “इसलिए कविता में पहली बार ककरीट के 
पोरषें, चाय की प्याली, सायरन, रेडिथम की घडी, घूडो का टुकड़ा, वायहम, क्रोशिए, 
गरम पकोशी, गाँस की टूटी हुई टट्टी, फटी झोदनी की बिन्दिया, भुत्र सिचिद मूक्तिका 
के बूत्ति में ठीत ढाँगों पर खड़ा भव-द्ीव घैयें-चन गदद्वा, बच्चे, दई भारे पेड़ इत्यादि 
का चित्रग हुप्ता ।” ध्वेलीगत रूद़ियों स्‍शौर परम्पराम्ों के समाव उते विषय सादत्धी 
कोई भी रूढ़ि मास्प नहों है । 
(६) छन््र--कविठ के पत्प छोतो के समाव प्रयोगदादी कलाकार आय 
छुनद घादि के दन्पन को रवीकार न करके मुस्तक परम्परा में पिश्दास रखठा है भोौर 


श्प्र्व हिन्दी साहित्य! युग प्र प्रवत्तियाँ 


उसने इसी का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इन्होंने लोक गीतों के श्राघार पर भ्रपने 
गीतो की रचना वी है। कही-कही पर इन्होंने इस क्षेत्र मे अपने नये प्रयोग किये हैं । 
कुछ ऐसी भी प्रयोगवादी कर्विताएँ हैं जिनमे न लय है और न गति, उनमे मद्य की-सी 
सीरसता झ्रोर शुष्कृता हैं। हिन्दी के एक प्रसिद्ध भ्रालोचक का प्रयोगवादियों के छत्दों 
के सम्बन्ध में कथन है, “यही कारण है क्रि प्रयोगवादी कवियों के मुक्तक छन्द झपने 
में एक हलचल सी, एक बवण्डर-सा रखते हुए प्रमावश्नुन्य प्रतीत होते हैं॥ उनकी 
करुणा भौर उच्छवास भी पाठक के हृदय को द्रवित नही कर पाते । हाँ, तो होता 
क्या है एक विस्मयकारिणी सृष्टि ।” 
प्रयोग्वादी कवि ने शैल्ली के भी विविध प्रयोग किये हैं। वेचित्य प्रदर्शन भौर 
नवीतता की घुन के कारण इस दिशा में भी दुरूहता भा गई है। प्रयोगवादी कवि 
शायद इस तथ्य को भूल जाता है कि कविता वी ददात्तता उसकी अन्तरात्मा मे है न 
कि बाह्य रूप विधात में । इस कविता का मीतर इतना खोखला है कि बाहर की सारी 
चमक-दमक व्यर्थ सिद्ध होती है भौर वह पाठक के मन पर कोई दृष्ट प्रभाव नहीं 
डालती 
(१०) भाषा--प्रयोगवादी कवि ने कही कही पर भाषा के भच्छे प्रयोग क्रिये 

हैं, किन्तु कहीं-कहीं पर उसने भपती विलक्षण स्थछन्‍्दता की प्रषृत्ति के कारण खडी 
बोली के व्याकरण-सम्मत रूप की अवहेलना की है। उदाहरणाय रघुवीर सहाय की 
निम्न पक्तियाँ देलिए-- 

बाकित दो बल दो हे पिता । 

जब बुलख केः भार रो भन थकने भाव 

पैरों में कुली की सी लपकतो चाल छटपटाय 


म र् हर 
ठुम से मिला है जो विक्षत णोवन का हमें दाय 
उसे कया करें ? 


दु'ल जोरी है भ्नाहुत जिजीविया 

उसे क्‍या करें ? कहाँ प्रपने पुत्रों, मेरे छोटे 

भाइयों के लिए यही कहो । 

यहाँ 'बकने प्राय' व्याकरण की दृष्टि से बिन्त्य है तथा सदमभापिक्षा की दृष्टि 

से विक्षत' तथा “जिजीविषा' शब्दों का भ्रय॑-याम्भीय विचारणीय है। 'हम कुज कुज 
यमुता तीरे” में तीरे का भ्रयोग दगला के भनुप्तार है, खडी बोली के भनुसार कहीं 
दमित वासनाप्रों भौर कुठाप्रों के वर्णनाग्रह से इनको भाषा में ग्राम्प दोष का भा 
जाना भी स्वाभाविक है। भाषा में नवीन प्रयोग की हठवादिता से इन्होंने प्रपनी 
कविता की भाषा में भुगोल, विज्ञान, दर्शन, मनोविश्लेषण धास्त्र एव बाजार बोली 
कै दाम्दों का प्रयोग करने में सकोद नहीं किया है॥ कहीं-क़ीं पर इन्होंने जान-चुक 


झापुनिक राम श्श्ष 


कर दा््दों का रूप ठोदा-मरोडा है जो कि समीचीन नहीं है। भाषा, भाव, शेत्री भौर 
छन्द भ्रादि के क्षेत्र में सुछचि-सम्पन्तठा के स्थान पर झनपेल्षित विलक्षणता को प्रथय 
देने के कारण इनकी कविता क्य प्रपना ढाँचा भी श्राधुतिक सास्शृतिक ढाँचे के समान 
चरमरा उठा है । 
प्रशेशवार था नशों फविता झोर प्राल्तोबंफ---आ्राचायें सनन्‍्ददुलारे बाजपेयी 
हया डा० नग्ेन्र जैसे हिन्दी के भ्रधिकारी समालोचक विद्वानों ने कविता की इस 
धारा को एकमात्र ध्स्वस्थ बताया है भौर प्रयोगदादी बाल-कवियों की कट भालोचना 
की है। दा० नब्ददुतारे फा कहना है क्ि--“कितसी भी श्रवस्था मे यह प्रयोगों का 
शाॉहुल्प वास्तविक सोदित्त सूजन का स्थान नहीं ले सकता ।” उत्तकां कहना है कि 
इस मई कविता मे प्रति बोद्धिकता है भौर साधारणीकरण का नितान्त पझमाद है । 
उनके अपने दाच्दों प्रे--/'थह कौन सी नवीनवा है जिसके साधारणीकरण में इतना 
सन्देह भौए प्रविश्वास है ?ै निरचय ही साधारणीकरण में विलम्ब या भ्रसामरथ्यं दे ही 
कृतियाँ उत्पस्त करती हैं जिनकी भाव-घारा भवामाजिक है, लोक-रुचि भ्रधवा लोक 
की प्राशा-भाकाक्षा के प्रतिकूल है, इतनी निजी या वैयक्तिक हैं कि समाज उसी की 
प्रपेश्ला करठा है प्थवा ऐसी उलमी हुईं भौर रहस्यमय है कि उस तक पाठक की 
पहुंच नहीं हो पाती ।” प्रयोगवादियों के बुद्धि-रस की वल्पना का अतिवाद करते हुए 
वे लिखते हैं --"“काव्य की प्रक्रिया भाव-मूलक द्वी होती है। प्रतिभाशाली कवि प्राव- 
दयक बोडिेक प्रोर दाहनिक दर््यों का भ्पनी भावगयी रचना भें समाहार किया करते 
हैं। शायद ही कोई कृति हो जिसमें बौद्धिक चेतना का प्रवेश नहीं हो पाया परन्लु 
बुद्धि रस थों एक भनोशा पदार्षे है। काम्य के इतिहास में यह शब्द इससे पूर्व शदा- 
जितू कभो नहीं ध्राया ) यहाँ इसका दिपेछ करने की भ्रावश्यकता नहीं, क्योंकि इस 
पर गम्भीरतापूर्वक प्रास्‍्या रखने वालों की सस्‍्या नगष्य है तपाकथित तयी कविता 
में इसी शुढ़ि रस का बाहुल्य है, इसलिए कविता की यह धई घारा साहित्पिकों के 
लिए प्रटपटी भोर झशह्म दती हुई है” 
भाषायें नस्ददुलारे वाजपेयी ने नई कविता पर निम्न धाक्षेप सयाये हैं-- 
(%) प्नेक रबनाएँ क्षणिक दितोद भथवा भौोंडे व्यग्य की सृष्टि के भागे 
नहा जातीं। (ख) बआाये बढ़ने पर ऐसी रचनाशों से सावका पढ़ता है जिसमें धर्ष 
परम्परा टूट-टूट जाती है प्रौर पूरी रचना प्रव सेने पर भी किसी भावरन्वित का शोध 
नहीं होठा । (५) भाव घाद्य की विरलता है--इनमें मावना पन्तर्मम की उसाद्ध 
भर रही है। (घ) इन रचनाप्रों में सामाजिक भोर स्थावद्रारिक तथ्यों का नितान्त 
शरमाव है। (ड) इनमें सामाजिक पोर राजनीतिक उत्तरदायित्व के प्रति विद्रोह 
हपा नेतिक, ध्वैद्धान्ठिक एवं चारिवरिक उच्छू खलठा कौ छूट मांगी जाठी है। (घ) 
इसमें दीदन के प्रदि किसी रखनात्मक दृष्टि, कर्मष्यठा सौर क्रियाशीसठा का भमाव 
है। इस इम्बन्प में डॉ० नगेन्द्र के विधार मी झवलोकतीय हैं--'जहाँ पूर्ददर्ती कवि 
बौदिक्ठा को समिम्सस्ति ययात्मकवा के सास्यस से रुखते ये, यह इन्होंदे रायात्मक 
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हत्त्त के लिए बौढिक्ता फो झपना कर क्रम-विपमेय को उदाहरण प्रस्तुत कर दिया 
है। दूसरे इसमें भाषा का सर्वेथा वेयक्विक प्रयोग छिया यया है प्रयोगवादी वेवि 
दाब्दों को प्रचलित प्रथे मे ग्रहण करना उचित नहीं समझता । वह दब्द के साधारण 
पर्प मे बडा झर्थ भरना चाहता है भौर इसी प्रयास में वह साधारण भर्थ को भी सो 
बैठता है” 
इन प्राक्षेपों का उत्तर प्रयोगवाद के समर्थकों ने प्रपते ढय से दिया है जिनकी 
चर्चा हम 'प्रयोगवाद के स्वरूप” के प्रकरण में कर चुद हैं। प्रयोगवादियों के मतो 
को थोड़े षाब्दों में हम कह सकते हैं कि--.! वे प्रयोग की भाड़ में सभी प्रकार की 
विकृतियों को मान्य समभते हैं ।” प्रयोगवादी काब्य के भाव पक्ष भौर कला पक्ष 
पर दृष्टिपात करने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि --/घटता का बर्णन मात्र 
ही काव्य नहीं है। काव्य के लिए यह प्रावश्यक है कि प्रत्येक वर्ष्य विषय के साथ कवि 
की व्यापक प्रतुमूति सम्बद्ध हो, साथ दही उसकी अऋ्रशिव्यजना इतती सशक्त हो जिससे 
भावों की सप्रंषणीयता मे भाकषंण झोर प्रभाव दोदों हों। “वाक्य रसात्मक॑ काब्य' के 
स्थाव पर बुद्धि को जुष्ठाभो के चक्रब्यूह्ों में फेसाना श्रेयस्कर नहीं होता । हमें प्रयोगों 
झै चिढ़ नहीं है यदि वे प्रयोग प्रयोग के लिए न होकर जीवन के लिए हों ।” ढों० 
नगेन्द्र के दाब्दों मे “काव्य के मूल तत्त्वरस पर दृष्टि केन्द्रित रखकर काव्य को 
गतिरोध भौर रूढि जाल से मुक्त करने के लिए नये प्रयोग स्वुत्य हैं--वे काय्य 
के साधक हैं परन्तु क्रम को उल्टा करके काव्य को प्लात्मा का तिरस्कार करते हुए 
प्रयोगों को स्वतन्त्र महत्त्व देता, उन्हें ड्ली साध्य माव सेना हल्की साहसिकता-मात्र 
है--/ काव्यगत मूल्यों का प्रनुचित तथा भ्रनावश्यक क्रम विपयेय है ।” भपनी 
असाधरध्ये पर भावरण डालने के लिए भाज के पाठक को नई बुद्धि माँध लाने की 
दुद्ाई देता ठीक नदी है । डॉ० यणपतिचन्ध गुप्त के दाब्दों में--' किन्तु पाठकों के 
दिमाय को भपनी कविता के लिए अनफिट घोषित करके भपने भह की डुगइंगी 
बजाते चूसना वैसा ही है जैसा कि चीनी के स्थान पर नमक का बोरा लेकर चैठ जाना 
पौर फिर प्रत्येक ग्राहक को यह कहना कि तुम्हारी जिद्धा का स्वाद बिगड़ गया है, 
झत* किसी नई जिद्दा से इसे चखो ।” कदाचित्‌ इस नई कविता की इन विद्वृ्ियों 
को देखकर कविंवर सुमित्रानस्दन पस्त को लिखना पड़ा--"जिस प्रकार प्र१तिवादी 
काव्य घारा माक्सवाद भौर द्व्द्वात्सक भोतिकवाद के नाम पर झवेक प्रकार से सास्कृ- 
तिक, ध्ाधिक भौर राजनैतिक कुतर्कों में फेल कर एक कुरूप सामूहिक्ता की धोर 
बढ़ी, उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्भरिणी कल-रुल छल्त-छल करदी हुई फ्रायश्वाद 
से प्रभावित होकर स्वप्विल, फेनिल, स्वर सपीतद्वीव भावनापों की लहरियों से मुख- 
एिठ, उपचेदना, भवचेतन की झद्ध क्रुद्ध ग्रथियों को मुक्त करती हुई, द्मित-ऋुष्थित 
घादाक्षाप्रों को वाणी देती हुई लोक देतना के स्रोत में नदी के द्वीप *) तरह प्रकट होकर 
झपने पृथक पत्तित्व पर भ्रड गई | भपनी रागात्मक विकृठियों के कारण घपने निस्‍्त 
घर पर इसकी सौन्दये-भावना केंदुपो, घोंधों, मेड़कों के उपगरानों के रुप में सरीयृों 
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के जगत से अनुप्राशित होने लगी ।" झस्तु ! 

नि सन्‍्देह नई कविता के ताम पर बहुत कुछ ऐसा लिखा गमा है शिप्तका 
कोई साहित्यिक मूल्य नहीं है, फिर भी उसमें बहुत योडा सा भंश ऐसा भी है. डिपमें 
साहित्य कर सपत्ति बनने की समता है। कहीं-कहीं ्ौतीगत सोन्दर्य, काम्प-गि्ार्धो 
कै कठिपय नवीन प्रयोग, विषय परिधि विस्तार (ग्राह्म झाप्राह् के विचार से फूल्व) 
पौर कहीं-कहों पर भा्िक प्रतीरों डिम्दों भौर ब्यंगों का बिडान इसकी काव्य बाय 
को प्रपती उपलब्धिमें हैं । 


प्रयोगवाद-एवं नई कविता के फतिपय प्रमुख कवि 

सब्चिदानन्द होरानग्द दात्स्यायम झज्ञेय (१६११) प्रयोगगादी यारा के 
प्रवत्तक हैं। पन्ने थ कहानीकार उपन्यासकार, कविता लेखक एवं निदश्धकार तपां 
पभालोचक धादि के रूप से हिन्दी साहित्य मैं प्रकट हुए हैं । जेसा इनका जीवन पेदि- 
ध्यपूर्ण है बैधा ही इनका साहित्य भी | फविता के झेत्र में मी मावदि इनडे भनेद 
कविता-परग्रह प्रकाशित हो चुएे हैं--भानहूठा, चिन्ता इत्यलय, हरी भास पर क्षण भए, 
बावरा पहेरी, इस्धपनु सेदे हुए ये, भरी भौ करुणा प्रभामय, पावन के पाए द्वार 
दषा सुनहने घेवाल । 

प्रशेय जौ ने कविता सम्दस्धी निजी मन्तस्पों को तार सप्तकों की भूमिकाओं, 
प्रपगे भनेफ कविता सप्रहो के भामुखों तथा वरिशकु नामक शरठिं में प्रमिव्यक्त दिया 
है। शुक्वोतर पुण मे कविता दे साहित्य के समालोचन सम्बन्धी झरज्ञ य के सेसों में 
पाक््चाय शाहित्प के विचारों की (बिना दिसी विवेक भोर योगदान के) तिरपश् 
प्रविष्दत्ि सात्र है। कला के दिपय में वे धपने विधाएं प्रकट करते हुए चिखते हैं-- 
“कला साथाजिक भ्नुपयोपिता की घनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रभावित करने को 
प्रगेत्त प्रपर्याण्ठता के दिएद्ध विद्रोह है। हमारे शल्पित कमजोर प्राणी ने हमादे 
कत्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठित पाकर भपनी भनुषपोगिता की प्रमुगृदि 
ये भाहत होरूर, भपने विद्रोह द्वार उप्त जीवत का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है--उसे 
एक मई उपपोतधिता तिखाई है- सौन्दर्य बोध ।” काव्य-सुजन के सर्वस्वीकृत तिद्धान्त 
स्वास्ठ: युणाय के बारे में ये लिल्ते हैं--' मैं स्वान्त मुखाय नहीं लिखता, प्रन्य 
मातवों ढी भाँति भह मुझ में मो मुखर है झोर मात्माभिव्यकित का महत्त्व मेरे लिए 
भी किसी से कप नही । पन्ञेय के अनुसार भाषुनिक व्यक्त योने वर्जतापों के पु 
है प्विदा भ्रोर कुछ भी नहीं” प्राज के मानद का मन योत परिद्पतार्भों छे ब्रश 
दा है धोर दे रुल्पनायें सद दमित भौर कु ठिए हैं। उसकी सौन्दर्य बेठवा भी इदसे 
याजान्त है। उसके उपमाद सब यौन प्रतीराप्रे रखते हैं।” कसा को सेडिझता के 
दारे में उनके विशार टष्टब्य हैं--रूता से संपूर्णता की मो ए जाते का श्रयास है, स्यक्ति 
ही पपने ढो सिद्ध भ्रमादित करने की चेष्टा है, वह एक प्रकार का घाश्मदाव है, 
जिसके द्वारा ब्यरिद का प्रह झपने को सणुराध रखना भाहठा हे। रुण्दी कशा 
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कभी भी भपरनेतिक नहीं हो सकती। वह भरत्तत एक नैतिक मायता पर झाथित है।” 
प्रतिभाशाली कवि के कर्तेंव्य कर्मों का निर्देश करते हुए दे लिखते हैं--जो पतिमा- 
थान है जीनियस है वह इस परिस्थिति में पडकर एक हडकम्प पैदा कर देगा भौर 
निर्मम होकर भपना मार्ग निकालेगा, लेकिन जो जीनियस रे कुछ भी कम है, उसके 
लिए ऐसी परिस्थिति का परिणाम केवल इतना ही होगा कि श्रमाज द्वारा स्वीकृति 
पाने की जो मौलिक प्रावदयकता है, व्यक्ति की वेयक्तिता की जो पहली माँग है वह 
छिप जायेगी, कु ठित हो जावेगी ।” उनके लिए वाल्मीकि से दितकर जैसे कवियों 
तथा मरत मुनि से लेकर नगेन्‍्द्र जैसे समयें भाचायों एवं प्लालोचकों के साधारणी- 
करण जैसे मानदडो का कुछ भी मूल्य नहीं । घत' वे साधारणीकरण जैसे सिदान्त 
के स्थान पर दे पश्चिम के एकमाज्न उघार प्रयोगवाद को लादते हैं। भस्तु। प्रशंय 
जी के उपयुक्त भभिव्यक्त विचारो के प्राघार पर काव्य के विषय में प्रकट किये गये 
विचारों का निष्कर्ष हम इस प्रकार निकास सकते हैं--(क) कला केवल एक हड़कप 
है। (ख) तथाकथित प्रतिभाशाली कलाकार का धर्म बलात भपने भ्रापको घोपनों 
है। वह मान न मान मैं तेरा मेहमान है। (ग) भ्रश्ेय जी की प्रात्माभिव्यक्ति 
झात्मदान नहीं बल्कि जोरदार स्‍ात्म ख्यापन एवं प्लात्म विज्ञापत है॥। (घ) भाघु- 
निक वात्स्यायन-भजे य की दृष्टि में व्यक्ति मात्र काम कुठाप्ों का पुज है। जैसे 
कि काम वासना ही उसका समूचा जीवन हो । (च) सौन्दर्य बोध मानव को उसके 
प्रमूषे सदर्भों मे न देखकर उसे केवल यौन कु ठाप्मों के अत्रव्यूह में प्रावद् देखना है । 
ऐसा सौन्दर्य बोष नैतिकता के बाघनों से राबंधा रहित है। (छ) अभय जो के 
प्रनुततार वेपक्तिकता निरे भ्रह से दूषित है, उसमे विनय, सौजन्य भौर कोलीन्य के लिए 
कोई स्थात नहीं है। (ज) साधारणीकरण निरर्थक है, केवल प्रयोगवाद साथेक है। 
(रू) रस की पुरानी परिकल्पना व्यथ है--प्रदष-प्रधंराहित्य ही रस है। (ट) 
इनके भदुसार कोई भी वस्तु साहित्य के लिए भप्राह्म व त्याज्य नहीं है। भस्तु। 
इस विवेचन से स्पष्ट है वि घडियेय के श्रति प््नेय जी के इस ध्दम्य भाप्रह के 
कारण इनका काव्य यदि धज्ञेय नही तो दुर्जेय भवश्य है। साहित्य में किसी योगदान 
के स्थान पर उहोने भात्मदान के नाम पर दभात्मक भात्म स्यापन दिया है। उदा 
दृरण'पें--गर्देभराज का घित्र-- 

मूत्र तिचित सृतिका के दृत्त मे, 

तोन ढाँपों पर लश नत प्रोव 

धैय घन गरहा । 

सज्जा भूषण नादी का एक जित्र-- 

तोड बू गा यें तुम्हारा भाज यह पग्रभिमाज ! 

सुर हसो कह दो कि बम डत्सव द्णित है । 

छोड बू रंसा भला मैंजो चभीप्सित है? 

कोचवत त्िमदी रहे बह चाहती नारी-- 

छोल देने सूटने का पुष्य झ्दिकारो [ 
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यौत कुठाप्नों का एक घित्र-- 

कूल को प्यार मरो पर भरे तो झर जाने वो, 

छोदत का रत सो देहमन मत प्ात्मा की रघना से, 

पर छो सरे उसे भर छाने दो । (दावरा भहेरो) 
हडकपी प्रतिमावान कवि का एक चिंत्र--- 

यू में कवि हूं, झ्ामनिर हूं, रया हूं, 

काथ्य तत्त्य को खोज में कहाँ नहों गया हूँ ? 

चाहता हैं पाज मुभ्रे, 

एक पुर धाष्द पर सराहते हुए पढ़े, 

पर प्रतिभा--प्ररे बह तो 

लेसी स्‍क्‍न्‍्लाप को दे, श्राप स्वय गढ़ं 

(इग्ड धनु शोदे हुए ये) 

"प्रांगन कै पार द्वार! (१६६१) भश य की भग्नदूत, विन्‍ता, इस्पलम, “हरी 
घास पर क्षण भर', 'बावरा प्रहेरी” 'इन्द्र घनु रौंदे हुए ये', “भरी प्रो करुणा प्रभामरय 
था रूपयबरा के बाद में प्रणीत एक काव्य कृति है। इसमें *पन्‍नसलिला' *चकान्त 
शिसा' तथा 'अदाष्य वीधा” तीत खड हैं। भत्त” सबिसा में शिन्तभमिल शीर्षेकों की 

अठारह कवितायें हैं। बक्रान्त शिला भौर प्रसाष्य वीणा की कविताभों में एक कंप« 
त्मक सूजात्मकता देने का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। ये तीदों छड पुषक्‌ न होरूर 
परस्पर संश्चिष्ट हैं । 

आंगन के पार द्वार! में प्रशेय के पंधाता कवि का रूप लक्षित होता है॥ 
कवि का विश्वास है कि व्यापक सत्य का कोई भन्तिभ्र छोर नहीं है। एक भांगन के 
पार द्वार शुलता है। द्वार के पार फिर धागन है, फिर भवन की शोर छोट झौर 
भन्तत द्वार घोर भायन भवनमय तथा भवन द्वार भागनमय हो उठते हैं। वहाँ द्वारी 
प्लौर भागारी का भेद विलुष्ठ हो जाता है ठथा द्वार के श्रतिहारी भोर भीतर के 
देवता की द्ववता मिट जाती है (पु० ७१) । कदानित्‌ यही कविता प्रस्तुत रचना के 
नामकरण का भाषार है) धांगन के पार द्वार में सत्य विश्लेषण झौर प्रात्मान्वेषण 
की पभ्रध्याहत प्रक्तिया चचित है । 

दु््ह प्रतीरात्मक झमिथ्यजवा पद्धति ने ति'सन्देह धज्ञ प के काव्य को दुर्जय 
बता दिया है । दौद्धिकता के मार से धझाक्रान्त भस्तुत काव्य में हृदय को सहूज-स्पन्दिता 
करने की क्षमता का भभाव है । 

“सुनहले धंवाल” (१६६६) भज्ष ये ढी प्रशति धरक कठिताप्रों का एक मया 
सकलन है। इससे पूर्व वे "वर्षा" नामक सझतन (१६६५) में भप्नदूत (१९३३) से 
१६५० तक शी कतिएय कविताप्यों को प्रकाशित कर चुके हैं । सुनहसे दैवास में कुल 
४४ कवितायें हैं। इनमें दटुठ सी कविठापों का सम्बन्ध प्रहति चित्रण से है भौर कुछ 
कुविताप्रों में जनदादी स्वर का प्रनुदु जन है । 
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अ्रकृति प्रज्लेय के लिए जड पदार्थों का समूह मात्र नहीं है बल्कि वह एक सपूर्ण 
वरिषेश है जिससे मातव रहता है, जीता है, मोगता है भौर सस्कार ग्रहण करता है। 
प्रस्तुत रचना में अकित प्रकृति चित्रो में छायावादी दृष्टि झात्म केन्द्रित चिन्तन, सपन्नात 
घर्ग की परिष्कृत रुचि, पैनी पर्यवेक्षण शक्ति तथा भभिराम सदिलष्ट शैतरी का दर्शन 
होता है। 'सूर्यास्त तथा 'सघ्या सकल्प” नामक कवितायें प्रकृति चित्रण के भव्य 
निदर्शन हैं 

जनवादी कवितापों में झर्् य ने मानव के प्रेम, रूप, योवन, प्र।नन्द, भोग 
तथा विरह् का वर्णन किया है। कुछ कविताप्रों में दगे सप्ं भोर सत्रास्त के क्षीण 
स्वरों के साथ भाज के तनाव भौर दबाव भौर दबावपूर्ण मानव जीयन का करुण 
ऋन्दन भी सुनाई पडता है । मानव के रूप, योवत, झारत्द तथा भोग के चित्रण में 
जिस्म चर्या की प्रधानता है। भजेंय के मानव जीवन के हनावपूर्ण चित्रण पर्याप्त 
सशक्त एवं आकर्षक हैं। शिल्प विधान की दृष्टि से सुनहले शैवाल में सकलित 
कवितायें काफी सतोषजनक हैँ किन्तु इनमें काव्य के किसी नवोन्येष का सर्वेधा 
प्रभाव है। 

हॉ9 बमंबौर मारती (१६१६)--अ्रयाग विश्व विद्यालय में हिन्दी प्रष्यापत 
के प्रनन्तर भाजकल घर्मयुग के सपादक हैं। पद्मश्री पुरस्कृत भारती के काव्य में नई 
कविता के विकास की कई मजिलें हैं भौर उसमें भाज के युग की नई चेतना है। 
इनका जीवन के प्रति यह नया दृष्टिकोण परपदा से सर्वथा विच्छिन्त भी नहीं है। 
झौर उससे एकदम सपुक्त भी नहीं है। इनकी रचनाप्रों मे सिद्धों का रतिवाद, वैष्णवों 
का महामाव, प्रस्तित्ववादियों का क्षणवाद तथा छायावाद का रोगास सब एकत्र 
मिलते हैं। भारती की कविता का मूल स्वर ॒है--जीवन जीते योग्य है, उसे भोगना 
है, उससे भायना सद्दी । रूपाछक्ति तथा वासना के चित्रण इनकी कविता मेँ यत्र तत्र 
पिल जाते हैं । ह 

भ्रव तक के उनके प्रकाशित कार्यों में ठड्ा लोहा, सात गीत वर्ष तथा 
ऋनुप्रिया विशेष उल्लेखनीय हैं॥इन रचनाओं में भारती ने जीवद की एक नई 
प्रक्रिया को दर्शाया है। कनुप्रिया में राधा-कृष्ण के प्रेम को चेतना के एक नये धरातल 
पर उपस्थित करने का प्रयास किया यया है । यह हझति प्राघुनिक हिन्दी साहित्य शी 
एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, प्रत" इसकी विस्तृत विदेचना प्रवेक्षित है। 

कनुपरिया (१६५६) धर्मवीर भारती की एक महनीय कृति है। इसमें राधा 
भौर कृष्ण के पौराणिक प्रेमास्यात को वर्तमान युग सापेक्ष एक नदौन सदर्भ में 
उपस्थित किया गया है। लेखक ने झपनी रचना को “बूर्देराग, सज गैश्वरिणय, सूध्दि 
संकल्प, इतिहास झौर समापन नामक पाँच झ्रध्यायों में विभक्त किया है, जि्ें मोटे 
हप से दो खडों में रसा जा सकठा है | टूर्वराग, भजरी परिणय, सृष्टि सकल्‍प हथा 
हेलिसुशी धादि प्रकरणों में शक्तिरूपिणी राघा की विविधमुस्ती बाह्य घासरित स्नेक 
हि भायामों में चित्रित है। राघा का पूर्दराग जनिश्ष प्रणय सत्र श्रा्ों से स्पन्दित 
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है। परिष्कृत कताव्मझता, साझेतिकता ग्लौर सूक्ष्मता कनुप्रिया के प्रणय चित्रण की 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। उसमे मासलता का प्रभाव है तथा वह सर्वत्र निध्कलुष 
है। इन प्रकरणों को प्रथम खड से झभिहित दिया जा सकता है। द्वितीय खड में 
इतिहास प्रोर समापन भाते हैं । इन दोनो श्रष्यायो मे रापा के प्रणय को एक नया 
परिषेदय प्रदात किया गया है | कवि ने राघा वे झन्तदं द के चित्रण में मा व जीवन 
को कतिपय शाश्वत समस्याग्रो--युद्ध, व्यध्टि, समष्टि, नर नारी के जीवन के चिए- 
सम्बन्ध तथा प्रणय लक्ष्य भादि को एक नवीन दर्शन के झालोक से प्रस्तुत किया है। 
इस रचना की प्रात्मा राघा के पह़्रस्पइन्दात्मक स्वगत श्रश्नों मे सजीव रूप से प्रवि« 
घ्वनित हो उठी है -- 

सुनो रतु सुतो, 

क्या से सिफ़ एक सेतु यो 

तुम्हारे लिए 

खोला भूमि झोर युद्ध क्षेत्र के 

उत्लष्प भग्तराल में 

फनुद्निया के लामक रण का ह (कनु) की प्रिया--राषा पर प्राघुत है। इस 
की कथा वस्तु के सूत्र प्रत्यन्त क्षीण हैं जिनमे रागा'मरू तत्व की प्रपेक्षा विचार 
हत्द की प्रधानता है। कपानक मे राधा के पूर्व राग की मथु स्मूियाँ, केलिसुख की 
हृदयाव्जेक सुधिपाँ, विरह विनोद बिन्हों के छुखर चित्र" तथा महाभारत बालीर 
युद्ध के इतिहास का युग को सापेक्षता में चिन्तन झादि निरूषित हैं। कवि की 
मान्यता है कि इतिद्वास का भ्र्थ मात्र समृष्टि का सकेतन ही नहों है बल्कि उससें 
व्यवितर की भविनामाव से सपृकत है, उतमे प्रत्येक क्षण का भ्पना एक मत्त्त्व है। राषा 
का भाव विभोर चरित्र कवि की एक पनुप सृष्टि है। कनुत्रिया में सिद्धों की रति, 
बंष्णयों फा भाव विहल भनुरक्त तथा प्रस्तित्ववादी दर्शन के क्षण-बोष की एक 
पदुभुत बात मंत्री है। इसमें कवि को सहज प्रतिभा, छल्पना भौर भनुभूति सहज 
भनुरेय हैं ॥ परिणामत कन्‌त्रिया म एक सहज धाकर्षण, स्तुत्य भाव भप्रेषणों तपा 
हृदय द्रबण की पर्याप्त सात्रा विद्यमान है । 
भारतों ते कृष्ण के चरित्र को शासक, कूटनीतिज्ञ भौर व्यास्याक्षर भादि 
पनेक रूपो मे इतिहाप्त के दृहदालोऊ में देखने की चेंप्टा की है। दिनकर ने वुस्क्षेत् 
में युधिष्ठिर प्लोर भीष्म के माध्यम से युद्ध भोर शान्ति विषयक नाना प्रश्नों का 
प्रमाघान हिया है । क्नुप्रिया मे भी रापा के माध्यम रो कुछ इसी प्रकार के प्रइन, 
खछद फ्रो९ आपह उपत्पिव किये गये हैं ॥ नारे चर की बेवल वाघना सगिती ही 
नहीं है प्रतयुत्‌ वह युगेविहास कौ विधायिनी भी है । कनृप़िया वे झस्दों में -- 
() झोर जमान्तरों को घतन्त पगड़डी दे 
कडिततम सोश पर शंडो होकर 
तुम्हारी प्रतोज्ञा वर रहो हूं 
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कि इस बार इतिहास बनाते समय 
हुम भ्रकेले न छूट जाझो 
(स) सुनो मेरे प्यार ! 
प्रयाढ केलि क्षणों से झपनो भ्रस्तरण 
सखी को तुमने बाहों में गू था 
पर उसे इतिहास में गूपने से हिचक क्यों गये प्रभु २ 
(ग) बिना मेरे कोई भी भर्थ निकल पाता 
तुम्हारे इतिहास का 
शब्द दाब्य शम्द 
राषा के बिना 
सब रबत के ध्यासे 
प्रप॑ होत शब्द ! 
भारती की भारती नव प्रतीक बन्‍्धो, बिम्नो तथा प्रभितव उपमैयोपमान 
विधान से सवलित है। उसमें प्र्थ की भ्रपार क्षमता है। नि सन्देह कवि ने कही-कहीं 
दैशकाल का घ्यान न॑ रखते हुए कनुप्रिया से रोमानी पद्धति के कतिपय प्रचलित 
उदू शब्दों का प्रयोग कराया है वो हि चिन्त्प है।/ कुल मिलाकर प्रमिव्यक्ति पक्ष 
झतीव सबल बन पडा है । 
कनुश्रिया, लेखकों के दृदय काव्य “मन्धायुग” की एक पूरक कृति है। भन्धा- 
युग में महाभारत युद्ध बी भनेक समस्याप्रों को उठाया गया है। उत समस्याप्रों पौर 
प्रदनों का युग सापेक्ष समाधान कनुृप्रिया में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 
क्षनुप्रिया में महामारत युद्ध में व्यक्ति की श्रवश स्थिति के पोराणिक सदर्भ को 
प्राघुनिक यूग तथा संवेदना से सपुक्त कर दिया गया है। कनृत्रिया का वैष्णवी महा- 
भाष, सिद्धों का रठिभाव तथा भ्रस्तित्ववादियों का क्षण भाव का प्रपूष सामजस्य 
प्राघुनिक कला-कृतियों में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित कर देता है । 
भारत सूपण प्रप्रयात (१६१६) का जन्म मथुरा में हुआ । श्रग्रेजी से 
एम. ए. करने के एपदान्त भापने कलकत्ता भोर उत्तर प्रदेश मे काम्र किया कुछ देर 
के लिए भाप भाकाशवाणी में भी रहे । प्रा ठक झाप साहित्य प्रक्ादमी में सहायक 
मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं । 
इनके छवि के बथन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग तथा भौर ओझो भप्रस्तुतमना 
नामक काव्य सप्रह प्रराशित हो चुके हैं ॥ ये सग्रह भारत भूषण के कवि जीवन के 
विकास के भिन्‍न-मित्न मोडों के सूचक हैं। कवि के बन्धद में सौर्दय्य प्रेम भौर 
विरह की अनुभूतियों के साथ भाघुनिक यूय की सुलभ प्रवृत्तियाँ--निराशा दषा 
पीटा भादि सभिव्यक्त हुई हैं ॥ “जागते रहो में कवि वैमिक्तक्ता को सकीर्ण सीमाप्रो 
को लाघ कर एक व्यापक धरातल पर टिकने का प्रयास कर रहा है। इसमें कवि वा 
माकसंवाद के अति भोह सक्षित छोोठा है। मुक्ति मार्ग में कवि द्विविया ग्रस्त दै--उसे 
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काथ्य सुन का एक नया मार्य खोजना है, जहाँ वादों का वितडायाद में हो। भौर 
भो प्रस्तुत मन मे कवि की एक नयी चेतना श्रभिव्यवत हुई है। कविता के विषय में 
भारत मूपण का लक्ष्य सर्वथा उदात्त रहा है । उतझा कथन है कि भल्ले हो उनकी 
कवितायें महान्‌ नहीं हैं किन्तु इनमे सन को सच्चो छटपठाहट प्रवश्य है। इनझी 
कविताम्रों में प्ादर्ण की उच्चता सर्वेत्र लक्षित होती है । परिणामद इनकी कविताप्रों 
में प्रनुष्य की छुद्रता, दुर्बचता भौर तुच्छता पर एक व्यग्य दृष्टिगोचर होता है। 
इन्होंने श्पने काब्य को फंशन की दोड में प्मवाछतीय प्रवृत्तियों से दृधित नहीं होने 
दिया है। उदाहरणार्थ -- 
जितनी भी हलचल सचनी है, मघ जाने दो 
शस विष दोनों को गहरे में पद जाने दो 
तभो तुम्हें भी घरतो का पम्राशोद मिलेगा, 
तभो तुम्हारे प्रार्णों में भी यह पलाज्ञ का फूल लिलेगा। 
दुष्पन्त कुमार (१६३३) भोपाल में हिन्दी विभाग के सहायक निर्देशक हैं । 
इन्होंने भ्पनी कविठाप्रों में जीवन चेतना वो छोटे छोटे सडो में उमारने का प्रणास 
किया है। इनके प्रकाशित कविता सप्रहो--“सूर्रात्त था स्वागत" झौर “भावाजों 
के घरे" में उपयुक्त प्रक्रिया दृष्टिपोचर होती है। इनके काव्य नाटक 'एक कँठ 
विषपायी/ में जोवन को एक व्यापक रूप में प्रस्तुत क्या गया है। इसमें पुराने 
देवताप्ो को प्राधुनिक युगीन सदर्म में चित्रित करने का सराहनीय साह है। कवि 
की जीवत की जटिलताप्रों की गहरी परकड है । इदमे ढल्पता झौर प्रनुमृति पर्याष्त 
मात्रा में हैं । उनकी दाणी में शक्ति धौर ध्लौती में नवीनता है। इनकी काव्य यंत 
बिशेषतायें इन्हीं के दब्दो मे :-- 
घायतों शो पीड़ितों को यूज है वातावरण में 
एक सम्दिर सा बता रण क्षेत्र, मैं इसका पुजारी ॥ 
ऋम्दनों कोलाहसों के छोच यह पध्ावाज मौ है, 
प्रसंग संदसे प्रदस, सदसे सर्म मेरो घोर भारी 
राजेज पारव घापुनिक ट्विन्दी के प्रास्यात साहित्य में सब्घ प्रतिष्ठि हैं। उदकी 
कहानियों का स प्रह खेल 'खिलोने” उपन्यास--'शह भौर मात” पभनुवाद के रूप में 
शेखद के तौत नाटक प्रराधित हो घुके हैं। “भावाज तेरी है” इतकी कविताप्रोका 
सागह है। इसमें सामाजिक घेतता की विर्मीक स्‍भिव्यक्तित है। इनकी भ्रम्रिब्यदता 
शी गरत, स्पष्ट गमीर एवं भावमय है ॥ इसमे नई रूविता के सभी भ्राह्मय उपादान 
हैं। इसमें रूषि के पन्ने से निकला कई प्रावाजें, मतः स्थितियों के कई लघुवितर 
झौर सदाद प्रयोय हैं। इनझौ कविता में एक भदुमुत विरोधानास है--पह नयी 
करडिता पर ध्यग्य भी है घोर नई बविता भी 
विरिजा रुपार मादुर (१६१६) का उन्म मघ्य भ्रदेश मे शोक नयर में हुआ | 
ठेण्ड्‌ वर्ष की घबरा में इन्होंते कविठा लिखनी झारम्म कर दी थी। इनकी प्रारमिक 
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रुचतापों पर छाय्रावादी रोमांस का गहरा प्रभाव था रिन्‍्तु दाद में नई कविता के 
प्रभाव के फलस्वरूप इनकी कदिताप्रो में मिराशा, प्रतफलता, विषाद धभौर रुग्णता की 
छाया अकिठ है । इनकी कविता मे इस नये मोड का एक कारण प्रग्नेजी साहित्य का 
अहन प्रध्ययन भी है | वस्तुत इनबी कविता किसी विशेष वाद के बन्धन को स्वीकार 
नहीं करतो, प्रत वह भझनेक घाराओो से जुडी झौर टूटती रहो है। छायावाद से नाता 
होड़ लेने पर भी प्रबल सस्कार दश वे उससे भलग हो पाये धो । ऐसा कहना कठिन 
है। परिणामत इनकों रचताप्लो में रूप भोर रस का मासल चित्रण भ्ब भी बता हुप्ा 


है। 

'मजीर' 'नाथ झौर निर्माण' तथा घृप के धान के प्रतन्‍्तर छिला प्ले चमकीले' 
विरिशा झुमार मायुर का एक मूतन कविता स प्रह है । इसका शं,पंक प्रतीकात्मक है ॥ 
भापुर के अपने दाब्दो में “पूर्ववर्ती मूल्य सूले, जोर्ण छिलकों की तरह झर कर प्र 
गये हैं सौर विज्ञान कालोन नए परिषातो का झाभास भी भही है। कपास में फूल 
छाते में ही प्रभी देर है । घादमी पात्मा से इस समय एक दम नंगा है। एक मन्वलर 
बोठ रहा है। चमकीली शिलायें पस्त लगाकर उड गई” हैं । कवि का कदावित्‌ 
झाशय यह है कि विगत के पिंदे पुराने तथाकथित चमकीले हिद्धान्तो के मुल्य नूटित 
हो रहे हैं भौर सत्रान्ति की बेला मे एक नव दोष उदित हो रहा है । भस्तु ! प्रस्तुत 
शप्रष्ट की प्रतीक भाराकरान्त कवितायें तथाकथित नवबोध के तकाजे को पूरा करती 
हैं हिन्तु सहज बोब से काफ़ी दूर चली जाती हैं। कवि सवंत्र नये बियो भोर छत्दो 
के प्रति भाग्रददी रहा है । 

शरजानत साधव सुश्ति दोष (१६१७-६४) की रचनाधों-मे एक स्वत्य 
साप्राजिक चेतना, सोक मगल गावना ठया जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण 
दिच्॒मान हैं। ढॉ० इन्द्रनाप मदान के भनुसार मुक्तिबोद पर टालस्टाय बर्गंता भौर 
भहसंदाद का स्पष्ट श्रमाव है। इतकी कविवाप्ो मे तथाकपित प्रस्तित्ववादियों के 
क्षणवाद के स्थान १९ शाश्वत भाशवाद, जीवन की विद्रूपता भोर क्षण भगुरता के 
स्थान पर उप्तवी सुन्दरता शोर गतिशीलता, निराशा के स्थान पर भास्पा तथा न्यक्त के 
दरपद्ित भरह के स्थान पर समष्टि को चेतना चित्रित है। काव्य सृजन के प्रति इनका 
दृष्टिकोण सवंदा प्रगतिशील रहा है, भत इन्हें पराधुनिक हिन्दी कदिता के वाद के 
किसी सकरे कटघरे मे सीमित करना उचित नहीं । 

“चाँद का मुह टेढा है” मे स्व मुक्ति दोष को प्रषिकाश कविताप्तों का 
सहूलन है, भत ये मुक्ितिबोध के काव्यबोध के लिए पर्यात उपादेय हैं।इन 
कविताओं में पर्याप्त विषय बैविध्य है । कवि के लिए कवि कम श्रम्त साध्य एवं 
मस्ति'क की क्षमताप्नो का बल प्रयोग है । स्वभावत ! इन कविताप्नो मे बुद्धिजन्य 
प्रतीक विधान पर्याप्त मात्रा में हैं। इनडी कबिताप्रो से स्पष्ट है कि वे सच्चे प्रयों 
में एक भनुभूतिशील कवि ये । प्राधुनिक द्विन्दी साहित्य क्यो इनसे बहुत भाशायें थी 
डिस्तु खेद है कि वे झसमय में हो उठ यये 
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कोति चोघरों की कविदायें 'ती+रा उप्तको तपा 'कविठाएँ नागक्र लदततों 
में प्रकाशित हो चुझो हैं। इनसे रदवाप्रो पर प्रयोगवाद का ब्रमाद नहों है। उनमें 
स्वस्प सामाजिक भावनायों को प्रभिव्यवित् हुई है॥ मानव जोवन के प्रति सहज 
प्रेम, उदही सतत्‌ प्रगति की झमिलाया, उपझ मुत्यों के प्रठि ऋास्पा, उसडो शक्ति 
पर विश्वात घौर उसके प्रति राद्ानुभृति का बितरण इनके काव्य का मुख्य विषय है। 
इनकी कविता सुजन प्रवृत्ति सूलत नंद रवच्छन्दतावा मात्यताप्रों से प्रभावित है । 
इनके प्राकृतिक खित्रणों पर छायादाइ का प्रभाव है ॥ 

को्ति चौघरी का शिल्प विधाद सरत् स्वाभाविद्ध मौर सशवद है। कप्य को 
सहजता, काथ्योचितर संवेदता दा सहज सरल प्रभिन्यदता--छैली के कारण इतके 
काव्य में विरासत को सभी समावनाएं देसो जा सरुठो हैं । 

मरर वाल््यायन को कवितायें 'सप्ठक में सक्सित हैं ौर वे प्रयोगवाद के 
भ्रमाव से सर्वेथा मुव्रद हैं। सश्व एक गई काव्य परम्परा का निर्माण करना चाहते हैं, 
परत: दे किस्ती भी पुर्दवर्ती परम्परा के प्रनुगमद के लिए प्रतिक्ावद नहीं हैं । इन 
रबतापो का परणिविध्ष प्राय दैयक्तिक, पारिवारिक, साप्राजिक ठदा राष्ट्रीय है। 
प्रपयगा भामरू कविता में इन्होंने प्रौद्योगिक भोए मशीनी जीवन से उत्वल्त नाना 
समस्याप्रो की प्लोर सकेत कर पूजीवादी शोषण के प्रदि होश प्राफोश परम्रिज्यस्त 
छिया है। प्रकृति वित्रए के विषय में इनका प्‌क निजी दृष्डिछोण है। बुक ताप 
नामक रचना इसका एक प्रच्छा उदाहरय है ॥ राष्ट्रीय जोवव की प्राघुनिक रुम्स्पा्ों 
के भ्रवि कवि ने यपारयवारी दुष्टिकोप से काम लिया है। 

इन्होंने पधिरुतर मुबन॒क छल्ट का उपयोग ढिया है। ल्ही-क्टरी लोफ गीतों 
हो घुनों का भी प्रयोद छिया है। कुल झिलाकर मापा-ईँली सक्षम कही जा रुझती 
है। भले इनका काज्य परिमाय मे घच्प है किन्तु गुणत्मक दृष्टि से चह छुख्र है। 

कु दर नाराणणश--इतकी कवितायें चक्र यूह तारक सह्लत मे प्रशारित हो 
थुक़ी हैं। पुस्तक का नाम प्रदीकात्म  भवीउ होता है। कि ते भाज के पमस््याइस्‍्त 
फानद को विषश्वकारी सात महारधियों से घिरे हुए ममिमन्यु के रूप में दिजिठ 
जिया है। नयी रुदिता के सेखकों मे बदावित्‌ छु दर नाश्ते पर पुबेदर्शो घास 
प्रशेश्बाद का सर्वाविक प्रभाव है। कदि कदिता को गमीर बिलत, प्रशोद शादेज्त 
हया प्रदलश्ाध्य मावत्रा है। परिणाम इसरो स्वनाप्रों में झनुमृति की जद 
बोठिड्जा झौर देचारिक विद्धास्तों का भरमार है। भाषादोली के विषय में भौ ये 
सर्व प्रयोगशोलण के प्राइदी हैं । इतकी करविठाप्री मे मम्यवर्रोद स्यक्ति कौ दौतदा 
एद निराष्यापू्दे स्थितिर चित्रित हैं जहाँ प्रतुभ्ति को प्रपेक्षा दौद्िस्वा झषिक है। 
इनकी रदताप्रो से भाषविर घोदन की घाशंदा भौर निराशा्ों का सर्प इस्तुवी- 
अण्प है। घैदो-लेदर मे घड़े प्रयोष प्रिउवा ठदा माद पक्ष मे प्रशास्योचित 
अतिदोटिस्ता सी द्रवृत्तियो का ह्दयाद इनसे स्वस्थ कायज्य विकाछ के लिए झावस्यक 
है 


श्छ० हिन्दी साहित्य : शरण झोर प्रवृत्तियाँ 


केदारनाथ लिहू की कतिपय रचनायें तीसरा सप्तक में प्रकाशित हुई' भोर 
कुछ “भभी बिल्कुल भभी” नामक वाव्य सम्रह मे प्रकाशित हुई हैं। इसमें इनकी 
१६५४-५६ के बीच की कवितायें हैं। इनकी प्रारम्भिक रचताझो पर प्रगतिदाद का 
प्रभाव था। बाद मे ये भज्ञे य के अध्ययन से श्रयोगवादी बने तथा माथुर के प्रभाव स्वरूप 
मयी कविता की भौर उन्मुख हुए । वास्तव में इन कविताम्रो मे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद 
रोमाटिक नवोत्यान तथा नयी कविता झी प्रवृत्तियाँ देखी जा सबती हैं। इन्हें बिम्बों 
भौर प्रतीको से भ्रधिक मोह है श्र इसी कारण इनके काव्य मे प्रस्पष्टता भौर 
टुरुहता भी कही कही लक्षित होती हैं॥ क्विताभो मे भधिकतर मुक्तक छन्दों का 
उपयोग किया है जिसमें लयात्मक्ता बा प्राय भभाव है। भाषा मे उद्द' शब्दों का 
बाहुल्‍य चिन्त्य है । 

प्रजित कुमार की कवितायें 'प्रऊ्ेले कंठ की पुकार” नामक काव्य-स प्रह में 
प्रकाशित हुई हैं। कवि मे कवि-कर्म, कविता तथा नई कविता की कमजोरियों भौर 
सभावताश्रों के विषय भे विस्तार से भपने मन्तब्यों को प्रकट किया है। दनके प्रमुसार 
“नूतन जिन्दगी लाना और भई दुनिया बसाता भी उस (कवि) का कार्य है ।” काव्य- 
गत कमजोरियों को हटाना भ्रभी शेष है, जिसके लिए वे मानते हैं नि' भकेले कठ की 
पुकार क 3 नही है । इनका कहना है कि “चाँदनी चन्दन सदृश हम भ्यों लिखें ।” इससे 
स्पष्ट है कि इनको बविताम्ों में परम्पराणत भ्रप्रस्तुत विधान तथा काब्य रूढियों के 
प्रति विद्रोही स्वर है । इन्होंने मध्यवर्थीय बुद्धिजीवियो की मन' स्थितियों के चित्रों को 
क्रक्ित किया है। इनकी कवितापों में कवि के कत्तेव्य कर्मों का विज्ञापप भषिक है 
किन्तु पालन कम है। 

राजेश किशोर की कवितायें “स्थितिया, भनुभव तथा प्रत्य कविताएँ” नामक 
काव्य-सप्रह मे सकलित हैं। नयी कविता के भात्रोचको ने इन्हें “प्षतिवादों को छूने 
बाला कवि” कहा है| इनके काण्य में नई कविता की प्राय सभी प्रमुख भ्रवृत्तियाँ 
बैयक्तिकता, बोद्धिकता, प्नन्तमुं खता, बहिमुंखता, सामाजिकता तषां युगीन चैतता 
भ्रादि लक्षित होती हैं | इन्होने निम्न मध्य वर्य के व्यक्ति की मातसिक दक्षाप्री का 
ध्च्छा चित्रण किया है । प्रेम के चित्रण में कही-कहीं मासलता भी उमर पाई है। 
एक पीर जहाँ ये प्रयोगवाद से प्रभावित हैं वहाँ दूसरी प्रोर इन पर भग्रेनी कवि डाइलन 
टामस जैसे स्वच्छन्दतावादी कवियों का श्रमाव भी सक्षित द्वोता है। स्पध्टवादिता 
इनकी शैली का विशेष गुण है । भधघिरुतर मुक्तक छन्दो का प्रयोग किया है। इनकी 
शयहीन कवितायें साधारण गद्यात्मक रचना के स्तर तक ही पहुँच पाती हैं। 

मलयज--इनकी कवितायें नई कविता में सकलित हैँ। मलयज प्राधुनिक 
हिन्दी-पाहित्य के किसी वाद भ्रषदा दल विशेष से सबद्ध नही हैं। इन्होंने मध्य वर्ग के 
बुद्धिजीवियो का सच्चा चित्र अवित करने का प्रयास किया है । भ्त इनकी कविताप्रों 
में उतत वर्ग की सघर्पषेजन्य पीडा निराशा, नि सहायता, विवशता पघादि की भावमायें 
चित्रित हैं | कवि दे पनुसार भाज “मानव मे जितनी भी बुराइयाँ भौर कमजारियाँ 


झ्ापुनिक काल भ्े 


हैं, पे सब विरासत भे मिली हैं, ध्रतः वह प्रपने से दोषी नहीं विरासत का दोषी है।' 
इनका प्रवृति चित्रण पर्याप्त सवेदनशील है॥ डॉ० जगदीश गुप्त के पंगुसार--नई 
कबिता के नाम पर प्रकाशित होने वाली रचनाप्नो को भंगर कविता मोर प्रकषिता 
की श्र णो मे बाँटा जाय तो मलयज की भपिकाश रचनायें कविता की छेणी में ही 
भा सकेंगी । 

दिपित झुसार धद्वाल कौ कवितायें नई कविता में प्रकाशित हुई हैं. जिनमें 
एक स्वेधा चौंका देने वाला नया स्वर है । ऐसी कविताग्रों को ग्राधुनिक हिन्दी कविता 
को किस्ली भी पुर्दवर्ती परम्परा के भन्तयेत्त नहीं रखा जा सकता है। ये कवितायें 
आपुनिक जीवन की भति देज्ञानिक्ता, घोद्धिकता, जदिलता प्लौर भस्वध्यता से प्रस्त 
हैं। इन्होंते मध्यवर्गीय जोवन का चित्रण ययार्ष वादी दुष्टि से व्यम्पपूर्ण शंली में किया 
है। श पारी चित्रणो में कामुकता श्रपिक उभर झ्ाई है। इनको भभिय्ष॑जवा दोली में 
पर्याप्त परिष्डृति की प्रपेशा है । 

भरुस्तला मायुर (१६२२) का “घाँदनी चूतर” नामक काव्य-संग्रहु प्रकाशित 
हो चुका है। इसके भतिरिक्त इनकी कवितायें तार सप्तक में भी स्थान पाते में सफल 
हुई । कवयित्री स्वभाव से प्रत्यन्त संकोचशोल हैं भर वे प्रपने श्राप को कवि मानने 
में प्र तक भी सकोघ करती हैं। इन्होंने जीपन के सापाएण दृश्यों को क्रित करने 
का प्रयास किया है। केवयित्री का प्राघुनिक नई कविता के प्रति दृष्टिकोण दर्शनीय 


चला जा रहा हिन्दी साहित्य, 
घालोचतायें सौ रही देफिहर, 
परवाह नहीं है सोट तो रिचर्दे ! 
डा० जगदीश परुष्त एक प्राध्याप्क विद्वात घालोचक भोर कुशल सम्पादक 
के साथ साथ नई कविता के झष्टा भो हैं। इनके दो कावब्य-संम्रह नाव के पॉव तपा 
'पब्द देश प्रकाशित हो चूऊ़े हैं प्रथम काव्प-संग्रह मे रोमानी प्रभाव प्रधिरु है। 
शब्द देश में पुरानी भान्यताम्रो, परम्पराय्रो शौर विचारों का विरोध करते हुए इन्होंति 
नये हिरे से जीवन के पथ को प्रशस्त करने का प्रग्श्स किया है। इत काब्य स ग्रहों के 
प्रठिरिबत भाप 'नई कविता! नामक पत्रिका का उम्पादन भी करते हैं। इन्होते भपनी 
पालोचनापो के द्वारा नई झविता के स्वरूप तिर्षारण तथा उसे समर्थन को भी 
जोरदार काम क्या है 
डॉ प्रभारर माचदे (१६३७) एक उच्च कोटि के भालोचक, तिबन्धकार, 
उपन्याय लेखक, वद्चानीका र, सम्पादक एवं झनुवादक के साथ-साय कल्पताशील कवि 
भी हैं। दार राष्तक में इतर कुछ कवितायें प्रकाशित हुई ॥ इनके स्वप्वन्मग भझौर 
प्रदुक्षण नामक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें इनकी १६३३ से लेकर श६ 
हुक वो सरस क्वियायें सऋलित हैं॥ इन कदिताप्रो में माचवे जौ की काव्यानुमूति 
पोर भ्रभिव्यजना शैली पर्याप्त सुन्दर है। 


प्र्षरे हु । घाहिस्य ! पृथ छोर प्रवृततियो 


इस काब्य घारा के झौर भी भतेके उल्लेखनीय कवि हैं किन्तु स्थानाभाव भौर 
विस्तारभय के कारण केवच उनके नामत निर्देश पर ही सन्तोष करना पडता है। वे 
हैं सवंधी--शमशेर बहादुर, भ्क्षय कुमार सिह, कु० रमासिह, रद देवडा, विनोद 
अन्द पांडेय, राजा दुबे, डा० शम्भूनाप सिंह, डॉ० रामविलाप शर्मा, मधुकर गयाघर, 
झारसीप्रसाद सिंह बालईष्णराव व भ्मृतराय, विजयदेव नारायणी साही, सर्वेश्वर 
दयाल सकक्‍सना, डॉ० देवयज, डॉ० रमेश कुणाल ग्रेव, श्याममोहत श्रीवास्तव, जितेस्द 
कुमार, परश्चीक वाजपेयी, नरेश मेहता, सत्येद्रताथ श्रीवास्तव, शील, रामदरस मिश्र, 
रघुवीर सहाय, तिलोचत, नर्मंदेरवर उपाध्याय, नेमिचन्द्र, श्रीकान्त वर्मा, पभायेन्द्र शर्मा, 
राजेन्द्र मधुर, शीतना सहाय श्रीवास्तव, भनन्व कुमार, मुद्राराक्षत, भ्रजीत कुमार, 
राघाकृष्ण सहाय, शान्ता सिन्हा, तलिस विलोचन शर्मा, संयद शफ़ीउद्दीन, परमानन्द 
श्रीवास्तव, रवीनद्र भ्रमर, रणधीर दिह, पद्म नारायण सिंह, गोपालक्ृष्ण कौज, प्नन्‍्त 
कुमार पाधाण, राघा कारत भारती तथा श्यामतन्द सहाय प्रादि। इनमे से बहुत से 
ऋषियों की दविता से पत्र पश्रिकाग्रों में प्रकाशित होती रहती हैं. भौर कुछ के काव्य 
सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 

इस धारा वी काव्यकृतियों के पर्यावोचन से यह स्पष्ट है कि इनके ख़ष्ठा 
साहित्य और वला के क्षेत्र में युगानुहुप एक परिवतंन के लिए प्रवासभील हैं। वे 
परम्परागत घाराप्रो एव मान्यताप्रो के स्थान पर नवीनता के इच्छुक हैं प्रौर इस दिशा 
में उन्हें किचित सफ्लता भी मिली है, किन्तु स्मरण रहे कि नवीनता के नाम पर कवि 
बचित्यवाद, कविता के नाम पर प्रधकचरे भौर भश्तमर्प मध का बलातू आरोप तथा 
परिषर्तत के नाम पर प्रतीत की स्वस्थ परम्पराओों से सर्वधा विच्छेद नई कविता की 
उ्ेर सम्भावनाप्रो के लिए महान्‌ व्याघात छ्िद्ध हो सकते हैं । 


नवगीत या नया गीत 

नामकरण---नई कर्विता', 'नई कहानी भौर 'नई झ्ालोचना' की भाँति 
'ंवभीत धारा' का झोर भी काफी जोर से पचाया जा रहा है । नवगीत या नया गीत 
भा भादोलत तई कविता के घ्व्वाहकों के समा कतिप्य नाम के भूखे लोगो कर 
प्रान्दोलन है। प्लाधुनिकता घौर वैशानिक-युग-वोध और सौन्दर्य के दावेदारों तथा 
कथित नवगीतो के लेखकों ने झपते गीतों को 'नवगीत', “नया गीत', “भग्रीत', 'प्रगीत', 
शलोक्गोत' तथा 'कबीर गोत' झादि के मामो से भमिहित किया है। इन ग्रीतो में नये 
प्रतीक, नये छन्द, नई भाषा, सये प्रश्नस्तुत विधान धौर नये शिल्प विधान का नया 
प्रयोग कर नवगीत की साथकता धिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कुछ विद्वानों ने 
नवगीत «7 नई कविता का पूरक माना है ॥ नवगीतकार ने विगत के गीतो को घत्तीत 
भाव-बोध प्रोर दासी शैली की वस्तु कहकर उसे मुठ कहते हुए प्रपने मीतो छो नया 
बोषित डिया है । 

स्परप--नवगीठ के पक्ष घरो--डॉ० झम्मूनाय धिह, गिरिजाकुमार मापुर, 


धाघुनिक कास श्छ्रे 


राजेन्द्र प्रसाद सिह, विलोबन शास्त्री, डॉ७ यमदास मिथ, वीरेन्द्र मित्र, बालस्वरूप 
राही, रवीन्द्र अमर दया कुन्तल मेष ने समयन्‍समय पर 'गौतागिनी/ 'बासन्दी' "नवगीत 
'वातायन' 'घर्मगुग' 'गानोदय' 'ज्योत्स्ता' घाजकल! भौर 'कल्पन/ झादि पत्र पत्रिकाप्रों 
में नवगीत के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया हे। राजेग्द प्रसाद सिह ने 
नवगीत के पाँच तत्त्तो--जीवन-दर्शल; भात्मनिष्ठा, व्यक्तित्व बोध, प्रीति तत्त्व भौर 
परिंसचप का उल्लेख किया है। टो० सम्भूताय सिह ने नवगीत की नवीनता को युग- 
सापेदय बताया है। उनके भनुसार “नवीत-पद्धति भौर विचारों के नवोन-प्रापूर्मों तपा 
भवीन-भाव-सरणियों को प्रभिव्यक्स करने वाले गीत जब भी झौर जिस युए में लिखें 
जापेंगे--मवधीत कहलावेंगे ।” सेयठा इनका झनिवाय घ्े है। इनमें समकालीन 
आधुनिकता की पभिव्यक्ति झ्रावश्यक है। बाल स्वरूप राही ने सवगीत के लिए 
झाधुनिकता को झनिवाय माना दै। उनके झनुसार "जीवन को मृत से पृथक छाँट 
सकता सचयी भ्राधुनिकता है। सच्ची झतघुतिरुता समकालीनता से एक स्वधा मिलते 
हत्व है ।” राह जी मे नवगोत को धरोमासवादी भौर भगेय भाना है। उनके भनुसार 
शवगीत केवल पाठ्य हैं प्लौर उतमें भावुकता का कोई स्थान महीं है। इनमें शास्त्रीय 
रप्त न होकर सदेगात्मकता होती है। रवीन्द्र भ्रमर के भनुसार नवगीत में हादिकता 
ध्षया भनुभूति की प्रधानता झ्रावरणक है। इतके अनुसार रवीन शिल्प विधान के साथ- 
शाप नवगीते में लयात्मकता मौर संग्रेषणीमठा "क्री +धरवियार्५ो हैं। नवगीत के विषय 
में प्रकट स्यि उपयुक्त विचारों को देखने से यह स्पष्ट है कि भभी तक नवगीत 
का स्वरूप भरपष्ट है । भभी तक नवगीत के उस्नायकों मे इस ध्म्बन्ध मे कोई सहमति 
भहीं है । भत्येक प्रपना-प्रपना राप प्लाप रहा है। राजेन्द्र प्रसाद, ढॉ० एम्भूनाय हिह 
तथा रवीन्द्र श्रभर के विचारों में काफी समानता है । डॉ० राम दशरप मिश्र ने 
पनुभूति की सच्चाई, मवीन-सोन्दर्य बोष, झााकार, लघुता, मवीन प्रतीकों, बिस्‍्बों ग्रोर 
हपमातों की योडना झादि को नवगीत की कतिपय विशेषतायें बताया है। यदि 
बैपक्तिकता, धनुम्ूतिं गहनता, सयात्मकूठा,- सम्रेषण्णैणता, गेयटा झौर नवीन शिल्प 
विधान तथारुविठजवगीव की कंतिपय विश्वेषतायें हैं तो ये गीत भासतेम्दुं, निराला, 
'न्त, महादेवी, बच्चन, प्रेमी, मिलित्द, सुमित्रा कुमारी, सिन्हा, तारा पांडेप दितकर, 
नरेज्ड दार्मा, नेपालो, नीरज, अचल, सुमन रम; रमानताय भवह्पों धादि के गीतों से 
डिस प्रकार भिन्‍न उहरठे हैं ? उपयुक्त सब गुण प्रस्तुत गीतकारो सें प्रशस्त मात्रा में 
उपसब्ध होते हैं। बेयल घाघुतिकतम वैज्ञाविकन्युग-बोष धोर तई सौन्दये चेतवा झादि 
नवगीत के व्यावतेझ यूण सिट् नहीं दो सबूते हैँ । प्रत्येक सजग साहित्यकार झपने 
साहित्य में सामग्रिकटा, घुग, सत्य नये सौन्दय्य बोप भौर मवीन प्रभिव्यजना-पद्धति को 
रुपादित किया करठा है। ऐसी दक्षा में हमें नवगीत” घब्द निठान्त आमक लगता 
है । देशानिक मूस्यों के माम पर विजान कै केवल निषेधात्मझ सुल्यों- निराणा, 
प्रनास्‍्वा, घुधा, छणवाद भोर काम रु ठाप्तों का बित्रण सच्ची प्राधुनिकता', 'ऐविहा- 
ठिकुठा' या “वेशानिकवता' नहीं है॥ यह युव जीवन का एक सहित वित्रण है। 


प्र्ड्ड छिन्दों साहित्य । युग प्रोर प्रवृत्तिया 


विज्ञान के विध्यात्मक मृूल्यों-- पारस्परिक सम्पर्क, विश्व मानवतावाद, भन्तर्राष्ट्रीयका 
तथा विश्व शान्ति झादि की ग्राह्म एद जीवव-पोषक भावनाओं का भी वित्रण करना 
झावश्यक है । गवीनता के भतिरेक में वेसुध बहने वाले नवगीतकार को यह स्मरण 
रखना होगा कि कोई भी नवीन उपलब्धि पुरानी उपलब्धियों वी एक भविभाज्य कडी 
हुआ करती है । किछी भी देश की एक हास्कृठिक-परम्परा होती है जो उस्त देश के 
साहित्य मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुस्यूत रहती है । सस्कृति की उस सतत प्रवाह- 
भान-घारा से स्वंधा सम्बन्ध विच्छेद करके इ गलेंड या धमरीका से भपता सम्बन्ध 
जोडना-नवीनता नहीं है । ऐसी उघारी ली गई काइयापन वाली नवीनता समाज में 
कमी समादुत नहीं होती है । ] 
नवगीतकार--डॉ ० शम्भूनाय सिंह ने भज्ञेय, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास 
धर्मवीर भारती, सर्वेश्वरदयाल, कु वर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण, 
राही, वीरेद मिश्र, ठाक्र प्रसादर्सिह, जगदीश्ष युप्त, थ्रौकान्त वर्मा, कैलाश वाजपेयी, 
मुद्राराक्षस, मलयज, राजेन्द्र किशोर, झोम प्रमाकर, देवेन्द्र कुमार, चसद्धमौलि 
उपाष्याय भौर सीम ठाकुर भादि की नवग्ीतकारों कै रूप मे चर्चा कौ है। इनके 
तथा-कथित नवगीत नाना सकलतरों भौर पत्र-पत्रिकाप्रों मे प्रकाशित होते रहे हैं ॥ 
प्रायः नवगीतकारो ने “नवगीत” को लई कविता का पूरक कहा है किम्तु यह 

ठीक नहीं है। इसे गीति काव्य के विकास का एक चरण मानना उपयुक्त है। प्रतः 
इसमें नव-दब्द ध्यर्ण फा भ्रमजांल है गीता का भापनायादी होना भावरयक है भौर 
यही उसका नई कविता से व्यवच्छेदक ठत्त्व है । नई कविता के लेखकों का यह दावा 
कि "गीत मर चुका है भौर वे उसका गवगीत के रूप में पुनश्द्वार कर रहे हैं", 
बिल्कुल भनगल है । हिन्दी का सच्चा सीतकार भाज भी दिनकर, बच्चन, नरेस्द्र शर्मा, 
मीरज, सुमन, अचल, नेपाली, रग, रसाताथ भवस्थी, वीरेन्द्र मिश्र भादि के रूप में 
जीवित एवं प्राणवान है । नवगीतकार को भ्रपेक्षा वह भराज भी जन-मानस में अधिक 
ध्रतिष्ठित है। भले ही उसे मारे भोर छ्योर मचाने वाले नही पएिले हैं किन्तु वह झपनी 
मूक साधना से साहित्य को एक स्थायी-सम्पत्ति प्रदान कर रहा है। प्रात्म प्रस्यापिक 
नवगीतकार की मन स्थिति का विश्लेषण--मीरज के निम्न छाब्दो में दर्शवीय है-- 

काने क्यो जितनी हो कम है दात किसी पर कहने को, 

वह जाने वर्षों उतने हो स्वर से श्लोर भचाता है। 

जो जितता गहुए घाव लिए बंठा दिल में, 

वह दयो-दबो घाहें भरता भो उतना सकचाता है। 
नई कविता के समान नवगीत की कतिपय पश्रवाछनीय प्रवुत्तियो--वौद्धिकवा 
के प्रतिरेश, काम कु ठाभों के भतिशय, भतिश्चित जीवन दृष्टि, साह्द्ृतिक रिक्‍्य से 
विमृद्धठा, भसामाजिक भावनाप्रों की अनंत विवृत्ति, ब्यॉक्ित-बेचि)ज्यवाद, सवीनतदा 
प्राघुनिकता, ऐतिहासिकता धौर दवैज्ञानिक-युगेन्वोष कौ होड में भट्महमिका-पूर्वक 
पारबात्य का भन्धाघुन्ष प्रनुकरण, जीवन के प्रति भतास्पा, निराशा भौर क्षणवाद 


झाषुतिश कात श्जर 


का उद्घोष, काम्य की तुच्छठा भोर कथन-विधि की घसमरथेता शभादि को देखकर 
क॒दाचितू डॉ० धम्मूनाप धिह को घाग्मद्ति होकर भाज के नामयारी नवग्रीतकञार 
को घेठाना पढा है-- 

है श्रे ष्ठताम तुमको मेने देशा सरपट, 

बोडते रेल सा ही जोदन की पटरो पर, 

८ मर > 

चासप दश 

पंप पर बेंठ न रहता, न मटक जाना बन में 

बार्दों के शोर विवारों के, यह प्रभिष्ताचा, 

मेरो ! मातवता से बदृकर छोदत में, 

कोई न दाद, पूरो रूरता मेरो झाद्ा। 


भ्राधुनिक हिन्दों साहित्य फे पबन्ध काव्य 

निःसस्देह झाषुतिक हिन्दी-साहित्य में गघ का प्राचुप रहा भौर उसकी नाता 
विधार्मों का क्षिप्रगति प्ले विकास टुप्ा ठथया हो रहा है। इसके भ्तिरिकत भाधुनिक 
कात में मुक्तकन्काव्य की विपुक्त राशि की सृष्टि हुई है डिन्‍्तु इसका पह तात्पयें 
कदापि नहीं कि प्रस्तुत काल में प्रशन्ध राध्यधाग नितान्त सूख गई था बिल्कुल 
विलुप्त हो गई है। दस्तुत्यिति ठो यह है कि प्रबन्ध काव्यो की यह घारा रामचरित 
मावस, पग्रावत, साहेत, प्रिय-प्रवास, कामायनी, हृष्णापन, कुरक्षेत्र, साऊेद संत, लोका- 
गतन, उपशी भोर मानपेन्द्र कक परम्पएत्मकु रूप मे सदा भजस्धणति से प्रवाहमान 
रही है। सच तो यह है कि कोई भी युग उप्का साहित्य प्रवस्ध-कास्पों के बिना धू्ता 
को प्राप्ठ नहीं हो सभता है। प्रत्येक युग का जीवन प्रबन्ध काम्यों के विराट पस्क्ष पर 
ही पूर्णठया भक्त हो सस्ता है। साहित्य की यही विधा मनृष्यता की क्रयात्मक 
प्रगति ध्रौर उसके भारा।मक विकास-मार्ग करी शूबिका है | दितकर जी के दाल्दों में 
“दिश्य के मद्ठाकाम्य मनुष्यता रो प्रगति के मा्यें में मील बे पत्थरों के समान होते 
हैं, वे ध्यजित करते हैँ कि भनुष्य दिया युग में, रहों तक प्रयठि कर सका है।” 
भारेत्ु दुप में मुक्षक धौली का ही प्रयोप हुमा जबकि द्विवेदी युग में काव्यक्षेत्र में 
इहुषा प्रदत्घात्मरू होली को प्रठिष्ठा मिल्री। दस काल में इतिवृत्तात्मक्ता प्रधान 
धताएिक प्रदाष गःन्पों दो रचवा हुई। ट्विवेरी युय के प्रदनए दाव्यों मे भावश्यकता- 
नुतार बाष्यशास्त्रीय सक्षणों को घपनाते हुए भी प्बन्धकारो ने प्पनी रचतापों में 
दुपानुछूल भाधुनिकता को भो प्रतिबिम्रिद किया है। इस दुग के काब्यों में घारि- 
विक दृष्टि से भी एक भहन्‌ परिवर्तन सक्षित दोठा है। इन परदन्ध काब्यो में चित्रित 
दैदीपाव राम घौर हृत्प स्‍झाई ग्ादर्श मातव के रूप में प्रस्तुव किये गए हैं॥ इनको 
शा पोर सोठा नारी जादि का प्रदिनिधित्द करती हुई भादरय वारियों के रूप में 
भाई है। उम्लिा, रंक्‍्यी, रावण, सरुस ठया एरूलब्य, भरत जैंसे उपेज्षिठ पात्रों रो 
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अरित्रगत विदेषताशों को प्रकाश में लाना भी इन प्रवन्ध काव्यो की एक विद्येषता 
है। प्रसाद युग में इतिवृत्तात्मक्ता के स्थान पर भावात्मकता को प्रश्नय दिया गया । 
स्वर्गीय जयशकर प्रस्ताद की क्रामायनी प्राघुनिक हिन्दी साहित्य का सर्वेश्वेष्ठ महाकाव्प 
है। इसमे मावात्म+ता, चारित्रिकता और मानवीय मनोवृत्तियो के अतिसूद्म विश्लेषण 
के साथ दर्शन तथा ग्राघुनिक्ता का हृदयावर्जक समन्वय है । श्रसाद जी मे परपरामंत 
काव्य शास्त्रीय लक्षणों की उपेक्षा करते हुए भावात्मक प्रबन्ध काब्यों की एक स्वस्थ 
परम्परा को प्रशस्त किया । प्रसादोत्तर काल मे प्रणीत प्रबन्ध काब्यो मे भी काव्य 
शास्त्र के महाकाव्य सम्बन्धी बाह्य तत्त्वो की उपेक्षा करके उनमें राष्ट्रीय जीवन के 
व्यापक आइशों के चित्रण तथा मानदता के नये मूल्यों के श्रकव पर विशेष बल दिया 
गया है। हम द्विवेदी युग भौर छायावादी काव्यों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते 
हुए उन युयों के प्रतिनिधि कवियों शोर उसके प्रबन्ध काव्यों का प्रासगिक रूप से 
उत्लेख कर घुके हैं । यहाँ हमें प्रसादोत्तरकाल में रचित कतिप्य प्रतिनिधि प्रबन्ध 
का्यों का सक्षिप्त प्रवृत्यात्मक परिचय देता भ्रभीष्ट है। 
भाधुनिक काल में रचित प्रवन्ध काव्यो की कितनी श्रमूत सृष्टि हुई है, इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम रचपिताप्रो भौर उनकी रचनाप्रो की काल विर्देश पूर्वक 
एक सक्षिप्त तालिका प्रस्दुत करना उचित समभते हैं-- 
तालिका--सर्वे श्री श्रीधर पाठक--एकान्तवासी योगी, उजडग्राम, श्रान्त 
पविक, महावीरप्रसाद द्विवेदी--कुमारसभव सार, मैथिलीशरण गुप्त-- रण भें भग॑, 
जयत्रप वष, भारत भारती, विरहिणी ब्रजागना, वैठलिक शक्रुन्तला, पतापी का युद्ध 
पचवटी, प्रनघ, शबित, त्रिपयगा, विक्टभट्ट, गुरकुल, सावेत यशोघरा, दवापर, सिद्ध 
राज, नहुप, जयमारत १६५२, हरिप्रौध--प्रिव प्रवास, प्रारिजात, वेदेही वनवात ३९, 
गिरघर दर्मा--सती सावित्री, स्ियारामशरण ग्रुप्त--मौयय॑ विजय, नकुल, भ्रवाथ, 
झात्मोत्सर्ग ३३, भगवानदीन-- वी रक्षत्राणी, वीर बालक, वीर पचरत्न, लोचन प्रसाद, 
पांडेय “- मेदाडगा या, मृगीदुखमोचत, गोफुलचन्द-- प्रणवी र प्रताप, रामनरेश तिपाठी--- 
मिलत, पषिक, स्वप्न रामचरित उपाध्याय--देवदूत, देवी द्रौपदी, राप्ट्र भारती, 
रामबरित पन्द्रिका, रामचरित चिस्तामणि, रागचस्द्र शुवल--बुद्ध चरित, उदय दबाकर 
अट्ट--तक्षशिल्ा, मानभी ३६, प्रतापनारायण--नलनरेश, केक्षरीसिद--प्रताप चरित्र, 
ग्रुव भगतसिह-म्रज्हौँ, विक्रमादित्य, ४७, रामनाथ ज्योतिषी--रामचम्दोदग, 
पनृप दर्मा--सिद्धार्थ ३७, शर्वाणी ४८, वर्द मान ५१, तुलसीराम शर्मा-पुर्षोत्तम, 
निराला--तुलसीदास ३६, दवामनारायण, पाडेय--हल्दीधाटी ३६, जोहर ४४, 
हरदयालुतिह-दैत्यवश, रावण ५२, प्रधस्न--३८ण दरित मानस ४१, मोहनलाल 
मेहतो--भार्यावर्त ४३, द्वारिका प्रद्ाद मिश्न--4ृष्णायन ४३, डा० रामकुमार वर्मा-- 
जौहर ४३, एक सव्य ५६५, मुघीस्द्र- जौहर ४३, बलप्रसाद मिश्र--साकेत सन्त ४६, 
रामराज्य ६०, रामधारीसिह दिनकर--कुरुक्षेत् ४६, रश्मिरथी ५७, उवंश्षो ६१, 
अड्डुखसाद धिहु-महामानतव ४६, रघुवीरशरण मित्र--जननायक ४९, मानवेन्द्र 
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६४, प्रातन्द कुमार--भंगराज ५०, करील--दैवाचंन ५२, गोपासशरण घिह-- 
जगदालोक ५२, रामानन्द तिवारौ--पावेती ५५, दयामतारयण प्रसाद--ऋाँसी कौ 
रानी ५५, लदमीतारायण दुकृवाहा--तौत्या टोपे ५७, भतुलकृष्ण गोस्वामी-- 
सारी ५७, परमेश्वर द्विरिफ-भीरा ५७, युणदष्टा प्रेभचन्‍्द्र १६, तारादत्त हारीत-- 
देमपत्ती ५७, बालकुृष्ण शर्मा नवीन--उमिशा ५८, गिरिजादत्त घुक्‍ल गिरीश-- 
तारकवंध ५८, लक्ष्मीतारापषण मिथ-समेनापीत कर्ण ४८, पानन्द प्रिश्व झाँसी की 
रानी ५६, नरेन्द्र शर्मा--द्रौपदी ६०, शशिभूषण पांडेय--भभियात ६०, कवि किकर 
“-सपि सन्देश ६०, वायुदेव भ्रसाद खरे--देववानी ६०, रामावतार भर्ण-- 
बाणाम्बरी ६१, रामगोपाल दिनेश--सारपी ६६१, डा० पुतूलातल शुबल--प्रनंय ६१, 
मदजिशोर भेग्र--प्रिय मिलन ६४, सुमित्रानन्दन पत्त--सोकायतन ६४ । 
प्रतिषाध--द्वारिका प्रसाद मिश्र का प्रवधी भाषा मे रचित कृष्णायत महा" 
काथ्य रामचरितमानस के पमान सात काण्डो में विभकत है | इसमे लेखक को कृष्ण 
की चारित्रिक उदातता के सबत में पर्याप्त सफलता मिली है। प्रस्तुत काव्यधारा में 
दिनकर थी के तीन प्रबन्ध राव्य--झुरुक्षेत्र ४६, रह्मिरथी ५२ तथा उरी ६१ 
विशेष उस्लेसनीय हैं। झुरक्षेत्र मे युधिष्टिर भौर भीष्म के भोजस्वी सजीव प्रोर माभिर 
दार्तालाप के माध्यम से युद्ध की समस्या पर झाषुनिक युग के ध्यापक परिपेद्षय में 
विवार किया गया है। रश्मि रघो महामा रत पर झाषारित है जिसमें महादानी दौर कर्ण 
के प्रादर्श एवं उदांत्त चरित्र को उपन्यस्त क्या गया है। कुरुक्षेत्र प्रोर रश्मि रपोी में 
महाकाव्यौदित इतिवृद के प्रमाव के होते हुए भी कवि कौ सटज भाव प्रदणता से 
उनमे शिपिलता नहीं घाने दी है । उदंशी ऋग्वेद के पुछरवा धौर उवधी के संवाद 
पर भ्राघृत है जिसमे कवि ने प्रेम, काम भौर सोन्दय की धाशवत समस्यामो को मासिक 
रूप में चित्त किया है। नारी जीवत को उसके व्यापक परिपारदं में देसना इस काम्य 
ही महती विशेषता है। श्समे रोमोतत की भतीद फलात्मक परमिव्यंजना हुई है। 
नीरज के शब्दों में "कामाइनी के उपरान्त बोसर्दी शताब्दी की भ्रन्यतम काव्य कृति 
स्दाचित्‌ उ्ंशी ही है ।” बलप्रताद पिश्व का साझेत सन्‍्त एक सफ़ल भहाडाष्य है। 
इसमें सारे सन्‍्त-भरत के घरित्र को घतीव उज्ज्वल एवं उदात्त रुप में बंडित 
छिपा गया है। इ्यामतारायण पांडेय जी दोतों रचनाएँ हल्दीघादो तपा जोहर राजपूती 
इविद्वास से संदद हैं। हल्दीघाटी मे मद्दाराणा प्रताप के भतुल पराक्रम, छोर, प्रताप, 
साहम भोर बलिदान को सपश्नक्त ठथा ध्ोजस्विनी मापा में निदद कया गया है। रा० 
रामपुमाए व | ने महाभारत के उपेक्षित पात्र एक सब्य की गृरुमकित स्लो २४ सर्यों 
में सपलतापूरवेक प्रमिम्पजित रिया है। नरेस्द्र शर्मा प्रधीद द्रौपदी एक सफस महा- 
डाध्य है। लैलर ने इसमे पाँचों पांडवों को देवी ठत्वो के प्रहोकों के रूप में चित्रित 
कर इस दिशा मे एक नवीन स्तुत्य प्रयोग झिया है। दौपदी के माध्यम से रूमि ने 
रपाय, बनिद्न, खड़ा प्रौर शक्ति जैसे मास जीवत के दाइ्वत मुल्यों कीजलात्मर 
परिब्पतित की है। भारतीय ह्वतन्तता संप्राम के घनेक सेनानियों--महारावी ऋरसी, 
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हात्या टोपे, गणेशशकर, महात्मा गाँधी तथा नेहरू को लक्ष्य रखकर महारानी राँसी 
(पनेक लेखको के द्वारा) जगदालोक, जगनायक, महामानव (गाँधी से सबद्ध) तथा 
मानवेन्द्र ६५ (नेहरू से सबद्ध) चरितात्मक महाकाव्यों का प्रणयन हुप्रा है। इसके 
प्रतिरिकत भनेक राहित्य-स्वप्टाभो--बाण पर बाणाम्बरी, तुलसीदास पर तुलसीदास 
तथा देवार्चेत घौर प्रेमचन्द पर युगद्रष्टा प्रेमचन्द्र नामक सफल प्रवन्ध काय्यो की 
सृष्टि हुई है। 

रामावतार तरण की प्रकाशित रचनाप्रो मे उनकी नवीन कृति “बाणाम्बरी” 
का भहृत्त्व पूर्ण है। इस रचना का नामकरण कदानित्‌ प्राधुनिक हिन्दी साहित्य में 
प्रकाशित चिदस्बरी, ऋतबरा तथा खरूपाम्बरा काग्यों के सादृश्य पर हुआ है भ्रयवा 
बाण-भट्ट की कादम्बरो के मिध्या सादृष्य के श्ाधार पर इसे बाणाम्दरी कह दिया 
गया है । 

यह एक बीस सर्यों का प्रदन्ध काव्य है जिसमे रससिद्ध वाणी के भप्रवतार 
महाकवि बाण का चरित्र एक उहत्‌ सास्कृतिक परिपेक्ष्य में चित्रित है। श्री तरुण ने 
बाण की रचनाप्रो--हर्ष चरित कादम्बरी के भतिरिकत प्राचायें हजारी प्रस्ताद की 
"बाण भट्ट की प्रात्म कथा” तया वासुदेव शरण प्रग्रवाल के “हें चरित एक भध्ययन” 
क्षी सामग्रो का उपयोग किया है । इसके घतिरिक्त कवि ने तिजी कल्पना का भी 
सराहनीय प्रयोग किया है। बाणाम्बरी बाणभट्ट की पग्रात्म कया का एक पूरक प्रथ 
है जिसमे बल्पता का उपयोग करते हुए भी बडी सतकंता के साथ इतिहास की रक्षा 
की गई है। इस प्रवन्ध काव्य में वर्णनात्मकता तथा व ल्‍्पना का प्राघान्य है | कला पक्ष 
की दृष्टि से भी यह ग्रथ पर्याप्त सुन्दर बत पडा है । 

सापास्य प्रवृत्तियाँ-- (क) प्रस्तदोत्तर काल में रचित प्रबन्ध काव्य प्रतिपाद 
की दृष्टि से प्तीव व्यापक पट भूमि पर भ्राघारित है। इनमे जहाँ एक शोर उर्वशी 
जैसे महाकाव्य का भ्राघार ऋग्वेद है, वहाँ सेवापति कर्ण, द्रोपदी भौर एक लब्य जैसी 
रचनाप्रों का इतिवृत्त पौराणिक है, सिद्धार्थ भौर वर्द्ामान भादि धार्पिक नेताप्रो 
से सबद्ध हैं, मौर्य विजय, हल्दीधाटी, जोहर, विक्रमादित्य, मह्ारादी माँस़ो तथा तांत्या 
टोपे जैसे महाकाव्य इतिहास पर झाधघुत हैं, जगनायक, जगदालोक भौर मानवेन्द्र श्रादि 
पभ्राघुनिक युग के मह्य मानवी--भांधी भौर नेहछझू जी के जीवन चरित्रों से सबद्ध हैँ 
भौर बाणाम्बरी, देवा तथा युगद्गष्टता प्रेमचन्द साहित्य सष्टाप्रो के जीवन वृत्तों 
को झाघार बताकर लिखे गये हैं। इन सब महाकाव्यों का भारतीय सस्कृति के 
भम्पुत्वान पौर राष्ट्रीयता के जागरण में एक मुल्यवान योगदान है। इन काब्यो के 
कयावस्तु के चयन भ्नौर उरासे युगानुरूप सबीतता का समावेश कर जहाँ इतके मनौषी 
प्रणेताधो ने भ्रपनी मौलिक प्रतिभा को प्षुण्ण बनाये रखा है वहाँ उन्होंने इनके 
अफल्ल शिल्प विधान में भी भपनो प्रश्माघारण रचना-झमता का करिक्षण स्कि दैर 

(छ) चरित्राकन में प्रभिनन्‍दनीय मानवतावादी दृष्टिकोण को भपनाया गया 
है । इनमें जहाँ राम धौर कृष्ण जैसे देव पात्रों को वेज्ञातिक भ्रुग की भवुह्षता में 


पझायुनिक रास श्ज्छ 


धादर्श मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गपा है वहाँ उपेक्षित पात्रों--मरत, नकुल, 
कंणे, रमिता भौर एकलब्य की चारितिक महत्ता को भी य्येघ्ठ भालोक में स्ाथा 
गया है। इसके झंठिरिक्त भभी ठक हेय समझे जाने दाले रावण दैतसे पात्रों के चरित्र 
के उज्ज्वल पक्ष को भतीव रुद्दानुमूतिपूर्वक वित्रित किया है॥ इन काव्यों में मारी 
जीवन को नानाविष संमस्याभों को सहृदयता से उपन्यस्द झर उउद्ने भादस स्थप ही 
प्रतिष्ठा की झ्तुत्य की चेष्टा गईं है ॥ 

(ग) प्रस्तुत काव्य घारा शिल्प विधान की दृष्टि से मी भमिनन्दनीय है ॥ 
इन काब्यों की भाषा-झेली सरल, सुवोष उथा भावानुकूस है । नई कझूश्ति के समाद 
इसमें कहीं भी प्रस्पष्ट प्रतोकों, दिम्दों भौर जटिल अप्रस्तुव विधानों का दुणग्रह नहीं 
है। इतमें दास्तविक काव्य कला की मवोरम मांकी मिलती है तझा इनमें रस परिपाफ 
का पूर्ण ध्यान रखा गया है। इनमें काम ऊुठाप्ों की झनादश्यछ पढ्ेलियाँ नहीं बुम्पई 
गई हैं । इनके प्रणेठाप्रों ने मारतोय काव्य दासस्त्रीय प्रवन्ध कांव्यों की परम्पंरा्पों 
को ध्यात में रखते हुए युयानुकूल मद्ाकाव्यों के स्वरूप विधाद का स्तुत्य प्रयास 
किया है। 

(घ] इल प्रवन्ध कार्व्यों का सत्य भी परम मदनीय है। इनमें भारतीय 
सांहकृतिक चतता को उनके व्यापक, यथायें, स्वरूप भौर कलात्मक रूप में प्रशस्त 
किया गया है। उठा पर कहीं भी फ्रायड, सा और कामू की बायनात्मकू रुग्यतदा, 
श्षणवाद भौर धनास्पा धादि की भवाछनीय मादनाप्रों को प्रेठछाया नहीं मंडराती 
है। प्रो० देवी प्रसाद गुप्त के घब्दों में “इन काय्यों में देश प्रेम, स्दजातीय गौरव, 
राष्ट्रीय सम्मान, सानवीय गूल्यों की प्रठिष्ठा तण्या समंयामग्रिक जीवनादर्णों के 
प्रनुरूप युगोन प्रश्नों के समाधान की विराट चेष्टा की गई है। समष्टि श्य में 
मातषद्ावादी जीवत दर्शन, सांस्कृतिक विष्ठायें, उत्पान मूलक ऊीवनादर्ण, नारी चेतना 
के मुखरित स्वर, जत-जागृति का उद्घोष, रचना शिल्प की नवीदता ठपा चरित्रों की 
युगीत सन्द्भों में भवठारणा--भ्रसादोत्तर काल के भहाकाब्यों की ऐसी विशेषायं हैं, 
जिनके प्राधार पर इन काव्य प्रंपों को माँ भारती के मंदार ही महत्त्वपूर्ण उप्तत्तव् 
निषधयपूर्वक कहा जा सकता है। 

वया भाषुनिक कविता में यत्यवरोष है 7--भद तक हमने प्राघुतिक हिन्दी 
साहित्य की कविता की विह्ासात्मक गविविधियों का पर्यदेक्षण किया है। प्राघुनिक 
हिल्‍्दी-माहित्य की कविता टाप्ट्रीय जागरण से लेकर झब तक के प्रयोगदादी युग तक 
अतेक पदयों पर गुजरती हुई पहुँची है। उसमें भ्रनेक णरियर्तेत प्राए। उसमें 
छापावादी युय तक भाव धोर कला छोब्र ये उत्तरेत्तर विश्यस एवं अत्कर्षे श्राया | 
उत्तर-छ्टायावारी प्रगतिवाद क्‍विशा मी लोवसंडरह की मावना से संवलित होकर 
अपनी गरिमा को बनाये रहो । हिन्दी साहित्य शो मारतेन्द, हरिषोष, मेवितीघ्ररण 
पुप्त, प्रधाद, पन्‍्त, निराज्ञा, महादेवी, दितकर झादि संजय मनौषो कलाकारों कृपा 
उबरी असर क्लाहियों पर शर्द है जो हि सर्वृदा उचित है, डिन्तु सायुनिक हिन्दी 


हृद० हिन्दो साहिस्प : यूप क्षौर प्रवृत्तियोँ 


साहित्य क्री कविता के विकास की कहानी को जानने वालों से यह बात छिपी नहीं है 
कि उत्तर छायावादी बाल में हिन्दी कविता में हासोस्मुस्ती प्रवुत्तियों का समावैद्य भी 
होने लग गया । स्वतस्त्रता-प्राप्ति के पूर्व तक कविता क्षेत्र में जिस किसी रूप में 
थत्किचित <दात्तता फिर भी वनी रही, किन्तु इसके प्ननस्तर कविता झपने उच्चासन 
पे उत्तर कर बालकों के खेल-खिलवाड में रम गई। नवीन विश्क्षण श्रयोगों के नाम 
पर उसमें प्रसामाजिक, स्वार्थप्रेरित, झहनिष्ठ, घोर रुग्ण व्यक्तिवाद, दमित वासनाप्रों 
झौर कुठाप्रो, चींटियो भौर धष्पलो जैसे विषयों को ज्यों के त्यों रूप में निरद्ेश्य 
झभिव्यक्त करने को प्रवृत्ति को काँवता मे समाविष्ट कर देने को प्रत्यधिक प्रश्नय 
दिया जाने लगा है। भाज की तथाकथित नयी कविता में बिघटन, ध्वसात्मक्ता, 

झति बोद्धिकता, रुचि-विहीनता भादि की दूपिए भ्रवृत्तियो को उनके उप्र रूप में 
देखा जा सकता है। धाज की नयी कविता में युष की उदात्त मावनाप्रों भौर जीवन 
के कलात्मक जकन का सर्वेचा भ्रभाव है। लगता है जैसे कि भाज की भ्रयोगयादी या 
धभी कविता पथभ्रष्ट होकर मणि-मुक्ताो के स्थान पर घूलि भरे, घुन खाये घोषों 
को समेटने में रत है । निद्िचत रूप से कविता की विद्रुप प्थच दयनीय दशा हिन्दी- 
धगत्‌ के लिए महती विचारणीय समस्या है ॥ (शिवदान सिंह) 

लेकिन कविता की उक्त दशा को देखकर उसमें गत्यवरोध कहना आमक 

होगा, क्योकि कविता कोई किसी एक स्थाद पर प्लाकर रुक नहीं गई है । कविता मे 
मानव-जीवन के समान परिवतेन, विकास एवं क्लास की स्थितियाँ भाती रहती हैं। 
अधिक से ४घिक इस प्रसग में हम कह सकते हैं कि भाज की कविता ह्वासोस्मुखी है 
भौर उसमें मूल्यों के विधटन की प्रक्रिया जोरों पर है। भवरोध एक जडता है जो कि 
नितान्त निन्‍्दनीय है । विकास भौर हास चिरस्थायी नहीं होते। प्राज कविता पं 
णो 'हासोन्मुखठा है वद् नि सम्देह क्षणस्थायी है ॥ भाज राष्ट्रीय जीवन में मू हैं 
कै विघटन की जो प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है वह कविता में भूल्यों के विघटन के 

लिए उत्तरदायी है, किन्तु यह निश्चय है कि राष्ट्र के जीवन में विघटन की यह 
प्रक्रिया जल्दी ही समाप्त हो जाएगी । शिवदानसिह चौहान इन हास के कारणों 
का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं--“विश्व-मच पर पूंजीवाद के पतन भौर समाज- 
वाद के उत्पान का यह सत्राति-युग इस समव कला निर्माण के लिए भनुकूल नहीं 
सिद्ध हो रहा, लेकिन विश्व-शान्ति की कोई स्थाई व्यवस्था हो गई झोर तीसरे 
महायुद्ध की सबंताशी विभीषिका से मनुष्य-जाति बच गई तो निश्चय ही हमारे 
पौँस्कृतिक जीवन का धगला उत्पान राष्ट्रनिर्माण का नया भाशीर्वाद लेकर पैदा होगा 

भौर भारतीय साहित्य क्ये नई उदात्त श्रें रणामों, नई कल्पनाभो झौर भावनाओं से 
झनुप्राणित कर देगर॥” उस समय हिन्दी कवि को समाज के साथ तादात्म्य स्थापित 
चत्के फें; कोई बरस हि छोत्की ५ उसकी अत्विणा युद निमीणकारी तत्त्वें। को सजोकर 
पुग-जीवन के सत्यों के उद्घाटत में भपने घापकों कृतकार्ये समझेगी । भाशा है कि 

सादित्य को अयाद जैसे युवास्तर उपस्थित करने वाले, बहुमुली, अठिमासम्पन्न, 






साधुनिक कासे श्दहे 


उदारदेता कलाकार मिलेंगे ॥ हिन्दी कविता का भविष्य भाशामव है । दाणस्पायी 
हासोन्‍मुखता का भन्त भ्वः्यंमावी हैं। हिन्दी कविता का माने वाला रूप क्‍या धौरू 
कैसा होगा, दस सम्दन्ध में निशिचत रूप से कुछ कह्ट सकता खतरे से खालो नहीं होगा, 
किन्तु “इतना प्रवइ॒य दिखाई देता है वि मये उत्थान का साहित्य व्यक्तिवाद की घोर 
अनास्था, धविवुद्धिवाद भोर समाज-द्रोही प्रहमन्यता का एकाँगी, व्यक्तित्व को खडित 
पौर कु ठित करने वाला साहित्य न होगा, बल्कि ज्ञान-विज्ञान की रुचेतना को 
प्रात्मसात्‌ करके मनुष्य के सम्पूर्ण प्रस्तर्वाह्म जीवन को सूर्ते कलात्मक धम्रिव्यक्षित देने 
बाला साहित्य होगा जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का उदात्त धोर नैतिक, प्रसण्डित 
भोर मुक्त विकास भ्रे रणा ग्रहण कर सवेगा । लेखक केवल प्रपने स्वएर्मी लोगों के 
लिए नहीं लिखेगा, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र और प्रकारान्तर से सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए 
सिखेगा भौर भपनी रचना को सबके लिए प्रेषणीय बताते का उत्साह लेकर प्रागे 
बढ गा--भर्थात्‌ स्वयं भपने रचनाशाली व्यक्तित्व की गरिमा झौर दायित्व को 
पहचातेगा ।/---(शिवदानतिह चौहान) । उस समय को कविता सनुष्य की दाणी 
में बोलने वाले विकृत भानव द्वारा निर्भित सरीसूपों का जगत्‌ न होकर इस घरती के 
सचेत मानव द्वारा निर्मित मानव के ह्-ठल्लास, रुदत भौर हास से सम्पन्न दुनिया 
होगी । भ्राशा है कि प्राघुनिर कविता प्रयोगवाद के दलदन से निकल कर जीवन-निर्माण 
के स्वस्प धरातल पर शीघ्र अपने प्रॉव टिकायेगी घोर उसका लेखक निरपंक 
भन्षानुकरण के मोह जाल से निकलकर निजी जीदल्त भनुभूतियों के अकत को प्रशय 
देगा । वह भति घोर वेयक्तिक्ता, भट्वादिता, कामुकता, स्वार्थपरता भौर प्नेतिकता 
की भवाशनीप प्रवृत्तियों को छोडकर उदार भखड एव व्यापक मानवता के सोक- 
मपल विध"्यक उद्धोष से हिन्दी भारती को सप्नाण उज्ज्वल एवं पुनीत यतायेगा। 
उसे यह याद रखना होगा कि मानवता सब भादसों से ऊपर है । 

भाज समूचा राष्ट्र सक्ान्ति के नाना दौरों से गुजर रहा है। भाज प्रत्येक 
भारतवामी के सामने झादर्श भानव-पूल्यों तथा समृद्ध एव उन्नत भारत के सूजन की 
समस्या है। इस दशा में साहित्यकार का सहरोग सर्वाधिक सुन्दर भौर फल प्रद सिद्ध 
हो सकता द्वै। ढिन्‍्तु खेद का विषय है कि भाज का तथाकरषित नया कवि तवीतता 
के प्रस्धा-घुन्ध मोह में केवल निजी विज्ञापना् बरसाठी मेंदकों झे समान दित्य नवीन 
काव्य सम्प्रदार्यों की सुध्टि में व्यस्त है। सबसे बडी विडम्बना यह है कि उसका नया 
काम्प जन मानस का प्रतिनिधित्व न करके झभिजात्य वर्य के हिठों का समन करता 
है। उसकी रघनायें काम्योचित सहज तंवेदता से शुन्य ठथा कृत्रिम बनती था रही 
हैं। ये रघतायें काव्य के महनीय भादर से दूर होते के कारण निठान्त हस्को धौर 
शिल्प धधान की दृष्टि से प्राय.मौंटी दनती जा रही हैं। प्राज गे सवौन काय्य सप्रदायों 
के प्रतिपण्त नवाग्रद्दी पुरोधापों को यह स्मरण रशना द्वोगा झि “कविता रुप्पूर्ण चेददा 
डी घर भभिन्‍यक्ति है, बहू खडित व्यक्तित्व की बोद्िठ शब्च क्ीण साप्र कर 
है ४” अतबद दान्‍्द जास झोर व्यक्ठिद बित्यदाद की दाटीयरी से पर ओ उत:ये 
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झौर वास्तविक कवि कर्म में बृह॒दन्तर है॥ कविघमें कोरे फैशन से मिल्त होता है। 
जगा माद बोध या नयी प्रभिव्यक्तित के चिल्नाने मात्र से काज्य का महत्व नेही बढ 
जाता । किसी काव्य की क्षमता उसमे चित्रित भ्रनुभूति यहनता और शारवत मानथीय 
भूल्यों के प्रति सजयठा में निहित है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए काब्य में हृदय के 
सहद उद्भेक और उसके साय निएछल प्रभिव्यक्ति का योग भनिषायें है । 'एजरा 
पादेंढ, रिम्बों भौर एमीलावर के भारतीय भन्‍्ध श्रद्धालु भक्तों को प्राह्म भौर 
प्रशह्म के सम्बन्ध में दिवेक बुद्धि से काम लेकर लिजो प्रभुभृतिया के सहारे जीटिक 
रहने कौ कता सौखनी होदी । उन्हें भनुभूतियों के उत्त भरायाम पर पहुँचना होगा 
जहँ काव्य स्वयं अस्फुटित हो जाता है १ कहीं ऐसा न हो कि “दौवा चला हसको 
अल प्रपती मी मूल मय” कौ उक्ठि नये कवि पर चरितार्य होने लगे । केवल 
लबौनता ही काब्योत्क्े की विघायिनी शक्ति नहीं हुप्ला फरती है। कालिदास के 
घब्दों में-- 
वुशणमित्येष न तापु सदंस्‌, 
न चाषि काष्यं नवमित्यवच्म्‌ । 
सस्त. परीदपस्थतपजूराते 
भू: पर प्रत्ययनेय डुड्धि | भा० प्रस्तिभित्रमभ १२ 
चुरानी होने से ही न तो सर बरतुएँ घच्छी होती हैं. भोर न कोई दस्तु नई 
के कारण दवेप एव तुष्छ होठी है। वियेकशोल मनुष्य गुणों भोर दोषों की परीक्षा 
ऋर श्रेष्टतर बल्तु को अपनाते हैं । मूड जन दूसरों के बताने पर ग्राह्म भौर धप्राह 
का निर्णेप झिया करते हैं । 


हिल्‍्दी गध साहित्य का दिकास 

व्रद्य की प्रचुरठा भाषुतिक हिन्दी-साहित्य की महत्ती विशेषता दै भोर कदाचित्‌ 
इसीलिए हिस्दी का प्रापुनिक काल गय-युग कहलाता है। भाषुनिक युग मे जिस मात्रा 
में मध् में साहित्य विमित हुप्रा है उददा पद में नहीं । सर्वसाघारण के लिए जिसे 
अदे साहित्य का जन-साधारण के विद्यार-विनिमय की भाषा--गव में लिखा जामा 
स्वाभाविक भी था| शाज हा युव विज्ञाद और बुद्धि का है। वेशानिक भाविष्कारो -- 
ज्रेश ध्रादि के बाहुलय के कारण इय के माध्यम से जन-सामान्य तक विचारों का पहुँ- 
अना सुकर हो गया है | झाज कल्पता घौर भावुरूता का स्पान बुद्धि शर ठकक ने से 
लिया है। परिचामतः गद्य का शधिकाधिक प्रचार हु । 

आधुनिक दुय प्ले पूर्द यद लिखने को धरिपराटी झा विशेष प्रचलन नहीं था, 
(ढल्तु इसका तात्यर्य यह कदापि नहीं कि इस युय से पूर्व हमारे देश में यद्य का अमाव 
चा। सच ठो यद दे कि यय का प्रपेक्षित प्रचार तव सम्मद है, जबकि युग पमृद भौर 
झापंडस्पपूर्ण हो घोर उसे पूया-पुण सांघ्कृतिक छाररण तथा पक्‍स्‍म्युत्यात हो घुका 
दो। दारतीप इतिहास के मध्य युव में हमारे सामाजिक एवं सॉस्क्रतिक जीवन की 
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एकता छिल्ल-भिन्‍न हो चुकी थी। इसके भतिरिक्त जिस समय भाधुनिक मारतीय 
भाषाएं अपक्र शो से दिक्‍्सित हो रही थीं उस समय साहित्य निर्माण की परम्परा पथ 
में ध्रचतित थी । यही बारण है कि हिन्दी-साहित्य में गद्य का प्रचार भपेक्षाहत पद्च 
के बहुत बाद मे, जब राष्ट्रीय जीवद मे सास्कृतिक एकता की भावता का उदय हम्मा 
प्रम्पन्त हो सका / 

गद्य साहित्य के बाद मे प्राविमूत होने के भ्नेक कारण हैं। यह एक वड़े 
प्राएचर्य का विषय है कि मनुष्य जीवन भर दैनिक कार्य-कलाप में गय्य का व्यवहार 
करता है ढिन्‍्तु विश्व साहित्य में गद्य की प्रपेक्षा प्र्म का भ्रादुर्माव पहले होता है 
इसका कारण कदालवित्‌ मानव के हृदय श्रपच भावनात्मक पक्ष का प्रोवल्य है। इसके 
पझ्रतिरिवत मानव में सौंदय॑-प्रेम की प्रवृत्ति सनातव एवं चिरन्तन है। यह एफ स्वेसम्भत 
तष्य है कि मावनाप्रों की सुन्दर भभिव्यकति जितनी पद्य में समय है उतनी गद्य में 
नहीं । मानव की संद्रोत के प्रति नैसगिक रुचि ते भी पद्म के प्रोत्साहन में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है| प्रारम्भ मे मानव के भाव सरल पौर ठरल होते हैं, उनमें किसी 
प्रकार की कोई जटिलता नहीं होती । परिणामत उनरो प्रभिव्यक्तित का माध्यम पद्य 
प्रासानी से हो सकता है। सम्यता झौर विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के साप-साथ 
मानव के विचारों मे गहनता, जटिलता झोर नाना प्रकार की समस्याप्रो का समावेश 
स्वतः होने लगता है। इस प्रकार के नाना समस्या-सकुल जटिन् विचारघारा के बाहव 
करने की क्षमता पद्य में न होकर पद्य में ही सम्भव है। गद के बाद के प्राविर्माव के 
लिए "विद्या कठ घौर पैसा गठ” वाली बिर प्रचलित कहावत भी काफी उत्तरदायी 
है ॥ मुदण कला के घ्रमाव भें दक्‍्ठव्य वस्तु को स्मृति पटल पर सदा बताये रछने में 
प्रथ जितना सहापक हो सकता है, उतना गद्य मही । 

प्राघुतिक युग के सुव्यवध्थित गद्य से पूर्व हिन्दी की विभिन्‍न भापाप्रों मे-- 
राजस्थानी तथा ब्रज में गद्य के जो टूटे-फूटे उदाहरण मिलते हैं, उनका उल्देख करते 
हुए हम सी बोलती गद्य के विकास को परम्परा का उल्लेख करेंगे। राजस्थानी 
एव ब्रजभाष। गद्य का ऐतिहाधिक मूल्य भले ही हो, दिन्‍तु उसका साहित्यिक मूल्य 
मयम्य है । 

हिन्दी-साहित्य में गय के द्रठगति से धाविमूत एवं विकसित म होने के भी 
घनेक दारण हैं। हिन्दी भाषा भागी प्रदेश से उस समय साहित्यिक मापा झा कोई 
सर्द रदीहझुत रूप यहीं था। मिल-मिन्त प्रदेशों से मिन्‍त-मिल्त साहित्यिक भाषाधों+- 
दाजस्थानी, दुस्टेललण्डी, ब्रज, भवदी भादि का प्रयोग हो रहा था| यदि उठ समए 
साहित्य क्षेत्र की कोई ए% सर्दे-सम्म्त भाषा होती तो रुम्मद था कि गध शा भी 
कोई निश्चित फ्य निर्धारित हो सकता । तत्कालीत हिन्दी साहित्य की घामिक प्रवृत्ति 
भोए श्ुयार-प्रियठा भी बद्य के विपम्य से झाविभूत होने के कारण हैं। दहते का 
सात यह है कि गध के विक्रास के लिये जिन परिहिदर्तियों की भपेक्ना होती है वे 
दिल्दी के प्रपम तीन कालों में नहों थी। सयोगवर्य हिन्दी-साहित्य के झाथुनिक का 
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में गद्य के भाविर्भाव प्ौर उसके क्षित्र ग्रचार के लिये जिन बातों की भ्रावश्यकता थी 
वे सद विद्यमान थो। 

राजस्थानी गद-- सन्‌ &४५ से १३४५ तक साहित्यिक प्रयतिशीलता का 
केन्द्र राजस्थान था । उस समय राजस्थानी मादा के दोनो रूप डिंगल और वियल 
प्रपश्न क्षो के प्रभाव से मुक्त नहीं थे ॥ राजस्थानी लेखकों मे, विशेषकर चारण भाटों 
जे पद्म के साथ-साथ घर्म, मौति, इतिहास, छन्द-शास्त्र, ध्ालिहोत्र भौर दृष्टि विज्ञान 
सम्बन्धो विषयों पर गद्य भोर पद्य दोनो पर रचनाएँ की। पिगल भाषा से नैतिक 
पौराणिक भौर ऐतिहाधिक विपषयो पर कुछ रचनाएँ उपलब्ध होती हैं ।॥ कुछ लोकप्रिय 
कहानियाँ भी राजस्थानी गद्य में लिखी गईं । जैन साधृप्रों ने धर्म शास्त्र, वे्क भौर 
काम-शास्त्र पर राजस्थानी भाषा में बुछ ग्रन्थ लिखे जो कि भाज भी उपलब्ध 
होते हैं । 

हिन्दी के कतिपय विद्वानों मे मोहन साल द्वारा प्रकाशित करवाये गये पद्दो- 
परवानों को पुष्वीराज का समझालीन मानकर उन्हें गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण माना 
है, किन्तु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें बाद का मानना ही सभीचीन है । हाँ, इतना 
झवदय है कि हिन्दी के प्राचीन गद के प्राचीनतम उदाहरण वह्ठुत इस काल की 
राजस्थानी ग्रद्म के हैं । 

ब्रज भाषा गद्य--सन्‌ १३०४ के उपरात ग्रजमाया के सहित्य क्षेत्र में प्रति 
िठत हो जावे एर उप्तम्रे ब्रवक गद्य रचवाएँ विभित हुई । भाश-सीती झरेर वियय 
वस्तु की दृष्टि से दन रचनाभो का कोई विशेष साहित्यिक महत्व नही है। लगभग 
५०० सो वर्षों तक ब्रजभाषा उत्तरी भारत के साहित्य की भाषा बनी रही, इसमे 
प्रसस्य पद्य रचनाएँ प्रणीत हुई किन्तु इसमे गद्य मे रचित पुस्तकों की सख्या एक-दो 
दर्जन से भधिक नहीं है, ध्रत ब्रज भाषा में गद्य के विविध अग्रो का ययेष्ट विकास 
बन पडा होगा, यह प्रश्व ही नहीं उठ्ता । 

सनू १३५० के लगभग किसी राजस्थानी लेखक ने हठयोग झौर ब्रह्म ज्ञान 
से सम्बन्धित तीन गोरखपथी पुस्तक लिखी--गोरख गणेश भोष्ठी, भहादेव-गोरख 
प्वाद भोर गोरखताथ जी की सन्रह कला | सोलहवीं छाती के उत्तराधे मे वबल्लभा- 
बायें के पुत्र गोसाई विदृठलनाथ से 'शटयार रस मडना लिसा। सत्रहवीं शी के 
पूर्वा्ध में गोस्वामी गोकुलनाथ या उनके किसी शिष्य ने, “दो सो बावत-वैष्णवों की 
वार्ता” तथा “चौराप्ती वृष्णवो की वार्ता नामक पुस्तकें लिखी जिनका ऐतिहासिक 
ठया सास्‍्कृतिक मूल्य प्रक्षण्ण है। इन ग्रयो की भाषा भ्रपेक्षाकृत कुछ व्यवस्थित भ्रौर 
परिष्कृठ है। इसी समय नाभाद स ने प्रष्टयाम नाम का एक प्रत्थ लिखा जिसमे प्रमु 
राम की दिनचर्या का वर्णन है। इसो समय की एक पुस्तक “शान-मजरी' है जिसके 
सेशक का पूरा ज्ञान नही है। हाँ, इतना तो स्पष्ट है कि वह वैष्णव मतानुयायी था। 
दे के समकालोन सेवक दवि की बाव्वितास' नामक पुस्तक मे जो कि नायिका>ओेद 
से राम्दद्ध है, यत्र-दद् गध वा प्रयोग रिया गया है। प्रष्टछाप दे प्रप्ि्ध कवि सेन्द« 
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दास के तीन गद्य ग्रयों--हिठो पदेश, नाठिकेतु-पुराघ-माषा भौर विशानाये अ्रवेशिका 
का पठा चला है, किन्तु वे शमी ठक प्रकाशित महीं हुए। राषघावहलभी सम्प्रदाय के 
प्रवत्तंक स्वामी ह्वितद्वर्वि को पत्री भी तत्शात्तीन ब्रजभाषा गद्य का नमूना है। जैन 
भतानुयायी कवि बनारसीदास ने इस काल में झनेक गद्य रचताएँ लिखी | इसी समय 
में खिख्ी हुई 'मुवत दीपिका! नाम की एड पुस्तक मिली है जिसका लेखक झवात 
हूं। सन्‌ १६२३ के प्रूस-पास भोरछा-तरेश जसवन्ठस्िह के दंरदारो य॑हुण्ठमणि ने 
गहन महात्म्य' भोर “बंशाख महात्म्य नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं। 
१६२३ मे विष्णुपुरी ने भक्ति रलावसी छा ग्रवानुधाद किया ॥ श्ष्वी शी के 
प्रारम्भ में किसी प्रशात लेखक ने नासिक्ेदोप्रस्थान लिखा भौर सूरति मिश्र ते 
वैताल-पच्चीसी लिखी। इन दोतों ग्रन्थों को भागे चलकर खड़ी बोली गद्य में 
हूपातरित किया गया । भठारहदी घठी के भन्त १७६५ में जयपुर-नरेश भतापिह 
की झाशः से हीरालाल ने “भाइने शकदरी की भाषा वषदिका” नाम वी एक बडी 
पुस्तक लिखों ) इसके भठिरिक्ठ र८वों, १६वीं शताब्दी मे कुछ घोर पुस्तकें भी 
लिखी गई जिनमे सरद्ृत की कथमूदि शंसी का स्पवह्र किया गया है। केशव की 
कविप्निया, रसिकप्रिपा भौर रामचन्द्रिका, विदारी वी विह्री सतसई तपा खगार 
एतक प्रादि द्रम्थों ९र प्रनेक टीडोएँ लियी गई बर उतका यद्य व्यावहारिक नहाँ। 
टीकाडार पूल पाठ को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं बल्कि उस्ते शोर दुरृह शोर भवोष 
बना दिया है। इन टीक्ाप्रो का विषय-विवेचन स्‍्लौर छैली की दृष्डि से कोई मद्दत्त्व 
नही है। इन टीका प्रन्यों मे ब्रडभाषा गश के पतन के वित्द स्पष्ट दीखने लगते 
हैं। चोरासी वेध्पवों की बावा भोर दो सो गावत वंप्णडरों की वार्ता में ग्जभाषा 
प्रय का जो रूप दिल्लाई दिया था यदि उठका उत्तरोत्तर विकास होता तो निश्चय 
था कि ब्रजभाषा गद्य में एक भादशे इसी का जन्म हो जाता, ढिन्‍्तु ऐसा नहीं हुमा 
भोर श्दाचित्‌ इश्ीलिए सडी बोली गय कया सूधपात हुमा । प्रस्तु, सडी बीली के यथ 
में व्यवहृद होने के प्लोर भी कई ऐतिहादिक खारण हैं, जितका उल्लेख ययास्यात 
किया जाएगा । 
शड़ी बोलो गष--खडी बोली दिल्‍ली भौर मेरठ के स्‍झ्ासयास के जन- 
खाघारण री भाषा है) दिल्ली पर मुसतमातों के दामन के स्पापित हो जाने पर 
छारसों माया राजकायं में व्यवहत होती रही | मुसलमानी शासन काल में हिन्दु्पो 
की एक बहुत बडी संख्या मुसतमानी राददाये में नौकरी करदी थी। इस धम्प्शे फा 
छुप्र परिणाम यह निरला कि फारती के राज्य भावा होते पर दोनों जातियों के 
पारस्परिक दिचार विनिमय की भाषा सड़ी बोती बनी रही । १०वीं घी में गुबरयात 
भोर दलिण भारत में मुस्लिम घासन स्थापित हुप्मा । ठत्पक््चातू बंगाल धोर बिहार 
में भी मुस्लिम सल्तनतें कायम हुईं 4 इस प्रद्यर उत्तरी भारत के मुस्लिम धायकों के 
धाप यदी का कर्मचारी वर्गे प्रोर म्पापाये वर्ग की उन नये प्रदेशों मे पहुँचे ॥ इसी 
प्रदार खडी बोली के शोतने याजरों के मारद-म छे दित्दृत भाय पर फैद जाने पर लड़ी 
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बोली का प्रचार हुप्ता प्रोर वह घीरे धीरे भ्त्वप्रान्दिय व्यवहार की भाषा बन गई। 
अद्यन्क्षेत्र म श्रजमाषा को अपदस्थ कर खडी बोली ये उस ज्ेत्र मे प्रतिष्ठित होने 
का एवं ग्रन्य भी ऐतिहासिक कारश है। अग्रेजी धासन दी स्गपना के साथ झासक 
बर्ग को इस देश की किसी ऐसी भाषा के सीखते की भ्रावश्यकता महसूस हुई जिसे 
देश के बहुत से निवा्ती बोतते हो । सौमाग्यवश हिन्दी खड़ी बोली देश की एक 
ऐसी भाषा थी जो कि शासक वर्ग एवं ईसाई धर्म प्रचारकों की प्रावश्यकता पूर्ति के 
लिए समर्थ थी । यह प्राइचये की बात है कि हित्दी खडी बोली गद्य साहित्य की 
भाषा न होते हुए आगामी साहित्य का माध्यम वन सकी । 'खडी बोची किसी प्रांत- 
रिक श्र प्ठता भौर सहज गुण सम्पन्नता के कारण पक्‍्ाघुनिक युग में ब्रजमाषा को पीछे 
छोडकर गद्य भौर पद्य की भाषा नहीं बनी और न इस कारण ही कि जब हिंस्दी 
में गद्य साहित्य का विकास हुआ उस समय ब्रजमाषा मे गद्य साहिय की परम्परा 
मग्रष्य थी। यह नणण्यता तो खडी बोली में थी बल्कि ब्रजमाषा के गय से कुछ मधिक 
ही । भ्रत यही भागे चलकर खडी बोली हिन्दी गद्य साहित्य के विकास का 
माध्यम बदी तो इपतके कारण ऐतिहासिक ये जिनके सयोग से ऐसा होता ही सम्भव 
धा।" 
खडी बोनी गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखतीय रचना भकबर के दरबारी कवि गग 
की चन्द छन्द बरनन की महिमा' है। इसमें ब्रज मिश्रित खडी बोली का व्यवहूएर 
किया गया है। इस रचता का समय सन्‌ १५७० है। रामप्रसाद निरंजनी ने 
४क्षापा योग बाशिष्ठ नाप की एक रचना लिंखी जिसकी भाषा बाफी परिमाजित 
है। निरणनी जी पटियाला दरबार मे रहते थे भौर महारानी को कया बाँच फर 
सुनाया करते थे। सन्‌ १७६१ में प० दौलतराम नै रविपेणाचार्ये कृत जैन पद्मपुराण 
का भाषानुवाद क्रिया जो कि काफी बुटिपूर्ण है॥ दौलतराम बरुप्रा मध्यप्रदेश के रहने 
बाले थे, भरत उनकी भाषा मे प्रात्तीयता का पुट भो यत्र तत्र देखा जा सकता है। 
१८३० ४० के बीच विसी ग्रज्ञात राजस्थानों लेखक की पुस्तक 'भडोवर का वर्णन” 
उपकब्य होती है जिससे उदू' फारसी तथा राजस्थानी के शब्दों की बहुलता है। 
निरणती को छोडकर इव दोनो लेखकों की मापा भ्न्यवस्थित है जिससे यह स्पष्ट है 
कि उस समय तक खडी बोली गय की किसी विश्वित शैली का निर्माण नहींहों 
पाया था। 
लेखक चतुध्टय--इसब्रे उपराल खटदी बोली गद्य के विज्ास की परम्परा मे 
मुन्शी सदासुखलान नियज, इशा भल्लासा, लत्लूलाल भौर सदल मिश्र का नाम पाता 
है। सन्‌ १८०० में फोर्ट वि थप्र कालेज की स्थापना हुई । फोर्टे विलियय कालेज 
के हिन्दी उर्दू भ्रध्यापक जान गिल ऋषइस्द ने हिल्दी उदू में गथ्य पुस्तकों को देयार 
करने की व्यवस्था की । लल्तूलाल भौर सदल मिश्र दोनो फोर्ट विलियम कालेज में 
काम करते ये । इन दोनों ने भ्रप्रेजो के आदेश से हिन्दी ग्रव रचनाएँ प्रस्तुत की। 
सदासुघ्ललाल नियाज भोर इशा घब्ला सो ते स्दाय रूप से सडी बोली के कतिपय 
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गद्य प्रन्यों का निर्माण किया । 

छदासुद्धलाल तियाज (१७४६-- १८२४) दिल्ली के निवासी ये । ये 
कम्पनी दी नोकरी किया करते थे। चुनार, मिर्जायुर में थे एक भच्छे पद पर नियुवतर 
थे। ये उदूं झोर फाससी में शायरी भी किया करते थे । एन्होने इन भाषाप्रो में धनेक 
पुर्तनों सिझी हैं इ होंने ६५ वर्ष की प्रवस्था भे सोकरी छोडी प्लौर प्रयाग में जाकर 
अगरवदूभजन करने लो । विष्णुपुराण से उपदेशात्मक प्रधण लेकर एक पुस्तक का 
निर्माण किया पोर हिन्दी मे थ्रीमदुभागवत का सुखसागर के नाम से स्वतन्त्र भतुवाद 
किया | इसमे निरज री के गोगवाद्िष्ठ के श्रमान भाषा का परिसाजित रूप है, केवल 
सत्र तत्र पेडिताऊ प्रयोग मितते हैं । 

मुझ्ी जी मै म तो किसी मंग्रेज म्िवारी की प्रेरणर से और न ही डिसी दिये 
हं८ नमूने वर धयने दथ लिखे | उन्होने हिन्दुयों की बोल चाल की शिव्ट भाष! का 
प्भोग किया। प्राचार्य शुक्ल इस सम्बन्ध में लिखते हैं-“भपने समप में उन्होंने 
छिल्दुप्नो की बोलचाल की जो शिष्द भाषा चारो भोर--पूर्दी प्रान्तो मे भी प्रचलित 
पाई उसी में रवना की। स्थान-सुथान पर छुद्ध तत्सम संस्कृत दाब्दों का भ्रयोग 
करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण शाभारा दिया ।” 

इशा पलला ला (१७६२--१५७४) भी उ्ू के प्रसिद्ध शायर थे। हन्होंते 
फोर्टे विलियम कालेज के बाहर रहकर स्वठस्त्र रूप से हिन्दी गद्य की सेवा फी। 
इन्होंने उदपभान चरित या रानी बे तकी को कहानी की रचना को 

हा साहव भुशिदाबाद मे उत्पन्न हुए । घगाल के नपाव सिशाजुद्दौला के मरते 
के उपरात्त भन्पेरग्दी मच जाने पर प्लाप दिस्ली में शाह भालम द्वितोप के दरबार में 
रहने लगे । यहाँ ढ्ी सिथिति के बिगड़ जाने पर झापको लखनऊ के नवाब सप्रादतप्रली 
शो वे दसवार में सहता पशा । यहाँ भाषक्नी काफी प्रतिध्का हुई ) 

'रावी केतकी की कहानी हिन्दी गद्य की पहुली मोलिक रचना है। शिवदानततिह्‌ 
चौद्धात इसी भाण पे के सम्बन्ध में लिखते हैं--“इसा फी मापा फ़डकती हुई, 
मुद्ावरेशार झौर विनोदपूर्णे है, उप्र सानुप्राप्त विराम की छटा भी सूब देखने में 
आती है, जेसी दाद में भागा हथ इाइमोरी के नाटकों में मिसती है। इशा ने प्ररदी, 
फारसी, भदधी, द्रज प्रौर सरहत राभी प्रकार की भावाप्रो के दाब्दों पे दामन बचाकर 
ठेढ छड़ी बोली में प्रपनी कहानी को लिखने का प्रयत्न किया है किन्तु फिर भी 
फारसी ढग के वाक्य विग्यास का प्रमाव है जिसमे हिन्दी के कर्ता-कर्म दिया के कम 
में उत्रड फेर हैँ; जाता है, इधा भल्ला की गद्य शौली में यह सक्षित है। उतकी भाषा 
में ऐसे भोर भी भनेक दोष या बाह्य प्रभाव दिखाये जा सते हैं लेकिन इससे उतकी 
रचना बा महृत्त्व बम नही होता । गघ में मुहावरों का ऐसः प्राजल प्रयोग उनके पूर्व 
ब्ती किसी लेखक ले नहीं किया पा झोर न दिसी में हिन्दो गय पे इस प्वोटि की 
मोलिद रचना की थी ३” सेखक धतुष्टप में खाँ साहव की भाषा सबसे चुटीली भोर 
मुद्दावरेदार है । 
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सल्लूलास (१७६३--१८२५) भागरा के निवासी गुजराती ब्राह्मण थे।ये 
सह्कृत के विश्वेष जानकार नहीं थे । ये भाषा कवि भी थे भोर उदू' भी जातते थे। 
फोर्ट विलियम कालेज मे नियुवित के पश्चात्‌ इन्होने भागवत के दछ्षम्‌ स्कन्ध की कंपा 
को लेकर प्रेमसागर.-माम की पुस्तक की रचना की जो भागदत के दशम्‌ स्कन्ध का 
भनुवाद है। इस पर ब्रजभाषा का पर्याप्त प्रमाव है। इनकी ठेठ हिन्दी में उद्दू' के 
दाब्द भी शा भये हैं ॥ इनकी भाषा कृष्णोपांतक व्यासो की सी है जिसमें ब्रजभ।घा की 
गहरी रगत है | शुक्त के शब्दों मे “साराश यह है कि लल्लूलाल जी का काव्याम्यास 
गद्य भक्तों की कथावार्ता के काम का ही भधिर्तर है, न तित्य व्यवहार के प्रनुकूल 
है, ने सम्बद्ध विचार-घारा के योग्य ।” झौर वस्तुत कही-कहीं तो इसकी भाषा बहुत 
ही बोमित्त बन गई । एक गग्रेज ने, जिसे प्रेमसागर पढ़कर हिस्दी पढने का झवसर 
मिला था इस पुस्तक के बारे में लिखा था--ऐसी यका देने वाली भाषा उसने कहीं 
नही देखी | इस प्रन्थ में उनकी भाषा प्रनियन्त्रित तथा भव्यवस्यित है| तत्सम शब्दों 
का प्रधिक प्रयोग है। वाक्य विन्यास में भी क्रमवद्धता नहीं ।” 

इसके भ्रतिरिकत इन्होंने बेताल पच्चीसी, सिहासन बतीसी, शबुस्तला नाटक, 
भाघव विलास, रामविलास मोर हितोपदेश का राजनतोति के नाम से हिन्दी में भनुवाद 
क्या। इन ग्रन्थों मे इन्होंने भपेक्षाइुत हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है ! विद्वारी 
सतसई पर इन्होने लालचन्द्रिका नाम की टीका लिखी । इनका प्रपता एक प्रेस था 
जिसका नाम सस्हू। प्रेस था । 

पद मिश्र--श्री लल्लूल्ाल के समान फोर्टे विलियम कालेज में काम किया 
करते थे। ये बिहार के निवासी थे। इन्होंने चन्द्राववी या माप्तिकेतोपाख्यान ग्रथ 
खड़ी बोली में लिखा । इनकी भाषा लल्लूलाल की भपेक्षा भ्रधिक साफ सुधरी भोर 
ब्यवहारोपयोगी है पर इनकी भाषा में भी पूर्वी बोली के छब्दों का यत्रन्तत्र प्रयोग 
है। इन चारो लेखकों मे झाघुनिक गद्य का स्‍्राभास सदासुखलाल भौर सदल मित्र में 
मिलता है। इनमे सदासुखलाल की भाषा भ्रपिक साधु प्रौर महत्त्व की है। गय के 
प्रवत्त को मे इनका विशेष स्थान है । खाँ साहव मे चुलबुलापन भौर फारसी का प्रभाव 
है। लह्तूलाल मे पडिताऊपन प्रौर सदल मिश्र में पूर्वीपत है, भ्रतः दाद के लेखड़ो ने 
इनका भनुकरण नहीं किया । 

सन्‌ १८०३ से लेकर भारतीय प्रथम स्वतत्रता सप्राम तक गध-साहित्य प्रायः 
उपेक्षित रहा । यो तो इस कान में कुछ छापेल्लानो की स्थापना हुई, कुछ पत्र भी 
प्रकाशित हुए, धर्म भौर शिक्षा-सम्बन्धी भान्दोलन चले, किन्तु गद्य-साहित्य की भ्रखड़ 
परम्परा भारतेन्दु से द्वी प्रारम्भ हुई । 

ईसाई सहपोग--भव तक हिन्दी-गद्य का जो भ्रचार भौर उन्तति हुई उसका 
सर्वाधिक लाभ इन ईसाई घममे-प्रदारकों मे उठाया + कुछ लोगों ने अ्रेजी शासन तचा 
ईसाइयो को झ्ाधुनिक खडी बोली गद्य का जनक माना है जो कि नितान्त भ्रामक है। 
श्लका उद हय ईसाई घ॒ममें दाग प्रचार करना यथा, हिल्दीन्‍्यद्य की उल्ति करना नहीं 
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था। वैसे तो १४ यी शताब्दी से इन लोगो का प्रवेश भारत मे हो गया था, किन्तु 
१<वीं धवताब्दी तक ये भपता घ्मे प्रचार व कर सके क्योंकि हमारा आदश इससे 
सर्वेधा भिन्‍न था भोर साथ-साथ कम्पनी की नीति भी घर्म मे हस्तक्षेप करने की नहीं 
यो। १८१३ मे विलफो्स एक्ट के प्राप्त होने से इन्हें प्रपने घ्मं श्रचार की स्वतन्वता 
मिल गई। तब से ईसाइयो ने भारत के बडे बडे नगरो में भ्पने-मपने अड्डे जमाये। 
विियम केरे ने जो १७६३ मे हिन्दुस्ठान भाये बग्नला में दाइबिल का पनुवाद 
किया। इससे पहले बाइबिल का हिम्दो में भनुवाद हो ही चुका था। केरे ने १८०६ में 
भपे धर्म के तियम के नाम से इजील का हिन्दो मे प्नृवाद प्रकाशित करवाया। इसके 
बाद ईस्ताइपो की पुस्तकें भोर प्रैम्फलेट देश की प्न्य भाषान्नों ब्रो तरह हिन्दी में 
प्रकाशित होते रहे । अग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए इन दिनो प्नेक स्कुल खुलने 
लगे थे । ईसाई पादरियों मे भी झपने छोटे छोटे मिधद स्हूल खोलमे शुरू कर दिये ( 
शिक्षा-सम्बन्धो पुस्तकों की माँग को पूरा करने के लिए इन्होंने सिरामपुर तथा भागरा 
परादि स्थानों पए स्कूल बुक सोसाइटीज कायम की । भागरों, इलाहाबाद, सिकन्दरा- 
बाद, वनारस, फररुल्ाबाद भादि स्थानों पर! छापेखाने खोले । 
ईसाई लोग विना दामो के पुस्तक ठुथा पंम्फलेट जगता मे वितरित किया 
करते थे। भपनी गद्य पुप्तको में ये लोग हिल्दू घर्मं को हीन, पुराणो भौर कुरान को 
तुच्छ बतला कर घपने धर्म को श्रेष्ठ दतलाते थे । इन लोगों झा निम्न वर्ग पर बहुत 
प्रभाव पडा भोर बहुठ से छोगो ले मपना धर्मे परिवर्तेत कए लिया । 
इस सम्बन्ध में एक बात सस्‍्मरणीय है. कि थोडे ही समय में इन्होंने हिन्दी 
मादा को पीख लिया भोर उससे लिख पढ भी सके, एर इनके द्वार हित्दी गद्य के 
विकास की उन्लेठि नहीं हुईं। इनमें हिन्दी गद्य की एक भौकी मात्र मिलती है, चित्र 
मह्दी । उन्हें धपने धर्य प्रचार से मतलब था, हिन्दी भाषा से कोई सेना-देना नहीं था, 
प्रदः साहित्यिक सौन्दर्य भौर भाषा की छटा ईसाई गद्य में नहीं है । जो कुछ है यहू 
भाषा में कृत्रिमता, शिथिल और प्रसम्बद्ध पथ स्यर्य के क्षब्द तथा मुहावरों का सटकने 
चाला प्रयोग । उत्ृष्ट गध लिखने की स्िद्धहस्तता इन्हें प्राप्ट नहीं थी । इनमें भाषा 
की प्रॉजलता भौर साहित्यिक सोप्ठव की झाशा करना व्य्षे है। इनकी भाषा भौर 
छोली का हिन्दी की साहित्यिक रुचनाप्रो पर कोई प्रभाव नही पडा । इनकी रचनाओं 
पर लल्लूलाल झौर इशाप्रत्ला की भव्यवत्यित गद्य धैली का प्रभाव है। इन्हें न तो 
भूलप्रन्धी भोर न ही भनुवादों में सफवता मिली है। मापा पर अधिकार ते होने के 
कारण इनकी शैली भायेधमाजियों जैसी तकक॑पूर्ण पौर जोरदार नहीं है। डॉ०/ सदभी- 
सायर वाष्णय के घन्दों मे-- हिन्दी मे ईसाई धर्म तथा भन्य प्रत्यों के बारें में यह 
ठोक ही षद्दा गया है कि वे पूर्व के भव्य वातावरण में लिखे जामे की प्रवेक्षा 
लन्दन के कोहरे या सेंटपीटसवर्य के बलि सेदान से लिसे गए मालूम होते हैं।४ , 
हाँ, ईवाई गद् का ऐतिहाहिक महप््व भवश्य है। उसका ग्रद सोधा ठ्या 
सरल है। चलठी भाषा में भावामिव्यवित करना उन्हें खूब भाठा या हिन्दी गद्य के 
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दिकाप का रद श्य न होते हुए भी इनका गद्य के विकास में प्रशंसतीय हाथ है। 
शिक्षा सबधी पुस्तकें थ्रौर दागरी लिपि में सुन्दर ठाइप के लिए हमें ईसाई धर्म के 
प्रचारकों का भामार झवस्य स्वीकार करता होगा। यद्यपि यह सब कुछ साधन-मात्र 
था, साध्य नहीं था । 

इस प्रकार इस दिशा में भप्रेजी के द्वारा दिये गये सहयोग के सम्बन्ध मे हमें 
साफसाफ याद रखना होगा कि उन्होंने हिन्दी गद्य निर्माण में कोई अत्यक्ष सहायता 
नही दी । हाँ, जो कुछ सहपोग मिला, वह भप्रत्यक्ष रूप से डॉ० हजारीप्रसाद का 
विचार है--“वरतुत हिन्हुप्तो के साथ पग्रेजो का सम्बन्ध कभी भी घनिष्ठ नहीं हो 
सका / अग्रेगों न व्कासोन यादित्य को कोई ओत्साहन भी रही दिया। किसी बड़े 
पदाधिकारी भग्रेज ने हिन्दू या मुसलमान कवि को भाश्रय नही दिया | १८३५ में कवि 
आासीराम मे बडे दु ख के साथ कहा था-- 


छांडि फ़िरगिनि के राज ले सुषर्म फाज, 
जहाँ होत प्रुध्य श्राज चलो वहि देख को । 


हाँ, कम्पनी सरकार तथा शासन-व्यवस्था ने हिन्दू-सम्पता और सस्कृति के 
उद्धार का कार्य बेडी चुस्ती प्रौर ईमानदारी से किया ॥ इतिहास झौर पुरातवशीघ 
भे, प्राचीन भारतीय साहित्य झौर धर्म के वैज्ञानिक अध्ययन में भौर नमी-पुरानी 
भारतीय भाषाप्रो के विवेच३ में यूरोपीय पंडितों में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है। इस शोध-हार्य से हिन्दी को प्रत्यक्ष लाभ भी हुमा । इसके भतिरिका शिक्षा-कार्य 
के सम्बन्ध मे विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, स्वाध्थ्य-विज्ञान प्रादि नवीन 
विषयों पर पुस्तकें प्रस्तुत रूरने में भ्रग्नेजो तथा ईसाई मिशनरी लीगों ने सबसे पहले 
कदम बढाया ! एतदर्थ हिम्दी भाषी उनके सर्देद क्तज्ञ रहेगे | 
हिल्दी-3३__ सधघर्ष--मैकाले के जोर देने पर कम्पत्ती सरकार ते १८६३४ में 
अंग्रेजी शिक्षा-प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया, एठदयें देश में यत्र-तत्र अंग्रेजी के 
इकूल खोले जाने लगे । धर अइम उठा घदालती भाषा का, शो: स्कूलों मे हिर्दी को 
एक प्रनिवार्य विषय के रूप मे रखने का। इन दोनो बातो में हिन्दी का घोर विरोष 
हुम। इस विरोध की कहानी भी बहुत मजेदार है। भुगल वाल मे भ्रदालतो की 
भाषा फारसी चली झा रही थी, घग्रेजो शासन-काल मे भी प्रारम्भ में यही परम्परा 
चलती रही डिन्‍्तु सर्वशाघारण जनता की फारसी भाषा भौर उसकी लिपि सम्बन्धी 
फडिवाइयों को देखकर सम १८३६ में कम्पती सरकार ने पश्राज्ञा जारी की कि सारा 
पदालती काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुप्रा करे ॥ इसके परिणामस्वरूप संयुक्त 
प्रान्त मे हिरदी खड़ी बोलो को वहाँ की मदालती भाषा स्दीकार कर लिया गया। 
सारा झदालती कार्य हिन्दी भाषा प्ौर लिपि मे द्वोने लगा | कम्पनी सरकार भाषा- 
सम्बन्धी इस नौति पर तचिरकाल तक ने टिक सकी ।केदल एक वर्ष के पश्चात्‌ उत्तरी 
भारत के सब दफ्तरों की मापा ठद्ूं कर दी गयी $ यह रुब कुछ मुसलमानी विशेष के 
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कारण हुमा | इस प्रकार सान मर्यादा भौर भाजीविदा की दृष्टि से सबके लिए उर्दू 
सीखना प्रावश्यक हो गया झौद देश भाषा के नद्मम पर रकूला के छात्रवर्ग को उदू 
पढ़ाई जाने लगी । इस प्रकार ह्िन्दा पढने वालो की राख्या दित प्रतिदिन कम होने 
खसपी | हिन्दी के पुराने साहित्य र्थात्‌ सूर, तुलसी भादि री रचनाप्रो के प्रति जो 
योडी बहुत रुचि बनी हुई थी यह धर्म गाव के ऋररण ! हव० बादवू बालखुजुन्द गुप्त 
इस सम्बन्ध भे लिखते हैं-- “जो लोग नागरी पझ्क्षर सीखते ये वे फारसीो प्रक्षर 
सीखने पर विवश हुए भौर हिन्दी नाथा हिन्दी न रहकर उद्दूँ बन गई **॥ हिन्दी 
हस्त भाषा का नाम रहा जो टूटी-फूडी चात पर देदनागरी भक्षरों में लिखी जाती 
थी ।” इसी समय राजा शिवप्रसाद का इस छोेत्र म प्रागमन हुप्रा, यद्यपि वे इस 
समय शक झिल्षा-विश्वाय मे नियुक्त नहीं हुए पे ।॥ उनत्रा ध्यान हिन्दी वी प्रोर 
गया। दूसरी भाषापो में निकठते हुए समाचार-पत्नो दो देखकर उन्होंने भी 'दनारस' 
अखबार निकलवाया। इस पते की भाषा प्रारः उद्ू थी झौर लियि देवनागरी। 
छतके लिए ऐपा करना दत्कालीन प्ररिस्यितियों प/ ठराड़ा था । इत्ती समय बाबू 
तारामौहन मित्र भ्रादि कई राउज़नो के उद्योग से काझ्ी से 'सुघाकर' नाम का एक 
दूसय पत्र निकाला, जिसकी भाषा बहुत सुघरी हुई हिन्दी थीं। मुशी सदागुख़ताल 
के राम्पादन में झागरे से “बुद्धि भ्रकाश/ नामर पत्र निकला जिसदी भाषा उस रामय 
को देसते हुए प्च्छी होती थी ॥ इस प्रकार हम देखते हैं दि' मुशतमानो के विरोष ये 
फलस्वरूप अग्रेजी सरकार कौ नीति हिन्दी के प्राय भच्छी न द्वोते हुए भी हिल्दी- 
साहित्य में गद्य-परम्परा भ्रच्छी तरह चल निकली। उसम पुस्तकें छपने तथा पत्र- 
पत्रिकार्ये भ्रदि भी निमलते लगी। पदश्य की भाषा दब बनी रही पोर गय में खडी 
बोली का व्यवहार होवे लगा । 

हिन्दी को प्रदालतो से बाहर तिकालने बे कार्य में तो मुसवमानों को सफलता 

मिल घुकी थी, धब ये इसे शिक्षा-क्षेत्र थे दाहर निशालने में प्रयत्तशील ये। जब 

सरकार रकूलों प्लोर मदरमसो में हिन्दो को प्ावश्यक रूप से पटाये जाने के अस्ताव पर 

विचार कर रही यी तद प्रभावशाली मुसलमानो--धर एंय्यर भहमद खो प्रादि ने 
उसका उप्र विरोष किया । धन्तत सरकार को झउ़ता विचार छोड़ना पद्म धौर उने 

शत्‌ १८४८ में यहू मूच” निकाली--' ऐसी माया बा जानता सब विद्याधियों के लिए 

प्रावश्यर टहराना जो सुल्क की सरकारी भौर दपत री जबान नही है, हमारी राम में 

डीक नहीं है । इसके सिदा सुसलमान विद्यार्यी, जिनकी सल्या देहली कालेज में बडी 

है, इस घच्छी नगर से नहीं देखेंगे ।” 

सैप्यद शहमद खां का झग्रेजो के बीच दडा ग्रानया। वे हिन्दी को एक 

गवारू भाषा सममते थे भ्रौर ये अग्रेंजों को उदू को घोर भुकाने को लगातार कोधिश 
बरते रहे। उन्होंने ठो यहाँ तक प्रयत्न किया हि बनकियुतर रझूत्रो में ट्विदीबी 

शिक्षा जारी न हो पाये । राजा शिवप्रताद भी पप्रेजोंबे श्वानात्र थे घोर हिन्दी 

के परम पष्चपाती थे, भतः हिन्दी की रक्षा के लए उन्हें खडा होना पड़ा भौर वे इस 
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कार्य में बराबर चेष्टाशील रहे। यह झगडा बीर्सों दर्ष तक भारतेन्दु के समय तक 
रहा । 

गार्सा द तासी एक फ्रासीसी विद्वान ने, जो पेरिस में हिन्दुस्तानी या उर्दू के 
भध्यापक ये, फ्रॉम में बैठे बैठे इस भगडे में योग दिया। पहले वे उद्ूँ के पक्ष- 
याती होते हुए भी हिन्दी को देश की भाषा मानते ये। “यद्यपि मैं खुद उदय का पक्ष- 
पाती हूँ लेक्नि प्ेरे विचार में हिन्दी को विभाषा या बोली कहना उचित नही ।” 
जैंसे मुसलमान लोग इस भगडे में मजहवी नुसखा काम मे ला रहे थे उस्ती प्रकार 
तासी ने भी वैसा ही किया। प्र वहू हिन्दी को एक विभाषा घोषित करने लगे भौर 
भजहवी जोश को उभारने के लिए उन्होंने लिखा--' हिन्दी मे हिन्दू धर्म का भाभास 
है-- वह हिन्दू धर्म जिसके मूल में बुतपरस्ती झौर उसके भ्रानुष गिक विधान हैं। इसके 
विपरीत उद्दू' में इस्लामी सॉस्कृतिक झौर स्‍झाचार व्यवहार का सचय है। इस्साम भी 
सामीमत है प्लौर एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धान्त है, इसलिए इस्लामी तहजीब में 
ईएाई था मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं।” झाचायें शुवल इस सम्बन्ध 
में लिखते हैं--' विरोध प्रवल होते हुए भी घंसे देश भर में प्रचलित भक्रों भोर 
वर्णमाल्रा फो जोडना प्रसम्भव था वैसे ही परम्परा से चले पाते हुए हिन्दी साहित्य 
को भी । प्रत भ्रदालती भाषा उद्ूं होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की झसली 
भाषा हिन्दी को भी स्थान देना ही पढा | काव्य साहित्य प्रो प्रचुर परिम।ण में मरा 
पडा था। भत जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पद । गद्य की भाषा 
को लेकर खीच-तान भारम्भ हुई । इस खींच-ठान के समय में राजा लक्ष्मणतिह भौर 
राजा शिम्प्रसाद मँदान में भ्राये 

शाजा द्रधी-- शिवप्रसाद--इस हिन्दी उद्ू सथर्ष में दोनो राजा शिवप्रसाद 
सितारे हद भौर राजा लक्ष्मणर्तिह हिंदी के पक्षप्राती एवं सरक्षक वत कर सामने 
भाये। प्ननेक विध्न बाघाभों के होने पर भी शिवप्रसाद ने हिन्दी के उद्धार-कार्य में 
महत्वपूर्ण योग दिया। शिक्षा विभाग में इन्स्पेवटर द्वोने से पूर्व इन्होंने काशी से 
बनारस भख़बार निकालना शुरू किया जिसकी भाषा में उद्रें' का काफी पुट था। 
सैय्यद प्रहमद खाँ की भाँति प्राप भी भग्रेजों के कुपाभाजन ये। इन्हीं के प्रयत्नों से 
कस्पती सरकार को रझुझूलों मे ट्विन्दी-शिक्षा को स्थान देना प्रश । शिवप्रस्ताद पहले 
हिन्दी में सस्वुत के झब्दों के प्रयोग के समर्थेक ये किन्तु दाद में उनकी विचारधारा 
झाम फहम भाषा सम्बन्धी हो गई घौर उनकी भाषा में उद्ू का पुट भाने लगा। 
इसका एक विशेष कारण था, उन्होंने देखा कि शिक्षा विभाग में मुसलमानों का दल 
प्रधिक शवितशाली है। भत उत्दोंने किसी एक पक्ष का समर्थन न कर मध्यवर्ती 
नागें का म्वलस्शत किया । इन्होंने स्कूलों में हिन्दी प्ादुय पुस्तकों का श्रमाव देखकर 
स्वय भी पुस्तकें लिखीं प्रौर प्रपने सहयोगियों के द्वारा भी पुस्तकें लिखवाईं | राजा 
शिवप्रसाद ने प० वशीषर, श्री लाल भौर बद्रीलाल प्रादि से इतिहास, प्रथेशास्त्र प्रौर 
न्याय-द्यास्‍्तत्र प्रादि की पाठ्य पुस्तकें देयार करवाई । इनकी भपनी लिखी हुई रचनायें 
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हैं--भालसियों का कीडा, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक इतिहास तिमिर 
नाशक, गुटका, हिन्दुस्तान के पुराने रजाप्नो का हाल, मानव धर्म सार, सिक्स का 
उदय भोर योगवशिष्ठ के चुने हुए इलोक, उपतिषद्‌ सार झादि | उनकी भाषा में 
दी रूपो का मिलना उस समय की दिन्दी-उद्ू समस्या के हल करने का प्रयल था 4 
राजा भी ने बड़े विकट समय में बडी दक्षता के साथ हिन्दी की रक्षा की, इसमें कोई 
भी एन्देद्द नहीं ।/ 

राजा लटक्ष्मणतिह--शिवप्रसाद फी सममौतावादी नीति के कट्टर विरोधी 
दे। उनकी महू घारणा थी कि बिना उद्ू के दाब्दों के प्रयोग के टिन्दी का सुन्दर 
गद्य लिखा जा सकता है। ये हिन्दी में सस्कृत के तत्सम दाम्द के पक्षपाती थे। 
इनकी भाषा में यथासाष्य उदू', फारसी तया तदुभव छाब्द नहीं भा पाये हैं, यही 
कारण है कि कही-क्दी इनकी भाषा में कृत्रिमता था गई दै। इन्होंने सराखयुखलाल' 
की विशुद्ध भाषा का भादर्श भ्रपने सामने रखा । इन्होंने रस-सवलित सरल भौर 
सुबोष भाषा के प्रचार के लिए प्राथरा से “प्रजाहितेषी” नाम का एक पत्र तिकाला 
प्रौर कालिदास के रघुवश अभिन्नान-श्कुन्तल ठथा मेषदूत का हिन्दी में भनुवाद 
छिया। शों० जाल्ताय प्रसाद शर्मा इनको भाषा धेसी के सम्बन्ध में लिछते हैं---/जितनता 
पुष्ट झौर म्पवस्पित गद्य उनकी रचना में मित्रा उतना पूर्व के किसी भी सेशक पी 
रचना में नहीं उपलब्ध हुप्मा था। गद्य के इतिहास में इतना स्वामादिक विशुदता को 
प्रयोग उस समय ठक किसी से नहीं किया या ! हस्त दृष्टि से राजा सक्मर्णातह का 
स्पान सरकालीत गद्य साहित्य में सर्वोच्च है। यदि राजा साहब विशुद्धता छाने के 
लिए अंद्धपरिकर होने में कुछ भी भागा-पीछा करते तो भाषा को प्राज कुछ घोर ही 
रूप होता ।” 

जिस प्रकार दोनों राजाप्मों के सप्रयत्तों से सयुकत प्रान्त में हित्दी का प्रषार 
कार्य झारम्म हुफ्रा, उसी प्रकार उनके समसामयिक बाबू नवीनबन्द राप ने पजाब यें 
स्भाज सुधार तथा दिन्दी प्रचार-कार्य प्रारम्म दरिया। इस उद्देश्य की पूठि के लिए 
उन्होने समय-समय पर पत्रिकार्ये निकाली तथा झनेक पुस्तक मी लिसीं। मवीनचरड 
की प्रेरणा के फलस्वरूप प० सुसदयाल प्ास्त्री ने भी इस कार्य में योग दिया। 
इसी बीच पजांब के प्रत्यन्ठ प्रतिमाणाली लेसक अदाराम फुल्लोरी का साहिए्य क्षेत्र 
में प्रागमन हुप्ा | ये सस्कृत के प्रकाष्ट पढित ये भौर हिन्दी, उर्दू ठया पजादी में 
लिखा करते थे, डिन्तु इन्होंने धपनी पुरुतश हिन्दी में ही लिसी। इन्हनि पंजार 
के सगे भोर गाँवों में घूमकर व्यास्थाद, उपदेश दया शाभायच एवं भहाजारठ 
की कपारें सुनाई । उनके स्पास्पानों के पनेक संग्रह प्रकाशित हुए। इसकी पुस्तक 
#सत्पामृत प्रबाह” घामिक छिद्धान्दनविवेचन ठदा भाषा की प्रौड़ता कौ दृष्टि से 
४ बत पड़ी है। इत्होंने “माग्पदती! नाम का एक साम्राशिक उपन्यास थी 

वा ३ 
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प्रदार वा कार्य हिन्दुभों को बहुत बुरा लगा, वर्योकि इसका प्रभाव हिन्दुर्घों पर भी 
पढा और कापी सब्या में छिन्दुप्तो ने धर्म परिदर्तत कर लिया। धर्म प्रचारकों ने 
हिन्दू धर्म की कमंकाड बहुदेवोपासना, भाह्याडम्बर एवं सामाजिक कुरीतियों की कड़ी 
निंदा कर स्वघर्म-प्रचार के लिए धनुचित लाभ उठाया | बयाल में इसकी प्रतिक्रिया 
हुई। राजा र्ममोहन राय वेदान्त घ्ौर उपनिषदों का ज्ञान लेकर भागे भागे भौर 
उद्दोते वहाँ इह्य समाज की स्थापना की | उन्होने मूतिपूजा, तीर्षाटत भौर स्पृस्या- 
स्पृष्य की भावना को दूर करके शुद्ध बरह्मोपाराना का प्रचार किया । इस उह्ँह्य की 
पूर्ति के लिए उहोंने वेदात सूज्रो का हिन्दी मे भनुवाद प्रकाशित कराया ठथा बंगदूत 
नाम का एक सवाद पत्र भी निकाला 

इधर उत्तरी मारत में स्वामी दयानन्द के दे दिक धममे-परचार भौर भारयंसमाज 
की स्थापना के रूप में ईसाई धर्म की घोर प्रतिक्रिया हुई । स्वामी जी के वैदिक धर्मे- 
अशथार ने जनता को पश्रपती शोर बहुत ग्राकवित किया । इन्होंने हि दुस्तान को धार्बा- 
बे हया हिंदी का भार्यामाषा का नाम दिया तथा प्रत्येक श्रार्य के लिए भाय॑माषा 
का पदना प्रायदयक ठहराया । स्वामी दयानग्द ध्था उनके द्वारा स्थापित भ्राय॑समाज 
ने हिन्दी भाषा के प्रचार में जो महत्त्वपूर्ण कार्य दिया, वह विरश्मरणीय है । स्वामी 
दयातन्द की भालोचना में खड़नात्मकता की प्रवृत्ति प्रधिक थी, इसीलिए उसमें 
कट्टरता भी बहुत थी । उन्होंने भपनी पुस्तक “सत्याप॑-प्रकाश' में ईसाई तथा मुस्लिम 
धो की भरसंनामथी भालोचना की है। इसके भतिरिक्‍त इन्होंने वेदागप्रकाश, संस्कार 
दिपि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा वेदो के माध्य भादि कई पुस्तकें लिखी । उनकी 
भाषा तत्सम दाब्दो से मुक्त विशुद्ध हिन्दी है जिसमे उद्ूं शब्दों का सर्वंधा बहिष्कार 
है। ध्राज की हिन्दी में जो तकं-शक्ति है उसबा बहुत कुछ श्रेय स्वामी दयानन्द तथा 
उनके झायंसमाज को है। प्राय समाज के प्रा दोलन वे उत्तरी भारत में हिन्दी 
प्रचाराये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है भोर दे रहा है भनेक शिक्षा सस्थाप्रों के द्वारा 
स्या भपने कती लेखकों के द्वारा । पजाद में हिल्दी प्रचार वा प्राय समूचा श्रेय 
भायेंसमाज को ही है। 

भभी तक हमने हिन्दी गध के निर्माण कार्य की जिन गतिविधियों का उल्लेख 
किया है, उनसे यह बाहै स्पष्ट है कि श्रव तक हिन्दी गद्य में मतिशीलता तो प्रवश्य 
भा गई थी, किन्तु उसमें गद्य ने प्रनेक प्र्गों की थी वृद्धि नहीं हुई थी भौरन द्दी 
उसमें भाषा का भादरों रूप स्थिर हो सका था । मारतेन्दु के सामने गद्य की दो दालियाँ 
उपस्थित थीं--एक तो उठ, फारसी के शब्दों से लदी खिचड़ी झ्ौर दूधरी सस्कृत- 
अयी विशुद्ध क्षत्ती । भारतेन्द ने मध्यमार्ग को प्रपगाया। उनकफी भाषा भावानुसारियी, 
सरल एव स्वाभाविक है भौर उसमें बिसी प्रकार का वन्‍्धन नहीं है। मभारतेदु एव 
उसकी लेखक मढली ने हिम्दो गय के विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस 
काल में गद्य के विविध अग्रों-- नाटक, उपन्यास एवं निदन्ध क्या विकास हुआ भौर 
प्रालोचना का भी श्रीगणेश्य द्वो दया, किन्तु इस अग का यथेष्ट विकास झ्ाग्रे चतकर 


झाधुनिक कांत श्ध्श 


हुआ | नि्तस्देह एस काल में गद्य के भवधि अगी का विकास हुप्रा भौर “सब मिति 
बोलहु एक जवान हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्ताव ।” की घोषणा करने वाले कवियों ने हिन्दी 
का प्रचार भी खुब झा, डिम्तु उनकी भाषा मैं व्याकरण सम्बन्धी पव्यवस्था ज्यों 
की एयों बनी रही, जिसकी पूर्ति भ्रागे चलकर झाधुतिक द्विन्दी सादित्य के पितामह 
शी महावीरत्रप द दिवेदी द्वारा हुईं । भाषा की व्याकरण-सम्दन्धी सिबिलता भौर 
दुबंलता का परिहार करके रन्होंने भाषा का परिष्कार तथा संस्कार करिया। इन्होंने 
आधा में विराम भादि बिन्दों का प्रचलन किया, विषयानुसार गद्य शैली के प्रादर्श की 
प्रतिष्ठा की, भाषा में 3पछ खलता के स्थान पर संयम लाये बॉस्य-विन्यास सम्बन्धी 
भव्यवस्या को दूर छिया भौर हिम्दी गए मैं परिपश्दता धौर प्रौढ़ता भाई। इस काल में 
गद्य लेखन शी विविध ऐलियों का प्रचलन हुमा। हिन्दी-गद्य के नाटक धोर उपस्यास 
झादि घर्गों का मारतेम्दु काल में आरम्भ हुघ्ा या, अब उनमें प्रौदता भाई। प्रेमचन्द, 
शामचर््र शुक्‍्त्र तथा प्रग्राद प्रादि प्रतिभाशाली लेखकों ने ध्पनी कलात्मक विविष- 
दौलियों से हिन्दी गद्य के विभिन्‍न क्षेत्रों को सताप किया। छायाषादी युग में क्या 
शैली, बा भाषा धौर गया विषय समी क्षेत्रों में एक प्भिनव कलात्मकृता, मसुणता, 
विविधता भौर गहराई भाई । छायावादोत्तर युग में वाटक, उपन्यास, भालोचना, 
कहानी, जीवन चरित्र भौर निवन्‍्ध शादि गद के भनेक भगों का ययेप्ट विकास हुआा। 
गद्य के प्रत्येक क्षेत्र में धौप्ती सम्मन्धी विधिष अयोग हुए जिसमें लेखक के व्यक्तित्द 
जग भसी भांति प्रस्फुटम हुधा। ये विशेषताएँ भाषा की प्रौढता शौर परिष्कार का 
परिचय देती हैं । 

लेकिन प्राज के भद्य मे कुछ सटरने वाली बातें भी हैं-- 

(८) लेखक वर्ग निरवुशठापूर्वक दाब्दों का प्रयोग कर रहा है जैसा कि 
उनका कोई स्थिर स्प ही ने हो। (स) शुछ वियाधों का रूप भी चिम्तनीय है जंछे 
दौख दिखाई, दिखलाई, देख।ई सभी रूप प्रयुक्त हो रहे हैं । बम से कम इस विषय 
में निश्ययात्मयता होनी चाहिए भन्पया भाषा में रूपरियरता नहीं प्रा। सफ़ेगी (व) 
हिन्दी माया पर भनेक प्नन्‍्य भाषाओं का प्रमाव पड़ा है। प्रभाव पढना तो स्वासा- 
बिक है किन्तु विचरणीय यह है कि उन भाषाप्रो के दास्दों को द्विदी की भडृति के 
पभनुसार रूपाया जाय । इसके साथ यह हदन भी विचारणीय है कि “झप्ती भाषा में 
पराघन दाक्ति जा विकास बरते-करते बड़ों हम उसकी उद्भावन दावित हा ह्ास न 
करने लगें ॥ यर्तेमान समय के लेखकों को एस विषय में सदेव जागरूक रहना 
चाहिए। 

“+जग्ननायप्रसाद दर्मा 
हिन्दी नाठक + उद्सव और विकास 

झाज पे हुछ वर्ष पूरे विद्धानों की यह धारणा थी कि ताटक का उद्भव भौर 
विकास १६ वो धरती में हुथा, डिन्‍तु डा० दशरप झोका ने भपने महत्वपूर्ण झनु« 
सषान द्वाय यदू सिद करने को चेस्‍्टा की है कि नाटक का उदृमव १३ वीं इठी में 


छिल्दी साहिर्प : युग झौर प्रगृत्तियाँ 


हुए। । उतके हिन्दी का सर्वश्रषम नाटक “गाय सुकुमार रास” है जिसकी 
इचना सं० १२८६ हेंहुई। उन्होंने रास नाम धारी नाटकों के तीन रूपों की चर्चा की 
है डिन्‍्तु डा० घोका द्वारा चित नाट्य रासको में नाटकीय तत्त्वो, भभितेयता भादि 
का सर्देधा प्रभाव देखते हुए उन्हें हिन्दी का स्बप्रथम नाटक घोषित करना सर्वधा 


िरापद नहीं है । 
हा० भोभा 


१९६ 


ने मैबिली साटको, रासलीला विषयक नाटकों तथा पदवद्ध नाटका 
की भी चर्चा की है। सिविला भाषा में उपलब्ध नाटक बास्तव में हिन्दी के प्राचीन- 
हम नाटक माने जा सकते हैं. क्योंकि इनमें भपेक्षित नाटकीय तत्त्वों का समावेश 
मिस्तता है। महारुवि (बिद्यापति द्वारा रचित भनेक माटक बताये जाते हैं जिनमें 
«भोरख विजय” उपलब्ध है। इसका गध भाग सस्कृत में तथा पथ भाग मैथिली 
आधा में है। मैपिली भाषा में पझनेक नाटक प्रणीत हुए। मैथिली नाद्य परम्परा का 
ब्रभाव नेपाल, भासाम तपा उड्दीसा प्राल्त की साषाओ्रों पर भी पडा। रासलीला 
झम्मन्धी नाटकों का विकास अजप्रदेश में हुपा । रासलीला सम्बन्धी नाटकों में नृत्य 
भीत भोर ऋविताप्रों की प्रंघावता है प्रौर नाटक कै भपेक्षित तत्त्तों का समावेश कम 
है। इस प्रकार के नाटक झाज भी देश के विभिन्‍न भागों में रास भडतियों द्वारा 
दिकलाये झाते हैं। सत्रहपी प्रणरहडों श्तान्दियों |मे कतिषय पद्च-जद साटकोकी 
रचना हुई, जितमे रामायण महावाटक, हनुमस्ताटक, समयाहार नाटक तथा प्रयोध 
अन्‍्द्रोदय भादि उछ हैं। इस हरकार के पच्च-बद नाटकों को परम्परा श९ वीं 
शत्ती तक चलती रही। इन ज्ञाटको के विषय में यह ,स्मरण रखना होगा कि इनमें 
कविता की सत्यचिक प्रघानता है भौर साटकीय तत्वों का भपेक्षाकृत प्रभाव है। 
अशोषल्पस्दोदय को इस कद का भरते ही प्रपवाद समझा जा सकता है। 
हिल्दी-साहिएप में कांटकी का वाध्तविक झारम्भ भारतेम्दु काल से ही हुभा । 
अद्धपि यह परम्परा पद बढ़ कम झ्ूप में हिन्दी भौर मैयित्री भाषा मे पहले स्ले 
बी धाती थी। इन पघ बढ़ नादकों पर हुक नाटको की द्वासोस्मुख परम्परा 
दा स्पष्ट प्रभाव है। भारतेत्दु बाल से पूरे हि्दी में नाटकों के प्रपेक्षाकृत प्रभाव को 
ऐ्कफर कुछ दिद्वाों ने इसके नाना का ए बताये हैं - (क) गय का भ्रभाव, (ख) 
मूि पूजा विरोधी मुश्तमानों का शासत कास, (ग) सन्‍्तो की निराशामूलक वाणी । 
डिच्तु हमारे विचार में ये सभी कारत सतही ही हैं। नाटकों के उदय औौर प्मीष्ट 
दिकास के शिए राष्ट्रीस जौदतोल्लास एवं सांस्कृतिक चेतना का होना झनिवायय है। 
भारेन्दु;काल से पूर्व राष्ट्र के जीवन में सांश्कृतिक चेतना का प्राय लोप हो चुका 
था प्रोए रीतिकाल में बिल्तनद्वीनता ्पनी घरम सीमा पर पहुँच चुकी यी। इसके 
चतिरिष्त दिल्‍्दी-साहित्य को हासोन्‍्मुख ससस्‍्कृत-ताटकों कौ पिछली परम्परा मिली 
जिसमें जीवन के प्रेरक ठर्त्वों का धमाव था। ऐली स्थिठि में भारतेन्दु-काल से धुर्व 
बह हिन्दी-साहित्य में नाटकों का प्रभीष्ट बिदांस नह भी हो सका तो इसमें कोई 


उसारदरें की दात गहीं। 


प्रापुदिश कांसे ] 


१७वों और १८वीं शताब्दी में रुछ पदवद्ध साउकों झो रचना ,र्ुर। इन 
माठकों मैं रामायण, महामारत, हनुमत्ताटक, समयस्ार, बडीचरित्र, प्रदोष चम्टरोदय, 
छडुन्तला माठक, समासार नाटरू, करुणाभरण हैं। १६वीं छठी में भी इस परम्परा 
मैं नाटक लिखे सए--मरघव विदोद नाटक, जातकी रामचरित नाटक, रामतीता 
दिद्वार नाटक, प्रशू सद दिजय नाटक, धातन्द रघूनन्दन प्रादि, जिनमें भमिमेदता का 
सर्वेया प्रभाव है। इन पर सस्कृत के नाटककार मुरारि, राजेखर, जयदेप, क्षेमीएदर 
धादि का स्पष्ट प्रभाव है। राज लक्ष्यण्वित्‌ ने झालिदास के प्रभिजान-शाजुन्दस 
प्रादि का प्रनुवाद दिया $ 

भपे उभ्मेष का दुय - भारतेदु काल--भारतेन्दु काल राष्ट्रीय जागरण ठपा 
लब सांस्कृतिक चेतना का उस्मेष युग है! इसमें जहाँ एक भोर जव-सामान्य में राष्ट्रीय 
मावना का उदय हुप्रा वहाँ दूसरी भोर सामाजिक घोर घामिक जागरूरुता घाई। 
नव जागूति के सक्रमण काल में जन-जौदन में राष्ट्रीयवा भोौर सांस्कृतिक चेतना के 
लिए उछ् युग में नाटकों का माध्यम झत्म्त उप्योगी घछिद्ध हु १ 

आरतेन्दु के सजय स्पक्तित्व ते तत्तात्ीव जयपरण के सी प्रमुश तत्वों 
को कलात्मक रूप से प्रात्मसातु छिया। भारतेन्दु का श्राधुनिक हिन्दी-साहिए्प में बही 
स्थान है जो शसी साहित्य में पुष्कित का । भारतेन्दू दया उनके समठामयिक गाटक- 
कारों की $तिएों में जनता को ध्ाशाप्रों शोर पधाराक्षा्ों का सर्वप्रपम हिन्दी में 
सजीद बित्रण हुभा। भारतेन्दु ने प्पने पिठा द्वारा लिखे गये 'नहूष भाटक का भी 
उल्लेख किया है किन्तु दद झभाषुनिक नाटकों के सक्षणों की पूर्ठि नहीं करता है, वह 
एक पथबद्ध नाटर है। भारतेन्दु हुठ नाटक हिन्दी के प्रवंप्रयम नाटक माने जा सकते 
हैं। भारतेदु भी ते ससस्‍्कृत, घंग्रेजी प्रौद बगला भाषा के गाटडों का विस्तुत सष्ययत 
किया या घोर उन्होंने तल्कालीन रगमच की धघावश्यकठा्ों को भौ खूब समझ या। 
भारतेस्दु की ने पारसी कम्पनियों को भर्षाजेंद दया सस्तेपन को दृदित प्रवृत्तियों को 
खुले नेश्रों से देखा या, भरत” उनके नाटकों का सर्वेश्रपम लक्ष्य जनता की दबि का 
परिष्कार करता रहा । डॉ० गंणपतिचर गुप्त के दम्दों में * दि हम एक ऐसा नाटक 
कार दूदे जिसने लाटरुशास्‍्त्र के गम्भीर ध्रष्पपत के झाषार पर नादय-कला पर 
सैदास्तिक घ्राधोषता लिखों हो, जिसने प्राषीन भोर नवीत, स्वदेशी झौर विदेशी 
साटकों का प्रस्ययन व झतुवाद डिया हो, जिसने वेयक्तिक सामराणिक एवं राष्ट्रीय 
सम्रस्थाप्ों को लेकर पनेक पौराणिरू, ऐतिहासिक झोए मौलिक नाटकों की रदता की 
हो धौर जिसने साटकों की रघचता ही नहीं, प्रपितु उन्हें रग्मण पर देलकर मी 
दिएाया हो--इत हब दिद्वेश्ताओों से सम्पन्‍न नाट#छयर हिल्‍्दी में दी नहीं, समत्त 
(दिदद साहित्य में केवल दो चाए मिलेंगे प्तौर उत सबमें मारतेस्दु झा स्थान उत घबसे 
ऊँचा होगा ।" 

दिवए--मारहेस्दु ठया उनके समसा्तीत साटककारों ले जीवन के विदिष 
क्षेत्रों में कुषा वत्तु का चरव किया है। कहीं उसमे सामाशरिक पौर घामिद समप्याएँ 
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हैं हो कहीं ऐतिहासिक प्रोर पौराणिक इठिवृत के स्याज से सांत्कृतिक जागरण 
का दिव्य सन्देश है धौर रहींकहीं उत्तम ऐकान्तिक प्रेम का वित्रण है। भासतेन्दु के 
श्व॒ती प्रवाए! झौर 'नीलदेवी' मे धा्य ससदाप्तों के लिए भारतीय संस्दृति की महत्ता 
का धुम सन्देश है । झुछ भ्ालोचकों ने इन नाटकों को देखकर इस प्रवृत्ति को 
पलायतवादी रोमादी दृष्टिकोण कहा है, हिन्‍्तु यह सगत नहीं है। भारतेन्दु के इस 
मांटकों का उद्देश्य घरित्र-सुधार है जिसे इन्होंने प्रपने “सत्द हरिश्वस्द” की भूमिका 
में स्पष्ट कर दिया था। इठी प्रकार के सास्कृतिक 8दृशोेषनात्मक प्रयास इस काल के 
अन्य नाटककारों में भी देले जा सकते हैं। शालिप्राम का मोरघ्वज, भोजदेव उपाध्याय 
का सुलोचना सती, राघाकृष्ण दास का महाराणा प्रताप, श्रीनिवातदाप्त का सवोधिता 
स्वयर तथा प्रतापनारायण मिश्र का हठी हम्मौर घ्ादि ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
नाटक इसी सांस्कृतिक जागरण के फलस्वरूप लिखे गये । 

“प्रेम जोगिनी/ में भारतेन्दु मे भनेक प्रकार की सामाजिक समह्याग्रों का 
'जिवरण किया है। राघाकृष्णदास का 'दु बिनी बाला! तथा श्रतापनारायण प्रिथ्च का 
वमौसकट' ऐसे नाटक हैं जिनमें बाह-विवाह भौर ग्रोहत्या-सम्बन्धी समस्याएँ हैं । 

मारतेन्दु के “मारत दूर्देशा' में राष्ट्र प्रेम का उम्रया हुा रूप है | इस नाटक 
के प्रारम्म में ही भारतेन्दु जो ने कह दिवा--“अग्रेज राज सुल साज सजे सब भारी 
वै घन विदेश चलि जात इहूँ प्रति रुवारी !” इस नाटक का धम्त मत्पन्त निराक्रा एव 
दुख में होता है। भारतेन्दु के इस नाटक के भाघार पर घोघरी बदरीतारायण प्रेम- 
बन ने 'मारत सौभाग्य! नाटक सिखा। 

इस कात में व्यग्य-विनोदपूर्ण प्रहयनों की भी सुन्दर धृष्टि हुई। इस नाटकों 
में सामाजिक जीवन की पस्॒गतियों तथा धर्म के मिश्या भ्राडम्बरों पर तीसी मीठी 
चोटें की गई हैं। भारतेन्दु के 'दंदिकी हिंसा हिंसा न मवति/ मॉँस-मक्षियों पर 
जअहरा स्यग्य है भौर उनके 'भन्घेर नगरी में प्रग्यवस्थित राज्य पर गहरी चोट है। 
बाशकृष्ण भट्ट का 'शिक्षादान' प्रतापनारायण मिश्र का कलि-कौतुक' ध्ोर राघाचरण 
बोस्‍्मायी का “बूढ़े मुद्द मुद्ासे' घादि भी अरहधन हैं ढिन्तु इनमें भारतेस्दु जेश्ा तीखा- 
पन नहीं है। देवकीतरदन त्रिपाठी के रक्षा-इत्घत, ए$-एक में तीत तीन, चरित्र प्लौर 
बेष्पा-बिलास झादि प्रहतत भी काफी लोकभश्रिय हुए। थर्गे-सघर्ष के व्यग्वों की तीघ्रवा 
जो इस काल के नाटकों मे मिलतो है वह हिन्दी मे प्रत्यत्र नहीं है । 

हिन्दी नाटकों के इस प्रारस्मिक काल में लेखकों का ध्यान पनुवाद की भोर 
भी गया । धस्कृत के कपू रमज री, पाख्ड-विडबन, धनजय विजय भौर मुद्दाराक्स 
ज्ञादि नाटकों का भनुवाद किया इनका विद्यासुन्दर बगला का झनुवाद है । भारतेन्दु 
में मौलिक, घतूदित तथा रूपान्तरित तीन प्रकार के ताटकों का प्रणयन किया । 
सस्कृत नाटकों के भज़॒वादकर्ताों + लाता सीतारामु. अग्रेजों नाटको के आुफफ- 
कर्चाओों में ठोताराम प्रौर दवला नाटकों के भनुवादकर्तापों मे रामकृप्ण वर्मा का 
जाम रस्तेखनीए है । 


पाकुदेक ढाल श्र 


चौसी--शैल्ी को दृष्टि से भाग्तेग्दु एवं उसके समकालीन सेखकों के नाटकों 
में बहुत वुछ सस्कृत के माटकों की परम्परा का पालत क्या गया धान्‍्दी पा० 
भरत वावय, अवादतार भोर विष्कभक का प्रयोग इस हच्य का स्पष्ट दोतक है । इन 
नाटकों मे धल्कृत नाटकों के समान काव्यात्मक वातावरण भी ज्यों का छ्यों है घोर 
साथ-साथ रीतिकालीन १ दिता की चमरशार-प्रदर्शत की प्रवृत्ति भी दिल्लाई पण्ती है। 
कह कहीं पर नाट्य धोलो का भी प्रमाव है । 


कथपोपकयत कह्दी-कद्दों पर भपेक्षाकृत लम्बे हैं बितमें उपदेशात्मकता की 
प्रवृत्ति स्पष्ट ऋतकती है। चरित्ों का व्यक्तित्व स्वतन्त्र रूप से विकत्तित न होकर 
साटकक्षार के निजी व्यक्षितदद के साथ लिपटा रहा है, यह कमी प्लागे चलकर प्रसाद 
के नाटकों में दूरी हुई ॥ भाषा सरल, स्वाभाविक झोर पात्रतुसारिषो है। इन नाटकों 
में पथ में द्रज-भाषा का प्रयोग हुमा है। पात्रों की योजना की दृष्टि से इस काल का 
होटक साहित्य काफ़ी महत्त्वपूर्ण है।इस युग का नाटक साहित्य जन-जीदन के बहुत 
प्रमीप था भर इसने तत्कालीन परिश्टिषतियों एवं समस्याप्रो को यथार्थ रोति से 
प्रतिबिम्बिद किया । 


सुशरपाद द्विवेदों पुग--भारतेन्दुन्युग के माठकों में जन-जीवन की जिस 
निकटता बा परिघय मिलता है वह प्रस्तुत युय के नाटकों में महीं । इस युग के 
शाटरकारों को एक तो परम्परागत रगमच उपलब्ध नहीं हो सका घौर दूसरे, एस 
शो तपातार मध्य गर्ग की वृद्धि के कारण शोक-जीवन से इनका सहज सम्बन्ध 
मी दूट मपा । इस युग के लेखक प्रार्य्रमाज की नैठिकता तथा गधों जी की 
घाल्विकता एव प्रादशंवादिता से भत्यन्त प्रभावित हैं । तत्कालीन ऐेशब्यापी सात्कृतिक 
भौर राजनीतिक भाज्दोलनो का भी इस युग पर पर्याप्त प्रभाव पढा । फवत झुधार- 
पाद इस पुण के समूचे खाहित्य का प्रधान स्वर था | इस युग की सम्त साहित्यिक 
बैठना भावी रप्तसाद द्विवेदी दे हापो में थी । द्विविदी जो तथा इस काल के सस्य 
सेछकों ने वस्तु क्षैब्री भोर भाषा सभी क्षेत्रों में सुधार एवं सह्कार साने के लिए 
सक्रिय योय दिया। इतिवृत्तात्मकता की प्रघानता के कारण मौलिक उद्भाषनाप्रों 
के लिए बहुत दम भवकाश रह गया, भत इस गुय मे नाटको के पनुवादों की 
भरमार रही, मौलिक माटक बहुत कम लिखे गये । भारतेन्दु-्युग में नाटक-साहिए्य 
का विकास जिस हीपघ्रता से हुप्रा पा उसमें प्रसाद के भागमन से पूर्व तक कुछ भी 
उन्तति नहीं हुईं ॥ 

भारतेदु युग के नाठको के झनुदादों का कम इस युप में भी जारी रहा। 
इस युए के प्रारम्प्रिर वर्षों मे बंगला के माटककार डी० एल० राय तथा गिरीश 
घोष के नाटनों का प्नुदाद अत्यधिक हुप्रा प्लोर एश प्रकार से मौलिक नाटकों का 
क्रम बन्द हो शया । इस झाल के नाटककार्से से नारायणप्रसाद 'नेठाब रा माम॑ 
विशेष उल्नेखनीय है ॥ इनके नाटकों के प्रमाद के परिणामस्वरूप पारसी कम्पनियों 
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कै गाटकों कौ मा में उद्द के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग होने लगा। इनकी प्रेरणा 
को पाकर राधेद्याम कथावाचक, झागा हश्र काश्मीरी, तुलसीदास हौदा तथा 
हरिकृष्ण जोहर ने नाटक लिखे, जो कि रंगमंच पर खेले जा सकते थे। इन नाटक- 
कारों ने पोटाणिक, सन्त चरित्रों पर आधृत, सामाजिक एवं प्रेमलीला-यूर्ण साटक 
लिखे झौर कुछ नाटको का झनुदाद भी किया | राषेश्याम का भक्ञत प्रद्धाद, कृष्णचन्ध 
का भारत-दर्पण या कौपी तलवार, श्रीकृष्ण हसरत का महात्मा कबीर मुख्य हैं | 
शेक्सपीयर के नाटकी से प्रभावित होकर झ्रागा हश्न ने कलियुगी साधु तथा जमुनादास 
भेहरा ने पाप परिणाम नामक नाटको में हास्यरस की सूष्टि की । प्रदसन के लिए 
इस काल के लेखकों को एक व्यापक क्षेत्र मिला। बद्रीनाथ भट्ट के 'विवाह विज्ञापन” 
सया मिस प्रमेरिका' नामक प्रहसनों मे विषय सम्बन्धी भवीतता को प्रदर्शित किया 
है। जे० पी० श्रीवास्तव ने भी प्रमेक भ्रहसन लिखे, किन्तु उनका स्तर भी इतना 
ऊँचा नहीं है। 

भारतेन्दु-्युग की भपेक्षा इस युग में ऐतिहासिक माटक प्रधिक लिखें 
गये । विषयों के चुनाव में सात्विकता को भ्रधिक धथात में रखा गया । जगन्नायप्रसाद 
अतुर्वेदी का तुलसीदास, वियोगी हरि का भ्रबुद्ध यामुने, मिश्र-ब-्धुओं का शिवाजी 
इसी प्रकार के नाटक हैं। कबंला साटक मे प्रेमघन्द ते मुसलमानी सस्कृति के प्रति 
पूर्ण सहानुभूति रखी है।इस काल के भन्‍्य नाटककार तथा उनकी रचनाएँ हैं-- 
मासतलाल चतुर्वेदी का कृष्णाजु न युद्ध तथा गोविन्दवल्लभ पन्‍्त का वरमाला भादि ) 
विषय की दृष्टि से इस काल के नाटकों को निम्न भार्गों में विभकत किया जा सकता 
हैं-- (१) कृष्ण चरित पर लिखे गये नाटक, (२) सन्त चरित से सम्बद्ध, नाटक, 
(३) प्रेम-लीला पूर्ण ताटक, (४) पौराणिक नाटक, (५) ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय 
नाटक, (६) सामाजिक नाटक, (७) द्वास्य एवं व्यंग्पपूर्ण नाटक भौर (८) भनूदित 
नाटक ॥ 

भारतेन्दु-काल के उपरास्त प्रसाद-युग के भारम्भ के बीच के काल में नाटक 
संरुपा में तो कम भी नही लिखे गये, क्स्तु इन काल में प्रायः प्रतिभाशाली नाटक- 
कारों का भमाव द्वी रहा है। इस काल मे नाटकीय शैली एवं शिल्प-विधान में कोई 
भदृश्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ | 

प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग--भारतेन्दु के पश्चात्‌ प्रसाद जसा सर्वांगीण 
प्रतिमाशाली, रचनात्मक व्यक्तित्व-सम्पन्त दूसरा कोई भी कलाकार हिन्दी मे उत्पस्न 
नहीं हुप्रा : हिन्दों नाटकों के विकास का जो प्रारम्भ भारतेन्दु युग में हुआ था यह 
अ्रयाद-युग में घपने पूर्ण उत्कर्थ को पहुँचा । वस्तुत. वे इस क्षेत्र के सम्राट हैं भौर 
वह इसलिए नहीं कि उन्होंने नवीन शैली से नाटकों का श्य यार किया, बल्कि इसलिए 
कि उन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी नाटक के पात्रों को स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करके उनमें 
शील-देवित्य का समावेश किया झोर उनके प्रन्दद्व नव का वलात्मझतपूर्ण चित्रण 
ढिपा । जयशंकर प्रसाद ने भपने नाटकों मे पाइ्चात्य तथा भारतीय नाट्य कला का 
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सुन्दर सापजस्य किया है ॥ इनके नाटक रस-संवलित तथा चारिविक घन्तहंन्द से 
सम्पत्त हैं। भारतीय नाटकों झा उद्देश्य रस-सचार करना है जदवि पाइचात्य नाट्य- 
परम्परा इससे मिन्‍न है, उसमें विपय-वस्तु तपां चरित्न-चित्रण पर बहुठ जोर दिया 
जांता है भौर विभिन्‍न परिस्थितियों में सघर्ष रूरते मानव का समस्त घम्ठदेंन्द दर्शागा 
जाता है। बेसे दो भारतेन्दु ने भी भपने शाद के नाटकों मे सस्कृत नाटकों को मंगसा- 
चरण, मान्री-पाठ तथा प्रस्तापता का बहिष्कार कर दिया पा, विन्‍्तु प्रत्ताद ने हो 
इन्हें प्रनावश्यक जानकर इतका सर्वेषा बहिष्यार कर दिया। इनके नाटक ने तो 
दुकान्त हैं भौर भ॑ ही सुश्षान्त बल्कि प्रसादान्त हैं ॥ “उनके नाटकों का प्रन्त ऐसी 
अराग्यपूर्ण भावगा से होता है कि जिसमे नाएक की विंगय तो हो जाती है रिन्तु 
यहू स्वय उपभोक्या से बतफर प्रतितायक «को ही सोटा देता है। इस प्रकार के विचित्र 
प्रन्त को प्रसादान्त की सजा दी गई है।” 

ऐसलिहासिक माटक--प्रद्ताद जी में भ्नेक प्रकार फे नाटक लिडे हैं--पन्द्रगुप्त, 
स्कुर्दगुप्त भजातरात्रु, विशाल; राजश्ी इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। सतुकत्वामिनी 
ऐतिद्वासिक गागटक होते हुए भी सम्रस्थामुलक नाटक है। जममेजय का सागर यज्व 
पौराणिक नाटरु है | घ्ण्शम, रत्याघी-परिशय, प्रायश्चित, एक घू“ट घोर कश्णालय 
इनके एकॉकी हैं । कशुणासव हिन्दी का पहला गीति-नाटक है। कामना एक 
प्रतीकात्मक ताटक है॥ 

ऐतिहासिक नाटकों में साजथी उतको प्रथम हृति है जिसमे उदोति सम्राट 
राज्यवर्धन तथा हषंवर्थेन की नहिंत, रात्पकुब्ज-नरेश ग्रहवर्मा की पत्नी राजश्री दी 
कथा को लिया है। इस भाटक में राजशओ के वृत्तास्त के साथ-साथ हकालीन भारत 
का भी वितरण किया गया है। वियाख का कथावक कल्हण की राजतरपिणी से लिया 
ग्रया है ॥ भजातझत्रु से झजातशप्रु-सम्दन्धी मिष्या घारण्ण का, कि उसने भपने पिता 
का यघ करके राज्य ह्प्त किया, जहाँ निवारण किया वहीं बोदक्ाात्रीन गारठ मो 
भी प्रठिविभ्विठ किया गणा है ) चन्द्रयुप्त इनकी सदसे बडा नाटक है, जिसकी कृषा- 
वस्तु भत्यन्त जटिल है। इसमें उन्होंने यह छिठ किया है कि पर्दर॒प्त सौ पिप्पची 
कानत के क्षत्रिए पे । इस नाटक में मौये-एजञ्प की स्थातना का विस्तृत चित्र दिया 
गया है । स्कन्दयूप्त में स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भारत से हृणों को खदेडना, भारत 
का देन्द्रीपकरण ठथा राषयुप्त के लिए स्इृन्दगप्त का भात्मोत्सगं दिखाया है। घुद 
स्वामिनी का कपानक सी भ्रुप्तकाल से सम्बद्ध है। इउमे उन्होंवे गुप्तकास के रहस्य 
पर प्रकाश डाला है। जनमेजय के नाय-यश्ञ में उन्होंने झा भौर नाग जातियों का 
सध दिखादा है । इसमें महाराज परीक्षित का वर्णन है / 

प्रसद ने भपने मार्टर्कों द्वारा भारतीय इतिहास को विच्छित्स कडियों को 
जोडते का स्तुत्य भ्रयास डिया है। इन्होंते इस सग्दघ में 'डिघास को भूमिशा में 
लिंसा है--“मेरी इच्छा मारठीय इतिद्वास के भत्रड्रशित अग् में से उन प्रकाण्ड 
इटनाप्नों का दिग्दर्शन कराना है, जिन्होंने हमारी वर्तेमान स्थिति को जताने गा 
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बहुत झुछ प्रयत्व क्या है।” उनकी यह दृढ घारणा है कि किसी भी जाति के भाद॑श 
के निर्माणाथ ऐतिहासिक प्रनुशीलन परमादश्यक है छोर इससे जाति का वर्तमान 
प्रकाशमय होता है। इस उद्देश्य की पूठि के लिए कह्ीं-कहीं पर काल्पनिक घटनाम्रों 
भौर पात्रों की कल्पना भी की है, ढिन्‍्तु इससे ऐतिहासिकता पर कोई प्राघात नहीं 
पहुँचा । उनके ऐतिहासिक नाठकों में भारतीय सस्क्ृति के प्रभावोत्यादक चित्र हैं, वर्त॑- 
मान का जीवन्त सन्देश तथा भविष्य को झ्लाशामय प्रेरणा है भौर इसके साथ-साथ 
उनमे देश भक्ति तथा राष्ट्रीयवा की गहरी छाप है। उनकी ऐतिहासिक गहरी सूक 
बूक की भ्रराप्ता प्रसिद्ध इतिहासवेता राखालदास ने मुक्त-कढ से को है--'प्रसाद 
जी ने प्रनेक स्थलों पर हमारे इतिहास-ज्ञाव में संशोधन किया है ।” 

प्रशाद के नाटकों पर प्रायः ये दोष लगाये जाते हैं कि उतकी भाषा किलिष्ट/ 
हैं, शैली दुरूह है, उनमें काव्यमयता झौर यत्र तत्र द्श्निकता है, इसलिए साधारण 
पाठक उन्हें समक नही सकता भौर कदाचित्‌ थे प्रभिनय के योग्य नहीं हैं। भस्‍्तु, 
प्रसाद को तटाालीत सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने के लिए ऐसी एाँली 
का प्रोख्य लेता पडा है। रही उनके नाटकों की झअमिनेयता की बात, पस सम्बस्ध , 
में शिवदान सिह के शब्दों मे कह सकते हैं--“उनके भध्िकतर नाटक भस्‍भिनेय हैं, 
किन्तु प्रभी तक श्रेष्ठ कला के राष्ट्रीय रंगमंर्च के प्रमाव में भ्रथिक खेले महीं जा 
सके, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ है। रगमंच ही सम्मावनामों का ध्मी हमारे देश मे 
पूरी तरह विकास ही नहीं हुप्रा। झठ. पहले से द्वी ऐसी धारणाएँ बनाकर एक 
मक्षत्‌ कलाकार की कृतियों को भनुष्युस्त ठह्टरा देशा भगमुत्तित है ।/ 

प्रसाद के समप॒ में तथा उसके बाद धनेर ऐतिदरालिक नाटक लिखे गए; ढिल्तु 
मे उनमे ऐतिहासिक गहनता तथा ने ही कलाटपढक़ अं घ्टठा है | ऐतिदाप्िक भाटककारों 
में प्रेमी, ठदयशकर भट्ट सेठ गोविन्ददास, प्रश्क भौर जगदौश प्रसाद प्रमुख हैं॥ प्रेमी 
में प्पने नाटकों का विषय मुतल् राल के इतिहास से चुता। धतका रक्षाइस्थन तया 
शिवासाघना प्रस्तिद्ध ताटक हैं । उन्हें द्पय नाटक की कपोवस्तु हुणकाल से ली है। 
इनकी शैली सरल है पर इन प्रसाद का भोदात्य नहीं है। उदयशकर भट्ट का स्िघ- 
पतन भौर विक्रमादित्य ऐतिहासिक भाटक हैं| गोविन्ददल्लभ पम्त का राजमुकुट सरल 
हौसी में लिखा हुप्ा ऐद्रिहासिक नाटक हैं। सेठ गोदिन्ददास का हर्ष भी प्रच्छा नाटक 
है। भश्क के जय-पराजप का कयावक राबपूदी ईठिदहास से सम्बद है। वाटकीय 
दृष्टि से यह रचना बदुत सुम्दर बत पडी है। जयदीश प्रसाद माथुर के ऐतिहासिक 
साथक कोणार्क बा कयानक उड़ीसा के ध्वस्त-मन्दिर से सम्बद्ध है। प्रसाद के ब्राद 
इस क्षेत्र मे कोणाक के प्रकाशित होने पर हिन्दी को भाशाा देंधी है कि उदीयमान यह 
नवीत प्रतिमा इस दिशा में भ्लौर मी रचनात्मऋ कार्य करेंगी। 

पौराणिक श्लौर सामाणिक भाटक---प्रसाद के पं राणिक नाटक जनमेजय के 
गाण-यज्ञ का उल्लेख किया जा चुका हैं। पौंणगिक नाटक लेक्षकों में सुदर्शत, गोविरद- 
"दक्लभ पम्त, सेठ गोविन्ददास, माख्लननाल चतुर्वेदो, उदयशकर भट्ट के नाम उल्लेख" 
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नीय हैं | गोविन्दवल्लम पन्‍्त का वरमाला मारुंण्टेय पुराण से सम्दद्ध है। सुदर्शत का 
झजता घोर उधर का गया झा बेटा साथारण नाटक हैं। पौराणिक नाठककारों मेँ 
चदयश झर प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। इनके प्रत्वा भौर समर-विजय प्रमुख पौराणिक 
भादक हैं। गोविन्दवल्वम पर्ठ अंगूर की बेटी, सेठ गोविन्ददास का प्रकाश शौर 
पाकिस्तान और उदयशकर मट्ट के कमला भौर भनन्‍्ठहीत भनन्‍्य सामाजिक नादऊ हैं। 
उप्र के 'चुम्दत' में प्श्लोजता उमर घाई है । 

प्रतोकास्मक माटक--प्रसाद का कामना झौर पस्ठ का ज्वोत्थना हिन्दी के 
प्रतीकारमक नाटक हैं । कामना में सन्‍्तोष, विनोद भौर कामना प्रादि भावताप्रों का 
माजवीकरण किपा ग्रपा है । कासना की भेजा ज्योत्सदा का विषय ठो व्यापक है 
पर इसमें नाटकीय शिथिलता है! 

समस्यामूसरू माठर--इए्र इग्सत झोर था से प्रभावित होकर हिन्दी में 
बहुत से समस्पामूल 5 नाटक लिछे गये हैं। समस्यामूलक नाटकफारों में उपेदवाच 
झइक ठथा लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। उपेस्द्रनाय प्रएक को 
स्वयं की मलक, छठा बेटा, भलग-प्रसग रास्ते, रंद, उड़ान धोर घादि मार्ग तामक 
गाठकों में सामाजिक समस्याप्रों के उद्घाटत में प्राशातोत सफलता मिलो है। इनके 
नाटक भाषा की सरलता, स्वाभाविकता पौर रमर्मघोयता की दृष्टि से प्रत्प्त सफल 
हैं। प्रशक जी पाज के एक लब्वर्पाठि उच्च कीटि के ताटककार हैं| मिश्र जी प्रसाद 
के बाद दूसरी प्रद्ितीव प्रतिभा हैं॥ समस्यामुलक नाटकढारों मैं इतका उच्चतम 
स्थान है। इन्होंने नारी की विरस्तन समस्या को लिया है। इस्होंने नारो पौर पु्य 
के सम्बन्ध तथा मतोवैशातिक समस्यामों का झत्यम्त कराप्मक विश्तेषण डिया है। 
इनके ना|टक--पिन्दूर की होती, राक्षप्र का मन्दिर, संन्पासो, सुबित का रहस्य तथा 
गुडिया का घर प्रादि महृत्त्ववूर्षे बत पडे हैं। इनके नाटकों में प्राप: गीत नहीं होते । 
पैली के छेद में इस्होंने भत्पन्त प्रशसनीय कार्य किया है । 

उपेन्द्रनाष पश्क ने सर्वश्रवम हिन्दी नाटरु को रोमांस के कटपरे से निकाल 
कर उसका सम्बस्ध सुध जीवत को रुमस्याप्रों के साय जोहा । इसके साटक--'जय- 
पराजय, छटा-बेटा, कद, उडान, झलग प्रलग रास्ते, 'रदर्ग बी मलक,/ मेंदर,” 'घंजो 
दीदी, 'मधी गली' ठपा 'पेतरे” उल्लेखनीय हैं। 'छटा बेट!' में प्राज के सुगीन सदमों 
में ध्र्षे-सम्दन्ध को ही मुस्य बताया गया है स्‍झ्ौर सम्बन्ध के पुराने प्रापारो को दहवा 
दिखाया थपा है ) कद प्ौर उड़ान एड दुसरे के पूरक नाटक है। कद में सामाजिक 
झद़ियों में बधी हुए नारी का चित्र है तो उडान में रूढ़ियों को ठोश्कर खुले वाहा- 
बरण में साँस लेती हुई नारी झा बित्र है ! झलग-मलग साधते में सध्यवर्यीय समाब 
की स्थूल समस्यामों वा वर्णन है। 'प्रजो दोदी' धरक जो हो प्रौदृवम रचना है । इसमें 
नापिा प्रशे दीदी की प्रावश्यकदा से भी धषिक भनुशाठन दूद़ुता के स्याज से 
झ्ाज के जीवन में घुरी तरह समाई यान्त्रिवता को दिलाया है धौर अजो के माई शी 
प॒द्ि को उक्ठ मशीनीकरण की श्रवृत्ति का ठद्च विशेधी चित्रित किया गया है । ग्रश्छ 
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ने हिन्दी नाटक को यथा भौर मच के निकट लाने म॑ सराहनीय कार्य किया है। 
विष्णु प्रभाकर ने समाधि भौर डावटर नाटक लिखे हैं॥ इनका बहुचबित डाक्टर 
एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। जगदीक्ष प्रसाद माथुर के सीन नाटक-- 
“कोर्णाक', 'शारदीया' भौर 'पहला राजा' उपलब्ध हैं। ये सभी नाटक लगभग ऐतिहा- 
स्िक हैं। कोर्णाक में राजसत्ता भौर एक गरीब शिल्पी की कला के बीच संघर्ष 
चित्रित किया गया है। शारदीया'! में प्रेप्त घौर सुजन प्रक्रिए की समस्या को उठाया 
गया है। पहला राजा' में परोक्ष रूप से प्राज के भारत के नाता सदर्मों को रूपाय- 
मान कर दिया गया है। पहला राजा घपने झाप में हिन्दी नाट्य साहिरय में एक 
नवीन सदर्भ (श्रयोग) है। भनुमूति सपन्‍नता एवं रगमचीय भ्रहँवा मापुर जी की 
माटकीय उपलब्धियाँ हैं। एक ऐसा ही नवीत सदर्म धर्मवीर भारती ने झपनी भप्रठिम 
रचना “प्रस्वा-युव/' में खोजा है, जिसकी चर्चा हम गीति नाट्य-परम्परा के भ्रन्त्गत 
करेंगे | 

डा० लक्ष्मी नारायण साल ने भनेक महत्त्वपूर्ण नाटकों की रचना की है। वे 
ईं-भंथा कु धा', 'मादा कंकटल', तीन भाँखों वासी मछली, “सुन्दर रस सूखा सरोवर”, 
*रकक्‍्उमाल', 'रात रानी” तथा दर्पन भादि । इनमें 'मादा कैक्टस' भत्यस्त उत्कृष्ट कृठि 
है ! इसका सायक वितरकार अरविन्द कला साभना के सार्य में विवाह को एक भाषक 
वस्तु समझ कर झपनी पत्नी सुजाता से सम्बन्ध विश्छेद कर लेता है। वह कला प्रेरणा 
के लिए प्राष्यापिका प्रानन्दा से प्रेम सम्बन्ध स्थापित करता है । नर श्ौर मादा केगटस 
नाटक के केद्धवर्ती प्रतीक हैं । तर कैब्टस मादा कैक्टस के सपर्क से ' सूल जाता है । 
प्रविन्द को प्रातर्दा की धनिष्ट मैत्री में रहकर भी कला की तनिके प्ररणा नहीं मिल 
पाती भौर वह सूख जाता है। प्न्त में प्रानन्दा केत्तर की रोगिणी हो जाती है। 
नाठक के पढ़ते के बाद पाठक के सम्मुख एक भ्रदव खड़ा हो जाता है--कया विषाह 
कला की साधना के मार्ग में एक बाघा है ? प्त्तु । नाटकीय शिल्प की दृष्टि से यह 
रघना प्तीय सुन्दर बन पडी है। इनके धन्य नाटक भी सपर्ष नाटकीय सभावताभों 
से सवलित हैं। मोहन राकेश के तीनों नाटक---प्राषाढ़ का एक दिन, सहरों के 
राजहस तथा 'पाषे प्रपूरे' कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से भत्यन्त श्रशसनीय भौर मदृत्त्व- 
पूर्ण हैं। 'पाषाढ़ का एक दिन! महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया तथा 
प्रेरणा स्रोत भादि से सम्बद्ध हैं । 'लद्टरों के राजहर्सा भश्वघोष के गोन्द रातन्द घरित पर 
प्राघारित है। भाषाद का एक दिल रोमानी भावुकता से युक्त है जबकि लहरों के 
राजहस में ननन्‍्द के माध्यत से वर्तमाव युगीव मानव की प्निश्तमयात्मक स्थिति को 
दर्शाया गया है। रोमानीपन इसमें भी विद्यमात है। 'प्राघे प्रधूरे' सामाजिक 
विसगतियों का नाटक है। भाषे अचूरे में बित्रित विडम्बना ग्रस्त भष्यवर्गीव परिवार 
का प्रत्येक व्यक्तित अपने धाष को प्राघा-अघुरा प्रनुमव करता है भौर सत्राप्त भोगता 
है । लेखक ने मध्यम वर्षीय व्यक्तित्व की प्रपूर्णता धौर रिकितता के दोनों कारणॉ-- 
प्राधिक पौर मनोवैज्ञानिक--फो कलात्मक रूप से उपन्यस्त किया है। ये कारण ही 
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दात्रों के परस्पर झाकधेण विरुषेण के भूल हैं। तनावो में जीना भोौर भोगता प्रत्पेक 
पात्र की नियति है। 'भावे मघूरे' हिन्दी नाट्य साहित्य मे एक ध्रद्मुत सफल भ्रयोग 
है । $प्प भौर शिल्प दोनों दृष्टियों से इसकी कलात्मकता प्रशस्य हैं। सदादों में झद्भुत 
समम है ! इसकी भाषा यधार्थानुद्राणित एव बन-जीवव के भ्रटीव विकट हैं! नांठक 
के झलेवर में दिनेगा पद्धठि पर भ्रन्तरात की विधमानता, एक ही पात्र का विभिन्‍न 
भुमिकाप्मों को निभाता, रगोचित परिप्रेक्य, झाद्यन्त तनाव पूर्णता, क्‍भ्राघुनिक बौघ की 
विशविष्टता ठया श्यमचीय प्रहुंता इस नाटक की भनुपग विशेषवायें हैं । 
छावावादोत्तर काल में कतिप्रप पुराने नाटफकारो का एल्लेख भी प्रावर्पक 
है । ये हैं सेठ गोविन्द दास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्द वल्‍लम पन्‍्त, उदयद्यकर मट्ट तथा 
जगन्नाथ भ्रसाद मिलिन्द प्ादि। सेठ गोविन्द दास के नाठकों में यथार्थ को भपेक्षा 
झादश की प्रधिकवा है। इनके नाटक हैं--कर्णे, शरिपुप्त, हिंटा या भ्रहिसा, सम्तोष 
कहाँ | हरिदृष्ण प्रेमी के नाटको प्राहृति, स्वप्नमग, विषपात, साँपों की सुध्टि प्रादि 
मैं मध्यकालीन इतिहास का चित्रण है। 'दन्घत' भौर 'छाया इनके समस्या सूलक 
माटह हैं। योदिन्द बल्‍लम पस्त का सुहाग दिन्दी एक प्रसिद स्तामाजिक साटर हैं 
झौर 'ययाति' एक पौराणिर माटक । उदयशरुर मट्ट के माठकों में शक विजय ऋन्ति- 
कारी, नया समाज शोर पादेती मुख्य हैं जिनमें बोडिकठा, ध्यायय प्रौ ययापेवाद के 
साप भारशंवाद का पुट है। जगस्ताप प्रखाद मिपिन्द का “दमर्षण' समस्या मूलक 
शाटक है भौर गौतम नन्‍्द ऐतिह्वासिक नाटक है । 
ह्दतत्रठोपरास्त लिखे गये माठकों में चद्धगुप्त विद्यालक्ार के न्याय की रात, 
विनोद रस्तोगी के झ्ाजादी के शाद तथा नया हा में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की 
प्रभिम्पक्तित है । नरेश मेहता के 'सुबह के घंटे' प्रौर सडित प्रतिमायें ऐया भत्तु मडारी 
के 'रिना दीवारों का घर में पोडी गठ संघर्ष बदलते हुए सामाजिक पूल्यों का चित्रण 
है। दिया दीडारों का घर' झाषुनिक बोध की एक बहुत पूर्ण नादय कृति है । इसमें 
प्राज के पड़े लिखे पढ़ि-पत्नी के दीच पैदा हुए ठनावो की घतीव कलात्मक शभिव्यजना 
हुई है ! शिए शसाड झिह के नाटक में घटियाँ बजती हैं तथा शात देद भग्नि होती के 
'जीफा की एक धाम! में चीनी प्राकृतण से सम्दद बटनाथों एव प्रतिक्रियामों झा 
प्रषत हुपा है। 
बोर एम० दाह, हाददेद भम्तिद्ोत्री भौर सुरेन्द्र वर्मा के ताटकों में सम 
सामादिर जीव! स्‍प्लौए समाज का यपार्थ बित्रण है। इनमें नया रूप बघ है प्ौर 
घादुनिकता को स्परापित हिया गया है । सुरेद्र वर्मा रचित डरौपदो' में ट्रोपदी के पौरा- 
िक मिप कद सम सामयिक सामाजिक जौवत के सदमम में कप्तात्मक सांकेतिक उपयोग 
ढिया दर है। 
स्ववत्रता क॒ बाद भारठ में प्नेक द्विन्दी माटक-रम्मचों शो स्थापना हुई। 
इनके परिदामस्दस्प ट्न्दी नाटकों के सुशत। झौर उनकी दपमचीय धहंठा पर 
पूर्शाप्द परनुद्दूत प्रमाद पडा है। इस व्यापक परिवेश भोर रम चेतना के कारण हिदी 
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के प्रतेक भहृत्त्वपूर्ण रप्म्चोपयोगी माटकों--मादा कैवटस, अन्या युग, प्राघाढ़ का एक 
दिन, रात रानी, लहरों के राजहस तथा दपंण-- भादि का उदय हुप्मा जिनमें रंगमंच 
भौर साहित्य पक्ष दोनो का स्वस्थ व सुन्दर समन्वय हुआ है। इधर हिन्दी :गत 
में भौर भी कई महुत़पूर्ण मौलिक इतियाँ सामने भ्राई हैं, जैसे 'भाधे घधूरे', शुततुरमुर्ग 
विशकु, 'कलकी', सूर्य मुख, मिस्टर भ्रभिमयु तथा विना दीवारों का घर। इस नाटकों 
में सम सामयिक भारतीय समाज का यपघाथे चित्र प्रस्तुत क्या गया है। 'चार 
झपाहिज' श्रौर बिना दीवारों वे घर' नाटकों ते शौकिया रगमच को काफी प्रोत्साहन 
मिलना है। गिरिराज किझ « का “नरमेध', द्याम उमराठे के--प्रौरत', 'प्राण प्रौर 
पत्थर, सुरेन्द्र वर्मा रचित द्रौपदी क्षोभना भूटानी का 'शायद हाँ! हपा घार० जी० 
भ्रातन्द का *मुचाल” हाल के द्विन्दी नाटक जगत मे महत्त्वपूर्ण मौलिक नाटक बन 
पे हैं! 

प्रनूरित रुपाग्तरित नादक-भारते-दु तथा द्विवेदी युग में हिंदी में भनुदित 
चाटफों वी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्रनुषादों की परम्परा भ्रब तक झष्षुण्ण 
रूप है चल रही है। प्रन्य मारतीय भाषाभों के महनीय नाटबों के भनुवादों 
से हिन्दी नाट्य सादित्य भौर समुद्ध बना है! श्री हृष्ण कुमार ने उत्पल दत्त वे बगला 
नाटक “छाया नट” तथा मोहित चैटर्जी के निषाद प्रतिभा प्रग्रवाल ने बादल सरबार 
के बगला नाटकौं--'एक इन्दरजीत', बाकी इतिहास, 'सारी रात' भौर 'पगला धोडा! 
का, प्रतिल मुखर्जी ने ज्रासघ को कहानी, लोहे की दीवार, रामचन्द्र कात्यायन ने सतु 
बोस के धटना-दु्घेटना शादि वा प्रनुवाद किया । बगला भाषा के झ्रतिरिक्त मराठी 
पौर कन्‍्नड माषाप्रों के नाटकों का भनमुवाद हिन्दी में हुमा है। कन्नड़ सापा के 
गिरीश कारनाड रचित 'हयवदन का भ्रनुवाद ब० ब० कारत ने किया । श्रीमती 
कैशवचन्द वर्मा ने विजय तेदुलकर मराठी नाटक “पी ऐसे भाते हैं. का सफल धनु 
बाद किया है । 

इधर हा“ में विदेशी नाटकों का भी हिंदी में भनुवाद हुप्ता है। जीत दार्मा मे 
मैक्सिम गोपी के लोप्र यैप्च्य (तलछट) भोर प्रनिल कुमार मुखर्जो ने भायनेस्‍्को के 
राइतोसे रस (गेडा), श्रार्थर मिलर के 'एक सेल्स मेन की मौत” ध्षुया सैमुघल बैकेट 
मे इस्तजार का प्रनुवाद किया है। हरिकिशन लाल पराक्षर ने टैनेसी विलियम के 
दि ग्लास मितेजरी (वाद के खिलौने), कृष्ण दुमार मे जे०बी० प्रीस्टले के एन इस्पैक्टर 
कोंस (प्रावाज), इृष्ण बलदेव बैद ने सैमुप्रल वैक्टेट के वेटिंग फ़ार गोड़ो (गोड़ोकी 
इन्तजार से) भोर सुरेखा सीकरी दे बर्दोल्‍ट ब्रैइ्ट के श्री पैदी क्‍्राऐेट (तीन टफे का 
स्वाग) का प्रनुवाद किया है। 

शायूहिक रूप से यह वद्दा जा सकता है कि श्राधुतिक हिन्दी साद्दित्य कौ 
भन्य विधाओ्रों के मुकावले में हिन्दी नाटकों का विकास भपैक्षाइत मद गति से हुथा 
है । इसका एक कारण है द्विदी के रगमच का प्रपेक्षाइत प्रमाव तथा दूसरा कारण 
है इध विधा का स्वरूप । नि सन्देह नाटक लोक जीवन का श्रनुकरण है हिन्तु इपमें 


झापुनिक काल दु०७ 


सम्राज भौर लोक जीदल का निजी गहन चिन्तत य झनुभव भपेल्षित हैं। नाटक 
हें उस देश के समाज की स्थिति का होना भनिवाय होता है। ध्रम्य विधाशों में विदेशी 
छमारी सामग्री का उपयोग समव है ढिन्‍्तु नाटक में एतदेशोय जन-णीवन झा अधि- 
फलन प्रनिवायेतः भावश्यक है। इन परिसीमाओं के होते हुए भी हिन्दी माटक के 
विकास की काफी समावनायें हैं। 

पुर्शाशी नाटक---हिन्दी का घाज का एकांछी साहित्य पाश्चात्प लाटकों से 
बहुत प्रभावित दृष्टियोचर होता है॥ हिन्दी का एड्राकी साहित्य भी माटक साहित्य के 
समान भपेष्लाकृत भल्प काल में पर्पाप्त समृद्ध हो यया है | भाज के विशेष उल्लेसनीय 
एकॉदीकार हैं--राजकुमार वर्मा, भश्क, उदयशकर भट्ट, लक्ष्मीतारायण मिल, 
भगदीणअताद यायुर ठया विष्णुप्रमाकर भादि। 

प्रसाद के 'एक घूंट” के परदातू घुवनेश्वरप्रखाद का कारवां गामक एकॉकी- 
भ्रप्रह्द मिक्ला, जिस पर पाइ्चात्य नादूय कन्ना का काफी प्रमाव है । रामकुप्तार वर्मा 
झांज फे एफांकी के जन्मदातापों में से एक हैं ॥ इसके एकांकी कला की दृष्टि से सुन्दर 
बन पढ़े हैं। इन्होने ऐतिहासिक झौर सामाजिक एकाकी लिसे हैं शोर वे प्रधिकांश 
में दुःशान्त हैं। इनके पृथ्वीराज की झाझें, रेशमी टाई. भाइमित्रा, सप्त किरण घार 
ऐठिह्वासिक एवं की, विभूति भौर कोमुदी मद्दोत्धद एकाकरी-सप्रह प्रकाशित हो चुके 
हैं। भ्षक जी प्रतिमाशाली एकॉकीक्रार हैं। इनके सामाजिक धोर राजनीतिक 
एकारियों में हात्य भोर चुटीले ब्यम्पों क्री छटा दर्शनीय है। इनके देवताप्रों की 
छाया में, धरवाहे, तूफान से पहले, कैद झौर उडान एकाकी स ग्रह प्रकाशित हो चुके 
हैं। प्रेमी के एकांकी नाटकों भे मध्यकासीन इविहास की कथाप्रों को लिया यया है। 
ऐैठ गोविन्ददास के एकाडिपों पर ग्राँदीवाद का स्पष्ट श्रमाव है। प्रब तक इनके 
सप्तराश्मि[श्बतुष्पय, नवरस, स्पर्घो भौर एकादशो एकाकी-स प्रह निकल चुके है ॥ मट्ठ 
के एकाकियों मे मध्यवर्गीद जीवन को विडम्बता चित्रित है। समस्या का भनन्‍्त घार 
एडाकी इनके एकाती संग्रह हैं। रेडियो स्टेशनों की एकाकियो फ्री साँग को पूरा 
करने के लिए लक्ष्मीसारायण मिल, भगवीचरणथ वर्मा तथा दुन्दावनलाल वर्मा भी 
इस धेत्र में भागे हैं। जगरीशप्रताद मादुर एक सजग एकांरीकार हैं। उनका एक 
एडॉंको-सम्रह मोर का तारा छप चुका है मोर समय समय पर इनके एकांकी 
पत्र-पत्रिकाप्रो मे निश्लते रहते हैं। मायुर ने भाधुनिक जीवन के वैपम्प को बढी 
गहराई से देखा है। नये एकाझीरारों में विष्यू श्रभाकर के नाटकों में एक गहरी 
सामाजिक चैहेता: मिलती है? इतके इन्सान सौर गया वह दोपी था, दो एकाकी+ 
संग्रह प्राशित हो चुड़े हैं। इनके भ्रतिरिक्त द्विल्‍्यी के भोौर भी कई अ्रसिद 
एडाकीकार हैं। 

इधर मई थीड़ी के एकाकियों में जो छेतता भौद झतोमाव मिलते हैं, उसमें 
प्राघुनिदता-बोघ का स्पष्ट प्रतिफतन है । इनर्मे ब्यक्ति एव समाज के जौदन गंद मूर्यों 
रर मुगीव राजनीति, भर्यनीति ठप्य सैंठिकठा के मानों वी अविकिलाएँ सुख्तरित हुई 
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हैं। नई पीढ़ी का एकाहीकार प्राय पूर्व औौर पदिच्रम के नाटकों के सीधे सम्पके में 
पाया है। इससे हिन्दी के नाटक व एकांकी साहित्य को नये धायाम मिले हैं। इस 
दिखा में उपेस्ट्रताय भदक के “चरवाहे', पक्का गावा, साहब को जुकाम है, पीस श्रेष्ठ 
एकांकी, पर्दा उठाप्रो पर्दा गिराभो, चिलमन, मेवर, जगदीश चन्द्र मायुर के 'कबुतर 
शाना', 'मो भेरे सपने! और धोंसले, इमंबीर भारती के 'नदी प्यासी थी', “नीली 
मील, सृष्टि का प्ासिरी ध्ादमी, शिव्णू प्रभाकर रा 'मीता कहाँ है ?' मारत भूषण 
झग्रन्‍।ल के महाभारत की सांझ, बादलों का छाए, स्द्मीनारायण सास के शरणागत 
“नाटक बहुरगी', मैं भाईना है, सुबह से पहले, ताजमहल के भाँसू, पर्वत के पीछे, दूसरा 
दरवाजा, #प्ण किशोर श्रीवास्तव के श्रम सेना, प्रास्तीन के साँप, विनोद रस्तोगी 
का काले कौए गोरे हम, उदय कर भट्ट के भादिम युग, भ्राज का भादमी धौर परदे के 
पीछे, उल्लेखनीय एककी सकलन हैं। इनके प्रतिरिक्त विमला लूथरा, रेवती सरन 
शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरिजा झुमार भावुर, विरजीत, धिद्धनाय कुमार हरिदचनस्द 
क्षन्‍्ता भोर कर्तार सिंह दुग्गल धादि भी महृत्त्वपृर्णे एकांकियों की सुष्टि कर 


॥ 

रद गठ ठीन दछ्कों से हिन्दी एकांशी साहित्य दिदय धौर शित्प शी वृष्टि से 
प्राशाजतक उत्नति कर रहा है। 

प्राजकल् रेश्यो रूपक, रेडियो रुपाग्तरित, फीचर, ध्वनि नाट्य प्रादि कई 
प्रकार कै बाटक लिसे जा रहे हैं। प्राजकल महादाब्यों ध्रौर उपत्यासों को भी रेडियो 
पर रूपक ईली में प्रसारित किया जाता है। रूपक में सूत्रभार महत्त्वपूर्ण पात्र होता 
है। रूपकों में सिनेमा का ६७४५ 82०८ फ्लैश-बैक की टैकनीक का उपयोग किया 
जाता है। इसहे ध्रतिरिबंत प्राज हिस्दी-ताट्य-साहित्य में भौर भी धनेक विविषमुसी 
अगोग दिए जा रहे हैं। इस दिशा में झाधुनिकतम प्रयोग है दृश्य कहानियाँ। इतका 
हपयोग दो रूपों में सभव है। ये कहानी के रूप में पढ़ी भी जा सकती हैं भौर रगमच पर 
अदर्धित भी की जा सकती हैं । यशपास इस प्रकार की कहानियों झे लिखने में विशेष 
सफल हुए हैं। प्ाज का द्विन्दी नाटरुकार देशी भौर विदेशी-- विविध नाट्य साहित्यों 
के सम्पर्क में भरा रह! है। एक धोर उस पर जहाँ भग्रेजी, भमरीकी झौर रूसी भरादि 
शाटकों का प्रमाव पड रहा है वहाँ दूसरी झोर मारतीय शोक नाटकों का प्रभाव भी | 
प्रत बह झाज इस क्षेत्र में प्नेक नवीन प्रयोग कर रहा है। दुद्य कहानियाँ, नृत्य 
नाटक भौर ऋतु नाटक, स्वोकित, फंटेसी, रिपोर्ताज, जनदाटक झोौर घ्वति यीतिनाटक 
प्रादि इस प्रभाव का परिणाम हैं। 


काव्यासमक एकांको 

इर हाल में काव्यास्मक एकांकियों की मौ मदोरम सृष्टि हुई हैं। इस क्षेत्र में 
सर्व श्री हरिकृष्ण प्रेमी, सियारामक्रण गुप्ठ, मगवतीअरण कर्मा, प्रारतीग्रताद घिड़, 
हैदारताप मिश्र, गोरीश्षकर मिश्र, ऊपादेबी मित्रा, हडुमार छिष्ारी, भानन्दी प्रसाद 


हधुनिए शांत इ्ण्६्‌ 


श्रीवास्तव तथा जमुनाप्रमाद गौड़ प्रादि लेखकों ने महत्त्वपूर्ण पोगदान दिएा है। 
कांव्याट्यक एकादी परयात्मक एकोकी हैं। हिन्दी एकाही के क्षेत्र मे यह एश मवीन 
प्रषोष है। प्रद्चात्मक नाटक झौर पदात्मक या काब्यात्मक एडा्ी में बहो घन्तर है, जो 
माटफ भोर एककी में है) परत ये दोनों किधायें झापातठ चमक प्रतीत होती हुई मी 
मूलत भिल्‍न हैं 

प्रभो ठक हिन्दी नाट्य साहित्य में फिल्मों को स्थान महों दिया गया है, किन्तु 
दृश्य काव्य शी एद' शाला के रूर में इन्हें भी सम्मिलित कर लेना उचित होगा। 
हि सन्‍्देह कुछ फिल्‍मे स्तर से नीचे रह जाती हैं, किन्तु हिल्दी वा्र भावोचक यर्ग इस 
दिश्ञा में भपते सत्परामर्ष के द्वारा उन्हें सुधार सता है ौद फिर सारी फ़िल्में निम्न 
स्तर की होती हों, ऐसी भी बात नहों है। दो पांखें बारह हाथ, प्रावारा, जागते रहो, , 
जूटपालिश, हम सब चोर हैं-भादि घलवित्र बहुत भ्च्छे बन पड़े हैं। हिन्दी का 
भावी नाटक साहिरय एकाकियों, रेडियो रूपको स्‍्लौर दलचितरो के रूप में उन्नति करेगा, 
ऐसा ही गुग की परिस्यितियों का ठकाजा है । 

झाजकस एकाकी सेखक पत्र पत्रिकाशों में प्रकाशित होते वाले भारावादिक 
उपम्यासो के समान माला-एकाकियों की रचना कर रहे हैं। समात पात्रों को कई 
एकॉकियों में रख दिया जाता है झौर उन्हें कई ट्विस्पों में लिछा जाता है । इन्हें मिला- 
बर पूरा नाटइ' पाए हो जाता है; ऐसे नाटकों का पत्येक भाग एकाही-नाटक जंधा 
प्रानन्‍्दप्रद होता है। 

इस राम्शग्ध से एक बाठ भोर मी ह्मरचीय है कि जहाँ युग की बदलती हुई 
वरिल्विदियों के भनुझूष साटक-परम्परा में परिवर्तद हुए वहाँ स्टूल पोर बासेजों के 
अमेब्यो९ रगमच के विकास के साथ-साथ हिन्दी के राष्ट्रीय रणमच का भी विकास 
होने सगर है, जिस पर बड़े माटसों के स्थात पर छोटे नाटकों के भमितय की प्रधिर 
सम्भावनाएँ व॑द्ा हो गई हैं। परिणापत हिम्दी के छोटे नाटकों का भविष्य उज्ज्यज 
अ्रतीत होने लगा है । हें 

आज वा हिल्दी-एकांडी साहिरप पर्याप्त विक्तासोन्मुस है। इस क्षेत्र में ब्यनि- 
रूपक, संगीतरूपर, फसकी हपा हृदात प्रादि एकाकी के नानाविष रूपों का त्वरित 
गति से प्रणयत हो रहा है । दिषप धोर शेसी की दृष्टि से प्रस्थुत प्रयोग काफ़ी घाशा- 
शनक हैं। हिन्दों के समर्थ प्राप्तोइ्कः वर्ष को इस घोर सपुचित ध्यान देकर इस विधा 
को ब्रपेष्ट प्रोस्लाइन देना चाहिए । 


हिन्दों गौति साटुय : उद्मद घौर विशास 

यीठि नाट्य काम्य पलौर दाटक का एकज सम्मियश है, थो कि धाज के युव 
की माँग को प्रा करता है | इसका उद्भव आाधुतिक प्रकृुठबादी स्रि शदायंदादिता, 
समस्या एवं दोडदिबरठा «दान ग्रष्ठ नष्ट को विवोव शुघ्करठा यौर बीरएठा, बद्द के 
माध्यप से मानद की स्वामाजिक समिस्यक्ति छी धपूनंदा तथा शिरिकश दोएटी की 
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प्रतिक्रिया में हुमम है। पस्तुत गद्य के विशुद माध्यम से मानव के रागात्मक भन्च- 
अक्तित्व भौर उसकी रहस्यवादी प्रकृति की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। इस कार्य की 
यूति सिनेमा से भी समव नहीं । जीवन के गम्मीर भ्त्यो को सशक्त अ्भिव्यकित प्रदाव 
छरने के लिए नाटक मे काव्य की क्षमता चानो भावश्यक है। लोक नृत्य तथा समीत 
रूपडों ने भी गीति नाट्य को लोकद्िियठा की वृद्धि में काफी सहायता दी है। पाज 
जनरुचि गीति काव्य की भ्रपेश्ता गीति नाद्य के प्रति भषिक उस्मुख है । 
झन्दर्जीवन तथा बहिजीवन का सक्षम चित्रण, सजीव चरित्राकन, भावगय 
पात्र, कवितामय कंयोपकथन, भनुकूल छन्‍्द विधान तथा भाषा शिल्प के भन्तगंत माव- 
»र्ी बिम्दों सपा प्रतोकों की सम्यक्‌ योजना एक सफल गीति नाट्य रचना के प्रमुले 
॥ 
गदप् ढ्विददी में गीवि नादय का उद्मव प्रतिक्रियरल्मक नहीं है । मास से इस पर- 
परा का कारण कवि भ्ोर नाटककार का सम्मिलित व्यक्तित्व रहा है। यहाँ के नाटकों 
में ग्रारम्म से ही काव्य भोर समीत का प्राघान्य रहा है । हिन्दी का छायावादी कवि 
अग्रेंडी के रोमाटिक तथा बगला के गीति नादूय साहित्य से प्रभावित हुआ । इस प्रकार 
छायावादी काल में ही गोति नाट्य परम्परा की पुष्ठमूमि तैयार हो गई । 
हिन्दी में योति नाट्य परम्परा का भारम्भ जयशकर प्रसाद के कश्णालय से 
ह्ना | इसमें देंदिक घटना का रूपान्तर है, जिसमें यज्ञों की बलि प्रथा की कर्णहीनता 
पर शुरू तीछा व्यग्य है। इसमें घुल सेफ की कविता दी गई है| मैघिलीशरण गरुप्त के 
झनध में मारत के राष्ट्रीय झान्दोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित दिया गया है। 
ऋसका प्रमुख पात्र मघ गाँघीवादी विचारधारा भ्रौर तीति का प्रतीक है। लेखक ने 
मध को भगवान्‌ बुद्ध का साधनावतार कहा है,जो कि लोक सेवा, श्रम, भरहिसा, स्थाग, 
साधना तथा शुद्धाचरण के द्वारा छूद्र घोर दृषित मनोवृत्तियों को जीतने के लिए 
रुंदरषं करता है। सिगारामशरण गुप्त का उन्मुक्त, कृष्ण। कुमारों भौर हरिशकर 
झौर हरिकृष्ण प्रेमी का 'स्वर्ण विहन! भनघ की कोटि के गीति नाट्य हैं। मगवत्ी 
रथ वर्मा का 'तारा/ उनके प्रसिद उपन्यास चित्रलेखा की भांति पाप भौर पुष्य की 
समस्या पर केन्द्रित है। तारा ध्पनी यौवन सुलभ उदात्त पौनवासना को तप्त करना 
बाहठी है। उश्र अपने पति दृस्पति के अति बर्मे प्र कर्तव्य भावता ड्से रोकती 
है। एस प्रकार इस गीति नाट्य में वासना प्ोर घर्मं भावना का धन्त संघर्ष का 
मार्भिक चित्रण है। उदयशकर मट्ट के मत्त्य गघा विश्वामित्र शोर राघा बीठि नाट्य 
भाव प्रधान हैं) लेखक ने अपने तीनों गीति नाट्यों में नारी के प्रेम की चिस्तन 
समस्या को उठाया है। इसको कयायें पोराणिक हैं ठपा वे प्रतीकात्मक हैं। ये कृतियाँ 
पर्याप्त मर्मस्पर्शी शोर ड्रंज़ावोत्पादद हैं। इन नाटहों के पात्र प्रतीकात्मक पद्धति के 
द्वारा भ्पने सानसिक पुन्तद॑ -ढों को स्पष्ट करते हैं । प्रकृति के रूप दिघान दरा माजव 
भन की बृत्तियों का विस्तेवण झिया चया है। शिल्पी, रजत शिखर भौर सोवर्ण 
बुमिव्रातन्दत पन्‍्त के दीत गीठि मादुय संग्रह हैं। इनमें दारह गीति नादुय हैं, जो 
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समय-समय पर झाकाशवाणी के भिनन्‍न-मिन्‍्न रेडियी केद्धों से प्रत्ारित हो चुके हैं। 
इनमें बिन्तन झौर कल्पना सौन्दर्य का सुन्दर योग है । गिरिजाजुमार माथुर के स्नेक 
गीति नाट्य श्ाकाशवाणी के विभिन्‍न केन्द्रों से प्रद्धारित ठया नाना पत्र-यत्रिकापों 
में प्रकाशित हो चुके हैं। इतमें कल्पान्तर, दगा, राम, चयदीप, इल्दुमती, व्यक्तिमुक्त 
स्वर्ण भो झोर धमर हे पालोक प्लादि प्रमुख थ्रीति नाट्य हैं। कल्पान्तर में प्रभु 
मुद्ध की समस्या है राप्र में राम द्वारा धबूक नामक छूट के वध की कथा है। दंग 
में मारत के विभाजत के समय के सांभदायिक दर्गों का चित्रण है। इन्दुमती में राजा 
ध्रत भौर इन्दुमठी के प्रणय का कोमल वित्र है। घरादीप मे प्रार्ग तिहासिक काल से 
लेकर धाज के युग तक के भारत की संस्कृति का चित्र है। व्यगितमुक्त में भारतीय 
शणतन्त के छिद्धाल्तों का निरूपण है। स्वर्थ॑-श्री में थुप् पुरुष पाँदी जो के उदय प्रौर 
'प्रमर है प्रातोक! में गाँधी जी के निषत का सल्तेख है॥ इन गीति नादूयों द्वारा 
माधुर ने समसाययिक जीवन की स्मस्यार्ों को उजागर किया है। सिद्धनाव कुमार 
द्वाए भ्रभीत “सृष्टि को सा भौर धन्य काव्य-माटक” में पाँच गरीति नाटू्यों रा 
सक्‍लत है । युग सत्य को दर्शानां प्रत्येक रचना की मुख्य विशेषता है। इनमें दयापं- 
परक भावमी रागात्मकता धौर बहिजीदन का प्रतिध्वनन का घश्मुत अंकन है। 
सुष्टि को साँस में युद्ध को विभीषिका के भयावह परिणामों रु उल्देख है। छोह 
देवता मे प्रापुनिक गुण की झोदोगिक समस्याभध्ों का चित्रण है। “बादसों का शाप 
मं सिड़नाथ कुमार ने सामाजिक समस्या का सवेदनमय चित्र अक्ित छिया है। एक 
स्थल पर बादल प्रनवरत बरसते हैं दो दूसरी जगह नितात सूखाप्रस्त रहेता है। इन 
शीति ताटयो वी सबसे बडी विशेषता यह है दि इनमें सर्वेत्र प्राध्मवादों स्वर बना रहा 
है। इनके 'सघ” और “विकलांगों का देश! गीति नाट्य की दृष्टि से पर्याप्द सुन्दर 
॥ै। ढा० धमंदीर मारती का झस्घा सु प्राघुनिक शीति नाट्य साहित्य की एक विश्षेष 
उपलब्धि है। इसमें गीति नाट्य कला एक स्राध्याजनक उत्कर्ष पर पहुँची है। भवः 
इसझा विस्तुत सह्लेक् भ्रपेक्षित है॥ इससे पूर्व हिन्दी में केवल एराकी गौति नाट्यों 
का सुजत हुमा था । 

अपा युग (११५५४) यशस्वी लेशरू घ्मेवीर भारती की एक उत्कृष्ट रचना 
है। लेखक ने दृश्य काव्य, काथ्य, गीति नाट्य शोर लम्बा नाटक भादि काय्यामिषाों 
से प्रमिहित किया है। जबडि बहुत से धालोबरू इसे काम्य की उपयुक्त विधाप्रों में 
रक्षदा समोषघीन रहीं समझते । इसमें रंग घर्मिता की पर्याप्ठ झहंठा इसे मात्र रेडिपों 
रूपक पझषवा रेडियो नाटक की कोटि से ऊपर उठा देती है। कुछ विद्वा्ों ने भन्‍्पा 
युप में कविःद झोर नाट्य गुणों के सुन्दर योग के शाघार पर इसे काम्यरू पक भपदा 
काव्य नाटक कहना उचित समम्प्र है डिल्‍्तु सभ्॒ यह है कि झन्घा युग जयदेव के गीत 
गोदिर्द के समाद झाधुनिक साहित्य के शित्प जयत में एड नवीत सदर्म संथोष है। 
इसमें एक पाथ काथ्यमयता, रगमचौयता, घ्यनि श्रमाव, सोक नाट्याश्रयिता सव भौर 
पुणदत दिल्पों की एकात्मकठा, रख भौर दिचार, पोराचिष्रता भौर पाधुनिकतम, 
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इतिहास रहस्य भोर पुग सत्य घादि की योग्यतायें दृष्टियोचर होती हैं। 
इस काव्यकृति में महाभारत के युद्ध के भ्रठारहवें दिन दी सध्या का वाता- 
शरण, कौरव प!ड़व युद्ध का १रिणाम युधिष्ठिर का झाझन काल झौर प्रयास बव क्षेत्र 
में कृष्ण के परतोक गमन भ्रादि की घटनायें प्रकित हैं। कथानक का भाषार महा- 
भारत तथा विष्ण पुराणादि ग्रम्थ हैं किन्तु इसे एक नये सदर्भ के नव-प्रालोक में प्रस्तुत 
किया गया है। यह एक समस्या मूलक कृति है । इसमें इतिवृत्तामक॒ता के स्थान पर 
विचारात्मकठा की प्रधिक्ता है। प्रत इसमें झाज की विश्वब्यापी कुठा, निराशा, 
शक्तपात, प्रतिशोध तथा शुद्धजनित मर्मेन्‍्नुद विभीषिका झादि की समस्थाप्रो के यथार्थ 
दिन्रणों द्वारा मानव जीवन के चिराज्वेष्य दुर्लेभ सत्य को खोजने का प्रयास किया 
गया है| यद्यपि लेखक ने सरहृत ताटको की पद्धति पर मंगलाचरण है भध्तर्गत विष्णु, 
सरस्वती तथा व्यास की वम्दना के बाद स्थापना का प्रयोग किया है किन्तु लेखक का 
मूल उद्देश्य धस्धों के माष्यम से कथा ज्योति को दर्शाता है। भत्तर की पम्प गुफापों 
के बासी पथ भ्रष्ट व्यवितर्यों के जीवन दर्शन को चित्रित कर उन्हें भाज के युग जीवन 
के बृहत्‌ परिषाश्य मे रखकर उन्हें नवज्योति के लिए विकल दिल्लाया गया है भौर 
बदाचित्‌ यही बात इस झृति के नामकरण का भाधार है। इसके सन्लिप्त से कथासक 
बने पाँच अको में विम्यस्त किया गया है। का में स्वेत्र गत्यात्मकता है। गोण- 
कथाप्रों ने कपानक की ट4रात्मकता में कहीं भी प्रदरोष उपस्थित नहीं किया । सक्ेत- 
विदेशों भौर छफल प्रतीक योजना ने कपानक के ट्रवंतर विकास वो भौर भी प्रधिक 
बलाएमकता प्रदान कर दी है। युद्ध के भीषण वातागरण वो बड़ी सफलता के साथ 
अ्रक्तित किया गया है। पौराणिक कयातक में भारती ने कवि सहज कत्प्सा झा 
प्रधस्त उपयोप किया है। सेखक का यह दिश्वास है कि सब दुछ को नियति रो पूर्व 
सिर्घारित भ्रमक कर उसके सामने घुटने न टेककर दिदयों एवं भ्रतीपी परिस्थिति का 
डेटकर साहसपूवक सामना करना चाहिए । एतदर्थ सेझ़क के प्राद के सफपे प्रधाव 
यु वी झनुरूपता मे दघात” झौर पात्रों को नवीन रूप प्रदान किया है। प्रद्टति के 
ऊप्र दुष्यो का दित्रथ युद्धोचिंत मयावह वातावरण की सृष्टि में सहायक छिद्ध हुप्रा 
है। भारती द्वारा भाषुनिक धुण में अपनी रचना में सत्पचिक भ्रतिमानुद्िक घटनाबो 
के चित्रण को कभी भी सगत नहीं ठहरापा जा सकता है। 
परश्वपामा, इष्ण, दिदुर, युषिष्थिर, धृतराष्ट्र, गरुवुत्सु सजय घौर दुद्ध याचर 
अगरुश पुष्य पाते हैं। इनरे घतिरिक्त कृपाणापें, बलराम, कृतवर्मा दोनों प्रहरियो 
झौर यू गे संविक जैसे पौण पाज़ों को भी चिजित किया है। स्त्री पातों मे गाधारी 
विशेष उस्लेस्प है। हुल्ती,उत्तरा हथा दिघवा कौरव बन्धुप्ों की भी प्रानुषणिक चर्चा 
है। पात्रों की पौरणिक बे4क्तिक विशेषताधो की रक्षा करते हुए उन्हें आधुनिकता के 
प्रात्तोक में ढालने का सफल प्रयोस किया गया है। चरित्र चित्र" की समी उपयुक्त 
दधद्धवियों का यथा स्थान प्रयोग किया यया है | घश्दवामा का स्पर्स्दित्व सबते प्रपिक 
_ क्षणक्त्‌ शोर झोजध्दी है। दूसटा सबसे व्यकसत्व गाधारी का है जिसे भारती ने ग्ष्त 
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की उभिला के सथान एक सशक्त वाणी प्रदान की है॥ कृष्ण को एरू दार्शनिक राज- 
नीतिज्, स्पास्वाकार तथा ईइवर के रूप में भंकित रिया गया है। प्रत्य पात्रों के 
व्यक्तित्व भी यधावश्पकता पर्याप्त सजीव बन पढ़े हैं । 

“प्रस्था-युग” की रगमचीय बडुंठा नि सदिग्ध है। इस का रेहियो सूपान्तरण 
सफनतापूर्वक विया जा चुका है , लेखरू के शन्हों में “पव विधान को योडा बदल 
कर यह खुले मच वाले लोक नाट्य में मी परिवर्तित किया जा सकता है। प्रधिक 
कल्पना र निदेशक इसके रगमच को प्रतीकात्मरू भी बता सकते हैं ।” सफल दृश्य 
विधान, बोषगम्य वित्ात्मक भाधा, सटीर रग शकेत तथा उपयुक्त सवाद योजना 
पप्न्‍्षा युग' को एक सफल पघिनेय कृति बना देती हैं। हाँ, नाटकीय दृष्टि से वर्जित 
दृषयों - दावाग्नि का फंछाना ठथा झौरव नारी पर भसख्य गिद्धों का मडराना प्रादि 
स्पत्तों का प्रभितय कोई सुकर व्यापार नहीं है । 

शिल्प विघान की दृष्टि से भन्षा युग महत्त्वपूर्ण है। चित्रात्मक एवं लक्षणा- 
हमक भाषा, प्रतीक योजता, साभ्रिप्राय विशेषणों का सफ़ल प्रयोग, उक्तिवक्तता, सूकित 
अकणता तप शफ़्त प्राठकारिकठ ने अ्तुत कृति के झभिव्यक्‍त प्रध हो मार्श्िकि 
बता दिया है। 

भाघुनिक साहित्य में एक नदीन साहिरिपक सदर्भ-संशोध की दृष्टि से भन्धा- 
युग श्री भारती की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 

* कवि श्रेष्ठ दिनशर की गीति नाट्य इति “उर्वशी” (१६६१) प्रसाद की 
गामायनी के पश्चात्‌ क्‍प्राधुनिक हिन्दी साहित्य को ध्रस्यतम उग्लब्धि है। कवि दिसी 
भी राष्ट्र की सर्वाधिक सुन्दर प्रमीष्साशों का चितेरा होता है। गह भपमी सदत्‌ 
शापत्रा, ठप घोर नवतवोस्मेष घालिनी अ्रतिभा से विश्व भारती का उण्ज्वत स्प पार 
कर उसे पर बना देता है। उवेंशी इस ठष्य का एक ज्वलेन्त निदर्शन है। प्लाज के 
प्रहंदादी कवि सानी दर्गे की देयरितेक काम कुठाप्ों से ग्रस्त ठयाकपित विषुल 
झादित्य के सामने काम-प्रेस झे स्वस्थ, संतुलित पोर मु दरतग रूप को उदंशी के 
माध्यम से उपस्थित कर प्रायवान दिनरूर ने यह दर्शा दिया है कि ख्रेष, भेम भौर 
सौन्दर्य सादहिए्य के धनिया घममं हैं । 

अदंश्ी में धचित पुरूरा धोर उबंशी की प्रणय रुपा ऋग्वेद, धतपष ब्राह्मण 
हबा कालिदास के बिकपोबशीयम्‌ भाटरु में उल्लिक्षित है। कवि ने उते भाज के 
मुग जोदत के सदमे में रखकर एक संया रूप प्रदान कर दिया है। इस रचना के 
पाँच पड़ों में सेसरु ने प्रेम प्रौर काम की मर्मपूर्ण दिशद ब्याहदा की है। पुरूरदा 
सतातन पुरुष का प्रतीक है जडकि उवंद्ी सनावेत नाटे रा प्रढीक | ये दोनों काम 
के सामान्य और विशेष रुपों का प्रतिनिशिरश करते है । पृरूरदा हप रस, गन्ष, स्प्ण 
घोर शब्द जनित सुर्सो से उद्वं लित मनुष्य है, जब़्ि उर्वशी चक्षु, रघना प्राण, त्रचा 
शथा भोज को क्यग्रतामों का ब्रतीक है । फराम जब तक जैरस्टर पर लुत्ति श्राप्ठ नहीं 
कर सेता तब तक बट दिव्य प्रेम झा सूप धारण नहीं कण्ता। प्रेय स्पो पौदे गी 
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डे तो पुथ्वी में हैं किन्तु उसके सुन्दर पुष्प धाकाश में खिलते हैं। प्रेम-जगत में 
बही धारा शोर रवये का समित्तन है। कवि के भ्पने शब्दों में “नारी के मीतर 
एक झौर नारी है जो भगोचर भौर हन्द्रियातीत है | इस नारी का सम्धान पुरुष तब 
पाछा है जब दारीर की घारा उछालते-उछालते, उसके भन के समुद्र में फेंक देते, है, 
जद दंहिक चेतना से परे, वह प्रेम की दु्गंस समाधि में पहुँच कर निस्पन्‍्द हो जाता 
है।” धौर पुरुष के भीतर भी एक भौर पुरुष है, जो शरीर के घरातल पर नहीं रहता, 
जिससे मिलन की भाकुलता में तारी अग सज्ञा के पार पहुँचना चाहती है। परिरभ 
वाश में बच्चे हुए प्रेमी, परस्पर एक-दूसरे का धतिक्रमण कर रस्सी ऐवे लोक में 
पहुँच जाना चाहते हैं, जो किरणोज्ज्यप्त ध्लोर वायदीय है । इन्द्रियो के मार्ग से प्रती- 
र॒रिय धरातल का स्पर्श, यही भेस की भ्राध्यात्मिक सहिप्ता है। काम का दिव्य प्रेस 
के रूप में यही उदात्तीकरण काम का निष्काम योर भौर वासना की उत्तरोत्तर निरा- 
कार समाधि है जहाँ दन्द्रात्मक सब भेद विलुप्त हो जाते हैं भौर शेष रहती है एक- 
मात्र समस एता :-- 
धाईत सुर सयोरनु युर्न सर्वास्दवस्पा सु यत्‌ | भवमूति 
आरतीय प्राख्यान साहित्य में मनु प्लौर इडा तथा पुहूरवा प्रौर उवंशी के 
प्राप्पाम प्रत्यन्ठ सामिप्राय भोर महत्त्वपूर्ण है इतमें पहला पुरुषाथे के प्रर्ष पक्ष को 
महत्त्व देता है जबकि दूसरा काम को महत्त्व दे उसे जिवर्ग का साथक मानता है। 
काम, द्वदय, 4 ला, सस्कृति, सौंदये भौर धन्ठत, निरुद्देश्य भानन्द की जन्म भूमि है। 
प्रसाद की कामायनी कत्तंव्य पक्ष को उपस्थित किया गया है जबकि उवंशी में जीवन 
के भमिन्‍न काम पक्ष झो प्रस्तुत किया गया है। उर्वशी कामायनी की पूरक है। एक 
यदि पूर्वाद् है तो दूसरा उत्तराद्ध। भाज के काम कु ठाप्तों की विकृत भ्रम कुहेलिका 
से प्रस्त, भातुर पय भ्रष्ट विषय के लिए उर्वशी कार का यह स्पष्ट उद्घोष है कि 
“प्रानवीय प्रेम की सारी लीला शरीर पर समाप्त नहीं होती । उसके बहुत से मत 
वायवीय घोर निराकार हैं । पशु जगत्‌ में घो भाटक मासपेशियों ध्ौर स्नायु तत्र की 
गवाही में चलता है, मानवीय धरातल पर उसके मोपठा मन घोर प्रात्मा भी हैं। 
कामवासना जीवत का एक प्रनिवाय॑ प्रंग तो प्रवद॒प है किन्तु वह स्वय भ्रगी नही है। 
उसे परे जीवन में भौर भी बहुत कुछ है जीवन की भ्रन्तिम परिणति के रूप में ह्यूल 
एदीर लोक से परे दिव्यामोज्श्दल प्तीन्द्रिय धात्मलोक भी है ॥ 
उदंशी में नारी पात्रों का प्राघान्य है। उनमें उर्वशी, सुकत्या भौर भौशीनरी 
प्रमुख हैं। भप्रमु पात्रों में बिजरसेसा, रभा, मेनका, निपुणिका, मदनिका भोर सह- 
जाया भादि की गधना की जा सही है । उदं शी प्रोर पुरूरवा इस महाकराब्याष्मछू 
सीति ताट्य के ऋमधा: नायिका धौर नायक हैं। 
प्रेम के परिष्कृत देवता के जायरण का" यह प्रदुभुत काव्य उर्वशी अ्ू'वारी 
कबि के समझ एक प्रादशे प्रस्तुत रूरठा है--काम प्पती रुमग्र क्पूलठा में शास्त्र रा 
िद्य है जबकि उसकी परिष्कृत, उदात्त, सूढ्म एद मानसिक भावदरय काव्य का 
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« विषय है । कवि ने शारीरिक घरातल पए काम के उद्मभद से लेकर उठकी समोद के 
घरम क्ष्ञों में परिष्यति शो हृतती कलात्मकता, साकेतिकता भौर स्वन्पात्मइता हें 
बिवित किया है कि उसमें दो भी सासतता रा सस्पर्ध नहीं है। प्रायुनिक हिस्दी 
साहित्य ढी धम्यदम उपलब्धि उ्वक्षी को छिछले प्रातियत चुम्दन की उुनाएशित छा 
हाव्य कहता सर्देश घसगठ घोर भन्यायपूर्णे है । उर्देशो दिनकर की श्तत्‌ विर-सादना 
का एक सुन्दर एव प्रशस्पतम परिष्रक है। दिलकर का पहला शाम्प रूपक 'मपद 
प्रह्दिमा' है तथा प्रन्तिम, नवीनतम द थे प्ठठम काम्य रूपक उर्वशी है । रुपफ-महिरो 
में माध के झतीत वैभव बग भव्य वर्षेन है। इस रचना में बुद्ध सुदाठा ददा धृतो% 
प्रादि पात्र अ्रतीव प्रनुमृतियों से छम्पत्त बत पड़े हैं) अगगतीचरच बर्मा के काम्डे 
रूपक तारा का हम पहले उल्लेख कर चूके हैं । इसके भतिरिक्त इतफ्रे सन्प ग्रोतिल 
झाट्य हैं--रर्ण, महादाल तथा द्रौपदी । निराला का ग्रीतिनादय प्रयवटीयर्ंद 
विरिजा शुभाएं का इन्दुपठी ठपा भारसी प्रसाद घ्िह का मदनिक्ा दौर धूप छाहू 
उल्लेषनोय हैं। सेठ गोविन्ददाप का “स्नेह था स्व काव्य छपक भी महत्त्वपूर्ण है॥ 
दुष्पन्त कुमार का गीतिताट्य 'एक कठ विष पायी' प्रजापति दक्ष के ज् से सघंबड 
कथानर पर प्राघारित है । एर्ववी उस मज्ञ में धपते पति भद्ठादेव छो प्रार्भपरित न 
देशकर यशास्नि में दत्प हो जाती है। सठी दाह को खुत कर कद्ध महादेव देदतार्मो के 
नाश कने पर तुल जाते हैं, किन्तु विष्णु देदठा के बीच दिदाद क्रे कारण युद्ध टस 
जाता है । सेसरू ने इस कथानक में नि युग को प्रतिबिदित ररते को प्ेप्ट को 
है। इसर्मे उठे प्राशिक रूप में सफलता भी मिली है। इस नादूय कृठि में झकषानझू 
का सयोजव इस ठण से हुप्ता है कि उछमें मानव की सथर्पंशील स्थितियों के लिए 
प्रथिर् प्रवकृए नहीं था । 

हिन्दी गोति नादूय साहिस्प के धिद्दावलोझुन से यह स्पष्ट है झि साहित्य की 
पद विषा, प्रदृत्ति प्रगति भौर जनरंचि की दृष्टि से साहिसप में प्रपता एक महृत्त्वपूर्ण 
सपान बता चुकी है प्लोर यह मानव जीवत के झशाल्तरिक पक्ष का रामात्मक चित्र 
प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम छिद्ध हो चुकी है। रेडियो इसके प्रसार शौर 
प्रचार के लिए एक वरदान छिट्ध हुमा है। हिन्दी के ग्रीठि नाटूयों में कह्टीक्टी सट- 
बने वाली यस्तु है उनमें काव्यत्व झोर नाटकत्द के स्वस्थ भय छ सुन्दर समस्यय 
का प्रभाव है। इन दोनों ठत्त्वों को एकाल्मरुठा झाधुनिक हिन्दी यीति नाट्य को उबसे 
बड़ी झावश्यरता है। नाटक प्रधानत' जीदन-घर्मी हैं। जीदन के माध्यम से गीति- 
माप में जीवन के भनिवा्य अंध के रूप में चित्रित स्दाभाविद कदिता इस दिधा की 
प्रपठि के लिए उगरेय है । केदल झ्सकरथ के निमित थोपी हुई रूविता इसका उप- 
कारक उपादात नहों हो सकठी / टीर एस० इतियट के ध्दों में यीवि नाट्य एमी 
प्रश्यय पा सकठा है जबकि उसकी कविता जनता को भपती भौर झालूर दे झौर नाटट 
के पध्ममय वाउ लिप को झुतते हुए दर्शक यह कट सझे दि मै भी रूदिता शोच सकठा 
हूँ (४ (हिन्दी यीदि नादुद, पृ० १३४) 
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हिग्दी-उपन्यास साहित्य का विकास 

उपन्यास शब्द का व्युत्त्ति-लम्य भर्थ है--उप-निकट, म्यास-रखा हुमा, 
श्र्पात्‌ साहिदे का' वह झग जिसका विकास प्पेक्षाहृत प्राधुनिक काल में हुमा 
हिन्दी में इस धान्द का व्यवहार योश्पीय साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुभा है, किन्तु 
इसका यह तात्पयँ कदापि नही है कि भारत में पहले उपन्यास जैसी वस्तु की सत्ता 
थी ही नहीं । भारतीय सस्कृति साहित्य मे हितोपदेश, पचतत्र कथा, सरित्सागर, 
बृहत्कपा, वेताल पच विशति, वासवदत्ता, दश्ष कुमार चरित तथा कादब्नरी श्रादि 
कथा साहित्य प्रथों में प्रौपस्यासिकता अपने यरकचित्‌ रूप में विकसित हो चुकी थी । 
हो, यह दूसरी बात है कि उक्त प्रथों में स्राधुनिक उपत्यासों के सारे गुण भौर योग्प- 
हाएँ मिलनी सम्मव नहीं हैं। कतिपय विद्वादो के धनुसार बाण की 'कादस्यरी' 
भारत का पहला उपन्यास है। इसका प्रमाण मद्ट है कि मराठी साहित्य में उपन्यास 
शब्द का पर्यायवाची शब्द “कादम्दरो” पभ्ाज भी प्रचलित है, किस्तु कादम्बरी में 
अलोकिकता, भावात्मकता झौर प्रलेकारिकता के प्रत्गधिक प्राग्रह के कारण उसे 
झ्राधुनिक उपन्यास की परिभाषा के प्र्थ को प्रहण करता भसगत होगा। दक्ष कुमार 
अरित में भाषुनिक उपन्यास की बहुत सारी योगताएँ विद्यमातर हैं, तिन्तु उसकी 
पिल्त-भिन्‍न कथाओं को मूल कयावस्तु के क्षीण तन्तुओो से जोड़ने का प्रदटत किया 
अषा है जो कि क्‍ग्लाधुनिक उपन्यास की दृष्टि से एक दोष है। भ्रस्तु दशकुमार चरित 
मे कतिपय दोधों के होते हुए भी उसमें प्रौपन्यासिक योग्यतायें प्रसदिग्ध हैं । 

झाघुनिक हिन्दी साहित्य के प्रम्य भगों के समान उपस्यास्त का विकास भी 
अग्रेजी साहित्य के प्रभाव भौर सम्पक से हुमा है। योदप मे उपन्यास साहित्य का 
विकास रोसाटिक कथा राहित्य से हु । योदष का रोमांटिक कथा साहित्य भारतीय 
प्रेमास्पानों की भरबों बे माध्यम से विष्व थात्रा के समय उनसे निश्चित रूप में 
प्रभावित हुआ होगा ) इस प्रपार भारतीय कथा साहित्य झपने थोड़े बहुत रूप- 
परिष्करण भौर परिवर्तन के पहचात्‌ उपस्यास्त के रूप में पुन भारत लौटा । नि सब्देह 
भारतीय साहित्य मे भाधुनिक उपस्यासों के बहुत से उपकरण विद्यमान थे, रिन्‍्तु 
श्ष्वीं द्ती के हिल्‍्दी साहित्य में उपस्यास का उद्भव भौर विकास अग्रेजी साहित्य के 
परिषणामस्वरुप हुप्रा । भारत के जो प्रदेश पंग्रेजी सम्पक में पहले झाए, उनमें उपन्यासों 
का प्रचलन प्रपेक्षाकृत कुछ पहले हुप्रा । यही कारण है कि बगाल में उपन्यासों की 
रचता हिन्दी से पहले भारम्भ हो गई, भक़् हिन्दी उपन्यास साहित्य पर बंगला के 
झनेक लेखकों का प्रभाव पडा 

हिन्दी गद्य साहित्य के प्रन्य जशो के समान उपन्यासों क उद्भव प्राधुदिक 
हिल्दी साहित्य के प्रारम्भ में भारतेम्दु काल में हुधा । यह ठीक है कि ध्राघुनिक उप 
अ्यास का विकास योस्प में हुमा, मारत में नहीं, कितु हिल्दी मे उपन्याप्तों का विकास 
पाइचात्य <धन्‍्यास साहित्य के झनुकरण पर नही हुप्रा । हिन्दी मे उपन्यासों के पूर्व 
श्यला ताहित्य मे यह अग काफ़ी विकस्तित हो चुका था शोर कदाचित्‌ बयला साहित्य 


ध्रादुतिक ढाते घर७ 


की देदा देदी हिन्दी में नी उपन्यासो का सूज॒प्रत हुप्ता। प्रारम्मिक काल में बंगला 
है उपन्यातों का हिल्दी में झनुबाद भी कोई कण नहीं हुमा। पायुतिक हिन्दी-याहित्य 
की उपत्याप्त परम्परा को सस्हृत ने सुरघु, दडो प्ौर राण को परम्परा का पुमरज्जी- 
इन कहना प्रमपूर्ण होगा । 
हिन्दी उपन्यास-परम्परा में उपन्यासकार-सझाट सु शो प्रेमचन्द एक ऐसे केरद्र 
बिन्दु हैं जिनके दोनो प्रोर उपत्याद साहित्द की मिम्न मिन्‍न रेखायें स्पष्ट दीखने 
सगती हैं। मु दी प्रेमचन्द से धुवं (न्दी-साहित्य मे प्राचार, नीधि, धर्म उपदेश भौर 
सुधार सम्बन्धी उपस्यास लिखे गए थे कवल मनोरजनाप तिसप्मी प्लौर ऐयारी के 
उपन्याध लिखे एये जिनका जन-जीवन से कोई सग्बन्ध महीं पा) प्रेमचन्द ने कसा 
भ्ोर जीवन का सन्‍्तुलित घामजर्य उपस्थित कर भपनी मौलिक, प्रौढ़ एवं गरिमामयी 
कृतियों से जहू हिन्दी-साहित्य को यर्वोन्‍्त्त क्या वहाँ वास्तविक हूप में हिन्दी 
उपन्यास परम्परा का सूत्रपात ठपा युद-प्रदर्तत श। हलाध्य शार्य भी किया। प्रेमचन्द 
के प्र्तिम दिनो में या बाद में उपस्यास साहिएय में सनोवैशानिर यपातप्यवाद, 
स्पक्तियाद, कु ठावाद भौर ययापंवाद कौ बविकृति, प्रद्वतिवाद भादि कतिपय नई 
भ्रवृत्तियाँ जन्मी जो वियय वस्तु एवं लक्ष्य की द्व्टि से प्रेमचन्दोतर साहित्य को 
प्रेमघद्ट-दुप के साहित्य से भिन्‍त कर देठी हैं।प्त हिंदी-उपस्थासों को विगास 
परम्पण को हम तीन मार्गों -यूदें प्रेषचन्द युग, श्रेमचन्द युग प्लोर प्रेमचदोचर धुण 
में विभाजित करके उस परम्परा का अध्यय्त करेंगे 7 
पूरे प्रे मदद शुग-मारतेन्दु ने प्राघुनिक हिन्दी-साहिप्य के सभी भयों में 
प्रभिरृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण योग टिया है। उन्हींने एक उपन्यास लिखता 
प्रारम्भ हिंरा पा, डिन्‍्तु रुह पूर्ण न हो सका । इसके प्रतिस्ित इन्होंने पूर्ण प्रकाश 
भौर ब द्रप्रमा' नामझ उपन्दाप्त रा धनुवाद हिया था । हिस्दी का सर्वप्रथम मौलिक 
उपन्यास थी निवासदास-हृत 'परोक्ष। गुर है। इस रचना में दिल्‍ली के एक सेठ पुत्र 
की कहानी है। सेठ पुत्र कुसगति मे पढ़ जाता है घोर प्रल्त मे उसका एक सज्जन 
फित्र द्वारा उद्धार हो जाता है। इसमें उपदेशास्मह्ता दी प्रवृत्ति प्रधान है लेखरु ने 
मूमित में स्वोडार किया है कि इसके लिखने मे उसे सम्दृत के महाभ रठाडि, फारसी 
के गुलिस्ठां प्रादि, भ्ग्रेजी के साड शेकन, ग्रोत्शस्मिय भोर विल्रियय बूपर प्रादि 
ठप रती-बोष के वतंमाद रिसार्लों से विशेष सहायता मिली है। भस्तु, यह एक 
घुप्रायत्मरु साबारण सा उपन्यास है। 
इस काल में सामाजिर, पौराणिर, ऐतिहासिक, प्रेम प्रधान एवं विलस्मी तया 
टेदारीपूर्ण कई प्रकार डे उपस्दास लिखे गये। रत्तचन्द प्लोडर का शूतत भधरित, 
बातहृष्ण भट्ट का नूतन इहाचारी ठया सो प्रजात भौर एक सुझान, राधाहृष्णदास 
का नि सहाय हिन्दू, राधावरण गोरदाशो भौर देवीप्रसाइ इार्मा का विधवा विपत्ति, 
डिशोरीलाल गोस्दामी का लवग लता पौर कुसुम कुमारों, बालमुजुन्द गुप्त का 
कामिती धादि सामाजिक उपस्यास उल्लेखनीय हैं । 
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किशो रीलाल गोस्वामी, द्रजनन्दन सहाय, बलदेवप्रसाद मिश्र तथा कृष्ण 
प्रकाशरतह झखौरी भा।दि भनेक लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिनमे इतिहास 
नाम मात्र को है। इन पर तिलस्मी उपन्यासों का प्रमाव है। इन रचनाप्रों में ऐति- 
हाप्तिक उपस्थासो के भनुझूल बातावरण की सृष्टि का भी प्रभाव है। ब्रजनरदइनसहाप 
के साल चीन तथा मिश्रवन्धुप्रो के वीरमणि को ऐतिहासिकता तथा उपयास-कला 
की दृष्टि से थोडा सा राफल कहा जा सकता है॥ लाल चीन मे ययासुद्वीम इलवन के 
एक ग्रुलाम की कहानो है भोर वीरमणि में भताउद्दीन खिलजी की चित्तौड पर घढ़ाई 
की काल्पनिक थृण्ठसूवि दी गई है । 

इसके प्रतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ मिश्र स्‍प्रोर काशीप्रसाद 
प्रादि भवेक लेखकों ने पैमास्यानक उपन्यास लिखे जिनमें प्रेम छा रूढ़िशट वर्णन है ! 
उसमे जीवन के किसी माभिए पक्ष का उद्घाटन नहीं किया गया है। इन उपस्यात्तो 
के प्रतिरिकत इस काल में दशला के उपन्यासो का भमुवाद-कार्य भी प्रेमचन्द के प्ाग« 
मन सह बराबर चलता रहा। भारतेन्दु मे स्वय एक उपम्पास का ध्नुवाद किया। 
प्रतापनारायण भ्रिश्न घौर राधाचरण गोस्वामी ने बगला के ढाई उपन्यासों का हिन्दी 
में प्रदुदाद किया । मदाघरसिह ने वय विजेता भौर दुर्ेशनन्दिनी, कीरतिकप्रसाद सन्नी 
ते इला, प्रमिला जया झौर मधुमालती तथा राभमकृष्ण वर्मा ने बित्तौड चातकी प्रादि 
कई उपस्पासो का प्रनुवाद डिया। जहाँ बगला के उपन्यास लेखको-बकिमबस, 
दरतचन्द्र राखालद स तथा रवीन्द्रनाप ठाकुर भ्रमृति--की क्वतियों छा भ्रनुवाद हुमा 
वहाँ उदू, मराठी, गुजराती तथा अग्रेजी भाषा के भ्रनेक उपस्यासों का भी प्रनुदाद 
किया गया । प्रेमचरद से पूर्व मौलिक उपन्यासों की भ्रपेक्षा प्नवृदित उपन्यासों की 
सह्या भी शायद भपिक रही भोौर स्तर भी कुछ ऊँचा रहा । 

इस काल में मोलिक उपम्यास्त लेखकों में देवकीतन्दव खत्ी, गोपालराम 
गहमरी पौर किशोरीलाल गोस्वामी का नाम विशेष उल्लेखनीय है | खत्री तथा गहमरी 
के तिलस्मी भौर ऐयारी उपन्यासों ने हिन्दी-जयत में धूम मचा दी। इन प्रनुकरण 
पर देवीप्रसाद शर्मा, जगन्‍नाथप्रसाद चतुर्वेदी प्रादि अनेक लेखको ने जासूती उपम्यात्ों 
का एक ताँता बाँध दिया । खत्री जी के चर्द्रकाता भोर चद्रकाता सतति इतने लोक्‌- 
प्रिय हुए कि झनेक हिन्दी न जानने वालों को वेवल इन उपन्यासो को पढ़ने के लिए 
हिन्दी सीखनी पडी । भले ही खत्री जी के उपन्याक्षों का कलात्मक महत्त्व म॑ हो, विन्तु 
उनका ऐतिहाप्िक महत्त्व प्रक्षण्ण है। गहमरी ने पाँच दर्जद से भधिक जासूसी 
उपन्याप्त लिछे जिनका प्राघार अग्रेजी के जासूसी उपन्यास हैं । 

मुन्शी प्रेमच-द तथा इन जासुसी उपन्यास लेखकों के बीच की कड़ी के रुप में 
अयोध्यासिह उपाध्याय, लज्जाराम मेहता तथा कुछ झतुवादरुत्तामों का नाम लिया जा 
सकता है| हरिप्रोष ने ठेठ हिन्दी का ठाठ तथा प्पलिला फूल उपन्यास लिखे जिनमे 
जबानदानी तथा मुहावरों का ठाठ है। मेहता के घादरशश हिन्दू भ्रोर हिन्द गृहस्थ 
पृधघारवादी सामाजिक उपन्यास हैं 8 


घापुनित्त शाते द््ह 


विषय एव दौशी का विदेशधत--इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, विलस्मी 
तथा प्रेमप्रशात उपयास लिखे गये । प्रेमास्यानक उपन्यासों में व्यवित के प्रन्तर के 
विश्लेषण का भ्रमाव है। इन उपन्याय्ों का प्रेम रीठिवद झऊऋगार परम्परा से ऊपर 
नहीं उठ सका है । सामाजिक उपन्यार्ों में नैतिक शिक्षा, समाज सुधार, भारतीय 
झादर्श तथा पश्चिद्दी सम्यता की कु भालोचना है । इस युग के उप यातों मे थौ प्या- 
सिक कलाइमकढा का झमाव है ५ दिलस्मी उपयामों मे मनोरझन को प्रघानठा है, 
उतका जत-जीवत के साय कुछ सरोकार नहीं । उनमें भस्वाभाविकता भौर म्तिमान* 
बीयठा है। ऐतिद्द।सिक उपन्यास कैदल नामथारी ऐतिहासिक उपन्यास हैं। हाँ, इस काल 
के धनूदित उपयागों का स्तर उस समय के मोलिक उपन्या्सों से कुछ ऊदा है । प्रेम- 
चर्द से पूर्व इस काल को कोई मी ऐसी कृदि नहीं है जो कि साहित्य की स्थायी 
सम्पत्ति बनने के योग्य हो । 

इन उपन्यार्ों में वर्शनात्मक, ध्लात्मरधात्मक तथा सम्मापण, ठीन प्रकार की 
पलियों का प्रयोग किया गया है ) भाषा के तीव रूप भपनापे गये हैं--सस्कृत मिश्रिठ, 
किपी, उूँ -मिश्विठ ठया सरत भाषा । सक्ेप में हम कह सकते हैं कि इस काम के 
उपत्यातों में जीवन छी प्रालोचता प्रोर गस्मीर दृश्टि का ध्रमाव है । 

प्रेमचन्द युप--ठपन्यासकार सन्नाट्‌ मुंशी प्रेमदन्‍्द के पदापंण से उपन्यातत 
साहित्य शी रिश्तता की पूर्ण भर्षों में पूर्ति हुई॥ वस्तुत' वे हिन्दी के प्रथम मौलिक 
उपन्यासकार ठथा युग प्रवत्तेंक हैं। इनके उपस्यासों में प्रथम बाए जन-साम'न्य को 
वाणी मिली स्‍न्‍्लौर कला केवल मतोरणत का खिलवाड़ मे रहकर जोवत म्थों को 
जद्घाटित करते वालौ बती ॥ उतके।उपन्यासों में विशाल जन जीवन भौर विशेषत 
रत के कियाव झोर मध्यवर्योप जीवत को भनेकशुत्ती समस्यथाएँ कलात्मक रूपए से 
विप्ित हुई हैं। उतके उपस्यातों क्षी सी व्यपक पद भूमि हिल्शें तो शुणा किसी सी 
भारतौय मादा के उपन्यासकार में नहों है। उतके उपन्यास मारतौय राष्ट्रीय 
भादोतनों के सटीक भाष्य हैं भोर ठत्झादीत उत्तरी भारत के मदाक्‌ चिद्र । इनके पात्र 
साउल, सजीव, व्यक्वित्व-सम्पन्य साधारण मानव हैं, जिनमें उद्दात्त, भनुशत्त क्षुद्र तपा 
सुन्दर, घच्छे प्रौर बुरे सब पहलू हैं। उसमें राजा से लेकर रक सब हैं और ऐसा 
प्यदा है कि जैसे हूप स्वय उनके घोपन्यासिक जात में विचरण झर रहे हों। इसी 
अकार कथोष़कथन, दोती, वाठावरघ हथा उद्देश्य पादि प्रन्य प्रौपन्याध्तिक ठत्त्व सभी 
उनमें कलात्मक रूप से विकष्ठिठ दृष्टिगोवर होते हैं । प्राचार्य हजारीप्रधाद मानवदा- 
दादी रुसाकार प्रेमचन्द के महत्व शो इन शब्दों में व्यक्त करते हैं-- '्रे मचन्द 
दतान्दियों से दददलित, धपण।वित धौर उपेशित हुृदकों की धावाज ये, वर्दे में रद, 
प्द-यद पर साहित घोर प्रसद्दार नारी जठि की महिमा के जयरदत्त वकील ये, 
बरीदों घौर शेरुसों छे मह्त्द के प्रदारक ये॥ प्र घाप उतर भारत की समस्त 
जनता के धाबार दिदार, भाषा माव, रहद-सहत, ध्राशा धाशक्षा, दुष्व-्सुख प्रोर सूछ- 
इुर्स जाता चाहते हैं तो प्रेयदःद से उत्तम परिचादक धाप[कों नहीं मिल सकता। 


६२० हहिल्दो साहित्य । दुय झौर अब तियाँ 


भोपडियो से लेकर महलों, खोमचे वाले से लेकर बेको, गाँव से लेकर घारा-प्रमाप्रों 
तक, झापको इतने कौशलपूरदक भौर प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता ।” . 

प्रेमचन्द से दो प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, राजनीतिक स्‍ह्लौर सामाजिक। 
इनमे समग्र रूप से भारतीय जीवन की बहुमुखी समस्याएं चित्रित की हैं ॥ उनके “प्रेमा” 
और 'वरदान' उन दिनो बे उपन्‍्याप्त हैं जब वे नवाबराय के नाम से उर्दू में लिखा 
करते थे । सेवादान' उनरा कलात्मक दृष्टि से प्रथम प्रौढ उपन्यास है जिसमें मध्य 
यगे के विडम्बनामय जोवन का चित्र है। 'प्रेमाश्रम' में ग्राम्य जीवन की समस्याप्रों का 
विशाल चित्रण है। 'सेवासदन' में वेश्याप्रों को समत्या है।तो प्रेमाश्रम भे किसानों 
की । 'रगभूधि' इनका सबसे बडा उपन्यास है झौर इसमें शासक वर्ग के प्रत्याचारों 
को समस्या है | 'कर्म भूमि” एक राजनीठिक उपन्यास है, जिसमें जनता को साज्राज्य 
विरोधी भावना है। 'प्रतिशञा' वी समस्या विधवा-विवाह से संबद्ध है। गबन में 
उन्होने भूषणो की लालसा के दुष्परिणामों को दर्शाया है। 'काया-कह्प' उनकी उपन्यास 
परम्परा के विप धीत योगास्यास, पुतर्जस्मकाद भादि विषयों से सम्बद्ध है भौर यह उनका 
सबसे हल्का उपन्यास है | “निम्मेला' में प्रवमेल विवाह के दुष्परिणामों भ्ौर विमाठा 
की समस्याप्रों का चित्रण है। 'गोदान” मे किसान एवं मजदूर के शोपण की करुण 
कप है। ग्रोदान मुझी प्र मचन्द का ही नहीं बल्कि हिन्दी साहित्य का सर्वेश्षेष्ठ 
उपन्यास है । गोदान भौर निर्मेचा को छोड कर बाकी उपन्यासो मे प्रे मचन्द भादशों- 
रुपुख यथार्षवादी रहे हैं, वे समस्या को उठाकर गाँधीवादी ढय से कोई न कोई उसका 
समाघान भी प्रस्तुत कर देते हैं, किन्तु निमंला सौर गोदान मे वे एकदम यथार्थवादी 
दृष्टियोचर होते हैं। कदाचित्‌ यहाँ तक पहुंचते-पहुंचते गांघीवाद से उनकी प्रास्था 
उठ गई थी । इन उपनम्यासों में केवल समस्याएँ हैं, समाधान नहीं है । गोदान का 
होरी दुख में जन्मा, दुख में पला धौर दु ख में मरा। गोदान सवंधा एक यथाथंवादी 
उपम्यास है। हिन्दी के बुछ भालोचढ़ों ने प्रंमचनद की विषय ब्यापकता घोर 
तलस्पशिनी चरित्र-चित्रण की सूक्ष्मता कौ मुक्त-कठ से प्रशसा करते हुए भी झन्‍्हें 
प्रषपम कोटि का कलाकार न कहकर द्वितीय कोटि का कलाकार कहा है। उनका 
प्रधान भाक्षेप है कि नवनवोन्मेष-शालिती श्रतिभा भपेक्षाकत इनसे कम है, किन्तु 
हमारे विचार में यह प्रृव ग्रह के सिवाय पोौर कुछ नहीं 

प्रे मचन्द-युय में भन्य मी प्नेक भ्रतिमाशो का उदय हुमा, जैसे--जयशंकर 
प्रयाद-ककाल, तितली ईरावती, शिवपूजनसहाय-- देहाती दुनियाँ, चतुरसेन शास्त्री-- 
परख, हृदय की प्यास, भ्रमर भभिलाषा प्रादि, विश्वभरनाथ कौशिक--माँ भिल्लारिणी, 
ब्रेचन दर्मा उग्र--दिलली का दलाल, चद हसीनों के खनूत श्रादि, प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव--विदा, विकास प्रादि, वृ्दावनलाल वर्मा--विरट की पश्मनी, गढ़ कुष्डार 
मुगनयनी, महारानी लक्ष्मीबाई भादि जैने द्रकुमार--परख, सुनीता, कल्याणी भादि, 
इलाच*द्र जोशी--पर्दे की रानी, श्रेत श्रौर छाया, सन्यारी प्रादि, भगवतीप्रसाद 
बाजयेयी ऋषभचरण जन, जी० पी० श्रीवास्तव, सुदर्शन, निराला प्रादि भौर भी 


प्रापुतिक कात घर 


प्रनेरु प्रसिद उपन्यासकार इस्त युग्र में हुए। 

वि्धम्मरनाथ कोरिक धौर सुइर्शत श्र मचन्द की परम्परा के भतुपायी हैं। 
इनके माँ घोर भिलारियो सामाडिर उपन्याप हैं। उनके ये दोनों उपयास साधारध 
कोटि के हैं। उपत्यासकार ध्साद में एक विलक्षण विरोशभाव दुष्टिणोदर होता हैं। 
दे भपते काव्य भौर नाटकों में झादशंदादी हैं किन्तु उपत्याप्तों में परम ग्यागेवादी। 
“क्कास! इनकी महत्त्वपूर्ण रचदा है। इसमें इन्होंति निसकोच भाव से स्त्री-पुरुष प्रेम 
को समस्‍या का उद्घाटन रिया है। इरावठी इनहा एक पध्रपूरा ऐठिटाप्िक उपन्याक्त 
है। वितलो एक साधारण रचना है) 

प्रेमदादेत्तर पुण--जिस प्रकार उत्तर छायावादी यूय में कदिता-ओत्र में कुछ 
नबीन प्रयृत्तियाँ उन्मी, उसी प्रकार प्रेमचदोत्तर यूझ में शास्यान साहित्य से भी 
मतोदेशातिक यथाद्ष्णवाई, घोरतग्त यधार्षवाद, प्रवंब्ेठमदाइ, प्रतौरूवाद की 
अ्रवृत्तियों बा सटावेण हप्ता । प्रेमचंद के बाद शा उपन्यास शाहित्य निरिषित रूप से 
प्रेमचद के पूर्ववर्ता साहित्य से उच्च है प्रोर कशदित शाहशिप विषाजन में प्र मचत्द 
के साहिए्प से भी कुछ घागे है, किन्तु इसमें दह भौवरी रुहराई नहीं है जो प्रेंमबत्द 
के उपन्यास साहित्य मे । भ्रमचद का गरोशत ढेवल हिल्दी की हो नहीं दिश्व- 
साहिए्प को भगूत्य निषि है। गोदान के प्रनस्तर हिन्दी उपयास-शसाहि८ के पास 
ऐसी कोई भी ददात्य इृति नहों है जिसे वह प्रपी स्थायी सग्पशा धमाके । प्रेम- 
घत्दोतर कालीन रेसकों छी रचनाप्रों को एल निरिचउ प्रवृत्ति के घन्दगंत रखता यद्धपि 
कठिन व्यापार है परन्तु भध्ययन को सुविधा के लिए उहें प्रदृत्यात्मक वर्मों में दिया 
झित करके इस विवास परम्परा को समझता भ्पेशाहत सुकर रहेण। 

सापाशिक उपयाप्त--एसाद भोर कौशिक के प्रठिरिस्त सामाजिक समस्याप्रों 
धर घिछने वाले उपयासकारों में उप्र, इतुरसेन शास्त्री, उपेटनाय ऋष्झ धादिके 
जाम प्रमुख हैं। प्रछा३ के समान उद्र में मो एक विलज्ञप विरोधामास के दर्शन 
हैं। साहिए्प में जोश की दुह्मई देने वाले ठपा सुघार की भावना से लिखने को प्रतिज्ञा 
करने वाले उप्र ने दासलेटी साहित्य को सूजा है। इृहनि सामाजिक सुघार के नाम 
धर यपादँदाद को स्‍झाड में दजित विषयों पर दिख धर वोमत्स प्रश्तौसता का विफ्रृदद 
हिपा है। “दघुझा की बेटो' प्राएकी सबसे ६च्छो कृति है॥ चपुरठेन एणस्त्रो ने घरते 
सामाजिरु उपन्यातों में यह देखने का इदाउ झिया है कि शासता पनुष्य को कहाँ 
हद पविठ्ठ भोर नीच शा देती है। 'दृदश की प्याप में इंड्धोंते विषदाधर्ों में 
छिद्रशर डिये जाते दाते दुराबारों का नग्त दिव्रथ छिया है। इस नप्नठा को उमारते 
के लिए इन्होंने कई विश्वुसल काल्पनिक प्रधयों को योजता की है, जहाँ बे ध्राटमप्दम 
शो देंठे हैं। प्रश्क डी का छिताएँं के खेल” रोझानी शाठाबरच का उपन्याप्त है। 
कनके 'जिश्ठी रीशारे निम्त सघ्यशयें के जीश्त का राय चित्रण है। इसमें उन्होंनि 
अतन दे माध्यम से ह्राघुलिक सप्ा| की देंदाह्कि रूद्ियों के सार पुदुक-दुशदिशों 
हे “पर दी प्रदफपता में परिचित एंड दास्परर दो रत ही नाता गिदशतिदों दए बा 
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प्रकाश डाला है। इनका नवीनतम उपन्यास 'गरम राख है | - इसके ताय5 जगमोहत 
के माध्यम से व्यक्षित चेतना के जागरण से उत्पन्न बेबसी का चित्रण है। लेखक 'यडी- 
बड़ी झ्ाँलें' द्वारा भी उक्त समस्या को उजागर करता है। प्रश्क जी के 'पत्थर परत 
पत्पर! नामक उपन्‍्यात्त में वर्तमान कड्मीर की स्‍ध्राविक भौर सामाजिक स्पितियों का 
चित्रण है। 

सामाजिक उपन्यास लेखकों में भत्यन्त सब्य प्रतिष्ठ उपन्योसकाट हैं-- 
भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, स्‍्रमुत लाल नागर, उदयशंकर भट्ट, 
घियाराम शरण गुप्त, विश्वस्मर नाथ कौशिक, सेठ गोविन्द दाप्त तथा विष्णु प्रभाकर 
झादि । 

भगवतीचरण वर्मा की प्ौपत्यात्तिक कृतियाँ हैं--“चित्रसे छा,” 'पतन', 'तीत वर्ष , 
'हेहे मेडे रास्ते', प्राव्विरी दाँव, 'भूले बिसरे चित्र,” 'रेखा', 'सीधी सच्ची बातें' तथा 
'सर्वाहू सचावत राम मोसाई । उपत्यासकार के रूप में वर्मा को ब्रतिष्ठित करने वाला 
उतका उपस्यास चिंलेखा है जिसमें पाप पुष्य की सभस्या को नांटकीय शैली से ठप- 
स्थित किया गया है। चित्रलेखा प्रतातोल फ्रास की 'ताइप्' नामक रचना से प्रभावित 
हैं। टेढे-मैढ़े रास्ते की पृष्ठमूमि राजनीतिक है। इसमें सम्मिलित परिवार के विषटित 
होते की दुखद गाथा है। चित्रलेखा के बाद यह इनका महत्त्वपूर्ण उपस्यास है। 
“प्राख्विरी दाव' की मुस्य समस्या प्राधिक है। प्राथिक मूल्यों के इस युग में घद पिशाच 
ने भ्यक्ति भ्ौर समाज दोनो की विकृत कर दिया है। 'सबहि नचावत राम गोसाई 
की भी पूल समस्या घ्ाविक है। “घूले दिसरे चित्र” वर्मा जी वा एक विशालकाय 
उपन्यास है. जिसमे एक मध्य वर्ग के परिवार की चार परीढियो की कहानी के द्वारा 
डिग्रत पचास वर्षों से बदलते हुए भारतीय समाज के मूल्यों दथा राजनीतिक उचल- 
धुषल को दर्शाया यया है । 

भगवतीप्रसाद बाजपेयी प्रब॒ तक चालीस से प्रघिक उपस्यास लिख ुके हैं, 
जिनमें से विशेष उल्लेखनीय हैं--चलते चलते, निमन्त्रण, यधाए॑ के धागे, टूटा टी 
शैट, विश्वास का बस, सपना बिक गया तथा सूनी राह । वाजपेयी जी ने प्रेमचन्द के 
समान भपनी कृतियों में व्यापक पट भूमि को भपनाया है। इनमें व्यक्ति की मान्यता 
प्रौर स्वतन्त्रता के लिए समाज की रूढ़ परम्पराप्रों भौर पुराने मूल्यों के प्रति संपर्ष 
चित्रित किया गया है । 

सामाजिक उपस्याप्त लेखकों में श्रमृत लाल नायर का महत्वपूर्ण स्थान है । 
प्रेमचन्द के समात नागद जी भी व्यक्ति भ्रोर समाज को प्रन्योन्याथ्रित मानते हैं । 
“यू'द मर समुद्र! इतका बहुचचिंत व लब्घ प्रतिष्ठ उपन्यास है। इसमें बू'द और सम्रुद् 
व्यप्टि भौर समष्टि के प्रदीक हैं। 

उदयशकर भट्ट ने सामाजिक उपन्यातों की परम्परा को परयाव्ति समृद्ध किया 
है। इस दिशा में उनके उपस्यास् 'सागर, लहरें भौर मनुष्य', 'डा> दोक़ाली', शेष पशेष' 
हुथा लोक-्परलोक' उल्तेस्य हैं। 'सागर, लहरें प्रो मनुष्य में मधुधा जाति का 
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सर्वांगीण चित्रण है। 'डा» शेफाली' में शेफाली के माध्यम ये भाजीवत विवशता 
पूर्वक मविवादित रहने वाली चारी जीवन की घुटन व भ्रवक्ताद का चित्रण है ) शैष- 
प्रद्चेष में साधु जीवन की बिद्वराव भरी कहानी है। प्रस्तुत उपन्यायों के सदर में 
सिपारामशरण गुप्त के 'योद' झ्न्ठिम प्न.काक्षा भौर नारी, रामेदवर शुक्ल बचत के 
'उल्का' औौर मह्दीप तथा ध्रस्तिद्ध ताटककार सेठ गोविन्द दास का 'इन्द्रनती' विशेष 
उस्लेखनीय उपन्याप्त हैं। इन्दुमती के द्वारा लेखक ने एक नया प्रयोग किया है । इसमें 
१६१६ से १६४७ तक का स्वतन्द्रता प्राप्ति का इतिहास इन्दुमती के माध्यम से प्रस्तुत 
किया गया है! उपत्यातत के कपानक ओर इन्दुसती के चरित्र वे साध्यम से लेखक ने 
समाज की नाता विघ जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाया है। प्राकार की 
दृष्टि से इन्दुपती लगभग तीन उपन्यासतों के दरादर लगता है। सामाजिक उपन्यास 
के झत्र में भ्राचायें चतुरसेत के उपन्याज् घरमंपुत्र', सग्रात्ना प्रौर 'गोली' उल्लेलनीय 
हैं। 'वर्म पुत्र! हिन्दू मुस्लिम एकुदा की समस्‍या यर पायारित एक समये उपन्यास है । 
'गौली' उपन्यास में भारतीय रजवांडों के रपथ महलों मे रहने वाली गोजियों तथा 
दासियों पर किये गए मुद्षत्त धत्याचारों का वर्णन है। 'खणास वैज्ञानिक खोजों पर 
झ्राधारित धपने ढग का एक उपत्याए है । विष्णु प्रमाकर के उपस्थास--'निशिकान्त 
झौर 'तट के बत्पत' से ब्यापक राजनीतिक परिपाइ्व मे मध्यवर्गीय समाज का चित्रण 
किया गया है। 
ममोविश्लेषशात्मश् रफ्यास--मरोविश्तेषणवादी उपस्यासों में दाह्म संघर्ष 
ने व्यगित के भन्त सपर्ष का स्थान ले लिया हझोर उपन्यासकार प्रमुभूति व कल्पना 
के बल पर व्यवित मानस में होने वादे सपर्यों-उसफ्रे भवेतत दया उपचेतन कौ 
परतें उल्लोंड चीर फाड़ करने लग है । इस दिशा में फ्रायड, युग, एडलर, स्टेकेश व 
एलिस हेवराक के सिद्धान्त ठथा मान्यठायं उसकी पथ प्रदर्शक बनी। बहू मनों- 
विश्लेषण की माता प्रषालियों--स्वप्त विश्लेषण, प्रत्यवलोकन विश्लेषण, सम्मोह 
विश्लेश्ण, धन्द सह स्मृति परीक्षा भौर इतिवृत्तात्मक भादि के भाधय से ध्यक्ति- 
मानस की गहराइयपों को तापने लगा । ४स धारा के प्रमुख उपत्यासकार हैं--जैनेन्द, 
झरज य, इलावन्द्र जोशी, मगवतीचरण वर्मा, डा० देवराज धादि । 
इलाचद जोशी के 'मुक्ठिपथ' धोर “सुबह के भूले! उपस्यासों को छोड़कर 
शेष सभी में फायड के मरोविश्लेषण विज्ञान के रिद्धान्तों का च्ंशमात्र है। कदाबित 
थे इन विदान्तों को भ्रयोगात्मक रूप देने के लिए नाना रुग्ण पात्रों और कथाप्रों कौ 
कल्पना कर लेते हैं इनके अत गौर छावद, सन्याती प्र पर्दे की रानी प्रादि उपस्यासों 
मं ब्यग्लि की दमित वाप्तदाप्रों, कुष्ठाप्रों झौर भर्षचेतव एवं शवबेतन की कथायें भरी 
दर हैं। ऐसा धगता है जैसे [के लेखक के लिए जोवनत में वासना के सिवाय और कुछ 
भी नहीं है। उनके मुक्तिपथ में बासना से घृणा बरने याले, भपरियग्रही राजीद को 
सर्षमानव के रूप में चित्रित किया है। कदाचित्‌ यह पढ़ते उपन्‍्यादों को घोट प्रति 
किया है। सगवदोचरथ वर्मा पर जोछी के समान फायड का प्रत्यधिक प्रभाव है पौर 
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इन्होंने भी इस सम्बस्ध में उठी, यांत्रिकता से काम लिया है। इनके चित्रलेश्षा पौर 
हेढ़े-मेढे रास्ते इस ढ त के भपवाद हैं । चित्रलेखा फेव उपस्थासकार सवातोले के बापा 
उपस्यास पर आधारित है। टेढे-मेढ़े रास्ते एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमे प्राघु- 
निफ सभी राजनीतिक वांदो पर पब्ननास्पा दिल्लाकर प्रन्‍्द मे यह सिद्ध किया है कि 
झाज के मानव को मुक्ति का कोई मारे नहीं! यह भव्यन्त उनका हुमा उपन्यास है । 
इनका 'प्रालिरी दाँव” भी एक साधारण कोटि या उपन्यास है जिसमे तिलस्मी वाता- 
वरण है । प्रश्ेम जी पर फ़ायड, टी०एस० इलियट ओर डी० एच० लारेंस का प्रभाव 
है इत के शेलर एक जीवनी भौर नदी के द्वीप उपन्यास हैं। इन दोनो में भत्यन्त जटिल, 
सूक्ष्म ध्ौर गम्भीर शैली में यौन-प्रवृत्तियो वा चित्रण किया गया है, जो हृदय को 
भाह्नादित करने के स्थान पर इनकी कविता के समान बुद्धि ही कुरेदती हैं। जैनेस्दर 
शम्भवत प्रभचन्द के पष्चात्‌ हिन्दी के एक सफल क्ती लेडाक हैं। उन्होंने ध्पने उप» 
स्यासों द। विषय भारत के गौंवों को न दद्गाकर नएरों को बनाया है भौर उनमें 
मागरिक जीदर को मनोवैशानिक समस्यायों का चित्रण किया है। जैनेन्द के व्यक्ति 
केन्द्रित उपन्यासों पर मालोचकों ने फ्रायड का प्रभाव कहा है, किस्तु जैतेस्द्र ते कई 
दफा इसे प्रस्वीकार किया है । एनके उपस्था्सों मे झ्ात्मपीडतन की भधिकता है, छुछ 
झालोघको का कहा है कि जैनेर्द्र ने हिन्दी में धरत्‌ के प्रभाव की प्रति की है। इसके 
परस, पुतीता, ध्यागपत्र भौर हल्पाणी में गारो-पुरुष के प्रेण की समस्या दा सनो« 
मैज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया गया .. | व्यक्ति के प्रास्यान्तरिक जीवन में प्रवेश 
की दामता भधरद्वितीय है। दाशंनिकता के कारण कहीाँकहीं पर धापकी छ्लेत्री प्रत्यतत 
दुहद भोर पका देने यासी अन पडी है । इनके उपत्यासों में जीदत के कठिपय सौलिक 
प्रधन हैं. जो कि घाज के मानव के लिए विचारणीय हैं । 

डा० देवराज के उपस्पासों 'पथ की छोज', बाहर-भीतर, “रोडे स्‍भौर पत्पर' 
तथा “जप की डायरी' मे शिक्षित मध्यवर्ग के करूण यथार्थ का भनोव्वशानिक चिंत्रण 
है। इस धारा को नवीन रचनाप्रो में धर्मवीर मारती के 'गुनाद्दों के देदता', सूरज का 
सातवाँ घोड़ा, प्रभाकर मधावे के में तौन छोटे-छोटे उपन्यास---/परम्तु, दमा! 
हपा साँचा', नरेश महता करा 'डूगते भस्तूल', डा० रधुवंश रा “तंतुजाल', सर्वेव्वर 
दयात सकतेना का सोया हुप्रा जल, भारत भूषण क्षग्रवाघ्॒ का 'लोटदी सहरों की 
बाँसुरी' भौर निर्मल वर्मा का 'दे दिव' उल्लेशनीय है) 

साम्यवादी उपस्याप्त--राहुल धांहृत्यायन के ध्िह सेनापढिं, वोल्या से गंगा 
तक तथा यधापाल के दादा कामरेड, देश ड्ोड़ी, पार्टी कामरेड झादि उपस्यास इस कोटि 
मे झ्ाते हैं। यशपाल के उपन्‍्यासों में युग जीवन के संचर्ष दा वर्णन है। वे व्तभान 
समाज की जर्जर मान्यताधो के शोशलेपन को गद्ार्थेवादी ढंय से प्रस्तुत करते हैं + 
इस ययादेवाद के साथ-साथ वे रोमानी पुट भी दे देते हैं शो कि प्राय: स्वाभाविक 
ता तगता है । यशपाल की इस प्रवृत्ति को कुछ ब/लोच के ने राज ४४» के रामाप्त की 
संज्ञा दी है। दिध्या इधस्य देशिहादिक उपत्यास है। सायाजुन के प्रमुख उपन्यास 
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हैं--/रविनाप की चादी', 'बलचनामा', 'बादा बटेसरनाथ, 'वरूण के बेटे! भौर "दु् 
मोदत ॥ प्राचलिक उपन्‍्दास बलचनामा में मध्यवर्गीय किप्तानों की दुघभरी कहानी 
है। वावा वटेसर नाथ में जधीदारो के शोषणात्मक हयकडों का उल्लेख है | वरूण के 
बेटे थे मघुशो के प्ताहसिक जीवन की कहानी है। दुघ् मोचत में सापनहीन गाँवों में 
जागृत नई चेतना को चित्रित किया गया है। रॉग्रेय राघव के “घरीोंदा', सीधा सा 
शस््ता', 'विधाद यठ', 'हुजूरर धौर 'कद तक पुकार तथा 'पुदों का टीसा' उल्लेश्नीव 
उपन्यास है। 'कब तक पुकारू' भाँचलिक उपन्यास है ठपा “पुर्दों का दीसा ऐतिहासिक 
इनके प्ताम्यवादी उपस्यासो में वर्ण वैषम्य भौर प्रापिक छोषण मुरुष विषम हैं। मेरण 
प्रसाद गुप्त के 'मशाल', गंगा मेंपा भौर सती मैया का चोरा' नामऊ उपन्‍्यातों में 
प्रॉक्सेदादी हिंद्धास्सो के प्राघार पर वर्ग संघर्ष का चित्रण है। घमृत राय के उपन्‍्या्ों « 
'दीज', नाग फती का देश' झौए 'हाथी के दात' में साम्पवांदों चेतना है। लदमी नारापण 
लाल के उपन्यासों में 'बरती पा” भौर “हूपाजीवा' विश्येष उल्लेसनीय है। पहली 
रदता मे सामन्दी व्यवस्था के विषद्ध नपी पीढी की विद्रोह्ार्ति है भौर रूपाजीवा में 
पृजीपति ्यापरातियों कौ स्वार्धान्धता का चित्रण है। राजेद्र यादव के 'प्रेत बोलते 
है! (संशोधित संस्करण-साश भाकाश्ष), “उखड़े हुए लोग! 'कुलटा' 'धह प्रौर मात' 
तथा 'मुल्तर बिन्तन' उपन्यास उपलब्ध होते हैं॥ यादव प्रारम्भ में साम्यवादी दिचार« 
धारा हे प्रभावित थे किन्तु धद इन पर यह प्रमाव कम हो गया है। 

देहिहासिक उपस्यास--यद्यवि हिन्दी में उपन्यासों की यह घाण बहुत क्षौच- 
सी है डिन्तु फिए भी दिचार करने योग्य है। पूर्वेप्रेमचन्द युग में जो ऐतिहासिक 
उपन्यास मिलते हैं. दे केवल इतिहास-वामधाएी उपन्यास हैं। इस क्षेत्र मैं वुन्दावन- 
साल वर्मा, निराला, साकृस्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्राचार्य चतुरेन कर 
नाम उल्लेखनीय है। घतुरसेत की वंशाली को वगरवधू एड सुबठित ऐतिहासिक 
रपना है। भाषापे हजारी प्रसाद की दाणभट्ट की भात्मकथा पे ऐठिट्रासिकता फोर 
कत्तारमकता ढा सुन्दर समस्वय है। ऐतिहाथिक उपस्यासों की परम्परा में वृन्दागत 
सात वर्मा को नाम विशेष उल्लेखनीय है। इतेके गड कुडार, विराटा की पंदूमिनी, 
भाती की रानी लक्ष्मीबाई भोर भृगनयनी ऐतिहासिक उपन्‍्याप्त हैं जिनमें वुदेसलंड 
के ऐतिहासिक विस्मृत प्रसंगों को सजीव किया गया है। वर्मा जी के ऐठिहासिड्र 
उपन्यामों की विशेषता को प्रभाकर मायत्रे ने एव शब्दों में प्रकड किया है--"उतकी 
रघताप्रों में हजारीध्रताद जैसा धाएवंदष्ष्य या यधपात या राहुल का सोहेश्य मंत- 
प्रचार नही मिलता तो भी उनकी सबसे स्‍्रत्छी विशेषता यह है कि ते धपनी भ्रूमि 
पै निकट का ही विषय चुनते हैं. उठते बाहर नहीं जाते ४” ऐसे उपन्‍्यात्तों को प्राज- 
केत प्रावलिक उपस्पात की संशा से प्रभिष्ठित किया जाता है। मगवत शरण उपाष्याय 
के ऐठिद्वासिक उपन्यातों में इतिद्वास के प्रति तिर्मंप श्राम/णिकता है मोर रागेय यापद 
में भाग्रह है। वर्मा जी के 'कचनार, “प्रचत मेरा छोई, सोना, दूटे हाँटेर, मगर 
बेल, 'माषय जी तिधियां भोर 'पहिल्पा बाई! उपत्यायों में मारत के प्दोत के इठिद्वव 
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को मूर्तिमान किया गया है । इनके “मुदन विक्रम में दैदिक युग के इतिहास को चित्रित 
किया गया है । कचनार में राज भोजों के सरल, सहज प्रमोदमय जीवन का चित्रण है। 
अतुरंसेन शास्त्री के 'सोमनाव' में सोमनाथ के माँदिर पर गजनवी के झाकमण की 
चटना का वर्णव है। इतके 'वय रक्षाम” में प्राग्वंदिक नर, नाग, देव देत्य दानव 
झादि के जीवन का झकन है। पालमंगीर भी इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 
ध्रमृत लाल नागर के “धतरज की मोहरे' भौर 'सुहाग के नूपुर” ऐतिहाप्िक उपन्यास 
हैं। दतरज के मोहरे में भवष के नवादी हास का चित्रण है । सुहाग के नूपुर कया 
यस्‍्तु भौर कला दोनों दृष्टियों से प्रशसनीय हैं। झाषाय॑ हजारी प्रसाद के 'चाद चन्द्र 
सेख' के भतिरिकत एक भन्‍्य उपन्यास पुनमेवा के कुछ भ्रष्याय 'कल्पता' में प्रकाशित 
हो चुके हैं। चार घन्दलेख भारतीय इतिहास के मध्य काल से सम्बद्ध है। राहुल 
साकृत्यायन के सिंह सेनापति', “जय योधेय', 'मघुर स्वप्त! भौर “विस्मृत यात्री' ऐति- 
हाप्तिक उपन्यास हैं। इनमें पहले दो उपस्यास विशेष उल्लेखनीय हैं। सिह सेनापति 
में लिक्छवी-गणतत्र की सामाजिक व्यवस्था तथा तत्कालीत जीवन का वर्णन है। 'जय 
यौपेप' मे यौधेय गणतत्र की राजनीतिक व्यवस्था, भाषिक तत्र तथा सामाजिक दशा 
का वर्णन है। राहुल कै द्वारा बोौडकालीन कथानक चुनने का कारण यह है कि वे माक्से- 
थाद को बोद्ध मत का रुपान्तर भागते ये। यरापाल की दिव्या में बौद्ध कालीन पर्णे 
अ्थवस्था भोर उससे उत्पन्त वर्ग संघर्ष का चित्रण है। इस पर माम्संवाद का र॒पष्ट 
भ्रमाव है। यशपाल का “प्रमिता' भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें प्रशोक की 
कलिय विजय की ऐतिहासिक गाथा का निरूषण है। रागेय राषव के मुर्दों का दीता', 
“प्रतिदान', अबेरे के जुगुनू” भौर “राह न रुकी' ऐतिहासिक उपन्यास हैं। श्वि प्रसाद 
रुद्द का ' बहती गगा” ऐतिहासिक उपन्यास क्षेत्र मे एक नया प्रयोग है । इसमे लेखक 
मे दढी कुशलता से काशी नगरी के दो सौ वर्षों के इतिहास को चित्रित कर दिया है। 
चीरेन्द्र कुमार जैन का मुक्ति दूत एक राशक्त ऐतिहापिक उपन्यास है। इसके भतिरिक्त 
यादवेन्द्र शर्मा का 'सयासी भोर सुन्दरी' तथा दनकाम सुनील के 'घूलि गौर नर्तन', 
'सामन्त बीजगृप्त' तथा “इरावतो' उल्लेखनीय हैं। वर्मा जी के चित्रलेसा के कथानक 
का जहाँ भन्त होता है वहाँ से सामन्‍्त बीजगुप्त का कथानक भारम्भ होता है। 
इरशवती में लेखक ने जयशकर प्रसाद के भधूरे उपन्यास को पूरा किया है। हिन्दी के 
ऐतिहासिक उपन्यासो में मानवतादादी श्रवृत्ति तथा माक्से के दर्घन पर ग्राघारित 
प्रवृत्ति दोनो लक्षित होती है। पहली के भनुतार ऐतिहासिक कषावस्तु से भ्ढोत के 
सुग की सम्यता व संस्कृति प्यथवा प्रभावशाली व्यक्तित्व का चिदरण प्रम्िप्रेत होता है। 
दूसरी के भनुसार माक्‍स के दन्द्वास्मक मौतिकवाद के भालोक में प्र चीन इतिहास का 
विवेचन भोर विश्लेषण किये जाते हैं। भारतेडु काल में बगला के ऐतिहासिक 
उपन्यासों का भनुवौद भी हुंपा किन्तु हिन्दी में उपस्यासों का यह भ्ग भपेक्षाकृत 
उपैक्षित रहा है! राजस्थान, मध्यप्रदेश, विहार और उत्तर प्रदेश के प्रनेक प्राधीम 
प्रास्‍्पान हैं जिरहें इस उपस्यासों का विषय बताया ला सकता है । 


झावुनिर काल ध्र७ 


आरंचलिक उपन्यास 

ऊपर हमने जिन भाचलिक उपन्यासों को चर्चा को है, उनकी घारा झाज 
विज्येष बल पकड रही हैं। ऐसे उपन्यायों मे किसी प्रदेश विशेष की सस्क्ृति को 
उप्तके सजीव वातावरण में व्यापक रूप में प्रस्तुत किया ज।ठा है ! इन उपन्यासों की 
अपनी शवितर्यां भोर भपनी ही परिसीमाएँ हैं। इस दिशा में फ्णीदवरनाथ रेणु का मेसा 
अचल प्रौर परती परिकथा विशेष उल्लेखतीय है । इनमें बिहार प्रदेश की सत्कृति का 
सजीव चित्रण है । उदयशकर भट्ट का लौक-परलोक, सायर प्र खट्टरें बलमद्व ठाकुर 
के भादित्यनाथ, मुवतावसी नेपाल को बो बेटी, क्याप्र सन्‍्यासी का उत्थान, तरम तारन 
का हिमालय के अचल, नावाजुन के इलघनामा तथा वरुण के बेटे, रागेय राघव का 
काका भौर कब तक पुक्ाह, देवेन्द्र सत्यार्थी का रय के पहिये, राम ६रश मिश्र का 
पाती के शचीर, शलेश मटियानी का द्वोल्दार भौर शिवप्रसाद मिथ्र का बहती गया 
झ्रादि उपन्यास महत्वपूर्ण नन गए हैं। उपन्यासों को इस परम्परा में राजेन्द्र भवस्थी 
तुपित का सूरज किरण की छाँह', दिमाणु श्रीपारतव वा 'तदी फिर बह चली” उल्सेख- 
मीय हैं। मिश्र जी का एक भन्‍्य उपन्यास “जल टूटता हुप्रा” भ्पते ढग का भाँंचलिक 
उपत्याप्त है जिसमे किप्ती व्यक्ति, जाति भथवा किसी गाँव या संगर की कथा से होकर 
स्वटन्ततोपरान्त के प्धह वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँवों की भ्राधिक दय- 
मीयता तथा बदलते हुए जीवन का ययायें चित्रष है 8 

प्राजकल हिन्दी में नगर धौर ग्रामीण मचल से सम्बद्ध धनेक उपन्यात लिये 
जा रहे हैं। इन उपन्यासों को सर्वप्रमुख विशेषता है प्रादेशिक तथा स्थानीय रग भौर 
सरपर्श नी प्रचुरता (2८६००३ &96 [0०3] ००००७ 500 ०7८४) | भाचलिक उप*« 
न्यासों की एक कमजोरी उतडी स्थानीय बोली है । इससे उनकी व्यापक सप्रेषणीयत्य 
को घक़का लगता है क्योकि हर एक प्राठक स्पानीय बोली को भली-भांति नही सशकऋ 
सकता । इन' उपन्यासों की दूधरी परिसीमा यह है कि इनसे विघटनात्म$ प्रवृत्तियों 
को बढ़ावा .मिलता है। इनसे झपती जाति, धर्म, सस्शृति भोर वर्ण के प्रति मोह तथा 
अचल विश्लेष की विशिष्टवा भौर श्रेष्ठता के प्रति पक्षएत के गाव कट्टरता की चरम 
सीमा पर पहुँच जाते हैं । भांचडिक उपन्यासों की सफलता इसमें है कि वे यथाये की 


गहरी प्रभिव्यक्ति को ध्राचलिकता की सीमि परिधि से निकाल कर उसे शादेंभौम 
रूप प्रगन कर सके। 


प्रयोगशील परम्परा--कहानी झौर कविता के समान उपन्यास क्षेत्र में भी 
पाज बुछ नवीन प्रयोग र्ये जा रहे हैं । घमंवीर मारती के "सूरज का सातवाँ घोडा” 
में भिन्न मिन्‍न स्यक्तियो की घलग-भलग रहानियो को एक सूत्रात्मक्ता का रूप देने 
का प्रणस रिया जा रहा है। सर्वे श्री-सर्वेववरदयाल सक्सेना, नरेशमेहता शिवफ्याद 
मिन्र, गिरघस्योपात तथा रद झ्रादि न झल्‍प विधान की दृष्टि से इस द्षोत्र में नवीन 
प्रयोग किए हैं । दद्ध जी ने “बहती गयगा मे सतह क्ह्मातियों के ट्वाश्य काशी नगरी 
के पिछले दो सो सालो के इतिहास की माँशी अस्ठुत भी है। गरिरश्स्गोपल ने 
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“बाँदनी के खडर” में केवल चौबीस घण्टों की कथा को समूचे उपन्यास का विषय 
बनाथा है। ' ग्यारह सपनों का देश” नामक उपन्यास नाना लेखकों के द्वारा लिखा 
गया है। #वेंश्वर दयाल सक्सेना के “सोगा हुमा जल” में एक सराय मे ठहरे हुए 
यात्रियों की साठ की जिंदगी का वर्णन है। नरेश मेद्दत्ता का 'डूबते मस्तूल' एक प्रयोग- 
शील उपन्यास है जिसमें ध्रनेक प्रकार की विसमतियों का उल्लेख है। निएचय से यह 
एक नवीन प्रयोग है। भ॑स्तु ! प्रत्येक युग कथन विधि के धपने-भपने प्रयेग किया 
करता है, किल्तु स्मरण रखता होगा कि कस्य की महनीयटा ही किसी विषा को 
स्थायित्व भ्रदान करने में सक्षम होती है। कृषन विधि के झाडम्दर के झ्ाग्रह से कथ्व 
का सहृत्व लुप्त नहीं हो जाता चाहिए। 

झाधुतिर ता दोष के उपस्यास--भौद्योगीकरण, बौद्धिकता के भ्रतिरेक, यस्ती 
करण तथा प्रशस्तित्ववादी पारचात्य विचारधारामो के फलस्वरूप भाषुनिकता की जो 
स्थिति उत्पन्न हुई, उसका प्रतिबिम्द साहित्य की प्रन्य विधाम्रों के समान हिन्दी 
इपन्यास पर भी पडा | मोहन राकेदा के 'प्रधेरे दद मरे” तया “धाने वाला कल! 
ब्रामुनिकता से प्रधिक प्रभावित हैं। इनमें प्रास्था हीन समाज भौर तिशकु सरीखें 
इसानो का घित्रण है | निर्मेल वर्मा का 'वे दिन' प्राधुनिक सवेदता से सम्पन्न उप- 
न्यास है। राजकमज घौघरी के उपन्यास 'मछली मरी हुए में समलेगिक यौव सुख में 
लिप्त सित्रयों की कहानी है । यह भपने कप्य भौर शैली की दृष्टि से एक प्रपती कोटि 
का झलग उपन्यास है । श्रीकान्त वर्मा कृत “दूसरी बार”, महेन्द्र भल्‍ला कृत एक पति 
के नोट्स, कमलेपवर का डाक बंगला और एक सबक सत्तावन गलियाँ, गया प्रसाद 
विमल का 'भपने से लग प्राधुनिकता की हवा में लिखे गये उपन्यास हैं। इनमें 
झाधुनिकता के फामू ले प्रधिक हैं। भ्ाघुनिक जीवन की सबेदनायें कम हैं। भ्रापुनिकता 
बोध के उपन्यासों में भ्रंघेरे वन्‍्द कमरे तथा “मछली मरी हुई! महत्त्वपूर्ण हृतियाँ हैं। 
नरेश मेहता के 'यह्‌ पथ बन्धु था” तथा 'नदी यदास्वी है! सरघनास्मक दृष्टि से भाषु- 
निक हैं किन्तु कप्य की दृष्टि से धूर्वे परम्परा के भनुवर्ती हैं। मन्ठु मढारी के /मापका 
बटी' में पति-पत्नी के दो बन्द व्यक्तित्वों के दुष्परिणाम के भागी (सन्तान) बटी को 
दिद्धाया गया है । पति-पत्ती के परत्पर तलाक से वह पिता के होते हुए भी पिता 
से रहित हे भौर माँ ते पुएर विर्वाह हो जाते पर वह माता के होते हुए भी माता से 
रहित है। ऊपा प्रियददा के पच॒पन खभे लाल दीवारें' में नोकरी पेश्ा प्रदिवाहिता 
नारी के बांदरी भोर भीतरी जीवन-सघर्षों का वर्णन है। इसके नये उपन्यास “रुक न 
झकोती राघा' भी झाधुनिवता की समस्या प्र झधधारित है। रजनी पनिक्‍्कर, मीरा 
प्रहदेवत सौर दशि श्रम्मा छास्त्री ने भी भपने उपन्यासों में नारी जीवन की भाधुनिक 
प्रमस्पाधों को उठाया है। भविवाद्दिता प्रध्यापिका के जीवन पर भ्राघारित मोहन 
बोपड़ा का “नीड के प्रागे” उल्लेखनीय है ।उपयुक्‍्त श्रेणी के उपस्यासकारों में भीष्म 
गहनी, रामकुमार भ्रप्तर, कृष्ण बलदेव बैद, कृष्णा सोइती, ग्रिरिराज किशोर, 
झवाती, मधुकर गंधाषर, उदयदाज सिह, प्रारिग पूजि तथा बाल शौरि रेड्डी 
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दिदिय उपन्यास 

सज्दत्त द्र्मा ने भारतीय जनता का विकापोन्युख्ी निर्माण-चेतना भौर उसके 
संघर्ष परायश्र-जीवन को केन्द्र बनाकर कई उपन्यास लिखे हैं जिनमें प्रमुख हैं---“इंसान', 
भवेर्माण पथ, “महल प्लौर मकान! झौर बदलती राहें। राजस्थानी जीवन भोर उत्को 
चैतना को भाधार बनाकर यादवेन्द्र शर्माचन्द्र ने 'पथहीन, “दिया बला, 'दिया बुझा” 
भौर गुनाहों को देवी उपन्यास लिखे हैं। धंलेश मटियाती का बोरी वली से बोरी 
बन्दर' नामक उपन्यास में बम्बई की चकाचोंद का घाड में पलने वाले कुत्सित जीदन 
का चित्रण है । 

२० द्ा० केलकर का उपन्यास “पिषुर सुन्दरी' उपन्यास क्षे मे एक नई दिशा 
का उद्घादन करता है। इसमे प्रध्यात्म भोर मतोविज्ञान का सुन्दर तावा-बादा बुना 
गया है। एक साधक पारिवारिक जोवन पझ्ोर साधना को एक साथ घताते हुए 
कामादि विकारों से जूझकर प्नन्त में भ्रति चेतन के मृढ्वम सकेतों झौर रहस्यों का 
पा लेता है । 

ब्यगात्मक कृति के रूप में श्वरी लाल शुक्ल का बहुच्॒दित उपन्यास 'राग 
दरनारी' बई दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण बन पडा है॥ इसमें जीवन के बदलते हुए मूल्यों के 
परिषेक्ष्य मे, शहर शोर कस्बे के जन-जीवन, समाज व्यवस्था ठथा सरकारी एवं झर्पे 
सण्कारी तत्र में त्रमश, प्रविष्ट भ्रष्टाचार का ध्यग्यात्मक छेली में विष है। बदौ 
उज्जमों के भति बल्पनाशील उपन्यास "एक चूहे की मौत” में दफ्तर के गल घोदू 
जीवन का चित्रण है। इछकी विपय दस्तु सर्वंया नवीत है॥ 'राय दरबारी' हिन्दी 
उपन्यास क्षेत्र में ब्यम्य के भ्रभाव को भरने की दिद्या में प्रथम प्रशसनीय श्रयास है। 

डा० गणपतिचन्द्र गुप्त ने वर्तमान उपन्याध्कारों को ठीद वर्षों में विभकद 
किया है--( १) वे जो प्राचीन परम्परायो का निर्वाह करते हुए जीवन के केवल 
सद्‌ पक्ष को स्वीकार करते हुए उसे स्वस्थ उस्ज्बल पभौर जीदन्त रूप में उपस्थित 
एपते हैं। (२) दे जो जीवन में इतील भ्रोर भश्तील प्रच्छाई दथा बुराई का सम्मि- 
श्रण मानते हुए भन्तत. उनमें सद्‌ पक्ष को महत्व देते हैं। (३) तीसरा वगे उनका 
है जिनकी दुष्टि वेवत भसद्‌ पर दिकी रहती है दे प्रगयड, युग, एषसर तथा माक्सें- 
वादी सिद्धातों की घाड में मानव छी पाशविक दृत्तियों, प्रवैतिक्ताप्रों भोर जधन्य 
छू ठाप्रो रो समनोयिश्तेषण के नाग पर चित्रित रूरते हुए सकोच नहीं करते ॥ वस्तुतः 
तुद्ष लेखकी का प्रयास एकागो, भ्रामक प्रौर भविश्दसनोथ है। इन्हीनि मानव को 
उपके बुहत्‌ एवं समग्र रूप में देख कर उसे खडित, वर्जेनाप्रों से प्राजास्त रूर में देखा 
है। वर्तेमान उपत्यासों कौ समीक्षा करते हुए भागे दे लिखते हैं--“भाज के उपन्यास 
मे इ॒र्मे बट्मुस्ती चरित्र तो दिए पर चारित्य शुद्धि नही भौर न वास्तविक जीवन पात्र[ 
भानद के वतन कू ठाप्मो ठया गहित वर्जनापो वकाही पुज नहीं उसके प्रन्दरसत में 
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शालोक रघ्ष्मियाँ भी भव्छेलियाँ करती हैं, पर हपारे भविकोंश उपन्याप्कारों की 
दृष्टि उस पर नहीं पडती । पडती है केवल घुटन घोर पसुखद तनाव पर।” इस 
प्रकार के उपन्यासों से साहित्य-सरिता का पाट नि सन्देह चौड़ा होता जा रहा है, किन्तु 
उसकी झन्तर्षारा क्षीण घोर द्वासोन्‍्युखी हो रही है। इस द्वास के झौर भी धनेक 
कारण हैं. --पधोपस्पासतिक क्षेत्र में प्रायोगिक दृत्ति--विल्य नये प्रतीक, नये सास्य घौर 
बये टेकनीक । इनसे उपन्यास जगत में दक्ति झौर बल के स्थान पर क्षीणता भौर 
निबलता का समावेश्ञ हुपा है। प्रस्तु / हित्दी-उपन्यास की विज्नासात्मक गतिविधियों 
के सम्बन्ध में डा» यणपतिचन्द्र गुप्त के निम्नांकित शान्द भतीव मार्मिक दया सटीक 
इन पड़े हैं--"विभिन्‍न प्रयोगों को लम्दी श्यू खला के बाद हमारे उस्स्शस साहित्य का 
पाट घौडा धंवश्य हुमा है पर उपन्यासकार को दृष्टि तलस्पर्शी नहीं हो पाई, प्नतः 
बह मानव जो उसके पूर्ण भायामो में प्रस्तुत नहीं कर पाया है, उसने जो समाधान 
प्रस्तुत किए हैं वे भी समस्याप्रों को जडों को नहीं छू पाते, छूते हैं वे केवल जीवन 
के बुनियादी पहलुमो को, स्‍ात्याघुनिक कला टेकनीक का प्ाकर्पण परिधान पहना कर 
ही प्रस्तुत कर पाया है। प्भी वह समय भाना है जब भिम्न-भिन्‍्त्र प्रसगो, घटनाप्रों 
परोर पात्रों की सूष्टि इतनी यथार्थ प्लोर नैसगिक होगी कि वहू पाठक को सच्ची भोर 
विश्वसनीय लग्रेगी । परन्तु हमें निराश होने का कोई कारण नहीं दीखठा | हिन्दी 
उपन्यास ने प्रत्यन्त झल्प समय में जो विकास किया है। उसे देखते हुए लगता है कि 
उपन्यास की दृष्टि शने छान. तलस्पर्शी हो जायगी, वह व्यापक सत्य का भनुभव 
शीघ्र ही करेगा भौर ठव प्रमर साहित्य की सृष्टि ह्वोगी । 
हिन्दी-उपन्यास साहित्य में सब झुछ है, पर वह प्रत्यन्त क्षीण रूप मे है। 
हिन्दी-उपन्याप्त साहित्य में पर्याप्त विस्तृति है किन्तु उप्तमें भपेक्षित भगाघता नहीं है । 
इसमें विभिन्‍न पाराप्रों घोर प्रवुत्तियों छे दर्शन होते हैं किन्तु उनमे प्रभीष्ट प्रौदता 
प्राती भी वाकी है । विगत दस पन्‍्द्रह वर्षों में विविध घाराभों की जो भौपस्पातिक 
कृठियाँ प्रणीत हुई हैं, उनमे कमियो धौर दुबंलताप्रो के होने पर भी साहित्यिक 
प्रगततिशीलता के घुभ छक्षण दृष्टियोचर द्वोते हैं ॥ हमारे उपन्यास साहित्य मे स्‍्पने 
प्रस्सी वर्षीद भल्प जीवन काल में गत्वरतापूर्वक भनेक मजिलें तय की है। इसकी 
प्राश्वयेंजदक सफलतामों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी उन्ज्दलता 
भविष्य के हाथो मे सुरक्षित है । 
डॉ० गणेशन के घब्दों मे “जीवत की यंयाय समस्याओ की गम्भीरता से 
भनभिज्ञ रहकर भाश्चयेमयः अनुसधियों से बाँख मिद्रोनों खेलने वाले देवक्ोनन्दन 
श्री और किशोरी लाल गोस्वामी से लेकर जीवन कौ ग्रम्भीर-से-गम्भीर समस्याओं 
का मु ह-दर-मुह सामना करने वाले प्रेमचन्द तक, जीवन की विपमताप्ो के सामाजिक 
थक्य भो एपप८ करने चाते ओसयत्द जोर प्रसाद से सेकर मानव-मत को गहराई मे 
उन विषमताओं के मूल का अन्देषण करने वाले जेनेन्द्र, जोशी, अज्ञेय. और देवराज 
हुक, जीवन के उत्दृष्ट आदर्थों के मधुर स्दप्त देखने वाले भादरोॉवादी थ्री निवासदास 
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प्रौर लज्जाराप मेहठा से लेकर कुत्सित से कृत्सित यथार्थों को निरावृत ्रस्तुठ करने 
वाज्ले उग्रवादी उप्र भौर मन्मय नाथ मुप्द ठक, अतीत की दिस्मृतियों को स्मृति दढ 
पर प्रकी्ण करमे वाते राहुल शौर चतुरसेन से लेकर दर्तमान की वास्तविकता को 
वाणीबद करने वाले सायाजुन झोर रेणू ठक, उपन्यास साहित्य जो विस्तृति धौर 
डिविघता प्राप्त कर सका है, वह सचमुच एक उज्ज्वल भविष्य फी आजा प्रदान 
करने वाली है । 


हिन्दी कहादी का विकास 

भारतीय साहिए्प मे वेदो, उपनिषदो, सत्कृत भौर बौद्ध जाठकों में अतेक 
कहानियाँ देखते को मिलती हैं । हिस्दी के मध्य युग मे भी कई कहानियाँ लिसी गई 
जिन पर फारसी के दासनात्मक प्रेम का प्रद्ाव स्पष्ट है। कुछ आलोपषकों में इदा- 
महल खौँ की राती क्रेतकी की कहानी को हिन्दी की सर्वेश्रवम कहानी सवा है, 
किन्तु सच यह है कवि उध्तमें आधुनिक कहानी के लक्षण ठीक नहों बैठते । इसमें 
मध्यकालीत छिस्सायोई की रुपष्ट छाप है और एक अजीब सी सामाजिक तटस्थता 
है | दूसरी बात यह भी है कि इससे स्ाघुनिक कहानी की किसी प्रविच्छिम्त परम्परा 
का प्रवर्त भी नहीं हुआ। इसके भतन्तर राजा श्विषप्रसाद सितारे हिस्द की 
उपदेशात्मक कहाती राजा मोज का सपना तथा भारतेन्दु की हास्परस प्रधान कहानी 
अदुभुठ झपूर्व सपता दृष्टिगोचर होती है कि्तु इन दोनों में लेखक के दृष्टिकोष का 
प्रभाव है। सन्‌ १६०० मे प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमे भवेक 
कहानियाँ प्रकाशित हुई --शोस्वामी किशोरीलाल--इन्दुमती, ग्रुताबह्ाण, मास्‍्टर 
प्रगवानदात्न, प्लेय की चुडें़, रामचन्द्र शुकल-तपारह वर्ष का समय, गिरिजादत 
वाजपेयौ--पडित और प्रडिठानी वममहिला दुलाईवालो, वृद्धावनत्ान्न वर्मा-- 
रासी बत्य भाई, मैथित्ती---तकूसी किला, निन्शववे का फेर आंदि--इसके उपंयस्त 
मराथवत्नसाद मिश्र, सत्यदेव विश्वस्मरताथ जिज्जा और गिरिजाहुसार शोष को भनेक 
कहानियाँ सरस्वती पत्निका मे प्रकाशित हुई । हिन्दी के कुछ विद्वानों ने गोस्वामी 
क्थोरोलाल की “इन्दुमती' को हिन्दी की सर्वप्रथम कह्दाती स्वीकार किया है जबड़ि 
कतिपय प्रस्य विद्वानों ने उक्त कहानी पर शेक्सपीयर के टंम्पेस्ट नाटक का भ्रत्यधिक 
श्रमाव दशाते हुए बगमहिला दुलाईवाली कहानी को हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिग 
कद्दाती सिद्ध किया है। अस्तु | इस विवाद मे न पड़ते हुए यह कहा जा सकता है कि 
उक्त सभी कद्दानियों मे भाधुनिक कहानो के तत्त्व सम्यकु रूप से सन्निविष्ट नहीं हैं 
प्रोर मे इत्से ऋश्रनिक कहाकी हे दिकाक में कोई मड्धत्वड्र्ण पोगदाद मिला है ॥ इस 
प्रयोगात्मक युप्र में हिन्दी-साहित्य के अन्य भर्गों के समाद कहानी क्षेत्र में भी झनुदादों 
भोर प्रनुकरणात्मकता की अवृत्ति का प्राषान्य रहा, न छो आरम्म के इस डात हें 
इस क्षेत्र में किमी नदोन प्रदोगा रू उदय हुआ झौर न दी किसी मृल्यवान्‌ रचना की 
मृष्टि ! भरेजो, सस्क्ृठ तया दगला साहित्य की कहानिर्ें का झनुवाद पड़ाथड हुएश्य 
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वस्तुत आधुनिक हिन्दी कहानी के श्रीमणेश और उसके विकास का इतिहास प्रसाद 
भोर प्रेमचन्द के उदय से सम्बद्ध है। 

यह बडे हप॑ और यव॑ की बात है कि सन्‌ १६११-१६ से लेकर आज तक के 
पझल्पकाल मे हमारा कहानी साहित्य विषय व्यापकता, गम्भीरता, कलात्मकता एवं 
छिल्प विधान की दुष्टि से अत्यन्त समृद्ध तथा उच्च बत पड़ा है। इसवी उच्चता 
तथा समृद्धि मे दताधिक प्रतिभाओ्रो तथा उनकी अमूल्य कृतियों ने योगदान दिया है। 
यहाँ प्रत्येक कहानीकार और उसको प्रत्येक रचना का परिचय देना एक झसम्भव सा 
व्यापार है किन्तु यह भी भ्रावश्यक है कि प्रमुख्ध रचताकारों की रचनाओ का जिन्होंने 
युग की गतिविधियों को नया मोड दिया, परिचय दिये बिना हिन्दी कहानी को कहानी 
पूरी नही हो सकती । हिन्दी के कुछ इतिहास लेखकों ने कहानी के विकास की परम्परा 
को भ्रसाद स्कूल, प्रेमचन्द स्कूल, जेनेन्द्र स्कूल, भज्ञेय स्कूल तथा यशपाल स्कूल के 
कृत्रिम कठघरो में विभक्त करके इस परम्परा को समझाने एवं समभने का प्रयास 
किया है जो कि वेज्ञानिक एव सगत नहीं । हिन्दी के प्रन्य॑ कहानीकारो ने उक्त पाँच 
कहानी निर्माताओं की विचार एवं शैलीगत प्रवृत्तियो का एक मात्र अनुकरण किया 
हो, ऐसी बात नही । प्रत्येक स्वतन्त्रचेता कलाकार युग-अ्थाप्रो को आत्मसात्‌ करते 
हुए भी अपने व्यवितित्व को अक्षुष्ण बनाये रखता है । दूसरी बात यह भी है कि हिन्दी 
के अन्य वहानीकारों पर इन पाँच महारथियों के बिना बंगला, श्रश्नंजी रूसी तथा 
फ्रेंच साहित्य के कहानीकारो का भी पर्याप्त प्रभाव पडा है जिसे कि इन्होने बड़े 
कौशल से मपते देश काल के अनुसार दाता है । हाँ, यह गवश्य है कि पताद, प्रेमचन्द 
उप्र, जैनेस्द्र, पशपाल और बचज्ञे थे कहाती क्षेत्र मे झीर्ष स्थानीय हैं मर भ्रनेक कहानी- 
कारों मे बहुत कुछ | वचार, भाव और शैलीगत साम्य मिल जाता है । यहाँ हम प्रमुख 
कहानीकारों शोर उनकी रचना्रो का प्रवृत्तिगत परिचय देंगे। 

असाद जी फो फहानियो के पाँच सप्रह उपलब्ध हैं--छाया, प्रतिध्वति, 
भाकाशदीप, आँधी और इन्द्रजाल । इनकी सर्वप्रथम कहानी “प्राम” सन्‌ १६११ में 
इन्दु पत्रिका में छदी थी । दनकी भारम्भिक रचनाग्रों पर बगला का प्रभाव स्पष्ट 
है, किन्तु बाद मे वे श्रपती स्वतस्त्र शैली का विकास कर सके । प्रसाद मूलत प्रेम और 
सोन्दये के कवि हैं । ग्रत उनकी यह काव्यात्मकता लाटका के समान कहानियों में भी 
सर्वेत्र मिलती है। प्रसाद के भाव मूलक परम्परा के अधिष्ठाता होने के नाते उनकी 
कहानियों में स्थूल समस्याओ का अकन कम हु्ना है । उनमे भाववाओ की सुक्ष्मता 
और वातावरण वी सघनता है। उनकी कहानियों में घटना-चक्र धुबला रहता है, 
कथानक वी स्थूल रेखायें उभर नहीं पाती, पर वातावरण की सघनता मे पात्र हमारे 
झात्तरिर मर्म को छूते हैं। उतकी भाषा सस्द्ृतनिष्ठ तथा शैली अलकृत और भाव- 
मयी है जिसके कारण कथावक को तो व्याघात पहुँचता है ही साथ-साथ वे कहानियाँ 
साधारण पाठक की बोध शक्ति से भी परे हो जाती हैं। इन्होने कुछ ऐतिहासिक 
कद्टानियाँ भी लिखी हैं जिनमे ऐतिहासिकता कम और कल्पना अधिक है। इनकी 
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कहानियों मे भादश और भारतीय दर्द का समन्वय मिलता है । मादुकता की दृष्टि 
से हिन्दी कहानी क्षेत्र में प्रयाद जी का स्वास विशिष्ट है । प्रसाद जो को मागुकतामगी 
शैली पर रागकृष्णदास, चडीप्रसाद हृदयेश, विनोदशकर च्यास भौर गोविन्ददल्लभ पन्‍त 
झादि ने कहानियाँ लिखीं॥ इनमें रायकृष्णदास का नाम विशेष उल्लेखनीय है ॥ 
इन्होंने मालव मावनाग्रो का झत्यन्दर सूक्ष्म और कलात्मक चित्रण किया है। इन्होंने 
राजनीतिक, सामाजिक, घामिक और ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी हैं । इतकी 
शैली मे प्रसाद जैसी जटिलता और रहस्यात्मकता भी नही है। भापकी कहानिपो के 
दो संग्रह “सुघाशु” ओर “अनाख्या” उपलब्ध हैं । 
प्रेमचन्द उपन्यास-शेत्र में जितने महान्‌ हैं क्‍्हानी-झ्षेत्र झःे उससे भी रहीं 
अधिक महान्‌ हैं। प्रेमचन्द कहानी क्षेत्र में झादश्ॉन्मुस ययाथंवादी परम्परा के प्रति- 
प्छापक हैं जबकि प्रसाद मावमूलक परम्परा के | प्रसाद की कहानी परम्परा को 
बहुत थोड़े लेखकी ने अपनाया जबकि प्रेमचन्द की ययापंवादी परम्परा में उस युग के 
अधिक से अधिक लेलकक आये । प्रेमचन्द ने उर्दू मे कहानियाँ लिखना बहुत पहले 
आरम्म कर दिया था हिन्‍्तु हिन्दी में उनकी स्व प्रथम कहानी “पंचपरमेश्वर' प्रसाद 
कौ “प्राम' कद्दाती से पाँच साल बाद मे प्रकाशित हुई | इनकी उर्दू कहानियौ के संग्रह 
सोजेवतन को पझ्ग्रेज सरकार ने जलवा दिया था । हिन्दी में उन्होंने तीन सो से भी 
अधिक फहानियाँ लिखी जो कि लगभग बोस-पच्चीस सग्रहो मे प्रकाशित हुई । प्रेमचन्द 
एक मानवतायादी एवं उपयोगितयादी कहानीकार हैं। उनकी सभी प्रकार घटवा- 
प्रधान, चरित्र-प्रधान मनोवेशानिक, सम्माजिक, राजनीतिक भौर ऐतिहासक कहा- 
नियाँ सोदेश्य हैं । किन्तु ऐसा ऋरने पर उनकी कलात्मकता भोर साहित्यिक महत्ता 
को कही भी क्षति नहीं पहुंची । दिपय-ब्यापकता चरित्र चित्रण की सृष्मता, विचार 
थे भाव गश्भीरता, प्रवाहपूर्ण सुबोष शेली, सुहावरामयी जबानदानो एवं लोक-संग्रह की 
भावना से प्रेमचन्द की कहानियाँ अद्वितीय बन पडी हैं। उनकी श्रेष्ठ कद्ानियों-- 
पच्र परमेश्वर, आत्माराम, बडे घर की बेटी, दातरज वे खिठाडी , दज्वपात, राती 
सारघा, धलग्योमा, ईद पह, झग्लि समाधि, पूस की रात्र, सुजान भक्त, कफ्त मादि 
पर हित्दी जगत को गवं है भर इन्हें विश्व की श्रेष्ठ कहानियों की तुलना मे विःसक्ोच 
रखा जा सरता है । 
इन्द्रघर शर्मा ग्रुलेरी, विश्वम्भरनाय कोशिक दया यृथ्वीनाथ शट्टू, प्रेमचन्द 
को पोदी के कलाकार हैं । गुलेरी जी केवल तीन कहानियो बल्कि केवल एक कहानी 
“उसने कहा था को लिखकर हिन्दी जगत मे अमर हो गए हैं उतने कहा था! 
विश्व-विष्यांत कहानियों मे से एक है और हिन्दी कहानी परम्परा में एक माइलस्टोन 
है । इसमे प्रधम महापुद्ध के एक सैनिक लहनासिह की कदुणा-मिश्चित प्रेमक्या है 
जो कि प्रतीव अनूढी है। विदिध दृष्य-चित्रण, धटना-विन्यास, भाषा की सफाई, पैली 
बी सजोवता और रोचरुता- समग्र रूप पते यह रचना पनुपम है॥ एक दफा £:॥ 
अद्दानी पढ़ लेने पर न जाने कितनी देर 'उसने कहा था की ग्रत्रिष्चनि मत और 


हक हिन्दी साहित्य : युग भौर प्रवृत्तियों 


मस्तिष्क मे गूजती रहती है। इसको सुच्रमय दाम्पत्य जीवनसे सम्बद्ध कथा है। 
इगकी प्रन्प कहानियाँ, बुदढ्, का काँटा' धादि हैं। कौछिक जी भी प्रेमचन्द के समान 
पहले उर्दू मे कहानियाँ लिखा करते थे ॥ "उनकी प्रथम कहानी रक्षाबन्धन सनू १६१३ 
भे प्रकाशित हुई थी । उन्होने लगभग त्तीन सौ कट्ठानियाँ लिखी, जो गल्पमन्दिर झौर 
चित्रशाला आदि मे समृहीत हैं ॥ विपय, शैली व भाषा की दृष्टि से आप प्रेमचन्द 
के अनुयायी हैं। प्रेमचन्द की कहानियो की जीवन-गहराई कौशिक जी में नहीं है। 
चृध्वीनाथ भट्ट, सुदर्शन भी पहले उर्दू लेखक थे । इनकी पहली कहानी 'हार की 
जीत” सन्‌ १६२० में सरस्वती पत्रिका मे प्रकाशित हुई। आपके अब तक कहानियों 
के बहुत से सम्रह प्रकाशित हो चुके हैं--सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, 
पुष्पलता, गत्प मजरी, सुप्रभात, चार कहानियाँ, नवीना और पदघट प्रादि। इनकी 
कहानियों मे जीवन सत्यो व मानवीय भावनाझो का प्रत्यन्त रोचक झोर सरस वर्णन 
है । इनको द्वार की जीत, कमल की बेटी, पश्तार की सबसे बडी कहानी प्रोर कवि 
की स्त्री भ्रादि कहानियाँ प्रप्मिद्ध हैं। पहले-पहले कौशिक झोर सुदर्शन को प्रेमचन्द के 
समकक्ष रखा जाता था, किन्तु बाद में प्रेमचन्द प्रपती सतत जागरूकता भौर अ्रद्मुत 
कलात्मक विकास के कारण इनसे बहुत आगे निकल गये । 

बैचन शर्मा उप्र हिन्दी के एक विद्रोही कलाकार हैं। उनका यह विद्रोह 
पूँजीवादी सामस्ती व्यवस्था के प्रति अपने प्रचण्ड रूप मे व्यकत हुप्मा है। उन्होंने 
राजनीतिक, सामाजिक विचारों, रूढियो, भग्वविश्वासो झौर मिथ्या परम्पराओ पर 
खुलकर प्रहार किया है। उन्होंने अभिजात्यवर्गीय घोवी आदश्शवादिता के भीे 
पदों को छिन्त-भिन्‍्न करते हुए सामाजिक कुरीतियो तथा भ्रष्टाचारो का यथार्ष वर्णन 
किया है, अत हिन्दी के बहुत से भालोचको ने आपको उल्कापात, धूमकेतु, तुफान 
ध बवण्डर की उपमा दी। प्रापकी अतिनग्न यथार्थवादिता मे कही-कही प्रश्लीलता 
का रग अत्यन्त उभरा हुम्ना है भ्ौर कदाचित्‌ यही कारण है कि कुछ लोगो ने इनकी 
रचनाझरो को घासलेटी साहित्य की सनज्ञा दी हैं। कूछ भी हो, उग्र जी बहुत समय 
तक हिन्दी पाठको के सर्वाधिक प्रिय कहानीकार रहे हैं। आपकी शैली जोशीली एवं 
प्रवाहपूर्ण है। आपके भ्रभी तक ये क्हाती-सशह प्रकाशित हो चुके हैं--दोजख को 
प्राग, चिनगारियाँ, बलात्कार सौर मन की अभीर। प्राचार्य चतुरंसेन झ्ास्त्री उप्र की 
परम्परा मे झाते हैं। इन्होने भी सामाजिक कुरीतियों का खुलकर मडाफोड किया है, 
पर शास्त्री जी भ्रपने यथार्थंदादी वर्णनो मे सयम खो बैठते हैं गत इनको कहानियों मे 
अधिक ग्रश्लीलता भा गई है . इनकी कहातियों में उम्र जैसी तीद्रता नहीं। प्रापकी 
कहानियों के सग्रह '"रजकण' 'अक्षत' प्रकाशित हो चुके हैं ॥ आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ 
हैं--दे खुद की राह पर, मिक्ष्‌ राज, ककडी की कौमत और दुखवा मैं कासे कहू मारी 
सजनी 


पसन्द से लेकर प्रद॒ तक व्यावहारिक आदश्शवादी, यवार्थवादी, ऐतिहासिक, 
रोमानी, कुतूहल प्रधान, हल्व रत तथा अतीकात्मक अनेक श्रकार की कहानियाँ 
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दिछी गई हैं। व्यावह्मरिक माइइवादी कहानियों में समाज तथा घरेलू समस्थामों 
दिधवा विवाह, अछ्तोडार, विदेशी सम्यता, पुरानी-रूृढियों का सड़न प्रादि है। इस 
कहानियों में चरित्र-चित्रण की प्रधानता है ओर ग्राम्य जीवन को मुख्यता दी गईं है। 
इस क्षत्र के शुस्य कहानीकार हैं--प्रं मचन्‍द, कौशिक शोर सुदर्शन । यथार्थवादी कहा- 
निया ग्रोदर्शवादी कहानियों की प्रतिक्रिया मे लिखों गई हैं । इनमे सामाजिव बीमत्सता 
का भर्द वित्रर्ण किया गया है । इस धारा के मुस्य लेखक हैं--उप्र, चतुरमेन शास्दी 
तथा ऋषभचरण जैन । ऐतिहासिक कटानियाँ भारत के स्वर्ण काल से सवठ हूँ । प्रसाद 
की प्राकादादीप, स्वर्ग के खटहर इसके उदाहरण हैं। भारत के मध्य युग के इतिहास 
को लेकर वृन्दावन साल वर्मा ने कहानियाँ लिखी हैं। ऐतिहासिक कहानियों मे काब्य- 
तत्व भोर घरिव-दित्रण की प्रघानता है| रोमादी वहानियों मे भावना सथा कल्पना 
का ग्राधिक्य है। जासूसी, ऐयारी पभौर तिलस्मी कहानियों को कुतूहल-प्रधान कहानियाँ 
बाहू दिया जाता है। ऐसी कहानियों के लेखक हैं--ग्ोपालयम गहमरी, दुर्गाप्रसाद 
खत्री भोर जौ० पी० थ्रौ वास्तव | इत कहानियों में जीवन के गम्मीर तत्त्वो का 
बिल्कुल प्रभाव है। जयशकर प्रसाद ने प्रतीकात्मक कहानियाँ लिखी हैं। इस काल के 
हास्य रस की कहानियों के सेसक हैं जी० पी० श्रीवास्तव तथा बद्रीनारायण पादि। 
इस काल की कहानियों में वर्णनात्मक, आत्म-कषा त्मक, सलाप शैली तथा पत्रशैलियो 
का प्रयोग हुआ । 

जैनेन्द्र के प्रागमद से हिन्दी-कहानी-स्ते व में एक मबीत युग का उदय हुआ। 
कहानी के इस सत्राल्ि-युप में भनेक नवीन प्रशत्तियाँ उद्भूव हुई । इन प्रवृत्तियों को 
मुख्यत दो क्षेत्रों में खबकर बांदा जा सकता है - (१) सास्कृतिक, (२) सामपिक। 
पास्कृतिक क्षेत्र भे जीवन-दर्शन और मनोविज्ञान दी दो धारायें आती हैं, जबकि 
सामयिक में साम्यवाद तथा यौतवाद कौ दो झूल घारायें आठी हैं। सास्कृतिक 
भ्रवृत्ति के प्रतिनिधि कहानौकार हैं जैनेन्द्र, साम्यवाद के यशपाल और योगवाद के 
भ्रश्प जी । 

जैमेत्द की अधिकतर कहानियाँ मनोविश्लेषण से सम्दत्थ रखती हैं। भाषने 
स्पूल समस्याओं के स्थान पर भ्रान्दटिक समस्याओं का मतोवैज्ञातिर धरातल पर 
सहातुभूतिपुर्ण च्नेन किया है--“उन्होंने हिन्दी कहानियों को एवं नई अन्तरदूष्टि, 
सवेदनश्ञीतता और दाशतिक गहुराई प्रदान की । उन्हीने सामान्य मानव दी सामास्य 
परिस्थितियां त लेकर झसामात्य मानव की असामान्य परिस्थितियों से प्रभावित 
मानसिर प्रतिक्रियाप्रो का विश्लेषण किया है। उठका दुष्टिकोण समाजयादी की 
प्रपेज्ञा ब्यव्दिदादो, भोतिकवादी की झपेक्ता बध्यात्मवादी अधिक है।” इतरी 
कहानियों में कथानझ की अपेक्षा मतोदिश्तेषण भषिक छापा रहता है। प्रठ एनमे 
प्राय पिष्ग्पेएण रहता है प्रौर बौद्धिक रोचकता बनी रहती है। ये भोतिककर्सा के 
अन्तर्गत भलौकिकता का विध्रण करके उप्ते गहत जीदनदर्शते समराविष्ट करना चाहते 
हैं, झलतः इनमें थढा देने की प्रबुत्ति प्रा जाती है । इन्होंने घटनाम्रों को अपेश्षा चरित्र 
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चित्रण ठया शैली को अधिक महत्त्व दिया है। झापदी कहानियों के ये संग्रह वातायत, 
स्पर्धो, फाँसी, प्रजेड, जयसन्पि, एक रात, दो विडियाँ--श्रऋाशित हो चुके हैं । 
ज्वाताइत्त शर्मा ने थोड़ी क्द्ानियाँ लिखी हैं, पर उनका हिन्दी जयत्‌ में 
कापी स्वापत हुआ है | जनाईमप्रसादन का द्विजु को कहानियाँ मारमिकता की दृष्टि 
से सुन्दर वन पड़ी हैं। इनकी कहानियाँ करुपरस मिश्वित हैं।॥ चष्डी प्रसाद हृदयेश 
को कहानियों में आदझवाद है । उनमें सेवा, त्याग, आत्मबलिदान की भावनाओं की 
मामिक पझभिव्यक्ति हुई है। गोविन्द वललभ पन्‍्त की कहानियों में यथार्थ और रगीन 
कल्पना का सुन्दर समन्वय है| सियारामझरण युप्त की कहानियों में कोमल भावनाओं 
का चित्रण भत्यन्त रोचक शैली में हुआ है । इनकी सबसे भच्छी कहानी सच शोर 
मूठ मे झाज के ययायंवादी लेखकों पर ठीव व्यग्य है । उनकी कहानियाँ “मानुपी! में 
शयूदीत हैं । 
अज्ञ य और इलाचन्ड जोशी, जैनेन्द की मनोवेज्ञानिकता से प्रभावित तो हैं, 
लेकिन ये जैनेद्ध के स्कूल वे नहीं हैं। जैनेत्ध की मनोविश्लेषण की प्रणाली निजी 
जीवनानुभवों पर आधूत है, किन्तु झज्ञेय भौर जोशी पर फ्रायड के यौनवाद का 
प्रभाव है। जैनेन्द्र ने ्रतद॑न्द के हारा मानवोय उद्ात्त मावताम्ों को सूइ्मामिव्यक्ति 
की है जबकि अन्न य और जोशी में दमित वाक्षताप्रों भौर कु ठाप्रो का उन्मुक्त चित्रण 
है और झायर ही हिंदी में इन दो को छोडकर विहत मावताओ का ऐसा चित्रण 
किसी प्रस्प ने किया हो । प्रगयढी याद्रिकठा के प्रति भाग्रह वे कारण ये दोदों उक्ति 
बैचित्य, सकेत-क्थन भौर भाषा की साज-सज्जा में अधिक लगे हैं तथा जीवन सत्पों 
डो अभिव्यक्ति से वचित रहे हैं। इनके पात्र फ्रायड के योनविज्ञान के कृत्रिम साँचों में 
ढले हुए एक ही लकौर पर चलते हैं, उनमें जीवत के विविघ घात प्रतिघादों का चित्रण 
नहीं है। इलाचन्द्र जोशी उपन्यासकार के नाठे जितने प्रसिद्ध हैं कहानीकार के नाते 
उतने कमजोर । जोशी जी के कहानियों के सम्रह हैं--रोमाटिक भ्रोर छावा, प्राहुत 
भौर दीवाली और होली तथा ऐतिहासिक क्‍्यायें। भरज्ञे य जो उपन्यासऋर के 
साथ-साथ एक कुशल कहानीकार भी हैं।॥ इनके कहानियों के संग्रह हैं--विपयगा, 
परम्परा, कोठरो की दाठ और जयदोल | श्री भगवतीप्राद दाजपरेयी ने भी भ्रपनी 
कहानियों म वैज्ञातिक सत्यों का उद्घाटन किया है। उनके कहानी-सम्रह हैं--हिला 
रे, पुप्करिणी और खाली बोतल ॥ उनकी मिठाई दाला, म्की, त्याग भौर वशीवाहत 
उत्तृष्ट कहानियाँ हैं । मगवतौचरण वर्मा को उपन्यास-द्षेत्र के समान वहानी-न्‍ेत्र में 
भी कापी सफ्वता मिली है। इनकी कहानियों के संग्रह हैं-“-खिलते पूल, इस्टालमैंट 
झोर दो बाँके ; पहाडी झोर नरोत्तमदास नायर भी आरम्म में योडे बहुत प्रज्ञ॑य- 
प्रवतित परम्परा के क्हानीकार थे | 
यबज एड फिल्रि।नएशितक के; खथे'ओे प८ चरत्रिवाएऐं के से 'एुव है १ ऊच् चफ इनके 
अनेरू कहानी सद्रह प्रकाशित हो चुके हैं--अमिशान्त, वो बुनिया, ज्ञाव दान, पिंजरे 
हो उद्यत, दक का तूछाव, अस्मावृत चितयारी, फूजो का कर्सा घर्मे युद्ध, उच्तरा- 
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पिकारी भ्रौर चित्र का शीर्षक आदि । यशपाल मावसंवादी दर्शन से अभावित हैं। 
इनकी कहानियों से यथार्थवादी दृष्टिकोण हैं और उनमे समाज की कुरौतिपो की कटू 
आाल्नौचना है॥ आए कला और जीवत मे स्वाभाविकता के पक्षपाती हैं * इन्होंने भतेक 
प्रकार कौ सामाजिक, ऐतिहासिक भौर पौराणिक कहानियाँ लिखी हैं ॥ इनकी कहानी 
झला झत्यन्त सपत और स्वामार्थिक है। वरष्य विषय के साथ एकात्मकता इतकी 
कहानियों की एक महती विश्वेषता है । उपेस्द्रनाथ भवक का दृष्टिकोण भपनी सामय- 
'जिक कहानियों में बहुत कुछ यशप्राल से मिलता जुलता है। उनकी कहानियों में 
दिजरा, धाषाण, मोती, दूलों, मझस्पल, खिलौने, चट्टान, जादूगरनी कौर चित्रकार की 
मौत भादि उत्दृष्ट बत पडी हैं । चन्द्रगुप्त विद्यालकार तथा रामप्रस्ताद पहाडी के माम 
भी कहानी क्षेत्र मे विशेष उल्लेखनौय हैं। चर्द्रकिरण सौतरेवता ने घरेलू जीवन की 
सामाजिक, आधिक झौर मनोव॑ ज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं ॥ इतकौ बहानियो का संग्रह 
“प्रादम खोर” प्रकाशित हो चुका है| 

हिन्दी में हास्प रस की बहानियो के लेखक हैं--हरिशकर शर्मा, कृष्णदेव 
प्रसाद गौड, बेढद बतारसी, भत्लपूर्णातनद, भिर्जा अजीम बेग भोर जयनाथ भलिन। 
इनके झतिरिक्त भौर भी भनेक कहानीकार हैं जिन्होने कहानी की भ्रभिषृद्धि मे 
महृस्‍्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें प्रमुख हैं --देवेन्द्र सत्यार्थी, विष्णु प्रमाकर, रागेय 
राव, प्रभाकर भाचवे, भचल, गजानन मुक्ति बोध, जिज्ञासु, रामव॒क्ष बेतीपुरी और 
शिवपूजन सहाय आदि । हिन्दी-साहित्य की महिला कहानी लेखिकार्ये हैं--सुमदाकुमारी 
चौहान, उमा नेहरू, शिवरानी देदी, तेजरानी पाठक, ऊपा देवी मित्रा, संत्यवती सलिक, 
हमला देवी चौधरानी, महादेवी वर्मा, चन्द्रप्रभा, तारा पाडेय, चल्द्रकिरण सौनरेक्सा, 
रामेश्व॒री छर्मा, पुष्प भहाजन मौर पिद्यावती शर्मा भादि] 

हिन्दी कहानी के इस भत्पकालीन विपुल शसार, विकास भौर भाशातीव 
प्रभियूद्धि मे पत्र-पतिकाओं ने भी कोई कम योग नहीं दिया। भातिक, पाक्षिक, 
साप्ताहिक और दैनिक पत्रो में कहानियाँ घडाघड छपरी। कुछ पत्रिकार्ये तो केवल 
कहानिरों की हैं। इन पत्रिकाओं ने हिन्दों के धनेक कहातीकारों को प्रेरणा दी तथा 
हिन्दी कहानी के असख्य पाठक पैदा किये | हिन्दी कहासी के विकास में शरस्वती, 
चाँद, इन्दु, माया, कहानी और सरिता झादि पत्रिकाघो ने महंध्त्वपूर्ण योग दिया दै। 
आपुनिक हिन्दो साहित्य में कहानी वा जिस द्रव. त-एति से विकास हुआ है उतना किसी 
परन्‍्य गद्य-विधा का नहीं । झ्ाज हिन्दी कहानी क्षेत्र मे इतने अधिक कहानी-लेखक 
हैं कि उनकी रचनताप्रो का परिचय देने के लिए एक स्वतन्त्र पुस्तक की अपेक्षा है। 
अतः हमे उदीयमाव कहाती-लेखकों की भामायली अस्तुत करके ही सनन्‍्तोष करना 
होगा । ये उदीयमान कहानौ-लेखक टैं--शिवप्रसादर्सिह, रमेश बह्यी, कैलाश, मारद्ाज 
झनत कुमार पापाण, लाडसो मोहन, रामावतार चेवन, प्रातत्द प्रकाश जेन, मनमोहन | 
सरल, श्याम ध्यास, सत्य अकाय सेंगर आदि ॥ ह 

एिल्प भौर घ्ठिपाद वस्तु दोनों दृष्टियों से आधुविक कहानी ने भवीव झाधा- 
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जनक उन्‍नति वी है। नई कहानी की प्रतिक्रिया मे 'सचेतन कद्दानी' के लेशऋ ने एक 
नवीन वर्ग की स्थापना की है । इस वर्ग के अन्त्गेत “डा० महीप सिंह मनहर चौहान, 
कुलभूषण, हिमाशु जोशी, सुदुर्शन-चौपडा, रमेश गीड, सुरेन्द्र मल्होत्रा, जगदीश चतुर्वदी 
वैद राही धर्मेद्ध गुप्त, देवेन गुप्त, योयेन्द्र कुमार ललला, राणीव सक्‍्पेता ओर देवेन्द्र 
सत्पार्थी ' श्रादि भ्रनेक लेखक हैं । ये सभी कहानी के नये-नये प्रंयोगो मे रत हैं और 
मानव जीवन की अनेक समस्याश्रों को उनके समग्र परिपाश्वे में उपस्थित करके 
नवमानव चेतता को उद्बुद्ध करने में प्रयलशील हैं। शिल्प के क्षेत्र मे भ्राघुतिक' 
कहानी से काव्य की-सी सूट््मता और साकेतिकता का समावैश होने सगा है । झ्राज 
का क्हानीकार स्थूल कथानक के स्थान पर बिम्ब और प्रतीको से काम लेकर जीवन 
के अ्रभिप्रेत सत्यो के उद्घाटत में परायण है। पात्रो में प्रतीकात्मकता बोर भाषा में 
पीघापन आधुनिक कह्टानियों की अ्रमुख विशेषतायें हैं। किस्तु हमें इस बात की श्राशका 
है कि कही आज की कहानी श्रतीको के प्त्यधिक समावेश भौर विस्ब विधान के 
अवाष्ठनीय प्रवेश से बेवल तत्र मात्र और पहेली-बुझौवल न बन जाय। आज के 
क्हातीकार को इस खतरे से सावधान रहना होगा । 


तई कहानी 

सन्‌ १६४० से नई कविता के समान कहाती-क्षेत्र में भी असामाजिक,भावनाप्रों 
भनास्था, काम कुण्छा, सक्ास, क्षणवाद, घुटन, निराशा तथा जीवन के प्रति वितृष्णा 
को अभिव्यक्ति मिलने लगी है। ऐसी कहानियो को नई कह्दानी की पृज्ञा से श्रभिहित 
कियो जाने लगा है। नई कहानी भी नई कविता के समान--“म्कहानी”, “सचेतन 
कहानी” एवं 'अचेतन कहानी ” आदि नामों की बनेक केचुले बदल रही है। नई 
कहानी के आत्नोचकों का कहना है कि साहित्य कौ यह विधा “बदलते हुए जीवन को 
पकड़ने और व्यक्त करने मे सशप्तश्रष्यम बन रहा है ४” प्रो० घव जय वर्मा ने नई 
कहानी के भाव-बोध के समर्यंन मे मिखा है--“जो सशय ग्रस्तता प्लोर अ्यर्थता, जो 
पत्रास और तिर्वासन, जो अजतबीपन भर अकेलापन, जो मृत्युभय, ऊब॑ प्रौर घुटने 
इन दिनो के वातावरण में फैली भोर फैल रही है, उसी का उद्घाटन इधर के कहामी- 
कार पूरी बोल्डनैंस के साथ कर रहे डे: मुमकिन है कुछ लोगी को वे मनोदशायें 
प्रारोषित लगती हो. * ये स्थितियाँ किबित्‌ भ्रतिरजित मले लें, इन्हे निराधार' 
सही कहा जा सवता ।” इसके अतिरिक्त लुईकहाती के कतिपय अन्य समयेकों ने इस 
में चित्रित मातसिक विक्ृतियों को श्राघुनिकता, वैज्ञानिक बोध, नूततता, कलात्मकेत, 
नई सवेदना और ग्राधुनिक युग बोध या युग सत्य जैसे भ्रामक शब्दी में प्राच्छादित 
काना चाह! है | इस सम्ब्ण मे हझे याद रादका होगा कि मई कहती ने बंदतते दर, 
जीवन को उसके समग्र रूप मे पकडते का प्रयास नही किया है। वल्कि उसके खडित 
भ्रथच विद्वत रूप को ही भ्रक्ति किया है। नि सन्देह नई कहानी मे चित्रित स्थितियाँ 
निसपार तो नहीं हैं किन्तु ये किसी स्वस्थ और ठोस ध्राधार वो न लेकर मन की 
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विल्नुब्घ र्थितियों के एदागी आघार को लेकर उपरी हैँ। नई कहानी का सेखक 
ग्रुग जीदन को उसके पुष्कल रूप में ग्रहप न करके केवल उसबी नियघा जन्य 
विद्वतियों को उभार रहा है। उसने वैज्ञानिक बोध के नाम पर विज्ञान के केवल 
निषेषात्मक मूल्यों को ही देखा है झौर उसके विधेयात्मक मूल्यों पर दृष्टिपात नहीं 
किया। केवल फ्रायड, सात और कामू से जोवनत दृष्टि पाने वाले नये कहानीझार का 
जीवन लड्य व्यापफता एवं उदात्तता से घून्य है। फलत' उसने विह्त और खडित 
व्यक्तित्व या चित्रण किया है। 

डॉ० रमेश पाडेया ने नई कहानी की कतिप्रय विशेषताह्तों का निम्वाकित 
शब्दों में मिरूषण क्या है-- 

(क)- “नई कहानी विश्वेष मन(स्थिठि को निरूपित करने के कारण क्लाइ- 

मैक्स का भाग्रह नहीं रखती । (ख़) चरित्र की अरसंगति नई कहानी की विश्येषतरा है। 
(ग) नई क्ट्ानियो में सस्पेन्स का प्रायः झमाव रहता है। (घ) चरम सौमा का 
अभाव । (ड.) सया बहरनीकार झत्वद्ेस्यों का सायास चित्रण नहीं करता । (च) 
शिल्प की नवीतता--नई कहानी में साकेतिकता, दिम्ब विघान तथा प्रतीक योजना 
का बाहुत्य है । डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त ने नई कहानी को अवृत्तियों को लक्षित करते 
हुए लिखा है कि (छ) इसका सबसे बढा वं॑झिष्ट्य क्‍या तत्त्व का हास है। मेया 
कहानीकार क्यानक को अधिक महत्त्व नहीं देठा और उसके विकास को अनुषप्योगी 
समझता है । (ज) इसमें मुख्यत* मध्य वर्षीय शहरी जीवन के क्लुप्रित, भरस्वस्प एवं 
कुष्ठाइस्त रूप का ही उद्ाटन किया गया है, अन्य वर्ग झोर पक्ष उपेक्षित हो रहे हैं। 
(र) झाचलिक्ता के फैशन ने नए वहानीकार को प्रामोण जीवन नी ओर झाकदित 
जिया है डिन्‍्तु उसमें वास्तविक अनुमूठियों का भमाव है। उपेन्द्रवाप ऋरक के शब्दों 
“देहात की क्टू ययायेता से इत कथाकार्रों को कोई प्रयोजन नहीं था। देहात में 
कैसे बत्याचार-अनाबार हो रहे हैं, इससे मी इन्हें कोई गरज नहों थी। देहात की 
उस घरदी में उन्होते शहर के पेचीदा मत दाले लोग दसा दिये” 

नये कह्मनीकारों में से सर्दे श्ली मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव, घर्मेवीर मारती 
निर्मेल वर्मा, क्मलेश्वर, अमरकान्त, भजितकुमार, शेखर जोशी, रेपु, मार्कप्डेय, 
भमृतराय, रघुबीर सहाय, मुन्तु भष्ठारी, ख्रीरान्त वर्मा, राजबमल चोघरी तथा 
शगय प्रसाद विमल भादि उल्लेखनीय हैं ॥ भन्‍्य भी भनेक नई कहानी के लेखक हैं 
जिनकी क्ट्रातियाँ “ज्योत्सना', “आजकल”, “कल्पना”, “घमंयुग” तथा “शानदेव” 
झादि पत्रिकाप्ोों में प्रकाशित होठो रहती हैं। नई कहानियों में रुछ ही ऐसी रूहानियाँ 
हैं जो सुन्दर रत पड़ी हैं जन्यपा बहुत सी कहानियों तो निराशा अनास्‍्या जाप्त स्व 
झौर घुटन के चित्रप के साथ-साथ भपने झाष में घुटक्र रह गई हैं॥ नई दुहानी को 
शपित्णता के कारण हैं--तू ठनवा झोर विश्विष्यटा का अनावश्यक झागह, चरम सोमा 
के अभाव के कारप प्रभाव हीनठा, वित्तप्ट तथा अग्नाह्म सातरेतिस्ता, जटिल दिनों 
सौर अटीको का विधान, चारित्रिक विसगति झौर इतिवृत्त को बपेप्ट महत्त्व न देना 
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आदि । प्राय आज का नया कहादीकार पश्चिम के प्रभावों और परिस्थितियों से इतना 
अधिक प्रमावित हुप्रा है कि उम्रमे अपने झनुभवों के भ्रति भवज्ञा का भाव उत्पन्न हो 
गया है। वह दारीर से भारत में रहता हुआ मी मन से विदेश मे रहकर पाइचात्य 
जीवत के विसयतिमय सदर्भों को गहाँ के जद जीवन पर बलात ब्रारोपित करता 
बहता है। यह उसके कथ्य भौर कथन विधि की सबसे बढ़ी परिसीमा है। यही 
कारण है कि नई कहानी झपने ग्रच्चर के अपार साथनों झौर वेशुमार ऊंचे ऊँचे तारों 
के दावजूद भी भारतीय जनमानस मे प्रतिष्ठित नहीं हो पाई है। नई कहानो के 
शालोचको ने इसका कारण यह बताया है कि जिस मात्रा में नई कहानी से रचतात्मक 
मूल्यों का विकास हुआ, उस प्रनुपात से श्रास्वाद का धरातल तैयार नहीं हुआ तथा 
इसफे मूल्याकत का विदेक भी उतना जागृत नहीं हो सका है। बध्तु | क्या नई 
झद्दाती के आस्वाद के लिए भाण्तीयों को मन भी विदेश से लेने होंगे ? क्‍या उन्हे 
भूल्याकत के लिए विवेक बुद्धि भी विदेशियों से उधार लेनी होगी ? बस्तुत तई कहानी 
की अप्रियता भोौर उसको ह्ासोन्‍्मुखता के बीज उसी में ही सन्निहित हैं। इस विषय 
में डा० रमेश पाड़ेया के शब्द उल्लेखनीय हैं--'प्राज नये कहानीकार साहित्य की 
निरन्तर प्रवहमान स्वस्थ साहित्यिक परम्परा को ठुकरा कर विदेशी दग पर विप्तगति 
बोध प्रौर सिद्धान्तवाद के प्राप्रह से भरी हुई कहानियों का निर्माण कर रहे हैं। ये 
वर्तमान की विकृति की कहानियाँ हैं। इन्होंने नई कहानियों पर प्रश्न चिह्न लगा 
दिया है ' । झोदी हुई श्राघुनिकता, यात्रिक बौद्धिकता ओर उद्ँश्यहोतमयी शिल्प 
भगिगा की सलक कहानी को श्रेष्ठ नहीं बता सकती । उसकी प्रकृष्टता के लिए उसमे 
जीवन का दर्द होना चाहिए चाहे वह गावों का हो या शहरो का या किसी अन्य 
परिवेश से सबद्ध हो। केवल तत्र-कौशल, कथ्यहीनता, भनुमूति शूम्यता एवं उद्देदय 
द्वीनता के खोलले पन पर पर्दा नहीं डाल सकता। मात्र कौशल यत्रता के प्राग्रह से 
लिखी गई नयी वहानी भपनी प्राण रित्ततां भ्रोर चक थ्यूह्री उल़भगवों के कारण एक 
अ्रजीब सी खीज को उत्पन्न करती है । 

समस्त साहित्य की धुरी जीवन है। नई कहानी का लेखक कमरे में बैठ कर 
पुस्तकों को पढकर कहानी लिखने को बाध्य है। परिणामत प्रायः आधुनिक नई 
कहानी में देश की जनता का सपर्क तथा यहाँ की परिस्थितियों का समीपी भाव नही 
हैं । नई कहानी की यह कमी विशेष चिन्त्य है। भाज के कहाती लेखक को वस्तु 
और शिल्प विधान की सज्जा के साथ-साथ कहानी मे जनजीदन की बहुलता तथा निकट 
सपर्क जरय जीवन के वास्तविक सवेदनों को भकित फरता चाहिए। केदल रचता 
चमत्कार, बुद्धिवाद प्रन्यानुकरण तथा सर्वेथा नये बतते की घुने किसी रचना को 
उत्तम प्रदाव नही कर सकतीं! रचठा की भ्रदृष्टता के लिए जीवत की गहत 
वास्तविक प्रनुमूतियों का होता झनिवार्य है। 
साठोत्तरो कहामी 

सन्‌ ६०-६५ के वाद की लिखी गई कहानियों में अत्यधिक उद्रता भौर 

। 


झाषुदिकत काल हे 


निर्माता और यथार्थ की ऋरता वी प्रवृत्तियाँ दुष्टियोदर होतीं हैं। ये कहानियाँ 
आय” उत लेखकों की हैं जो रवाधीन भारत में जन्मे झोर बडे हुए तथा जिन्हें देखने 
दो मिला स्वतत्र मारत का ऋ, यथार्थ, स्वार्य परायण व्यवस्था, माई-मतीजावाद, 
अप्टाचार, समाज की विदम भयावह विलग्रतियाँ, बेकारी, झकेलापन, भास, बसुरखा 
तथा रवार्थ निहित न्याय व श्यासन ) ययाथें छो नई पहचान देता इन कहानीकार्से 
का नारा है, किन्तु उग्न यधाथे के नाम पर इन कहानीकारों ने कुछ ऐसी भत्याधुनिक 
भ्रौर विद्नोद्रात्मक बातें बप्रनी कद्दाठियों में भकित की हैं जितका भस्तित्व न उनके 
परिवेश में है झोर न॑ उनके व्यक्तित्व में॥ प्रत' उनमें ऊत्ब की मात्रा अधिक है। 
कमलेश्वर ने आन्दोलन प्रेरित म्राघुनिस लेखन (रागठोत्त री कहानी लेखन) की ऐस्पाश 
प्रेतों का विद्रोह कहा है विन्तु प्राघुनिकता के फामूलो को छोडकर जहाँ नव 'लेखक 
ने हमारी रोगी हुई जिन्दगी के ययार्य को अपने झनुमदों के क्‍झाघार पर उजागर 
किया है वहाँ वह पपनो रचनात्मक शक्षमता का भली भाँति परिचय देने में समर्थ 
हुआ है। साठ के बाद जिन कथाकारों ने गहत व परिषत्रद धनुभयों के झ्राषार पर 
आधुनिक जीवन की ययाथेता को समर्थ भरमिव्यक्ति दी है, उनरभें उल्लेखनीय हैं-- 
दूधनायसिंह, महीप्षिह, सुरेश सिन्हा, ज्ञानरजन, गिरिराज किश्चौर, भीमसेन त्यागी, 
पर्मेगद्र गुप्त, इब्राहीम घरीफ, विश्वेश्वर ग्रयाप्रशाद विपल, रवीन्द्र कासिया, 
महेन्द्ररकाश भल्ला, फाशीनाथ घिंह, ज्ञान प्रकाश जादि । इनके अतिरिक्त भाव के 
कहानीकारों में स्िद्धे छ, प्रकाश बायम, दृषीकेश, सुदर्थेत नारय, पानू, खोहिया रमेश 
उपाध्याय, जितेन्द्र भाटिया, रामकुमार भ्रमर, नरेन्द्र कोहली, गोविन्द मिश्र, हर्षताथ, 
वेद राही बोर शव कुमार भादि भी कहानी के विकास क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान 
दे रहे हैं। 
महिला कहानों लेखिकाओं में मम्रता कालिया, सुधा अरोडा, निरूपमा सेवती, 
मीना गुलाटी, भ्निता भलौक, वतिप्रा अग्रवाल भौर दीप्ति ख़ेलवाल ने आधुनिकता 
बोघ की वहानियाँ लिश्ी हैं, जिनमें सामान्य स्त्री के स्वतत्र व्यक्तित्व को वित्रित 
किया गया है और इसमें निसकोच्र यौन चित्रण मी यत-ठत कर दिया गया है । 


सन्‌ ६५ के याद युवा कहानी लेखक वर्ष में उदित विद्वोह भौर जाओश से 
कदाती क्षेत्र में सपाद बयानी को बल मिला । पुरानो व्यवस्था के विरोध के फलस्वरूप 
सातवें दशक के मध्य के उपरान्त लिखी गई कहानियी में यथार्थ को निःसग आक पाने 
की क्षमठा भाई । इस अवधि में रहानी के रूपरन्‍्ध में भी परिवर्तेत आया । भब इसमें 
परपरात्मक छह तत्वों के निर्याह के प्रति झाप्रद पाया निश्वेष्हो चुका है। क्‍्द 
शदानी दो न में रूद विषयक थुरानी घारणायें मी टूट चुकी हैं । कहाती में निबन्‍्ध, 
रेखावित्र, रिपोर्ताज, सस्मरण एवं डायरी धादि की अनेक विघायें भी समाविष्द दो 
गई हैं! परिषामत" उसका रूपदघ भ्धिक गभिव्यजना यूर्ण हुया तथा उसके क्षेत्र में 
पयेष्ट विस्दार घाया। 


ह््डर हिन्दी साहित्य । युग क्लोर प्रवृत्तिपाँ 
हिन्दी निवन्ध-साहित्य का विकास 


हिन्दी-साहिंत्य में निबन्ध का समुचित सूत्रपात राष्ट्रीय जागरण के उष काल 
आरतेन्दु समय में हुमा। एक तो भव गद्य का विकास हो चुका था ओर दूसरे मुद्रण- 
यत्र तथा समाचार-पत्रो के प्रचलन ने साहित्य के इस झग को भ्रोत्साहन दिया । इसके 
अतिरिक्त भारतेन्दु-युग के साहित्यकार पर विविधमुखी दायित्व था जिसकी पूर्ति गद्य 
साहित्य के श्रन्य अगो की अपेक्षा निवन्ध के द्वारा सहज तथा सबल रूप में हो सकती 
थी । तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना ने इस युग मे निबन्धों के विकास 
में यह महत्त्वपूर्ण योग दिया। भारतेन्दु युग से भाज तक के निबन्ध-साहित्य को 
(१) भारतेन्दु-युग, (२) दिवेदी दुग, (३) शुक्ल युग तथा (४) थुक्लोत्तर युग में 
विभाजित करके क्रमात्मक रूप से इनका अध्ययन किया जायेगा । 

भारतेचु-पुग--भारतेन्दु-युग का उदय राष्ट्रीय जागरण की नव सास्कृतिक 
झौर राजनीतिक चेतना के उन्मेषकाल मे हुआ । उस युग के साहित्यकार का दायित्व 
निश्चित रूप में भनेकमुखी था । जहाँ उसे एक श्रोर सामाजिक सुधार करना या, 
यहाँ दूसरी भोर सास्क्ृतिक सेतना का समुचित विकास करना भी उसे अभीष्ट था। 
एक भोर उसे शिक्षा का भधिकाधिक प्रसार करना था तो दूसरी झोर उसे साहित्य के 
विविध भ्रमों को पुष्ट करना वाछनीय था । इन सम्पूर्ण दायित्वों की पूर्ति के सबल 
माध्यम के लिए जितना निवन्ध उपयोगी हो सकता है उतनी साहित्य की दूसरी विधा 
नहीं । प्राय इस युग के साहित्यकार, सम्पादक और लेखक भी हैं। इन्होंने अपनी 
पत्र-पत्रिकाशों मे सामाजिक विपयो, सामयिक आन्‍्दोलनों तथा दूसरे भनेक प्रकार के 
विषयों की चर्चा निबन्धों के रूप मे की है, भ्रत' इस युग के निबन्धों मे जहाँ विषय- 
ज्यापवता है वहाँ उनमे पत्रकारिता के भी सभी ग्रुण हैं । उनफे निबन्धो की समस्‍यायें 
जनता की समस्‍यायें थी, झत इस युग के तिबन्ध साहित्य मे तत्कालीन युग की समग्र 
जेतना सम्पक्‌ रूप से प्रतिबिम्बित हुई है | गद्य के किसी सर्व-स्दीकृत रूप के अभाव भे 
भाषा भौर शैली मे एकरूपता का आता उस युग के निवन्धो में कठिन था, अत इस्र 
कोत्र में बैयक्तिक प्रयोग ही चलते रहे । भस्तु / इस युग मे निबन्ध खूब लिखे गए 
और सम्मेवत इस युग के गद्य-साहित्य का सबसे उन्नत भगर तिबन्ध ही हैं। इस यग्रुग 
के प्रमुख निवन्धकार हैं--मभारतेन्दु, बालडष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण 
चौधरी प्रेमघन, ज्वालाप्रसाद, तोताराम, भम्विकादत्त व्यास और राघाचरण ग्पेस्वामी 
प्रमुति ॥ 

7. आरलतन्दु हरिश्चद्ध सर्वतोमुख्ली प्रतिमा-सम्पन्‍्त हिन्दी के प्रथम निवस्घकार 
हैं। कविता और नाटक के समान इनके निवन्धों की परिधि मी बहुत व्यापक है। 
इन्होंने घ्में, समाज, राजनीति, आलोचना, खोज-यात्रा, प्रकृति वणन, आत्मचरित 
और व्यग्य विनोद आदि सभी विपयो पर सफल निबन्ध लिखे हैं। इन्होंने अपने 
चामिक निबन्धों में अन्वविश्वासो, मिथ्या परम्पराप्नो और बाह्यम-आडम्बरों पर तीलो 
चोट की है। सामाजिक निदन्‍्धों में कुरीतियों का खुलकर विरोध किया है भौर राज- 


प्रापुनिर काल च४ड३ 
मीठिक निदघों मे विदेशी झासन पर मोडे तीखे ब्यम्य कमे हैं । इनके यात्रा-वर्णेन अत्यन्त 
सजीव और प्राह्तिक निवन्ध प्रतीय मनोहारी हैं। तायगी जिदादिली झात्मोघता, 
व्यक्तित्व को अ्रभिव्यजना, मौलिकता और व्यमात्ममता इनके निवन्धों के विश्विष्ट 
गुण हैं| इसके लिदन्घ व्याख्यात्मक सौर विचार्मक दौंली में लिखे गये हैं॥ इनको 
नाटबीय झल्ी और र्तोजो के ढग से व्यग्यात्मक्ञता मे श्माषोत्यादन की विलक्षण 
क्षमता भा गई है । 

वालदृष्ण भट्ट एक स्वसेंजनेता और प्रयतिशोल विद्यारों के निबन्‍्धकार हैं 
भट्ट जी क्दाचित्‌ भारतेन्दु-युग के सर्वेश्रे प्ड निवन्धकार हैं ॥ इन्होंते सामाजिक राज- 
नीति, नैतिक, मनोव॑भातिक और साहित्यिक विषयों पर निदत्घ लिखे ओर मारतेन्दु 
की व्यास्यात्मक तथा विचारात्मक इंली फो विकसित किया । इनके निवन्ध “बाह्मर्णा 
पत्र में छपा करते थे। इन्होंने भाषा में स्थाकरणसम्मत रूप का कोई ध्यान नहीं रखा 
है और प्राय ये भएते निवन्धों मे विधयात्तर कर जाते हैं। किसी भी दीष॑क वाले 
लिदन्ध में विलायत-यात्रा, समाज की सेवा, देश्न-श्रेम और स्वभाषां प्रेम बादि का भा 
जाना स्वाभाविक था । इनवे 'नवीन,प्रताप-पीयूष” तथा *अदाप-समुज्यर्य तोत विबन्ध 
संग्रह प्रसाशित हो चुके हैं । बालमुकुन्द गुप्ठ उदू क्षेत्र से हिन्दो में आपे। ये अपने 
व्यग्यात्मक निबन्ध 'शिवश्यम्मु का बिंटूठा' ठथा “खत के लिए हिन्दी जगत्‌ में प्रसिद्ध 
हैं । इतके निदन्थों में झतीत प्रेम के साथ राजनीतिक वियारों को सजगता विशेष 
उभरो हुई है । इस्होने कई जीवत-चरित ठथा हिन्दो-माषा, लिपि, ब्याफरण और 
राष्ट्रभापा झादि के सम्दन्ध में निदन्ध लिखे। इनके भतिरिक्त ज्वालाग्रमाद, 
तोताराम, रामचरण गोश्दामी भर प्मम्बिकादत्त व्यास ने फुटकर रूप में ठथा टिप्पणियों 
के रूप में निबन्ध लिसे। श्लो विजपशकर ने भारतेन्दु-उुगीव निवन्पों की विश्षेपताप्ों 
को इन शब्दों मे व्यक्त किया है “भारतेन्दु-युग के निवन्ध सचमुच प्रयास ही है। 
उनमे न बुद्धि वैमभव है न पराण्डित्य-प्रदर्सेत भौर न ॒ग्रन्थ-शानज्ञापन । इन भेरूको की 
हरुणि सभी विषयों में है पर किसी भी वियय में ये अन्तिम बात नहों +हते, बल्कि 
पाठक ने साथ सोचनानविचारना चाहते हूँ। उनमें कुछ ऐसो श्रात्यीयता भ्रौर 
बैपरल्लुफी है कि पाठक भी उनसे घुल-मिल जाता चाहता है।” इनके निद्नन्धों में 
वैयक्तिस्ता के साथ सामाजिदता है। इनकी ब्यग्यात्मक्ता सोद श्य है शोर वह किसी 
ने झिसी सामाजिक या शाजनोतिश विषमता पर गहसे चोट करतो है। सससता 
इस निदन्धों का निजी युण है प्लौर इन विबन्धो मे सम्पूर्ण सुग-चेदना प्रतिबिम्बिठ 
हुई है। 

डिविदो-पुय--इस युग को समस्‍्ठ-साहित्य चेतना महावीर प्रस्ताद द्विवेदों में 
समाहित है ॥ उनका सबसे पहला कार्य हे, मापा का सस्‍्कार तथा परिप्वार॥ 
उत्दोने भाषा दे व्याक्रणन्सम्मत अयोग यथा हिन्दी वियमर चिन्हों बे उपयोव 
पर अत्यधिक बल दिया॥ उनका भाषा सम्दन्धी आदर्श था किहिख्दो को अन्य 
भाषाभो के शब्दों है सर्दथा प्रछ्दूतान रखा छापे, जिन्‍्तु उसमें प्रयलपूर्वक सस्कृत 
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के तत्सम शब्दों का बहिष्कार भी भ किया जाये। उतकी इस नीति का तत्कालीन 
निवन्धों पर स्पष्ट प्रभाव है । द्विवेदी जी के नेतिकतात्रिय होने के कारण उस युग में 
जैतिक निवन्ध भधिक लिछे गये । इस युग में पत्रकारिता कौ स्वच्छन्दता कम हो 
गई शौर निवत्धकार जन-सामान्य की भ्रपेक्षा मध्यवर्य के शिष्ट एवं शिक्षित समाज के 
अ्रधिक समीप आ गया । इसलिए एक तो इत युपर के निबन्धों के भारतेन्दुकालीन 
विषय वैविध्य समाप्त दो गया और दूसरे उनमें ग्राम्मौयें लधिक आ गया। इससे 
दिवेदीकालीन निरन्घों भें बोद्धिकता भ्रघिक प्राई और हादिकता की कमी रही भोर 
उनमें भारतेन्दुकालीन श्रात्मीयता तथा जिंदादिली नरही। सरस्वती के प्रकाशन 
से हिन्दी में साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओों का प्रवर्तन हुआ और तब से निबन्धों में 
साहित्यिकता भ्रधिक प्राते लगी ॥ द्विवेदी जी के भ्रनुसार ज्ञानराशि का भ्जित मदार 
ही साहित्य है। बत इस युग के तिवन्धकार का ध्यान अपने साहित्य को सबित ज्ञान- 
कोप बनाने की ओर भी पया। परिणामत दूसरी मापाग्रों के निवन्धों के प्रनुवाद 
करने बी परम्परा भी इस युग में चल निकली | इस युग के श्रमुख निवस्थकार हैं--- 
महयवीरप्रसाद द्विवेदी, घाबू ध्यामसुन्दरदास, परदूमसिह दर्मा, पिल्रबन्धु, माघवप्रसाद 
मिश्र, चन्दघर शर्मा गुलेरी भौर सरदार पूर्णसिह। 

निबन्धकार महादीरप्रसाद द्विवेदी का महत्त्व ऐतिहासिक है साहित्यिक नहीं। 
उत्होंते पादचात्य लेखकों के ज्ञान को अजित करके अपने निबन्धों के द्वारा हिन्दी 
धाठकों का ज्ञानवर्षत किया। उनके “साहित्य वी महृत्ता', 'कवि और कविता, 'कवि- 
करेंव्य', 'प्रतिमाँ, “नाटक भौर उपन्यास जैसे निवन्ध ज्ञान के सचित कोप ही हैं। 
उनके मौलिक चिन्तन से लिखे हुए निवन्ध कम ही हैं, जैसे दण्डदेव का भात्मनिवेदन, 
कालिदास का भारत, गोपियों की भगवद्भक्ति और नत्त का दुस्तर दूतकार्य | इन 
निबन्धों में रोचकता और प्रात्मीयता है| इन्होंने बेकन के निवधों का ' वेकन विचार 
रलावली” के नाम से अनुवाद मी किया। समूचे रूप से इनके निबन्धों में भाषा का 
अस्यन्त शुद्ध रूप है, किन्‍नु उनमें चिन्तन की कमी है। 

भाधवप्रसाद मिश्र के निवन्ध मादनापूर्ण हैं, एतदर्थ उनमें सरसता माधव 
है। उनके त्यौहारों ओर तीर्थ-स्थानों पर लिखे ग्रये निवन्ध विद्वतापूर्ण और मार्क 
हैं। इन्होंने घृति भौर सत्य जैसे विषयों पर यम्भीर शैली में लिखा है। 'माधवम्रिश्न 
विवन्ध माला' कै नाम से इनका विवरष-सद्रह छप्र चुका है। गुलेरी जी ने कहानियों 
के समान निबन्‍्ध मी कम लिखे हैं, किन्तु वे उतकी कहानी 'उसने कहा था' के 
समान अद्वितीय जोर अनूठे हैं, उनके 'मारेसि मोहि कु ठाव', बुआ घरम' और 
“सगीठ” भौर निवन्धों में समाज पर तीखे व्यग्य हैं। सरदार वृर्णलिद के भावनात्मक 
दिवस्थों में मानवतावादी दृष्टिकोण कीं प्रघादता है । उनके विवन्धों में स्वाधीन बितन 
और प्रगतिशीलता के तत्त्व हें। इनकेखेल 'आचरण को सम्यता', "सच्ची वीरता” 
“मजदूरी औौर प्रेम” झादि काफी चोरी हुए। परदुमसिह शर्मा के दो विवन्ध-साप्रह 
“पद्म-पराए झौर 'प्रव्ध-मजरी' प्रकाश हो चुके हैं ॥ इनफे निवन्ध फडकती ्् 
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भाषा के कारण पर्याप्त आकर्षक वन पडे हैं। उन्होंने कुछ जीवनियाँ झोर संस्मरणात्मक 
लेख भा लिखे हैं। मिश्र॒वन्पुओ के निबत्प स्या में काफ़ी हैं पर उनका महत्व शिक्षा- 
मूलक है 
> बाबू श्यामसुन्दरदास एक उच्च कोटि के झालोचक होने के साथ-साथ सफल 
नलिवस्घकार भी थे। उन्होंने प्राय सरम्भीर भ्रालोचतात्मक विषयों पर लेख सिस्ते हैं, 
जैसे भरास्तीय साहित्य की विशेषताएं समाज और साद्वित्य हमारे साहित्योदय की 
प्राचीन कथा, कर्तव्य और सम्पता आदि इनके तिबस्पों में दिचार-सचय भी प्रवृत्ति 
भ्रधिक है। निजी प्रनुमृत्तियों का प्रकाशन कम । इनकी ब्यास छंसी में काफी सुबोधता 
भौर स्पष्टता है किन्तु भारतेन्दु की सी रोचकता नहीं ॥ 
द्विवेदी-युग के तिबन्धों के परिचय के प्रतन्तर क॒द्दा जा सकता है. कि इनमें 
भारतेन्दुकालोव तिदन्धों की सी तोजगी, जिन्दादिली भौर व्यम्य विनोदप्रियता नहीं 
है, बल्कि विचारों की प्रघानता पोर गम्भी एता है। इन निवस्धों का बृत्त सी सीमित 
है इसमें भारतेन्दुकालीन तिवस्यों के समान सामाजिक, राजनीतिक झौर पामिक 
चेतना का प्रतिविम्व नही है ॥ भारतेन्दुकालीन विदन्धों में पर्याप्व मौलिकता है, 
किल्तु इनमे ज्ञान की संचयात्मकता है। घस्तुत ये निबन्ध कम हैं. भौर विचारों के 
सप्रह प्रधिक । गुलेरी और पूर्णतिह के विबन्धों को छोडफर द्विवेदी-युग के निबस्धों में 
बैयक्तिकता का भी प्राय” भभाव है। उपदेशात्पकता इन निदवन्धो को छास विशेषता 
है। इस युग के निदरध भाषा की दृष्टि से भधिक शुद्ध और परिष्कृत हैं। 
शुक्ल युय आलोचक प्रवर रामवन्द्र शुक्त्त का स्थान का हिन्दी तिवन्प-पर- 
स्परा मे क्षीप स्थानीय है । इनके तिबर्ष प्रन्तञपास ले निकली हुई सहज विचारधारा 
के प्रतिरुप हैं । उनके आगमन से हिन्दी-जगठ को नयी प्रतुमूति, तये विचार और नयी 
भावाभिव्यक्ति-शली के दर्शन हुए। उन्होंने मनोदेज्ञातिक, साहित्यिक था सँद्धान्तिक 
शी प्रकार के निबन्ध लिखे ॥ उनकी “बरिस्तामणि' में इत समी प्रकारों के निदन्प 
हैं जितमे “एक पोर विल्तद की मौतलिकता, विवेचन की ध्म्मीरता, विश्लेषण की 
पृध्मता एव प्रोंडठा दृष्टियोचर होती है ठो वूसरी भोर उनमें सेघरू की वे यक्तिकता, 
भावात्मकता एवं व्यग्योत्मकठा को दश्शत मी स्थान-स्थात पर है। उनके निरन्धों 
में विधय और व्यक्ति का ऐसा समन्वय हुप्रा है कि इस बात का निर्णय करना 
कठिन हो जाता है कि उन्हें विपय-श्नघान कहें या व्यक्ति प्रधान कहेँ ?ै४ 
(डॉ« गणपतिषद्ध शुप्ठ) उसके मनोवेज्ञानिक विबन्धों--सोग, श्रीत़ि, ईर्ष्या, सदा 
भोर क्रोध भादि में सामाजिक ध्यावहारिकता, साहित्यिकदा झौर मनोविश्तेषण डी 
सूक््मता साय-साथ चलती है। इस प्रकार झाचायें घुक्ल ने समाजदास्त्री, मनोविज्ञान 
चेता तथा साहित्यकार, तीतो के कार्यों की सफ़त्रठापूर्षक धूर्ति गो है। कविता क्या 
है १” ध्यापारणीकरण बोए स्पॉस्दि-वेचिश्यदारं, *रसात्मझ बोप के विविध रूप”, 
'काब्य में लोक मयल की सापवादस्था' तथा “मास्तेन्दु हरिश्चन्दर' धादि सैदान्दिक भौर 
प्राहित्याह्योददात्मक निबन्द हैं| इन लिबन्धों में उनकी अपुर्द अडिमा झ्लौर मौखिदश 
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बिन्तव दर्शनीय हैं। इनमे विचार-गहनठा के साथ-साथ रसघारा भी चलती रहती 
है। शुक्त् जी के निवन्धो में पर्याप्व मौलिकता, स्पष्टता भौर रीचकदा है।॥ घुक्त 
जी जीवत से भ््यापक, मस्तिष्क से झ्नालोचक शौर हृदय रे कवि हैं। सूत्र, व्यास्या 
और निष्कर्ष उनके निबन्घो का सार है । उनको शैली के सम्बन्ध ने डॉ० रुणपतिचन्द्र 
गुप्त लिखते हैं-- “निवन्धकार शुक्ल की दौती में भी निजी विशिष्टता मिलती है। 
भारतेन्दु-युग की-सी मोलिकता उसमे है किन्तु वे उसके छिछलेपन से दूर हैं, द्विवेदी 
युग की विचारात्मकता उसमे है, किन्तु वेप्ती शुष्कता का प्रभाव है) विचारों झी 
शम्भीर घाटियों के बीच बीच मे उत्तरी हास्य-ब्यग्य से झोत प्रोत उक्तियाँ किती 
स्वच्छ-शीतल निरेर के कोमल मधुर कलकल स्वर को तरह सुनाई पढ़ती हैं ।" हां, 
उनके कुछ निबन्ध हिन्दी के साघारण पाठक की तो क्‍या बात, हिल्दी के भच्छे भच्छे 
विदानों को भ्पनी जटिलता के कारण हैरान कर देते हैं । 

शुक्ल युग के झनन्‍्य उल्लेखनीय निवन्धकार हैं--बाबू गुलाबराय, पुदुमलाल 
पुल्तालाल बरुणी, मासनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राय हृष्णदास, चासुदेवशरण 
प्रप्रवाल भौर शातिपत्रिय द्विवेदी भादि । 

बाबू गुलाबराय के निकसधों के भ्रतेक सग्रह प्रकाशित हो घुरे हैं। भाषने 
साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, सस्मरणार्मक भ्रादि सभी प्रकार के निवघ लिखे हैं। 
इनके निवर्न्पों में वैयक्तिर्ता, पनुभूति-गहनता भौर पैली की सुबोधता सभी गुण 
मिलते हैं । भ्रापके 'मेरी अ्रसरुलताएँ भौर 'फिर निराश क्यो झति निबन्ध काफी 
लोकप्रिय हुए हैं। पुदुमलाल मे 'उत्सव', “रामलाल पडित', नाम', 'समाज सेवा', प्रौर 
“विज्ञान' भादि छोपको से भ्नेक निवनन्‍्ध लिखें हैं। विचारों की भौलिक्ता धौर 
ली की नूतनता के कारण हिन्दी में इनके तिबन्‍्धो का विद्विष्ट स्थान है।डॉ० 
वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने सार$तिक विषयों पर बहुत सुन्दर निदन्ध लिखे हैं। डॉ० 
इघुवोर्रसटू भपने ऐतिहासिक सस्मरण्णरपक सेखों के लिए प्रत्द्ध हैं। इनपा शेष 
स्मृतियाँ विबन्ध काफी महत्वपूर्ण है। राव क्ृष्णदास, वियोगी हरि तथा शातिप्रिय 
द्विवेदी के निबन्‍्धों भे भावात्मकठा को प्रधावता है इनके निबन्धों मे विचारों का 
अपैक्षा निजी भ्रनुभूतियों का प्राघान्य है। शुक्ल युग के निबन्धों के सम्बन्ध में 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इनमें दिपय वैविध्य है, गम्भीरता भौर सूक्ष्मता 
है। भाषा की प्रौदठा, सरसता दौली की विशिष्टता श्लौर वैदवितकता की दृष्टि से इस 
युग के निवन्ध द्विवेदी-युग दे निवन्धों से उन्नत हैं । 

शुक्लोत्तर युग--स्‍ाचायें हजारीप्रसोद, भाषाय॑ नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० 
'रामविलास शर्मा, डॉ० नगेन्‍्द्र, जैनेन्द, प्रज्ने ये, इलांचन्द्र जोशी, शिवदानहिद घोहान, 
प्रमाकर माददे, घ॒र्मेदोर भारती, डों० देवटाज भौर नलितविलोचन धर्मा प्रादि भी 
शुक्त की परम्परा में भाते हैं। ये विचार प्रोरदौली को दृष्टि से शुक्त से भिस्त 
हैं पर इन्हें जीवन के बारे में जो कुछ कहना है, शुक्ल के समात साहित्य के माध्यम 
से कहते है। शाहित्य आलोचतात्मक निदन्ध लेखकों मे पत्त, प्रसाद, निराला भोर 
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महांदेवी वर्मा के नाम भी उल्लेखनीय हैं । इन्होंने पपने काव्य संग्रहों की भूमिकाप्ों 
में झाघुनिक कविता की थधाराधो रू सुन्दर विवेचन किया है । “प्रसाद! तथा “दिनकर! 
ने स्वतस्त्र रूप से भी निबन्धों की कलात्मक सुष्डि की है। सियारामझरण युप्त ने 
भी घनेक प्रकार के सुन्दर निबन्ध लिखे हैं । 
स्व० रामघारीसिह दिवकर के निबन्‍्ध परिमाण शोर गुण में बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं। नि सम्देह वे कवि रुप में इतने प्रस्यात हुए कि उनके गद्यझार का रूप प्रायः 
प्रोमल हो ग्रणा किन्तु सच यद्द हैकि वे गद्य व प्रथम दोतों के एक समर्थ प्रिद्ध हस्त 
शिल्पी हैं । उनझ़े निवन्ध संग्रह हैं--'मिट्री की भोर', 'भर्ष तारीश्वर', 'एुप्त', 'प्रखाद! 
और 'पर्त' 'साहित्य मुल्ली', 'शुद्ध कवित को खोज, 'रेती के फूल, “हमारी सांस्कृतिक 
एक्ता', राष्ट्र भाषा भौर राष्ट्रीय साहित्य । इतके निवस्षों मे सर्वेत्र मानवतावादी 
दृष्टिकोण प्रतिफलित हुप्ना है । वे भपनी बात को बडी विश्वसनीयता, निइचयात्मकता 
भोर स्पष्ठता से पाठकों तक सप्रेंधित करते हैं ॥ फबत उन के विबन्ध में सर्वेत्न उनके 
विचार मूत्तिमत्त हो जाते हैं 
इस युय के वर्ष्नामक एवं यात्रा सम्बन्धी निबन्ध लेखकों में सत्यदेव, 
राहुत सास्दृत्शयन द्यौर देवेन्द्र सत्यार्थी के नाम विश्वेष उल्लेखनीय हैं। इनके 
अतिरिक्त सद्‌ | शरण पवस्थी, भयवर्त चरण वर्मा, भदत धानद कोसल्यायव भोर 
हे विध्णु गाड। 7 भादि ने भी टिन्दी-निदस्प क्षेत्र में सुन्दर झोर सफल अबोग 
ये हैं) 
प्राचायें हजारोप्रमाद के प्रतेक हि स्घ-ययद धव्शशित हो चुके हैं जैसे 'प्रशोक 
के पूल, 'कल्पलता, विचार और * के, विचार प्रवाह तथा कूटज'। प्रापके 
निबस्ों में हृदय वो छरणलता, प्राचीव र॒ हत्य एवं सस्कृत का ज्ञान-वेमव, विचारों 
दी मौलिक्ता एवं दैली की रोचक्ता का फल समन्वय दुष्टियोचर होता है।” सर 
लता दे साथ ब्यग्य-विनोद-प्रियता इनके मि. स्लो को निजी विशेषता है | गम्भीर ऐति- 
हामिक भ्रध्यपत के कारण इनका दृष्टिकोण रपप्त व्यापक धोर उदार है प्रो उस 
दर रवीन्द्र के मानवतावाद की गहत छाप है। इन्होंते साहित्य, समाज, सरकृति भोर 
श्पोतिष आदि भतेक विदयो पर लिखा है ॥ पाठक के साथ झात्मीयठा स्थादित करने 
में दिवेदी जी प्रिड॒हस्त हैं । डॉ० नग्रेद्ध में शुक्ल को मौलिकता, द्विदेदी जी की रौच- 
बता भौर गुलावराय की स्पष्टता है । उनके काव्यशासवीय निदर्न्धों में पाश्चात्य भौर 
पोरस्त्य वा सन्तुलित समन्वय है। इन्होंने साहित्यिक विषयो पर निवन्ध हिस्ते हैं । 
इनके “विचार भौर विवेचन', “विचार भौर भ्रनुभूति” शोर विचार भ्रोर विरदेपए 
प्रादि विबन्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं| जैतेग्द के दाशनिक झौर सामाजिक निवन्धा 
प्ै पर्याप्त मौलिक चिन्तन भोर मनन है | यशपाल ने भी निबन्प-लेखक के घुड मे 
सुन्दर व्पम्थ लेख लिखे हैं । नन्‍्द दुतारे वाजपंयी मे साहित्यिक निवघ लिखे हैं जिए* 
मोलिक विन्दन है। इनके लेखों मे एक पत्रन्सम्पादक की छाप सर्वत्र विद्ययाव रहती 
है। रमवितात शर्मा सिवदानासिद चौहान और झमृतराय प्रभुवि लेखकों ने पर्व" 
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दील दृष्टिकोण से साहित्य-सबधी निबन्ध लिखे है। इनके निदन्धो में घोलिकता प्रौर 
रोचक छॉली के समी गृग मिलते हैं। घमेंदीर भारती, प्रभाकर साचवे, रॉगेय राघव, 
मलिनविलोचन छर्मा भादि के साहित्यिक निदघ हिंदी की नेक साहित्यिक पत्रिकाप्रों 
में समय-समय पर िकलते रहते हैं । इतके भतिरिकत हिंदी के शताधिक निबंधकारों 
के निबध विभिन्‍न पत्र-पत्रिकापों में प्रकाशित होते रहते हैं। साहित्िक निवन्‍्ध लेखकों 
में डॉ०>गणपतिघन्द्र मौलिक चिन्तन झ्लौर रोचकरता के लिए विशेद प्रसिद्ध हैं। 

छोटे ग्रे गीठों के समान भाज रेखा चित्रों को भी निवध कोटि में परिगणित 
कर लिएा गया है। प्रश्चिद्ध रेखा चित्रकारों में उल्लेखनीय हैं--प्रकाशचन्द गुप्त भौर 
रामदृक्ष बेनीपुरी भादि। बाबू गुलाबराय के सस्‍्मरण लेखों के समान महादेवी वर्मा 
ने सस्मरणात्मक तिबध लिखे हैं। उनके “प्रतीत के चल वित्र', “स्मृति की रेखाएँ” 
ओर "श्र छत्ता की करिपाँ' इस प्रकार के निदन्षों के संग्रह हैं। उन्होंदे वैयनितरू 
पनुभूतियों, सामाजिक विषमता एव छोषित वर्ग की दौद द्वीतता का चित्रण भपने 
हन लेखों में किया है। इन निबन्धों में "चित्रकार की तूलिहा भौर निवनन्‍्धकार कौ 
लेखनी, दाहनिक की भप्रस्तदु(ष्टि एवं कवि की वाणी गद्य कीसी विचारात्म- 
कता एवं पद्य की-सी भावात्मकृता का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है।” 
इस दिया सें ८० प्यिह्‌ पदुमलाल पुन्ना खाल बस्ती, बनएरसी दास चतुवेदी, 
हों विनय मोहन शर्मा, डॉ० परदूमर्सिह शर्मा कमलेश, फ्म्हैयालाल भ्रिश्व प्रभाकर, 
देवेन्द्र सत्याथीं तथा भ्रेमनारायण व्यजव के नाम्र उल्लेखनीय हैं। सस्मरणात्मक 
निबन्ष लेसकों में क्री तनसुखराम गुप्त की विस्मृति के भय से तथा 'सध्ष के पथ पर! 
इस्लेखनीय हैं 

भाजकल रेखाचित्रों के समान रिपोर्ताज, डायरी, सस्यरण तथा मेमायर्स भी 
पर्पाप्त मात्रा में लिसे जा रहे हैं। रेखाचित्रों में प्रपदे भभीष्ट को सांकरेतिक रूप में 
प्रम्रिष्यजित कर दिया जाता है। भाषात्मह प्रठिपाद्य को सक्षेप में मार्मिक दाब्द 
रेक्षाप्रों द्वारा चित्रित कर देना रेलाचित्र है। ढों० कृपाशकर पघिद्न के पर्दे में किसी 
“स्थान या घटना के सजीव चित्रण को रिपोंताज की शक्ञा प्राप्त हुई। इसी प्रकार 
फिसी पसिद्ध ब्यक्ति के सपर्क की याद की पनुयूति का सबल लेकर स्‍ात्मकथम के रूप 
में प्रस्तुत करवा सस्मरण कहलाया ३_ मेमाय्से भी सस्मरण से मिलती-जुलती विधा 
है जिसमें ऐतिहारिकता प्रायः क्‍्निवाय रहती है ।” सल्मरण, रेखाचित्र भौर मैमायर्स 
परस्पर बहुत निकट हैं। इन्टरव्यू शैली भी सस्मरण का एक विकास है । इस विषय 
में डॉ० पदुम्िह शर्मा कमलेघ की “मैं इनसे मिला” एक महत्त्वपूर्ण कृति है। 

साहित्येतर ललित विबन्धों की रचना में भी भवेक लेखक अ्रवृत्त हुए। ऐसे 
जिइस्षों का विषय युत्त काफ़ी विस्तृत है। राप्रदृक्ष बेनीयुरी के निवन्‍्ध संग्रहों--'गेहुँ 
शोर ग्रूताब' था 'बन्दे दाणो विदायकों” में शेहूँ शूंद कर प्रतीक है प्ौर एलाब कला 
थ संघ्दृठि का ३ इन दोनों का जीवद में प्रपदाअपना स्थाद है। श्री राम दर्मा हिन्दी 
छाहित्य में शिकार साहित्य के भ्रप्रणी लेखक हैं । ये जीवन में प्रष्यापक, लेखक घोर 
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सपादक रहे हैं ॥ शिकार प्रौर साहसिक दिपयों पर लिखता उनका शौक था । इनके 
मिवस्धों में छाटड़िक एवं रोमांच पृर्णे घटवाम्रों को प्राम्प जीवन तथा प्राहतिक दृष्यों 
मी व्यपक पट भूमि में चित्रिद किया गया है । दैवेद्ध सत्यायों के निरन्ध सबहों--« 
श्वरती गादी है', 'एक युग एक प्रतीक' तथा 'रेखायें दोल उ्ों में उनहे छुमकड़ 
जीवन के भनुभव अगकेत हैं॥ उतमे स्तर भाषा सम्बन्धो ताजगी बनी रही है। यही 
दशा भदत झानन्द वोसत्गयत के विवसतों को है। वातुदेव ध्रए मगवाल के निदे्ध 
सप्रहों-पुथ्वी पुत्र! ठदा 'कला मौर सस्कृति! मे भारतीय सस्यृति का कलात्मक 
उद्ाटन है. वर्हा पश्धपाल के विदन्ध हप्रहों--“चवरूर फलद, देखा, सोचा, सममा, 
"बात बाठ में बात', गाँदीदाद की शव परीक्षा ठया 'न्याय का सप' में स्दंत्र माउसे- 
दादी दृष्टिकोण की प्रघानठा है। क हैयालात मिश्र श्रभाकर के निबन्‍्ध साप्म्दों - जिन्दगी 
मुस्कराई' ठया 'बाजे पायलिया के घु धरू! में व्यप्प भौर मावुक्ता का सुन्दर समारेश 
है। भगवतशरण उपाध्याय के तिबन्ध शग्रह “दू'ठा भाम भौर साहकु॑तिक निबन्ध 
मैं समम्वित रूप में इठिहास भौर सस्क्ृति को प्रस्तुत किया गया है ॥ उपेदताप भ्ररक 
है मो: मेरा दुश्मन' में झात्मीयटा शौर खरापन के भ्रूण विद्यमान हैं ! 
इधर ललित निदस्घो की विधा की भोर लेखक दर्गे का काफी ध्यात गया है। 
इन निदन्षों में लालित्य की मात्रा प्रधिक्र हे। ललित निवस्घों मे कल्पता शीलता हथा 
भाव प्रवगता के साप साप-कान झोर पादित्य को सम्पल्तता भी प्रतिदार्य है। इस 
दिशा में डिशेष उल्तेसवीर जिधधरार हैं-विदा निवास मिस, हुबेरताप राय, 
भारती, शिव प्रत्ाइ हिह, प्रमारर माचवे ठपा ठाकुर धसाद हिंद प्रादि। विद्यालिवास 
मिश्र तपा बृशेरनाय राय केवल निदत्वों के माष्यम से हिन्दी साहित्य में भविध्ित 
हुए हैं। दिया विवास मिश्व के तिदर्ष संब्रहो--छितवत की छोंह', 'तुम धन्दन हमे 
प्रती! दशा मात टर पी बतौर बतजारा मन! में म्रठीव सतित शापा में मररतीय 
लोक जीवत का सम्दरध भारतीय साहित्य व सस्कृठि हे जोदा गया है। इनके निरस्घों 
में घाध्त सस्पदा, लोझाचार द लोक सल्ट्ृति का सहज एवं ुन्दर सम्मितन है जो 
उसकी गहन भष्ययतश्चीलठा प्रौर घनुभद सम्पत्तता का छोवक है। ठुदेखाद राय 
हजाश्साद टिवेरों सरयान के सेखरू हैं। सॉस्ट्रतिक प्रभिरत्ति इस्हें द्विवेदी जी से 
ड्राप्ठ हुईं है. दिनलु इस विषय की पहुँच प्रौर पकंड इनशी अपनों है। इसके निबस्ध 
सप्रहों--शिपा नीच कठौ/ और “रस आल्लेटक' में समशालीत लोझ जीवन घोए 
शस्हृदि एक स्यापक राजवीतिक, प्राधिक झौर सामाजिक पर्यावरण में प्रतिबिदित हुई 
हैं। घप्रेदीए मारी हे निवस्ध सग्रहों ठेसे एर दविमालया, कदवी-प्रवकहनी प्रो९ 
परसत्तौ' में लोक जीवन, प्रहुठे का गहन साह्िष्य, दा्विर जिन्चत ठया ज्यय्य धोर 
बिनोइ घाडबर रह्दित प्रभावों माया में मिलते हैं। अमारुर माघवे के 'सरगोश के 
सींएः में व्यग्य भोर दिनोद शो मादा सिर है। ललित तिबधो को भव जहाँ पाठ्य 
पुछ्तक़ों में स्पाद मिलने सश है बहों इनको रस साहित्य बकायक प्रतिज्ञा में भी 
स्एन मिलने रुख है 


६३० हिन्दी साहिएय ) यृण झोर प्रवृत्तियो 


हास्य व्यग्यात्मक निवन्ध लेखदो में बेढद बनारसी अग्रणी हैं। इतके निबन्धों 
में राजनीति प्रौर समाज की विसगतियों पर करारे व्यम्पो के साथ हास्य भौर विनोद 
का मी पुद है। 'हरिय्कर पारसताई' के व्यग्यात्मक निबन्ध स॒ग्रहों--“भूत का पाँव, 
भ्दाचार का तावीज' तथा 'निठल्ले की डायरी” मे राजनीतिक, सास्क्ृतिक तथा पीढी- 
गत मूल्यों की विसगतियों पर तीखे व्यग्प हूँ। केशवचरद्व वर्मा, लक्ष्मीशान्त वर्मा, 
शीमस्तेन त्यायों, रवीस््रताय त्यागी, ध्वरद जोशी तया नरेन्द्र कोहली भादि ने घपने 
निबस्धों मे व्यग्य विधान की उक्त दौली झपनाई है । 

इधर समोक्षात्मक निबन्धो को भी प्रभूत मात्रा में सृष्टि हुई है। इस खिबिन्घो 
में हिम्दी झालोचना मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 

आधुनिक हिंदी-निउन्ध-साहित्य के विकास की धवेक गतिविधियों पर दृष्टिपात 
करते हुए यह कहा जा सकता है कि उसने झल्पकाल में 'र्माप्त श्राशाजनक्ष उल्तति 
की है। उसमे प्रनेक्ष नवीन ललित निवबो. (एट75०9४ 6५४७५) भौर भावात्मर' 
विबधों भौर गद्य गीतो की पद्धतियो का प्राविष्कार हुप्रा है। झितु प्राज के निदघ- 
साहित्य में कतिपय दूषित प्रवृत्तियो का भी समावेश होने लगा है जै? प्रहमन्धता एव 
निर्वेपक्तिकता । प्राज के हिंदी तिवश्सार को विजरब साहिवय री मोबिहतर को 
प्रक्षुणण बनाये रखने के लिए काफो ईमानदारी से काम लेना होगा। उस्ते पाश्चात्य 
जगत्‌ से उघार सी हुई विद्ारावली को श्राइम्वरपूर्ण दैरज/न मे प्रस्तुत करके भ्रपने 
तपाकथित पराढित्य की घाकन जमा फर मौलिक विल्त प्रौर आ्रात्म विरीक्षण को 
बढ़ावा देना होगा । भाज के निबंध साहित्य की विषय परिधि सिम्दनी जा रही है। 
उसमे केवल साहित्यिक विषयो पर हीं निब ब लिश जा रहे हैँ उव॒ कि उसम सामाजिक, 
राजनीतिक तथा इसी प्रकार के प्त्पय विषयो के निद धो के लिखने वी भी महृत्ती 
भावश्यकता है । उसका सर्वांगीण विकास केवल इसी रूप से राभव है। हिम्दी विबप 
साहित्य को विश्व की प्रौढ भाषाप्रों के सम्पन्त निबंध साहित्य के समकक्ष लाने के लिए 
घैयें पूरक प्रभी काफी कुछ करता छेष है। 


हिन्दी आलोचना-साहित्य का विकास 
हिन्दी आलोचना का ग्राधुनिक रूप वर्तमान काल में विकसित हुमा किन्तु 
इससे भी पूर्व हिन्दी-साहित्य में प्रालोबदा की एक परम्परा प्रचलित थी जिभका सीधा 
सबंध सह्कृत काव्य प्रालोचता से है। संस्कृत शाहिए्य में सैद्ध/म्वक झावोचना का 
विकास बहुत पहले हो चुका था, जिसे काव्यशसस्त्र या अलकारधास्त्र रे नाम से प्रभि- 
हिंद किया जा सकत। है। सह्कृत झाड्यशास्त्र मे रह, भ्रलकार, वक्रोक्ति, रेति ध्वनि 
-तैया प्रोचित्य झादि झतेक काव्य-सबधी सम्धदायों की प्रतष्ठा हो चुकी थी। विसदेह 
बाद या संस्प्रदाय विशेष कीर पद्म लक्ष्य ग्रयो पर चाधुत होती है किन्तु बे 
भाउेचर्य का विपय है कि सस्कृत-साहित्य के कांव्यशास्त्र में नवीतव मदवादों की 
प्रतिष्ठा पद जितना बल दिया गया है उतना उसझे प्रथोगात्मक पक्ष पर नहीं । | 


घापुतिक काल श्र 


प्रानोदना का सँद्धान्तिक रूप रभ्प काल के साहित्य में ग्र्यात्‌ भकिरि धोर रीतिकाल 
में काव्य सिद्धान्त निरूषण, कवि शिवा ब्रेरणा, माप्य, टीका, सूत्र, वातिक भौर वृत्ति 
के रूप मे विद्यमान था। शाचायें नन्‍्ददुलारे वाजपेयी एक स्थान पर लिखते हैं-- 
"प्रस्येक युग का रचनात्मक साहिय ऐंसो स्‍भालोंचता को उद्भावना करवा है जो 
उसके अनुरूप होती है प्लोर पुसी प्रकार भत्येक युग की पातोधना भी 
उस युष॒ की रखता को झपने अनुकूल बनाया करती है । बस्तुत देश दौर 
समाज थी परिवर्तनशील प्रवुद्दिदाँ ही एक पोर साहित्य-निर्माण की दिशा का 
निश्चय करती हैं प्रोर दूसरी घोर समीक्षा का स्वरूप भी निर्घारित करती हैं। कहा 
जा सकता है कि रचनात्मक साहित्य के इतिहास भ्रौर समीक्षा के इतिहास में धारा- 
वाहिर समानता रहा ररठी है ।” झाचाय जो का उवत ठिद्धान्त हिन्दी समोक्ता के 
प्रन्य काछो के समा भवित्र झोर रीति युय्र के साहित्य भोर उतको प्रमीक्षाद्धति 
पर भद्ारण चरिताये होता है । हिन्दी-साहित्प के मध्यक्ाल मे सैद्योतिक भ्रालोचना 
कै ग्रयो का उद्देश्य सिद्धान्त विवेषत न होकर भक्ति-छू गार झयवा काव्य रचता- 
प्रकारों का उल्लेस करता या । सस्कृठ के काव्शशास्त्रीय ग्रयों के प्राघार पर 
निर्मित - सूर की 'साहित्य लरो” भौर नन्ददास की “रस मजरी” झादि नाविका-भेद- 
सम्बग्धी प्रयो का लक्ष्य नायिका भेद समभझाता नहीं बल्कि प्पने भ्राराध्यदेव रसराज 
कृष्ण की प्रम लीलायो भे योग देवा हैं। इसी प्रकार झरबर के दरबारी कवियो-- 
रहीम, करनेस भौर भूषति झादि ने भी दाधिक्ा-भेद एवं प्रकार निरूपण किया किंतु 
झनझा पहेश्य काव्य विवेचन न होकर रसिश्ता का पोषण करना षा। नाभादास के 
भविविमाल मे सूकियियों के रूर में समीक्षात्मरू कथन मिलते हैं. शिन्‍्तु उसका उद्देश्य 
भो भक्तो के उदात्त नरित का स््टिमा-गान करना है, कोई कवि सम्वस्वो प्रोढड विवेचन 
प्रस्तुत करना नहीं । केशवदास ने सर्यप्रपम विशुद्ध भाजापेंत्व हो पे रणा से कवि- 
प्रिया एवं रतिकत्रिया जैसे बाव्यशास्त्रीय यों का प्रणयत किया। केशद को यह 
परम्परा समस्त रोतिकाल ये जिन्‍्द-मिन्न मार्गों पर लिन्‍त भिस्त झूपो में विकृद्धित 
होती रही) रीतिकाप भे सर्वायविरूपक काब्धधास्त्री प अयो के साप-साप रस, मापिका- 
भेद एव नस पध्विस सम्दस्धी ग्रय निमित हुए । पूसरे प्रकार के शथों का उद्देश्श काव्य 
द्ास्‍्त की भरड़ में कामुझुता प्रौर रखिहता का तत्कालीन जनता मे प्रचार करना 
था। इप्त काल में “तुलसी गये दुपो भये सुरुविन के सरदार” तथा *सूर सूर तुससी 
सं्ष” धादि कुछ समीक्षए्मक सूक्ठियों भो उपलब्ध होतौ हैं । इसी प्रकार को उस्तितियां 
सेनापति देव, ठाकुर भादि को भी सामान्य काव्य के सस्वस्ध मे मित्र हैं, किन्तु इन 
सूलितया, कास्पशास्त्रीय नाविडा भेद एवं प्रलक्रर-पन्‍्यों से अ्िपादित समीक्षा७ 
सिद्धान्दी का कोई प्रधिक महत्व नहीं है। रोविकालोन झाचारय कवियों का उद्देश्य 
रप्तिक जनों को काव्य-शाहत्र रू सामान्य परिचय कटाना था, झत उनसे प्रोडता, 
गम्भीरता प्रोर सूदमता का भुमाव है ॥ ब्रज भाषा गय के विकृठ्तित रूप के भमाव के 
झारघ हिछी राव्यादयय दा सप्रो्ता के हिसो सन्बे हप को प्रदिछा न हो सडो। हां, 


श्र हिन्री शाहित्व पुष भौर प्रवृत्तियों 


पूरव॑वर्धी युग की श्रालोचना सम्बन्धी कृतियों का इतना सूल्य अ्रवश्य है कि उन्होंने 
झाधुनिक युग की समीक्षा के लिए द्वार खोक्ता है 
भारतेन्दु युय में पत्र-पत्रिकाप्रों के प्रकाशित होने के साथ आधुनिक भालोचना 
का सूत्रपात हुभा / भारतेन्दु हरिश्चन्द्र स्वंतोमुखी अधिभा से सम्पन्न कलाकार हैं। 
श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के भ्न्‍्य अर्पों के समान उन्होंने आलोचना के विकास में 
मी महत्वपूर्ण योग दिया है। मसरतसुत्ति के नाद्ययास्त्र को समात इतका 'ताटका 
नामक ग्रय नाट्यशास्त्र सम्दस्वी सैद्धान्तिक भालोचता का ग्रथ है। डॉ० गणपति- 
चन्द्र गुष्य इस प्रय के सम्बन्ध में लिखते हैं--"यह ग्रथः एक झत्यस्व औड रचना 
है जिसमे प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं झ्ाघुनिक पाइ्चात्य समीक्षा-साहित्य 
का समन्‍्दय करते हुए तत्कालीन हिन्दी के नाटककार्रों के लिए सामान्य नियम 
निर्धारित किये गये है, जितमें स्थान-स्थान पर लेखक की मौलिक उद्मावनाएँ प्रकट 
हुई हैं। एक शोर तो वे नाटकों के भ्रेदों का विवेचन करते हुए पपने युग के समी 
प्रकार के नाटकों, कठपुतलियों के खेलों, बाजीगर्रो के तमाशों, पारप्तियों के नाटक्ो 
प्रादि पर दुष्टिपात करते हैं तो दूसरी भोर वे घपने युग का मार्गेदर्शत करते हुए 
लिखते हैं -नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना हो ठो प्राचीन समस्ठ रीति का ही 
परित्याग करें, यह भावश्यक नहीं ****“किन्तु वर्तमान समय में इस काल के कवि 
तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल कौ प्रपेक्षा भनेकाश में विलक्षण हैं, इससे 
सप्रति प्राचीनतम भ्रवलबन करके नाटक झादि दृश्य-काव्य लिखता युवित समत नहीं 
बोध होता ।” इसी प्रकार भारतेन्दु जी ने यत्र-तत्र भ्नेक स्पलों पर मौलिक चितन 
से काम लिपा। वाबू ्यामसुन्दरदास ने इस रचना को भारतेन्दु-#त नहीं माना 
है, किन्तु बाबू जी के पास इसका कोई मी ठोस भा।धार एवं प्रमाण नहीं है । हिन्दी 
के कृतिपय भन्य विद्यनों ते भारतेन्दु की रचना “नाटक” को सस्ते नोट रूप में लिखी 
पुस्वक माना है, किम्तु यह मतिश्रम के सिवाय भौर कुछ नहीं । प्रौद़ विवेवनमय इस 
रचना को कमी भी तोट नहीं कहा जा सकठा है । 
भारतेन्दु के भ्रठिरिक्त इस काल में प्रेमषन, बालकृष्ण भट्ट भौर प्रवाप- 
नारायण मिश्र भादि के भनेक लेखों में श्रातोचना का रूप देखा जा सकता है। इन 
सखेखों में किसौ कवि था रचना कौ झालोचता करते समय पहले उससे सम्दत्षित 
प्रालोचना के छिद्वान्दों की भोर संझेत कर दिया जाता था। 'प्रेमघत' ने भपनी 
प्मिका क्यादबिती' में श्रीनिवातदयस के “धयोगिठा-स्वववरं तथा 'बग-विजेता 
पुस्तकों की भालोचना की । बालकृष्ण भट्ट ने ह्विन्दी प्रदीप में च्ची झालोचना' 
दीईक से संयोगिता-स्वपवर की झालोचनता अ्रस्तुठ की | भारतेन्दु द्वारा प्रवर्तित 
भालोदना-पद्धति को “प्रेमबन” ठया भट्ट ने विकसित किया। भट्ट जी की शैली में 
उरसता, मावाह्मकछा झौर व्यग्पाउ्मकता मिलती है ॥ आरतेन्दु काल में श्रालोचता का 
समुचित विक्यास न हो सका, ब्‌पोकि इस काल कौ अमुझ् दाद्वित्विक बेतता या तो 
दिल्दी दी प्रतिष्ठा या इजमादा शौर छड़ी बोली के क्किद 3 ऋते रहे) 
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महावीरप्रसाद द्विवेदी के साहिस्य सेत्र में भ्रावमत से हिन्दी भालोचना को भी 

एक नवीन प्रेरणा मिली । किन्तु इनके घायमन से पूर्व बगाप्रसाद भरिनहोत्री ही 
'सम्रालोचना' और प्रस्विकादत्त व्यास को “गद्य काव्य मोमासा' प्ालोचनात्मक दो 
छोटी-दी पुस्तकें अराथित हो चुकी थीं। महावीर प्रसाद ट्विवेदी का बहुत सा समय 
भाषा के सस्कार झौर परिष्कार में लगा, किन्तु फिर भी उन्होंने तरकालीन कविता 
के धझाद्श निर्माण भोर भालोचनता के विकाए में कुछ कम योग नहीं दिया। उन्होने 
कालिदास की निरवुशवा', नैषध चरित चर्चा भौर “विक्रमाकदेवच रित धर्चा' भालोचदा- 
त्मक प्रशों की रवता की । उतकी शालोचना शैली पर गृणदोणत्मक प्राचीच समीक्षा 
प्रदति का स्पष्ट प्रभाव है | “कालिदास की निरकुशता मे उन्होने भाषा भौर व्याकरण 
सम्बन्धी दोषों को दर्शाया है भौर दूसरी दो पुस्तकों मे प्रशसात्मक शेली है। इसके 
प्रतिरिक्‍त उन्‍होंने झपने सेखो तथा टिप्पणियों मे साहिए्यिक भ्रवृत्तियों भौर पुस्तको 
ही झालोचता की । उन्होवि छायावाद का घोर विरेश किया था, विन्तु इसका 
हात्पर्य यह कदापि नहीं कि उन्हें नवीन छुम्य से प्रेम नहीं था। उहोने प्रपने 
काव्यादर्स के प्नुरूप जहां सूर, तुलसी, कालिदास भौर भवभूति के काव्य का प्रावर 
किया, वहाँ भाधुनिक युग के भारहेन्दु, मेविलोक्षरण घादि कवियो को भी झादर की 
दृष्दि से देखा । इस श्रकार द्विवेदी जी ने सबीव धोर प्रशन्नीत समस्वय का काब्पादर्श 
खड़ा किया ॥ इनकी एंली मे सरलता, सरसठा भौर व्यग्यात्मक्ता है। द्विवेदों युप 
के प्रमुख भालोचकों के नाम हैं--मिप्नब्स्घु, प्रदुमक्तिद् दर्मा, लाला भग्रवानदीन, 
किशोरौलाल गोस्वामी, कृष्णविहारी मिथ, बदरोवाय भट्ट, मुकुट्घर पाडेय, कामता- 
प्रसाद गुरु, गोरीशकर हीराचन्द ओम, मोइवलाल विष्णुलाल प्रांइया प्रादि॥ 
मिश्षवन्धुप्ो (मणेशबिद्वारी मिश्र, ए्यामबिद्ारी मिश्र भौर धुकदेदविहारों मिश्र) ने 

हिम्दी के वृहत्‌ इतिहाउ-प्रण 'मिथ्रवन्धु विनोद! के लेखन के उपरान्त 'हिन्दो-नवस्त्ना 
भामक ग्रथ लिखा जिसमें इन्होंने देव को बिहारी से बडा सिद्ध किया | इनकी प्रालो- 
चना मे शास्त्रीय झाग्रह भी है भौर तुलनात्मक मूयाकद भी ] इस्त भ्कार इतिहास 

प्रोर प्रालोदना के क्षेत्र में मिध्रवन्धुपों का महत्त्वपूर्ण स्पान है ॥ 

मिपदधुष्रों द्वारा बिहारो पर किये गए धाक्षेपर से प्रेरित होकर प० पचयसिह 

धार्मा में 'बिहारी सतसई की भूमिका” लिसी जिसमें इन्होने भ्रदुभुत कोशन से बिहारी 

को देव से उत्तृथ्ट सिद्ध किया ॥ पद्मसिह शर्मा सस्कृत, उद्दं भोर फारतो के परम 

विद्वानू थे और काम्य के भ्रच्छे रसक् एव मर्मन्न ये । उत्होंने झएती पुस्तक में शिहासे 

है दोदों को तुलना उनके ऊंसे हो हिन्दी मौर सत्हत के कदियों से की दसका 

प्ररिणाम यह निरूला कि एक तो विद्वानों का ब्यान तुचवात्मक श्रणाली को भोद 

गया भोर साथ ही नये छायादादी रूवियों ने झपनी भाषा को पौर भधिक निखारा 

भोर सवारा ) धर्मा जो को विद्वयो घोर देव को भालोचवा के साथ इस विपए पर 

हिन्दी में एक घडा दिवाद खडा हो यया। इृष्णविहारी मिश्र ने 'देव भौर बिहारी 

लिखकर लुलनात्मक अध्ययत से ढिद्वारी से देव को श्रेष्ठ सिद्ध किया ) लाला मपवाव 
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दीन ने बिहारी और देव” लिखकर दृष्णविहारी मिश्र कै प्राक्षेपो का उत्तर देते हुए 
बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध किया । 

हिस्दी प्रालोचता भ्ौर भ्नुसधान के क्षेत्र मे काशी-मागरी-प्रचारिणी सभा ने 
झत्यन्त मूल्यवान सक्रिय योग दिया है । नागरी-प्रचारिणी सभा पश्लौर हिन्दू विश्व 
विद्यालय के हिंदी विभाग के सगठनकर्ता के रूप में बाबू व्यामसुन्दरदास ने हिन्दी के 
प्रालोचनात्मक साहित्य की प्रभिवृद्धि भौर उसके प्रचार कार्य मे महत्त्वपूर्ण सेवायें की 
हैं। बाबू ईयामसुर्दरदास तथा पुदुमलाल पुन्नालाल बरुशी शुक्ल जी के समकालीन ये। 
इन्होने एक वृज्ञानिक की भाँति निष्पक्ष रूप से पूर्व भौर पश्चिम के साहिल्‍्य सिद्धान्त 
का समस्वयात्मक घनुशीलन हिन्दी-जण्त्‌ में प्रस्तुत किया । बाबू श्यामसुन्दरदास ने 
भाषा-विज्ञान के प्रध्ययन के लिए “भाषा-रहस्या, इतिहास के प्रध्ययनाथे 'हिन्दी- 
भाषा शोर साहित्य', तथा पाग्यणास्त्र के भनुशीलन के लिए 'साहित्यालोचन' प्रंथ 
लिखे । साहित्यासोचन ट्विन्दी में संद्धान्तिक समीक्षा का सर्वेप्रथम प्रथ है । इस पर 
हृडसन भौर बसंफोल्ड के ध्ालोचता प्रथो का पर्याप्त प्रभाव है, भत इस ंग्रथ को 
नितान्त मौलिक तो नहीं दा जा सकता फिर भी घालोचना को प्रेरणा देते भौर 
उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने मे यह ग्रथ काफी महत्त्वपूर्भ है॥ बर्शी जी की “विश्व- 
साहित्य नामक रचमा में (वएव-साहित्थ का सामान्य परिचय दिया क्या है भौर 
भग्रेजी-साहित्य का मुख्य रुप से विठे 4न किया यया है । 

झ्रालोचना सप्भाठ भाचाये रामचन्द्र झुबल कर हिन्दी झ्रालोचना-स्षेत्र भे प्रद्वितीय 
स्थान है। इनमें पूर्व तुा-यत्मक' झालोचता-प्रणाली चल रही श्री जिसके साममे व तो 
कोई श्ादर्श थां भोर न कोई सिद्धास्त | केवन देयक्तिक पूर्वाग्रहों के कारण किसी 
को श्रेष्ठ ध्रौर किसी को निहृष्ट वता दिया जाता था । इनेंके श्रतिरिक्‍ा प्रभी तक 
झ्ालोचना के ऐसे स्वस्थ प्रतिमान भी सुनिश्चित नहीं हो पाये थे जो कि ग्रथ के 
विविध अगो के लिए उपयोगी हो । भाचाये घुबल ने झालोचना के नवीन मानदण्डो 
तथा सुविकमित समीक्षा पद्धति को निभित किया। उन्होने हिन्दी-आलोचना-क्षेत्र को 
नवीन दिशायें प्रदान की। उन्होने किसी कि या उसको रचना को तत्कालीन 
सामाजिक प्रालोक मे रखबर उसकी समीक्षा की । सैद्धातिक भ्रालोचना क्षेत्र मे उन्होंने 
अपनी मौलिक उद्भावनाश्रों द्वारा इस क्षेत्र के समी अगों का गम्भीर एवं सूक्ष्म 
प्रध्ययन प्रसठ्ृत किया ) ऐतिहासिक आन्नोचता के रूप मे कवि या उसकी कृति की 
समीक्षा करते हुए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। भाधायय शुक्ल रसवादी 
हैं प्रौर साथ-साथ सोदयंवादी भी, किन्तु लोक-संग्रहात्मकता की भावता उनकी 
भालोचता का घभिन्‍्त झग बनी रही है। उनके लिए समाज-निरपेक्ष कोरी वेयवितक 
पनुमूति का कोई मून्‍्य नहीं है। दूसरे दन्दों में हम कह सकते हैं कि थे कला के 
लिए! और “कला जीवन ने लिए' सिद्धान्तों के समन्वय के पक्षपाती हैं । 

प्राचार्य शुक्ल द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्र थ--“हिन्दी-साहित्य का इतिहात' 
"गोस्वामी चुलसोदास', सूरदास, 'जायसी-ग्रवावली की भूमिका” दया 'चिन्तामणि/ 
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पअ्रषम व द्वितीद भाग भादि सल्ते्नीय हैं। “गोस्वामी तुलसौदास' उनके झादर्श कवि 
हैं भौर रदादचित्‌ उनके झ्ालोदना के मानदण्ड बहुत कुछ हुछणी के रामचरितमानस 
दर शाघारित हैं । उन्होंने तुलसी एद उसके काव्य का ऋष्यन्त मौलिक रूप से विवेदन 
किया है भौर छुतसी को हिन्दी का स्व थे प्ठ रवि सिद्ध करने के तिए उसके समतझ 
हिन्दी के किसी भी कदि को महत्त्व नहीं दिया । झस्तु! शुक्‍त जी की शंसी मे प्रौडता, 
ग्म्भीरता, यूइमता, सब्सता, प्रवाह शौर झपूर्द बल है जिसके कारप वे ऋषनी बात 
मतदाने के लिए पाठक को बाध्य कर देते हैं । 

हिन्दी के भाड़ के कई प्रालोचकं ने एक्स जो को प्रालोचता वी कतिप्य 
ब्यूनताएँ प्रदर्शित की हैं । शुक्ल भपने नीतिदादी दृष्टिसलेघ के कारण सूर के अति 
धोर भपनी ब"ंब्दवस्या तथा चवठारबाद में आस्था के कारण कबीर प्ादि निशुण 
कवियों के प्रति न्याय नहों कर सके हैं, उ'होने भ्रपीत-झान्य बी शपेझा प्रवस्ध-पाम्प 
को धत्पधिक प्रश्रप दिया है, थे सदीन क्ाथ्य घारा छाय्वाद को भन्तरात्मा फो नहीं 
समझ सके, तश उनका रप को दिभिन्‍न कोटियो में विभवत करना भारतीय परम्परा 
के सवंदा विपरीत है, भा्ि-धादि  छुछ भी हो, इन परिसोमाषों के रहते हुए भी 
शूकत्र जी ने हिन्दी-प्रालोदना को जो झादर्श दिया उपरा गूल्य स्थायी है १ धातल 
जेंधा सशक्त ब्यवितित्व वाला भालोचक घोयद ही झाज हिन्दी के पास कोई हो । 

धुकन द्वारा प्रववित समीक्षा प्रद्धति को सेकर चलने दाले हिन्दी के प्रमुख 
उल्लेखनीय प्रारोचक हैं--प० विश्ववायप्रसाद मिक्र, हृष्दधकर घुकल, रामहृष्प 
शुस्त, शिली मुझ, चखदली प्राडंप भौर रमाशरूर शुक्ल “रसात” | इनमें से भषिकाश 
ने छुषल जो के नौतिवादी झौर ब्यावशारिक पक्ष को योडा-बहुत त्पाम रिया है। 

घुक्त जी की सैद्धाम्तिक भ्रालोचना पदति पर भी इस युप में भ्च्छा कार्यें 
हुआर हे । रत्हैयाबरल पोद्ार, युलावराय, सामदहित मिल, हरिशोष' धीर क्शवश्याद 
मिश्र के नाम इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं । शुक्ल जी द्वारा छाणवादी काष्य के 
सम्पक् मूल्याकत के झ्रभाव को प्रतिहिया में छायावारी बबियों--प्रद्ाई, 'पठ, 
नियदा भौर भद्दादेदी ने भपनी पुस्तकों की भूमिझाप्रो में छायावाद को कविता की 
भम्ठदू प्टि भोर उसके सोन्‍्द्य पश्त का सम्पकू विश्लेषय किया डिसका नर्ददुनारे 
दाजपेयी, दातिहिय दिदेदी ठया डॉ नप्ेन्दर पर पर्याप्त प्रयाव पडा। प्रिषायकः ने 
छादावारी गगम्य के यदार्थ स्वरुप को उपन्यस्त करने मे समर्ष हुए ॥ 

प्राजकल हिन्दी समीक्षा का विकास बड़ी ठीद्र झतिसे हो रहा हैं। इप्पेक 
प्रादीन एवं नदीत प्रमुख कवि पर जहाँ प्नुसघात कारें हुई वहाँ एन पर स्वदन्त् 
रूप से सप्रोझात्मक प्रंध भो प्रषोठ हुए ॥ चदवरदाई, दिद्यापति, कदोर, जारसो, सूर, 
सुजसो, मीरा, देय, बिदाये, केशद, युप्त, मारतेन्दु 'रसाई एव 'निरासां शरदि पर 
पतनेरू झालोचनात्मक पुस्तक झनेकू विद्वावों द्वारा लिखों गई हैं।डॉ> रामरतन 
भटनापर ने पह्रादः हत्पेक प्रमुख कदि पर एक प्रध्यपन प्रस्तुत कर दिया है ८दधपि उनके 
विवेचन में प्रपेश्ाइठ प्ोोड़ठा रूम है। धाजकुच पनेक विद्वानों के द्वात तुचताऊकू 
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भालोचना ग्रय प्रणीत दो रहे हैं। इस दिल्ला में 'साहित्य दर्शन” वी लेखिका शचीराती 
गुदूँ का सत्प्रयास उल्लेखनीय है। इसके भतिरिक्त हिन्दी मे प्रनुसधानात्मक कर्ष्य बडी 
तीद गति से घन रहा है ! इस अ्रकार ग्रवेषणात्मक, भ्रालोचनात्मक पद्धति का भी 
समुचित विकास हो रहा है । इस पद्धति का समुचित विकास करने वालो में विशेष 
उल्लेखनीय है-- धँं० दीनदयाल गुप्त, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, प्रभुदयाल मीतल, डॉ० 
सत्येन्द्र, डा० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० भागीरथ मिश्र, डॉ० मु शीराम शर्मा सोम, 
परशुराम चतुर्वेदी, भुवनेशवरप्रसाद मिश्र, डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत, डॉ० सरनाम्िह, 
डॉ० इन्द्रनाय मदन, डॉ० विजयेन्द्र स्वातक, डॉ० कन्हैयालाल सिहुल, डॉ० घलदेव- 
प्रसाद मिश्र, डॉ० रामकुमार वर्मा भौर डढॉ० जगन्‍्नायप्रसाद शर्मा प्रादि। इन्होंने 
अपने शोध प्रबधों में साहित्य के विभिन्‍न पक्षों पर वैज्ञानिक पद्धति से प्रकाश डाला 
है। इनके प्रतिरिकत्त भर भी शवाधिक छोषकर्त्ता विद्वान्‌ हैं, जिनका नामोल्लेख करता 
सम्भव नहीं है । 

शुक्ल के समकालीन एवं परवर्ती भालोचकों मे प्राचायें हजारीप्रसाद, डॉ० 
नगेस्द्र, भ्राचायें नददुलारे वाजपेयी तथा बाबू गुलाबराय का स्थान विशिष्ट है| 
सच्ची ईमानदारी भौर हादिकठा के साथ स्‍भ्रालोचना करने वाले अपने युग के भालो- 
बको में बाबू जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनकी समीक्षा से युग साहित्य को गति 
मिली है | स्वच्छता, सुवोधता प्रौर स्पष्टवा भ्रापकी शैली के विश्वेष तत्त्व हैं। इन्होंने 
4हस्दी-नाटय-विमरश्श *, 'सिद्धान्त ध्लौर अ्रध्ययत्” तथा “काव्प के रूप! ग्रथ लिखकर सैद्धा- 
न्तिक भालोचता पद्धति को श्रागे बढाया है। उसके भतिरिक्त भापने भनेक कवियों 
तथा साहित्यिक समस्याग्रो पर भी समीक्षायें ख़िख्ी हैं ॥ प्राचार्य हजारीप्रप्ताद द्विवेदी 
सास्कतिक, मानदतावादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण लेकर हिन्दी-भालोचना-स्षेत्र में भ्रव- 
तीण्ण हुए। इनकी प्राज्ोचना में संस्कृत-साहित्य तथा भारतीय सस्कृति के ज्ञान की 
उज्ज्वल प्राभा दर्शनीय है । द्विवेदी जी ने सद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की 
झालोचनाएँ की हैं जितमें सुदी्ध भ्रध्ययन शोर गहत जितन प्रतिफलित हैं। इन्होनि 
कबीर, नाथ सम्प्रदाय, सूर-साहित्य', 'हिन्दी-साहित्य का प्रादिकाल' तथा 'हिन्दी- 
साहित्य! भादि प्रयो की रचता की है॥ इनकी शैली में सरसता, व्यग्यात्मकता, 
रोचकता एव प्रौढता है। भ्राचायें नन्‍्ददुलारे वाजपेयी समस्वयवादी एवं सौंदयंदादी 
प्रालोचक हैं। डा० भगवत्स्वरूप मिश्र ने वाजपेयी जी को सौष्ठवादी प्रालोचक 
कहा है जो कि विशेष उपयुक्त है । इन्होंने ग्पने मोलिक चिंतन के द्वारा ग्रनेक प्राघु- 
विक कवियों एवं लेखकों का पुनरमूं ल्याकन करके हिन्दी-जगत में एक क्राति मचा दी 
है। भाष छायावाद युग के प्रथम प्रभावशाली प्ालोचक हैं प्लोर शुक्त्रोत्तर युग के 
भ्ालोचको मे भ्रापका विशिष्ट स्थान है। भापडे भालोचनात्मक ग्रथ हैं-- हिन्दी- 
साहित्य बीस़वी शर्तों, 'प्राधुनिक साहित्य, 'सूरदास श्रेमचन्द' भ्रादि । इनकी मचा 
झोर शैली चुभतो हुई भौर प्रभावोत्रादक है। डॉ० नगेन्‍्द्र पहले फ्रायडवादी तथा 
प्रसिव्यजनाथादी आलोचना के प्रतिनियि समझे गये ये किन्तु श्रव उन्हें विशुद भारतीय 
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इमीक्षा पद्धति का प्रतिनिधि स्वीकार झर लिया गया है। छायावाद-युग के सहाजुभूति- 
पूर्ण-समीक्षकों में इनका विशिष्ट स्थान है ॥ इनके ग्रथों में रुमित्ञानदन पत, साकेत 
एक अध्ययन, रौति काव्य की भूमिका, विचार प्रोर दिश्लेषण प्रादि उल्लेखनीय हैं । 
इनमें मौलिकतां, भ्रध्ययतसीलता, गरभ्भीरता, सरसवा तथा ब्वोदिकता की सुन्दर 
तमन्वय है। इनको दल परिमार्जित, प्रखर तथा प्रोजस्दिनी है । डॉ७ बणपतिचरद 
में एक समर्थ झानोचक की भलोव पैनी दृष्टि है। उनका विन भोलिक, गम्भीर 
एवं सतुतित है। 'सादित्य-विज्ञान! हिन्दी-साहित्य का वेमप्रवेक-इतिद्वात दया 
दिल्‍्दी साहित्य : समस्‍यायें धोर समाघान द्वारा उन्होंते शालोचना को एक नई दिशा 
दी है। 
बेशानिक समीक्षा पति साहित्यिक कृतियों के सम्यक्‌ विश्लेषण, संतुलित बोष 
घपा बृहत्‌ रांस्कृविक परिवेक्ष्य में उनके मर्मेस्यल दक १हुँचने के लिए धत्यन्त उपादेष 
है । ढ7० गणपतिबन्द्र गृप्त वें उक्त समीक्षा पद्धति को एक सुपृष्ट प्रोधार प्रदान हिया 
है) प्रतोक साहित्यिक २चञा की अपनी एक विकास की प्रक्रिया होठो है! किसी 
भी कृति के सूजन का समवापी कारण-फर्ता की प्राकृतिक सूजन क्षमित है जो परपरा 
से झ्निवार्यत सम्पृक्‍त द्वोती है चतुर्दिग्ब्धाप्व वातावरण थुग-बेठना एव लाता प्रकार की 
प्स्थितियाँ उप्ते प्रभगविंत किये बिना नहीं रहती ॥ परिणामत, झष्टा में मानसिक 
द्रःद जन्मता है। कृति मे इस व्यक्ति भशौर समाज की किया-अतिक्रिया रुतित होना 
प्रादश्यक है। तत्परात्‌ सतुलन की स्थिति भाती है। साहित्य की कसी मो 
रघना को उपदुवद विशात्त सूत्रों पर सना वैज्ञानिक समीक्षा है। शॉं० पुप्त ने 
हिन्दी साहित्य के वेशानिक इठिहास ठया 'साहित्य विज्ञान! सामक प्रपते क्षोष ग्रन्पों 
को उक्त समीक्षा पद्धति का विस्तृत सैद्धान्तिक विवेदत किया । इसका व्यावहारिर पत्ष 
डनके ग्रस्यों दिह्ारो सतसई वेश्ञानिक समीक्षा “आजुनिक साहित्य प्रोर खाहित्यकार” 
तषा “महादेदी : नया सूस्योक्षत! से देखा या सख्रता है। 
विशासवादी सिद्धांत के भासोक मैं वैज्ञानिक झाधार पर की गई भागोवनता 
मंहानिक समीक्षा कही जा सकती है । डा० माठा प्रखाद गुप्ठ का * तुतसीदात” उक्त 
सप्रीज्षा पद्रति का औरठ ग्रप है । दा० दीनदयाल शुप्त, डा? नयेन्द, प्रांल हजारी 
अप्ताइ, डा० इन्द्रनांथ मदान, डा० विजयपराल्िह, डा० उद्यमानु घिह, डा० सस्देस्ध 
झादि धथिकारी विद्वानों के पपने शोष-प्रन्‍न्ध तथा इनके पथ भप्रवर्शन में लिखे गये 
छतापिक धो प्ररस्षों में इस समौक्षा पद्धति का व्याददारिक रूप देखा जा सरठा है। 
म इ्ंदारी दुष्टिकोध से समीक्षा करने वालों में विषरेष उल्सेशनीय हैं-- 
शमबिताद शर्मा, शिवदानद्विह चौहात, प्रकाशचंद गुप्ठ, श्रयृदयय, नगेन्द्र द्वर्मा, 
मेमिचश पैत, धमगशेररहादुर दिंह एवं दा० देवराज प्रश॒तिं! इन्होंने झामोचना की 
” शात्त्रीप पढ़ठि ने अपनाइर हिग्दी-पासोषदा के सामने धादिस्प ग्रौर समाज के 
स्वाएक प्रइन को रहा है। रुछ दित पदले दस प्रमठिदादी छालोचतः! में छड़ी मत 
बाद के प्रचार ढी प्रधादठा होते छपी थी), किन्तु मद फिर यह माष्ोचता पद्ति ध्लाद 


3 छिस्दो साहित्य! पुग धौर प्रधत्तियाँ 


दिशा में सचरण कर रही है। रामविलास शर्मा, शिवदानर्सिह तथा डा० देवराज 
भादि स्वतत्रचेता विद्वान वस्तू'मंखी दृष्टिकोश की शोर बढ रहे हैं । 

इधर बुछ कवियों भौर तेखहों ने मनोविश्लेषणात्मक समीक्षान्पदद्धति के भनु- 
सार लेख लिखे हैं श्निम भज्ञेय' इशाचद जोशी, नलिनविलोचन शर्मा ग्रादि प्रमुख 
हैं । इनकी विचारघारा फ़ण्यड बे मनोविस्लेपण शास्त्र से श्रमावित है। इनकी 
प्रालोचना सम्बन्धी माउतलायें दो० एस० इजियट, हर्ट रीड प्रादि पशश्चात्य भालो- 
चकनकों का भ्रनुमरण कच्दी है | इससे प्रनुसार ब्यक्ति मानस के भन्तन्ददों का चित्रण 
करना ही कला वा परम लक्ष्य है। 

साहित्य सृ'प्टि को दिवास्वप्न का पर्याय समभने वाले भौर भहनिष्ठ, ब्यक्ति- 
वादी, केवल प्रयोग के रीए प्रयो" क-ने वाले कवि-पुगवों की कु ठा-प्रस्त कविता के 
पृष्ठपोषक झासोचक हैं. हा» जगहीशचद्र गुप्त तथा लक्ष्मीकाँत वर्मा प्रादि। इनका 
प्रालोचनात्मक दृष्टिक एप स/जसबाद! प्रालोचकों के समाजवादी दृष्टिकोण कौ प्रति- 
क्ियात्मक धोर विकृति है । निरी <यक्तिक भनुभूति किसी भी दछ्या में साहित्य का 
प्रतिमान स्वीकार नहों की जा सकती! 

हिन्दी समीक्षा क्षेत्र में घौर भी यनेक समीक्षा पठतियाँ प्रचलित हैं जैसे-- 
प्रमावव'दी भ्रभिव्यजनावादी तथा सोन्दयस्विषी भादि। प्रभाववादी प्रालोचक की 
समीक्षा का प्रतिमार उसवी प्रपनी रखि है। बह कसी साहित्यिक कृति के प्रति 
अपनी प्रतिव््या व प्रकट करता है । यही उसके लिए समीक्षा है। प० भुवनेश्वर मिश्र 
प्रमाववादी ।लोचऊ क्द्टे जा सात हैं। वे भ्रालोचक जो विपय-बस्तु के सौन्दर्य पर 
ध्यान न « /र उमके भ्रभिव्यकवित पश्व के सौस्दयय का उद्घाटन करते हैं वे झ्रभिव्यजना- 
बादी &छएञा०5अव्याह हैं ॥ सौदर्शवेषी प्रातोचक /8८३४(४४॥० (7४० किसी रचना 
के सौम्दपें से भाह्लदित होकर सो दर्यश्ञास्त्र कै नियमानुसार उनका मूल्यांकन करता 
है। नि सन्देह उक्त समीक्षा पदतियाँ योदपीय साहित्य की देन हैं किन्तु हिन्दी क्‍भालो- 
धर्को ने उन्हें हिंदी की प्रनुरुपता म ढालकर इनका समुचित व्यवहार क्या है । 

बस्तुठ हिन्दी ध्रालोचना अत्यन्त ठीव्र गति से विकसित हो रही है। इस 
विकास में छताधिक विद्वान प्रालाचक बहुमूल्य योग दे रहे हैं। 'साहित्य-सन्देश', 
गसरस्वती-सवाद', 'प्रालोचना' और 'समालोचक' प्लादि पत्रल्त्रिकारयें भी इस दिशा में 
काफी रहयीग दे रही हैं। झानोचना के स्वस्थ विकास के लिए यह झ्ावश्यक होगा 
कि ग्राजकल इ क्षेत्र में जो लक्ष्यगीतता श्रौर दुरूहृता की भ्रवत्तियाँ भ्ाने लगी हैं, 
उन्हें दूर किया जाये भोर मानव मूया प्र आधुत, भालोचना के उन प्रत्रिमानों की 
प्रतिष्ठा की जाये, जो मयनव-ध्यक्विव झौर उसके इृतित्व के उन्नायक हैं। 


नपी प्रालोचना (नपो समीक्षा) 
साहित्य की झग्य विधाशों म नये पत॒ के समान श्राल्ोचता क्षोत्र में भी छटे 
इश्क की लगरग समाछि के समय नये पन ने प्रदेश किया, जिसे नयी भालोचना वी 


प्रापुनिक्त रात इधर 


स्ज्ञा दी गई। गहे नयी झोलोचना या समीशा पर झअमरौरी डि:7 जान प्रो रैदशम 
की पुस्तक 'द नए विटिसिज्म लथा शिशाणों स्कूल के घ्ातों पता 7 प्रमाठ म्माट है । 
सदा समीक्षक समोटा फो दे ज्ञानिक-धाधार प्रदात रर -रलियार के परिवेश वबाण- 
अरण प्रादि दो महत्त्व भ देश रबनाकार द्वारा प्रयुक्त जाया ही हिसति में विएगि, 
विडन्दना, तनाव, तवाव की व्यापधसत भोर पत्त्व वो पद पर्दाति पर महुत् 
देता है। उसका घ्यात कृति वी माविक सरदता पर द्िद हता हैं। बहू किए 
पूर्व निर्षारित प्रालोचता के मानदड को प्रमान्य समर 7र झाजोत्य उस्तु को ह₹ 
उपड़ा प्रतिमान मातता है। उसके लिए गसवादी एवं मनोदिश्तेषणवादी भा 
समीक्षा पठ़तियाँ सर्वेथा धष्वोकार्ये ध्लोर प्रयुषनोगी हैं ॥ भया भ्रालोचक रघनो मो 
पल्तरिक सगति पर ध्यान देकर उसके अग वी अन्य भर्ों के साथ प्रापेशिर प्रनु 
बद्धता को परछता है। दुछ भय भालोचक तो संगाएि प्रादोचना में ही सपी झालोवसा 
थी इति मततंव्यता भमभते हैं घौर दुछ नय सग्रीझा इससे प्रागे बडकर उसरा 
मझूल्याकत प्र्धात्‌ जीवन के साथ उप्तकी प्रामागिक्ता को भी तलाश करते हैं। न 
ग्रालो ना के क्षेत्र में डॉ० देदीधरूर प्रवस्थी, नेमिदरद जैन, टॉ० दाण्वर, डॉ 
पिवप्रसाद घिह, ढों> रघुवश, डॉ० देवराज, डॉ» दच्चतमिदद, डा» कुस्तलमेच, 
डॉ० शमूनाथ सिट, शा० रामस्वरूप चतुर्देदी के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ नये दविदी 
में भी घालोचकोचित गहरी व अ्रखर समीक्षा शववितर दृष्टियोचर होती है। उनमें 
मुस्य-मुख्य हैं-- भर य, गजावन, मुक्तिबोप, रिया वुभार मापुर, झमशेर बहादुर 
सिह, पमंवोर मारती, नलित विलोचन शर्मा, लष्ष्मोशमम्त पर्मा दया डा० जगदीश गुप्त 
प्रादि। 

नि सम्देह किसी रघता की समीक्षा में उसकी सरचना प्रक्रिया के विश्तेप्ग 
का प्रपता महत्त्व है भौर इसी प्रकाए कृतिझार के प्रन्तंस के प्रभिन्यतित साथन 
भाषिक सता का विश्लेषण व शूल्याक्त भी उपादेग हैँ किन्तु भ्रालोचना की परिधि 
डो इतिश्ी केवल इतने तक द्वी नहीं होी। उस्ते प्रेरणा, मार्गदर्शन श्ौर नवोर सृजन 
की नयी दिद्याप्रों के पथ को मौ प्रशस्त करना होता है। घारोचता को वैजानिक प्राघार 
देना बुरा नही है किन्तु वैज्ञानिकता था भाधुनिकता के नाम पर पाधुनिक भमरोकी 
या पाश्चात्य समीक्षा की कोरी नल रहना भवाछनीय है। जो घाव हम पीछे ' हिन्दी 
ज्ादित्प : प्रांपुनिवता का बोध में साहित्यकार के दापित्व के विषप में कट्ट चुके हैं 
दह भाज के नये समोक्षक पर भी उतनी चरितायं होती है॥ कोई भो नदीन पद्धति 
अपनी पूर्व की स्वस्व मृल्यवान परंपराप्तों से सर्दधा सम्बन्ध विच्छेद कर भपनी 
ब्र्षेवत्ता को सिद्ध नहीं कर सबठी। नयी भालोचना मैं ममम्वयात्यकता चघनिवाएं है । 
पिछली परम्पराष्यो के साथ भ्पेश्चित ताल मेल में उसकी सा्थकता निहित है। कैदन 
आपिक सरचना की परख मद्धत्त्वपूर्ण नही है, सुजन की भान्ठरिक दिवशता हो माया 
को रचनात्मरता 4 साहित्दिकता का स्तर हो सक्चतों है । 

बुरदक सी (00०: 8-८) वा भी रुमीक्षा वे कदर में उत्तेसवीर योद- 
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दान है ॥ “अतीक! प्रालोचना, वाधिकी, साध्यम झादि पत्रिकाप्रों में समय-रामय पर 
पुस्तड़ीय समीक्षाएं प्रकाशित होती रहती हैं । 

शाज पभालोचना के उन सव्वे सम्मत श्रतिसानों के निर्धारण कौ भावश्यकता 
है जिससे हिन्दी-समीक्षा का स्वस्थ विकाठ हो सके भौर स्‍झालोचक प्नपने सह्दी दायित्व 
को महसूस करे। प्राज हिन्दी-साहित्य के घालोचना-द्षेत्र में पराइचात्य साहित्य के 
ध्ालोचना प्रतिसानो के भ्रन्घानुकरण की ध्रकाठनीय पश्रवृतियाँ प्रपेश्याहत अधिक बल 
प्रकड रही हैं। इससे हिन्दी मालोचना झपने मूल घु्म-- मोलिक चिन्तव भौर निजी 
प्रनुमूतियों की सम्पत्ति से वचित होती जा रही है। भाज की पा "चना यो सबसे 
डी स्‍प्रावश्यक्ता यह है कि वह पोर्वात्य भौर पारचात्य के ग्राष्ठ मानदड़ो में स्वस्थ 
एव संतुलित समन्वय द्वारा साहित्य भौर जीवन में झास्थावाद, भाशा।वाद तथा पस्‍्रातन्द- 
दाद का पावत सचार करे । प्राधुनिक सौन्दर्ये-बोष की दुह्मई देकर जीवन एवं साहित्य 
को तिराशा भौर भतिभोगवाद की प्नन्ष तिमिल्नामयी-गुद्मा्भों भें घकेलना निदिचत रुप 
पं एक जधय थार है। 

धालोचना को टाहित्याकाश में रदि के समान व्यापक श्रकाश द्वारा ऋम- 
कुद्देैसिका को हटाकर जीवन-दायिनी ज्योति का सचार करना है। इसी दशा में ही 
बह साहित्य में सर्जनात्मक शक्तियों की विधायिदी बन सकती है। भाज फा प्रति- 
प्राघुनिशुता के मद में चूर हुप्ना, 'नया-प्रालोचक” परम्परागत भालोचना के दिद्धान्तों 
डी रर्रचा भवदेलता करके भपने वैयक्तिक-पाग्रहों से बुरी तरह पावद्ध होकर डेढ़ 
धावल की भ्पनी खिचडी पकाने में जगा हुप्रा है। नई कविता झौर नई कहानी 
के नये प्रामोदक को यह याद रखना होगा कि तथाकथित नये साहित्य के लेखकों 
की भकविता एवं कहानी को दलबढ़ होकर भालोचना के नए प्रतिप्रानों की जोरदार 
नारेबाजी से साहित्य भौर जन मानस में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। 
निशनरदेदू प्रत्येक युग के साहित्य के भ्ंकन के भ्रतिमान भपने हुभा करते हैं किन्तु यह 
भावश्यक है कि ये मातदद स्वस्थ, ठोस, वैज्ञानिक भौर सतुलित होने चाहिए। आधु- 
तिक बोध भ्ौर-नदीनता के व्यामोह में भालोचता से सर्वंमान्य एवं सुनिश्चित परप्रा 
अत प्रतिमातों से रुदें दा साबद्ध-विच्छेद करके भाधुनिक प्रालोचना मानों ९ प्पनी प्रपती 
डफली बजाने मात्र से तपाकथित नए साहित्य को समादृत नहीं दनाया जा सकता 
६। ऐसी दछ्षा भें स्ासोदता-क्षेत्र में स्राजकूता की स्थिठि भनिवाय है। इस प्रकार 
की घालोचना द्वारा साहित्य का विकास न द्वोकर हास झवद्यमावी है। जन-जीवन 
की भाँति साहित्य के जीवन में भी भराजकदा की स्थिति बहुत खतरनाक वस्तु है। 
अद्दाजारतकार के शब्दों मैं--“हस डुस में स्रभो नेता मानी हों, उस्का विपन्‍न होना 
निष्ित है ।” 

हे उर्वे यत्र विनेदार: कुलतवसीदति । 

पराज के युग की सबसे बडी माँव यह है हि जीवन के धन्य क्षेत्रों के सदश 
प्राहित्प के भालोषता के दोत्र में मो समन्‍्वयवादी दृस्टिकोण घपनाया जाये | क्पर 


१] 


द्रायुतिक राले हा 


जिन घालौचनानयद्तियों का निर्देश किया जा चुका हैं उद सवड ग्राह्म उपादारनों को 
चेकर साहित्य में प्रगतिशील समीक्षा का एक ऐसा पथ प्रशस्‍्त किया जाये जिससे 
साहित्य की सुजनात्मकता में प्रयेक्षिद समृद्धि हो सक्े ( 

प्राज के प्रगतिशील समीक्षक के सम्मुख यह एक गुरुतर दापित्द है रि वह 
प्रपनी प्रगतिशील समीक्षा को यर्गे विश्वेष की घालोचना को एक्ागिठा के पूर्वाग्रह उचा 
प्रचार समीक्षा के सीमित स्वार्ये से मुक्त रखरकूर उसे उतद समस्त स्वस्थ अ्तिमानों से 
महित करे जिनसे स'दित्य की उवंरता भौर उदात्तता भश्ृृण्ण रह सादे ॥ 


गद साहित्य को भव्य विधायें 
सप्मरण व रेक्षात्ित्र-सस्मरण शब्द सम्‌ उपसय तथा स्मरण छाप्द के योप 

पे शता है जिसका धर्ष है सम्पर स्मरण ॥ इस विधा में पथा्य के वित्र० के साथ 
भावना की गहनठा होती है। इसमें स्मरघीय स्यक्ति की प्रपेशा व्शित घटना, ध्यव- 
हार ठपा परिदेश को भधिक रोचक द पाऊष॑क दग से चित्रित कर उन्हें प्रभावी रूप 
में उपस्यित किया जाता है| किसी मी क्षेत्र के महान्‌ पुरुष के जीवद के महत्वप्॒र्ण , 
अश का साक्षाएप्रार करवाना इस विधा का छ्पेय है। व्यक्ति सत्र, धन्द चित्र ता 
व्यक्ति वित्र लेख इब्द रेस्ाविभ के पर्याय्वात्री हैं। अप्रेशी में इसे पब-नेल-स्केच:- 
धर्पात्‌ अगूछे के माछूत से निभित रेखांकत कहते हैं। रेखाचित्र में किसो व्यक्ति, घटना 
जएपान व दुष्य भादि की कम से कर्म समग्र में कम से कम प्रपले के श्रधिकाषिक 
स्यजनापूर्ण भभिष्यक्ति की जावी है। हिल्दो में सस्मरण का भारम्म सुषा, वियात 
भारत, सरस्वती भौर माघुरी प्ादि पत्रिकाधों के माध्यम से हुमा । माररेन्दु गुम 
में सबसे पहला सस्मरण बाल सुकन्द गुप्त द्वारा प्रतापदारायण मिथ के विषय में 
लिखा यया, जिसमे मिश्र के जोवन की झनेरू शातम्प बादों को शकाश में लाया गया 
है । बाबू प्यामसुन्दरदास मे साला मगवातदीन के स्वमाय के सम्बन्ध में एक रोचक 
स्मरण की सूध्टि की | श्रीरामदास गोड ने श्रीधर पाठक ह्य शयदेवी श्रसाद पूर्ष 
पर सस्मरण सिखे जितमें उसके धर के एरिवेश ठया स्वप्माव पश्ादि को अमावी-स्प 
में उपल्यित किया गया है। भाचार्य रामदेव जी इत-मेरी जीवत कया के शुछ पुष्ठ, 
इलाचरद जोशी वृत--मैरे प्रारम्मिक दीवत की स्मृतियाँ, दनारसीदास चतुवेदी इत- 
ओीषघर प्राठक का सल्मरणात्मऊ रेखाचित्र, दुन्दावन साल वर्मा द्वाण घ्पने तथा सपझ 
में भापे प्रभेक व्यक्तियों पर लिखित सस्मरण, धंगुतताल घकवदी द्वारा बालमुकम्द 
गुप्त वे साहित्यिक जीवन पर लिखित सस्मरण, रूप नाशययण पाड़ेय द्वाण भाचार्य 
सहडीर प्रषाद ्विदेदी वए जिख्िठ सस््यरण, मोहन लाल महती दिपोपी द्वास शा» 
गयावाघ मा का सस्मरण उत्नेखतीय हैं । इतके झविरिक्त गअहादीर श्राद दिवेरी, 
गोपालराम गहमरी ठया भु थी नवडादिक साल ने भो कई धस्मरणों की रघता की । 
पर्दर्मासह घर्मा के पदूम पराग' मे महाकवि झक्दर इलाहाढादी के सम्दन्ध में भनेझ 
शाहित्पिक सस्मरण सकलित हैं । धर्मा जी ने इस विधा को सुपुष्ट साहित्यिक भाषशट 


द्द्र हिन्दी साहिएप। युग घोर प्रवृत्तियाँ 


प्रदाय वर प्रौरचोस्मुख बताया । दस दिशा में बनारसी दास चतुर्वेदी का पग्रन्यतम 
स्थाद है । उ"रे टमारे आराष्य और सस्मरण” तथा 'रेखाचित्र” झौर सेतुदघ' राग्रह 
अत्यन्त महत््वपृ॥ बल पड़ हैं। श्रीराम शर्मा के सस्मरण प्रप--'त्राणो का सोदा', 
जएत्र वे तीय झीर दे जीते कैसे हैं” उल्लेखनीय हैं। इस दिलश्वा में रामवृक्ष बेनी 
परी झदुभत शब्द शिल्प के लिए सिद्धहस्त हैं । उनकी 'लाल तार, माटी की भूर्ति 
भोहूँ भौर गूयाब” तथा “मील के पत्थर” विशिष्ट रचनायें हैं। सध््मरण व रेखाचित्र 
ह। जिधा का समृद्ध यताने में श्रीमती महादेवी वर्मा का महत्त्वपूर्ण योगदान है । इनमे 
अतीत वे चरित्र , “पृत्ि वी रेखाओं, 'पय के साथी” तथा स्मारिका” सुन्दरतम 
सल्मरणा मत रखानित्र हैं, जिनसे इतके कवि भर चित्रकार वे रूप दर्शनीय हैं। 
प्रकाशचन्द गुण्त की 'ुप्नी स्मृतियां! तथा “रेश्ला-चित्र' राधिका रमण प्रसादर्सिह का 
"टूटा ठारा', विलय मोदन शर्मा का 'रेसा और रग', कर्हैयालाल प्रभाकर मिश्र कृत 
"जिरदगी मुंसगाई', “माटी हो गयी स्ोवा' प्लोर दीप जले दास बजे! तथा शिव-पूजन 
सहाय के 'वे दिन वे लोग' सस्मरण तथा रेखाचित्र के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियाँ 
हैं। इग सब लेखकों की रचनाग्रों मे उक्त विधाप्रो का पूर्ण सौष्ठय व गरिमा विद्य- 
मान हैं। सत्यवती मलिक वी “झमिट रेखायें' तथा शान्तित्रिय द्विवेदी की 'स्मृतियाँ 
और हृतियाँ” भी उल्लेखनीय हैं । 

कुछ साहित्यकारो, कवियों भ्रौर स्‍भालोचकों ने भी इस विषय में प्रशसतीय 
कार्य किया है। उपेस्द्रनाथ प्रश्क की कृतियाँ---'रेखायें भौर चित्र', 'मटो मेरा दुश्मन 
तथा “ज्यादा भ्पनी कम परायो, विष्णु प्रभाकर के 'कुछ शब्द कुछ रेखायें', राहुल 
साँकृत्यायन की बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ तथा “मेरे घ्सहयोग के साथी 
रेखावित्र वे स्मरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं॥ जगदीशचन्द माथुर की “दस 
हस्वीरें” तथा “डिन्होंमि जीवा जाना', सेठ ग्रोविन्ददास के “स्मृति कण” भोर "बेहरे 
लाने पहचाने! तथा ड० नयेन्य के चेदना कै जिम्द' इस क्षेत्र वी समुद्ध व विशिष्य 
रनाएँ हैं । 

उक्त विधा को गौरवात्वित करने दाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी की 
रुपता 'सम्य के पाँव, दिनकर जो की 'लोकदेव नेहुर' तथा सस्मरण मौर श्रद्धाजलियाँ 
दया हसरिविश बच्चन के नये पुरावे करोखे भादि से इस साहित्य की श्री वृद्धि हुई है। 
इस सदर्म भे भ्न्य उल्लेखतीय माम हैं--सत्य जीवन वर्मा, भोकार शरद वेलाशनाथ 
काटजू, प्रेम नारायण टडन, विनोद शकर व्यास, सम्पूर्णानन्द, हरिभाऊ उपाध्याय, 
रायदष्णदास, महेन्द्र भटनांगर, डा० हरगुलाल, पद्मिती मेनन, लक्ष्मी नारायण लाल 
सुधाशु तथा कुन्ठल गोयल भादि। 

रिपोर्ताश व इन्टरष्यू स्ाहिस्य--रिपोर्ताज रिपोर्ट से भिन्‍न है । रिपोर्ताज में 
किसी विषय का झाँखों देखा या कानों सुना वर्णन इतने प्रभावशाली ढंग से किया 
जाठा है कि >नकी झमिट छाप हृदय पटल पर पक़ित हो जाती है। रिपोर्ट में तप्य 
इएन पर दल होता है तथा उसमें कलात्मकता पर घ्याव नहीं दिया जाता। हिन्दी 
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मे इस दिया का झारम्क शिवदान सिह चौद्धार को 'लक्ष्मोदुण मे हुई रागेप राघज 
द्वारा बगाल के दुमिन्न व महाझाएी के बारे झें लिपे गये रिपर्दाल वाफ़ी मामिक्र 
बत पढ़े हूँ; इनका सकलन 'तुफातों के दीच दामता रचाय में हुमा है। प्रषायचन्द 
श॒प्स, उपैन्ददाय प्रश्क ठया रामताराबश उपाय बे र्पिर्ताद उनकी सह्मरण ठवा 
रैशाचित्रात्मक रचनाओं में संग्रहीत हैं॥ भदन्त झातन्द कोसत्यायन---दिश्ल की मिट्टी 
बोलती है', दिवसागर मिश्र--वे लड़ेंगे हुजार माई घर्मंदी भारती--झ्ुद्ध थात्रा, 
कर्हैयावान मिश्र प्रभाकर "क्षण बौले कण पुस्शाए दया शनझेर वरादुरभित्‌ --प्लाट 
का भोर्घा' इस विधा की सरर्थ रचतायें हैं । द्विदी कौ पत्र परविक्तात्री का दस दिशा 
में पर्याप्त मद्त्वपूर्ण योगदाव है। 'हस के सपायार भोर विचार” ठथा “प्पना देश 
जाम स्तर्म्मो के भन्ठत रिपोर्वाज प्रशाशित हुए । इपर 'नया पथ, 'शानोदयय', कल्पना, 
साध्यर दितमात', धर्म दुण तथा साप्ताहिक हिर्दुस्तात में समपन्‍्समन पर पलेहक 
महत्वपूर्ण रिपोर्ताज विभिन्‍न स्ठम्मों के भन्तण्त प्रकाशित हुए है. जिनका महत्वपूर्ण 
सेखत डा० मगवतशरण उपाध्याय, फगौश्वरताथ रेशु, जयदी॥ प्रसाद चतुर्दशी, निमेल 
वर्मा कमलेशबर ठया लक्ष्मीकान्त वर्ना प्र मुति दूती लेखरों द्वारा सम्पन्त हूछा ॥ 

साक्षात्कार, मेंटवार्ता या विश्येप परिचत्रा ह्लादि झब्द इन्टरब्यू के समानायंकर 
इब्द हैं। इसमें इन्टरव्यूकार किसी व्यक्ति विशेय से मेंट कर नाना प्रश्तों के झाधार पर 
उसके व्यक्तित्व ब कृतित्व के बारे पें प्रामासिक सामग्री एकत्र छर उसे प्रमावशात्ती 
झपए में प्रभिव्यक्त करता है। ट्टि्दी में इस विदा छे श्रीयण्ेश करने का अं ये बवारपी 
दास चतुवेदी को है। इन्होंने रलाकार तपा प्रेमचन्द से मेंट करने के उपरान्त उनके 
ध्यत्रित भोर कुठित्व के बारे में लिखा है । जयरीश प्रपाद चनुर्देी द्वारा लिया गया 
भडन्द प्राततद तपा निरजोदलाल एकाकी द्वारा महादेवों झा लिया गया इस्टरल्यू 
महत्वपूर्ण दन पड़े हैं। बेदीमाएद छर्मा को रचना “कविदर्शन” में नगना फविशयों के 
इम्टरशुप्रों का ब्योया है। दस दिशा में ढा+ परमातिह्‌ शर्मा कप्रतेथ की दो भागों में 
प्र्शित "मं इनसे मिता! धत्यन्द लोकप्रिय रचशा है। इस विदा को दो ध्रस्प ललग्प 
प्रतिष्ठ रघनापें हैं--देबेन्द्र सरपार्यों की कला के दृस्‍्तोशर” तथा डा० रणबोर राधा 
की छृजन को मतोमूमि । इनमें भनेक साहित्यकाएँ व कनाकारं के साथ किये गए 
इन्दरवयुप्रों को धपनी मानसिक अ्रविकियाप्रों सद्दिति भाव मीनौ-४ंरी में दिदद डिया 
गया है। प्रभाकर साजदे, शिवदात लिंद ब्ोदान, रामचरण महेन्द्र झोर कैलाश 
कल्पित हे भी इप दिखा में उत्तेखतीय कार्य किया है। इघर कुछ पुष्तऊँ प्रकाशित हुई 
हैं डितमे कतिपर साहित्य रार्ऐ के साथ किये यये साज्ञात्कारों का वर्णन है। “हिम्दी 
कहती झोर फंशन “में डा० सुरेध छिन्हा ने उपेद्धताय भक्क से कहानी कब़ाके 
बारे में पूछे गये परतों को रोचड छंली में निदद्ध किया है। इस दिया के विश्यस में 
पनेरु पत्र पत्रिका्ये-नई घारा, घर्मे युग, साप्ताहिर हिन्दुम्तान झारिका ठद्य प्गीव- 
प्रादि इपने विद्येष स्तम्प्रों के पायोजन से महत्वपूर्ण स्यर्य कर रही हैं । 

छोवनों द पष्मशुपा--जीदनी दुसरों दे द्वाए लिवी जाठी है जवड़ि भा म- 


दषड छिन्दी ताहित्य ; युग भौर प्रवत्तिया 


दाथा श्पने द्वारा लिखी जाती है। पाइचात्य प्रभाव के फलस्वरूप भारतेन्दु थुग में 
इस विधा का प्लारम्म हुमा हालाकि भक्ति काल में भक्त काल और वार्ता साहित्य 
मिलता है जिनतें भक्‍तों व रास्तों के चरित्र को झलौकिक सह्टिमा सम्पस्त रूप में 
पझतिरजता पूर्ण शैली में उपस्थित किया गया है, भरत उसकी विश्वसनीयता संदिश्व 
हो गई है। मारतेन्दु कृत-- चरितावली, बादशाह दपंण, पच पवित्रात्मा तवा उत्तन 
राघं भक्त माल, बाल मुकुन्द गृप्त कृत--प्रताप नारायण मिश्र को जीवनी, कातिक 
प्रसाद खभी रृत-मीराबाई का जीदन चरित्र तदा छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, 
रमाश+र शर्मा कृठ नेपोलियत बोतापार्ट का जोवन-चरित्र, ईसाई मिशनरियो द्वारा 
लिखी गई कूछ जीवनियाँ ठया बीवनियों के कुछ स्‍घनुवाद भारतेन्दु युग के जीवनी 
साहित्य के भन्तगंत हैं। प्रारम्शिक प्रयास होने के कारण इस युग की जीवतियों में 
ुष्कता की सात्रा प्रधिक हैं धौर उनमें जीवन चरित्रोचित भौदात्य का झभाव है। 

दिवेदी युग में जीवनी लेखन की दिश। में सन्तोषजनक विकास हुभा भौर 
यह परम्परा उत्तरोत्तर रूप में प्राघुनिक काल तक देखी जा संकती है । द्विवेदी युग 
सूधारात्मकता के लिए भ्रसिद्ध है। इस युग में स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहस 
तथा विवेकानन्द की जीवनियों पर भनेक लेखकों ने सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। 
स्वामी दयातस्द पर लिखने वालों के नाम है--राम विलास शारदा, दयाराम॑, 
झशिलातन्द शर्मा, सत्यानन्द स्वामी | मन्मथनाथ कृत गुरू नानक, रामनारायण मिश्र 
कृत पहारमा ईपा, सुन्दरलाल कृत हजरत मुहम्मद तथा बलदेव उपाध्याय कृत शकरा- 
चाये द्विवेदी युग की महत्त्वपूर्ण जीवनियाँ है । 

ब्विवेदी युव की समाप्ति के बाद भारतीय जीवगाकाश में स्वतत्रता प्रेम तथा 
महात्मा याँघी वे व्यक्तित्व का >माव गहनतर हो गये। परिणामत ऐतिहाधिक 
पुष्षो, राजनीतिशों, साहित्यका रों एव देशी व विदेशी महापुरुषों पर मूल्यवान जीवनियों 
का प्रणयन हुभा । देवी प्रसाद मु सिफ़ ने राजस्थानी योद्धाप्रों--मानसिहू, उदयप्तिह, 
जसवत्तापिह, भहाराणा प्रताप भोर महाराणा सग्राम धिह के जीवन चरित लिखे। 
द्ावू सपूर्णानन्द मे सम्राट हवघेन, भशोक छत्रसाल चेतविहू, महारामी विधिया तथा 
काशी के विद्रोह से सम्बद् रचनायें लिखीं। इस विषय मे रूपनारायण कृत पृथ्वी- 
राज चरित्र, कार्तिक प्रसाद कृत सहिल्यावाई तथा जीवन लाल इत गुरू ग्ोवित्द सिह 
की जीवनियाँ उल्लेख्य हैं । राजनीठिज्ञों मे गाँधी, जवाहर, राजेन्द्र प्रसाद पटेल, 
मौलाना भबु कलाप्र झ्राश्टद पर काफी जीवनियों का प्रणयन हुआ । इनके भ्रतिरिकत 
मन्मथ गुप्त कृत चस्द्र शेखर भाजाद, सीठार।भ चतुर्वेदी लिखित महामना मालवीय, 
छविनाथ कृत नेताजी सुभाष, देवराज मिश्र कृत राजबि टडन, रामवृक्ष बेनीपुरी जिखित 
जयप्रकाश नारायण, देवीदत्त झास्त्रीकृठ गणेश छंकर विद्यार्थी, हरिभाऊ उपाध्याय 
लिखित जमना लाल बजाज, बतराज मधोक क्रठ ध्याम प्रसाद मुखर्जी भौर इसे 


अवावा लाल बहादुर कास्त्री तथा थीमती इन्दिरा गाँधी के जोवन वृत्तो से सवद्ध 
जीवनियाँ लिछी गईं | 


झापुनिर केरल च्र५ 


साहित्यिको की जीवनियाँ अपेझ्ाकृठ कम मात्रा में लिखी गईं किन्तु जो लिश्ली 
गई वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैँ। प्रेमचन्द के पुत्र प्रमूवराय ने प्रेयच द को जीवसी--- 
“कप्तम का सिपाही! ठपा राम विज्ञा सर्मा द्वारा लिखित 'निराला की साहित्य साधना! 
बस्तुत हिन्दी साहित्य के गौरव-ग्रय हैं ॥ ्ान्ति जोशो कृत पत॒ की जीवनी, विष्णु 
अगम्राकर रचित दारतचस्द्र की जोदनी- आवाश मद्ीहा, भगवती प्रसाद सिह प्रषीतर 
कुविनाथ घोपीराज की जीवती--मनीपषी की सोक यात्रा! उत्त साहित्य का 
ह्य गार हैं। 
विदेशों महापुरुषों की जीवनियों में चन्द्रशेंखर शास्त्रोकृत-पम्राद्‌ जाजे धष्ट, 
द्वारिका प्रसाद दर्मा कृठ एवर्ट क्‍्लाइव, लदभण प्रदाद भारद्वाज कृत इटली का ताना- 
शाह मुस्तालिनी, जिनोकीनाय कृत स्तालिन, अनन्त भसाद विद्यार्यी कृत चचिल, राभ- 
दुक्ष देनीयुरी की काले आर्स्स शोर राहुल हृत माग्रों ये दुग प्रमुख हैं ॥ भाषुनिक 
भरुग मे विदेशी भाषाप्रो में लिखी गई महत्त्वपूर्ण जीवनियो का भी भनुवाद हिल्दी में 
हुमा । इस दिशा में दनारसी दास चतुर्वेदी, रामनाय सुमन लालबहादुर शास्त्री तथा 
राम नारायण चोधरी के प्रयास प्रशसनीय हैं | इस क्षेत्र में र० वि० घुलेकर-सपादिव 
सातुभूमि शब्द कोय, ड।० प्रेम मारायण टडन के हिन्रो साहित्यकार कोष <ढी० प्रार० 
टोलीवाल के भारतवर्ष की विमृतियाँ ठया एस्७ पो० भट्ठटाचायं के स्वतत्रता सग्राम 
के सैनिक नामक प्रथ महत्त्वपूर्ण बन पडे हैं । इन सद ग्रयो में घबद्ध व्यक्तियों झा 
संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है) हिन्दी का जीवनी साहित्य विषय दे विष्य वी वृष्दि 
से पर्याप्त भ्राशाजनक बन पडा है। 
हिन्दी के झात्म-कया रु/हित्य में जैव कवि बनारसी दास को प्रद्धंकषा को 
प्रथम भात्मकथा कहा जा स्क्ठा है। भारतेन्दु जी ने कुछ प्राप बीती, कुछ जग- 
बीठी का स्ेसत झारम किया यथा जिएके कुछ मथ अ्रकाशित हुए हैं। इसी युग में 
प्रम्दिका दत्त व्याप्त की रचना निज वृत्तान्त', स्दामी श्रदानन्द कृत कल्याण पथ का 
परचिक' तागक रचना विमिठ हुई जो कथ्य भोर घेली की दृष्टि से प्रविक महत्त्व नहीं 
रखती हैं ! स्वामी सत्यात-्द भग्निहोत्री की स्‍भात्मकथा--मुममे दईंवी जीवन का 
विकास ठप भाई परमानद की “माप दीठी' जोवनी को दुष्ट मे अच्छी रचतायें 
हैं । प्रेपचन्द के पत्र 'हस' द्वारा साहित्य की इस विधा को काफी बढावा मिला। 
घनुद्रादों के ड्रायय हिन्दी का आत्मकृषा साहित्य पर्बाप्ठ समृद्ध हुमा । हरि भाक 
उपाष्पाय ने महात्मा गाँदी की जगत विश्याद आत्मकथा का भनुवाद हिन्दी में 
किया प्लोर उदका प्रयोप्त प्रचार व प्रसार हुमा / सुमापचद्ध बोध की झात्मकपा-- 
ठद्य रदप्त जवाहर सपत नेहर की “रेरी रहती, राघाइृष्णण को झात्मकपा-- 
सत्य फी सोज, के ० एम० मु शी की झात्म कया--भाये रास्ते स्तर तौदी चट्माव दा भनेक 
भारतीय माधाप्रों ठपा बद्रेज़ी से हिन्दी पे कलात्मक प्रनुवाद हुए॥। इसी दिशा में 
डा० राजेद्र प्रसाद को भात्मकथा पर्याप्व स्तुय है। झसीका में पवादी भारदीरों डी 
डेवा मैं परायद स्वामी भवादों दल सन्यादी की “अवासी की प्लात्मकूषा” तगा 


६६६ हल्दी साहित्य । युग शोर प्रवृत्तियाँ 


सत्यदेव परिद्राजक को स्वतन्त्रता की खोज! [प्रात्मकथा) सास्क्ृतिक दृष्टि से भहृत्त्व- 
पूर्ण हैं । 

हिन्दी के साहित्यकारों में स्वेश्रथम बाबू दयामयु-दर दास ने प्रपनी भात्मकथा 
लिखी । इसके दाद राहुल साइत्यायन की 'मेरी जीवन यात्रा' तथा वियोगी हरि की 
आत्मकथा "मेरा जीवन प्रवाह' वे नाम ग्ञाते हैं । घैली की दृष्टि से ये दोनो रचनायें 
साधारण कोटि की हैं। इनमे इतिवृत्तात्मकता की बहुतता है। शाम्तिप्रिय द्विवेदी 
की 'परिद्राजक की प्रजा! तथा यशपाल की सिंहावलोक्स नामक रचनायें प्लात्म- 
क्थोचित सभी गुणों से सम्पत्त हैं। सेठ गोविन्द दास, पदुम वाल पुन्ता लाल बरुशी, 
बैचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री तथा वृस्दावत लाल भादि की भात्मकथायें साहि- 
त्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। डा० हरिवशराय बच्चन वी 'क्या मूलू कया याद करूँ 
तथा 'नीड का निर्माण फिर' रचनायें हिन्दी पात्मदया की भ्रमूल्य निधियाँ हैं। बच्चन 
जी वी प्रात्मकथा ट्विन्दी को सर्वश्रेष्ठ प्रात्मकथा है। इसके भलावा हिन्दी के भ्रभि- 
लन्‍्दन प्रथो में भी जोवनी दया पभात्मकथा के बिखरे हुए रत्व खडों को खोजा जा 
सकता है । 

गद्य काध्य--हिन्दी गद्य काव्य हिन्दी साहित्य का एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भ्रग 
है किन्तु न जाने यह भ्रध्ावधि इतिहासकार तथा भालोचक की दृष्टि से भोमल 
क्ष्यों रहा है वास्तव में इसके बिता हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों का समग्रत समा" 
कलत कर पाता कठिन है। ति सस्देह छ्िस्दी गध काव्य की रचनायें परिमाण में प्रल्प 
हैं किन्तु जो हैं, वे प्रवृत्यात्म एव शैलीगत दृष्टियों से बहुत भूल्यवान हैं। इनका विषय 
चविध्य तथा णेली-गौष्ठव दर्शनीय हैं । इतमे नारी प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भष्यात्म, इति- 
हास, जीवन दर्शन तथा भन्प भ्नेक फूटकर व सामान्य विषयों को ग्रहण किया 
शया है । 

नारी विषयक प्रेम को प्रमुख विषय बनाकर लिखने वालो में दिवेश नदिनी 
घौरश्या, भज्ञ य, रामप्रसाद विद्यार्थी रादी तथा राजतारायण मेहरोत्रा रजनीश के 
नाम उल्लेखनीय हैं। दिनेश नदिनी की रचनाप्रों--“शारदीया', “दुपहरिया के फूल, 
“बी रब, 'उन्मन! तथा 'स्पन्दतों मं मारी जीवत की संयोग तथा वियोगकालीत प्रलु- 
भूतियों का मार्मिक वर्णन है। प्रज्ञेय ने 'चिष्ता' में नर-तारी ढ्रे प्रेम सम्बन्धों को 
भ्यापक सदर्मों में देखा है ॥ राम प्रसाद विद्यार्थी रावी ने भ्रपती कृति शुघ्रा में प्रेम 
सम्बन्धी दस सान्यता की प्रमिव्यजनता की है कि प्रेम का सम्बन्ध शटीर तक सीमित 
नहीं है । झनेक पुरुष एक स्त्री से तथा एक स्त्री भनेक पुरुषों से प्रेम कर सकती है। 
शाजनाशयण गेहरोत्रा रजवीश ने भपनी कृति 'प्राराषना' में प्रेमिका को प्रभु के पद 
श्र झासीत कर उसके प्राराधन की दिफ्रारिश की है । 

राष्ट्र प्रेम सम्बन्धी रचना लेखकों मे वियोगी हरि ने भपनी पुस्तक “श्रद्धाकर्णा 
भे राष्ट्रपिवा मद्ात्मा गाँधी के कार्यों भर धिद्धास्तो के प्रति प्रेमाविल प्ास्था दिखाते 
हुए उन्हें धपनी श्रद्धाजलि मेंट की है| धाचायें चतुरतेव की रचनायें--“मरी खाल 


प्रापुतिक फास ६३७ । 


की हाद' तथा 'जवाहर' तथा माखनलाल चतुद्देदी की महनीय कृप्ति--साहिस्य देवता! 
शष्ट्रोयता के स्विम रुवरो से भोत प्रोत हैं। डा० रघुदीर सिह में मुगद कालोन 
इनिद्वाप्त के खबरों को भाधघार बवाझूर किय स्मृतियां में जीवत के नानाविष उतादई 
छुडदों का चितरोपम इंली में भनुरम वर्णन दिया है । तेड वारायण काक ने श्पनी 
हृद्ियों - निर्भर भौर प्रथाण! मे सामात्य विधयों का हृदय स्पर्शी दर्णन किया है? 
ब्रह्मदे३ मे 'निशीय', 'पप्तू भहे घरती' तथा 'उदीदी” से भारत भूमि एपा झरणा्ष 
समस्या मारि विषयों रा प्रनेक भार एवं उपयोधो धैलियों में वर्णव किया है । 
रगनांध दिवाकर ने 'झन्तरात्मा दे में मक्ति कौ भावताप्रों की पतृढी भ्रभिव्यजना 
की है । इसी प्रकार महावीर शरण मग्रदाल द्वारा 'गुरु देव' में भरवित्द की विचार 
घारा संभ्दन्धी किया गया भाव भीना वर्णन दर्शनीय है । 


परिद्चिष्ठ (क) 
हिन्दी से पूवंतर भाषाश्रों (संस्कृत, प्राकृत, पालि तथा अ्रपन्न दा) 
के साहित्य की ऐतिहासिक परम्परा 


संस्कृत भाषा झौर उसका साहित्य 


सस्दृत भाषा भौर उसका वाइमय केवल भारतीय साहित्य में ही गरिमा- 
शाली नहीं है, भपितु विश्व साहिटव में भद्वितीय है । इसके पीछे विशाल भारत देश 
की मनीष भोर प्रतिभा का कई सहद्त वर्षों का सतत चिंतन प्रौर रस साधना विद्य- 
मान है। भात्रा में यह साहित्य जितना विपुल है गुण में उतना ही प्रकृष्ट है। पर- 
वर्ती मारतीय-साहित्य निरन्तर कई छातान्दियों तक सस्कृत-साहित्य से प्रेरित एवं 
ब्रमावित होता रहा है। 

सस्कृत-साहित्य को मुख्यत दो भागों में विधक्त [किया जा सकता है--(क) 
बैदिक साहित्य (ख) लोॉकिक सस्कृत-सादित्य । वैदिक-साहित्य के प्रन्तर्गेत चारों बेद, 
बैदांग, ब्राह्मण-प्रथ तथा उपनिषद्‌ प्ादि है प्रौर मोकिक सस्कृत-साहित्य भपने व्यापक 
प्र्थ में घामिक तथा ऐट्किता परक-कार्व्यों, प्रबन्ध काव्यो, ग्रोति काब्यों, लाटकों, 
मुकतक काव्यों, कया साहित्य, भलक्षत यदयकाय्यों, इतिहास एवं युराणों समीक्षाशास्त्र 
माता वैज्ञानिक दिपयों, पत्थरों भोर तधाज्पात्रों के साहित्य को समाविष्दकर लेतः है। 
लौकिक सब्कृत साहित्य प्रतिपाथ भाषा-ईली तथा परिवेश की दृष्टि से वैदिक साहित्य 
से किचित्‌ भिन्‍त है । यास्क (<वों दाती ई० पू०) के निरुवत से यहू स्पष्ट है कि उस 
के समय तक वैदिक माषा को सहभना कुछ कठिन हो गया था भौर उसके साथ-साथ 
एक लोक भाषा (व्रह्मषि और पन्ठवेंदिकी) विकध्ठित होकर साहित्य क्षेत्र में 
परिनिष्ठिव होने लगी थी। पाणिनि (ई० पू० छठी छाती) से पूर्व भी कई 
वैयाकरण उक्तलोक भाषा को परिष्कृत एवं नियम्न बद्ध बरने का प्रयास बर चुके थे 
पाणिनि ने पपने पूर्ववर्ती वंयाकरणो की पद्धति का भ्रनुस्रण करते हुए परिनिष्ठित 
संस्कृत का जो रूप झपने व्याकरण द्वारा निश्चित किया वह भाज तक मान्य है। 
पराणिति का यह प्रयात्त भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विज्व साहित्य में भद्वितीय है । प्राज 
तक सस्वृत भाषा का प्र पाणिनि व्याकरण सम्मत लौकिक या प्रंण्य सस्कृत लिया 
जाता है। रामायण भोर मद्ामारत केवल विषय-वस्तु ही नहीं बल्कि भाषा की दृष्टि 
से भी वैदिक मापा भौर लोकिक-सल्हृत भाषा के बीच की एक सुन्दर कडी है। 


परिद्तिष्ट (छ) हद 


प्राणिति ये लेकर पड़ित-यज जगतनाथ तक लोऊ संस्कृत के साहित्य का निरचर 
सुजव होता रहा प्रौर भाज मी इस माषा पाठन तथा इस के साहित्य सुजन कौ 
प्रस्म्परा भपने जिस किसी झूए में भप्लुण्ण है! 

बाल्मीकि कृत रामायण भौर वेदव्यासत रचित भ्रहामारत-दोनों महाअ्रगत्य 
हाग्य झताब्दियों से मारठीय साहित्य के उपजीय्य ग्रथ बने रहे हैं । ये दोतों ही 
भारतीय सक्तृति प्रौर इतिहास के मूल्यवान स्तोत हैं। रामापण-पात कॉंडो में विभन्‍त 
है। योहूपीय विद्यतों ने बालकाड़ भौर उत्तर कांड को प्रक्षिप्त माता है। भारतीर 
साहित्य में दास्मीकू को प्रादि कवि झ्लौर रामायण को प्रादि काव्य स्वीकार किया 
गया है। भाव पक्ष भौर कला-पक्ष की दृष्टि से रामायण-एक झतीव कलात्मक एवं 
भनुकरणीय रचना है। इसमे प्रगी-रस करुण के साथ वीर, भ्ट मार, भद्भुत भोर रोज 
प्रादि रसो का सुन्दर समस्वय है । दस्तु वर्ण तथा प्राइतिक दृस्यो के विम्द प्राह्दी 
इत्र दाल्मीडि को निइचयतः पुक उत्कृष्ट कवि घिद्ध करते हैं। दडी ध्ादि वाष्र 
पाल्तियों ने कशाबित्‌ रामायण के भाषार पर ही मद्दाजाब्य के लक्षणों का निर्धारण 
किया था। मानद स्वभाव के विशद चित्रण भौर धादर्श 'सित्रीं की सृष्टि 
शास्मीकि प्रद्धितीए हैं। कदाचितू्‌ इन्हीं महतीय गृणों के कारण रामायण भारती 
घीवन 6था साहित्य को दाताबिदियों से प्रेरित सौर अ्रमाविद करती रही है घोर 
भविष्य में भी यह सिकाधिक प्रचारित होती रहेगी । 

अद्गमारत अपने प्राप में भारतीय साहित्य का एक समग्र रूप है। इसमें 
कोरव-पांटवों के युद्ध की ऐतिहासिक घटना, उस गुम दया परवर्ती समय की नंतिक 
ऐविद्रापिक, पौराणिक, दागिक चेतना तत्ववादों ध्रौर कल्पता अवश प्रास्यातों से ऐसे 
भाष्यादित हो गई है कि वह नगष्य भी प्रतीव होती है। भारतीय दृष्टिकोण से महा 
भारत पाँचवों बेड, इतिहास, पुराण, स्मृति, शाह्त्र भोर काव्य सभी कुछ है। जो 
गुछ भारत भोौर भारतीय साहित्य में है वह सब कुछ महाभारत में भी है। जो महा- 
भारत में नहीं है वह भन्यत भी सही है। श्ससे उक्त सद्धा-प्रवस्थात्मक काव्य की 
दिषप-ब्पापकत़ा, भाझार विशालता तथा लक्ष्य की महत्ता का सहज सें प्रनुमान 
रषाया जा सकता है) सवा लाख इलोको के इस्त महाः प्रथ में मतोविवोद, शानाजेन, 
जीदत-निर्याण तथा कवि-बुद्धि के सूजन की एक झद्भुत क्षमता है । 

रामायण पौर सहामारत के काल का प्रइन घतीव विवादास्पद है। कतिपय 
विदत्‌ रामादण को पूदंव्तों भागते हैं जबकि दूसरे महाभारत को। प्रस्तु ! इतना 
वो निवियाद है हि ये दोनों इंच ई५ धु० छठी धरती के भास-पास्त विद्यमान ये भौर इन 
का प्रस्विम्त रूप गुप्त नरेशो के समय में विध्पस्त हुथा 4 इन द्रथो में अल्लेपों की ध्रक्तिया 
इहुत सम्रद तड चलती है घोर यह रामायण की भपेशा महाभारत में बहुद ही 
प्रषिक हुई । 

बुष्यण भारतीय साहित्य का एक प्रतीव मद्त्वदृर्ण भग हैं । भारतीय साहिष्प 
इनते प्रमूत मात्रा थे प्रभावित हुआ है। पुराणों का रघता काल ईसा की दूसरी एप्डी 


चछ० हिन्दी साहित्य ! धुत झ्रौर प्रदृ्तियाँ 


सै लेकर नवीं दसवीं दाती तक है क्ततु पुराण साहित्य की सत्ता का प्रमाण कौटिल्य 
के प्रयंशास्त्र, रामायण महाभारत तथा उससे भी पूर्व के समय मे मिलता है। इन 
म्रें केवल धर्म, दर्शन झौर धवतारवाद का प्रतियादन नही है बल्ति भारतीय सरक्ृति 
भर इतिहास वा भी सुन्दर लेखा-जोछा मिलता है। नि सन्देह इनमे कल्पना का 
अतिशय है किन्तु भारतीय धर्म दर्शन सस्कृति भौर इतिहास के प्रध्येता के लिए ये 
बहुत मूल्यवान हैं | भागवत-पुराण ने भारत के भक्ति साहित्य को श्रपरिमिदर प्रभावित 
किया है । पुराणों की सख्या १८ है--विष्णू, वायु, शिव प्रग्ति, लिग, स्का, बामम, 
बराह, भविष्य, नारद, मार्कदेय कूम॑, भत्म्य, गरुण ब्राह्माड, थीमद्भागवत, ब्रह्म वेबेत 
हथा ब्राह्म ग्रादि । इनके प्रतिरिक्त १८ उपपुराण भी माने गये हैं तथा जैनो के 
घुराण भी संस्कृत भाषा में लिये गये । 
सल्कृत के महाकाव्यों की एक विशाल परपरा है। यद्यपि दीप शिला, कवि-कुल 
ग्रुरु कालिदास के काल के विषय में विद्धानों में मतंक्‍्य नहीं है, कितु कालिदास के 
साहित्य के भन्‍त साक्ष्य तथा उसमे चित्रित सास्कृतिक और सामाजिक दशाप्रो के 
भांधार पर उन्हें ईसा धूर्व अथम दाताव्दी मे विक्रम सतत के ग्रवर्तेक के समय में 
मानना निरापद है | कालिदास के दो मद्गाकाव्यों रघुवश प्रौर कुमारसभव में 
आरतीय रस साधना का चरम परिपाक मिलता है । कुमारसभव में शिव-पावंत्ती 
विवाह, कार्तिकैय के जन्म तथा तारकासुर के युद्ध का वर्णन है। रघुवश में दिलीप से 
लेकर अरग्निकर्ण तक के सूर्यदंशी राजाप्रो का वर्णन है। रघुवश मे क्या कला पक्ष और 
ढया भाव पक्ष दोनों चरम सीमा पर पहुँच गये हैं। रधुवश को गणना सस्क्ृत-साहित्य 
के बृहततयी महाकाब्यो में होती है। फालिदास के महाकाव्य रस विधान पभौर भमिन्‍ 
व्यजना दौली भी दृष्टि से इतने परिमाजित भोर परिष्कृत हैं कि उनसे सहज मे 
पअ्रतुभान किया जा सकता है कि प्राक्‌ कालिदास भी मसहाकाब्यो की एक विशाज 
परम्परा १ही होगी। किवदस्ती है कि वैयाकरण पाणिनि मे जास्वती परिणय प्रौर पाताल 
विजय दो काब्य लिशे ये भौर वररूचि ने भी इस दिशा मे स्वुत्य प्रयास किया था। 
झरतु ! कालिदास से पूर्व के महाकाव्य भ्रग्नाप्य हैं । कनिष्क के समकालीन प्रश्व धोष 
(ई० प्रथम दाती) ने सोरानन्द झौर बुद्धिचरित नामक दो महाकाव्य लिखे। सौरानन्द 
में बुद्ध के सौतेले भाई नन्‍द झौर उनकी पली सुष्दरी के प्रेम तथा बुद्ध के प्रभाव का 
बर्णन किया गया हैं जबकि हुय्चचरित मे महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेश झौर सिद्धान्तो 
का वर्णन है। भश्व घोष के काव्य भ्रणयन का उद्देश्य कविता के माध्यम से मोक्ष 
प्ौर घर्मे की प्राप्ति है; भत इनकी कृतियों का कोई विश्लेष साहित्यिक महत्त्व 
नहीं है। शैली की सरलता की दृष्टि से ये ग्रथ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। 
हालिदासोतर काब्यों में रस का ह्यात अ्रल्ति, च्रमत्कार तथा प्राडित्य ने ले 
लिया स्‍ौर वह हृदय की वस्तु न रहकर मस्तिष्क की बस्तु बन कर रह गया | कालि- 
दास की सरस मघुर प्रसाद गुणमयी भ्रभिव्यजना सभी शैली शाब्दी क्रीडा सात्र बन 
डर रहू गई। काव्य के इस विचित्र मार्य के प्रवर्तक किराताजूनीय महाकाव्य के 


दरिशिष्ट (कर) । 


लेखक भारति (छटी घती) दुलकैदी द्वितीय के समकालीन थे | मारवि-सेस्कृत-साहित्य 
में भर्य गौरव के तिए बह्द्रशरित हैं । छात्य में झास्त के समावेश का निर्देधत 
आरवि के समसाम्रापिक रट्टि $वि वा रावणवघ है, जहाँ रामकथा के सापन्साथ 
काव्य के व्यपरेश से ध्याशरण शास्त्र या व्यावहारिक प्रयोग दिखाया बयां 
है। इसी काल में रामप्रथा पर झाधित कुमारदात्ञ रचित जातकौहरण? में 
प्रतकृति-शली झपने उग्र रुप में प्रगट ६ई है। माघ का शिशुपारू सस्कृत महाकाव्यों 
में महत्वपूर्ण है। माघ ने प्रत्यक्ष थे क्र भे भारवि को विरोहित करने के लिए भपने काब्य 
का निर्माण किया, अतः भारति काज्य की दूषित प्रदुत्तियाँ प्रौर गुण शिशुपालवरष में 
स्फूट रूप में दृष्टिगोचर होत हैं । माघ के भवत भालोचको ने पदलालित्य भ्र्थ गामीय॑ 
पोर प्तूठी उपमाभो के लिए इनरी भूरे २ श्रश्लसा की है। रत्ताकर (€ वों दाती) 
का हरविजय, हरिद्वस्द्र ( १० वीं छती) का यमें शर्मास्पुदय तथा शौर भी इसी प्रकार 
के घम्ेक कारण माघ वी पद्धति पर विश्ित हुए। चित्रात्मक फाव्यों के भ्रस्तर्गठ नलोदय 
कास्य, कबिराज (१६ दी शती) का रापवेषाडवीय, हरिदत्त सुर का राघव नैधधीय 
चिद्ग्वर का 'राघव पादवीय य'दवीय झादि ऐसी रचगरायें हैं जिनमे स्लेप के बल से 
दोहरी तिहरी क्‍्याभों का सदोजन जिया गया। नि सम्देह इनमे कर्ताशों का रचता- 
कोदाल भौर शब्द भण्डार पर छपार धपिकार दयोतित होता है कित्तु इनमें द्ृदय को 
छूने की क्षमता नहीं है। प्रौद्नोक्तिमय काव्यों मे मस्तक (१४ वी शर्ती) का श्री कैठ 
चरित प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक काव्यो की परम्परा मे दिल्टण (११ वीं धरती) का विक्त 
माफ खरित तथा प्मगुप्त (११ वी शत) का नव साहसांक चरित्र उल्लेखनीय हैं । 
इनमें इतिद्वास को भ्रतिरजिद बच्पना से मिश्चित कर दिया गया है। इसके प्रतिरिकत 
हम्मौर विजय भोर सुआद चरित भी एलिद्ाप्तिक काय्य हैं) श्री हप॑ (१२ वो छाती) 
का नैषधीय चरित महाकाव्य रायोतर पाव्यो मे दिशेप उल्लेखनीय है। इसका नाम 
दकतुत बल एमयन्ती परिणय ही हाना पादिएु। इसमे गम्भीर पाडित्य, दर्शन प्रौदोगित 
घमत्कारवादिता घावनकारिद' दातुये प्रो परिषाक पर पहुँच गये हैं। महाकाब्य 
निर्माण की यह परम्परा मुस्लिम तया पप्रेजी श्ासत काल तक मत्किचित्‌ रूप में 
बलती रही धोर भाज भी चरितात्मक वाव्यो का प्रणयन जादी हैं। 
सस्कृत के खण्ड खाव्यों के पन्तर्गत कालिदास का मेघदूत, विल्दुण की थौर 
पंचाशिका, विक्रम का नेसिदत तया घोसी का हसदूत प्रादि उल्लेखवीय हैं। हिन्दी 
दया भारत की प्रन्‍्प ध्रनेक भाघुनिक झाय॑। भाषापों में लिखे गये सदेश काव्यों पर 
उक्त काष्यों का प्रमाव स्पच्ट है । 
सलृठ नाटक साहित्य की परम्परा जहाँ विशाल है वहाँ समृद्ध भी हैं। भास 
(४ ०७वीं ई० पूर्व) से धूदं का सस्कृत नाटक साहित्य भप्राप्य है। भारत के १३ 
नाटक उपलब्ध हुए है जिनसे कुछ एकाकी भी हैं। इनके नाटक भाषा की दृष्टि से 
सरस तथा प्रमिनेय हैं। इपकी रचनाय हु--अ्रतिमा प्रभिषेक, बाल चरित, पचराज 
स्पज दाप्तवदत्ता, प्रत्िहा योयस्धारामय, झधि सारक, आदुदत्त (नाटक) दुतवाक्य, 
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उछरू भंग, घटोस्कच, मध्यमव्यायोग कर्णेमार (एकॉँकी) ॥ महाक वि कालिदास के तोन 
साटक--मालविक)स्तिमित्र,. विक्रमोबंशीय ठथा ह्रभिज्नाद दाहुन्तत्न में उनकी 
नाट्य प्रतिभा उत्तगेत्तर रूप से विकसित हुई है। भारतीय नाट्य साहित्य में तो 
भ्रभिज्ञान शाजुस्तल छीर्ष स्थानीय दै दी किन्तु विश्व साहित्य मे भी इसका एक 
झद्वितीय स्थान है। इसमें घरा भोर स्वयं का एक भपूर्व मिलन तथा काव्य-कला प्ौर 
नाटकीय प्रतिभा का एक भ्रदुभुत सम्मिश्रण है । भश्वघोष के शारिपुत्र प्रकरण का भी 
दता घला रहा है। मृच्छ कटिक के रचयिता शूद्धक का वॉले यद्यपि भ्रविश्चित है 
किंतु भारत के अधिकतर दविद्वान्‌ उसे ईसा की प्रथम छाती मे मानते हैं। इसमे चारुदत्त 
झोर वरन्‍्त शेना के प्रणय की कथा १० अकों में निवठ है) इसमे नाटकीय कोशल 
व्यापार को गतिक्षीलता भौर मानवीय भनुमूतियों का चित्रण चरम परिपाक पर पहुँच 
गये हैं । क्दाचित्‌ विश्व साहित्य में यह प्रथम सुन्दर यथार्थ वादी रचना है । हपंवर्धन 
(७ वीं द्तो) की तीने रचनाभो में प्रियदर्शिका भौर रत्नावली नाटिकाएँ हैं धोर नागा- 
पजन्द माटक है । प्रथम दो मे उदयन भौर वासवदत्ता के हल्के-फुल्के प्रणय के चित्र हैं 
झौर ये कालिदास के मालविकाग्तिमित्र से भत्यधिक प्रभावित हैं । इन दोनो रचनाप्रो 
मे परवर्ती सस्द्ृत और प्राकृत साहित्य की नाटिकाप्नों को झत्यधिक भ्रभावित किया है। 
नागानन्द बोधि सत्व जीभृत वाहन की दानशीलता से सम्बद्ध है। हर्ष नाटककार की 
झपेक्षा एक सफल कवि प्रतीत होते हैं। दाट्य शास्त्रीय नियमो के पालन की दूष्टि 
सै हतकफी रत्वावली का सस्कृत साहित्य मैं काझी स्‍भ्रदर है। हौत्तर माटक साहि- 
स् में ह्यासोन्‍्मुख प्रदृत्तियो का प्रवेश होने लगा। भट्टनाराथण (८ वीं शी) के वेणी 
संहार में उक्त प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हैं। देयो संहार नाटकौय दृष्टि से सफल नहीं है। 

इसमें कालिदासोत्तर महाकाव्यों की प्रलंकार प्रघानता पाडित्य प्रदर्शन प्रौढ़ोक्तियों भौर 
अमत्कारवादिता का प्राचुयं है। मुरारि के भनर्ष राघव (€वॉं शती) में उक्त 
ह्वासात्मक धरवृत्तियाँ भपेक्षाकृठ भोर भी उप्र रूप में प्रगट हुई ॥ हर्षोत्तर काल में 
विशासदत्त तथा भवभूति (८ वीं शर्ी) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। विद्याखदत्त 
का “मुद्रा राक्षस' नाटकीय दृष्टि से एक भ्रतीव सफल रचना है। इसमे नन्‍्दों के विनाश 
प्रौर चर्दगुप्त मौयं के साम्राज्य स्थापना की ऐतिहासिक धटना है। इसमें चाणक्य की 

भीति भोर चारित्रिक भौदात्य दर्शनीय हैं। संस्कृत नाटब कारों में.क्वीलिदास के पश्चात्‌ 
भक्‍गूति का ताम माठा है ) इनके महावीर चरित, भात्रठी माघव तथा उत्तर राम- 
चरित नाटकों में महावीर चरित तथा उत्तर रामचरित कथा से सम्बद्ध हैं घौर मालती 

भाषव म्‌च्छ कटिक की पद्धति पर मालतठी भौर भाघद के रोमास से सम्बन्धित है । 

भव-भूति कवि के रूप में जितने सफल हैं ॥ उठने नाटककार के रूप में नहीं। परवर्ती 

भाटक साहित्य रंगमंच से दूर इटता गया झोर उसमें पोडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति 

झ्रधिकाधिक बढ़ती गई | राजशेशर (१० वीं श्ती) के थाल रामायण भोर जयदेदँ 
का प्रसत्त-राघव इसके प्रत्यक्ष निदर्शन हैं॥ भन्यापदेशी नाटढ़ों में प्रयोद श्रन््ोदप 

भुस्प है। परवर्ती छंस्‍्कृत नाटक साहित्य में मा्दों भोर श्रहपरतों को एक विद 
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परम्परा मिलती है जिसका स्थानामाव के कारण उल्लेख रूरना सम्मव नहीं है | 

सस्कृत का गद्य साहित्य भी पर्यात्त समृद्ध है। इसमें जहाँ एक झोर सरल झन- 
लकृत झौर स्वाभाविक छाली में रचित जीव जम्तु सम्बन्धी भौपदेशिक कथाप्रों 
कथा लोक प्रिय कथाभो से सम्वन्धिद पचतन्त्र, हितोपदेश शुरुसप्ठति सिहावत द्वात्रि- 
छठ पुत्तलिका वेठाल पच विशति मोज प्रबन्ध भोर पुरुष परीक्षा जँसो कृठियाँ मिलती 
हैं वहाँ सुव घु-- दण्डी भौर बाण की रोमांस कथायें शिन्ालेख तथा चम्पू काव्य भी 
भाते हैं बौरसथ कथा सरित सागर भौर वृहत्‌कथा सजी भादे भी है। 
प्रत्यक्षर-- इलेपमप प्रबन्ध के लेखत में परम पट सुबन्घु (६ वों शती) की वासवदत्ता 
में राज हुमार कन्दर्प केसु प्ौर वासवदत्ता के प्रेम को कथा है। इसमे लेसक ने भपते 
पाहित्य चमत्कारप्रियता भौर कलाबाजी का पूरा पदिचय दिया है। यह रचना 
कथानक रूढ़ियो की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है॥ दण्डी (७वों शती) की दो रचनाएों 
प्रवस्ती सुन्दरी कया भोर दशकुमार चरित में दूसरी रचना विशेष उल्लेखनोप 
है । दण्डी झपने पदलातित्य, सरल स्वाम्राथिक सरस वर्णनों भौर जीवन की 
परम गहन मधायें धतुभूतियों के चित्रण को कला में सस्कृत गय साहित्य मे बेजोड़ 
हैं। हर्पवर्धन के समकालीन बाण मे सुबरणु की कृत्रिय पराडित्य पूर्ण भलकुत शैली 
घौर दण्डी कौ यधार्यंपरक सरत्त स्वाभाविक प्रवाहमयी शैलो दोनो का समन्वय मिलता 
है। बाण का हव॑ चरित भाख्यायिका काब्य है भौर कादस्वरी कथा काव्य । मद्भुत 
प्रतिधा के स्वामी बाण का सस्कृत गद्य साहित्य में मूर्धत्य स्थान है। वाणोत्तर काल 
में प्रचलित कृत्रिम भौर पाडित्य पूर्णे चम्पू ध्ली में प्रणोत झेय काब्यो में त्रिविक्रम भट्ट 
(१० दीं शरती) के नल चम्पू तथा मदानसा चपू, धनपालकी तिलक भजरी, वादीम- 
धिंर्दृ की गद्य चितामणि, सोमदैव सूरि का यशकिविलक चपू, हरिश्चद्र का जीवन घर 
अपू उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार की रचनायें १८वीं १६ वी इती तक लिखी जाती रहों, 
भारतेन्दु कालीन भ्रदििकादल व्यास का “शिवराज विजय' वर्णन पटुदा झौर सरस प्रवाह 
मगी तंली की दुष्टि से एक महत्त्वपूर्ण कृति है। 

सह्कृत मे नीति श्यगार झौर भक्त स्रोत सम्न्‍न्धी तीन प्रकार के मुक्त कोब्प 
लिखे गये हैं। सस्कृत के ख बारी मुक्तिको में भर्त्‌ं हरि का स्ट यार दातक, प्रमरक का 
प्रम्‌इक धातक, जयदेव का गीतगोविन्द, गोवर्धन की प्रार्यासप्तशती, पण्डित राज 
जगननाप का भामिनी वित्रास उल्लेसतीय है। सरहृत में रचित भकित स्रोतमय साहित्य 
चत्यन्त समृद्ध है। इसमें वैष्णवों, शैदों, द्ाक्‍्तों प्रोर जनों की शठाधिक रघतायें 
मिलती हैं। 

सस्कृत समीक्षा शास्त्र के प्रतगंठ, रस भलकार, स्वनिं, रीठि भौर वक्रोक्ति 
सम्प्रदायों से सम्शन्षित भनेक भाघायों की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है । हिन्दी के काव्य घास्प्र 
पर उत्त सम्प्रदार्यों का प्रप्रित्रिष प्रभाव दण है? 

इसके प्रतिरिक्‍त सस्कृठ साहित्य में घ॒र्म घास्त्र, झर्षसास्त्र, राम ्नात्त्र, व्याकरण 
छद्णाज्त, दर्शव, दव, पादुर्देद स्पापत्य भौर शिल्पादि कसापों, नाट्य शास्त्र, निगशए 
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टीका, भाष्य तथा नाना वैज्ञानिक विययों पर लिखे गए ग्रन्थों की एक मएरिमेय विशाल 
राष्रि प्राप्त होतो है। 

इसे झतिरिकत भ्रग्नं जी शासन काल में भी सस्कृत मे प्रशस्टिकाब्यों, महा- 
काव्यो, नाटको, ग्रग्नेजो नाटको भौर काव्यो के भनुवादों भौर निबन्धों के लिखने, 
पत्र पत्रिकाप्ों के प्रकाशन भर नाना योप्ठियों के भ्रायोजन की परम्परा भजत्न गति 
से चलती रही प्लोर सप्रठि भी वह सतत्‌ गति हे अ्वहमान है। झत यसुदोर्ष कास से 
श्वब तक भारतोय साहित्य को भनुप्राणित करने वाली जीवन्त भाषा-सस्कृत को 
“मृत भाषा” कहना झपनी झल्पशवा घोर भाषा वैज्ञानिक मनभिज्ञता को 
दर्शाना है । 


पाली झौर उसका साहित्य 
पाति शब्द की युस्थपति---इस शब्द की ब्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे निशचयात्मक 
रूप से कुछ नही कहा भा सकता है। य्रोर्पीय विद्वानों ने इमकी ब्युत्पत्ति-"अली” 
दाब्द से मामी है। उनके भमुम्नार प्रली का शाब्दिक अर्थे है--' पुस्तक के पृष्ठों की 
पक्ति” । कालान्तर में इसका प्र बदला भ्लोर इससे पुस्तक को शिक्षाप्रों फा बोध 
दोने लगर । उत्पश्चात्‌ पालि शब्द एक भाषप के रूप मे श्रयुक्त होने लगा । इस घारणा 
का प्रमाण भी समुपलब्ध है वयोकि बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने पालि दाब्द से ब[र-वार 
त्रिपिटक तथा उसकी छिक्षाभरों की भोर सबेत़ क्या है। उन्होने त्रिपिटक बुद वचन 
के सामान्य प्॒र्थे में (पालि--परियाय--मूलंपाठ>बुद्ध वचन) छाब्द का प्रयोग 
किया है। प्रशोक के शिलालेखों मे यही प्रियकाय--पालिय/य--पालिषाय भौर 
उसके बाद उसका लघु रूप प्रालि प्रचल्चित हो भया । एक भन्य बोद्ध विद्वात्‌ कौपाम्दी 
भद्दोदय ने इसका सम्बन्ध सस्क्त के “पाल” द्ब्द से जोडा है | उनके भनुसार पहले इस 
का प्र्थ इस रूप में लिया भपा--“वह पुस्तक या साहित्य जिसमे बुद्ध की शिक्षाय्यें 
सुरक्षित रखी गई ।” कई विद्वान पालि ९बद का सबंध “अ्रक्ट' ६ रू से जोढते हैं-- 
जो पश्ल--पपाल--पास बनता हुष्ना प्रन्तिम रूप में परालि बना। प्रकट शब्द का 
प्रथे है--जत सामान्य की स्पष्ट भाषा | उपयुक्त बिचारों से स्पध्ट है कि पासि शब्द 
का प्रयोग मूलत. किसी माया के लिए न होकर बुद्ध वचन या त्रिपिटक के मूल पाठ 
के लिए हुपा तथा कालान्तर में यह शब्द एक भाषा विशेष के प्र में रूढ़ हो गया! 
महात्मा बुद्ध ने जन-रुल्याण के लिए प्पने उपदेशों ओर शिक्षाप्रों के लिए जन- 
*झामान्य का जिस भाषा को प्रयोग में लागा वह बाद में पालि कहलाई। 


पालि का काल और उसका प्रसार क्षत्र 

डदिय भाषा, के स्णथ-स्पए्य एएए ऐेएटी,फ्शआए्य: जी के पक यह्ील माया का भूल 
घरर है। प्रालि को दंदिक समावा का सीधा विकास नही माना जा सकता है बयोकि 
दैंदिक भापा भौर पालि भाषा की स्वनियो घौर रूप विषान में मद्ानू भन्तर है। 


परशिष्ट (क) ६०% 
कनुमानत, पाक्ति भाषा बोलचाल की उस जाषा"से विकसित हुई जो बैंदिक काल की 
विभाषाओं के साथ-साथ हिसी प्रदेश में प्रचलित थी पालि का मूल क्षेत्र कहाँ था 
धोर इसबी मूलभाषा कौन सी थी, इस विषय मे भारतीय झोर पाइचात्य विद्वानों में 
मर्तवय नहीं है । बौद्ध धर्माश्रयौ भारतीय विद्वानों के भ्रनुसार मागधो भाषा ही पालि 
का मूलाघार है विन्‍तु मह मत समीचीन प्रतीत नहीं होगा । इन दोनोंके तुलनात्मक 
बैयाकरणिक प्रध्यपन से यह स्पष्ट है कि इनमें साम्य की ग्रपेक्षा वेषस्य भषिक है| 
विडिश, गाइगर भौर रिसूडेविड्सि झादि प/इचात्य विद्वानों ने भी इसे मागधीका 
एक रूप माना है। वेस्टरगार्ड, ई० कुछ भौर घार० झो० फ्रेक ने अशोक के 
विश्नार (गुजरात) के शिलालेस के सादृदय के धाघार पर पालि को उज्जयिनीं की 
विशाषा कहा है। स्‍भोल्डेन वर्ग ने खडगिरि के द्विलालेख के भाषा गत साम्य के 
झाधार पर पालि को क्लिंग देश की भाषा कहा है । ल्युडसे ने इसका मूलाघार भर्घे 
मागघो प्राहृत को माना है। उनदा कहना है कि बुद्ध के उपदेश भनेक वर्षों के उप- 
राष्त ४८५५ ई० पूर्व राजगृह में प्रथम बुद्ध महासम्मेलन के प्रवसर पर एकत्रित फ़िये 
पथे थे । ढॉ० एस० के चार्ट ज्या के प्रनुसार "पालि का सूलाघार मागपी न होकर 
मध्यदेशीय प्राकृत है, उसका श्ौरसेनी से प्रचार साम्य है तया वह शोरसेती का वह 
रूप है जिसमें पश्चिमोत्तर प्रात ठया भन्य झायंविभाषाधों के कई विचित्र प्रयोग 
चुलमिल गये हैं ।” पालि का रामूचा साहित्य एक सी भाषा शैली मे प्रणोत नहीं 
हुमा । उसमें क्र विकास की चार झवस्थाप्रों का पठा चलता है (कर) पालि 
के गाया साहित्य मे उसका प्राचीनतम रूप है। गाषाप्रों के साथ घलग्न गद्य बाद 
का है। (स) पालि के संट्रान्तिक गद्य भाय की मापा ग्राथा भाग की आधा से 
कचित भिरते झौर परवर्ती है। (ग) पालि साहित्य की टीकाघो में भाषा का रूप 
एक धन्य प्रकार के विकास दा द्योतक है॥ (घ) प्रटूठ कथाप्ों (टीकाप्रो) के परवर्ती 
पालि काब्यों मे कृत्रिम-साद्िित्यिक एली के दर्शन होते है, जिस पर सल्कृठ के झलकृति 
भागे भौर कृत्रिम साहित्यिक शैली का स्पष्ट प्रभाव है। भस्तु | पालि माषा मध्य- 
कालौत झ्ार्य भाषाप्रो--प्राकृतो (६०० ई० पूर्व से ६०० ई० तक) के समिश्रण का 
परिणाम है। जिप्त प्रकार जेन-प्रागपो की भाषा झ्घ सागधी को “प्रायंभाषा” के 
नाप्र से प्रभिद्दित कर दिया गया उसी प्रकार बोद्ध-तिपिटक की भाषा को पालि नाम 
दिए गया । 


पालि साहित्य 

मोटे तौर पर पालि साहित्य को दो भागो में विभक्‍द किया जा सकता है-- 
(क) त्रिपिटक (दिपिटक) (ख) घनुपिटक । तिंपिटक बोद्ध घ्मं का सिद्धांत परक 
शाहित्य है जबहि प्रनुपिटक छ्िद्धान्तेतर साहित्य है। इसे प्रनुपालि साहित्य भी कहा 
जाता है॥ त्रिपियक के अम्त्गेत मुख्य रूप से सुसपिटक, विनयपिटक भौर भभिषस्म- 
पिठक पावे हैं ॥ सुत्तपिटक झोर विनयपिटक झे बुद्ध के उपदेशों झ्लोर शिक्षाभो का 


रु हिन्दी स्पहित्प ; पुण झौर धरवूत्तियाँ 


सप्रह राजयूह में बुद्ध के निर्वाण के पदचात्‌ ४८४ ई० पू० में धायोजित प्रथम संपीद 
के प्रबसर पर किया शया । दूसरी सगीठि इसके लगभग एक सौ साल के बाद वैशाली 
में हुईं। तीसरी सगीति देवानाप्रिय भझशोक के काल में पाटलिपृत्र में हुई। इसमें 
बोठ भिल्लु तिस्तेमोग्गलिपुत्र की मत्रणा से दौद्ध ववनो की झावृत्ति की गई भौर ठीनों 
पिटकों का सप्रह कार्य सम्पन्न हुपा। 
घुत्त पिटक शोड़ धर्म के ठिद्धान्तों भौर साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व- 
पूर्ण है। इसयें पाँच निकायों--दीध निकाय, भज्किय निकाय सयुक्तनिकाय, 
श्षगुत्तर निकाय झौर खुदक निकाय) का समावेश है। इन निकाय प्रथोें बुद्ध के 
उपदेशों प्रौर उनके प्रारम्भिक शिष्यों का वर्णन है। इनसे बुद्ध घर्में की शिक्षा 
शृत्रों प्रौर सबादों कै रुप में दी गई हैं। दीप निवाय में बड़े दडे सूत्रों का सप्रह है 
जबकि भज्फिम में मध्यम मात के सूत्र हैं। सथुकत मे छोटे बडे दोनो प्रकार के सुर 
हैं। इसी से मार भादि देवता से सम्बद्ध धनेक सूत्र हैं। शुट्‌्क निकाय में १४ शटक 
अंधो का सप्रह है, जिनमें धस्मपद, पेरगांधा, येरीगाया तवा जातक नाम के ग्रषों का 
साहित्यिक दृष्टि से भी पर्याप्त महत्व है। हिन्दू धर्म में भ्रीमदूभगवदगीता के समान 
बौद्ध पाहिएप में धम्मपद का दाशेंनिक भौर घामिर दृष्दि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
बैरगापा भौर पेरीगाया से शिक्षु भोर भिश्ुणियों के! प्रशसात्यक्ष हर्पों का छदोदद 
उल्लेख है। इनका रचा काल ५०० के लगभग लगा जाता है। इन कवितापो के 
प्रतिरिवितत दी गई ऋष्य कथाप्रो को प्राय दिद्वातों ने भप्रमाणिक गाना है। येर गाणाप्रों 
में भरष्ठाँ धर्तंजंगत को प्रनुभूतियों का प्राधान्य है वहाँ येरी गाथाप्रों में मिश्ुणियों 
पी दैप्क्तिक तरलता छा प्राइल्य है ॥ जाठब में मद्दात्मा बुद्ध के पूर्व जम्मों की भवेक 
कवथाप्रों का संग्रह पौराणिक धोली में किया गया है। इन कथापों में गौतम बुद्ध नायक 
ब्रतिमायक रुषा द्गक भादि की झनेक मूमिकाप्रो में प्रस्तुत ढिये गये हैं । जातकों की 
शस्यां ५५० के लगगग कटी गई है। एनमें सामायत बोद धर्म के दाशेनिक सिडान्तों 
का उल्लेश नहीं किया भया है बल्कि सभी जातकों में विशद प्रेम रूपाप्रो, रोति, 
मीति धौर भक्ति भर्दि छा वर्शेन है । मारतीय साहिरश में इन जातक कथाप्रों का 
देतिह्‌ सिक, सांस्कृतिक धौर ऐतिहासिक सभी दृष्टियों से घतीत महत्व है। इनसे 
भरद्दात्मा युद्ध के समकालीन भारत की सामाजिक, भाधिक तथा राजनीतिक दशाप्रों 
इते स्पष्ट गाँकी मिलती [4 । इसके झतिरिवत इनसे तत्कालीन भारत की मूर्ति कला, 
वित्रकगा तथा स्पापत्य इला के शमभत़े में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। जातकों 
के प्रतिरिष्त घवदात ग्रयों में बोढ भिक्षुप्रों के पूरे जन्म की रुथायें दी गई हैं । 
बिनय पिटक में दोद सघ के ध्रनुशासत सावन्धी नियमों का सविस्तार उल्तेश 
है। उषड़ पिटक का पुर्स्य भाघार पाटिमोक्स है--जिमें नियमों के उल्लबन भौर 
इसके फतस्वहप सथ से बहिल्‍्कृत कर देते का उल्लेख है। घरश्रिधम्म पिटक मे गौड़ 
धर्में घोर दर्शन वी विद॒त्तापूर्ण व्याज़्या की वई है श्रत गढ़ सुत्तरिटक का पुरक गव 
हर दुसमे धम्म समणि, विमग, कथावत्थु, चुणणल पंजति, बादुुदा यम* थौर 


चर्िदिष्ट (छू) 3७ 


चटठान्करण सात ग्रव हैं। पटठानघ्करण एक विद्यालकाय क्लिष्ट रचना है। बोझ 
चार्मिक साहित्य में पारित या महापरित नामक ग्रव में अचतिव 'दादिक धयोगों का 
सप्रह है | इनक प्रयोग नवग्रद्न निर्माण, भस्वस्यता मोर मृत्यु झादि के ऋपषतरों दर 
किया जाता है । ब्रह्मा और सिहल द्ीए में उक्त ग्रद का अब भो काफ़ो भादर 
होता है ॥ 

हा झतुपित्क भयवा भनुप्राि साहित्य में नाता टीकार्ये--पर्भात्‌ भ्रद्कवार्ये 
आदी है। पर्म-तत्व की सीसासाः के लिए ये टीकायें प्राय खिद्दत दोप में लिसी गईं वा 
केवल 'मिलिन्द पह' नामक एक ग्रय ही पश्चिमोत्तर में निबद्ध हुआ । इसमें यरनयज 
फिलिन्द धौर बौद्ध भिश्नु भागसेन का सवाद है। इसके प्रस्नोत्तर रूप में बोद घम्म के 
दा निक सिद्धान्तों की झदीव सुत्दर व्यास्या पिलती है  बौद्धवर्म के स्वप्रमुश्ध टोका 
कार बुद्धफोष हैं । इहोंने बोदपम के ठत््व के स्पर्धोकरण के लिए प्रतेक ग्रथा पर 
टीकाप्रा का प्रशयन किया है। बुद्धघोष के समकालीन बुद्धपत्त ने मी महत्त्वपूर्ण टीक्ययें 
लिखी हैं। “प्रमिघस्म पर प्राचीनतम टीका पश्ातन्दकुंत प्रभिषम्मपूल टीका मारना 
जाती है। ” पालि में एक जबिपुल टीका साहित्य उपलब्ध होता है । 

पालि से घामिक और हाहित्यिक रचनाओं के भत्रिरिक्त स्‍सन्‍य भी एक 
विषयो-- व्याकरण, कोष, झलकार शास्त्र तया छन्द शास्त्र झादि पर भौ रचतायें 
मिलठी हैं। स्याइरजिक रचनाझों में कल्बयत व्याकरण भोग्गलायन व्याकरण तथा 
ऋग्गवस की कृति सदनीति प्रमुख ग्रद हैं । दम्द बातु सम्यधी रबनाओं में धानुमजुवा, 
बातुपाठ तथा घात्वटयदीपिती झादि उल्लेखनीर हैं। भोग्गलायन-कृत प्रनिषृस्मदीप्रिका 
मामुक पालि कोष सस्कृत के प्मस्कोष के समान एक श्रसिद प्रय है। पालि-काठय- 
दास्व सम्बन्धी रचनामों में सम्नरकिरवत रचित 'ुबोधालकार तया छन्‍्द पर वुत्तोदय 
अदिप्रसिद ग्रव दें । 


प्राकृत भाया और उसका साहित्य 

पालि श्राकुत और झपश्न श॒ मण्यकालीन भार्य भाषायें थी, जितका समय मोटे 
ठौर पर्‌ ६०० ई० से १२०० ई० यू० तक स्वीकार किया जात दै + प्रात मादा का पे 
समय साप्रान्यत* ६०० ई० पृ० से ६०० ई८ शक है डिन्तु सस्कृत नाटकों में छिट पुदे 
हुप से प्राकृर्दो का प्रयोग १८०० शी ठऊ द्वोता रहा है । 

ब्रार्य भाषा का ब्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद को ऋचाप्रों में श्राप्त होता है रियु 
दत्कालीत झार्यों की बोलचान की माया का स्वरूप क्या या । इस बाठ को जानते के 
निए दमारे पास कोई मी प्रामाणिक साथव नहीं किन्तु इतना निश्चित हूँ कि उन 
बोजचाल की भाषा सहितामा की साहित्यिक भाषा से प्रवस्य मिन्‍न होगी । झनुपानवन 
वही बोसचत की भाषा प्राइता का सूलझूप है। वेदों के प्रशयत छाल में श्राइसें 
विमापाओं के रूप नाता प्रदे'णों में विद्यग्रात थो भोौर उनके इब्दों का समावेश सहिल 
ठाप्ा में द्वोने लगा था । वेदों मे प्रयुक्त *ठितक दद्ध विकृत किकृत विकट कीकट दड 


ब्द्ज्ड हिन्दी घाहित्य : युग झौर प्रवृत्तिया 


ध्लौर जड़ प्रादि शब्द उक्त कथानक का स्पष्ट प्रमाण हैं। यास्क ८०० ई० पूर्व के 
समयछान्दस भाषा सहिताग्रो वो भाषा से पर्याप्त भिन्‍न हो चुकी थी श्रौर उसते 
झार्येतर तत्त्वों का समावेध हो गया था । कदाबित्‌ इसीलिए उन्हें ग्रस्पष्ट वैदिक म- 

की ू० ने व्याख्या के लिए निश्क्‍्त स्‍भौर निघटु ग्रथों का प्रणयन करना पडा। पाणिनि 
६०० ई० ध्डन्दय भौर लोक भाषा का उल्लेख किया है । उन्होने लोक भाषा (लौकिक 
सस्कृत) को अपने जगद्वि्यात व्याकरण द्वारा तियमबद्ध, सुसस्कृत एवं परिमाजित 
किया किन्तु इसका तात्पयँ यह कदापि नहीं कि उस समय प्राइतों का प्रशाव था। 
हाँ, इससे इतना स्पष्ट है कि पाणिति के समय तक प्राकृतों का साहित्यिक भाषा के 
रूप में विकास नहीं हुझा था । प्राकृत भाषा देश्य भाषा के रूप में छान्‍्दस प्रौर लौकिक 
संस्कृत के समानान्‍तर विद्यमान थी। पिशेल ते इसे प्राककृत पहले बनी के प्राधार पर 
सस्कृत से भी प्राचीनतर माना है। 


प्राकृत व्युत्पत्ति श्लोर वियेचन 

ससकृत के बहुत से विद्वानों ने प्राकृत भाषा का विकास ससकृत से माना है। 
वाग्मट्वालकार के टीकाकार सिद्ददेवमणि ने प्राहुत को सरकृत से उद्भूत माना है-- 
(प्राइते रस्डतात प्रागतरम्‌ प्राकृतम्‌) प्राकृत-सजीवनी तथा काव्यादर्श की प्रेमचद्र 
शकवाजीश कत दीका में सस्‍्कृत को प्राकृत की योनि तथा इसे सह्कृत रूप से उत्पन्त 
चताया गया है। (प्राकृतनु सवभेव सल्कृत योनि । सस्कृतहपया प्रकृते उत्पन्नत्वातू 
पआ्राकृतम्‌) पेटसेन ने प्रकृति को सस्‍्कृत कहा है भोर उससे उत्पन्त भाषा को प्राकृत 
माता है। (प्रात सस्कृत, तत्रभवात्‌ प्राकृत स्मृतम्‌) मार्केडेय भौर हेमवम्द्र 
प्रमृति विद्वानों मे भी क्रमण प्राहृतसवंस्‍्व भौर ध्ाब्दानुशासन नामक प्रधों मे प्राकृत 
को ससस्‍्कृत से उद्भूत माना है | कितु भ्राधुनिक भाषा वैज्ञानिक शोजो के भाषार पर 
प्राकृत के विकांस से सम्बन्धी विद्वानों की उपयुक्त मान्यता भसत्य सिद्ध हो चुकी है। 
इम पहले सक्रेत कर धुके हैं कि सहिताभों के प्रणणन काल में बोलचाल की भाषा के 
हूप मे प्राकृत विद्यमान थीं। इनमें बरावर परिवर्तन होता रहा। ये भाषायें प्रादृत 
प्र्चात्‌ जन सामान्य वी भाषा में कहलाईं। रुद्रट के काव्यालकार के टीकाकार 
समिमाधु ते सल्कृत भौर प्राहृत के भेद का तात्विक विश्लेषण किया है। उनके झनुसार 
व्याकरण पादि के ससस्‍्कार से विद्वीन, समस्त जगतु के प्राणियों बे स्वाम्राविक वचन 
व्यापार को प्रद्धति कहते १ ॥ उसे ही प्राइव कहा जाता है। बालक महिला हऋर।दि की 
समभ में यह ध्वरलता डे भ्वा सकती है सोर समस्त भाषाभो की यह कारण भूत हैं।” 
उस कथन मे सत्य की प्रभूत मात्रा सरितिहित है। छान्‍्दस भाषा भौर थेराय सस्ते 
प्रतिशास्य प्रयो से लेकर पतजलि के महाभाष्य तक परिमाजित भौर सुमस्कृत होती 
रही प्रौर लोक माषायें दिना रिसी सह्कार के निरन्तर झुई दलाब्दियों कक सोक- 
ब्यवह्वार का माध्यम बनी रहीं । महावीर भोर बुद्ध ने इन्हीं लोक भाषाप्रों के द्वारा 
प्पने उपदेशामृत से जन-ल्याण किया था। 


हद हिन्दो हाहित्य गुग शोर प्रत्तियो 


प्रनुमान है कि महाराष्ट्री शुद्ध साहित्यिक मुश्तकों को दृष्टि से भी काफो 
समृद्ध थी किन्तु भ्रब इसमे उक्त परम्परा की केवद दो ही प्रतिनिधि रचनायें उपलब्ध 
होती हैं। इसका शेष मुक्तक काब्य कराल काल ने ही कवलित कर लिया है। गाहा 
(गाया सप्तशती) का सप्रह प्राप्त प्रदेश के राजा सातवाइन (हाल) ने ईसा की प्रधम 
छताब्दी में किया । उसने अपने से पूर्द ओर झपने समय मे प्रचलित भघ्रस्तस्य गाधाप्रों 
मे से सर्देश्रेष्ठ नीति झोर श्शुबार परक गायाप्रो का तउकलन किया था। किन्तु इसमें 
प्रक्षेपो की प्रत्रिया पाँचवी छठी शती तक चलती रही । गाया सप्ठशती में श्र गार के 
संयोग भौर बियोग पक्षों मे प्रणय के उन्मुक्त वित्रणों भोर प्रम के नाना विध रूपों के 
अकत में जो ताजगी, स्वाभाविकता, सरसता भौर हृदयावजंकता है वह निश्चय से 
अद्वितीय है। इस प्रय रत्न ने भपभ्र श और हिन्दी के नीति एवं श्र गार परक मुक्तक 
रुचनामों को प्रपरिमित रूप से प्रमावित किया है॥ इस परम्परा का दूसरा काष्य 
इवेतास्बर जैन जय वललम (१२०० ई०) द्वारा रचित 'वज्जालग्गा है। सातवाहन के 
समान जय॑ वल्‍लम ने भी विविध कवियों द्वारा रचित कविताओ्रों का सग्रह किया था| 
इस ग्रथ के ४८ परिच्छेदों मे ७६५ छन्दों का सकलन है। इनमे नीति, भ्व गार चरित्र 
और ब्ववहार भादि के विषयों का निरूपण मिलता है, सस्‍्कृत के भनेक काव्य छा “हों 
झौर उतके टीकाकारों ने उक्त ग्रथ की गायाप्रो का उपयोग किया है। इसके ध्दि- 
रिक्त "गाया सहूस्री' गाया कोष तपा तसालय प्रादि प्रन्य भी ग्राकृत के सुभावित प्रयथों 
का पता घला है। 


महाराष्ट्री के कथा साहित्य में कुतुहल नाम ब्राह्मण (१० थी शती) की 
लीला-वई (लीलावती) नामरू रचना उल्लेखनीय है। इसमें प्रतिष्ठान के राजा 
सातवाहन धोर सिंहल द्वीप की राजकुमारी लीलावतठी के प्रेम का ब्ित्रण किया गया 
है । शैसी पोौर प्रतिपाद्य की दृष्टि से उक्त रधनता सुबन्घु को वासवदत्ता भौर बाण 
की कादम्बरी की परम्परा में प्लातो है । 


राजशेखर की “कपूर मजरी महाराष्ट्री में रचित नाटकों में प्रमुख रचता है । 
यह दर्षेवर्धन की लिखो हुई नाटिकाप्रों--प्रिय दर्धिका भौर रलाट्ती की प&ति पर 
हिखा हुप्ा एक सदूक है जिसमें कुन्तल देश की राजकुमारी कपू'र मजरी भौर राजा 
चन्द्रपाल के प्रणय को निबद्ध किया गया है। इस नाटक से यह विदित होता है हि 
राजशेखर (६०० ई०) के समय प्राकृत पर्याप्त लोक प्रिय थो । उनका कहना है कि- 
* सस्कृत का गठन परुष ओर पाकृत का गठत सकुमार है। पुरुष धौर महिलाधो में 
जितना भन्तर होता है उतना ही अन्तर सस्कृत प्रौर प्रात काव्य मे समकना चाहिदे।” 
कपूर मजरी के दग पर श्रणीत स्‍घ़न्य सदृक--विलासदती (रचयिता मार्कडेय 
१७०० ई०), चन्दलेहा, (रचयिठा रूद्रदास १६६० ई०), आनन्द सुन्दरी, (रचदिता 
घनष्यामदास़त १७०० ई०), सियार मजरी, (कर्ता विश्वेश्वर १८वीं शठी का पूर्वाष,) 
मा मजरी, (कर्ता नयचन्द्र श४थंवों छठी) भी उल्लेखनीय हैं। इनके पतिरिक्त 


परिध्िष्ट () ्ष्चै 


राम गागिवाद की 'सतोलाबही नामक रदका भी प्राप्त हुई है जो हि. एडॉकी प्रह्त 
हपक है। 
सस्कृत नाटकों में नायिका, उसकी सहेतलियों, उच्चवर्य कौ सघ्त्रियो, ऊँद्दी स्थिति 
की दाप्तियों बालको, नपु सक झौर विदुवक छोर सेतो प्रात का प्रयोग करते।हैं। इस 
से प्रमुगान लगाया जा सकठा है कि कदानित्‌ नाटक का उद्धव शुरसेन भस्‍रदेश में हुप्रा 
हो भौर इसके बोलचयत का सत्र भत्यन्ठ व्यापक या! कई विद्भावों ने संत्तृत के 
दांतों कौ भाषा माना है । इस श्राकृत का उद्धव झूरसेन पश्रदेश प्रर्यात्‌ ब्रजन्मदत 
में हुप्रा जो कि लोकिक सस्कृत का अ्मुख बेन्द्र धा। भ्त यह सस्कृत से प्रभूष 
मात्रा में प्रभावित हुई | शौर-सेनी ने निश्चय से राजस्थान, पराव, गुजरात झौर 
पझ्रवघ की भाषाप्रों को प्रभावित किय। । मरद्यपि छौरतेती मे लिखित कोई स्वतन्त्र प्रंथ 
उपलब्ध नहीं होठा कि छस्कृठ के नाटकों में इसका प्रयोग बराबर होता रहा है) 
झरद भोष ते झपते नाठकों में शोरसेनी का ही प्रयोग किया है । दिग्स्वर जेस संप्रदाय 
के कतिपय ग्रपों का प्रगयन जैन शोरतेनी प्रावृत में टुघए। कु द कुदाचाय॑ (प्रयमशती) 
की प्राप' सभी रचनायें दौर सेनी प्राकृत में हैं। उक्द भाचायें का ' पवपण सार” 
नामक ग्रंय जैन छोर सेनी को एक प्रसिद्ध रचना है। इसके पतिरिक्त झीतिकेय स्वामी 
रषित कत्ति ग्रेपाणुपेक्सा तथा ऋतेशयायं द्वारा रबित 'धूलाबार' प्लादि प्रन्थ इसी 
प्रेहै। 
4 परैशबी प्राकृत एक प्राचीन विमाया भावी गई है। वैयाकरणो ने इसे चूलिा 
पैशांदी प्रषवा भूवभाषा भी कहा है । गुणाण्य (ईशा की प्रषम शतो) की शु, 
इसी भाांपा मे निदद्ध थी जो कि भव अप्राष्य हैं। रामायण, सहाभारठ भौंर भागवर्त 
के सभान बृहत्‌ कथा मी परठठठीं भारतीय साहित्य के लिए निरन्तर कई शता््दियों 
छ़रु सपजौध्य ग्रन्थ बना रहा है। भारतीय कथा साहित्य प्रतिपाय, शैली घोए कथानंक 
हटियो की दृष्टि से वृहत्‌ कथा से भ्रपरिमित रूपए प्रमाविद हुमा है। क्षेग्ेद्ध की 
िहृत कया सजरी', सोमदेद का 'कषा सरित सायर, तथा बुद्ध स्वामी का 'बुहत कपा 
इतोक-शै प्रह' गुणा ध्य को वृहत कया के सर्कृत के सक्षिप्त रूपान्तर मात्र हूँ। 
धट्माषा घन्द्रिका के लेखक लक्ष्मी घर ने पैशान्ी भोर चूलिका पैशाची को राक्षम्न, 
विशाब पस्‍न्‍्लौर नीच व्यक्तियों की भाषा बताया है भोर पादय केकय बाल्लीक दिह 
(पह्म)।मेपाल कुन्तल, सुधेष्णु, मोज, गषार, हैवक भौर कन्नौज की गणना पिशाक्ष 
देप्नो में की हैं। इससे भवुमाद है कि पैद्चाची आहृत भारत के उत्तर भौर पश्चिमी 
भदगों में रोली जाती रहो होगी । 
प्रोगधी-प्राइत मगंध जनपद (बिद्वार) की विभाषा थी। इसमे स्वतन्त्र 
रघनाएँ प्राप्ठ नहीं होदी । संस्कृठ नाटको मे केवल हीन कोटि के पात्र राक्षत, सिक्षु 
छपणंक, चेट भरवरक्षक सेव लगाने वाले प्रादि इसका प्रयोग करते हैं । यह शौरसेती 
से भ्रत्यधिक प्रमावित है । पुरुषोत्तम ने माघवी के प्रन्त्गंत शाकारी, चादालों स्‍ोर 
धादरी भाषाओं का परिमणन किया है ॥ 


६२ हिन्दी साहित्य युप पर प्रदात्तिया 


प्रप्त मागघी एक मध्यवर्ती प्राकव थी । इसको पश्चिमी सीमा पर शौरसेनी 
प्रौर पूर्वी पर मागवी थी । इसकी बहुत सी विशेषतायें भशोक के शिला लेखों में 
पाई जाती है ) मद्वादोर स्वामी मे इसी भाषा में झपनी भग्नुल्य शिक्षायें दी थीं। कुछ 
विद्वानों की धारणा है कि महावीर ने ही इनमें तत्कालीन प्रन्य भाषाभो की सदुक्तियो 
प्ौर सुन्दर प्रयोगों को समाविष्ट कर इसे सर्द प्रिय बनाया था | कदाचित्‌ इसी कारण 
से इसका नाम प्रधेमागघी पृढा | माकडेय ने प्राकृत-सदेस्द में इसे शौरसेनी से उद्‌- ... 
मृत कद्दा है जबकि कामदीशवर ने इसे महाराष्ट्री मिश्रा कहा है। हमे भाय॑ भाषा भी 
कहट्दां गया है । 

यह एक समृद्ध साहित्य की स्वामिनी है। इसमें जनों के सिद्धान्त भौर 
सिद्धान्तेतर साहित्य की विपुल्न सृष्टि हुई है, जो मात्रा भोर गुण दोनों दृष्टियो ते बोद 
साहित्य की प्रपेक्षा काफी समृद है। इसके झतिरिक्‍्त जैन-साथधुओं ने जेन शौर सेनी 
प्रौर जन महाराष्ट्री में भी भ्रतेक ग्रयों का प्रणपत किया है । भर्धमागघी मे प्रणीत 
बन सिद्धान्त साहित्य विम्ताकित है-- 

(क) द्वादश प्रग--भाचारांग, सूत्रकुताग, स्थानांग, समवायाग, थ्यास्था 
प्रश्प्ति ज्ञातू धर्म कषा उपासक दशा धनुत्तरोप्र पाठिकदशा, प्रश्तब्योकरण, विपाक 
शत प्स्नशृदशा तया दृष्टिवाद । इस जैन तीवेकरों, सद्रायुरुषों दलाकापुदवों, मदहारोर 
के दस गृहस्पी शिप्यो मोक्ष प्राप्तिकर्ता स्त्री पुरुषों एव महात्मापों भौर मुनिर्यों के 
प्राघार-ध्यवहारों, जीवन दृत्तों, भन्‍्य घर्मों के खड़नों, जेच घर्में को मान्यताओं ध्ौर 
निपूद़-तत्त्वों, शुभ-प्रदुम कर्मों के फव्ो तथा द्रतों का उल्लेख किया गया है। इनमें 
क्तिपय रचतायें ए'दित्यिक दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण बन पड़ी हैं । 

(सन) द्वादश उपाँय--भौपयातिक, राज प्रश्नीय, जीवाजीबाभिगम, प्रशापना 
सु प्रशाष्ति, जम्बू द्वीप प्रश्ाप्ति, चन्द्र भज्ञाप्ति, कल्पिका कल्पावतस्िका, प्रुष्पिका पुष्प 
घूला तपा वृष्णिदशा | इनकी रचना जैंन धर्म के सिद्धान्तों की व्यास्या के लिए की 
गई । साहित्पिर दृष्टि से इनका कोई विश्येष महत्त्व नहीं है । 

(ग) दब प्रकीर्ण --चतु ध्वरण, झातुर प्रत्यास्थान, महा प्रत्याश्यान, भक्त 
परिशा, त दुल बैचारक, सस्तारक, ग्रन्छाचार, गृणिपिद्या, देवेद्गस्तव तथा मरण 
समाधि। ये श्रमणों को रचतायें हैं जिनमें तीयंकरों के उपदेशों' का धनुसरण किया 
गया है। इनमे भ्राचार व्यवहार, रोग-ठपचार, गणित विद्या तथा शरीर विज्ञान ध्रादि 
से सम्दद विषयों का निरूपण किया गया है? 

(घ) छेद सूत्र-निशीय, महानिशौय, व्यवृहार, दश-शृत स्कथ, बृहत्‌ कल्प 
तथा पचकस्प भयदा जीत कल्प । इनमें भावार शुद्धता पर बल दिया गया है।ये 
सक्षिष्ठ भ्षैती में लिखे गये हैं झलौर इन्हें परम रहस्यमय बताया गया है। 

(४) सु छूत् --उत्तराष्ययव, झावश्यक दश वैकाशिक पिड नियुक्त, प्रोष 
नियु वित पाक्षिक सूत्र, क्षाभणा सूत्र, वदित्तु सुत्त, ऋषि भाषित तथा नदी घोर भनु- 
बोगदार । इनमें साधु जीवन से मूल भुत प्राद्थों भोर नियमों का उल्लेख है! धावमिक 


प्ररिद्चिष्ट (कफ) द्र्पर 


दृष्टि से ये भी बोट सूत्रों के समान महत्त्वपूर्ण हैं! 

इसके भतिरिकत जुन-प्रागर्मो पर लिखा हुआ एक विशाल व्यास्था-्साहित्य 
उपलब्ध होता है, जिसमे नियु वित, भाष्य, चूर्णो, टीका भ्रादि लिखने की परम्परा दूसरी 
दे ई० से १६वो घठी तक चलती रही ! पट खड़ा गरम, कपाय प्रामुठ मत्रघाहत्र 
तथा झागमोत्तर कालोन जैन धर्ष प्रयों को एक विज्ञाल राशि तैयार हुई। जैंनो का 
विद्धान्तेतर साहित्य जन महाराष्ट्री भौर जैव शौरसेनी में लिखा यया । 


चपश्नंश भाषा : उप्तका साहित्य 

बआ्राहत भाषा के साहित्य क्षेत्र में परिनिष्ठित धोौर व्याकरण के नियमों से 
झाबद दो जाने पर जन जीवन से उस्तका स्पापक सके टूठ गया । जिन लोक प्रचलित 
डोलियों से प्रादृत की रचना हुई थी, उनका जन सामाम्य ैं द्वरावर दिकास होएा 
रहा। ये बोलिएं देशीभाषा प्रयवा प्रपश्न दा के नाम से प्रभिद्दित हुईं । इसे दोहा, दूह्ा 
अवश्मत भौर मव-ए भौर सवहत्व भादि के विभिन्‍न चामों से भी पुकारा गया! 
प्राय इन सभी हाम्दों का झ्रप बिग्डी हुई, भछुद, प्रसस्क्रत एवं प्रव्याकरण उम्मत 
भादा लिया गया। प्पश्न € भाषा मध्यकशालीन प्रार्य मायामो के पन्दर्गंत है भौर 
सामान्यत इसव्रा कान ६०० ई० से १२०० ई० तक स्वोकार किय' गया है । 
(हालाकि १६वों शह्ाब्दी तक परिनिष्चित प्रपन्नश में साहित्यिक रचताभो की सृष्टि 
होती रही) धागे चलकर जब प्रपर श भाषा भी लोक जाया न रहकर परिनिष्टित 
साहित्यिक भाषा वन गई, हो देशो भाषाभों--हिन्दी राचस््यातो, पंजाबी, गृजराही, 
मराठी, बगाली भोर पी भादि भाषाप्रो रा उदय हुप्ा ः 


इपक्रश भाषा घोर उसके भेद 

प्रपन्न श ९३ का प्रयोग भारठीय धाहित्य में बहुत प्रादीन छाल से होता 
भयणा है ! एह बिक शब्द के भर्पे पोर भाश फ्रे रूप में चरचित है। पतजति के गहा- 
भाष्य मैं सस्कृत वो प्रकृति (मूल) झौर भपभ्न|श को उसका विक्ृत [स्रष्ट) रूप कहा 
गया है। भ्रव के नाट्य द्ात्तर में ससहत तथा देशी शब्दों से भिन्‍न विभाषा को 
विप्रप्ट भधरा सभी रोक्ठि के वाग्र से भभिहित किया गया है। रुद्टठ ते भस्ने काव्या- 
सक्तार में सह्हृत प्राइठ तप लोक भाषा धपन्दय के भेदों का भी उल्देल किया है। 
हेमबद्र ने आशत व्याकरण में स्पअ शा को द्धिष्ट जनो की माया वहा है | 

वेयाकूए्णों ने मुध्यत होने भपन्र शो--नागर, द्राचड तथा उपनागर शी चर्चा 
डी है। मार्कडेय ने देश भेद के पाधार पर इनसे २७ भेदो का उल्लेख किया है। 
कई पिद्ातों ने सौगेलिक प्राघार पर पूर्वी, परिदमी, उत्तरो तथा दक्षिणी तामक ऋष- 
ऋश-सेदो कौ धर्चा की हैं। कई विद्वानों का दिचार है कि जिठनी घाहदें हैं उतने ही 
अपर छ के भेद हैं, रिन्‍्तु यह धारणा भधगत है। भश्ोक दो मृत्यु के पश्चात मागी 
आाहठ का साहित्यिक विशात सर्वेधा भरल्‍्ड हो यथा घोर झालस्तर में प्रप॑मागरी 


द्र्प्डे हिन्दी साहिए्य । युग झौर प्रवृत्तियाँ 


के क्षेत्र में भी शौरसेनी प्रपक्न शा का बोलबाला रहा । पूर्वी कवियों ने काव्य के क्षेत्र 
में दयोरसेनी अपशञ्न श का प्रयोग किया । १० बों छठी में बधाल में भी कविता क्षेत्र में 
उक्त प्रपश्न द का प्राघान्य रहा । सादे उत्तरी भारत में १२वीं शताब्दी तक गुजरात 
से पजाब तक झोर महाराष्ट्र से नेपाल तक शौर सेनी क्‍स्पञअ दा का प्रयोग होता रहा। 
डॉ० सुनीति कुमार चादुर्ज्या के झब्दों मे “ वस्तुत, १२वों दती तक साहित्य में केवल 
एक ही भाषा इैली चुनी जाती रही भौर वह थी--शौर सेनी या सागर प्रपशऑश। 
गुजरात से लेकर बंगाल तक भोर शूरसेन प्रदेशो से लेकर बराबर तक इसी साहित्यिक 
शैली का एक छत्र साम्राज्य था। पद्चिचमी (झोर सेनी) भपश्र श उस काल को साहि- 
त्यिक भाषा थी, ठीक उसी तरह जंसे उसकी साज्षात्‌ पुत्री । हिस्दी भाषा समस्त 
भारत की राष्ट्र माषा तथा भारत के झधिकादा भाग की साहित्यिक भाषा है 7 
झपभ्र दा साहित्य 

प्राकृत साहित्य के समान भ्रपञ्र॑ंश साहित्य भी पर्याप्त समृद्ध है ॥ इसमे महा- 
काम्यो, खडकाष्यो, गीतिकाव्यो, लोकिक प्रेम काब्यो, घामिक रचना ों, रूपक साहित्य, 
ऋषा काव्यो स्फुट साहित्य तथा गद्य साहित्य की नाना विधाप्रों की सृष्टि हुई है। इस 
नें जैद घमं के सिद्धांत घोर सिद्धान्तेतर साहित्य बौद्ध सिद्धो तथा नाथों के साहित्य 
रुषा शौयें प्रौर श्र गारात्मक लौकिक काच्यों का प्रणयन हुभा है | 

जैनो के धर्म परक काव्यो में जो इन्दु (योगीसद्र) (११वीं शती) के परमात्म 
प्रकाश, योग सार तथा सावयषम्मदोहा, देव सेन का समय सार तथा जैन मुनि राम 
सिह (११वों शती) का पाहुड दोहा प्रमुख रचनायें हैं। इनका हम प्रन्यत्र उल्लेख 
कर चुके हैं । जेतो के धर्मंतर साहित्य के प्रन्त्गंत स्वय भू (८वीं शती) के पद्म- 
चरित तया हरिवध्य पुराण, तथा पुष्पदन्त (ईसा की १०वीं शती का उत्तराद ) के 
महापुराण, यशहर चरिउ भौर णयकुमार चरिउ भादि प्रबन्ध काव्यो की चर्चा प्रस्तुत 
पुस्तक के भ्रादिकाल नामक खड मे जैन साहित्य के प्रन्तगंत की जा चुकी है। घनपाल 
(३१वीं दी) की भनिसयत कहां का उल्लेख भी उक्त प्रकरण द्रष्टव्य है। इस 
परम्परा मे मुनि कमकायर (११वीं दाती) का दर कड चरिठ एक उल्लेखनीय कृति 
है। कपानक रूढियो बे अ्रष्ययत की दृष्टि से यह रचना महत्त्वपूर्ण है। 

बौद्ध सिंद्धों ने अपने चर्चापदों प्रौर दोहों तथा नाथ पथ्ियों ने झपनी-वाणियों 
से भ्पश्न श साहित्य की भ्रभिवृद्धि में मूल्ववान योग दिया है । इसकी चर्चा हम भादि 
काल में सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य के झन्तगंत कर चुके हैं । अपभ्र शो के शौर्य 
एव प्रेम प्रधान काव्यो के भ्न्वरगंत श्रब्दुर॑हमान का सदेश रासक एक महत्त्वपूर्ण नीति 
काव्य है जिसकी सविस्तार चर्चा हम भ्रादि काल में कर चुके हैं॥ इसके अतिरिक्त 
हेमचन्द्र के धब्दामुशासन के प्राठवें श्रष्याय तथा पुरातन प्रवन्ध-सप्रह भौर प्रबन्ध 
हा में, प्रेण राय ओहि चत्य, शो, सम्पाथी अनेक उत्तणोत्तन दोहे सगुन 

त॒ हैं । 


परिश्चिष्ठ (ख) 
हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव 

सस्हृठ-प्ता हस्प ने भतीत में मार की सास्कृतिक एकता को दनाये रसने का 
महत्त्वपूर्ण कार्य सःपतन किया है भौर भाज भी यदि किस्तो भारतीय भाषा के साहित्य 
मे भारत को सोल्कृतिक एकता को एक सूत्र मे बाँधते की भपूर्ष क्षमताहै 
हो बह बैदल सस्दृत-साहित्य में ही। ससस्‍्कृत साहित्य ने मारतीप जीवन, घर्म, दर्शन 
शाचार वियार, सस्कृति झोर साहित्य को व्यापक रूप से प्रयानित किया है। इसरा 
प्रभाव केवल भारए तक ही सीमित नहीं प्रत्युत बुहत्तर भारत, मध्य एशिया प्ौर 
योरूप पर मी इसऐ री ध्ममिट छाप है। यह एक तिविवाद बात है कि विश्व में मारत 
थी स्याति का प्रमुख कारण सरकृत-साहित्य है। सस्कृत भाषा भोर उसके साहित्य 
के स्म्ययन के शिना घाज का भाषा विज्ञान भपूर्ण रहेगा । भाषुनिक भारषीद 
भाषाएं झोर उत्के धाहित्प हो विश्थित रूप से सस्कृत साहित्य के ऋणी हैं ही 
साप-साथ दाक्षिण जारए की ट्रविड मादाप्रों में निबद साहित्य पर भी इस सोहि्य 
शी धश्स्मिरणीय छाप है! राष्ट्र' आधा भाजोग का कहना--०६ 78 88789 
आ0०८४३७१५ ९० ४४१ (४४ ७६४४५३ ४४४ ००९वां इध्हा0०4)१ [20 805४8५७5 फरार 
के चए एशावावा56 हपए॥0 ती फ़प: क्ाद 7र००05 00 छल वेलाव उप्र इपडए८ए: 
छी 589%:0॥, ९३॥, श्घाा, #७३008700908 ८0. व86 58फ0त॥ ॥.058- 
बह6 एाच्टणएणलातए ब056. फट हालटा वद्राहपह९3 जा. उरी: त९३/६- 
€६3 90पऋष्ा शो! 9965००१ (06 एचाध्ता |शवीश्ण $०५5॥6355 870 है अआएपए 
0 (५050 औैफ४श डेप कएरा०प्ढ एट्दापड ०णा (86 आअए0५ 6 एणराव्यफणबाज णिः 
20$ ० 32600. 

छिल्दो-श्राहित्व वर सर्तत दया अप्रेजी-साहित्वों का भ्रमाव व्यापक रूप में 
पढा है। सह्कृत-साहित्य से यहाँ हमारा प्मिप्राय वेदिक प्रौर लौकिक सल्कृत- 
शाह मय से है। वैदिक झौर लौकिक सस्कृत का परस्पर घतिष्ठ सस्मन्ध है । फच यह 
है कि बेदिश साहित्य में दिय्वार रा क्रमात्मक विकास हुभा है, संस्दृत के परशर्ती 
शाष्टिप्प भें उसका उपद हथ हुप्रा है। देंदिक साहित्य--पद्दिता, ब्राह्मण ग्रैय, उपनि- 
चुद हा पुत्र प्रथों का लोकिक सल्कृत के दर्शन, घममं, नीति, स्मृति, पुराण महा- 
काभ्एं, नाटक, काण्य शास्त्र एड प्राह्यात-साहित्य प्र पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। पार 
है. भाषठीद घोगन तथा घाहित्य पर वृंदिककासीन सप्कृठि घोर घर्म का प्रमाद दिश्व 


६८६ हिन्दी साहित्य . युग भौर प्रदृत्तियाँ 


किसी रूप में बना हुमा है। हिन्दी साहित्य पर सस्हृत का प्रभाय दा रूपो से देखा जा 
सकता है--(क) भाकृतिमूलक प्रभाव, काव्यरूपात्मक व शैली सम्दन्धी प्रभाव, (ख) 
सिद्धातमुलक--वि०्य वस्तु एंड विचारघारा सम्बन्धी श्रभाव। उतवत प्रभाव हिन्दी- 
साहित्य पर प्रत्यक्ष भर परोक्ष दोनों रूपो में पड्या है। यह प्रभाव हिन्दी-साहित्य के 
सभी कालो पर पडा है। भव हमें देखना यह है वि ससस्‍्कृत-साहित्य शा प्रभाव हिन्दी- 
साहित्य के किस काल पर कितना झोर कैसा पडा है । 

हिन्दो साहित्य का चादि कापर--हस कान के साहित्य पर प्रत्यक्ष रूप से 
झाहृतिमुलक प्रभाव पड़ा है। सँद्यन्तिक प्रभाव परम्परात्मक रूप प्रस्तुत साहित्य 
पर पडा । कहने वा तात्पर्य यह है कि इस काल के साहित्य पर भाइतिपुलब प्रभाय 
की ध्रधिकता है भ्रौर ऐसा होना स्वाभाविक था क्यौकिं उस समय की परिष्यितियाँ 
ही कुछ ऐसी थीं। भस्तु ! भाचार्य हजारीप्रसाद द्विबेदी ग्रादि काल की साहित्यिक 
प्रदृत्तिमों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं--' वस्तुत छत्द, कायरूप, काव्ययत 
रूढियों भोर वक्‍तव्य वस्तु की दृष्टि से दसबी से चौदहवी झताब्दी तक का लोक 
भाषा मा साहित्य परिनिष्ठित घपप्र श मे प्राप्त साहिय का ही बढ़ाव है, यद्यपि 
इसकी भाषा उक्त भपश्र श से योडी भिन्‍न है।” किन्तु इस सम्बन्ध मे यह स्मरण 
रखता होगा कि प्रादिकालीन साहित्य पर प्रपन्नश्ञों का यह प्रमाव प्राइृ्तों के 
माध्यम से सस्कृत-साहित्य से ही भाषा है। भादिकाल के साहित्य में वीर चरितात्मक 
नीति, धर्म, योग भौर प्रेमात्मक काव्यों पर निश्चित रूप से प्रपश्नश् साहित्य का 
प्रभाव है किन्तु उक्त समूची काव्यात्मक-प्रवृत्तियाँ सस्कृत-स हित्य में भी देखी जा 
सती हैं प्रौर सम्भव है कि सम्हृतन्याहित्य बी ये समी प्रवृत्तियाँ परम्पय से 
प्रादिकाल के साहि(य तक पहुँची हों। 

इस काल में रासो ग्रथो का पर्याप्त प्रणयन हुप्ता है विद्वानों ने 'रातो' दब्द 
का सम्बन्ध रासक छन्द तथा नृत्य गीतात्मक काब्य से जोडा है। काव्य-निर्माण 
का यह प्रकार पहले से ही भ्रपभ्र शो मे प्रचलित था । प्रपश्न श॑ का दोहा था दूहा 
छन्द सस्कृत के मात्रिक छन्द भार्या से बहुत मिलता है। इसके प्रतिरिक्त पृथ्वीराज३ 
रासो' में सल्हृत के मुजगी आदि भनेक छन्दो का प्रयोग मिलता है। 'पृथ्वी राजरासो' 
ढौ शैली सवंथा पुरातन है मौर कदाचित्‌ इसी कारण उसकी प्रामाणिक्ता भी 
यत्किचित्‌ विश्वसनीय हो जाती है। रासो के शुक-शुक सवाद पर कादम्बरी की 
छाया स्पष्ट है । इस ग्र-य के कथा नियोजत ठथा घटना विस्तार भादि भी संस्कृत 
से प्रभावित हैं। इस काल में रचित बहुत से रासो काव्यों पर सस्कृत मह्दाकाव्यों के 
शह्षण पूरे उतरते हैं। जेदों के धर्माश्रित शत गार-कार्व्यों तथा जेनेतर शव ग। ये काब्यों 
में आूजारशारा का बहुत कुछ रूप सस्कृत कास्यधारा के झनुरूफ है. । 

विद्यापति सस्टृत, भ्रपश्न घ् भर में थिली भाषा के एक सफल कव्रे कहे जा 
सकते हैं। इनकी भाषा भोर धॉली पर सस्कृत का प्रभाव सर्ंडिदित है । जहाँ इनकी 
भाषा सस्हृतगर्भित दै बहाँ उसमें सस्कृत की सरसता झौर बोहनदा घादि के युन 


परिसिष्द (से) ड्ज्ण 


मी विद्यमान हैं। विद्यापति स्वयं संस्कृत के प्रकाष्ड पंडिद ये । उन्होंने भपने भावजप- 
दाढ़ा के बिए “भभागवव' झौर 'काब्यप्रकाश की टीका्ये लिखी हैं। उनकी कुछ रचनायें 
संर्झुत और मंथिली भाषा मे हैं ॥ विद्यापति की परदादसी की झसती और विपय प्र 
संस्कृत के प्रसिद्ध कवि झयरेव के 'यीत बरीविन्द' को स्पष्ट छाप है। जयदेव मोर 
विद्यापति दोनों ने राघा-हृष्ण की श गारात्मक सीलाप्रों का उन्मुकत चित्रण किया 
है । इसके भ्रतिरिकत इस काल में रचित “संदेश रासक' भोर बीसलदेद शत्तों भझादि 
प्रेमात्मकठा काव्य संस्कृत के श्रेम-अ्रधात काब्यों से प्रचुर रूप में प्रमाषित हैं! इस 
काल के नीति, उपदेश ठथा एमे सम्बन्धी छाव्यों पर भी सस्कृत साहित्य छा 
प्रभाव है । 

इस काल में रचित सिद्ध साहित्य में प्रतिपादित “शून्य” संस्कृत के बोदध 
दर्शन से प्रभाविव दृष्टियोचर होता है। भागे चलकर वाममार्गी साहित्य में जो 
मैशुत सदिरा भादि पद मरारों का कर्णेत मिलता है वह कोल-साहित्य का प्रमाव 
है । गुरु गोरखनाथ ठया उनके शिष्यों को बाणी पर पतंजलि के “'योगशास्त्र! हवा 
प्राषम साहित्य रा प्रभाव है पर इस सम्बन्ध में पं« बतदेव उपाध्याय का कहना है 
कि “गौरखनाप भादि नाथ््पंथी छिद्धों को योम प्रक्रिया उपनिषदुमुलक है, बोौदध-तत्व- 
भूलेक नहीं !!! 

हिन्दी साहित्प का भरित काल--भवित काल पर संस्कृत-साहित्य का सर्वा- 
दि प्रमाई पड़ा है॥ एस काल का साहित्य दिषय वस्तु, सिद्धान्त तथा ली उमी 
दृष्टियों से सस्कृत-साहित्य का ऋषी हैं। भक्ति काल की समो काव्यघारायें--सन्त 
कांस्य, सूफी काव्य, हृष्ण-भक्ति साहित्य ठया राम-मतित साहित्य किसी से किसी 
रूप में सस्‍्कृत से भ्रदृश्य प्रमावित है ६ हिन्दी के कृष्ण-भकित साहित्य तथा राम-भक्ति 
साहित्य के उपजीब्य ग्रप *मापवत' ठया रामायण” हैं॥ कोई भी पूर्वदर्ती छाहित्य 
घपने परवर्तों साहित्य के लिए जहाँ एरू ओर पृष्ठप्त्मि तैयार करता है, वहाँ उसके 
आवी-निर्माण के लिए बहुत से उपकरण भी जुटा देता है, सिन्‍्तु भक्तिइालीत साहित्य 
इस कथन का स्वेदा भपवाद है । उसने अपने पू्वदर्ती झाइिकात के साहित्य से प्रेरभा 
न सेकर सीधे पंस्कृत के दर्शन-साहित्य से प्रेरणा प्राप्त को । मक्तिशल मे भिन्‍न-मिन 
सम्प्रदादों के धगर्तेक भाचाय संस्कृव के दिग्यज विद्ान्‌ ये शोर उन्होंने भपने सम्प्रदायों 
का दाह तिक झाषार घंस्कत साहित्य से ठेयार किया ? 

बसस्‍्तुत: यह बड़े भारचर्य को थात है दि मक्तिकात प्लोर रीति कात का 
साहिएय झपने पूद् रर्ती हिन्दी साहित्य या भ्रपश्न स्त साहित्य से प्रेरथा ग्रहण म करके 
इंस्द्ृुत वाइमय से पत्यक्षव: धर्पारिमत मात्रा में प्रमावित हुप्ता है। भक्तितुय का 
शाहित्प संस्कृत के दर्शंव समाज और पुराणों से विएन्दर प्रेर्या चेठा रहा है हो रीठि+ 
काव्य सस्झत के र्टमारी कार्यों काव्य शास्त्र शोर कासथास्‍्वीय परम्पराप्तों से। 
परिद्यातिद होठा रहा है । रीति काल मैं सस्कृठ के ज्योजिषी सामुद्रिक शास्त्र काम-' 
छांसव धालिहोव तथा झन्प दाना विषयों के ब्ंथों का भी ट्िव्दो में स्पान्दर पस्तुत 
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किया यया । इस दृष्टि से रौतिकान मारतीय साहित्य भौर संस्डुत का पुतस्त्वात या 
जागरण काल ठहरता है । इस काल का लेखर उंस्कत साहित्य के विशाल ह्ञान राशि 
को हिन्दी के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए धढीद-दिन्तित एवं लाज्षा- 
विष दृष्टिगोचर होता है। 

सन्त-शाष्य--सम्त कवियों में कदीर प्रतिनिधि कुबि हैं। इनके साहित्य पर 
बेदाम्त, योगदर्शन एवं तातरिक साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। कबीर ने जो शाक्ठों की 
हिन्दा की है उसका सम्बन्ध कौल सम्प्रदाय से है, हाँदायमों से नहीं । कहौरदास का 
इ्त दोढ़ों के शून्यवाद से बहुठ वुछ भ्रभावित है । वि रुन्देह कदौर प्रतपढ़ थे डिम्तु 
बे बहुश्रुत प्रदश्य ये । उन्होंने जो ज्ञानजेन किया बह सब सत्संग भोर श्रषत्त द्वारा 
ही दिया । क्दीरदास नायपथ से प्रत्यषिक प्रमावित हैं धौर यह कहना प्रनुचित न 
होवा कि नापपरथियों ने कबीर प्रादि सन्त कवियों के लिए बहुत कुछ काव्य“्मूमि 
पहले से ही तैयार कर दी थी । कदीर व समस्त सम्त शाव्य जिनमें योटिक प्रक्रि- 
यामों का उल्लेख है, उतका उद्भवस्थल सस्कृत साहित्य ही है। हिल्दो के रुछ विद्वातों 
का कहता है कि हिन्दी के सन्त-काव्य पर उस्कृत के भाषदत, पुराण भादि कार्थ्यो 
का प्रमाव तिश्चित रूप से पड़ा है। सन्त कवियों के ध्रद्टेक्धाद पर बेदार्त का क्‍्सदिग्व 
प्रमाद है। कवीर वी इस उक्ति में--“जल में कुम्भ-कुम्भ में जल” देदान्त रशँन 
दे िटात्त का प्रतिपादन है। कबीर के “लालत की नहीं बोरियाँ” पर सस्कृत के 
«पैले शैले न मण्कियम्‌” का स्पष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार कबोर की झनेक सासियों 
दर सस्वृत के नीठि तथा सूक्ठिमय दलोड़ों का प्रभाव देखा जा सत्ता है हाँ, इस 
सम्दत्ध में एक बाठ स्मरणीय है कि कबीर पर सस्कृत का जो प्रभाव है बह अत्यश् न 
होरूर परम्परागत है। 

सूफी प्रं मझाम्य--यदपि कुछ विद्वानों के झनुसार सूफौकाव्य ससकृतकाब्य 
पए्म्परा की पपेका फारसो की मछनवी ही ली के प्न्तरगत क्षथिक भाता है पर भारत 
भूमि पर प्रणीद यह काव्य, सस्कृत के प्रमाद से एकदम धछूदा रहा हो, ऐसी दबाठ 
महीं । सूफी काम्पों के कथानक हिन्दू धरों में प्रचलित घेम ऋषह्मातियाँ हैं ॥ इन काव्यो 
का विदय सस्कृठ से काफी प्रभादित है। विद्वार्तों का विश्दास है कि जायसी के 
शपदूमादत” पर जैनकास्यों तथा 'डोला मारू रा दूहा' का पर्याध्त प्रमाव है। शों० 
कमल शुलश्रेष्ठ का कहना है कि जायसी के “पदुमावत! के निर्माण से पहले दयवल्लम 
जाम का कवि सस्कृत माधा में उक्त कामब्य को लिख चुके थे, घतः उसका प्रभाव 
छायती पर पडता कोई भस्तमाब्य नहीं हे 4 भले ही यह प्रमाव प्रत्यक्ष रूप से न पडा 
हो, किन्तु लाक प्रचलित परम्परा के साध्यम से पडा ही होवा। हमें तो फारसी दाब्यो 
की मसनदी कैली भारती प्रबन्द काब्यों को छंली रा ईरानीकरण हो लगठा है। 
इस दिदय का प्रतिपादन- हम कहीं शन्यत्र स्वतत्द्र रूप से रुरेंगे। हिन्दू घरों की 
ऋहातियों को काम्पदस्तु बनाते के कारण उनमें हिन्दू सत्कृठि का यत्-सत्र प्रतिडिम्ग 
है। यूफियों के महा हाब्य नायक ददा रस-यस्षाक को दृष्टि से सस्कृठ के महाकाम्पों 
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है प्रधिकर निकट दहरते हैं यथपि इनमें सर्पेबद्धता के स्पान पर छीर्षक पढ़ति का 
प्रयोग जिया गया है। जायसी पर वेदासा के घ्रद्॑त तथा सर्वात्मबाद का प्रभाव स्पष्ट 
है। जायसी दया प्रन्य सूफिशें पर योग का प्रमाव भी देखा जा सकता है। इसके 
प्रतिरिकत जापक्ती पर कामशास्त्र का प्रभाश भी भ्रवलोझनीय है। ठदाहरणायं जापसी 
है एक कपन पर संस्कूठ का प्रभाव देखिये--- 

इत-त वि ने पन्‍्दने होई, तने तल दिरह थे उपते सोई ॥-जायती । 

अलेाले न भापिश्यं, मौशितर्क हे गणे-पमे (--संस्कृत-सुक्ति 

हद मस्ति राप्ए--हिन्दी के सगुश काम्य पर संलत-साहित्य का सर्वाधिक 
प्रताव पढ़ा है भौर यह प्रमाव कई रूपों में देखा जा सकता है। मायवत पुराण उगस्त 
फृष्ण-भक्ति काब्य का प्राण कहा जा रहता है | सूरदास के सागर पर तथा सन्दद्ास 
की बदूत सारी रबनाप्रों पर भागवत का प्रमाव प्रत्पक्त है, हालांकि ६३ छवियों ने 
भमाव ग्रहण करते हुए भी मौलिकता बनाये रखो है। हिन्दी-कृष्ण-भक्ति साहित्य में 
रा की कल्पता को मौसिक स्दीकार किया रण है, परस्तु यह मागदत की योपी 
है प्रेरित कहो जा सकदी है। नि.सन्देह छूर भौर नन्ददास के 'प्रमरदोह' शाफी 
भोलिर है फिर भी वे मागवत के प्रभाद से प्रछूते नहीं हैं। नन्‍्ददास की 'रगिमशी- 
भंयल' कौ रघता भागवत के शविमणी-दूरण ठपा रुकिमिभी उद्धार के प्राघार पर की 
पा है। उड़ी वृष्ण-गोपी! सीधा से हम्दद रदनता 'रासपंचाध्यायी' सापत के 
दशम छम्प के २६--३३ तक के धष्पायों हे भाशार पर हुई है। रन्दरी 
"बिरह-मेजरी' बालिदास के 'मिषदृत' के प्राभार पर रघी गई प्रदीव होती है; 
हैष्ण-भक्ठ छवियों पर विधापद्धि की परम्परा से जपदेव के थीठ गोविन्द का प्रमाण 
री धवलोकनीय है। 

सगुण मक्ति काव्य में प्रतिप्ादित बैध्णव घ्में, भवित धोए दर्शन पर मयददू« 
पीह़ा, विष्णु घोर भागदत पुराण, पौघरात्र संहिताएँ, 'दारद-मकित सूत्र, धारिस्य- 
भरत सूद; घाजवार सन्तों, रामानुज, रामातन्‍्द, वल्लम, 'बेतन्य, तिम्दारक, विध्यु 
स्वामी तया हितदृर्विद्य प्रादि प्राषायों के धंस्कृत-पत्षों कर पर्याप्त प्रमाव है 
प्रास्तिक दक्षंतों भें शरोस्प भोर घोष का प्रभाव शूरदाय धादि कवियों पर दर्शशीर 
है। प्रप्टछाप के सभी कवि बल्लम के शुद्धाईं वाद से प्रभावित हैं। सूरदास घोदि 
पर वैष्णव तखतों का प्रशाद भी दृष्टम्य है। घूर ठप मन्ददास के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों 
पर सछत-साहित्य वा प्रभाव स्पष्ट है। कष्ण-भरगित साहित्य में तायिका-मेद का को 
प्रपच छाड़ा हुप्रा, उत्तके लिए ड्यय्रोस्वामी री 'ठस्ण्बलनोसमंणि' बहुत कुछ उत्तरदायी 
है। घेंठन्य सम्प्रदायानुपायों थी शुपगोस्तामी छत के ब्रकाष्ट पढित थे। उन्होंने 
"भक्तिरणामृत हिपु" में जहाँ भक्ति के धाप्नतिप्ठ पक्ष का विठेधन दिया है यहाँ 
“/उज्ज्वलनौलमणि” में रादा कृष्णाश्षित यू गार 5र्भंन को मधुर एवं उज्ज्वल नाम 
देकर उसे विहित दहरापा। इसके रठिरिश्द उन्होंने राघा घोर हृष्ण के हन्दसं में 
प्रदेक प्रकार की नापिद्ाधों, पण-य्रदिकापरों, तमें सदियों, दिविष जीता दिहारों दया 
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धनेक-विंधि भायकों का प्रतिषादद किया है। इस प्रद से कुष्ण-मक्त कवि को नैतिक 
प्रनुम्मक्ष मिलता निदिचत है । 
'राम मबित काम्य-- कृष्ण-मक्ति काव्य के भाववत पुराण के समान बाल्मीक 
की 'रामायण' राम-मवित काव्य का उपजीव्य प्रव है। इस शाला के प्रतिनिधि कषि 
भोस्वामी दुलसीदास ने “माना पुराण वियमावमप्तम्मत बत्‌” कहकर सल्कृत साहित्य 
के भाकार के प्रति कृतज्ञता प्रगट की है & तुलसीदास पर सल्कृत-साहित्य के भाकृति- 
मुूलक भोर सिद्धान्तमूलक दोनों अब्नाव स्पष्ट हैं। उनके कथानकों के भाषारमूत प्रय 
सहकृत के काव्य हैं। तुलसी के “रामचरितमातस' के झाषार ग्रथ्॒ बात्मीकि रामायण, 
“अध्यात्म रामायण', “प्रयोध चल्योदय', “हनुसास्ताटक', “भागवत धौर 'प्रसन्‍नराघव/ 
भ्रादि काव्य हैं । सातस का बिमाजन ब्वल्मीकि रामाएण के समान सात काड़ों में है । 
इसमें वर्षा भौर शरद्‌ ऋतुभों का दर्णेन भागवत को शली पर किया गया है । मानस 
झौर भागवत के झनेक प्रसमों में साम्य है। भागवत के परब्रह्म कृष्ण का नाम मानस 
कै राम पर पर्याप्त प्रभाव है। बाल्मीकि रामामण में राम पुरुषोत्तम रूप में चित्रित 
हैं जवकि रामचरितमानस के राम भागवत के कृष्ण के समात परमदहा तथा झवतार 
ग्रहण करने वाले हैं। तुलसी के धन्य प्र॒स्थों का प्रेरणा-न्लोत भी सम्कृत साहित्य है। 
इनके पावंती-सभल की रचना कालिदास के 'कुमारसम्मष' के भाषार पर हुई है । 
इस ग्रथ के प्रतेक प्रसगों पर “शिव-पुराष' का प्रभाव भी स्पष्ट है। तुलसी में कहीं+ 
कहीं पर तो इतना साम्य मिलता है कि भाषातुवाद का भाग होने लगता है। 
छुलसीदास की प्रसिद्ध कृति “विनय-पत्रिका” जगद्वा( की 'स्तुति-कुसुमाजलि' से प्रेरित 
है। दोनों प्रथों का तुलनात्मक प्रध्ययत इस तथ्य की पुष्टि करता है। तुलसीदास, 
रामानुज तथा रामानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तों से स्पष्टत प्रभावित हैं॥ तुलसी योग 
के प्रभाव से मी मुक्त नहीं हैं। तुलसी ढ़े प्रल्थों पर सल्क्ृत के स्मृति प्रस्थों का भी 
प्रभाव पटा है। हिन्दी-साहित्य में तुलसी वर्णाश्षम घर्मे के प्रबल पृष्ठपोषक है । भक्ति 
क्षेत्र में तुलसी नारद के भक्तिसूत्र, मागवत आदि ग्रन्थों से प्रभावित हैं । उन्होंने मपने 
साहित्य मे भ्रनेक पोराणिक उपास्यानों का भी उपयोग किया है। इन पर बेष्णवायमों 
का प्रमाव भी स्पष्ट है। तुलसी के सयान केशवदास के साहित्य पर भी सस्कृत प्रस्थों 
को छाप भमिट है । केशव की “रामचन्द्रिका' का पझ्राघारमूत प्रल्थ बाल्मीकि रामायण 
है। इनकी “विज्ञानगीता' पर “प्रबोध-चन्द्रोदय' का प्रमाव है। तुलसी के मानस तथा 
केशव की चन्द्रिका पर बाण की “कादम्बरी' का श्रभाव भी दृष्टिगोषर होता है। 
कंशव के काव्यशास्त्रोय ग्रन्थों पर संस्कृत के घलकार-सम्प्रदाय के प्रन्थों का प्रभाव 
बडा है केशव पर पुराणों ठथा स्मृति प्रन्थों का प्रमाद भी देश जा सकता है ! हिन्दी 
के भक्ति काल में प्रणीत काम्यशास्त्रीय प्रन्थों पर सस्कृत के प्रभाव की चर्चा करते 
हुए डा० सरनामसिह जिलते हैं--“हम्रारे हिन्दों कड्रिय्यों में मे काज्टडएल्क हे सम्कत्य' 
रपने वाले कृपाराम, नन्‍्ददास, बन्मद्र, रहीम धोर केशददास हैं। कृपाराम कृत 
“द्िततर॒गिणी ', रहीमक्ृत /दरवेनायिकाभेद! भौर नन्ददास कुठ 'रस-मुजरी' की रचना 


प्ररिशिष्ट (छ) च्ध्र 


आानुदत्तरत 'रस-मजरी/ के प्रनुकरण पर हुई है। हिन्दी के सेशकों ने कहो-कहीं इच्छा- 
भ्रुतार किचित्‌ परिवतेन भी कर दिया है । केशव की रपिकृप्रिया पर “दशरझूपक', 
ादित्यदपेंण” भौर 'रख मुजदो' का प्रमाव है । कहीं-कहीं पर केशव ने मौलिकता का 
प्रमाण दिया है। 'घलकार दोलर', 'काव्य-कल्पततादुत्ति', 'काव्याद्श, 'काव्यप्रकाशँ 
परौर के 'सादित्यदरेंण' ने केशवकुत कविद्निया' को प्रमावित डिया है॥ केशव पौर 
इतभ्रद्र नखशिख वर्णन परम्प्यत शभ्रतीत होते हैँ । छम्मद है अशत इन पर “काव्य- 
कल्पलतावृत्ति' का प्रभाव पडा है 


तुलसी के समय में भोर विशेष उसके बाद राम भक्ति साहित्य में मधुर 
शा रसिक उपासना को जो प्रदल घारा बद्ो उसका पुष्ठ भाषार सस्कृत के राग- 
अविठ साहित्य मे पहले से विद्यमान था। यही कारण है कि हिन्दी के राम-भक्त कवि 
मे उन प्रन्यों से नैतिक धाहूस श्राप्त करके तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सहियों 
के साप घरयूतट बिद्वारी रतिया राम बता डाला । 

सस्कृत में घाम्रिक, खगारिक, श्चिक्षा था नीतिपूलक स्फुट कार्यों का श्रभयत 
हुमा है। सस्कृत के इन सी प्रकार के ग्रयों का मक्तिकालीन कवियों पर थोडा बहुत 
श्रमाव प्रवश्य पड्ठा है। सस्कृत के नीति सम्दत्दी ग्रयों का रहीम पर सर्वाग्रिक प्रभाव 
है। तुलसी भौर केशवदास पर भी नीति-प्रयों का प्रभाव देखा जा सकता है। 

हिन्दी साहित्य का रातिकाल--सस्कृत-साहित्य के प्रमाव को जो बात हम 
हिन्दी के भक्ति साहित्य के विषय में कह भाये हैं बह रीति-साहित्य पर भी पृ क्तागू 
होती है। द्विदी के रीतिकालीन साद्दित्य पर प्राइत भौर प्रपन्न शों का सीधा प्रभाव 
नहीं है। प्रत्य प्रमाव तो उस पर सस्कृत-साहित्य की हासो-मुख परवर्ती परम्परा 
का पढ़ा । कुछ बिद्नों वे रीतिकातीन शझगार पर फारतसो भाई विदेशी प्रभाव की 
श्रर्जा की है विन्‍्तु उन विंद्वानों से हपारा विनप्न निवेदन है कि इस भ्रकार का कोई 
भ्स्ठिम निर्णेप देन से पूर्व सल्कृत-साहित्य की झ्य गार-परम्परा भौर विशेदत उसकी 
परवर्ती घारा का भवलोक्‍्न कर लें । रीतिह्ाल मे चित्रित श्व्‌ गार कालिदास, प्रमरूक 
हाल, गोवधन, भत्‌ हरि तथा जयदेव प्रादि फी परम्परा! में भाता है, फारसी भादि 
विदेशी परम्परा के भख्वगंत नहीं । 

रीतिकालीन साहित्य में मक्ठिकाल के साहित्य की पवित्र दृत्ति के स्थान पर 
घोर श्य॒ गारिकता भा गई है। रीतिप्रषों का प्रणयत उस समय के साहित्यक्तर के लिए 
एक फंशन-्सा हो गण है। रोतिकालीन कविता पर प्रलकरण (वं ब्रदर्शन को 
प्रवृत्तियों की गहरी छाप है । रीदिकाल बा प्राय' भत्येक कवि धाचादं बनने के लोस 
बा सवग्ण नहीं कर सका | इछ काल के रौतिप्तिद्ध कवियों पर तो संस्कृत के काव्य- 
धाएत्र का प्रमाव साक्षात्‌ रूप में पडा ही है, रीठिबद झौर रौठिमुक्त कवि भी परोक्ष 
रूप मै उक्त प्रमाव से प्रूते नदी हैं। रोतिकाल के हिन्दी के भाचायं--कवियो मै 
सर्दृत के बाव्यशारत्रीय प्रषो का प्राय अनुवाद मात प्रस्तुत विया है जिसमे कहीं कहो 


ध्ध्र हिन घाहिस्य : युप पार अवृत्तियो 


पर कुछ श्रारतियाँ भी हैं । सस्कृत में रस, भलकार, वज्ोक्ति, घ्वनि, रीति तथा 
झ्ौचित्य झ्रादि प्रदेक काव्य सम्प्रदाय श्रचलित थे। रीतिकालीन भाचार्ये-कवियों मे 
पझलकार, रस तथा घ्वनि सम्प्रदाय से सम्बद्ध सस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का भ्पने 
लक्षण-प्रयो मे उपयोग किया है, हालाकि इनके लक्षण ग्रथो में काव्यशास्त्र के गम्भीर 
विवेचन का प्राय भरभाव है। आाचार्य शुक्ल के शब्द इस सम्बन्ध में विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं-- 'इन रीतिप्रथो के कर्ता भावुक, सहृदय भोर निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य 
कविता करना या न कि काव्यो का दास्त्रीय पढ़ति पर निरूपण करना । भत उनके 
द्वारा बडा भारी कार्य यह हुआ कि रसो (विशेषत श्व गार रस) भौोर भलकारो के 
बहुत ही सरस भोर हृदयग्राही उदाहरण प्रत्यन्त प्रचुर परिणाम में प्रस्तुत हुए। ऐसे 
सरस भौर मनोहर उदाहरण सस्कृत के सारे लक्षण प्रथो से चुनकर इकट्‌ठे करें तो भी 
उतकी इतनी भषिक सख्या न होगी ।” नाथिका-भेद-विस्तार में तो इन कवियों से 
कमाल ही कर दिया है। 


प्राचार्य कवि केशवदास पर ग्रलकारवादी भामह, उद्भट झौर दण्डी श्रादि का 
पत्यन्त प्रभाव है । चित्तामणि पर काब्यप्रकाशकार भम्मट का स्पष्ट प्रभाव है। 
महाराजा जसवन्तर्ित ने भपने “भाषा भूषण” की रचता जयदेव के 'चन्द्रालोक' के 
भाधार पर की है भौर पद्माकर का 'पद्मामरण' मो इसी शैली पर लिखा हुप्रा है। 
इस फाल के नायिका भेद सम्बन्धी भ्रन्थ भानुदत्तकी *रसमजरी', विश्वनाथ के “साहित्य- 
दर्पण!” भौर 'दशशरूपक' भादि प्रयो से श्रभावित हैँ। इसी भ्रकार इस काल मे 
रचित भत्य लक्षण प्रन्थों का पूल ल्लोत सस्कृत के काज्यशास्त्रीय प्रष ही हैं । एस काल 
में रचित छद ग्रयो मे भी सस्कृत के पियलश्ास्त्र का भनुसरण किया गया है। 


इस काल के श्युगारी काव्य पर सस्कृत के श्यूगारपरक मुक्तक काव्यो का 
प्रभाव भी कम नहीं पडा है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियो--बिहारी, देव, मतिराम 
भूषण, पद्माकर भादि पर उक्त प्रभाव सहज में देखा जा सकता है। बिहारी के 
प्रसिडतम दोहे “नहिं पराम नहि मघुर मंघु” पर कदाचित्‌ ' पिव मधुप ! बकुलकलिका 
डरे” का प्रभाव स्पष्ट है। इनके ' मैं मिस हैं सोयौ समुभि” पर घून्य वासगृह विलोक्य” 
डा प्रभाव देखा जा सदता है। बिहारी पर सस्कृत के प्रमाव की चर्चा प० पदमर्सिह्‌ 
शर्मा ने तुलनात्मक ढग से की है। सस्कृत के शव गारपरक स्फुट काव्यो 'स्गारतिलका 
*पू गरारशतक', 'भमरुकशतक', 'गीतगोविन्द', भौर “पंचाशिका', ऋतुश्ट गार' भोर 
ध्रार्यासप्तशती' भादि का इस काल के झट गार-काव्य पर निश्चित प्रभाव पडा है। 
सस्‍्हृत वे घमिक, शिक्षा झौर नीतिमूलक मुक्तक काव्यो तथा स्तोत्र ग्रन्थों का प्रभाव 
भी इस काल फे साहिस्य पर स्पष्ट है। 

सस्कत-काब्यो की रूडियो तथा कवि समयों को भवतारणा हिन्दी के रीति- 
साहित्य मे ज्यो-की-रयो देखी जा सकती है। नायिका के अग्रो के उपमान भी प्राय 
वही घितते हैँ जो सस्कृत साहित्य में । हूँ, इस दिशा में इस काल के कवियों ने कुछ 


परिच्चिष्ट (सो) श्ध् 


नबीन उद्भावनाएँ प्री की हैं । 
इस काल के श्रुगारी काव्य तथा काब्यशास्त्रीय प्रथों पर संस्कृत के काम- 
शास्त्रीय प्रयो श्रौर विज्येषद वात्स्यायत के 'कामयूत्र' तथा परवर्ती काव्यशास्त्रीय 
ग्रयो का गहरा अमाव यडा है॥ रीठिकाल के साहित्य मैं वर्णित विपरीत रति. 
भ्म्रित्ार दूदीक्, परकोया-चिंत्रण, काम की द्सों दशाझों भादि पर साआात्‌ भ्रयवा 
प्रम्परात्मक रूप से उक्त प्रयो का प्रत्ाव प्रवस्य पडा है । ट्विन्दी के कतिपय विद्वानों 
ते इस साहित्य मे रचित विज्ञास्ितापूर्ण वाठाबरण को मुमलमातों तथा मुग्रल दर- 
बार का प्रभाव बताया है। इस कथन में झ्ाशिक सत्य भवदय है, दिस्तु इस सम्बन्ध 
में बात्स्यायत के 'कामसूत्र' झादि कामशास्त्रीय प्रयों का प्रमाव भी कुछ कम नहीं पडा 
है । बात्म्यापन वे कामसूत्र” मे नागरिक के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, नायिकाप्रो भौर दृतियों 
का वर्णन खूब हुप्रा है, सम्भव है कि रीतिक्ालीन कवि ने उसका उपयोग किया हो । 
भरतु ! न 
रीतिकालीन बित्रित प्रेम भोर उसमें वि्ित प्रेमकाव्यों पर सस्कृत-साहित्य 
के अभाव की स्पष्ट स्वीकृति कवि भालम के निम्नाकित शब्दों में भवतोरनीप है .-- 
"कछु झपनी रूछ पर कृति जोरों, 
ज़या सक्तित कि झ्क्षर बोरोंता 
सकल पसिगार विरह्‌ छो रोति, 
आाधों काम कन्दला प्रीति॥ 
कथा सस्‍्हत सुनि कछू धोरो, 
भाषा यालि धोपाई कोरो ३, 
प्राषम माथक-कामकदला 
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कहे बन्दला सुनो सहेलो, सोहि सिललावह भ्रेम पहचो। 
अबलों पुष्पाहती ््येलो तिलावदु रस को रोति सहेली ॥ 
काम कला हमहो कहो, सब विधि प्र्य बलानि | 
झौर छिछ्तावहु मोहि कछ पृष्ठ गत जत भाति ॥॥ 
हिन्दी साहित्य का ग्रापुनिक काल--हित्दी-साहित्य का प्राघुनिक काल भाषा, 
भाव॑ वया शेली प्ादि की दृष्टि परे नवीन दृषध्टिगोचर होता है । भ्ाज गये एवं पथ 
दोबों में सडी बोली पा साप्र 57 है । इस काल में गद्य को नाना विधाो कार श्ररतन 
हुमा है | विज्ञापन कृपा पारचात्य प्रभाव के परिणामस्वरूप इसमे भभिनव झैलियों 
का भी प्रचलन हुआ है, किन्तु यह सद कुछ होते हुए भी यह काल सस्कृत के प्रमाव 
से झछूता नही रहा है । ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की महान्‌ विमूतियों--भारपेन्दु, 
ब्रसाद, पम्त गुप्त, तियला ठथा महांदेदो प्रादि पर रास्ट्ृरत-साहित्य का प्रभाव पर्याप्त 
मात्रा में देखा जा सकता है । 
ध्राघुनिक काल के नाटह-साहित्य पर सस्हृत के नाटक साहित्य की गहरी 


छापर है। हि्दी-राहित्ति मे ब्यवस्थित रूपे में नाटको का उदय भारदेन्दुकाल मे हु्मा। 
छठ समय के साठकों पर संस्कृत के उकठ साहित्य का काछी प्रभाव पड़ा है । सारतेन्दुन 


हर हिस्दी साहित्य * युग भौर अ्रदृत्तिपाँ 


कालीन नाठको में सस्कृत के मगलाचरण, नादी-पाठ तथा भशत-वाक्य भादि की 
ऐली का उपयोग किया गया है। इस काल में सस्कृत-ताटको का प्रनुराद भी हुप्रा । 
भारतेन्दु का 'सत्यहरिश्चन्द्र' क्षेमरेन्द्र के सस्कृत लाटक 'चडकौशिक' के प्राधार पर 
लिखा गया है । इनका मुद्राराक्स” एक स्‍नूदित नाटक है। सस्कृत के ना को की 
प्रमुख्ष विशेषताएँ सुखान्तता, भादशेवादिता तथा काव्यमयता प्रादि हैं | इनमे नैतिकता 
की प्रधातता के साथ भसत्य पर सत्य की विजय दिखाई जाती है। भारतेन्दु युग के 
सभी नाठको मे ये प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। यद्यपि हिन्दी के श्राज के नाटक- 
साहित्य पर पादचात्य प्रभाव है भोर वह घीरे-धोरे सस्क्ृत नादथ साहित्य से दूर 
हटता जा रहा है, फिर भी परटोक्ष रूप से सस्कृत-नाटको का प्रभाव झ्द भी विद्यमान 
है । 'प्रसाद' के नाटको पर सस्कृत तथा पाश्चांध्य दोनों नाटको का प्रभाव है । इनके 
नाटको में भारत की सस्कृति के उच्चतम स्वरूप के साथ सर्वत्र की प्रसत्य पर विजय 
दिखाई गई है। इनके नाटकों मे सस्कृत नाटहझो का कवितामय भव्य वातावरण है। 
दू ख़ान्त नाटक हिन्दी में भव भी कम ही तिखे जाते हैं जिससे स्पष्ट है कि हिन्दी 
नाटकों पर सस्कृत नाटकों का झातरिक प्रभाव प्रव भी बना हुआ है। 

महावीरप्रसाद दिबेदी के सतत्‌ प्रयत्नों से साहित्य क्षेत्र में खडी बोली की 
प्रतिष्ठा हुई श्रौर साथ साथ कविवर्ग सस्हृत के वर्णवृत्तों की ओर झ्ावदित हुआ । 
हरिभ्रौध! के प्रियत्रवास' भें सस्कृत के वर्णदत्तो का सफल प्रयोग हुप्ा है॥ उनकी 
पदावली भी सस्कृतमयी हो गई है कहीं-कहीं तो 'की' भोर 'थी के प्रतिरिक्त कुछ 
भी हिन्दी का नहीं) उदाहरणाये---"रूपोय्ाम प्रफल्लाप्राथ-कलिका रावे-दुविम्बा 
नना ।! प्रप्ताद', पन्‍्त, निराला भोर महादेवी वी भ।था पर सस्कृत का काफ़ी प्रभाव 
है। णाय छायावादी सभी कवियों ने सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। 
राष्ट्रमापा हिन्दी की पारिभाषिक शब्टावली की समस्या सस्कृत की सहायता के 
बिना हल नहीं हो सकती है। मेपिलीशरण युप्त पर रास्कृत के वैष्णव साहित्य का 
प्रचुर प्रणव है । इनकी भाषा भौर विषय वस्तु दोनो सस्कृत से प्रत्यन्त प्रभावित हैं। 

..0ह0_ आधुनिक रहस्थवाद पर उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट है। यद्यपि प्राधुनिक 

गहस्पवाद से मिलती जुलती हुई काई वस्तु संस्कृत में उपलब्ध नहीं होता; किन्तु आधु- 
निक रहस्यवाद में भ्रभिव्यक्त दाशंतिकता का सम्बन्ध सीधा सस्‍्कृत से है । प्रसाद की 
'कामायनी' के नियतिवाद समरसता व भानन्दवाद पर शेवागर्मों तथा प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन फी स्पष्ट छाप है। महादेवी की “दीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ” तथा 
निराला की “तुम तु ग हिमाचल ख्यू ग, मैं चचल-गति सुरस्तरिता ।” भ्रादि पक्ितयों में 
प्रतिपादित भात्मा और परमात्मा का प्रभेदत्व उपनिषदो से प्रभावित है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव, भाषा, शैली भौर छन्‍्द भर दि सभी दृष्टियों 
से हिन्दी साहित्य सस्कृत-साहित्य का भाभारी है। सस्कृत साहित्य का प्रभाव विश्व- 
साहित्य पर पडा है भौर भारतीय साहित्य विशेषत हिन्दी साहित्य तो इसकी छत्र- 
छाया में पत्रा शोर बडा है ही ॥ वस्तुत यह हिन्दी साहित्य का एक सौमाग्य है कि 
इसे सह्कृत जंसा भत्यन्त समद्ध साहित्य रिक्य के रूप मे प्राप्त हग्ना "ौर यह उसके 
लिए गौरव का विषय है। हि दी साहित्य के सम्यक्‌ भवदोष के जिए सस्टत साहित्य 
का ज्ञान प्रावश्यक ही नहीं भवत्रिवायं भी है। 


परिटदिष्ठ (ग) 


हिन्दो साहित्य पर इस्लास, फारती एवं उद्वी का प्रयाव 

हिल्दी-साहित्य पर फारडो एवं छह्टं के प्रशाव का प्रइत रत में इस्वाम 
के झायरन वदा हिन्दी मुस्लिम दोनो जातियों के पारस्परिश सम्पर्क के साथ सपूस्त 
है हिन्दी को जतनो सल्कूट मापा दा फ़ारती ली जननी भवेष्ठा मा ढ़ा परस्पए 
का घनिष्ठ सम्बन्ध एक इत॒िहासहिठ दस्य है। नि संदेह प्राक्तता मुस्लिम जाति! 
की स्थिति मारत पए प्न्य भाकमण ऋरने बाली धर, हूथ भादि जातियों से मिन्श 
भौर विचित्र रही है। एक भौर हुथ बंठतोगत्श, भारतीय संस्कृति में बितीग हो 
घये सपा इसका एक प्रमिस्त अप बेत मए, शिस्‍्तु मुस्लिम जाति झपती कट्टरता के 
कारप भलग-प्रलग बनी रही ॥ इस पुषकठा के का<ण है--दोनो सस्कृतिों के उद्देश्यों 
को मिलता, हिन्दू सस्कृठि में पाचन दक्ठि का हाय, सुस्लिमों का चयासक होता ठपा 
उतमें घरमें-प्रचार को प्रमुखठा होना घारि, प्त्तु । धोतों जातिए चिरकात तक परस्पर 
शूरुत रहते से एक-दूसरे के सोस्ट्रतिक प्रभागों से ऋदुंदों वहीं रहों । हिल्दू बर्म, दर, 
कता-साहित्य ठणा संस्कृति को छाप ध्रुल्लिम बाति ठथा उसढ़े राहित्य भादि पर परी 
भझौर मुसलमानों को ठठइस्तुप्रों रू प्रभाव भारतीय हिन्दो जीवन ठया उछऊे साहित्र 
भाई क्षेत्रों मे निष्चिठ रूप से पश है। यहाँ हम हिन्‍्दी-साहिए्य पर झारसी तषा उ३- 
साहित्य के प्रभाव की चर्चा ररेंगे। यह प्रभाग दिधारघारा, छब्दादली दपा काब्यरूप 
प्ादि घनेक दृष्टियों से पथ है ( 

विधारणरा-- हिन्दू सस्कृछि में शारुरूठा की प्रपे्ा भवुमद भोर शात की 
अफषातवा दै। उसमें नियू्गत, बैं परम्य घौप भहिसा ठबा परलोक चिन्ता की अमृता 
है। हिसू सस्दृति मूलत" ट्राम्यात्मश्यायत्र है जशरि मुस्सिम सस्कृति भीतिश्ता- 
प्रधान एवं भावुरुतासम्पन्त है । विड्ाार्तों का रिव्दग्ख है कि समस्त भारतीय साहित्य 
में उपचन्ध मावुस्ता मुस्तिम सम्पर्श का परिणाम हैं! निसंदेह प्रभोर लोगों का 
जोदनत सम्दन्धी दृष्टिकोप ऐट्बिदासय था भौर उठका प्रभाव भारतीय जीवन पर 
मुस्लिम धायम्न से पूर्द पड छुका छा डिसरूए गरिप्पम हवन की सतसई है झौर यह 
परम्पदा पण्वर्डः साहितयों में भी यडियीस रही, फिन्तु इस दिशा में मुस्मिम सस्क्ृति के 
सपर्के के फपस्वरूप उठकी भादुकता का दित्दो-शहित्य पर दल्िदित्‌ प्रभाव श्रवइय 
चष्ा। भाष्तीय साहित्व में दियेवत' हित्दो-साहिच में श बार की भतियतवा के प्रदुख 
स्लोत मारदव पुभण, सिद्धों का दाम्ाहार-तत्रदाद ठया सस्कृत का झन्य खग्ारी 
घाहित्य है, ढिन्तु इस दिद्वा में सूफियों के छिदाएों का ही घमीष्ट प्रशाव पढा। धाहित्द 


६६६ हिन्दी साहित्य थुग प्रौर प्रदत्तियों 


में भतिरजनापूर्ण वर्णन की पद्धति यद्यवि बहुत प्राचीव है पर हिन्दी के सूफी कवियों 
तथा रीौतिकाल में शट गारिक चित्रणों में वीमत्स एव जुगुप्सामथ चित्रों कांजहुन 
फारसी साहित्य का प्रभाव है। हमारे मारतीय साहित्य तथा घमम साधना मे मृत्यु का 
स्याज्य एवं भ्काम्य माना गया है, किन्तु कबीर के लिए वह मृत्यु परमकाम्य है-- 
“जा मरने से जग डरे मरे मन भानन्द ।” रवोद्धनाथ ठाकुर मे भो इस भाव से 
साम्य रखने वाले प्रनेक पद मिलते हैं । छायावादी काव्य में भी मुस्यु को ग्रभिलपणीय 
रूप में चित्रित किया है। विद्वानों का कहगा है कि यह फारसी एवं सूपी साहित्य का 
प्रभाव है। डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त के भनुसार फारसी काव्य की श्र गारिर प्रवृत्तियाँ 
निम्नाकित हैं-- 

(क) झ्गार का सहारक रूप में वर्णतण, (ख़) नायिका की कोमलता का 
प्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, (ग) विरह्‌ का ऊद्धात्मक वर्णन, (घ) मद्यपान का वर्णन, 
(६) प्रेम के क्षेत्र में परलोक की उपेक्षा भादि। 

मुस्लिम शासन काल में फारसी को राज्याथ्य प्राप्त होने के कारण इसका 
प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पड़ना भवनिवायें था भ्ौर यह प्रभाव रीतिकाल के कवियों 
पर विशेष रूप से पडा । उनके मतानुसार हिन्दी साहित्य मे पाई जाने वाली उक्त 
प्रवृत्तियाँ सर्वेधा भ्रमारतीय नहीं हैं, क्योंकि सस्कृत के विश्ाल साहित्य मे प्रवृत्तियाँ 
पहले से ही विकसित हो चुकी थीं भ्ौर समव है कि ये प्रवृत्तियां परम्परात्मक रूप 
स्व रीतिकाल के साहित्य तक पहुँची हो, किन्तु इतना तो भवश्य स्वीकार करना पडता 
है कि मुगल शासन काल में फारसी की उक्त प्रवृत्तियों का प्रमाव थोडी बहुत मात्रा 
में पढा ही होगा चाहे वह प्रप्रत्यक्ष रूप में मी क्यों न भाया हा । डॉ० विमन्कुमार 
जैन का तो यहाँ तक कहना है. कि छायावाद के रुदनवाद के पीछे क्षूफी कवियों की 
प्रीडा काम कर रही है. भौर कृष्ण-मक्त कवियों की रहस्यात्मकता पर सूफी प्रभाव 
है, किन्तु हमें ये दोनों भद्भान्प हैं । छायावादी वेदना की परीक्षा तत्कालीन साहिसयिक 
परिस्थितियों के भालोक में करती समीचीन होगी भौर कृष्ण-भक्ति साहित्य की 
धाध्यात्मिकता की जाँच करते समय भागवतपुराण तथा भाचायों के भक्ति सम्दधी 
विविष सिद्धातों का भवलोकन भावश्यक होगा। फारसी-साहित्य का हिन्दी साहित्य 
पर प्रभाव निद्चिचत रूप से पडा है, किन्तु इसका तात्पय यह कदापि नहीं कि व्यथ में 
ही दूर की कौडी पकड़ने का विफल प्रयास किया जाये । नीचे हम उक्त प्रभाव की चर्चा 
सक्षेपर में करेंगे। 

ध्रादिकाल भ्नब्दुरेंहगान के ग्रपअ्रश॒ में लिखित सन्देशरासक काव्य की 
भावधारा पर इस्लाम या फारसी साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है। हिस्दी के भादि 
काल के साहित्य पर विचारात्मकता की दृष्टि से फारसी का प्रभाव मे के बराबर 
है । हाँ, प्रस्तुत काल के बोर कवियों में फारसी के दतिपय शब्द श्रवश्य फ़िल जाे हैं 
जो कि दो जातियो के एकत्र रहते का परिणाम है, या यह भो सभव है कि इन प्रषों 
में बहुत देर तक चलने वाली परिवर्घत भौर परिव्॑न की प्रक्रिया में बाद मे फारसी 
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के शब्दों का समावेश कर लिया ग्रपा हो । सूफी कवि झमीर खुसरो हिन्दी में हमारे 
प्ामने एक मध्त शगारी एवं विनोदी कवि के रूप से झाते हूँ । उनका साहित्य, भाव 
और भाषा दोनों रूपों से फारसी का श्रमाव लिए हुए हैं। किवदन्धी है कि सूसरो 
फारसी के एवं महान्‌ कवि ये और उन्होंने भपने फारसी-काब्प मे सुफ़ो मतवाद 
की गहनता का कलात्मक चित्रण किया है  रामदुमार वर्मा इतके सम्बन्ध से 
लिबते हैं--”लुसरों मे हित्दी राद्वित्य का बढाया उपकार कया । जहाँ इस्होते 
फारसी में भ्रगेष्ठ मतनवियाँ लिखीं, यहां ट्विन्दी को भी नही मुलाया। इन्होंने सडी* 
बोली हिन्दी म॑ कविता कर मुस्॒लथावी द्वाप्तकों का घ्यान हिन्दी की स्‍ग्रोर 
प्राकधित किया शौर 'सालिकवारी की रचना कर हिन्दी, फारमी प्रौर प्रस्वी को 
परस्पर सममते का मौका दिया । इसमें द्विन्दी, भरवी भोर फ़ारसी के समाताय्यंवाची 
एब्दो का समूद्द है जिससे इन भाषाप्नरों का ज्ञान सरल भौर मतोरजक हो गया है। 
उदाहरणाथे-- 
«जे हाल मिरकी सकुल सपाफुप्त हुराय सेना बनाये मतियाँ। 
कि तावे हिगरों न शरत ए सौ ते लेह राहे साय छतियाँ (” 

भप्रितकाल--हिन्दी-साहित्य गे प्रक्तिकाल मे कबीर श्रादि सन्त कवियों पर 
भी फारसी साहित्य वा प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप छें प्रभाव हैं। बबीर के रदृस्पवाद दी 
दाम्पत्प भावना यद्यपि विशुद्ध भारतीय है पर उसमे चित्रित प्रेम की विज्ञलता एव 
भावुक्ता पर सूफियों वी दह्वाल दशा का प्रभाव भवर्य है। कबीर ने सुत्यु को त्याज्य 
है कहकर उसे काव्य कहा है ओ कि स्पष्ट रूप से फारसी प्रमाव है। श्री रामघारी 
पिहू 'दिनकर' का इस सस्मत्म में कहता है--/इस्लाम ने दि दुत्व को दाओेतिक उठाने 
नहीं दी, तूतव माव शोर नये विध्ाद नही दिये, ढिल्दु मेरा रुवाल है कि मारतीय 
साहित्य कै भावुक्ता वाले पक्ष पर इस्ताम का प्रमाव प्रवश्य पडा । कबीर भौर 
मीरा की मेवेनी थोध भौर घनानन्द की विद्धलता एवं विद्यापति, चण्डीदास शौर 
पूरदास की भावाकुजता भारतीय परम्परा के लिए नवीन बरतु थी। भावुतता के 
कुछ उदाहरण सल्कृत के चत्यन्त रसहिद्ध कवियों मे से ददकर तिहाते जा सकते हैं। 
हिन्तु वे केवल तक के प्रमाण पर हंथि। मावुक्ता हमारे साहित्य का साधारण सक्षण 
नहीं था । कविता का सथ्प इस देध में किसी मद्गानू उद्देद्य वी सेवा कर रहा है । 
महाँ के भाषाय उसे निशदे श्य भावत्द का सापत नहीं सातदे थे ।” ग्रागे शलकर वे 
निधते हैं--“गारतीय मावुकता कबीर के दवाद में इस्लामी भावुरता से मिलकर 
एक नये रग में छुल पढी जैसी राँकी हमें मौरा, बोधा भौर घमानन्द से लेकर 
छागावादी कवियों (विशेषत महादेवी) हड़ में मिलती हैँ ।” घबीर के भविरिक्त 
दूशनदात् पच्छुदास अआरपि सन्त कवियों पर भी उक्त भप्रमाव देखा जा सकता है। इस 
विवारयत प्रभाव के प्रांतारक्त सन्त साहित्य में प्नप्सी के दाच्सें क्र फुटकर प्रयोग 
भी दृष्टिगोचर होता है। हिन्दी दे सूफ्री-काव्य का प्रे रणा-स्ोत द्वी फारसी साहित्य 
है। नि पदेह भारतीय दिन्दी-मूफी-कौवर्यों ने लैलामजनू की प्रेम कहातियों के स्थान 
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पर हिस्दू राजकुमार तथा राजकुमाध्यों ही प्रेम कहानियों को प्रषनाया है; परम्धु 
छतसकी प्रमन्वर्णन पद्धति फारसी कौ श्योपारिक प्रवृत्तियों से रहों-कहों प्रमावित है 
धौर उनकी प्रवधी भाषा में कहीं-कहीं पर फारसी के शब्द प्रयुगत हुए हैं। कार्य्यौँ के 
जीच-बीच में इस्लाम के मामिक सिद्धांतों का भौ प्रतिपादन है। हमारे वियारानुसतार 
हिन्दी में फारसी का जो प्रभाव पडा है वह बहुत कुछ सूफी कवियों के माध्यम से 
थागा है। 

बुछठ विद्वानों ने हिन्दी के कृष्ण-भवंद कबियों की रहस्यात्मकता पर॑ सूफियों 
का प्रमाव व्िद्ध करता चाहा है जो कि हर्मे सर्ददा झ्मास्प है । इसकी चर्चा हम पहले 
कर चुके हैं । डॉ विमलकुपार जेन ने तुल्॒ीं को जायती को शैली से धनुगृहीत लि 
करते हुए लिखा है--भ्रे म काव्यो की तो इस शेसी मे एक भ्रविच्छिन्त चारा थी धौरे 
हुलसीौदास भक्तिकाल में ही जायसी के परवात्‌ हुए में । भत यह शैली उन्होंने जापती 
से झपनाई थी, इसमें तनिक भी सम्देह नही ।” इस सम्बन्ध में हमारा विवार है के 
तुलसी को यह शैली मारतीय-साहित्य परम्परा झे प्राप्त हुई थो। सिद्ध भौर बीर- 
गायाप्तो के कवि इस शैली का पहले ही प्रत्फैश में प्रयोथ कर चुके थे । दूसरी बात 
यह है कि जायसी स्वय 'ढोला मारू रा दूह्दा' तथा प्रपश्न श काव्यो से प्रभावित दृष्टि 
शोचर होते हैं। तुत्रती का जायसी का समकालीन या कुछ पीछे होता इस बात को 
कोई ठोस प्रमाण नहीं कि उन्होंने जायसी की शेली का झतुकरण किया था। एक बात 
प्रोर भी है कि तद तक जायसी का पदुमावत प्ररदी लिपि में निबद्ध था भौर उसका 
प्रचार कुछ मुस्लिम घरो तक ही सीमित वा। प्स्तु ' कृष्ण भ्रोर राममक्ति साहित्य 
में फारसी के शब्दों का प्रयोग सूर भौर तुलसी जैसे प्रतिनिधि कवियों ते तिश्चित रूप 
सै किया है। कृष्ण भक्तों मे मौरा के पदो में सूफियों के प्रेम वर्णन की पद्वति विशेष 
झूप से व्यजित हुई है। मीरा की इन पक्तियों में-- 

'हसे जिऊँ रो साई हरि बिद रुंसे जिऊ रो' 
ठ्या 
“कभी हमारो गली श्ाव रे, झिया को तपन बुझाव रे। 
ध्यारे सोहन प्यारे ॥7 

पर सूफफियों के प्रम को स्पष्ट छाप है। हिन्दी साहित्य पर सूफी प्रभाव को 
कलखते हुए ढो० विमलकुमार जैन के शब्द काफी महत्त्वपूर्ण हैं, ययपि हम उनसे सर्वाध 
झप में सहमत नही हैं--' हिन्दी साहिल्‍य में पूर्दे मघ्य काल में सूफियों का व्यापह् प्रभाव 
था जिसने साधना घौर व्यवहार दोनो ही पक्षों में प्रेम की मधुर धारा प्रवाहित की 
थी तपा प्रेम की रहस्वात्मक उपासता द्वारा ज्ञान मार्गी सन्‍्तो के भ्रतिरिक्त क्‍नेक 
भागवतों को प्रभावित किया था ६” रसश्ान तथा रहीम के प्रेष क्ण्त पर सूिओो; खर्या, 
फारसी की प्रम पद्धति हा पर्याप् प्रभाव है। रहीम का नाविकाभेद प्रय 'बरवे 
तायिका' इश् बात का ज॒लत उदाहरब है | 'दिनरूर जो के शब्दों मे 'रहीम ने दरबे 
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सामिका' में नायिकामेद का जो क्रम रखा, प्रधिकांध प्राचाँ ने भी उप्ती क्रम को माता 
है। इससे मी बडी बात यह है कि हिन्दी में नायक नायिकाप्रों कौ सृष्टि भो एक 
मुछ्ततमात ककि ने की है। केशव ने नापिक्राप्रो के ६६० भेद किऐ ये, देव ने ३८४, 
किम्तु संय्यद पुलाम नवी “रमलोन' ने उन्हें १३६१२ तरू पहुँचा दिया 4” निःधदेह हिन्दी 
नायिका भेद भागवत की गोपीलीक्षा से भरभाडित है, किन्तु उसके भेदों को पसड्या 
दिस्तार कार्य मे सूफियों के इए्क-मजाशी प्लौर इश्क हकीकी ने भी निश्चित सहयोग 
दिया है। छुछ विद्वानों ने हिन्दी-साहिस्प के मकित प्लान्दोलन तथा शकराबायं, रामानुज, 
रामानन्द भादि प्रादायों को दाशंनिक विचारधारा को इस्लाम से प्रभावित स्वीकार 
किया है, जो कि नितास आमक है। सगता है कि इन विद्वानों ने हिन्दु-मुस्लिम 
एकठा प्रदर्शन के प्रतिरेक मे ऐसा किया है, किन्तु दो जातियों से एकवा स्थ(पत्रा के 
लिए सत्य का भपलाप करना सर्वेधा निनदतीय है । हम इस विषय की चर्चा पहले भी 
क्र जुडे हैं । 

रोतिकाह--हिन्दी के रीतिकाल पर फारसी-साहित्य का भमाव पदता 
मैसरगिक था । एक तो मुस्लिम शासकों की सदकारी भाषा फारसी थी दूसरा इस 
समय छक पहुँचते-पहुँचते हिल्दी कूबिदा एक नवोत परिधान धारण कर चुर्कु, थी । 
झद उसमे माध्यात्य के स्थान पर भोतिरुता झा झतिरेक हो गया भोर रग्य-साथ 
हिंदी कवि भी राजदरबारी कवि दगलो से बाजी मारने की होड मे उप्र भौर फारती 
के कवियो के ढरें पर चलते सगा ! फलत हिंदी रीति-काब्य में झयारन्वर्णनमे 
पारपी कआव्य की प्रनेक प्रवुतियों, का साम्य दुष्टिगोचर होने लगा, हालाकि ये 
प्रदृत्तियौँ स्वंधा प्रभारटीश नहीं कही जा सश्ती हैं। कित्यु इतता तो निःसस्दिय 
है कि रीतिकवि पर फापसी और उड्न का प्रभाव निश्वित रूप मे पड़ा । ५० दिएष- 
नापप्रसाद मिश्र मे प्रेम के क्‍शतिरेक को विदेशियों की धाप्िक प्रपुत्ति का प्रमाद 
माना है। उनकी घाएणानुसार हिल्‍्दी मे प्रेम का जुगुप्समय वर्णन फ़ारसी के प्रभाव 
रे है। डिन्ठु इसके भ्रतिरिफ्त इस काल मे भावुऱदा को जो बाड़ पाई वह भी फार!. 
साहित्य ठप सूकियो को विरहानुभूति से प्रभावित है। रोनिकाल के मुबारक, 
धासम भोर पीस, बोधा, घठानन्द, चागरीदास, श्ोघर, रसनिधि, डिहारी भूषण तथा 
पदुभाकर प्रादि पर उबत प्रभाव स्पष्ट है। धालप के सम्बन्ध में प्राचार्य शुक्ल का 
कहना है कि वे रीतिबद फविन होकर प्रेम की पोर या इश्क के दर्दे के कवि हैं । 
झालस भोर उदकी पत्नी शेख की ख् भार रस को उन्मतकारिणी उदितिदों दरदस 
पाठह्त को प्रपनी ्रोर खाद लेती हैं। पेम को तस्मयता कौ दृष्टि से इतकी गणवा 
रखलानत झौर घतानाद को कोटि में होनो चाहिए। इन्होने उहूँ या रेखता भाषा में 
भी कवित्त लिसे हैं। जहाँ इनको भाषा में भवधी झौर यूर्दा हिन्दी या पुट है वहाँ 
फ्ारतो भाषा के शब्दों का भोप्रबुर प्रयेत है। फारमी शैसी के रारण कहों-क्‍्हों 
इनमे रसघदंणा में ब्याधात नी उपत्थित्र हो गया है।॥ सुद्दारक सस्कृत, पारसी, प्रबो 
के भच्छे पडित तथा हिन्दी के एक भावुक करि ये । इतके 'धलकदउक' मोर दिचरू 
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झातक' में दर्णित श्यू थार रस पर फारसी का काफ़ी प्रभाव है। बोघा की कविता में 
इइक-सजाजी का रग ख्यूब गहरा है ४ उदू की गजलो को तडप इनकी कवितापों में 
सहज रूप भे देखी जा सकती है। दिनकर के श्क्दो मे “बोघ मे इस्लाम को 
भआादुकता का सेड है झौर यही ठेड उतकी कविताधों के सुरंग प्राकर्षण भी हैए 
घनानन्द प्रेम-पीडा के उन्मुक्त गायन हैं। इनकी कविता मे उद्दं--साहित्य की 
आदुबता शौर जदादानी झपनी पराक्राप्णा पर पहुँची हुई है । सयोग की बात यह्‌ 
है कि इनके समकालीन उर्दू कवि मीर भौर इनके भावों में गहरा साम्य भा गया 
है उदाहरणार्थ देछयि-- 
“दसीयत मोर मे मुझको यहो को, 
फि सब कुछ होना तो झाशिक न होता 7 ब>्मीर 
“देह बहै न रहे सुषि गेह की, 
मूलिह नेहू का नांव न लोजे ।" 
-+घनाननन्‍्द 
विरह वर्णन मे इन्होंने दृदय की भन्तव्‌ त्तियों का मामिक चित्रण किया है। 
मीरा ने प्रेम को शूली कहा जबकि धतानन्द गे उसे फ़ाँसी की उपमा दी। विद्वारी 
ने धपने दोहों को रचना हाल भौर गोवद्धंन को सप्तश्नतियों के प्राघार पर की 
है, किस्तु उनमें फारसी का प्रभाव भो यरत्किचित मात्रा में भवश्य है। पाचाय॑े 
विश्वनाथ मिश्र मे बिहारी के झनेक दोहो पर फारसी का प्रभाव दिखाया है। भस्तु ! 
इस सम्बन्ध मे यह याद रखता होगा कि बिहारी की प्र मवर्णव शैली फारसी की 
प्रमपद्धतिं से साम्य की भपेक्षा वेषम्थ भधिक रखती है । बिहारी पर विदेशी प्रभाव 
दिखते हुए धस्कृत साहित्य को ध्यान मे रखना झावश्यक होगा। इन पर विदेशी 
प्रभाव की भपेक्ञा सरइत-साहित्य की शगार परिपाटी का प्रभाव प्रधिक है। हाँ, 
इतना स्‍भवश्य है कि इन पर फारसी का प्रभाव पडा प्रवश्य है। कही-क्ही पर तो 
इन्होंने फ़ारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। श्री 'दिनक्र' ने रीति कवियों पर 
फारसी प्रभाव दिखाठे हुए लिखा है--“रसतविधि ने भपने दोहों मे फारसी कविता 
के भाव भरने स्‍भौर चतुराई दिखाने का बहुत प्रयत्न किया है ।*****" 'फारसी काव्य 
का प्राशिकी भौर सूफियान रग-ठय कही-कही नागरीदास ने भी दिखाया है॥ रीति 
काल के कई प्रन्य ऊवियों ने भ्रपनी पुस्तकों के नाम फारसी या उर्दू में रखे हैं। 
प्रयाग के श्रौधर या मुरलीघर ने फर्द खसियर भौर जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन 
करते के लिये जो पुस्तक लिखी उसका नाम 'जगनामा' है । नागरीदास की एक 
पुस्तक का नाम 'इशक-चमत” मोर दूसरी पुस्तक का नाम “इस्कनामा' है।” इतना 
होने पर भी यह ति संकोच रूप से कद्ा जा सकता है कि फारसी का जो थोडा बहुत 
अफपफ्, रीशििकाप्तीफ, शफ्टिरए पर पर, शकरे अध्यदी; पृ; ऋष्प्क के कोई विदेष 
प्रन्तर तह्दी घाने पाया। उसमे उद-फारसी को हुस्दपरस्तो भोर बाजाखहपत ने 
होकर प्राचीत भारतीय परम्परा को नागरिकता की भावना भदूण्ण रही। 


परिदिष्ट (ग) छण्१ 


झाधुनिक कान्-- हिन्दी के बहुत से विद्वानों को यह घारणा है कि प्राधुनिक 
हिन्दी-साहित्य की कविता की प्र मुखतम घारा छायावाद के रुदन पर जहाँ भ्ग्रंजों के 
रोमांटिक साहित्य का प्रभाव है, वहां सूकियों की पेदनाप्नियता ने भी इसे कम 
प्रभावित नहों किया है। यह प्रभाव छाशवादी कवियो---'द्विज', 'प्रयाद', 'पव', 
निराला महादेवी सब में खोजा जा सकता है। छायावादी कवियों का विरह एक 
विलद्षाण विरह है । “दिनकर! के शब्दों मे--'यह विरह कभी ठो इह्ा से भवुभूत होते 
बाला काल्पतिक (रह था शौर कभी इइक मजाजी मे प्रनुमूत होने याला सामान्य 
विरहू, जिस पर कवि शालोकिक विरहे का पर्दा डाल देते थे (” “प्रसाद! के 'प्रें मपथिक! 
और पत की 'प्रथि' का श्रेम इइक भजाजी के झनुरूप है। छायावादी काव्य में माबुझता 
का भतिरेक भी पारसी का भमभाव है जो कि कबीर, मीए भौर घनानन्द भादि 
के माध्यम से परिमाजित और सुव्यवस्थित रूप में प्राया । उस काल में रुदतवा का 
रबर ट्विन्दी-कविता सौर उद्दूं कविता में समान रूप से प्रासापा गया। उदाहर- 
शा देशिये-- 
“दियोगी होगा पहला कषि, प्राहू से निकला होगा गाना 
उमड कर ध्रांध्ों से चुपचाप, वही होगो। कृदिता प्रनजात ॥/ 


“मु्ताक्तस रोते हो रहिऐे तो शृम्े भातिशे दिस | 
एक दो झांसू तो भोर प्लाथ सपा देते हैं।॥” 


(पघठ) 


(मीर) 

हिन्दी उदू' संघर्ष काल्न में राजा श्िवप्रसाद ने हिन्दी में उदृ भौर फारपी 
के शन्दों का प्रचुर प्रयोग किया जिसकी प्रतिक्रिया राजा लप_्मणस्िह्‌ में दुष्टिपोद्रर 
हुई। भरप्नेजों द्वारा उदू' को स्कूलो में झनिवार्य स्थान मिलने पर ट्विन्दी पढने वालों 
पर भी इनका पर्याप्त प्रभाव पडा । मु झ्ञी प्रेमचन्द भौर सुदर्शन प्रादि पहले उर्दू में 
लिखा करते से | इनके हिन्दी क्षेत्र मे प्रवेश करने के प्रनन्तर हिन्दी र्मे उ्दूँ का 
घुलबुलोपन, मुहावरादानी तथा प्रनेक शब्दों का प्रयोग होने लगा! महात्मा भाघी 
जद्चे प्रमुख काँग्रे सी नेताप्रों की हिन्दुस्तादी भाषा की नीति के परिणामस्वरूप हिन्दी 
मैं उर्दू के भनेझ शब्दों का प्रचलन हुघा । मैथिलीशरण गुप्त ने उदूं के रृदि हाली 
को पुस्तक 'मुसहस हाली' ठग पर “भारत-मारती” का निर्माण किया। गुप्ठ ने 
उमरखपयाम वी स्वाइयों का भी हिन्दी अनुवाद जिया जिन्‍्तु इस दिशा में रवि 
दच्चत को विशेष लोकप्रियता मिली है| भारतेन्दु काल से पूर्वे लिखी गई छ्हानि्ों 
मैं फारसी ढग की लैला मजनू झादि कहानियों की पं मं छाप भी देखो जा सकती है॥ 
प्राधुदिक हिन्दी कविता से उदूं ढय को झनेक गजलों घोर झुदाइयाँ लिखते री 
पवृत्ति भी देखी जा सकती है। हिन्दी भाषा में उदद' के कई छब्द तो इतने प्रचलित 
हो बुके हैं कि वे हिन्दी के झपने शब्द ही दद गये हैं। दस्वुत यह हिन्दी को प्रपूर्व 
पराचनक्षमतता है । 
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शाब्दावन्ी--हिंदी साहित्य में श्रयुक्त फारसी-उर्दू शब्दावली की विवेचना 
करते हुए श्री रामधारीसिंह दिनकर लिखते हैं--/ हिन्दी कवियों ने फारसी भोर 
परबी शब्दों का भ्रघिकतर प्रयोग नहीं किया । हाँ, जो फारसी-अरदी दब्द प्रचलित 
हो गये थे उनमे दो-चार दाब्द हिंन्दी वाले भी ले लेते थे १***"*" 'मही कारण है कि 
दिन्दी के निर्गुण पंथी कवियों में हम भरबी झौर फ़ारसी के शब्द, बहुत अधिक तो 
नहीं फिर भी वाफी देखते हैं। ये कवि सूक्यों.से प्रभावित थे और सूफी भावधारा 
में अरबी भोर फारसी शब्द लिपटे हुए थे। किन्तु निर्गुण पंथियो को छोड़कर 
भ्र्य कवियो में (यात्री सूर, तुलसी, केशव, मतिराम, देव भ्रादि में) हम फारसी श्रौर 
अरबी दाब्दो की प्रधिकता नही देखते ॥"*** बाद के कवियों में भूषण, पह्माकर, 
कुलपति मिथ, नागरीदास ग्वाल, सीतल झादि ने फारसी और श्ररबी शब्द लिए 
हैं किग्तु खुलकर नहीं। कुलपति, पश्माकर ग्रौर ग्वाल, मे तो यानो मौज में प्राकर 
झुछ छास छन्द ही इसलिए लिखे कि उनमे फारसी भौर प्ररवी के शब्दों का प्रयोग 
कर सके |” भूषण मे अरबी फारसी वे दब्दों का आवश्यकतानुसार श्रधिक प्रयोग 
किया है। हिन्दी मे प्रयुक्त विदेशी माषाओं के शब्दो को हिन्दी भाषा ने आत्मसात्‌ 
करके भ्रपने भ्रापको जीवन्स भागा सिट किया । 

कब : हिन्दी को एक शेलो मात्र--उदृ' के प्रसिद्ध विद्यन्‌ ढॉँ० रामबाबू 
सक्सेना ने लिला है--/0४००९८७ झाई॥ सारा ज़ब३ १6ए४०फ-ठ २700 एातए 
07 पा लुल्णाणा ता एशाइआ ज्ञ065 800. 300970007 0 05८ ण॑ 
किक्षाफ्राया गराहए ”' (७ 907 ०९ एःठ0 ॥/८750७०) । डॉ० साहब के 
कहते का भभिष्राय यह है कि भारत देश की सदा से अरबी-फारसी भाषा थी किन्तु 
हिन्दी थालो ते उसमे अरबी फारसी के शब्दों के स्थान पर भस्टृत के शब्दों को 
क्षरकर एक कृत्रिम भाषा हिन्दी को ख़डा कर लिया ।” ऐसा कहना भाषा विज्ञान 
के भ्रति सरासर अपनी अनभिज्ञता दर्शाना है। इसके विपरीत सत्य यह है कि उर्दू, 
दिन्दी की एक शैली मात्र है। हिन्दी खड़ी बोली के भ्रादि कवि भ्रमीर-खुसरों ठहरते 
8 । जिसकी परम्परा कबीर, नामदेज, दादू दयाल जादि के माध्यम से आज तक 
अजश्नगति से बढ़ती "गण रही है। हिन्दी गद्य के प्राजल रूप की चर्चा करते हुए 
भदिनकर” जी लिखते हैं--“भराज हम जिस हिन्दी का व्यवहार करते हैं उसकी 
अविच्छिन्त धारा कोई ढाई सी साल से बहती आ रही है । रामप्रसाद, निरजनी, 
दौलतराम, सदासुखलाल, सदलमिश्न, स्वामी दयावन्द और राजा लक्ष्मणसिह्‌ इस घारा 
के मुख्य स्तम्भ हैं। उनमे से किसी के भी सामने उदूं का प्राजल गद्य मोजूद न 
था जिसमे से अरबी फारसी के शब्दों को तिकाल कर उन्हे नयी भाषा गढ़नों पढ़ती ।/ 
उर्दू भाषा के अनेक नाम हैं-- रेल्ता, हिन्ददी, दक्खिनी शोर हिन्दुस्तानी । रेख्ता का 
प्र्ष है मिली जुलो भाषा, हिन्द्रदी का तात्पय है हिन्दी क रहने वाला की भाषा 
दक्षिण में उदूं वे जन्म हाने के कारण इसका नम दविखनी पड़ा | उर्दू का पहला 
कृषि बली है जिसकी भाषा से हिन्दी मापा के दाब्दो का बाहुत्य है) अली प्रादिव्शाइ 


अरिकिफ (थी. छ१डे 


पर जुर्हामुद्वीर णानिम ही कावता की मो मही दशा है । इन सोगोों ने फारसी के 
हरदों का प्रदश्य प्रयोग विश है दिग्तु धन्दादती इनकी हिन्दी ही रही है। दसी 
की कविता दा एक नसमूना देखिये-- 
“ब्िएगी को कहाते हैं, उतते घरंशार कएना दया? 
हुई छोगिम छो कोई पो को, इसे संसार करता दया 27 
कहिपय विद्वत्तों ने उतरी भारत के सूपी प्रेमास्थानों पर फारसा शेस के 
अभाव की चर्चा की है, जोकि हमे सवंधा भमान्य है। पहली बात तो पह है रि 
अश्ल प्रभाव उत्तरी भारत के ध्रेमास्थानों की घपेष्षा दक्षिणी भारत के प्रेमाख्यानों 
खए सबिक पडा और वह भी परवर्तो काल भे । दक्षिणो आरत में बल्ली से पूर्व के 
कवियो की माषा मे सस्कृत-दाष्दों. का बाहुल्व है, उनके द्वारा वणित प्रेम भारतीप 
डूगार-परम्परा के झ्म्तर्गेत भरता है ! वजही के समय में दक्षिणी प्रेमाख्यानों पर 
आरती प्रभाव को प्रतिया आरम्म हो, रई थी । घाये घलकर द्यासकों की कपट-मोति 
# प्ररिणांमरवरुप साम्प्रदाविषठा की भावना ने जोर पडा और फल यह निकला 
हि दक्खिनी हिन्दी के परवर्ती कवि की आँखें फारसी-साहित्य पर प्रेरणा के लिए 
टिक गई ॥ उत्तरो भारत में भो प्रेमाख्यानों के परवर्ती लेखकों मूरमुहम्मद (बाद की 
रघनामो) वषा जात कबि में फारतो प्रभाव उप रने सपा! उस्तये पूरे साम्प्रदाभिकता 
का विपैला विरवा पतपने नही पाया था। नूरमृहम्मद के समय में लिखी हुई 'तारील 
गरीदी' मे वक्त धध्य का भलो भाँति स्पष्टीकरण हो जाता है ।॥ 
* हिन्दो पर ना ताता झारो सभो बतादे हिम्दों नो ३ 
यह णो है कुरान खूदा का हिन्दो करे दघान छदा का) 
लोगों को जब लोल बदावे, हिन्दी में कहकर समम्शवे । 
जिन लोगों मे मंदी जो धाय, उनको बोलो सो बतवाप।7 
(तारीख गरीरी, प्ोरियटल कालेज मैगजीन भाग १) 
बओरगजेव के शासत काल में साम्प्रदयिकता भर बद्टरठा बढते लगी भौर 
बह दक्षिण में पहुँची । हिन्दवी मे कविता करने वाले कवि फ़ारसी को शोर झधिक 
अूकने लगे । इससे हिन्दी के दाब्दों के बहिष्कार की नोठ़ि को प्रपयाया गया कौर 
शने -शने, यहूं प्रतिक्रिया उम्र रूप घारण करती गई। सर दतैस्यद के शअयानो और 
मुस्लिम लीग की साम्प्रदादिवता ने सतहुकत को इस नीति को भौर भी भमयकर रूप 
पर पहुँचा दिया | परिणामस्वरूप अब उर्दू का कदि कह बैठा--- 
धर हो रुशिग्न झाहे शुरातान तो सोरा। 
जिनदा ते सकें हर को मापक छमों पर ॥ 
इस प्रकार उद्‌ं कवि की दृष्टि भावत की घरती से उठकर ईरान भौर पारसी 
की ओर भ्रथिक जाने लगी झ्येर उसमे खुतकर शरदी फ़ारसो के शब्दों व प्रपोग 
होने लगा। भले ही उदूं मे फारसी के शब्दो का बाहृत्थ हो दया हो फितु फ्रि भी 
उसरा वावय-विन्याण और स्यारुसस्‍थ हिन्दी जैसा है। पारसी वे शब्दो दे श्राचुयें 
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से उर्दू में ताजगी के स्थान पर कृत्रिमता भ्ाने लगी है। यह सौभाग्य की बात है कि 
आज 5र्दू का कवि उसमे ताजगी लाने के लिए हिन्दी की घरती की ओर देखने को 
लालायित दीख पड रहा है-- 
कीजे न जमील उद्द का सिगार प्रद ईरानी तसमीहों से 
पहनेगी विदेशी गहने बयों यह बेटों भारत माता को ? 
--अल्लामा जमील मजहरी 
हिन्दी साहित्य पर सस्कृत गौर पाइ्चात्य साहित्य का प्रभाव जितने व्यापक 
रूप में पंडा है उतना इस्लाम मौर फारसी साहित्य का नही। इतने विशाल हिन्दी 
साहित्य की विषय वस्तु पर फारसी का विचारगत प्रभाव नगण्य सा है। थोडे से 
शब्दों, मुहावरों और काव्य रूपो के सिवाय फारसी का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर 
नहीं पड़ा । सच तो यह है कि इस प्रमाव के बिना भी हिन्दी-काव्य का स्वरूप वहीं 
होता जो आज है। डॉ० हजारीप्रसाद के छाब्दों में--.“मैं जोर देकर कहता हू, अगर 
इस्लाम नही आया होता तो भी इस साहित्य का स्वरूप बारह प्राने वैसा ही होता 
जैसा आज है।” 


परिदिष्ठ (घ) 


लिन्‍दी साहित्य पर झंग्र जी (पाइचात्प) साहित्य का प्रभाव 


हिन्दी-साहित्य पर साहह्भत-साहित्य के प्रभाव के धतन्‍त परग्नेजी साहित्य का 
प्रभाव प्रत्यन्त व्याप्रक रूप से प्रढा है। हिस्दो के झाधुनिक काल पर धो विशेषता 
भग्रेजी साहित्य का सर्वांगीण प्रभाव प्रडा भौर वह भी यघोडी सी भवाधि मे, जो कि 
वस्तुत एक प्राश्ययं का वियय है। झग्रेंजी साहित्य का यह प्रभाव हिन्दी साहिएय के 
दष्पंपस्तु भाषा, शोली धौर काव्य-रूपो सभो उपादानों पा सारी विधाभो पर देता 
जा सकता है। उक्त प्रभाव हिन्दी साहित्य में एक तो बगला के माध्यम से क्‍भ्रापा भौद 
दूसरा प्रत्यक्ष रूप से + 

भारत मे भग्रेजी शासत के लाभ घौर हानि दोनों हुए॥ एफ भोर भ्रप्नेंजी 
शातन के कारण आरविक प्ौर राजवीतिश शोपण का तिक्द फत्र भारत की उछना 
पड़ा, दूसरी घोर श्ग्रेदी सम्पर्क के फलस्वरूप भारत के राजनीजिके, सामाजिक, 
आधिक, सास्कृतिक जीवन से एक नवीन चेदला भोर जागृति घाई। पाह वात्य सामपके 
के प्रटिगामस्वरूए मारत के जीवन भौर साहित्य के अत्येक क्षेत्र में एक यूतत भौर 
स्वस्थ दृष्टिकोष बना जो पुरावन साहित्य हे सर्वेदा भिन्‍्त था । रीतिकाल का 
शाहित्य राजदरदारी एवं घामनती वाठादरण मे प्रणीत होते के कारण जते-जीवन से 
एक्दम दूर जा पड़ा था। रीति कवि का जीवन सम्बन्धी दुष्दिव्रोण भतीव ततीमित 
था। उसमें प्रदर्शन भौर घोर आू्ाण्किता की प्रवुत्तियों के फलस्वरुए जीवन-स्पत्दन 
कय प्राय भ्रभाव था। रीतिकृवि रूढिंगत काव्यनपरम्पराप्रो, निप्रमबद्धतवा, नापक- 
नायिका-भेद भौर भतकार छदों के बन्धनों के पावत॑ में प्राकछ तिमग्न रहा | पता 
उसके साहित्य में जीवन बेतना के दाइवत तत्व न झा सके। पग्रग्रेजी के सपर्क के 
झाए्ण सबसे बडा सलाम यह हुआ कि रीतिकाब्य कातत उजड़ गया झौर मर उससे 
जनवादी स्वर की तंवीत प्राथद कूसिहझाएँ प्रस्फुटित होने लगों। झज साहित्य 
ग्ररदरण्णय की अडीएँ चहार कक के विरुतकर हत-जोड़त के छूते प्राग्रय मे 
उसके रुदन भौर हास में द्रीक होने सगावा 

१६ वो धतो के धारप्म में ही भेजी बे प्रभाव घोर सह्दाए वी प्रत्रिया 
हिन्दी साहित्य मे शुछ् हो गईं। कोट वितिदन कालेज में घिच दाइस्ट की भध्यक्षदा 
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में सरकार द्वास हि दुस्तानी वो पाद्य पुस्तवों तैयार कराने की व्यवस्दा की गई। 
यश्षपि काइस्ट वी उर्दू फारसी के समर्थन की मी से हिन्दी को अपेक्षित प्रोत्माहन 
सही मिला फिर भी उसको यति रुकी नहीं। भारत+मे शिक्षा-प्रचारा्थ खोले गए. 
कालेजों से प्रग्रेजी को पायमिकता देते हुए भी हिन्दी के प्रध्दापव - की व्यवस्था की 
अई॥ हिन्दी के प्रनुशोलन मे पाश्दात्य विद्वानों ने भी महत्त्वपूर्ण योग दिया। संस्कृत 
साहित्य के प्रध्ययन के फलस्वरूप उप्तका ध्यान भारतीय सस्कृति भौर भारतीय 
भाषाशो की भोर प्राव घित हुभा | सल्कृत-अ्रे म के कारण उन्होंने हिन्दी का भो भ्रध्यगत 
किशा भौर इस पर भनेक दृष्टिकोणो से महत्वपूर्ण प्रकाश इलिकर भारतवाप्तियों को 
हिन्दौ-सेदा ब प्रेरणा प्रदान-की | इस दिद्या मे पिनकाट, प्रियसैत ह नेली प्रिगिच 
भौर यीबो भादि के ड्राम विशेष उल्लेखनोय हैं ! ईमाई मिशनरियों के धम्मे-प्रवार से 
ट्िन्दी के विकास में पर्योप्त सहयोग मिला । बाइडिल के पनुदाद के भ्रतिरिक्‍त इन्होंने 
अतेक विधयों पर छोटी-छोटी पुस्तक लिखी । यद्यपि इनका प्रगुख उद्देश्य घ्मे-प्रचार 
था भोर वे हिन्दी के हिसी प्राजल रूप की प्रतिष्ठा नहीं कर सके, इनकी भाषा भौर 
रैली का साहित्यिक रअनाप्रों पर कोई प्रभाव भी नही पडा, इसकी भाषा शिधिल 
पर भग्यदस्थित है ६ डॉ० लष्ष्पीमापर के शब्दों मे “ हिन्दों मे इसाई धर्म तथा पन्य 
भ्रधों के बारे मे यह ठीक ही बहा यया है जि वे पूर्व के भव्य वातावरण में लिखे 
जाने की प्रपेक्षा लदत के कोहरे सा सेन्ट पीटर्सबर्ग ने वर्पीलि मैदात मे लिसे गये 
मासूम होते हैं।” फिर भी इन ही प्रतिक्रिया मे प्रतिष्ठित प्रार्य्तमाज एवं ब्रह्म समाज 
झादि के द्वारा हिन्दी-प्रचार-्कायं में प्रशलनीय पग उठाये गए | इसके झतिरिकत व म्प्ती 
सरकार द्वारा स्थापित भनेक बुक सोसाइटीज से भी हिन्दी को भप्राशाजन॥ प्रोत्साहन 


मिला । इसी समय मुदृण-कला के प्रचार से हिल्दी से भ्रतेक पत्र-त्रिकाप्रो का प्रकाशन 
हुधा। 


भारतेस्डु ध्ुग- प्रश्नेजी ररह्ति भौर साहित्य के सपको के परिणामस्वरूप 
भारतेर्डु युग मे हमारे सास्कृतिक जीवन तथा साहित्य में तवीन प्रध्यामों का उद्घाटन 
हुप्रा । प्रव हिन्दी-साहित्य रीटिफालीन रूढिवादिता, नियमबद्धता भौर सामन्तबादिता 
के भरशोमत बन्यनों को तोड़कर समाज के भाधिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक जीवन 
की प्रत्येक मतिविधि में उन्म्ुुक्त इवसस प्रश्वास लेते लगा। प्ग्रेजो के सम्पर्क के 
परिणामस्वरूप देश में स्थावित काग्रेव, भरह्मसमां, ब्रह्मसमाज, भार्यंसमाज वियोंसाफी 
और राषकृष्ण विवेकानन्द मिद्वत द्वारा राजनीतिक, ग्राथिक, सामामिक, धामिक 
हा ससस्‍्कृतिक क्षेत्रो में वर चेतना का उदय हुपा, जिनका तलतालीत साहित्य मे 
कसाटपक विज्रुण है। रीतिकाल के दरबारो मे पोदित साहित्य प्रब प्रनेझ भ्रकार 
करे साहित्य सडलिदों के रूप मे प्राय-तत्त्दो को सदित करने लगा ॥ प्रक्ारिता में 
जनता के जोउन के नवोन्‍्मेव कार्य मे महत्त्वपूर्ण योग दिया । कविता मे देशप्रेस, , 
राजधकित, हपाज-सुवार ध्ाषिक शोषण दी अतिक्िया मे स्वर बुलन्द हुआ। इस 


वरिदिध्ट (ध) छ्ण्ज 


काल नो कविता से ज्टहाँ एक ओर व्ति में राजमवित है, दहाँ उसमें उससे भधिक 
देशभक्ति भी है-- 


भ्रग्रेद राज सुखराज सर्द धति भारी, 
पै घन विदेश चलि जात यही झ्ति सवारी 


एफ हो ईसाई मिशनरियों के धर्म अवार की प्रतिध्ा में टमाज भौर घर्मे 
सुधार की तीब्रतर प्रश्िया मे देश मे सास्कृतिक अ्रम्युधान टुभां, दूतरै १८४७ में 
पुरातत्व विभाग प्रौर १८७४ में रायल एशिहग्टक सोतरायटी की हपापना द्वारा 
आरतीयो मे निज भतीत गौरव भोर सरइति के प्रति धतुराय उत्पन्त हुझा। पार्प- 
समाज की स्थापना द्वारा वेदिर धर्म के उदघोष, सामाजिक झोर घाधिक रूियां 
भौर कुरीतियों के विरोध से सास्‍्कृतिक जीवन में एक नई चेतना का विकास हुआ । 


इस काल के प्रन्य भारतीय भाषाप्रों के समान हिन्दी में भी श्रप्रेडी प्रर्घों 
के प्रनुवाद गा कार्य प्रारम्म हुमा । प्रेग्रेजी साहिस्य के पोड़, शोस्डधघ््मिय, गुपर, 
बायरम, सस्‍्काट, लोंगफेलतो यह सवथे भोर संकासे भादि लेखकों की हृतियों कर 
अनुदाद किया । भारते दु प्रौर द्विवेदी-युग के सीमान्त पर स्थित श्लीधर ८ “ मे 
गोल्ड स्मिथ की (0८४6766 ५व98%' का “ऊजड प्राम” ट78स८ा०८? का 'भान्द 
पचिक! प्रौर 'क्रछा£ का एकान्‍्तव्रासी योगी के रूप में सफल प्रमुदाद किया | 
पाठक से पूर्द श्री लक्ष्मीप्रसाद पाड़े 'ध८य्णा। का अनुवाद 'योबी' नाम से ऋ .छे 
थे । इसके प्रतिरिक्त पाठक ने लौंगफ़ेसों के 'एवेंजलील' का धनुदाद भी किदा अंडे शी 
शाहित्य के प्र्ययन से भारते हु-गुग के कवियों को धरकृति-चित्रण-सम्नस्धों एक गवीन 
दृष्टिकोण मिला प्रौर देश प्रेम-सम्बन्धी कविता लिखने की प्रेरणा मित्ती । श्रीषर 
पाठक का प्रकृति चित्रण गोल्डस्मिय से बहुत कुछ भ्रमावित है $ 


भारतेन्दु ग्रुगीन काब्य द्ण्य-विषय को दृष्टि से भप्रेरी साहित्य से जितना 
प्रभावित हुप्ा उतना काव्य रूपो की दृष्टि से नहीं ॥ भग्रेजी साहित्य के भनुकरण 
पर भोड, सीनेट, शोक गीत, सम्दोपन गीत, व्यष्य-काब्य छुपा घारमचरितात्मक भनेक 
प्रकार की कृविताप्रों गी सुष्टि हुई | यह प्रभाव उस समय के सभी प्रभुव लेखकों--- 
आरतेन्दु पाठके, प्रेमघन, भट्ट भोर बालपुदुन्द गरुप्व समी एर पथ । भारतेन्दु काझ 
में इन नदीन प्रभावों के फलस्वरूप कविता में कहाँ गुठत उपादानों का पहल हुआआ 
वहाँ प्रपने क्षीण रूप में रीतिकातीत परम्पथ थौ चलती रही । इस काल में ग् 
क्षेत्र में खड्यी बोली व्यवहृत हुई प्रौर पद्म-क्षेत्र में ऋज मादा । वध्धपि इस काछ्त के 
सेखडों पर वर्ड सवर्ध की लरिकल बैलेड स को भूमिका का घशाद पट चुदा चा धौर 
शोहे दया साहित्य में ख्यवहत माया की एकता का श्ारम्शिक अदास भी हुआ, झिन्‍्तु 
इस आन्दोलन की सफ़लता का सपूद्ता प्ले स्कतामदन्य थी महादी रघ्रसाद हिदेदी 
ह 7 उनके सहयोगियाँ को है।. . 


छण्द हिस्दी साहित्य.ग्रुग झोर प्रवृत्तियाँ 


विवेदौ-यग--महावी रप्रसाद द्विवेदी का युग भाषा के स्कार एव उसके 
व्याकरणसम्भत प्रयोग, सुधार, नैतिकता, इतिवृत्तात्मक बोली और सास्ह तिक प्रम्यु- 
त्वान के लिए विशेष अ्रस्िद्ध है। महावीरप्रभाद द्विवेदी का भाषा सम्बन्धी प्रारर्श 
वर्ड सवर्ष से बहुत कुछ प्रभावित है। जैसे वर्ड सयर्थ गयय भ्रौर पद्य दोनों क्षेत्रों मे 
सरलता घ्ौर भाषा की एक्रूपता के हामी थे उसी प्रकार द्विवेदी जी भी ) दिवेदी 
जी का काव्य सम्दस्धी झ्ादर्श वई सवर्थ, मौप भौर मिल्टन से प्रमाविव है। बबिता 
सम्बन्धी उनकी धारणा है-- समय-समय पर वल्पित प्रथवा सत्य भास्यानो के द्वारा 
सामाजिक, सैतिक भौर घाभिक विषयों की शिक्षा दें 7” उनके उक्त विचार पर पोष 
के मौरत एसेड (१४००७) 85$८४५$) का प्रभाव स्पष्ट है। कविता-सम्ब'धी भनुभूति 
की भ्रभिव्यक्ति के विषय में वे लिखते हैं--' कविता करने मे हमारी समझ में भ्रल- 
कारो को बलात्‌ लाने का प्रथत्त न करमा चाहिए। बलात्‌ किसी भर्ष दे लाने की 
चरेष्टा करने की भ्रपेक्षा प्रकृत भाव से जो कुछ आरा जाय उसे ही पद्य वद्ध कर देना 
भधिक सरस और प्ा्दादकारक होता है ।” उनके इस कथन पर वड्ड सवर्ध वी 
कविता की परिष्राषा “3907906005 एफथर्ीएछ ० फुणणण्णि चयाहड 
की छाया स्पष्ट है। वड्‌सवर्थे के समान वे भी कविता में तुकाम्त के प्राग्रही नहीं थे। 
द्विवेदी सल्कृत तथा भरग्रेजी साहित्य की समृद्धि से सम्यक्‌ भ्रवगत थे, भ्रत उन्होंने 
तत्कालीन हिन्दो कवियों को उक्त साहित्यों से भाव रत्नों के सवय करने का विनम्र 
परामर्श दिया चा-- 


इगलिता का प्रथ सप्ृह भारी है, 
झति विस्तृत जल समान देहषारों हैं । 
ध्स्कृत भी सबके लिए सोल्यकारो है, 
डनका भी ज्ञानागार हृदय हारी है। 
इन दोनों में से झर्य रत्त सौजे। 
हिन्दी के प्रएंण उन्हें प्रेमयुत कौ ॥) 

#डिवेदी युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियो--बुद्धिआद, मानववाद, राष्ट्रीयता, 
सास्कृतिक महत्ता, नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण एव प्रकृति चित्रण पर पाश्चात्य प्रमाव 
स्पष्ट है। द्विवेदी काल मे बबिता की पुरातन घारा जो भारतेन्दु युय मे क्षीण रूप 
में प्रवाहित होती रही बिल्कुल बन्द हो गई ॥ इस युग पर भारत मे प्रवलित तत्कालीन 
साम'जिक घामिक भायिक, राजनीतिक और सास्डृ तित्र श्र न्दोलनो का गहरा प्रभाव 
पड़ा । इस समय तक राष्ट्रोय महासभा काग्रेस काफ़ी बल सम्पन्त हो चुकी थी, भ्रत 
राजनीतिक जागृति भौर उदाक्त राष्ट्रीयता ठिवेदी युय के साहित्य मे खूब प्रतिफलित 

हुई। एस दिशा में भग्रेजी साहित्य के अध्ययन से भी प्रभृद प्रेरणा मिली । योस्य से 
वैज्ञातक जर्नते के साथ बुड्धिवाद का बोलवाला हुमा झौर उप्तका प्रभाव हिंदी 
साहित्य पर भी निर्वयात्मक रूप से पडा । उपाध्याय एवं गुप्त द्वारा गृहीत कृष्ण व॑ * 


पॉरिपिष्ट (घ॑) घन 


राषा ब्रह्म के प्रवतार न होइर मानव हैं भौर उनके चरित्र का बौद्धिक भाषार पर 
विदतेषण किया गया है। गुप्त भौर उपाध्याय पर बगल के माइक्रेल मघुसूदन के 
्रेबनाद वर्ष का प्रभाव स्प्रष्ट है । परशुयूदत स्वयं होमर तथा वर्जित श्ादि भनेक 
योरुपीय लेखको स्रे प्रभावित हुए थे । द्विवेदी कालोन मानवतावाद कामठे के उपयोगि- 
तावाद पर भापुत पार्जिटिव दर्शस से काफी प्रभावित दुष्टियोचर होता है। ग्रुप्त, उपा- 
ध्याय ठया रामनरेष त़िपाठी आदि इस दिश्या में रवीन्द्र के ध्रति भी प्रामारीं हैं । 
इस युग को राष्ट्रीयवा पर जहाँ काग्रेत रो झमिट छाप है वहूँ मिल्टन, गेक्सपियर, 
बफ, मिल “स्कराट भौर बायरित के साहित्य के भ्रष्ययन से भी स्तुत्य प्रेरणा मिली 
है। द्विवेदी युग में सांस्कृतिक पुनरम्युश्दान के पीछे छर विलियम जोन्स, हेनरी काल- 
शक, मैक्समूलर, बर्नल दा, वाल्टर रेसे, गरेटे भोर धापैनहार के छोध-कार्यो ने 
प्रमिनर्दवीय कार्य फ़िया है। दिवेदी युग के करियों--उपाध्याय, युप्त, रामनरेश 
तिपाठी एवं रामचन्द्र शुक्ल के प्रकृति वर्णेन पर भग्नेजी साहित्य वा भहत्वपूर्ण प्रमाव 
पढ़ा । प्रादाय॑ शुक्ल ने एटविन झानतश ' लाइफ भाफ एशिया” का "दुद्ध चरित” 
नाम से हिन्दी में भनुवाद किया जिसमें प्रकृति के मृदु तथा उप्र दोनों रूपो का कलात्मक 
रितण हुमा है। 

हिल्दी सादित्प में भर्रेजी साहित्य के प्रभाव के प्रधारण-कार्य मे. प्रग्ेजी शिश्ा 
प्रणाली ने कुछ कम योग नहीं दिया है | शेक्सपियर, मिल्टन, ड्रायडस, ग्रे, बायरन, 
इसे, टैनीसत, होम र, वडित्र, कुपर, गोल्डस्मिप, कालरिज, दर्श सदर्थे घोर सौदे भादि 
प्राएंजी के कवि दिवेदी युग मे विश्येष प्रिय रहे हैं॥ एक ठो विश्वविशालयों की वक्ष/परों 
में इन कबियों की रचदापो के प्रादय कोर्स से निर्धारित होने छे टूछरे सरस्वती पत्रिका 
मे इनकी कृतियों के प्रनुआदो के अकाशन से, भध्ययत में खूब भ्रोत्साहत धिता । 
दिवे गे युग के साहित्य पर पाइदात्य दा निको--रूसो, स्पेंसर, मिल शोर बेन्यम का 
प्रभाव भी स्पष्ट है । द्विवेदी जी ने मिल की लिबर्टी तय बेबन के निबन्ध का हिन्दो 
में अनुवाद किया था। भारतेन्दु युग मे प्रग्नेजी रचनाप्रो के भनुबाद का जो कार्य 
भारम्म हुमा था इस काल में वह प्रोर अधिक गतिश्लोल घना । शेरसपियर के नादको 
का प्रनुवाद कार्य द्विदेदी-युग से सुसस्पन्त हुमा 4 

डिवेदी युम के काब्य रूपो पर प्रप्रेजी प्रमाव का उल्लेख करते हुए डा० मार 
एप्र८ वर्मा ने लि९9शा है--! ट्िवेद्दी युग के महाकाब्यों पए मिल्टन तथा प्रन्य पारबाह्य 
महाकवियों का बगता कि मघुसूदनदतत की ऋृतियो (विद्येपकर उनके मेघनाद बघ) 
द्वारा प्रभाव पटा जिसके परिणामस्वरूप महाऊाब्य को प्रचलित घैली तथा भावधारा 
से एरिदतन हो गया ; अरे 4ी काब्य विश्वेषर प्रोप के काब्य का हिन्दी के उपदेश 
काव्य पर प्रभाव पडा । इसके प्तिरिक्त सम्दोधन बोति, सानेट और रोमाटित प्रेम 
विषयक प्रवन्ध-कान्य के क्षेत्र मे भी प्रयोग किए बए।॥ छन्द के रूपो मे झतुकान्त छन्द 
का प्रयोग भाघुनिक छ&ल्‍दी कदिता के विकार में एक मदच्वपूर्ग घटना वही जा 
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७१० ध्द हिन्दी साहित्य - घुग भौर प्रदृत्तियां 


सकती है ।” इस प्रकार हम देखते हैं ।क जहाँ भारतेन्दु काल मे वर्ष्यं वरतु पर भग्नेजी 
प्रभाव का भाषिषय रहा है, वहाँ द्विवेदी युग मे विषय वस्तु, भाषा भौर काव्य-रूप 
समी पक्षो पर पग्रेजो का शक्तिशाली प्रमाव पडा है । 


छाववाद युय- दो युद्वों के दीच के समय, जिसे सामान्यतः छाथावाद के 
नाम से झभिहित किया जाता है, साहित्य की भावघारा, काव्य-रूप भौर शैली भादि 
पर भग्रेजी साहित्य का प्रमाव दर्वाशिक पडा है। छायावाद हिन्दी साहिदु मे एक 
महान्‌ झान्दीलन के रूप में उपस्थित हुआ जिसके सम्मुख साहित्य के सम्पूण जीर्ण- 
झं,्णे प्रपच रूढिवद्ध परम्परायें छिन्‍त भिन्‍न हो गई । द्विवेदी युगीन काव्य की इति- 
वुत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में उदमूत छायावादी काव्य-चेतना ने पश्चिमी साहित्य की 
लाना विचारधघाराप्रो को सफ़लतापुवंक झात्मसात्‌ क्रिया । छायावादी साहित्य पर 
पारचात्य साहित्य के रोमाटिसिज्म का प्रभाव सबसे क्‍भ्रधिक पडा, क्योकि इत दोनो 
साहित्य घाराभो का समान परिस्थितियों मे उदय हुआ झौोर सौभाग्यवश दोनों 
घाराप्रो के साहित्यिको मे प्रकृतिगत पर्याप्त साम्य है । अग्रेजी साहित्य का यह प्रभाव 
कुछ तो बगला के माध्यम से भागा भोर कुछ प्रत्यक्ष रूप से । छायावादी काव्य पर 
रोमाटितिज्म की (१) सौन्द्यंधाद--(क) श्रकृति सौन्दर्य, (स) न/री सौन्दर्थ, 
(ग) प्रेम सौन्दर्य चित्रण, (२) निराशावाद, (३) रहस्पवाद, (४) प्रतीकात्मकता 
तथा (५) कलापदाग्रत विज्लेषताओ का पर्याप्त प्रभाव पडा है। प्रसाद, परत, निराला, 
भद्दादेवी, रामकुमार वर्मो तथा बच्चन भादि पर, उबत प्रभाव विभिन्‍त माध्यमों द्वारा 
श्ाया । प्रसाद धौर निराला पर यह प्रभाव बयला के गाष्यम द्वारा अधिक झाया जब 
कि पन्‍त भौर रामकुमार वर्मा भादि पर प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पडा। छायावादी 
कवियों में पन्‍्त भ्रग्नेजी साहित्य से सर्वाधिक प्रभावित हैं। पस्त पर शेक्सपियर, शै॑ से, 
कीदूस, वायरन (५४४८४ 0० ]9 (8० $ 96॥)5) बर्नाड शा, ब्तेष, मैटरलिक 
काले शाकसे, हीगेल वसा झौर एमर्सेन सादि का बहुत प्रभाव है । डा० रामहुमार 
पर बायरन, वीट्स शले, वर्डंसदर्य, मेटरलिक तया 0ल्‍203 80०६ 6 ३४0० 
३७४३८! का पर्याप्त प्रभाव है । बच्चत के अपने ही धब्ये मे *] आए 2-4 फ॥« 
एंड) वणीत65००७ 9॥ था छशाओं ए06 कचए बिए०णा०5 शढ 7000, 
0077९, 8]30८, ए0705छ७०7४, 586॥९9, 59779 ए06 था। घ॒ल्या [8 ॥9 
ए०८४५ ॥ एणाड 6 ४007655 ० 87छा०्ब्णा ण (०९ एप्रण8४१४ 40 6 
2800 ॥3 ए70०0 ८७५ ” पर आलोचको को धारणा है कि बच्चन पर जशांर ठदाथंत 
का निश्चित प्रभाव है। मसहादेवी जौ का विचार है,कि प्राधुनिक हिन्दी काव्य 
पारचात्त्य साहित्य भौर बगला की नई कविता से प्रभावित है । छायावाद के सौन्दये 
वाद पर यई सवर्थ, कोट्स, जले, स्विनबने, ब्वेक गोल्डस्मिय भर दि भ्रग्ने जी के व वियो 
का विद्येप प्रभाव है। भग्र॑ जी साहित्य में शैली के काव्य मे उपलब्ध भ्रलौकिवतावाद 
ही प्रवृत्ति से ववि पन्‍्द अत्यन्त प्रभावित दिखाई पढ़ते हैं,। अग्रे जो साहित्य मे विद्रो- 


परिधिष्द (घ) ण्र्रृ 


इात्मक ग्रादशेवयाद (ए८ए उश्ा३0009 7022॥5७) का निराला की कवितायी पर 
गहरा प्रभाव है | छायावादी काव्य म प्रेम एबं सौन्दर्य के चित्रण की भ्रषावता है । 
यह प्रेम लो+िक भीर भलौकिक दोनो रूपों में वित्रित है। विद्वानों का विवार है कि 
इस काल के प्रेम के मद पश पर अग्रे जी साहित्र गे शेले से मिलने काले प्लेटोनिज्स 
(?0"०0700) का प्रभाव है। छायावाद के समान शग्रेजी साहित्य मे मी विराजा 
की प्रवृत्ति शले, इलियट झौर हू दी में विलतो है। हिन्दी साहित्य मे निराशा की यह 
प्रवृत्ति कुछ तो यहाँ के सामाजिक और धामिक वन्धनो और रूढियों का प्रिषाम है 
भोर हुछ बिदेशी साहित्य का प्रभाव | छाबावादी तिराझा के पीछे तत्कालीन शाय- 
नौतिक झादोलनो वी प्रसफलवा को दू दना ब्यर्ष होगा यद्यपि अग्रेजो के दमत चकऋ 
ने स्तत्तन्तता के लिए किए भ्रादीलठों को विफल बनाने से कोई कमर बाकी नहीं छोटी - 
थी, फिर भी हमारे नेताग्रो के स्वतन्त्रता प्रास्वि के साध्य भौर साधतों में कोई 
प्रस्तर नहीं श्राया । क्षासक्ीं में उग्र दमन के द्वोते हुए मौ भाजादी का सप्राम प्रोश्ञा- 
कृत भ्रधिक उत्साह से सडा गया । दा० झभार० एस७० वर्मा ने छायावादी रहस्‍््यवाद 
पर ईसाई रहस्पवाद प्रतीक्ात्म रत्ता के श्रम य वो स्वीकार जिया है और यहाँ तक कि 
बेवारे कबीर को भी इग प्रभाव से मुवत्र नद्टी माना, किन्तु हम उनकी इस धारणा 
से नितान्त असहमत हैं। प्रमाद, निराला भौर महादेवी का रहस्पवाद भारतीय परपरा 
के झल्तगत है, इस पर कोई विदेशों प्रभाव नहीं है। कुछ बर्षे पूर्व भरश्रे ज॑, विद्वानों ने 
भतित काल मे प्रेम तत्व पर ईसाई प्रेम का प्रभाव सिद्ध करना चाहा था किन्तु धराज 
के झोधो से पह प्रमाणित हो चुका है कि भले ही ईसामपीह भारतीय प्रेम से प्रभा" 
वित हुए हो हिन्‍्ठु इस भूमि का भक्तित भ्रादोलन उतेसे (म़ीह से) किसी भी दिल्ला 
में भ्रमावित नहीं हुप्रा । 


यूरोप मे बेड्ञानिक उन्‍नठि के परिणागस्वर्या भौतिडता, बौडिकता चौर 
सन्देहवार की प्रवुत्तियों ने जीवत की श्रसढता को प्ररल रूपए से ककझोर दिया था । 
ब्लेक धौर व सवर्ध झादि श्रप्रे जी बद्ियों में युग के बढ़ते हुए यत्रदाद भौर भौतिक 
आंद का धोए विरोध किया । रवीन्दनाव ने भी यत्रवादी भौतिक सम्पता का घोर 
विरोध फ़िया था । भ्रप्ताद, पत्त, मिराला झौर दितकर मे विज्ञ वाद को विरोधात्मक 
तोद प्रभिव्वक्ति हुई है । प्रधाद मे भपने परहाकाव्य 'कामायनो में वैज्ञ।निक स्स्कृति 
का विरोध किया है। कामायनी की इड्ाा वेशानिक सस्ह्ृति की प्रतीक है । सभव हैं 
हि प्रधाद पर यह प्रभाव बगसला के माध्यम से धाया हो । 


दंगे श्रतिश्कित प्रधुनिर छागावादी काब्य के कास्य रूपो झोर दॉली घादि 
पर भी भरभ्नेजी साहित्य वी झमौष्ट प्रमाव पड़ा है । मर जी साहित्य के परिशाम। 
स्वछा हिल्दी मे प्रवन्ध काव्य, सह काव्य एवं मुस्तक काव्य सम्बन्धी नवीन मम्त्यत्ायें 
स्वीहत हुईं । ड्िन्दी के प्र घुनिक गोति काव्य का स्वरूप बहुत वुछ भ्रग्रेजी के गीति- 
काब्प के भ्रतुहप हैं । इसके भतिरिकत प्रश्ने जी वी विभिन्‍व गीति शंलिपा--द्योक गीत 


ज्रप [हिन्दी साहित्य - घुष और बअषृत्तियाँ 
क्ि८80)) चतुर्दशपदी (5077०0), सम्बोधन गीति (00०), व्यग्य गीति (540०), 
पैसेडी (?&7009) तथा चिन्तवात्मक कविता (२2/॥०.॥ए८ ए८5४) का ग्रचलन 
भी हिन्दी काव्य में हुआ । 

पझतुकान्त छन्द का श्रयोग द्विवेदी वाल में ही प्रघलित हो गया था किस्तु इस 
काल में उसका प्रचार भौर भ्धिक बढ़ा । प्रसाद भोर पत भादि के वर्णिक प्रतुकान्त 
कछन्दो की परिपाटी छोड माज्िक प्रतुकास्ठ छन्द सिल्ले किन्तु इस छ्ीव मे क्मरीना के 
कवि याहट ह्विटमेन (७४६ 9/४४७0) के समान निराला जी ने मुवत छन्द 
(०८ ४८:००) की महत्त्वपूर्ण काति गी । भाज हिस्दी मे प्रात मुक्तक छन्द ही प्रच- 
लित हैं। छन्द विधान मे पन्त का प्रयत्त मी सराहनीय है। इस सम्बन्ध मे वे एडिथ 
विटवेल (१०७४ 8॥छ०॥) से प्रमावित हैं। भ्रग्नेजी की रोमाटिक काव्य-घारा में 
हिन्दी के भान्तरिक भौर बाह्य दोनो पक्षों को प्रभावित किया है। भग्रेजी के कतिपय 
शमकार भी हिन्दी में व्यवहृत होने लगे हैं। जत्ते---भानवीकरण (7९7४00क्‍02007) 
विशेषण विपयेय (7४80४ ८८०१ 89॥॥०0) , घ्वस्यार्थ ब्यजना (00074॥090७॥8) 
झादि हिन्दी काव्य में भाषा की वित्रमयता (?।2069| 59) पर भी भाज़ विशेष 
बल दिया जाता है। इसके भ्तिखित भप्नेजी के कुछ मुहावरे भी रूपान्तरिंत हो#र 
हिन्दी मे प्रथुक्त द्वोने लगे हैं--स्व्रणंकाल (00659 38०), भगत हृदय (970(९॥ 
॥८४४) , दिव्य ज्योति (0०ए706 !800) झादि। छायवादी काव्य की इस 
प्रास्तरिक भौर बाह्य समता को देखकर कई भस्‍ालोचको ने हिन्दी के छायावाद को 
झपग्रंजी भौर बगला के रोमाटिक साहित्य का हिन्दी सस्करण कहा जो फ़ि सर्दथा 
प्रसमींदीन है| प्रश्नजी की रोमाटिक घारा भौर हिन्दी का छायावाद दोनो भिन्‍ने 
संस्कृतियों, देश, काल झौर परित्वितियो की उउज हैं। भ्रत छायावाद में बहुत कुछ 
प्रपना है। हाँ, यह द्रसरी बात है कि छायावाद प्रग्नंजी की रोमाटिक धारा से प्रमा- 
वित प्रवश्य हैं। 

असर छ य.वार पुण--छायादाद के हृतसोशुस्त काल मे हिन्दी काव्य घारा 
पर पद्चिम के माक्संवाद तथा मनोविश्लेषणवाद का भ्रचुर प्रमाव पढ़ा । माक्सवाद 
के परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रगतिवादी काव्य में यथार्थवाद को भ्रत्यधिक बल मिला। 
माक्सवाद द्वारा हिन्दी में काव्य के कतिपय नवीन सिद्धान्तो--(क) काव्य का मूल 
आधार झ्ारथिक है, वह द्द्वात्मक भोतिववाद पर घाश्चित है। (ख़) काव्य सामूहिक 
भाष की व्यजना है। सामूहिक भाव ही समाज को गतिशील रखते हैं। (ग) वाव्य 
सप्ताज बे विकास में योग देने वाला साधन है। वह श्रम के लिए व्यवित को प्रेरणा 
देता है भौर उनके श्रम को हल्का करता है ।” की स्थापना हुई। माक्संवादी काव्य 
को समस्त प्रवृत्तियाँ-झोषित भौर शोपक वर्ग का चित्रण, श्राति की भावना, 
सामस्तझाही का विरोध, ईश्वर पर प्रनास्था, इसी सस्कृति का गान तथा मानव की 
झपार शवित पर विद्यास प्रादि छायावादोत्तर हिन्दी काव्य में समुप्रलब्ध होती हैं । 


परिज्धिष्ट (ध) ४६१३ 


हिंदी के कवि प्रन्त, तियाला, नवीत भव, दिनकर, रामदिलास शर्मा, प्रभावर 
झाचदे, शिवमयत्र शिह सुपर भ्ादि पर घाकसंवाद का प्रभाव स्पष्ट हे । 

इसके भव्िरिवत्ठ हिन्दी झाहिल्य पर फायड के मजविस्लेषणजाद का दो सझ्थो 
में प्रशाव एड है---(क) गौत फ़वृत्ति को समस्त मानवीय प्रवृत्तियों का केसर विलय 
मातकर साहित्य मे उत्ते वित्रित करता, [छ) भचेतत मत वी दसित दाहनाओ का 
फ्री एपोमियेशन (76६ #&«5०.उच०ण) की पद्धति से बमिव्यक्द करता । हिन्दी 
हे कदियों मे ग्वल जी पर मनोडिस्लेषण वा सर्दाधिक प्रभाव है। इसादद्व जोशी, 
प्रह्ेय प्रादि कवियों प्र भी क्रायंड, एडच्र ठप्या तारेंत या श्रभाव देखा जा 
सकता है। 

श्ाज के प्रयोग्द 'द पर जो एक महा झहनिष्छ, हवार्थ प्रेरित ठया धोर 
व्यक्तिपंदक भौर ऐकाविक बोडिक है, टी एस० इतियठ, सारत स्पृतर का प्रभव 
सरष्ट है। इतिपट के काव्य की भस्पष्टता, प्रतोक्ात्मिकता, प्रात्म निरीक्षण, प्री 
एप्रोपियेशन, निराला को तौद्वाशिव्यक्ति ठया लारेंस के काव्य की भति वौद्धिकता, 
काम-वर्जनाग्रों के यरित्याय झादि का प्रणेगवादी कविता पर गहन श्रमाद है। इस 
सप्नन्ष में बट्रेष्ड रेल का प्रभाव भी स्पष्ट है। इसके प्रतिरिवित हिंदी बराब्य पर 
कुछ प्रत्य पाश्वात्प लेखकों का प्रसाद मौ ह्वष्ट है। प्रयोगवारों कांव्पघारा के प्रसव 
में हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि इस काब्यघारा पर योस्पीय साहित्य दे प्रदेक 
सम्प्रदाषा एवं वादों प्रतीसुवाद, विम्शवाद, दादाबाद, प्रति-यधापेदाद, प्रत्तिलवाद 
ठेषा फ्रायशोय योद एवं कु ठावाद का स्पष्ट प्रमाव पड़ा है उक्त प्रमाद को प्रयोग- 
डादो प्रनेक सेलको ने स्दय स्वीकार जिया है। प्रयोगवादी काब्य पर गह प्रभाव 
पत्यक्ष एवं प्रशत्पश्ष दोनो रूपों ते पडा है । प्रत्यक्ष से हमारा दात्प गह है कि अयोग 
बाद के कतिपप्र >दियो से पारचात्य साहित्य के उपगुंबत उम्प्रदायों तथा बाद्दों दा 
अध्ययत कर भपनी द्वित्रा को तदबुहूप ढाला है॥ झष्यक्ष प्रभाव का प्रभ्रिधप्ाप 
शह है कि सम्मवतः सभी 'लई कविता के सेखकों ने प्रग्रेजी साहित्य के उक्त संम्भ- 
दायो का तो भ्ष्ययत जिया हो, डिन्पु इन्होंठे मी अपने पथ प्रदर्धरो! का भनुकरण 
करते हुए जात पा भनझान में प्ग्ेंरी कविता के इस नवीन प्रभाव को बहर प्रहण 
ड््यि हे । 

ध्रगतिवाद पर माक्से कौ विवारघादा के झठिरिकठ छाड़ेत और उनके वर्य के 
सेखकों तपा गोरी का प्रभाव पडा। जा व्नाडेशा के सुजनात्मेक वित्रास्वाद 
((दक्षाए८ ९५णेएश९०७) का पन्‍त बादि कवियों पर धमाव है । पत्ठ में इलियट के 
समान माह्ह जिऊ समत्चय का प्रयाए दर्योतीय है हृस्ताहि दे इस दिखा में भरवित्द 
दशेत घौर स्वामी विवेदानरद से प्रषिक प्रभावित है। पठ की विचारधारा पर 
पाश्चात्य दाएंनितो के प्रभाव की चर्चा करते हुए डा० चयेन्द्र लिखे हैं--“शापुनिक 
गुर के विषयक कदियों में पठ को झो युरातव डे अरदि सरसे रुम मोह रहा है, इसका 


७४ हिन्दी साहित्य युग भ्ौर प्रवृत्तियाँ 


कारण यह है कि उन पर याश्वात्य शिसर सम्यता का प्रभाव अपने ग्रय सहपादियों 
की प्रवेक्षा अधिक है। कालिदास शभ्ौर भवभूति की भपेक्षा उहोने शैले कौटस और 
टेनीसत से अधिक काव्य प्रेरणा प्राप्त की है और उपनिषद और पडदशन थी प्रपेक्षा 
हीगेल और माक्स का उनकी विचारधारा पर अधिक प्रभाव है ।। इसके पतिखित 
परत पर बेचा का प्रभाव भी है । 


भाकसेवादी काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में ब्यग्यात्मक तथा ज्ञोक गीतो की 
पर्दधांत पर काव्य वी काफी रचना हुई । छायादादी कविता के हास वे उपरात हिंदी 
कदिता से भाषा/ह बी, काव्य सुपो प्रौर छद मे पग्रेजी साहित्य के परिणाम स्यरूप 
काफी परिवतंन हुए । 


अग्रेजी भौर योरुपीय साहित्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हि दी वे स ठोतरी 
साहित्य मे प्राछुनिकता तथा प्राघुनिक युगबोध एवं सौदय बोध की चर्चा बड़े जोरों 
से हुई झ्ाघुनिकता के द्वारा प्राज के मानव के खोये हुए व्यवितत्व को खोज निकालने 
के लिए भाधुतिकता की सम्भावनाग्ो व क्षमताप्रों की प्रबल दुहाई दो गई। विगत 
ग्रुप की राजनीतिक, वैचारिक तथा साहित्यिक क्षेत्रो की क्रार्सियों से मनुष्य उबरा 
नही प्रपितु उसका व्यक्तित्व खडित व ध्वस्त हुआ है। साम्यधाद भ्रजातत्र लघु 
मानववाद ठया पुनर्जागरण (रेनासा) की विचारघाराश्ों से श्राज़ के मानव के 
सुनहरी स्वप्न साकार न हो सके । श्रौद्योगीकरण तथा प्रविधीकरण उसकी स्वर्गिक 
कत्पनाओं को मूतिमात न॑ कर सक्रे। सास्यवाद प्रौर प्रजातत्रवाद दोनों शासन 
पद्धतिया उसे लिए निराद्माजनक सिद्ध हुई । परिणामत आ्ाज का ध्यवित झ्राधुनिक 
ज्ञान विचान प्रविधि प्रौर रूढ व्यवस्था का एक तिर्जीव पुर्जा व दास बन कर रह 
गया । उप्तका स्वह्प अस्तित्व वे व्यक्तित्व प्राय खोसे गय हैं। उस लोए हुए 
व्यक्तित्व की खोज झाघुनिकता है । 


स्वातःपोत्तर दी साहिप्य मे वौद्धिकता का अतिरेक दष्टिगोचर होता है । 
आधुनिक वैचानिक प्रगति ने तिश्वय्तावादी सिद्धान्त की जडें हिला दा। विज्ञान के 
सापेक्षतावादो सिद्धातो (8०५9 ० हेला३धएए१ज बछठ (०प्घा०ण्ण) ने यह सिद्ध 
फ़र दिया है कि मे कोई सावजनीन मत्प है श्रौर न ही कोई शात्वत नंतित ता प्रसिद्ध 
दाटा निकर नीटा के द्वारा ईश्वर की मौत की घोषणा ईइईवर मर चुना है चच 
उसकी कबद्गाह है के बाद मानवीय सम्पता झौर सस्क्ृति मे एक करुणापूण 
अध्याय जुड गया है। प्रव घ॒म्र ग्रव मातवीव झाचार विचार रीति नाति व नियामक 
नही रहे । उनकी प्रामाणिवदा नि शप हो चुकी है । झय घसम झघमस पाप पुष्य ग्रच्छे 
श्रोर बुर वी दर्सीटिया बदत गद्दे हैं; देदवर की मौत की धोषणा क्‌ बाद सानव का 
ऊष्वपुल्ती मम्बध समाप्त हो गया डर उसके स्थान पर विकार ग्ररत अ्रधोगुली 
सम्बन्ध बच प्रकडने ल्रगा । फचत परनेंठिकता, यौत व्यवहार, बेईपानी घूवता तथा 
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भानव मूल्यों का जोरदार विघंटन जायज और चालू सिक्के सिद्ध हो गए। सात गौर 
काम्‌ के भ्वित्ववादी दर्शन से उपयुक्त मान्यदाशों को और अधिक बल मिला । 
बीस़वी शताब्दो मे पाइचात्य जगत के भस्तित्ववाद की एके आधी भाई। 
कामू, काफूगा, दोस्‍्तोविस्की, सात्रें, किक गाद झादि दाशंनिकों ने घोर निराशावाद, 
जौवन को व्यर्थंता, मनुष्य को भसमर्थता के साहित्य और दर्शन का विधय बनाया । 
अस्तित्ववादी शिद्धात के झनुसार--“मनुष्य स्व॒तत्र है, बह ने वस्तु है न मशीन, 
वह क्रिधातमत्र शक्ति है। वह स्वतत्र निर्णव लेने मे समय है झौर उसके लिए खुद 
जिम्मेवार है। ' ध्रस्तित्ववादी दर्शन उन समस्त वित्यारघाराझों का विरोध करता 
है जो मनुष्य को झमनुध्य और ग्रस्तित्व शून्य बताते हैं। इक दर्शन ने झपने पूर्वेकर्सी 
दर्शवों का ख़डन फर तथा प्रेज्ानिक अमूर्तेता पर प्रहार कर मानव णीवत के 
कतिप्रय मौलिक ऊूवालो के साथ अउ्रता सवध जोड़ा ) ये मौ०तिक प्रइन हैँ--/ व्यक्ति 
की व्यग्रठा, डु ल निराशा, भरे लापन, मृत्युवोध, स्वतवद्रा, क्षणवाद, रास प्रजनबीपन, 
अगिरश्ठय और एस सिर्दासन प्रादि | 
भ्रस्तित्ववादी दर्शव के झ्णवाद को सुूमऋ लेगा भ्रावश्यक है गदि आप 
एक क्षण के चारों भोर एक चार दीवारी बाघ वर उस क्षण की प्रवधि तक उसके 
साथ पुरा तादात्म्य नहीं स्थापित कर लेंगे, तो वह या तो बीते हुए क्षणो थी डोर 
भाषकी वरबस पीछे की झोर खोंचेगी या फिर झाने वाले क्षणो की काहपनिक या 
बास्तेबिक उलभरनें आपकी नवेल पकड़ कर झापको बरबस प्लागे की और घसीटेंगी 
और इन दोनो स्थितियों को साय लेकर झ्राप वर्तेमान के महत्त्वपूर्ण और एक मात्र 
ठोस क्षण का उपभोग भो नहीं कर सकेंगे । या तो भूत ग्रार को दबाता रहेगा या 
भविष्य, भूठी प्राश्काओं को सरयीजिका और कात्पतिक आदइकरपों के भवर जाज 
में भरमाता रहेगा ! इसलिए झवन्त बर्दमान में भाते रहने वाले प्रस्येक क्षण में उपको 
पूरी प्रवधि तक भग्न रह कर उसका पूरा उपभोग कीजिए--फिर वह चाहे क्सी 
भी रूप में प्रकट कर्षो ने हो | तभी भाष जोवन के भ्रदस्त क्षणों की पारस्परिक सबद्धता 
का भी आनन्द उठा सकोये | दूसरे झब्दों मे जोवत की झटूट गति पर पटूट विश्वास्त 
तथा जीवन भौर मृत्यु के बीच किसो भी खाई को मान्यता न देना क्षणदाद की सहज 
अ्रवृत्ति है । 
प्रस्तित्ववादी दर्शन की पारचात्य जगत भे चक्ाचोंच और लोक प्रियता ने 
हिन्दी-साहित्य के साठोत्तर लेखकों को स्पनी और खुद प्राकधित क्या भ्रौर जीवन 
के नकरात्मक बदन पर जोरों से साहित्य सूजत होने उया । उक्त काल से प्रणोत्त-- 
आर बिता, अक हानी, अ-उपन्यास, झ-माटक झादि विवाझों पर झाधुनिर्ता-बओोबबादी 
उपयुक्त दर्दान की उपरि चबित प्रदृत्तियाँ प्रयुत मात्रा मे लक्षित होती हैं । नैरास्य, 
विधाद वेदवा, प्रतात्या सचयालुता, भाव जितष्टवा, सथामिर्व, भोगवाद, उपचेतन 
यभ्क्वेतत का निरयगेल विश्लेषण, निर्दाघ वेयविवकता, घुटव, नूतनता का सर्वाश्ही मोह 
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बिम्बातिरेक भ्रसन्‍्तोष श्ौर कु ठाओ का कोहरा ग्ति-प्राघुनिकता की होड में लिखे 
गये हिन्दी साहित्य मे सवंत्र छाया रहा, किन्तु सन्तोष की बात यह है कि पाठवें 
दशक का हिन्दी साहित्यकार तथा कथित आशुनिक्ता के सायाजाल से मुक्ति पाने के 
लिए प्रातुर दृष्टिगोचर हो रहा है। वह अति भाधघुनिकता प्रौर झत्तित्ववाद के 
मुधौटे को परे फेंक कर अपने साहित्य मे भारतीय घरती की भहक एवं भारतीय 
दर्शन के भ्राशावाद, विश्वास और ध्रास्था भादि स्वस्थ प्रवृत्तियो को उनके सहज" 
सन्दर्भों मे भ्रकित करना चाहता है। 


गद्य साहित्य पर प्रभाव--हिन्दी में गद्य की अपेक्षा कविता पर प्ग्रेजी साहित्य 
का प्रभाव निश्चित एप से भ्रपिक पश्य है। राष्ट्रीय जागरण से पूव॑ हिन्दी गय पर 
अग्रेजी और मिशतरियो के प्रभाव की चर्चा हमे पहले कर चुके हैं। प्राधुनिक हिन्दी- 
शाहित्य के प्रालोचना क्षेत्र में भग्रेजीं का प्रभाव सीमित मात्रा मे पड़ा है। हिल्दी 
भ्रालो5ना मे रुचि रखने वाले विद्वात्‌ तुलनात्मक ग्रालोचना के लिए कालरिज मं ध्यू- 
प्रारनेल्ड, ग्रे डले, श्राई० ए० रिचर्द सहडसत एवं व्सफ़ोल्ड प्रादि भ्ग्नेजी के प्रालोचको 
का ग्रध्ययन करते हैं। हिन्दी की भ्राधुनिक घालो चना पर पाइचात्य मनोविश्लेषणवाद 
का भी प्रभाव है। जितने पर प्राश्चात्य भालोचना शास्त्र का प्रभाव है। ऐसे हिन्दी 
झालोचको पर भारतीय प्रालोचता शास्त्र के सस्पार भी भयेक्षित हैं जितु प्रायः इसका 
प्रभाव है। प्राचार्य श्यामसुन्दरदास एवं बख्शी जी पर पाश्वात्य प्राल्ो चना का भत्य- 
घिक प्रभाव है। हिन्दी के प्राशलोचक भ्रवर भाचाय॑ शुक्ल मे पाइचात्य झौर पोरस्त्य 
झालोचनाशास्त्रो का सुन्दर समत्वय है। पराइ्चात्य प्रगाव ग्रहण करते हुए भी उनमें 
भारतीय प्रतिभा बनी रही है । डा० नगेन्द्र पर झाई० ए० रिचर्डस, क्रोचे भ्रोर फ्रायड 
का विलित्‌ प्रम'व है, किन्तु वे मूलतः रसवादो भ।लोचक हैं भौर उन्हें श्रभिनव गुप्त 
तथा भट्टनायक झ्रादि बहुत प्रिय लगे हैं । भाजकल झप भारतीय एव पाइचात्य स्‍्ालो- 
चना-शास्त्रो के तुलनात्मक भ्रष्ययन का स्तुस्प कार्य कर रहे हैं । प्रगतिवादी भ्ालोचको 
पर माक्स का विशेष प्रभाव है। स्िवदानर्सिह चौहान पर गराडवैल वा भ्रभाव है। 
अज्ञेय जी पर टो० एस० इलियट, डी० एच० लारेंस एवं झाड़े का प्रभाव है। हिंदी 
के तिबन्व क्षेत्र मे भ्रग्रेजी सपक का परिणाम विश्येषत भारतेन्दु काल मे दृष्टिगोबर 
होगा है। ड्विवदी युग मे हस दिशा में कुछ झनुवाद कार्य भी हुआ । हिन्दी का निबन्ध 
साहित्य शैली की दृष्टि से भरग्ेजी से जितना प्रभावित टुझा है उतना विषय की दृष्टि 
से नहीं। हिंदी उपन्यास-स्षेत्र में इलाचब जोन्ी, मगवतोचरण वर्मा प्रशेय जी पाइवात्व 
मनीविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं । प्रगयतिवादी उपन्यास लेखक यश्वपाल् भ्रादि मावसे 
से प्रभावित हैं। वई घालोचकों ने जँनेन्द्र को फ्राइड से प्रभावित माना हैं जबकि वे 
स्वय इसे भ्रस्वीकार करते हैं। भाषुनिक हिन्दी वह्ानी उद्देश्य, रचना शेलरी व टैक- 
नीक की दृष्टि से एकदम बदल चुकी है ॥ उसकी शात्मा भारतीय है पर वेश-भूषा 
पादचात्प । 
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90 मे अग्रेजी उपन्यास मे एक नया मोड झागा ! जेस्स जोइस के यूलि- 
प्िस वामक उपन्यास के प्रकाशित होने हे भ्ग्रेजी साहित्य में एक नवीन शुग का 
आरम्म हुआ। इसमे स्ट्रीप झँफ वानिशयमनेस (व) ते (07 ए/2ए59९ 3) 
को तकतीक का उपयोग हुआ्रा है । इस उपस्यात से जीन की नयी परिभाषा दो गई 
है और उसे नये दग से उपन्यास से दर्शाया गया है । वर्जीनिया वुल्फ का 'भिमिस 
डेलोवे! नामक उपस्याप्त कूलेरिसा नापक नायिका के एक दिन के जीवन की घटनाप्रो 
पर झाघारित है। इस तकुनीक पर लिखे गए उपन्यासों ने बीसंबी शती के हिन्दी के 
आस्यान-साहित्य वो बहुत प्रमावित विया। पन्नेय तथा इलाचरद्र जोशी प्रादि हिन्दी 
शाहित्यकारों के आस्वान साहित्य पर वक्त घारा की स्पष्ट छाप है 


हिन्दी की गद्य विधामों में माटक पर पाइचात्प साहित्य का प्रभाव अपेक्षा 
कृत प्रद्विक पढा है। भारतेदु ने सस्कृत्त बंगला और भग्रेजी के नाटकों का विस्तृत 
पझ्रष्ययत किया पा। प्रसाद के नाटकों मे पाइ्चात्य एवं पौरसत्प नाटयर ला का कला+ 
रुपक समस्वप है। हिन्दी के समस्यायूलक नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट है। 


सब्मीमारायण मिश्र के साटकों वर वर्नार्ट शा का प्रमाव है । पन्‍्त के नोटश 
ज्योत्ध्वा पर मटरतिक के “00६ छात्त' का स्पष्ट प्रमाव है। रामकुमार वर्मा के 
एुराक़ी नाटक 'बादल वी मृत्यु! पर भौ “ब्ल्यू बर्ड' का प्रभाव है । झाज का हिंदी- 
ताटऊ शैली की दृष्टि स पाइ्यात्य नाटक के झनुरूप है। स्‍्राधुनिक हिन्दी रगसत पर 
भी पश्विम का पर्याप्त मात्रा में प्रमाव पडा है। हिंदी का एवानी साहित्य तो प्रग्रेजी 
साहिस्य से विद्वेप रूप म्रे प्रभावित है । इसके भतिरिस्त हिन्दी के रेडियो ताटक रेखा- 
चित, गद्यगीद, सस्मरण, पत्रलेखन, रिपोर्ताज भादि झगों पर मप्रेजी साहित्य का 
प्रभाव देखा जा शकता है। 


दविझे शब्दावली मे प्रप्नेंजी के बहुत से शब्द प्पुक्त होते लगे हैं जिन्हें कि 
हिन्दी ने पपनी पकृति के प्रतुवार भात्मसात्‌ कर लिया है। प्रग्नेजी के विर सम्पर्क के 
कारण हि दी में कही कहीं पर पग्रेजी जैसी दावप्-योजना का पा जाता भी निहात 
स्वाम्ाडिक है। हिन्दी मे प्रयुक्त होते वाले विशम चिन्दों में पूर्ण विराम बिग्ह को 
छोड कर भय सब भ्रेनो के हैं। 


हिद्यो साहित्य के विषयो, उपादातों भौर उसके साहित्य हूपो पर प्रप्रेजी 
साहिस्य का शजितशाली प्रभाव पडा, यह एक निविवाद बात है कितु विंचारणीय यह 
है कि उत्त प्रभाव हिंदी क किए कह तक दिठकर रहा है + हि दो जे सी जीवद भाषा 
मे भर्नेजी जंगे पन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव ग्रहण कर तिश्चित छप से प्रघनी उदार 
पाचन पझ्क्ति का परिचय दिया झौर उसे अपनी सर्वोगीण समद्धि के लिए केवल पग्रेजो 
हो नही बल्कि विर्त्र बे प्रय उजत धादित्यो के प्राह्म वशाद वा को भी भात्मगात॑ 
करना द्वोगा कितु इयद्ा दात्पय यह बदावि नही दि वह अपना आत्मीयता खो बैठ । 
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किसी भाषा और साहिस्य की गरिमा उसवी निडी मौलिक प्रतिभा भौर उत्त्ष 
विधायी तत्वों एर विर्मेर रहती है, कोई भी साहित्य भोर भाषा उधार माँगी हुई 
सामग्री अनुकरण या पग्रनुबादो से गौरवास्वित दद पर झासीन नही हो सकती । उनकी 
कच्चता का मापदण्ड है, झणना प्रतिभाणाली साहित्यकार ॥ यदि हिन्दी का साहित्य- 
कार श्पने घर घाट भ्रौर गली-मौहल्ले को भूल यया धौर देश में रहते हुए भी परदेशी 
बन गया तो निश्चित है [कि उसका तथाकयित साहित्यिक सौन्द्यं मारतवात्तियों के 
लिए उपयोगी नहीं होगा। हिन्दी साहित्य पर अग्रेजी प्रभाव को चर्चा करते हुए डॉ० 
झार० एस० वर्मा निखते हैं--'यहाँ पर यह मानना पडेया कि अग्रेज्ी का प्रमाव सदेव 
हिंतकर नहीं रहा है भौर उसने हिन्दी के लेखकों मे हीवता या भाव उत्पन्त कर उन्हें 
इनुकरण करता ही सिखाया है वे वल उच्च थेणी के कवि ही इस विदेशी प्रभाव को 
पूर्णतया भात्मसातू कर उसका जातीय भ्रतिभा के बिकास में उजित प्रयोग कर सके 
हैं। प्रस्यथा मष्यम श्रेणी के लेखको ने पप्रेजी का अन्घानुकरण कर केवल उपहासास्पद 
प्रयोगमात्र किए हैं। कहना न होगा कि ऐसे लेखकों से भग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
तत्तो को ग्रहण न कर केबच उसके ह्वासोस्मुलो सत्त्नों को ही प्पनाया हे ।' हिन्दी 
थाहित्य पर भरग्रेणी साहित्य का प्रभाव एक तो ग्रत्यक्ष रूप से पडा भौर दूसरे बगला 
के माध्यम से, बगला साहित्य के समान हिन्दी सगहित्ष में भी यूरोप के कुछ बुद्धजीवी 
लेखको की रवनाग्रो के प्रभाव को छोडकर वहाँ के साहित्य में सर्वेश्रेष्ठ तत्त्व नही भा सके 
वस्तुत स्वतत्त्र भारत के कलाकार का दाणित्व पहले की भपेक्षा भव कही झधिक गुरु 
भोर गम्भीर है। उसे भपने साहित्य की सर्वांगीण समृद्धि के लिए समस्त ग्रहण करने 
थोग्य विदैशी प्रभावों के स्वर्ण को स्वदेशी याताबरण के भनुरूप झपनी प्रतिभा की 
आँच में गनाकर निजी अनुभूतियों के काचन से हिन्दी भारती को प्रलकृत करना 
होगा । 


भाज हिस्दी स्वृतन्त्र भारत की राष्ट्रभाषा है, जिसे निकट भविष्य ,में बहुत ही 
शीघ्र भग्ने जी की स्थानापन्‍न बनकर समूचे राष्ट्र में एक सूत्रीय भाषा के गोरवान्वित 
पद को सुशोभित करना है । उक्त उद्देश्य की पति के लिए इसे सर्द शक्ति विधायनी 
ऊर्जेस्विनी, प्रणवान एवं जीवन्त बनाने के लिए राजकीय तथा निजी स्तर पर भरसक 
प्रयत्न जुटाये जा रहे हैं । भ्रपनी समृद्धि ठथा।विषुलतो के लिए इसे उन सब प्राह्म 
उपादानों को, चाहे वे कही से भी मिलें, ग्रहण करना होगा । राष्ट्रभाषा के गरिमामय 
पद पर प्रोसीन होने के पश्चात्‌ भी हिन्दी में यह ग्रहण-प्रक्रिय जारी रहनी चाहिएं। 
जिस दिन इसने शहिष्कार की ग्रनुदार नीति एर झाचरण करके यादह्य प्रभावों के लिए 
भपने द्वार बन्द कर दिये, निश्वव ही उस दिन वह जीवन्द भाषा न रहकर बुछ भौर 
बन जायेगी । ऐसी स्थिति मे अग्र जी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और उसके विविघमुखी 
साहित्य वा प्रागे श्राने वाले समय में हिंदी पर प्रभ्राव पड़ना भ्रवर्य माव़ी है। शितु 
एस विधय मे झ्मदण रखना होगा कि दह प्रभाद स्वस्थ हो, कोरा झधानुदरद या दकल 
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भाव न हो। याद्य प्रभावों को झ'त्मस्तात्‌ करके भी दिदी में मोलिक्ता, पात्मीयता 
प्रौर उत्सर्पविधायकता की शक्तियों का बता रहवा बहुत अेहरी होगा। 


उपयुवत्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्ाघुनिक हिंदो साहित्य विषय, शेलो भौर 
रूप विधान दो दृष्टि से भप्रेजी ब्राहित्य से पर्याप्त मात्रा मे प्रभावित हुपा है। भार- 
तोय साहित्य के प्रतिशत भारतीय मातस पर पी झप्रे जी साहिरय का अभाव एक 
दिशा में वहा ही प्रस्वस्थ रूप मे पडा है। कतिपए भाखीय राजनीतिज्ञ व्यक्तिगत 
रुवायों के कारण हिंदी को राष्ट्रभापा के गोरवान्वित पद पर प्रातीत करने को राह 
मे रोडा भटकाकर प्रग्ने जी को ही प्रतिश्वित काल के लिए भारतीय जनता के ह्िणे 
पर थोरता चाहते हैं। 


केवल कुछ भ्खिल भारतीय नौर रियाँ प्राप्त करने के सकीर्ण स्वार्थ के लिए 
समूजे राष्ट्र के यथेष्ट बौद्धिक शिकास की महार्घता को मुलाकर पनावश्यक रूप जले 
अ्रध्ेजी की पत्चदरता दस्तुत- डिन्त्य है । मौलिक वितन' झग्रे जी का ही एकसात्र जरम- 
जात भधिकार नहीं है। देश की भावनात्मक एकता दो प्रतिशत घग्रेजी जानने वाले 
लोगों मैं गही बल्कि ६८ प्रतिशत शेष जनता से सभव है 


अग्रे जी के प्रति ऐसी भघ-भक्ति निश्चित रूप से एक घोर मानप्तिक दासता 
का प्रतीक है। भारत राष्ट्र के ऐसे कर्ण वारो से हमारा विनञ्र निवेदन है कवि समग्र 
राष्ट्र का हिंत व्यक्ियत लाभों धौर प्रदेशगत सऊीर्ण स्वार्षों से सर्वोष्तरि है -- 
लिख भोषा उत्तति घ्हे, सब उतनततित को भूत्त । 
वित निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सुल ॥ 
(भारतेन्दु हरिक-न्ड ) 
प्राघुनिक हिन्दी साहित्यकार के दायित्व की झोर सवेत कर देता हम झवश्पत 
सममभते हैं / प्रशपुनिकता वा दोष एक वात्तविक्ता झवश्य है हिग्यु (स्थायी) सत्य 
नही है । भाधुनिक बोघ जिसी भी प्रगतिशील साहित्य बो ऐतिटठसिक प्निवार्यता हैँ 
बयोककि कोई भो साहित्यकार भपने परिवेश से क्टकर युग जोवन रहुस्पो के प्रति भाख 
नही मूद सकता है डिन्‍्तु शपने परिदेध को दिल्‍्मृत कर तथा हठातू पाश्चात्य परिवेश 
को मृग मे रीचिका में भटक कर वैशेनिकता भौर घ्ाघुनिकता के बोइ की पाड में प्रपनी 
मूल्यवान परम्पराधों से सदेया सम्बन्ध विश्छिन्न कर तदा समस्त मातव मूल्यों को 
इतात कब्र में दफनारुर, नितान्त भ्ननम्पस्त एव क्रपरशिदत बिदेशों दाणों केमनुप्योगी 
स्वर से भपने साहित्य को भरना नितात झ्वाछनोय है। झाघुनि$ हिन्दो साहित्यकार 
को सदा इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाषुनिकत्ा के भत्मविक दौह में उसके 
कान्य में मात्र झाघुनिक्ता ही न रह जाये प्रोंए वे्ारी साहित्यिकता का निर्वातन हो 
जाये । पांघुनिकता में सहजठा वाहोना घनिवाये है, घौर दहू केवल ऊपर से धघोदी हुई 
नी होती चाहिये। दिएटित जीदन का सक्द प्रादुनिच्ठा: नही बल्कि वह एकदिता है + 


